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अवतारणा . 
अथायमुपक्रम्यते प्रकाशयितुं प्रकाशनांमकसंस्कृतहिन्दीब्याख्याद्वितयसगरद्धोष- 


` जन्तकविकुञ्ञरकृतश्चम्पूभारतनामा प्रसिद्धधम्पूग्न्थः । एतद्रचयितुः परिचयादिक- 


सग्रेतनेन हिन्दीभाषोपनिबद्धेन अस्तावनानामकेन प्रकररीन ज्ञातव्यम्‌ । अयं 
चम्पूप्रन्थः साहित्या घध्ययनबद्धादराणामतीवद्द्यः सरसतया समधिकहददयावजंको 
महाभारतकथाबोधकतया सुकृताधायरूथेति अन्ये भुक्तिसुक्तिकृत । अस्य अन्थस्य 
चाराणसेयराजकीयसंस्कृतपाठशालापरीक्षापाठ्यत्वमपीदमोयं गौरवं समेधयति । अतो- 
उस्योत्तममेक संस्करणं चिरादपेच्यतेस्म । 

अस्य चम्पूभारतम्नन्थस्य षट्टीकाः अथन्ते, प्रथमा--कुरविरामकृता, द्वितीया 
जारायणसूरिकृता, . तृतीया--मल्ाडिळच्मणस्वामिक्ृता, चतुर्थी--कुमारतन्त्राय- 
रचिता, पश्वमी-नरसिंहाचायविरचिता, षष्ठी--अज्ञातकैत्तुका। आस कतिपय- 
डोकास्तु श्रुतिमात्रगोचरतां गताः, मया. केवळ ्रथमद्वितीययोष्टीकेयोरालोचनं कर्तु 
पारितम्‌ । तत्र नारायणसूरिक्कता टीकाऽतिसंकषिा, मूलार्थबोधनविधुरा, कुरविकुल- 
-चन्द्ररामकवीन्द्रकृता व्याख्या तु मह्लिनाथरीतिमनुहरन्ती सकलार्थज्ञापनाय अयतमाना+ 
सत्यपि यत्र तत्र स्खलने, ग्रशंसापात्रमेव, परं साऽपि केवळसंस्कृतोपनिबद्धतया 
छात्राणां साधारणपाठकानां च न तथा हृदयावर्जिकेति ्रयासमाधाय मूलम्रम्थं 
(त्य तत्र संस्क्ृतहिन्दीमाषाद्योपनिबद्ध व्याख्यानद्वयमप्ययूयुजम्‌ । 

अस्यां हि व्याख्यायां संस्कृते स्वेऽप्यर्था उपपादिताः, कोषच्छम्दोऽलट्डारसइश- 
शहोकादयोऽपि यथासम्भवं प्रदरिताः, ततोऽवरिष्टाऽपेश्षिता च सरलता हिन्दीमाषा- 
नुवादेन सद्य एव तदघस्तादुपस्थापितेति मूलग्रन्थलापने किमपि काठिन्यं नानुभूयेत । 

आशासे विद्वांसोऽध्यापकाश्छात्राक्चाइत्य प्रयासमिमसुपादाय प्रन्यभिमञ्च 
आसुत्साहयिष्यन्ति । शमिति । व 


ः दुमा ` `. 
जन्माष्टमी } रामचन्द्रसिशः 


सं० २०१४ 


) 


गुरुदेव, 
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RQ 


मुजप्फरपुरमण्डलान्तगंतचकफचेहाग्रामवासिनां 
` प्रमपूजनीयणुरुवर- 
पण्डित श्रीझिद्गुरझाहा मसहालु भावानां 
करकमलंयोरेभिः शब्दैः सादरं 
 समपयति-- 


बाल्यकाले विद्यारसानभिज्ञस्य . मम पाठने भवान्यमन्ब* 
भूत्क्लेशाभरं, सम्प्रत्य हमजुपिनोमि तस्य _परिणतिरियं व्याख्या, 
परीक्षारूपेणेमां भवद्वथः समुपहृत्य कामपि निवेतिमिव कामय- 
समान 2 

भवदीयशिष्यान्यतमोः 

- रामचन्द्रमिश्रः 


भस्तावना ` 


यह सृष्टि कब प्रारम्भ हुई इस विषयमै कितना भी मतभेद क्‍यों न हो परन्तु उस 
विषयपर जब निर्णय होगा, तो समयका मापदण्ड लक्षाव्दमें ही होगा । सृष्टिके आदिमें 
सानव-सृष्टि इस तरहकी हुई होगी इसपर भी आपत्तियाँ की जा सकती हैं, फिर भी 
मानवस्सृष्टि जब इस रूपमें पहुंची तभी सृष्टिका याथाथ्यं सिद्ध हुआ यह मानना ही 
पड़ेगा, क्योंकि मानव ही ऐसा जीव है जो अपनी संवेदनाको दूसरों तक पहुँचाना 
चाहता है, अपनी अनुभूतियोंको दूसरों तक पहुँचाकर उन्हें लाभान्वित करना चाहता 
है। ऐसे ही प्रयासोंमेंसे एक प्रयासका फल काव्य है-यद निश्चित है । मनुष्यका यह 
अयास नानाप्रकारका तथा नानाप्रकारकी भाषाओं द्वारा हुआ यह भी एक शाश्वत सत्य 
है। भाषा चाहे जो हो, सवंत्र प्रेरणा एक ही तरहकी होती रद्दी होगी, इसी बातको ध्यान 
में रखकर आचार्योंने कहा है-- - 9 पिक BIR? 
“उक्तिविशेषः कान्यं भाषा या भवतु सा अवतु॥' 
काव्य किसी भी भाषाका क्यों न हो, अपने प्रयोजनके सम्बन्धमें उसे कुछ कहना 
चाहिये | इस अंशपर विचार करते समय दो शाखाओं पर ध्यान देना होगा, एक यह 
` कि काव्यप्रयोजनसे काव्यनिर्माणका प्रयोजन क्या है यह विचारणीय है, और दूसरी 


बात यह है कि काव्यच्चानका प्रयोजन क्या है १ इन दोनों प्रश्‍नोंका संक्षिप्त समाधान इस 
| प्रकार है :-- प * 


काव्यप्रयोजन 


काव्येके प्रयोजनमें कदा है-+ न 
“काब्य यशसेव्थक्कते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये। ` 
सथः परनिवृतये कान्तासम्मिततयो पदेशयुजे ॥' 
काव्यके बनाने तथा जाननेसे यश-कौचि प्राप्त होती है, अर्थ-धन सिलता है, 
व्यवहार-लोकाचारका शान होता. है, शिवेतर-अकल्याणकी क्षति होती है, तत्काल- 
काव्यनिर्माणकाल तथा काव्यपरिशीलनकालमें एक विलक्षण प्रकारको आनन्दानुभूति 
होती है, और कान्तासम्मित रूपमें -अतिहृदयङ्गम, मनोमिलषित) नहीं टालने योग्य 
अनुरोधके रूपमें उपदेश प्राप्त होता है । इन सभी विपर्योके उदाहरण भी काव्यप्रकाश- 


२ ु प्रस्तावना | 


कारने दिये हैं, उदाइरणकी आवश्यकता है भी नहीं, क्योंकि इन बातोंकी सत्ता आत्याके: 
स्वतः प्रतीत होती है, इस प्रकार काम्यके प्रयोजन प्रतीत हैं । 


काव्योंमें चम्पूकाव्य 


काव्य सामान्यतः दो प्रकारके माने जाते हूं-दइश्य और अन्य । अन्यकान्यके मौ 
दो भेद हैं, गबकाव्य और पथ्काव्य। गयकाव्यका गौरव उसकी भर्थप्रधानतासे है, 
क्योंकि पबकान्य कुछ अंशोमे रागके द्वारा भी ओताको आकृष्ट कर सकता है, परन्तु . 
गधकान्यको तो अपने अर्थगौरवमात्रसे ही ओत्जन-इदय-समावजेन करना पड़ता है। 
गद्यकाब्यका अर्थगौरव और पचकाव्यकी अर्थगौरवोपडंदित रागमयता दोनों एकत्र मिल 
जाने पर अधिक चमत्कार उत्पन्न कर सकेंगे, इसो बातको ध्यानमें रखकर चम्पूकाव्यकी 
उदूभावना की गई होगी । चम्पूरामायणके रचयिता धारानगराधीश् भोंजदेवने भी श्स 
प्रसझमें यही कहा है > 
'गद्यानुबन्धरसमिश्रितपथसूक्तिहंचा हि वाथकल्या कलितेव गीतिः । 
तस्माइधातु कविमार्गजुषां सुखाय चस्पूप्रबन्धरचनां रसना सवीया ॥' 
धाद्सम्बन्षके दोनेसे पयसूक्तियाँ उसी प्रकार आनन्दमद हो जाती हैं जैसे वाय- 
यन्त्रोंकी सहदायतासे गानविद्या अधिक चमत्कारप्रद हो जाती है, अतः कविमागंके अनु- 
सरणमें लगे लोगोंको मानसिक सुख प्रदान करनेकी इच्छसे इमारो रसना “चेस्पुझबन्थ 
प्रस्तुत करनेका यत्न करेगी ॥! काट ८ 
. इस उद्धरणःतथा कथनसे यह सिद्ध होता है कि एकमात्र गघसे अथवा पद्यसे उतना 
आनन्दः नहीं प्राप्त हो सकता है जितना कि उभयसम्मित्रणसे, जसे केवळ वाथ सुनते 
रहिये तो या केवळ मौखिक गीत सुनते रहिये तो उतना आनन्द नहीं आयगा जितना 
कि तानपूरेकी आवाजके साथ गीत सुननेमें आता है । 


_ 'चस्पूलक्षण 
चम्पूकान्यका लक्षण सबसे पहले आचार्य दण्डीने किया. 
“द्मपद्यमयी वाणी चम्पूरित्यसिघीयते' 
इसी लक्षणको पीछेके आचार्योने भो दुइराया है, किसी किंसीने वाणी न कहकर 
काम्य कहा । कुछ मौलिक मेद नहीं हुआ | यद्यपि कथा तथा आख्यायिकामें- 
“कचिदन्न अवेदार्या क्वचिद्वक्त्रापवक्‍्तुके । 
आदौ पच्चैन॑मस्कारः सलादेह॑त्तकीत्तंनम ॥' 


इत्यादि लक्षणानुरोषसे गद्यपथका मिश्रण होता है फिर भी बहाँ' प्राधान्य गयका दी 
होता है । पच तो केवळ नियमपालनार्थ, छिखे जाते हैं । -चम्पूमें पथ और गयकी मात्रा. 
लगभग समान ही होती है, यद्यपि अक्षरोंको गिनकर नहीं. देखा जाता फिर भी इस बात 
पर दृष्टि रखनी होती है कि किसी एक पक्षका अधिक प्राबल्य तो नहीं होता जा रदा दै। 

सामान्यतः कथानिवांहके लिये गयका प्रयोग करते हैं और किसी वस्तुके वणेनाथं 
पर्योका व्यवहार करते हैं। इस नियमका भी उल्ल्दुन होता दी रहता है। वास्तविकता 
यह है कि इस विषयमें चम्पूकारोंने पूरी स्वतन्त्रतासे काम लिया है। रीतिकारोने भी 
दृढ्तापूवेक कोई नियम बनानेका प्रयास नहीं किया। 


चम्पूकी परम्परा 


चम्पूकाव्यका वीज जातकभरन्थोमें पाया जाता है। जातकग्रन्थ १०वीं शतीसे पहले 
ही लिखे गये हैं । सबसे प्राचीन जो चम्पूअन्थ उपलब्ध होता है वदद दै 'निविक्रममइ/कृत 
“नलचम्पू? या 'दमयन्तीचम्पू' । तिविक्रममइने राष्ट्रकूटराजा इन्द्रतृतीयका 'नौसारी शिछा- 
लेख ९१५ ई० में लिखा था, इसोसे उनका समय निश्चित सा दै । जैन कवि 'सोमप्रभ' का 
“यश्स्तिङकःचम्प राष्ट्रकूट राजा इष्णके समयमें ९५९ ३० में छिखा गया। ये दोनों 
चम्पूम्नन्थ ही आगे चलकर लिखे गये चम्पूअन्योके लिये आंदश बने। _ 

जैनपुराण-“उत्तरपुराण” को आधार बनाकर छिखे गये “जोवनधरचम्पू? अच ई 
निश्चितरूपसे नहीं कहा जा सकता, इसके रचयिताका नाम: इरिचन्द्र दै। यह शश 
लम्मकका एक विशाल मन्ध है ।- इसके अतिरिक्त और भी -बहुतसे चम्पूअन्य इनके हौ. 
पदचिहों पर चलकर बनाये गये ; रामायणके आधार पर चम्पूरामायण तथा भारतके 
आधारपर इस प्रकृत पुस्तककी रचना हुई । “भागवतचम्पू” नामक तीन ग्रन्थ उपलष्ध 
होते हैं जिनके रचयिताओंके नाम ये ह-१- चिदम्बर २. रामभद्र ३. राजनाथ । 
रामायण तथा भारतके आधारपर कुछ और भी चम्पूअन्ध बने हैं, पर . उनकी प्रख्याति, 


` नहीं दो सकी । अन्यान्य पुराणोंके आधार पर बने चम्पूअन्थोकी संख्या भी कम नहीं दै, 


“नृसिद्दचम्पू' नामके दो ग्रंथ मिलते हैं, उनमें एकके रचयिताका नाम है. केशवमई तथा 
दूसरे का सङ्कषंण। इन दोनों ग्रन्थो में अझादकी कथा वर्णित दै । पद्मपुराणकी कथा पर 
'आनन्दवृन्दावनः नामक एक विशाळ चम्पूअन्यकी रचना हुई है। इसके अनन्तर 
प्रसिद्ध चम्पूकार शेष श्रीकृष्ण हुए जिनकी कृति 'पारिजातदरणचम्पू” नामसे प्रसिद्ध है। 
इनका समय १६वीं शतीका उत्तरार्ध माना जाता है। समुद्रमन्यनकी कथाको आधार 
मानकर नीलकण्ठ कविने 'नीलकण्ठनिजय? नामक चम्पूकी रचना १६३७ ३० के छग- 
भग की थी । : वरदाम्बिकापरिणयचम्पू? नामक चम्पूक्षौ रचना जीकबि “तिरुमलाम्बा? 
द्वारा इसी समयमें की गई थी । 3 - 


RN ७ dada 
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इसके बाद चम्पूकी .एकरसता-उसी पौराणिक कथावर्णनपरता-से असन्तुष्ट होकर 
समुद्रपङ्गवदीक्षितने “यात्नाप्रबन्ध/ नामक चम्पूकी रचना की, य रचना भी १६बीं 
झतीके अन्तिम भाग की ही है । ' 
इसके बादसे कवियोने इधर ध्यान दिया कि पौराणिक विषयातिरिक्त विषयों पर 
भी चम्पूकाव्य लिखे जायँ। तदनुसार वेझूटाध्वरीने 'विश्वगुणादशाँचम्पू-की रचना 
कौ। इसमें विश्वावसु तथा कृशानुकी व्योमयात्राका वर्णन है ओ काल्पनिक तथा रमणीय 
है। इसीकी देखादेखो 'अन्नाय? ने 'तत्त्तयुणादर्श! नामक चम्पूकी रचना की । 
इसी परिवत्तेमान शैलीको देखकर लोगोंने शास्त्रीयतत्त्वप्रतिपादनाथ गद्यपद्यमय कवि- 
त्वामासको चम्पूकाव्य कहना प्रारम्भ कर दिया, जैसे-- 'वेदान्ताचायंविजय?, 'विद्दन्मो- 
 दतरङ्गिणी आदि । शन अन्यो को काभ्य न कहकर दर्शन कहना ही अधिक युक्तियुक्त 
होगा। : 


झनन्तअट्टका परिचय तथा काल 


चम्पू भारतके प्रणेता अनन्तभट्टका परिचयं तथा काल कुछ स्पष्ट निर्दिष्ट नहीं मिलता । 
परम्परया सुना जाता है कि अनन्तभट्ट 'भागवतचम्पूके! निर्माता अभिनव कालि- 
दासके प्रतिस्पर्धी थे, उन्हींकी प्रतिरपदधामें.अनन्तभट्टने भी 'भागवतचम्पू नामक एक 
ग्रन्थ लिखा था । इसी परम्पराको आधार मानकर हम कल्पना कर सकते है कि अनन्त- 
भट्ट अभिनव काळिदासके साथ ही ग्यारहवीं शताग्डीमें रहे होगे. अनन्तमट्टकी 
रचना भारतचम्पूसे माल्वारनिवासी नारायणमङ्टात्रि नाभक विद्वान्‌ ने अपने नितन्थोमें 
बहुतसे उद्धरण दिये हैं तथा मानवेद नामक एक दाक्षिणात्य विद्वान भारतचम्पूपर 
रीका. भी लिखी है । मानवेदका समय २६वीं शताब्दीका अन्त तथा २७वीं शताब्दीका 
आरम्भ काल माना गया है। तदनुसार अनन्तमइका समय १६बीं शताब्दीसे पूर्व तथा 
ज्यारइर्वी शताच्दीके वादका मानना पढ़ेगा। जहाँतक ऐतिहासिकोंको ज्ञात दै--अभिनव 
कालिदास ग्यारहर्वी शताब्दीमे सिड होते हैं । फलतः उनके प्रतिस्पर्धी अनन्तभट्ट भो 
११वीं सताब्दीमें ही रहे होंगे, यह मानना होगा । इस परम्पराकी पुष्टिके लिये 
हम अनन्तमट्की भापाको भी प्रमाणके रूपमें प्रस्तुत कर सकते हैं। अनन्तमट्टकी 
आषा इतनी स्वच्छ, स्पष्ट, अलङ्कारमय तथा अनुकरणग्रधान है कि उनका समय वहुत 
प्राचीन तथा अतिनवीन नहीं बताया: जा सकता । अनन्तभट्टने "पञ्चत्व? “धनक्षय? 
आदि शान्दोंके साथ जिस प्रकार कल्पनायें की हैं, वे बहुत प्राचीनकालमें प्रचलित 
नहीं थीं। इसके अतिरिक्त अनन्तभट्टके विषयमें कुछ निश्चितरूपसे नहीं कहा जा 
सकता, क्योकि उन्होने अपने विषयमें कुछ भो नहीं कहा । अन्य इतिहासकारोंने 
भी उनके अन्थकी चर्चाके अतिरिक्त और विद्वद प्रकाश उनके विषयमै नहीं डाला । 


प्रस्तावना | श्‌ 


प्रत अनन्तमङ्टकी रचनाके रूपमें इम केवल दो' हो अन्योंके नाम प्रस्तुत कर सकते 
हैं--१. भारतचम्पू? २ 'भागवतचम्पू? । इनमें द्वितीय अन्ध अब दुलंभ हो गया है । 

“सादित्यकर्पवष्छी’ के निर्माता अनन्त, चन्द्रालोककी व्याख्याके प्रणेता अनन्त तथा 
“कामसमूह” नामक अन्धके निर्माता अनन्त प्रस्तुत अनन्तसे भिन्न दै, अतः उनको इनसे 
पृथक्‌ करके हो परिचित कराना ठीक है। 

चम्पूभारत ग्रन्थपर पाँच व्याख्यायें उपलब्ध होती हैं--१. कुरवि-कुरूचन्द्र रामकवीन्द्र” 
कृत २. महाड़ी छदमणस्वामीक्षत ३. नारायणस्वामीङत, ४, कुमारतानार्यक्कत .५. अक्षात- 
कतृक । 


'चम्पूभारतका स्वरूपनिर्देश 


चम्पूमारत एक विशालकाय चम्पूअन्थ है, जिसमें महामारतकी कथा संक्षिप्तरूपमे 
बारइ स्तबको द्वारा वर्णनात्मक रीतिसे निबद्ध की गई है। इसमें कुल मिलाकर 
१००० से कुछ अधिक इछोक तथा मानमें उससे कुछ थोड़ा गद्य है । इस ग्रन्थकी विशेषता 
यद्योमें ही दै । 


कि 


< 
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१ प्रथम स्तबक 
- हस्तिनापुरमें पाण्डुका निवास था। वे अम्ब।लिकाके गर्भमै नियोगद्वारा व्यासदेवसे 
उत्पन्न किये गये थे । उनकी दो रानियाँ थीं, कुन्ती तथा माद्री । एक समय पाण्डु शिकार 
करने गये, और सृगके जोड़ेमेंसे पुरुषसृगवो मार दिया। वह पुरुषत्रग मारे जानेपर 
पुरुषका रूप धारणकरके पाण्डुके सामने आया और उसने कहा- “मैं किन्दम नामक 
एक तपस्वी हूँ, तुमने रिरंसावस्थामें मुझे आहत किया है अतः जभी तुम रतिपरायण होगे. 
तभी तुझारे प्राण छूट जायेंगे । इस शापसे पाण्डुको बड़ा दुःख हुआ । राजधानी छोड़कर 
बे वनमें रहने लगे । कुछ दिन बीतनेपर अनपत्यतासे व्यथित दोक़र पाण्डुने अपने 
मनोभाव कुन्तीसे कददे । कुन्तीने कुमारीअवस्थामें प्राप्त वरदानकी बात कहकर उन्हें 
निश्चिन्त किया । पाण्डुकी अनुच्चासै कुन्ती तथा माद्रीने युधिष्ठिरादि पाण्डर्वोको जन्म 
दिया । ये बालक वनमें ही पाछे-पोसे गये। एक समय वसन्तकी कामोद्दीपकतासे विहल 
होकर पाण्डुने अपनी छोटी खी माद्रीको रतिके लिये बाध्य किया । ' रतिके अन्तमे 
पाण्डु का देहावसान हो गया । माद्रीने सहगमन किया । पाँचो पाण्डवों के लालनपाट- 
नका भार कुन्तीने लिया । पाण्डुकी सृत्युको बात सुनकर धृतराष्ट्र वनमें आये और 
बालकोके साथ कुन्तीको हस्तिनापुर छे गये । 
ँ / द्वितीय स्तबक | ge 
पाण्डव अपनी माता कुम्तीके साथ इस्तिनापुरमें रहने लगे । घृतराष्ट्रके पुत्र दुर्योप- 
'नादिसे उनकी पटती नां थी । विशेषकरके भोमके वे कट्टर शह्ठ बन गये थे। भीमके 
सोते रहने पर उन छोगोने साँपसे कटवाया, विषभिश्चित- भोजन कराकर अचेत भीम- 
को रंङ्गामें फेंक दिया। मोम गङ्गापथसै पाताळ गये । वाहुकिने उनका बड़ा आदर किया । 
धीरे-भीरे बड़े होने पर पाण्डव तथा दुर्योधनादि कौरव साथ-साथ धनुर्वेद पढ्ने लगे । 
द्रोण उनुके शिक्षक नियुक्त हुए। एक| समय अपने शिष्यों के साथ द्रोण गङ्गास्नान करने 
माये थे। आहने उन्हें पकड लिया । अजुंन ने आइको मारकर उनके प्राण बचाये। 
आचायंद्रोणने चाहा फि इन्हीं शिष्यों द्वारा अहंकारी द्रुपदको नीचा दिखलाया जाया 
तदनुसार कौरव तथा पाण्डवने मिलकर द्रुपदके नगरको घेर लिया । उनमें सवपिक्षया 
वीर अजुंनने द्रुपदको बन्दी बनाया । इसी अपमानसे व्यथित होकर द्ुपदने शब्लशातन . 
यश किया, जिससे द्रौपदी तथा शृष्टयुम्न उत्पन्न हुए। शिक्षा समाप्त होनेपर युधिष्ठिरको 
यौवराज्य दिया गया । क्ृतराष्ट्रके आदेशानुसार कुन्तीके साथ पाण्डवगण वारणावत 
नामक नगर गये, जहाँ पर उनको नष्ट कर देनेके लिये लाक्षागृहृक्ी रचना की गई थी । 
पुरोचनने ले जाकर उन्हें लाक्षाग्रहमें टिकाया । लाक्षाग्रृहमे योजनानुसार आग लगा दो 
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गई, जिसमें पुरोचन ही सपरिवार स्वाहा हुमा, पाण्डवगण तो भौमद्वारा निर्मित सुर 
ङ्गमागेते बाहर वनमें निकल गये । वनर्मे मोमको दिडिस्बासे भेंट हो गई, उसके साथ 
भीम उसके गांव गये, वहाँ दिडिम्बासुरको मारा, दिडिम्बाको पली बनाया, उती 
मार्गमें पाण्डवोंकी व्याससे भेंट हुई । व्याससे उपदेश लेकर पाण्डवगण एक चक्रः 
नगरीर्मे आ गये। वहाँपर एक वृद्धाके एकमात्र पुत्रकी रक्षाथं भोमने वकासुरका वधः 
किया । तत्पश्चात्‌ किम्वदन्ती सुनी गई कि द्वुपदपुरमें स्वयंवर होगा, अतः पाण्डव 
वहाँ चले । .वहाँ पहुँचकर पाण्डव एक कुछालके घरमें ठदरे। नियत समयपर अर्जुनने 
मत्स्ययन्त्रका भेदन करके द्रौपदीका वरण किया । दुपदने पाँचो पाण्डवोंके साथ द्रौप- 
दीका विवाह कर दिया । निराश राजगणने द्रुपदके ऊपर आक्रमण किया, जिन्हें पाण्ड- 


वोंने मार भगाया। , 
तृतीय स्तबक 


विवाइके बाद पाण्डव कृष्णाके साथ हस्तिनापुर चळे आये । कुछ दिनों पश्चात्‌ नार 
दने पाण्डवोंसे भेंट की और उन्हें असिधाराप्रतिश्चा अइण कराई। तदनुसार यह निश्चित 
हुआ कि द्रौपदी नियत समयके लिये एक एक पाण्डवके साथ रद्दा करेगी, और उस 
नियत समयके अभ्यन्तर जो दूसरा. पकान्तस्थ दम्पतिका अवलोकन भौ कर लेगा, उसे 
एक वर्षके. लिये तीर्थयात्रा करनी दोगी। इस तरहक प्रतिशाके बाद एक दिन एक. 
जाह्मण उनके द्वारपर आया । उसके कड भाषणने अर्जुनको विचरित कर दिया । उन्होंने 
उस माहाणके उपकारार्थं सथः धनुष लाने उस प्रकोष्ठमे प्रवेश किया, जिसमें द्रौपदी तथा. 
धर्मपुत्र एकासनासीन ये । नियमभङ्गके दण्डस्वरूप अज्जुनको तीर्थयात्रा करनी पड़ी। 
उसी प्रसझ्में गङ्गास्नान करते इए अर्जुनको उलूपी नामक नागकन्या नागलोक ले गई, 
वहाँ अर्जुनने उलपीसे "इरावान्‌? नामक पुत्र उत्पन्न किया । नागलोकसे आकर अर्जुन 
दिमालयक्ी ओर गये और फिर पूर्वदिशामे आये, वहाँ चित्राङ्गदा नामक राजकन्यासे. 
उनका प्रेम हुआ और उससे वश्ुआहन नामक पुत्र भी डुआ । पूर्वंदिशासे चलकर 
अजुन सेतुतीर्थके दर्शनोंसे अपनेको कृतकृत्य करके गोकणे क्षेत्र आये। बहाँसे वे प्रभासः 
नामक क्षेत्र आये जहाँ सुमद्रासे भेंट इई और कपटसन्न्यासीके रूपमें उन्होंने सभद्राका, 
हरण किया जिससे अभिमन्युका जन्म हुआ। इसके पश्चात्‌ कृष्ण तथा अर्जुन अपने 
&रेवारके साथ जरूक़ीड़ा करने गये । क्रोड़ा समाप्त दोनेपर अग्निदेवने उनसे खाण्डव- 
वनदाइकी प्रार्थना की और अल्लादि प्रदान किया। खाण्डववनदाहमें इन्द्रने तक्षके. 


रक्षार्थ अजुँनते युद्ध किया जिसमें इन्द्र सफल नहीं हुए। जलते हुए खाण्डववनसे अजुनने, 
मयकी रक्षा की । * 


चतुर्थ स्तबक 
अर्जुन द्वारा बचाये गये मयने प्रत्युपकारकी भावनासे युधिष्ठिरका सभाभवनः 
निमित किया । नारदने युधिष्टिरकै पास आकर उन्हें राजसूय यश करनेका उपदेश 
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दिया । जरासन्धके साथ छड़ाई हुई और वह मारा गया । सभी दिशार्ओोको जीतकर : 
'पाण्डवोने कोश इकट्ठा किया । यज्ञ प्रारम्भ किया गया । यशमें आए हुए नृपोंके सामने 
'भगवानूका सविशेष पूजन किया गया जो शिशुपालको बहुत बुरा ढगा । फलतः तना- 
“तनी हुई, और वह हर डाला गया । इस प्रकार यज्ञमें पाण्डवोंकी समृद्धि देखकर दुर्यो 
'धनपक्षगत शकुनि प्रभृतिको बडी इष्य हुई । उन लोगोने स्थिर किया कि चूतमें युधिष्ठिर- 
का सवेस्व हरणकर उन्हें वनर्मे भेज दिया जाय । चूत का आयोजन हुआ ! पाण्डव सबन्धु- 
"बान्धव घूतमें सम्मिलित हुए । दाकुनिने ऐसे पासे भाजे कि उनकी क्रमशः हार होती 
गई, यहाँ तक कि युधिष्ठिर अपनी खी तक हार बैठे । धूतमें जीती गई द्रोपदीकी समामें 
-छाकर दुश्शासनने विवर करना चाहा, जिस पर कुपित होकर मीमने दुःशासन-वधकी 
प्रतिज्ञा की । अजुंनने भी कर्णवधकी प्रतिज्ञा की । व्यवस्थाके अनुसार पाण्डव वनवासके 
लिये चले। धर्म द्वारा आराधित भगवान्‌ सूर्ये उन्हें एक ऐेसो.अन्नपात्र प्रदान किया 
जो कमी रिक्त नो सके। पाण्डव काम्यक वनमें रहने लगे, मीमने वहाँ पर किमीर 
“नामक दैत्यका वध किया । तदनन्तर व्यास आये और उन्होंने अजुनको प्रतिश्व॒ति 
'वियाका उपदेश क्रिया। अर्जुन तपःसिडिके लिये हिमालय पर गये और घोर तपस्या 
'दारा शिवको दुष्ट किया । अर्जुनकी भावनाकी परीक्षाके लिये शिवने किरातवेष धारण 
“करके अजुनके साथ घोर युद्ध किया, जिससे उनको पूर्ण सन्तोष हुआ । वे प्रत्यक्ष हुए और 
'अजुनको पाशुपतास्र प्रदान किया । 


पञ्चस स्तबक 

इसी समय इन्द्रने अजुंनको स्वग बुला भेजा । स्वर्ग पहुँचकर अजुंनने गानविद्याका 
अभ्यास किया । उवेशी अर्जुनपर आइष्ट हुई । उसने प्रत्याख्यात होकर अजुंनको नपुंसक 
हो जानेका शाप दिया, जिसका फल अजुनके अक्षातवासकालमें बृहन्नलारूप हुआ । 
“स्वगँमे रहकर अर्जुनने 'कालकेय” आदि इन्द्रविरोधी दैत्योंका वध किया । इसी बीच 
पाण्डव हिमालयके पास आ गये । एक दिन द्रौपदीने भीमसे सौगन्धिक पुष्पकी याचना 
“की । भीमने सौगन्धिक की खोज करनेके लिये उत्तरापथकी यात्रा की । मार्गमे भीमको 
हचुमानूके पराक्रमका परिचय मिला । अनन्तर भीम उस हदमें पहुँचे जहाँ सौगन्धिक 
कमळ खिळे थे। निवारणपरायण दैत्योंका निराकरण करके भीमने सौगन्धिक सुमन 
लाकर द्रौपदीका मनोरथ पूर्ण किया । इसी समय अजुन भी आ गये ।सभी बड़ी प्रसन्नता 
से रहने लगे। अब वे द्वैतवनमें जाकर रहने लगे । दुर्योधनको पाण्डवोंकी हीनदशा देखने 
को इच्छा हुई और वह ससैन्य घोषयात्राम्याजसे दैतवनमें आया । उसकी सेन्यसंइतिको 
इन्द्रमेरित चित्रसेने समाप्त कर दिया । इसी असंगम दुर्योधनादिको गन्धर्वोने बन्दी बना 
लिया । पीछे दुर्योधनादिकी खियों द्वारा प्रायित होने पर धर्मराजने अपने अनुजों द्वारा 
ढुर्योषनादिको मुक्त करवाया । युधिष्ठिरने दुर्योधनको बहुतसे उपदेश दिये, परन्तु ग्लानिके 
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कारण दुर्योधन प्राण देनेको उद्यत हो गया । रात्रिमें स्वप्नावस्थामें राक्षसोंकी सद्दायत्ताका 
आश्वासन पाकर वह राजधानी लौट आया । 
इसी वीच जवद्रथने सूने आअ्रमसे द्रौपदीका हरण कर लिया, वह द्रौपदीको लेकर 
भागा ही जा रद्दा था कि भीम आदि ने उसे पकड़ लिया और उसकी खूब मरम्मत की । 
उसको इससे बडा कष्ट हुआ और उसने तपस्या करके युद्धमें पाण्डवोंको रोक रखनेकी 
क्षमता प्राप्त की । 
इधर कर्णके पास आकर सूर्यने समझाया कि यदि कोई मनुष्य तुमसे कवच-कुण्डळ' 
मांगने आये तो मत देना, परन्तु मद्दादानी कर्णको यइ वात कब स्वीकाये हो सकती थी । 
इन्द्रके याचना करने पर उसने अपने कवच-कुण्डल दे ही दिये । 
इस प्रकार समय बीत ही रदा था कि एक दिन एक हरिण आया और पाण्डवोके- 
प्रतिवेशी किसी ब्राह्मण की “भरणि! लेकर भागा । उसका पीछा करते हुए पाण्डव एक. 
तालाबके पास पहुँचे । उन्हें प्यास लग रद्दी थी । ज्योंहदी वे पानी पीने गये त्याही ऋमसे 
मूच्छित होकर गिरते गये । पीछे उन्हें हू दृते हुए धर्मराज वहाँ पहुँचे । अपने अनुजोंकी 
-दक्षा देखकर वे बहुत दुखी इए । इसी समय धर्म प्रकट हुए और उन्होंने. कुछ प्रश्‍न 


किये जिनका युधि्ठिरने समुचित उत्तर दिया । धमंने प्रसन्न होकर दर्शन दिये और समीः 
जी उठे । 


षष्ठ स्तबक 

पूर्वोक्त रीतिसे वनवास समाप्त करके पाण्डवोंने -गुप्ततासके लिये विराट्के यहाँ यात्रा 
की । विराट्पुरके समीप इमशानभूमिमें शमीवृक्ष पर उन कोर्गोने अपने शस्र छिपाकर 
रख दिये और सभी एक एक करके विराट्के घर पहुँचे। कडुके वेषमें युधिष्ठिर गये, 
उन्हें सभामें चूत खेलनेका काम मिला । सूदके बेषमें भौम गये, अतः वे पाचकवर्गके प्रधान 
नियुक्त हुए । क्लीव बृहन्नलाके रूपमें उपस्थित अजुंनको कन्यानृत्यकलो पदेशनका: 
काम मिला । इसी प्रकार नकुलको अश्वशाला एवं सद्ददेवको गोशालाका प्रधान बनाया 
गया । द्रौपदी प्रसाधिकाके रूपमें विराटकी रानी सुदेष्णाकी सेवार्मे नियुक्त हुई। एक 
दिन सुदेष्णाने द्रोपदोको अपने भाई कौचकके घरसे मद्यपात्र लानेको भेजा । कौचककी 
दृष्टि द्रौपदी पर लग गई। उसने द्रौपदीको रति-प्राथेनासे कछुषित कर दिया । द्रौपदीने 
उसे बहुत समझाया । अपने गन्थवेपतिर्योकी चर्चा करके भय भी दिखलाया, परन्तु 
कौचकने नहीं माना । अनन्तर द्रौपदीने अपनी सारी दशा भीमसे कह दो । परामशां- 
चुसार कोचकको बनृत्यज्ञाळा-रूप सङ्घेतणहमँ बुलाया गया, जदाँ पर मोम पहले दी से 
उपस्थित थे । कीचकके आते हो भोमने उसे उस अन्धकारपूर्ण नृत्यमञ्रपर समाप्त कर 
दिया । द्रौपदीने रोना प्रारम्भ किया कि दवाय, गन्धर्वोने कौचकको मार डाला । उसका 
पैना सुनकर कौचकके भाई आए और सारी विपत्तिकी मूलभूत द्रौपदीको भी कोचक 
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के साथ चिता पर रखकर जला डालनेको प्रस्तुत हो गयें। उनके इस भयङ्करं आचरण 
को देखकर भीम इमशानमें पहुंचे, और उन अनुचितकारियोंकों यमपुर भेज दिया । इन 
-सारी घटनाभोंकी खबर य॒प्तचरो. द्वारा दुर्योधनको भी मिली । 'उसने अपने सपक्षोंके साथ 
-परामशै करके निश्चित किया कि इन सभी बातोंके मूळ पाण्डव ही हैं, जो विराट्के यहाँ 
रह रहे हैं। sl ति विचार करके दुर्योपनने विराटको गायोंका हरण करनेके लिये 
ससैन्य सुशर्माको भेजा । पिराटके सैन्य तथा धशर्माके सैन्यमें बढी लड़ाई हुईं । सुशर्माने 
उविरादूको बन्दी बना लिया था, परन्तु बल्लवरूपधारी भीमने विराटको छुड़ाकर सुशर्माको 
“ही बन्दी बना लिया, परन्तु युषिष्ठिरने सुशर्माको भी मुक्ति दिला दी । 
सप्तम स्तबक 
समस्त वृत्तान्त सुनकर दुर्योधनने गोहरणके छिये पूरी तेयारौके साथ आक्रमण 
'किया । समाचार सुनकर विराटके पुत्र उत्तरने अन्तःपुरमें बड़ी डींग इाँकी । इदन्नला- 
'को सारथ्य करनेके लिये अनुनीत किया और लड़ने चले। जाते समय लड़कियोंने 
हत्तरसे निवेदन किया कि आप कौरवोंके वस्न छीनकर लेते आवे। उत्तर चळे तो थे 
बढ़े उत्साइसे, परन्तु जैसे दी उन्होंने कोरवोंकी सेना देखी कि उनका पैय॑ जाता रहदा । 
जे भागनेकी तैयारी करने लगे । रथसै कूदकर भाग ही रहे थे फि बृहन्नलाने उन्हे पकड़ 
कर रथसे बाँध दिया और बहुत समझाया । अन्तमें यहाँ तक कद्दा कि आप रथ सँभालिये 
मैं ही लडूंगा । यही निश्चित हुआ | बृहन्नछा ( अजुंन ) ने अपने अख निकाले और 
-कौरवाको प्रस्वापनाख द्वारा मुग्ध करके उनके वस्न उतरवा लिये। वे कौपीन पहनकर 
अपना सा मुह लिये राजधानीको लौट गये । नगरकी ओर छौटते समय अजुंनने 
उत्तरसे कहा कि “यह बात किसी -पर प्रकट नहीं कौजियेगा, आइये, आप रथी बन 
जाश्ये और मैं पूववत्‌ सारथी बन जाता हूँ? नगरमें आनेपर विजेता उत्तर कुमारकी 
बड़ी: प्रशंसा की गई । ब्रुहन्नला ने कन्याओंमें वखका वितरण किया । विराटने जब 
अपने पुत्र उत्तरसे पूछा कि “बेटा ! तुमने कौरवोंको किस तरह इराया !! तव उत्तरने 
“इळेषमय भाषामें सारी युद्धकथा बत्ता दो । विराटको. पाण्डबोंकी सारी बातें ज्ञात हो 
गई, उन्होंने युधिष्ठिससे क्षमा माँगी और इसी आनन्दोत्सवमें उत्तराके साथ अभिमन्यु 
का विवाह सम्पन्न हुआ । इस प्रकार अज्ञातवास को अवधि भो समाप्त हुई । 


अष्टम स्तनक 
अञ्चातवास समाप्त होनेपर युधिष्ठिने सभी राजाओंको विराटपुरमें आमन्त्रित 
किया । पाण्डवोंने सात अक्षौहिणी तथा कौरवोंने ग्यारद्द अक्षोहिणी सेना इकटठी की.। 
शल्यको दुर्योधनने धोखा देकर अपने पक्षमें कर लिया । ओइृष्णको अपने पक्षमें लानेके 
'छिये अजुन द्वारका गये । दुर्योधन भी पहुँचे । अर्जुन भगवान्‌के चरणकी ओर तथा दुर्योधन ` 
उनके शिरकी ओर बैठ गये । भगवान्‌ जब सोकर उठे तब उनकी दृष्टि अजुंनपर हो पड़ी । 
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-अतः उन्होने निरल्रमावसे अर्जुनका सारथ्य करना स्वीकार कर छिया । दुर्योधनको भी 
उन्होंने नवकोटि यादवसेना प्रदान करके सम्मानित किया । भगवान्‌ अजुंनके साथ, 
विराट्पुर आये । यहाँ आनेपर .युधिष्ठिरने उनसे अपने हृदयके भाव प्रकट किये। 
इनकी वातोंसे प्रभावित होकर भगवान्‌ सन्धिका प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर आये । 

- भगवान्‌ इरितिनापुरमें विदुरके अतिथि इए और यथासमय ' दुर्योधनकी सभामें उपस्थित 
होकर धृतराष्ट्रके सामने सन्धिका प्रस्ताव रखा । धृगराष्ट्रको सन्धि स्वीक्ाये थी, परन्तु 
दुर्योधनने सन्धिकौ बात नहीं सुनी । वह सभाभवनसे निकल गया । दुर्योधनने भगवानको 
बन्दी बना लेना चाहा । भगवानूने अपना विराट्रूप प्रदर्शित किया । समी सभासद स्तुति 
करने लगे । वहाँसे आकर भगवानूने सारीं वात पाण्डवोसे बता दी । पाण्डवोका रणोत्साद 
चढ्ने लगा । इसी समय कुन्तींने कर्णके पास जाकर उससे अपना मातुत्व-ममत्व प्रकट 
करके युविष्ठिरका पक्ष अहण करनेका अनुरोध किया । करणने उसे औचित्य प्रइनसे 
निरुत्तर कर दिया । कुन्ती लौट आई । 

नवस स्तबक 


दोनों पक्षोमें युद्धकी तैयारी होने लगी । दुर्योषनने भोष्मको सेनापति बनाया और 
वाण्डवोंकी सेनाके प्रधान गृष्टयुम्न बनाये गये। भोष्मका सेनापतित्व करणको अच्छा नहीं 
छगा । अतः कर्णने प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक भीष्म जोते रहेंगे युद्ध नहीं करूंगा । 
इधर अजुन जब युदक्षेत्रमें आये तव उनको मोइ दो गया कि अपने ही बान्धवोपर शख 
प्रयोग करना क्या ठीक दोगा? भगवान्‌ने गीताका उपदेश देकर उन्हें प्रकृतिस्थ किया । 
दुध प्रारम्म हुआ । दन्दयुद्ध होने छगा । भीष्मने दशसहत्त सैनिकोंका संहार किया। 
ष्मके वार्णोसे लोग क्षत-विक्षत होने लगे । अन्तमे दश दिनों तक युद्ध करके भौष्मने 
शरशय्या ले ली । 

दृशम स्तबक 

भीष्मके वाद द्रोण सेनापति इर । द्रोणने दुर्योषनकी प्राथंनासे युधिष्टिरको बन्दी 
बनानेकी भरपूर चेष्टा की । भगदत्त और भोमकी बड़ी लड़ाई हुई । भगदत्तने अजुनके 
वधार्थं वेष्णवारूका प्रयोग कर दिया, जिसे भगवानूने अपने वक्ष पर ळे लिया । दूसरे 
(दिन द्रोणने पच्चन्यूहकी रचना की! उस दिन अजुन अनुपस्थित थे, अतः अभिमन्युने . 
व्यूइभेदन करके भोतर प्रवेश किया । जयद्रथने व्यूद्रका मुख बन्द कर दिया। अकेला 
अभिमन्यु कर्णद्रोण-छप-अश्वत्यामा आदिसे छड़कर निरख हो गया और मारा गया । 
अजुनने अभिमन्युके लिये बडा विलाप किया और प्रतिज्ञा कौ फि कल सूर्यास्तके 
'पद्दळे जयद्रथको अवश्य निद्दत करूँगा। दूसरे दिन अजुनने घोर संग्राम प्रारम्भ 
किया । भूरिभवाने सात्यक्रिका वध करना चाहा तभी अजुनने भूरिभवा का दाथ 
काट डाला । कृष्णने चक्रसे सूर्यको दिपा लिया । जयद्रथ मारा गया । जयद्रथके 
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मारे जानेसे क्षुब्ध होकर दुर्योधनने रात्रियुद प्रारम्भ किया । पाण्डवोंकी ओरसे घटोत्कचने 
भोषण युद्ध आरम्भ किया । सभी वीरगण रणस्थळ छोड़कर भागने छगे। अन्ते कणेमे एक 
वीरच्नी शक्तिसे घटौत्कचका वथ कर डाला । हुपद तथा गिरादे, द्रोणाचाये. दवारा निद्दत 
हुए, और अख त्यागकर गैठे हुए द्रोगके मस्तक को शृष्टयुम्नने काट डाला । अश्वत्थामाने 
झाग्नेयाखका प्रयोग किया, जिसे अजुनने राख द्वारा. निवारित किया । 


एकादश स्तबक 

्रोणाचायेके अनन्तर कर्ण प्रधान सेनानायक बनाये गये । शद्यको उनका सारथि 
बनाया गया । कर्णने शल्यकी बडी प्रशंसा की, परन्तु अजुंनको. दिये गये वचनके अनु- 
सार शल्य कर्णको भग्नोत्साह ही करता रदा । भीमने दुःशासनपर आक्रमण करके 
उसका वध कर. दिया और उसके झोणितसे द्रौपदोका वेणीबन्धन किया । करणने अजुनपर 
नागा प्रयोग किया किंतु कृष्णने अजुनके रथको पृथ्वीमें घेसाकर अजुनको बचा 
छिया । अन्ते अजुनके द्वारा कर्ण मारा गया । 

ह्वादश.स्तबक वॉर 

कर्ण्के मारे जाने पर शल्य सेनापति बनाये गये । युधिष्ठिने शल्यका वध किया । 
नकुछने शकुनिको. यमपुर भेजा । बचे हुए 'कृपादि युडक्षेत्रसे भाग गये । दुर्योधन 
जळत्तस्मनविद्याके द्वारा हदमें जाकर छिप गया । उसे भौम खोजने चले ।, भीमके साथ 
दुर्योधनका गदायुद्ध हुआ । दुर्योधन मारा,गया । अश्वत्यामाने' धृ ष्टयुम्न तथा पाण्डव- 
शिशुओंका वध कर दिया । अलुंन आदिने अश्वत्थामाकाः पीछा किया। अश्वत्यामाके. 
शिरसे मणिं निकाल ली । बद इततेज होंकर चछा गया । युधिष्ठिरकी प्रार्थना. पर कृष्ण 
और व्यासने श्रृतराष्ट्रको सान्त्वना प्रदान की । लोहमूततिरूप भोमको चूर्ण करके 
व्वृतराष्ट्रने अपना कोप शान्त किया । युद्धमे मारे गये लोगोंका औष्वंदेदिकसंस्कार 
सम्पन्न किया गया । युविष्ठिर इस्तिनापुर आये, , राज्यारूद हुए। भौष्मसे युधिठिरने 
राजनीतिका उपदेश लिया और अश्वमेध यज्ञ किया । 

[ यही संक्षिप्त कथा इस चम्पूमारतमें वर्जित हुई है। महाभारत एक विशाल ग्रन्थ हे । . 
उसमें अनेक प्रासङ्गिक कथाये वर्णित हैं । उसमें वर्णित कथाओंके विषय में व्यासने कदा ` 
है--यद्दास्ति तदन्यन्न यन्नेहास्ति न तव. छचित्‌? तथापि इस काव्यअन्यमे 
उतनी कथायें देना संभव नहीं था। भतः आवश्यकतानुसार कथायें ली गइ हैं, और 
उनका वर्णनात्मक रूपमे प्रदशन क्रिया गया है। ] से 
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समालोचना 
चम्पूआरतका साहित्यिक चमत्कार 

चम्पूभारतके निर्माता अनन्तभद् एक रीतिसम्प्रदायके कवि थे अतः उन्होंने अपने 
इस अन्धमें प्राचीय परम्पराका पूरा पालन किया । मङ्गलाचरणर्मे एक हो शोक 
नमस्कारात्मक है, जिसका साहित्यिक गौरव स्तुत्य है। गणेशको पुराण गजके रूपमें 
वर्णित करके उनसे क्षेमकी याचना की गई है। वर्णनकी उदात्तता उसका सवेस्व दै । 

मङ्गलाचरणके भनन्तर इस्तिनापुरीके वर्णनमें कविने वड़ा कौशल प्रदर्शित किया दै, 
एक इलोक है 

“दोमररगारमणिभिर्दिवसायमानां निश्चिन्वते मनसि यत्र निशषां युवानः। 

कार्तान्तिकेरखिळकाळनिवेदनाय घण्टामणेरभिहतस्य घनारवेण ॥' 


घरमें लगे हुए रत्नोंकी प्रभाते दिन और रात्रिमें तनिक भी भेद नहीं रह गया है, . : 


रातका ज्ञान करना कठिन दो रहा है, युवकोंको यदि रात्रिका पता नहीं लगे तब तो 
उनकी प्रियतमार्यें खण्डिता हो जाये, और फिर मानका अपनोदन एक समस्या हो जाय, 
अतः उन्हें किसी न किसी प्रकार रात्रिका शान करना ही है और वे घण्टाघरके शब्दों 
पर ध्यान देकर अपना ज्ञातव्य समय।समझ लिया करते हैं। सादित्यमें प्रकाझा- 
तिशयके कारण अमाफो पूर्णिमा होते आपने भनेक स्थलोपर देखा-सुना दोगा, किन्तु 
यहाँपर रातिको दिन दोते देखिये । 

अथम स्तवकमें एक प्रकरण आया है पाण्डुके द्वारा उस आखेटका, जिसके प्रसङ्गे 
उनके जीवनकी दिशा ही वदर जाती है। वे वन में गये, उनके सामने एक सृगयूथ 
प्रकर हुआ, जिसका वर्णन इस अकार दै 


“भूझ्ुजोऽस्य सविधे विचरन्स्योमोंजमद्रसुतयोदंशिशो भास्‌ । 
जेतुकाममिच सवंसमच्या प्रादुरास पुरतो ख॒गयूथस ॥! 
राजाके सम्मुख सगयूथ ऐसे प्रकट हुआ, मानो वह मिलकर राजाके पास रहनेवाली 
कुन्ती तथा माद्रीके नयर्नोको परास्त करना चाहता द्दो। 
यह प्रसङ्ग जब मैंने पढ़ा तब मुझे रघुवंशका दशरथसगयावर्णन ध्यानगत दो गया, 
वहाँ पर कालिदासने कदा दै-- 


तस्य स्तनप्रणयिभिमुंदुरेणशादेद्याहन्यमानहरिणीगमन पुरस्तात्‌। 
आदिबंमूब कुदागर्भसुखं खुगाणां यूथं तवुम्रसरगर्वितक्कष्णसारस्‌ ॥' 
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मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अनन्तमट्टकी बुद्धिमें काळिदासको यह कविता उस 
समय अवश्य नाच रही होगी जब उन्होंने उपर्युक्त पथ बनाया होगा। यह धारणा तब 
और इढ॒ दो जाती है जब मैं देखता हूँ कि इसके आगेवाले इलोकोंमें इससे भी अधिक 
हे । देखिये रघुवंश-- 
ध्तत्प्रार्थितं जवनवाजिगतेन राज्ञा तूणीसुखोद्ष्टतशरेण विशीणपङ्गि । 
श्यामीचकार वनमाकुळदषिपाते वातिरितोत्पलदळप्रकर रिवार्दः ॥? 
अनन्तभड्ने छिखा-- 
सोणीपतौ सद्कढं प्रति कृष्णसारं तूणीसुखे पत्ितपाणिनखाहुरेडस्मिन । 
एणीकुळानि तरलेयसुनाजछानां वेणीमिवाक्तिवलनेर्विपिने वितेजुः ॥? 
राजाके दारा वाणग्रहणपूर्वक लय किये गये म्रुगगणने अपने कातर तथा इयाम- 
प्रम दृक्पातसे वनको पूर्ण रूपसे ऐसा श्यामल बना दिया, मानो यमुनाका प्रवाह वनमे 
बहने लगा हो । . 
कालिदासने जहाँ वनमें . भाद्र नौलकमल बिखेर दिये थे, वहाँ अनन्तभंडने यमुना- 
) कौ धारा प्रवाहित कर दी है, परन्तु दोनोंकी कविताके प्राणाधायक स्वर एक ही तारमें 


बघेसे लगते हैं । 
अनपत्यता बहुत अखरनेवाली बात है। प्रसूतिविकल जनको सन्तानके अभावमें 
वंशलोपकी बडी चिन्ता रहा करती दै, कालिदासने शाकुन्तलमें लिखा है-- ल 
“अस्मत्परं घत यथाश्रुति संभ्वतानि को नः कुळे निवपनानि करिष्यतीति? ६. 
प्रसूतिविकलेच मया प्रसिक्त धौताशुक्षेषसुदकं पितरः पिबन्ति ॥! 
इसी तरद्दकी बात भनन्तमइने भी अनपत्य पाण्डुकै सुखसे कहलाई है-- 
प्यात्रं न केवछमशेषजुधोपलाल्य॑ गोन्ने च तत्रभवतः ङुसुदेकबन्धोः । 
आपाण्डु वत्तंत इति स्फुटमद्य मन्ये यस्मात प्रजा न कमसे यदुवीरकन्ये ॥' 
5 2५ उन्मादकर काल उपस्थित हुआ। अनन्तभइने उस प्रसङ्गमें एक झोक 
(| क 
“कुरवके रवकेलिस्वतः सुधा समुरं मुरं मधु घटपदाः । 
पपुरवापुरवायंमपि स्मयं नृपवने पवनेरितपादपे ॥' 
इस इलोकको पढ़िये और मिलाश्ये कालिदासके इस इलोकसे-- 
“विरचिता मधुनोपवनश्रियामभिनचा इव पत्नविशेषकाः। 
मडलिहां मधुदानविशारदाः कुरवका रवकारणतां ययुः॥? : 
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मैंने ऊपर जो उद्धरण दिये हैं उनसे मेरा प्रयोजन यहद सिद्ध करनेका कदापि नहीं दै 
कि अनन्तभइने कारिदासकी कविताका अर्थेतः, मावतः या शब्दतः अनुकरण किया है। 
मेरा केवळ इतना ही मन्तब्य है कि कालिदासकी कविताका अनन्तमइने पर्याप्त परिशीलन ॥ 
'किया था, और वह उनके लिंये अनुकरण नहीं, अनुगमनकी वस्तु बन गई थी । 

०।सके उपदेशानुसार पाण्डवगण एकचक्रपुरमे रहने आये। वहाँकी एक एकपुत्रा 
बृद्धाके कष्टका वर्णन वडा ही हृदयग्रादी किया गया है-- 


“सन्तानमूलमिद्मेकमपत्यमास्ते संवत्तंकाळसहजश्च स राउसेन्द्रः । 

संभूयते च समयः चपया महत्या सन्तीयँताँ कथमियं सखि मे दिपत्तिः ॥' 

इस इलोककी सीधी-सादी माषासे जननीढदयकी जो व्याकुलता शॉक रदी है वह 
आस्वादकी उत्कृष्टताका विषय दै। र 

द्रौपदीका स्वयंवर हो रहा है, सभी देशोंके राजागण उचित स्थानोंपर आकर जमे 
हुए हैं। इसी समय द्रौपदी रङ्मन्रपर आती दै। उसे कविने रच्मीका रूपक दिया है, 
परन्तु इन्दीवरमें नित्यवाससे वह लक्ष्मी शयामा हो गई है। कमलके अभावर्मे लक्ष्मीको 
इन्दीवरमें दी वास करना पड़ रदा था, क्योंकि सतत दीसत सोमकवंशी दुपदकी कीिरूप 
चन्द्रमा तो उगा द्दी रहता है, कितनी अच्छी तुलना दै 

“ज्ञा्रसोमककीत्तिसोमनिमिपत्पञ्मावकाशात्ययात्‌ 
्रासेन्दीवर निस्यवासघरितश्यामप्रमा औरिव । 
पाञ्चाङस्य सुता ततः परिजने सार्घं पुरः पश्यतां, 
राज्ञां बुद्धिमिवाधिरुद्य शिविकां रङ्गस्थलीं प्राविशत्‌ ॥' 

इस पद्यमे एक और वात ध्यान देने योग्य है। द्रौपदी समौ राजाओंकी बुद्धिमें 
आरूढ थी । उसी समय वह शिबिका पर आरूढ होकर वहाँ ऐसे आई मानो राजाओंकी 
जुढियाँ दी जिविका वन गई । शिविका जब चती है तो डोलती रहती है, उसी प्रकार 
राजगणकी बुद्धियाँ भी प्रचलित दो रदी थीं, उन्हें भय छग रहदा था कि क्या जाने किसे 
यहद राजकन्या वरेगी । , 

द्रौपदीका विवाह दो रद्दा दे । सखियों उसे सजा रदी हैं। उस समयका एक इलोक 
बडा सुन्दर बना है । सारे अङ्ग सजा दिये गये, कात्री पहनाना शेष है, सखी दवाथोंमें 
कान्री लिये खड़ी है । कमर मिळे तो पहनाई जाय, परन्तु कमर. इतनी पतळो है कि 
दीर्षनयना सखी मी उसे नहीं देख पा रदी है। .लघुनयना होती तो कदाचित्‌ यह भौ 
कहा जाता कि तुम्हारी आखें सूइम कटिको नहीं देख पा रही हैं, परन्तु दीर्घेनयना दोकर 
मी जिसे नहीं देख रही है वह कमर भला कितनी पतली है 
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_ "सकलमपि वपुर्विसूष्य तन्व्याः सपदि सखी विपुळेचणाम्युजापि । 
चिरतरमनवेचय अध्यय करष्तकाञ्जनकाञ्चिरेव तस्यो ॥' 
अनिनद्वारा प्रा्ित होकर अर्जुनने खाण्डववनका दाह करना प्रारम्भ किया । धूमळेखा 
आकाशको चूमने ठगी । उसका वर्णन कविने यों किया-- 
“हुतादानपरित्रासादुष्वलन्स्या वनश्रियः। 
कवरीव श्लथा वेगात्‌ कापि धूस्या खमानशे ॥! 
इस इडोकको देखते ही मुझे नैषषका यह इलोक स्मरण भा जाता है-- 
“पतश्चिणा तुचिरेण वञ्चितं श्रियः प्रयान्स्याः प्रविद्याय पह्वछम्‌ । 
चलत्पदाम्भोरुदनूपुरोपमा चुकूज कूळे कलछहंसमण्डली ॥' 
कविताकी सफलता अलक्कारोंकी सजावटसे जितनी होती है उससे अधिक भावसृष्टिसे 
होती है। जिस कविको अपनी कवितामें समय-समयपर भावसष्टि करनेका जितना 
अधिक क्रम ज्ञात रहता है उसे इम उतना अधिक सफळ. कवि. मानते दै । अनन्तभट्टने 
अलझारोंकी सजावटके साथ: ही भावसष्टिका भी अधिक ध्यान रखा है । व्यासदेवके 
परामशांनुसार वनवासकालमें अर्जुन हिमाल्यके सत्रु तपस्या कर रहे हैं। उनकी 
तपस्यासे सन्तुष्ट होकर शिवजी उनकी परीक्षा लेने आये हैं। किरातके वेषमें आये हुए 
शिवजी तथा अजुनमें एक शूकरके लिये विवाद उठ खड़ा हुआ है। दोनोंमें युद्ध दो रहा 
है। शिवके साथ पावती भी आई हैं जो अलग खड़ी होकर युद्ध देख रही हैं। अर्जुनके 
प्रहारोसे शिवका शरीर क्षत-विक्षत हो रहा है। महादेवके मनमें अजुनके प्रति सन्तोष है. 
तथापि कृतक कोप करके वे अपना धनुष तानकर उसपर वाणसन्धान कर बैठते हैं। 
पार्वतीको भय हो जाता है कि कहीँ शङ्कर सचमुच बाण न छोड़ दें। वे ठद्दरी माता, 
उनका हृदय भावी अनिष्टकी शझक्कासे व्याकुल हो. उठता है, वे अजुनकी रक्षाके लिये 
व्यग्र हो उठती हैं। शिवके समीप जाकर उनके हाथ पकड़ लेनेका समय नहीं है। तब- 
तक तो सारा खेल बिगड़ जा सकता है, भतः उन्होंने अव्यथं मन्त्रजपसे अजुनकी रक्षाका 
प्रयत्न किया । इस प्रसङ्गमे कविने कदा है-- 
“लरुषीव हरे विकृष्टचापे सहसा शेसुतापि. जातशङ्का। 
मघवत्सुतमङ्गळाय देवी मनसा यात इषुः श्रुति जजाप ॥! 
गोषनापहरणके लिये आये हुए सुशर्माकी हारसे कुपित होकर कौरवोंने विराद्पर 
चढ़ाई कर दी है। बड़ी भारी सेना बढ़ती चली आ रद्दी है । विराउके पुत्र उत्तरने वढी- 
बड़ी बातें की, इहन्नलाको सारथि बनाया, युडक्षेत्रदी ओर चढे, परन्तु सैन्यदशनमात्रसे 
` ही उनका वीरत्व ठप्त हो गया, वे रथसे उतरकर भागनेकी चेष्टा करने लगे । उस समय 
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उनकी उक्तिमे जो स्वाभाविक कृपणता वर्णित हुई है वह भावाभिब्यक्तिका एक सुन्दर 
निदर्शन है-- 
“गाः कालयन्तु सह घत्सकुलेरशेपेः 
घोषान्दृहन्तु कुरवः प्रहरन्तु गोपान्‌। 
- सह्यं पछायनमहोत्सवसेव देहि . 
` ग्राणेघु किञ्चिदपि मे गुरुतां न वेत्सि॥' 
'मातुरुंख मम पुरा पुर एव ति ` 
स्युस्कण्ठितस्य नय तस्सविघं कपालो ।' 
चम्पूमारत एक बीरगाथाकान्य दी माना जायगा, क्योंकि यइ मद्दाभारतके पदन्यासों- 
पर चलता है। वौरगाथाकाव्यको' काब्यान्तरसाधारण्य प्रदान करनेका प्रयास किया गया 
है जो बहुत अंशोंमें सफल भो हुआ है, परन्तु चरम लक्ष्य तो वीररसकी पर्यन्त विभान्ति 
हो हे । इस प्रसङ्गमें यइ भी देख लेना है कि प्रारम्भसे ही कविने वीररसके परिपोषका 
पर्याप्त प्रवन्ध कर रखा है । जव-जब अवसर आता गया है, कविने वौररसका पर्याप्त वर्णन 
किया है । युद्धारम्भके पूर्वमें किया गया सन्धिप्रयास उस वौररसको ही पुष्ट करनेके लिये 
किया गया है। भगवान्‌ जब दूत बनकर गये हैं उस प्रसङ्गमें अनन्तभटने जो दशावतार- 
स्तुति कराई दै वह वढी ही हृदयग्रादिणी है। आरम्भ के-- 
दुग्धाम्बुराशितनयानयनद्वयेन 
_. _ तुठ्याङृतिस्वमहिमानमिवोपयन्तुस्‌ । 
अत्स्यस्वमेत्य झुवि यः सुरवेरिनीता 
मध्येससुद्रमनवीनगवीर्विचिक्ये ॥' 
- इस इलोकमें मस्स्यरूपथारणका कारण कितना सरस दै? हि 
“पश्रूमुनेरजनि यस्य पदाब्जधूळि” पढ़कर ऐसा छुगता है मानो कविने रामा 
बतारमें किये गये अइस्योद्धारको नया जीवन प्रदान किया हो । 2 
इसके वाद आपको भीष्मके सेनापतित्वमें होनेवाले औषण युद्धका सरस वर्णन पढ्ने- 
को मिलेगा, जिसमें अलझूरों द्वारा अर्थौकी सजावट कविताको अनुप्राणितनसी करती दुई 
मिलेगी। उद्धरणों द्वारा उनका आस्वादन कराना यहाँ सम्भव नहीं दै । एक वस्तुमात्रका 
निदशेन कराया जा सकता है। 
दिनों तक अविराम युद्ध करनेके कारण मीष्मने देवोंको सन्तुष्ट कर दिया । देवगण 
प्रसन्न होकर भोष्मके ऊपर कल्पवृक्षके फूल गिराने लगे । सन्तान (कल्पवृक्ष) पुष्पका लाभ 
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ही उन भीष्मके लिये सन्तानळाम हुआ) जो आजन्म कुमार ही बने रदे । यह तो बड़े 
आश्चर्यको बात हुई फि मीष्मको निना विवाइके सन्तान-छाभ इआ-- 
सीष्मस्य कन्याजनपाणिपीडां पितुसुंदे त्यक्तवतोडपि तस्य । 
सद्वात्सुराणा सति युष्पवर्े सन्तानछामोऽजनि तद्विचित्रस्‌ ॥ 
असाधारण युद्ध करके भीष्मपितामद शरशब्यापर पड़ गये। ने जवतक लड़ते रहे, 
उनके बार्णोसे मर-मरकर अनेक बीर देवाहुनाओंकी मनोरथपूर्तिके सहायक बनते 
रहे । अब उनके रणनिवृत्त होनेसे देवबालाओंको बड़ा दुःख हुआ कि .अब उन्हें नये-नये 
बर नहीं मिलेंगे। उन्हें ऐसा लगा मानो उनके इवशुरका देद्दान्त हो गया दो । .पंतिप्रदाता 
हौ तो श्रशुर दोता दै, भौष्मने उन्हें पति दिये। वे उनके मरणको यदि श्रशुरमरणके 
रूपमै ले, तो यह उचित ही कहा जायगा 
“लगति विजुुतकीत्तों जामदरन्यस्य शिष्ये 
कवलितरिपुवगे कालघसँ प्रपक्षे। 
श्वशुरमरणदुःखं स्ववंधूनां बभूव ॥' 
इस प्रकार युडमें वीरगण मारे जाते रहे, द्रोणके . मारे जानेपर कणे सेनापति हुए । 
कर्णने अपना सारा युद्धकौशल प्रकट किया परन्तु भवितब्यता उनके बिरुद्ध थी। वे 
अजुनद्वारा निहत हुए । उनके निधनके पश्चात्‌ होनेवाळे सूर्यास्तकै वर्णनमें कविने वडी 
अच्छी कल्पना की हैः-- ८ रि 
“ततः स्वकीयस्य तनुभवस्य वधाज्जले स्नातुमना इव द्राकू। 
मन्दायमानद्युतिमाळ्भारी मरीचिमाली स ममज्ज सिन्धौ ॥' 
कर्णके मारे जानेकै अनंतर सूर्य समुद्रमें ऐसे डूब गये, मानो वे पुत्रको तिलतोयाअलि 
देनेके लिये स्नान करना चाहते हों । ५ १ : 
कर्णके मारे जानेकै पश्चात्‌ महाभारतका युद्ध निजींचः्सा दो गया है, अनन्तभडने 
उधरकी कथाको अतिसंक्षिप्त रूपमें कहकर अन्थसमाप्ति कर दी दै। : 
महाभारतका जितना कथाभाग इस अन्धमें किया गया है उप्ते अछढकृत करके 
रखनेका प्रचुर प्रयत्न किया गया है । इसी विषयको निदशंनके रूपें दिखलानेके लिये 
मैने कतिपय उद्धरण दिये हैं। ऊपर जो उद्धरण दिये गये हैं वे पद्यभागके हैं । गद्यमाग*मी 
बड़ा अच्छा बना है । हे 
व्यासके उपदेशानुसार पाण्डवगण एकचक्रा नगरोमें. आकर ठहरे, उसी नगरीका 
अतिलघुवर्णन अनन्तने दिया'है । देखिये, कितना. सुन्दर इलोक है-- 


समालोचना | १६ 


'परादुषसिव वकबलाक्रान्तां, पाताळनगरीमिव प्रत्यहं वर्धेमानबळिशोकास , 
अङ्गराज्यसीमास्‌ इव सूयंतनयानुकूछप्रतिष्ठाम्‌, रविरथाइघुर मिवैकचक्राम्‌' । 

गयके निर्माणमें ख्यातकीत्ति वाणमइने विरोधामासके द्वारा गधका बड़ा गौरव 
बढ़ाया है, उस विरोधाभासका एक दृष्टान्त इस चम्पूमारतमें भी देखिये- 


“विश्ड्वुछदपितगिरिवजमपि श्ङ्कलाखेदितमदीगरकुलम्‌ , जराघटिवदेह 
अपि देदीप्यमानबरूसस्पद्स , आशाजेतारमपि पदार्थापहारजागरितारम्‌ , मागघ- 
मपि विगीतच्यापारस ।? 


गिरिमज, जरा, मागध आदि पर्दोका इलेप इस विरोधाभासको चमका रहा हें । 

इसी तरह अन्य अलक्लारोंका भी यथोचित समावेश किया गया है । यद्यपि इस चम्पू- 
काव्यमें गथकी मात्रा कुछ कम है, केवल कथाभागको जोड़नेकी कडोका काम गद्य 
खण्डोंसे लिया गया है, फिर भी कथानकके विपुळ्ताकृत वैचित्र्यके चलते पाठकको हृंदयों 
“वेग नहीं हो पाता । 


ऊपर दिये गये उद्धरणोंसे स्थालीपुलाकन्यायद्वारा आपको इस चम्पू ग्रन्थके साहित्य- 
चमत्कारकी झाँकी मिल गई दोगी विशेष इस अन्धमें ही देखें। 


पात्रालोचन 


इस अन्थमें पात्रोको नया रूप नहीं दिया गया दै । महाभारतके पात्र अपने-अपने 
रूपम ही उपस्थित किये गये हैं । मद्दाभारतके पात्र इतने प्रसिद्ध हैं कि उनकी आलोचना 
अनावश्यकं है । इस सम्वन्थमें इतना और जान लेना चाहिये कि जब कवि रसप्रकर्षसष्टिके 
'लिये कथामें भेद उत्पन्न करते हैं उस समय कविकदिपत पात्रचरित्रका आलोचन कवि- 
सम्पादित चमत्कारातिशयकी दृष्टिसे आवश्यक दो जाता है । चम्पूमारतके पात्रोंके चरितमें 
कोई मौलिक परिवत्तेन नहीं किया गया है। महाभारतमें उनके चरितमें जो न्यूनाषिक्य 
` है उसे ज्योंका त्यों रख दिया गया है। इसलिये यहाँ पात्रोंकी आलोचना नहीं दी 
जा रही है । 


चम्पूभारत की टीका 


चम्पूभारतकी दो टीकार्ये मुझे पढ्नेको मिल सकीं--१. कुरविकुलचन्द्र रामकवीन्द्र 
कृत टीका तथा--२- नारायण श्रीखण्डेकत टीका । इनमें दूसरी टीका अतिसंक्षिप्त है। 
पहली टीकार्मे जो घुटियां मुझे दोख पड़ीं, वे नीचे दी जा रही हैं-- 
१--पाठ झुधारनेका यत्न न करके जो पाठ जैक्षा देखा उसीकी टीका करनेके लिये 
बलात्‌ प्रयत्न किया गया है। 


२० समालोचना | 


२--टीकामें कुछ ऐसी आमक बातें लिखी गई हैं, जिनसे साधारण पाठक ही नहीं, 
विद्वान्‌ मी अममें पड़ सकते हैं । . १ 


पाठमेद 


मूलग्रन्थके पाठको ठौक करनेका प्रयास कमी नहीं किया गया था। यद्यपि निर्णय- 
सागरके नवीन संस्करणमें छानबीन करके टिप्पणीमें पाठभेद दिये गये हैं, परन्तु मूलमें 
लगाये जानेवाळे पाठोपर किसीने कुछ ध्यान नहीं दिया । फलतः पाठकी चुरि बहुत 
अखरती थी। ५ 
प्रस्तुत टीका . 

. मैंने यथामति विचारकर “प्रकाश नामक यद संस्कृत-हिन्दी टीका प्रस्तुत की हे 
इसमें पाठको यथाशक्ति ठीक करके तदनुसार टीका छिखनेका प्रयास किया गया दै। हो 
सकता है कि सर्वत्र मेरी कल्पना ठीक न हुई हो । किन्तु साथ हो सुझे विश्वास है कि मेरे 
द्वारा किये गये पाठशोधनसे कविकी आत्माको चोट नहीं पहुँची होगी, क्योंकि कविता- 
की दृष्टिसे उपयुक्त तथा संभवी पाठोंकों ही मैंने स्थिर किया है। पाठकगण अन्यान्य 
पुस्तकॉसे मिलाकर देख लें कि मेरे द्वारा स्थिरीकृत पाठोंमें पुराने पार्डोकी अपेक्षा क्या 
प्रायुण्य है। 

. अन्तमें मैं रामकवीन्द्रकी टीकाके प्रति आभार प्रदर्शित करना अपना कत्तव्य समझता 
हूँ जिसने मुझे इस टीकाको प्रस्तुत करनेमें बढी सहायता दी है। 
गाशा है इस प्रकार अस्तुत की गई शस टोकासे लाभ उठाकर पाठकगण मुझे 

सुफलश्मम बनावेंगे । 


९०१४ संवत्‌ ` रामचन्द्र मिश्र 


॥ श्री: ॥ 


चम्पूभारतम्‌ 


प्रकाश” टीकोपेतस्‌ 


प्रथस्‌) स्तबक! 


कल्याणं बो विधत्तां करटमदधुनीलोलकल्लोलमाला- 
खेलल्लोलम्बकोलाहलमुखरितदिक्चक्रवालान्तरालम्‌ । 
प्रत्नं वेतण्डरत्ने सततपरिचलत्कणतालप्ररोह. 
दवाताङकूराजिद्दीषादरविबृतफणाश्चङ्गभूषासुजङ्गम्‌॥ १ ॥' 
श्रेयः स मे दिशतु कोऽपि नवीनपीन-भव्याम्जुदप्रभतनुजनव॑न्दनीयः ॥ 
यद्वाहुपाशकलिताळलिताननश्री-राधा घनं प्रविशतीव तडिद्विमाति 0 
श्रद्धानतेन शिरसा पितरं “मघुसदनमः ; 
असू 'जयसर्णि? चाहं प्रणतोऽस्मि पुनः पुनः ॥ 
सन्तो गुणेन तुष्यन्ति सर्वेकान्तेन दुरूभः । 
दोषाविलेऽपि तेनात्र इक्पातः क्रियतां बुघः ॥ 
अथ सहाकविरनन्तभइः काव्यस्य यशोऽथव्यवहारज्ञानाशिवनिद्वत्तिपरनिदगः 
त्तिकान्तासम्मितोपदेझप्रदत्वादिफलकतां विभाव्य तद्विरचयिषुः स्वप्रणेयप्रबन्धस्य 
निर्वि्रपरिसमास्िविद्वस्ससुद्यम्रतिपत्तिम्रग्ृतिकामयमानो 


सङ्घले अन्थादौ निवन्नाति--फल्याणमित्ति । करटयोः गण्डस्थळयोः ( स्थितानां 
प्रवहन्तीनां वा) मदधुनीनां मद्वारिनदीनां छोलाः चञ्चलाः याः कज्ञोलमालाः 
दीघंतरङ्गपरम्परास्तासु ( सुगन्धिषु ) खेलतां सानन्दं विहरतां खोलम्बानां ( रोल- 


*नवनीतसुगन्धयो नखाङ्का नवनीपाङ्करनन्दनीयशोभाः। 
कुशं कलयन्तु गोपिकानां कुचवास्तव्यकुडम्विताधुरीणाः ॥ इति पाठान्तरम्‌ । 


२ चम्पूभारतम्‌ | 

म्बानाम्‌-रलयोरभेदात्‌ छोलम्बानाम्‌ ) अमराणां कोळाहरेः झङ्कारकलकलेः सुख- 
रितं चाचालीङृतं दिशां चक्रवालस्य मण्डलस्य अन्तरालं मध्यं येन तत्ताइशस्‌ , 
सततं सर्वदा परिचल्भथास्‌ कम्पमानाम्याम्‌ कणौ तालौ व्यजने इव ताभ्याम कणे, 
ताळाम्याम्‌ प्ररोहताम्‌ उत्पयमानानाम्‌ वाताईराणास अह्पप्रमाणवायूनाम्‌ आहस्तु 
सोक्तुमिच्छाऽऽजिहीषां तया द्रम्‌ इषद्विद्वतानि स्कुटितानि फणानाम्‌ भोगा- 
“नाम शज्भाणि अग्रभागाः येस्ताह्झाः भूपासुजज्ञाः कटकङ्ण्डलाधलक्कारभा वाप्र 
.संपा यस्य तत्तथोक्तम्‌ , वेतण्डरत्नं गजश्रेष्ठः ( गणेशोऽन्र गणत्वेनाध्यवसीयते ) वः 
युष्मा के कल्याणं शुभं विधत्तां करोतु । अयमाशयः-स गणेशो गजराजो वः 
कल्याणं कलूयतु यत्कपोलप्रवहमानदाननदीतरङ्गखेलदलिपुन्जेन दिगवकाशा सुख- 


रीक्रियन्ते, यद्भूषासुजगाश्च तदीयकर्णचलनोद्भूत सततं व्यात्त- 
. मुखास्तिष्ठन्तीति। 'काकेभगण्डौ कर रबी आको ली "होम १ “छोलम्वो अमरश्च सः- 
“अभ्यन्तरं त्वन्तराळं चक्रवाले तु मण्डलम्‌" तुल्यो?-'पुराणप्रतनप्रत्न- 


£-'वेतण्डः कररी-गजः' इति तेन कोशाः क्रमशो बोध्याः । 
. अत्रादौ मगणप्रयोगात्‌ “मो भूमिः श्रियमातनोति? इत्युक्ततया वर्णगणादिशद्धिरभ्य- 
हिता बोध्या । 'अव्रपर्यायकल्याणशब्दस्यादौ प्रयोगाद्‌ चणंगणादिशद्विविचारोऽन्न 
नायेच्यते--'देवतावाचकाः शाब्दा ये च भद्रादिवाचकाः । ते सर्वे नेव निन्‍याः 
स्युर्लिपितो गणतोऽपि वा? इस्यभियुक्तोक्तेः। अत्रो भाभ्यामपि विशेषणाभ्यां वेतण्डता- 
समर्थनात्काब्यलिङ्रामलङ्कारः, तथा च तज्ञलणस्‌-'सम्थंनीयस्यार्थस्य काव्य- 
लिङ्ग सम॑नम्‌? इति । सग्धरावृत्तम्‌ , तज्ञचर्ण यथा--म्रस्नेयानां त्रयेण त्रिसुनि- 
- यतियुता खग्धरा कीर्तितेयम्‌ इति ॥ १॥ 
जिसके कपोल पर प्रवाहित होने वाली मदधाराकी तरज्ग-परम्परामें सुगन्धि-लोभसे २ 
सञ्चरण करने. वाळे अमरोंने दिगन्तरको मुखरित कर दिया है, भूषणसपं-कटक-कुण्डलादि 
अलछक्कार रूपमें उपयुक्त होने वाळे सपं-जिसके कानोंके चलनेसे उत्पन्न अल्पमात्र वायुको 
उदरस्थ करनेके लिये सतत मुंह वाये रहते हे, ऐसे गजरत्न-श्रीगणेशजी आपका कल्याण 
करें। इस इलोकमें करट-करिकपौल, धुनी-नदी-धारा, लोलम्ब-श्रमर, वेतण्ड-गज, 
कर्णताल-कानरूप पङ्का, प्ररोहत्‌-पैदा होते हुए प्रत्न-पुराण, अङकूर-भङ्कुर, आजिदीर्षा- 
| मोजन करंनेकी इच्छा, फणाश्वङ्ग-फणाग्रमाग, इन शब्दोंका अथे ध्यातव्य है। गणेशजी 
हाथीके रूपमें सत्र वर्णित होते ही है ।. गणेशजी शज्विव-परिवारके हैँ अतः उनके भो 
भूषण सपे होते होंगे, गणेशजीको चन्द्रभूषण भी माना ही गया है, देखिये गणेशस्तोत्र- 
“माळचस्द्रो गजानन? ॥ १॥ न * 


तुहिनकिरणवंशस्थूलमुक्ताफलाना : 
* विपुलभुजविराजद्वीरलददमीबिभूज्ना* 


प्रथमः स्तबकः | ३ 


हसितसुरपुरश्रीरस्ति सा हस्तिनाख्या 
रिपुजनदुरबापा राजधानी कुरूणाम्‌ ॥ २॥. 

तुहिनकिरणेति । तुहिनकिरणस्य चन्द्रमसो वंशः कुलमेव बंशः वेणुस्तस्य तत्स- 
स्बन्धीनि स्थूलानि बृहन्ति यानि सुक्ताफलानि तेषाम्‌ चन्द्रवंशोत्पन्नानामिति विव- 
च्षितोऽथः। वंशस्य सुक्ताफलजनकतया प्रसिद्धेः कुलस्य तस्वेनाध्यवसायः । वंदा- 
सुक्ताफलानामिति रिळष्टपरस्परितरूपकम्‌। विपुलयोः विद्याल्योः भुजयोः बाह्वोः 
विराजन्‌ शोभमानः चीरलच्म्याः शौयंसम्पदः विभूमा बाहुल्यं येषां तथोक्तानास्‌ 
भुजवीयांधिगतशौयंप्रसिद्धीनानित्यथः,. कुरूणास्‌ नाम राजविदोषाणां तदाख्या- 
अधितानाम्‌ , हसितसुरपुरश्रीः उपहसितदेवनगरीबैभवा रिपुजनदुरवापा दाचुमिर- 
, ष्या सा प्रसिद्धा हस्तिनाख्या हस्तिनापुराभिधाना राजधानी प्रधाननगरी राज्ञा- 
मावासभूमिभूता अस्ति । “'अघाननगरी राज्ञां राजधानीति :कथ्यते' इति शब्दों- 
वे । माढिनीबुत्तस्‌ , तज्ञक्षणं यथा--“ननमय्ययुतेयं मालिनी भोगिलोके? 
इति॥ २.॥ मे 

चन्द्रमाके । श रूप बंशके स्थूल मुक्ताफलस्वरूप ( जैसे वंशदण्डमें मुक्ताफल सारभूत 
होता है उसी तरह चन्द्रबंशके प्रधानभूत ) तथा विशाल झुजाओंमें दोर-लक्ष्मीके उत्कपंते 
शोभित कुरुवंशी नृपोंकी हस्तिनापुरी नामक एक प्रसिद्ध राजधानी थी, जो अपनी 
सुन्दरतासे देवपुराको मौ हंसती थी तथा जिसपर शब्युओंका आक्रमण कठिन था॥ २॥ 


यस्यामुद्मन्पसन्दिरचन्द्रशाला- . 
वातायने गतिवशाद्वपुषि प्रसक्ताम्‌ | 
दीपाम्रधूममषिकां शिशिरः'शाबस्वे . 
मोहात्कुरज्ञ इति मुग्धजना वदन्ति ॥ ३॥ 
यस्यामिति । यस्यां हस्तिनापुयाँ नाम चन्द्रवंसिनुपतिराजधान्यास्‌ . उदआयाः 
उच्नताया विशालाया इत्यथः । नुपमन्द्रिचन्वद्षाळायाः राजभवनंशिरोगृहस्य 
` ( सौधशिखरस्थभवनस्य ) वातायने गवाक्षे गतिवशात्‌” गमनात्कारणभूतात. 
चपुषि ( चन्द्रमसः ) काये असक्ताम्‌ छग्नास्‌ शिशिरांशुबिम्बे चन्द्रमण्डले दीपा 
.चूसमषिकाम्‌ गृहान्तव॑त्तिदीपधूमकृतकजलम सुग्धजनाः पामराः . पुरुषाः मोहात; 
अज्ञानवशात्‌ “कुरङ्गः खग? इति वदन्ति कथयन्ति। चन्द्रमसि श्यासतया ग्रति- 
भासमानं वस्तुविरोषं ये लोकाः ङुरङ्गमाख्यान्ति ते न भूतार्थविदु सत्यत्वे स्वसौ 
एुतन्लगरोच्यम्रासाद्वत्तिदीपनिरंतधूसकालिमा, यो वियतिं विसपंतश्रन्द्रस्त तत्राय- 
मने सति तद्वपुषि प्रसक्त इत्यथः । “चन्द्रशाला शिरोग्रहम'-वातायन गवाक्षः' इत्युः 
सअयन्राप्यमरः। अन्न चन्द्रस्य ताइंशमष्यसम्बन्धेऽपि तत्सम्वन्धाभिधानादतिर- 


३ चस्पूभारतम्‌। 


'योक्तिः, ङुरङ्गत्वं निषिध्य मषीत्वारोपरूपोऽपहवश्चेत्यप्तिरचेति तयोः सङ्करः। - 
चसन्ततिलकं बृत्तम्‌-उक्तं वसन्ततिलकं तभजा ज्ञगौ गः इति च तज्ञक्षणस्‌ ॥३॥ 
जिस हस्तिनापुरीमें ऊंची अझ्टालिकाओंके गवाक्ष-मार्गोते निकलती हुदे दीपधूमखी 
कालिख पाससे शुजरने वाले चन्द्रमाकी देह में लग गई है, उसी काली सी चीजको 
साधारण लोग कुरङ्ग कहा करते हैं यह कहना उनका अशानकृत है॥ ३॥ 


्ष्मेषु शीतकरकान्तङ्कतोदरासु यद्रोपुराभरिमदरीषु पथागतस्य । 
विश्राम्यतो हरिहयस्य बिलम्बनेषु चिह्र तदीयदिनसंततिदीघभावः ॥४॥ 
नचछेष्दिति । झीतकरकान्तेः चन्द्रकान्तमणिभिः कृतमुदरं मध्यभागो यासा- 
न्तासु चन्द्रकान्तमणिनि्िताभ्यन्तरभूमिशु यस्याः हस्तिनापुर्याः गोएुरस्य पुर- 
वारस्य अभिमदरीषु उध्वंद्वारेषु यः पन्थाः सूर्यनिगंममार्गः तेन पथा मार्गेण ग्रीष्मेपु 
तपर्तुषु आगतस्य हरिहयस्य सूर्याशवस्य विश्राम्यतः !वश्रामं कुवंतः सतः विल 
स्बनेषु काळचषेपेु तदीयानां ग्रीष्मत्तूना दिनसन्ततेः दिवससमूहस्य 'दीर्घेभावः 
आयामवस्वस्‌ लिङ्गम्‌ प्रमाणभूतस्‌ । एतस्या हस्तिनापुर्या गोपुरद्वाराणि विशाला- 
नि चन्द्रकान्तमणिनिमितान्यत एव शझीतळतराणि च सन्ति, विशालतया सूयोंऽ- 
ऽपि तेन पथैवात्मनो यात्रां निवंत्तंयति, तत्रागतस्य शान्ता अश्वास्तत्र गोपुरद्वारे 
विश्राम्यन्ति, तेन चाहानि वर्धन्ते, तद्िनइद्धघा हेतुना स्फुटानुमेयो हयंश्वकृतो वि- 
आम इति पिण्डार्थः । अत्र गोपुरोपरिगरृहाणामादित्याशवविश्रान्तिस्थानस्वासम्ब- 
नेऽपि तत्सम्बन्धकथनादतिहायोक्तिः, ग्रहाणां चन्द्रकान्तमणिमयत्वकथनाइुदा- 
ज्ञाळङ्कारश्चेति तयोः संसष्टि:। रव्यश्वविश्रान्तिस्थानतया चर्णितस्य गोपुरद्वार- 
स्योष्तया चन्द्रकान्तमणिनिर्मितत्वेन च सम्रद्धिमर्व॑ पुर्या व्यज्यते । पूर्वोक्तमेव 
बुत्तस्‌ ॥ ४ ॥ 
इस्तिनापुरीके गोपुर-शिखर-भवन चन्द्रेकान्तमणिके वने होनेके कारण अतिशीतल हैं, 
औष्म ऋतुमें सूर्यके अश्वं जब उस विशाल गोपुरके-बीचमें से. गुजरने लगते हैं तब 
अपनी सन्तप्त देइको शीतळ. करनेकी इच्छासे वहाँ: विश्राम करने लगते हैं, इससे उन्हें 
गन्तन्य लक्ष्य तक पहुँचनेमें अधिक समय लग जाता है और इसीलिये ग्रीष्मके. दिन 
लम्बे-लम्बे हुआ करते हैं ॥ ४॥ न 4 


यत्राङ्गनाटदनयामवतीशहृष्यचन्द्रारमसौधगलितः सलिलम्रवाहः ! 
बुन्दारकेन्द्रनगरीबहदुत्सवाय मन्दाकिनीति लभते महतीमभिख्याम्‌ ॥५॥ 
___ यत्राहनेति। यत्र यस्यां नगर्याम अङ्गनानां चनितानाम्‌ वदनेन सुखेन एव 
यामवतीसेन निशानाथेन हूष्यद्भ्यः स्रवद्भ्यः चन्द्राइमगृहेभ्यः चन्द्रकान्त- 
शिलाशकलेनिंमितेभ्यो गृहेभ्यः सौधेम्यः गछितः च्युतः प्रवाहः जलपूरः इन्दारकाः 


प्रथमः स्तबकः | , मे 


देवाः तेषाम्‌ इन्द्रः स्वामी. देवराद्‌ तस्य नगर्याः स्वर्गस्य बृहदुत्सवाय महते 
अमोदाय मन्दाकिनी वियद्गङ्गा इति. महतीम्‌ श्ळाघनीयास्‌ अभिख्यास्‌ अति- 
छाम लभते प्राप्नोति। अयमाशयः-अस्या नगर्याः सौधानि चन्द्रकान्तमणि- 
रचितानि सन्ति, तेषु वसन्तीनां वनितानां सुखानि चन्द्रास्तस्सम्पर्कोच्च्यवमा- 
नानि चन्द्रकान्तमणिगृहाणि पयःपूरं अवाहयन्ति, तेनेव पयोराशिना वियदू- 
यङ्गोत्पद्यमाना दिविषदां ग्रमोदाय जायते इति। अन्न वास्तविक्या आकादाग- 
गङ्गायास्तच्वं प्रतिषिध्य वद्नचन्द्रबुतचन्द्रकान्तमणिसौधसस्बन्धि-पयःपूररूपत्व- 
- सुपन्यस्यत इति म्रङ्तम्जतिपेधपूर्वकान्यस्थापनरूपापहुतिरलङ्कारः। स्वगंद्राप्रवाह- 
पूरकजलखाविशिखरवत्सौधसम्पन्नत्वेनास्या नगर्या विशालभवनवत्ताभिधानद्वारा 
समद्धिशालित्वध्वनिश्च । अन्यत्पूर्ववत्‌ ॥ ५॥ ` ` 


५ 


हस्तिनापुरी की विशाल अड्डालिकाये चन्द्रकान्तमणि की बनी हैं, उसमें रहने वाली 
खिर्योके मुखरूप चन्द्रसे वद अट्टालिका पसोजतो है, उससे च्युत जलराशि जमा होकर 
आकाशगङ्गाका प्रसिद्ध नाम धारण करता दै, जो आकाशगङ्गा देवोंके बड़े आनन्दका 
कारण है॥ ५॥ : 


दीघ्रैरगारमणिभिर्दिबसायमानां निश्चिन्बते मनसि यत्र निशा युवानः | 

कार्तान्तिकेरखिलकालनिवेदनाय घण्टामणेरभिहृतस्य घनारवेण॥ ६॥ 
दौपरैरिति। यत्र हस्तिनापुर्यास्‌ युवानः युवकाः युवत्यश्च दीप्रेः प्रकाशमानेः 

अगारमणिभिः गृहखचितरत्ननिवह दिवसायमानां प्रकाशातिशयमहिग्ना दिन- 


चदाचरन्तीं निशाम्‌ रात्रिम्‌ अखिलकालनिवेदनाय सर्वेपां काळखण्डानां आत- ` 


भध्याहसायंसमयादिसूचनाकृते कार्चान्तिकेः सोहूत्तिकेः अभिहतस्य आहतस्य 
चादितस्य घण्टामणेः कांस्ययन्त्रस्य घनारवेण दीर्घध्वानेन मनसि निश्चिन्वते 
रात्रि्वेन जानते । गृहखचितमणिम्रभाभिर्निशापिं दिवेव प्रतीयमाना मौहूर्सिकाहत- 
'घण्टाशब्देनेव युवभिर्निशात्वेन ज्ञायत इत्यर्थः । * स्युमोंहू्तिकमौहुत्तज्ञानिकार्तता- 
'न्तिका अपि’ इत्यमरः । दिनत्वसंपादकप्रभावन्मणिखचितगृहशालित्वेन गृहामि- 
रामताकृतो नगर्या उत्कर्पातिशयो व्यज्यते ॥ ६॥ . ` 

घरमै खचित चमकदार मणिओंका किरणोंसे रात दिन बन जाती हे-रातको इयामता 
(मिट जाने पर वह दिन मालम पड़ने छगती दै, उस समय युवकवगेको यह नहीं प्रतीत 
होता है. कि रात है या दिन, ऐसी स्थिति में उन्हें समय-ज्ञान करानेवालों दारा 


आहत घण्टाके नादसे दी दिन-रात्रिका निश्चय करना पड़ता है, ऐसी यह सम | 


:नगरी है ॥ ६॥ 


२. “अभिहतस्य; “आपि इतस्य?। इत्ति च पा०। ? 


द चस्पूभारतम्‌। 


बकत्रं विलासमणिदर्प णधायेमाणं वामा हिमांशुरयमित्यवधाये यस्याम्‌ | 
आदर्शबिम्बधृतिरश्रुतदृष्पूबों तस्येति ताद्टशधियं विनिवंत्तेयन्ति ॥ ७ ॥ 

, वक्त्रै विलास? । यस्वां हस्तिनापुर्यास्‌ वामाः सुन्दुर्य' विळासमणिदर्पणधार्य- 
माणम्‌ क्रीडार्थसवस्थापिते मणिद्पणे प्रतिबिम्बित वक्त्रम्‌ स्वं सुखम्‌ “अयम्‌ दृश्य- 
साइज वर्ण य सुधांशः चन्द्र" इत्यवधाय संशय्य तस्य चन्द्रमसः आद्शविम्बधतिः 

दश यावत्‌ अमावास्यापर्यन्तम्‌ विम्बशतिः पूर्णमण्डलता अश्रुतइटपूर्वा न 
पूर्व धुता नापि दृष्टा इति (विचाय) ताददाधियम्‌ प्रागुत्पन्न अमस्‌ विनिदत्तयन्ति 
निवारयन्ति । सणिदपंगे प्रतिबिम्बित स्वीयं मुखे चन्द्रत्वेन प्रतिपद्यमाना हस्तिना- 
पुरछळना+-अमावास्यापर्यन्तं चन्द्रस्य बिस्बधारणं कथं सम्भवेत्‌, अतो नायं 
न्त्रः किन्तु सुखमेवेति निश्चय कुच॑न्तीत्यर्थः । निश्रयान्तः सन्देहालङ्कारः ॥ ७॥ 

जिस हस्तिनाघुरीमें परे विळासमर्णि-दपेण-प्रनिबिम्वित-अपने युखोंको अवळायें 

चन्द्रमा समशने लगती हैं, पीछे जंव उन्हें यह वात याद आती है कि चन्द्रमण्डल तो 

` अमावास्या तक अखण्ड नहीं रहा करता है तव उनका वह ज्ञान चला जाता है, अर्थात्‌ 

उनका उन षिलासमणिदपरर्णोमे प्रतिबिम्बित होनेबाले अपने सुर्खोमे चन्द्रत्व-प्रकारक अम 

/ दूर हो जाता है, वे समझ जाती हैं कि यह चन्द्र नहीं मुख है; अमावास्याके दिनोंमें चन्द्रः 
मण्डल कैसे होगा यह ज्ञान उनहें गतञ्जम बना देता है ॥ ७॥ 


आलापकालसमपल्लबिताङ्कबीणा- 
ˆ सौरभ्यपातिमधुपारवसंकुलस्य | 
तन्त्रीस्वनस्य समितौ तरुणीस्वनस्य 
जानाति यन्न चतुरोऽपि न तारतम्यम्‌ ॥ ८॥ 
आठापेति । चन्न यस्यां हस्तिनाघुर्यास्‌ आलापकाले वीणावादनसमये पढ्ल- 
वितायाः सञ्ञातपल्चवायाः (बसन्तरागे गीयमाने शुष्क्रकाष्ठेऽपि पुष्पाणि पल्लवाश्च 
ज्ञायन्त इति सर गीतविद्या-प्रसिद्विमनुरुध्येत्थसुच्यते ) अङ्कवीणायाः क्रोडावस्था- 
पितवाद्ययन्त्रप्रमेदस्य सौरभ्येण सुगन्धेन पातिनां पातुकानां मधुपानां अमराणाम्‌ 
आरवेण स्वनेन सछुलस्य मिलितस्य तन्त्रीस्वनस्य वीणानाद्स्य तरुणीस्वनस्य च 
समितौ सभासु वीणावादनादिगोष्टीषु चतुरः निपुणः अपि खारतम्यस्‌ भेदम्‌ न 
जानाति अवगच्छति । अङ्के चीणामवस्थाप्य वसन्तरागे गीयमाने तत्कालं वीणादण्डः 
रज अक तत्सौरम्यपातिनो अमराश्चागत्य तत्र झछुबंते, तदय तेषां 
१ युवतिजनवचनैर्मिश्चितः सन्‌ एथकत्वेनावधारयितु न शक्यते चतुरेरपीति- 
आवार्थः । “समितिः संगरे साम्ये सभायामपि’ इति विश्वः ॥ ८॥ हे 
१, “विनिवारयन्ति? । इति पा० । १ ६ 


हा 


प्रथसः स्तबकः । ७ 


जिस दस्तिनापुरीम गोदमें रखकर वीणा पर जब वसन्तराग बजाया-गाया जाता द्वे 
तब उस वीणाके नये पुष्प-पट्छव उग आते हैं, उसकी सुगन्थसे आकृष्ट होकर अमर वहाँ 
आकर युंनार करने लगते हैं, उस समय चतुर्गोफे लिये मी बीणास्वर और तरुणो स्वरका 
भेद समझ सकना कठिन हो जाता है ॥ ८॥ 


शालीनतामविगणय्य सखीसमाजे 
पञ्चात्कृतस्य कमितुः प्रणयप्रकोपात्‌ | 
मुग्धाः समीच्य मुकुरायितरनभित्तो 
` छायां क्षणानुतपनं शामयन्ति यस्याम्‌ ॥ ६ ॥ 

शालीनतामिति । यस्यां पुर्यास्‌ सुग्धाः नवोढाः खियः प्रणयप्रकोपात मांनव- 
शात्‌ सखीनां समाजे सखीजनसमक्तम :शालीनताम्‌ कोमलभावस्‌ ( लजातिकृतं 
मादंदम्‌ ) अविगणय्य अनाइत्य विहयाय पश्चात्‌ कृतस्य पराव्युखीकृतस्य कमितुः 
प्रियतमस्य छायां प्रतिबिम्बं सुकुरायितरत्नभित्ती दुपंणवद्तिस्वच्छे प्रतिबिम्ब- 
आहिणि च रत्नकृतकुड्ये समीच्य दृष्ठा क्षणानुतपनं किञ्चितकाङकृतं पश्चात्तापं 
शमयन्ति गमयन्ति जहति। सम्सुखागतान्‌ प्रियान्‌ मानाधीनाः प्रेयस्यो नाद्रि- 
यन्ते. स्वाभाविककौटिल्यात्‌, पश्चात्पराङ्मुलेषु च तेषु दयैव ` पराज्युखीकृतः 
प्रिय इति पश्चात्तपन्ति च ताः। अन्न पुर्या तु पराङ,सुलीकृतानां नायकानां प्रतिबि- 
स्वानि र्रमयभित्तिषु प्रतिफलन्ति सन्ति म्रेयसीनां सम्सुखीनान्येव जायन्त इति 
तासां पश्चात्तापस्य शमनं जायत इति तात्पर्यर्थः। 'स्यादृष्ष्टेतु शालीन? इत्यमरः। 
अन्न सम्सुखम्रतिबिम्वावळोकनस्य पश्चात्तापशमनहेतुकतया वर्णनात, काव्यलिङ्य- 
मळङ्कारः ॥ ९॥ 3 

प्रणबकोपसे मुग्ध, ऊळनायें अपने प्रियतमोंको जब पराद्मुख कर देती हैं, और 
पराङ्मुख होते प्रियतमोंको देखकर लियोंके हृदयमें थोड़ा पश्चात्ताप होता है, परन्तु वे 
खियाँ जब रत्नमय भित्तिपर प्रतिबिम्बित रूप अपने भ्रियतमोंको सम्मुख देखती हैँ तब 
उनका पश्चात्ताप कम्र हो जाता है । पराङमुख प्रियतमके प्रतिबिम्वको सम्मुख होना दी दै ॥ 


चित्रं दिदशैयिषुणा जनितस्य यस्यां 
- मध्यं विनेब विधिना महिलाजनस्य । 
अङ्गं नितम्बजघनादि यतो यतो5घ- 
_ स्ुङ्गं कुचाद्युपरि याति ततोऽलुकूलम्‌॥ १०॥ . 
pes bse दिनेव ः को जनितस्य ह 2 
विधिना महण मणी ज्ामसति अघः नीचैस्थम, अङं यतो यतो याति येन- 


८ चम्पूसारतम्‌ । 


चत्मना गच्छुति, ततस्ततः तेन वर्त्मना तुङरां विशालम्‌ कुचादि स्तनप्रश्दुति 
ऊध्वेस उपरितनम्‌ अङ गम्‌ अनुकूलम्‌ अधोऽङ्गाचुवर्ति सत. याति. गच्छति। 
यस्यां,हस्तिनाइयाँ खियाम्‌ करिभागो नेवास्ति, आश्रयंचस्तु दर्ीयितुकामो विधाता 
तासां मध्यं सैव सष्टवान्‌ , विधातुरीहृयेच च करिमन्तरेव सृष्टानां खीणामधोभाग- 
तया प्रसिद्धानि तानि तानि नितस्बजघनादीन्यङ गानि यया दिशा गच्छति, तदचु- 
गामिंतया तासासुपरितनाङ्गानि कुचादीन्यपि राच्छुन्तीति भावः। मध्यस्योध्वा- 
घोऽझ्गायोजनद्वारतया प्रसिद्धस्य अद्रास्याभावेऽपि येन पथाश्योञ्ड्गं याति तेनेव 
पथोध्वांङ गमपि अयातीति वस्तुस्थितौ ब्रहमणस्ताहगदूशुतवस्तुदिदशेयिषव कार- 
णीभवतीति तात्पर्यस्‌ ॥ स्रीणां मध्यं विना गननासम्बन्धेऽपि तत्सम्बन्धाभिधाना- 
दतिशयोक्तिः। तया च सौन्दर्यातिशयध्वनिः ॥ १० ॥ 
जिस दर्तिनापुरीमें विधाताने आश्रये वस्तु दिखलानेकी इच्छासे खियोंको करिभागके 
विना ही-पैदा किया, उनके नीचे वाळे अङ्ग नितम्ब जघन आदि जिधर जाते हैं, अरझमाकी 
इंच्छासे उनके ऊपर वाळे अङ्ग कुच आदि भी उनके साथ-साथ उधर हा जाया करते हैं । 
अर्थात्‌ वहाँकी खियाँ इतनी कृशमध्या हैं कि उनके देखनेसे ऐसा मालूम पढ़ता है मानो 
ब्रह्माने इन्हें विना मध्यके हो वनाया हो, और "क्षा की इच्छासे दी इनके अधो भाग 
और ऊर्ध्व॑माग साथ-साथ चल रहे हाँ, उनके बीचमें नियामक-योजक मध्यभागका 
नितान्त अभाव हो ॥ १० ` 5 द 
पङ्केरुहाणि परिखोमवतीये यस्यां न 
'आकारभित्तिमभितः परिवेष्टयन्ति | : 
: ' अन्तः स्थिति विद्घतामबलाजनाना- 
मास्यानि जेतुमखिलानि किलात्मभासा ॥ ११॥ 
पङ्करुहाणीति । यस्याँ हस्तिनापुर्यास पक्केर्हाणि कमलानि कत्तुणि आत्मभासा 
स्वसौन्दर्यण अन्तःस्थितिम्‌ अभ्यन्तरभागे प्राकःरपरिवृत्तेञन्तःपुरे वासम्‌ विदध- 
ताम्र ङुवताम्र अबलाजनानाम्‌ खीणाम्‌ अखिलानि सकलानि आस्यानि सुखानि 
जेतुम्‌ परिखामवतीयं परितः खातायां.भूमौ समागत्य अभितः समन्ततः ग्राकार- 
भित्ति वरणकुड्यम्‌ परिवेष्टयन्ति आवृण्वन्ति । यथा कश्चिदरिः स्वराञ्गुं प्राकारे- 
निलीयः स्थितं जेतुं तत्परिखायामवतीयं परिवणोति तथेव कमलानि मुखैः सह 
'बद्धवेराणि सन्ति शुद्वान्तवासिललनाजनुखविजिगीषया परिंखास्ववतीयं समन्ततः 
आकारान्तर्वासिवनिताजनसुखानि' परिद्रत्येव तिष्ठन्तीति भावः। - परिखासु विक- 
सितानां कमलानामन्तरवस्थितळळनाजनझुखविजिगीपाशाछित्वोखेच्षाऽन्रालङ्कारः । 


5 ५ परिषास्‌। २. 'अन्तस्थितिस्‌? । इति पा०। 


8 
8 


प्रथसः स्तबक- । ६ 


“अभितः परितः समयानिकपाहाप्रतियोगेईपि' इति 'प्राकारभित्तिम्‌' इत्यत्र 
` {द्वितीया ॥ ११ ॥ 

जिस इस्तिनापुरीकी परिखाओंमें विकसित कमळ ऐसे लगते है. मानो प्राकारके 
अभ्यन्तर मांगमें वर्त्तमान ज़िर्योके मुखोंको जीतनेके लिये ही समस्त दळ लेकर वद वहाँ 
उपस्थित होकर प्राकारको चारो ओरसे घेरकर खड़े हुए हों ॥ ११॥ 


या खलु पुरा कुरुधराधिपापराधसमेधितक्रोधेन हलधरेण निजायु-. 
चेन हठात्कषेणशिक्षयो समुत्छिप्तदक्षिणक्षितिभागा सा 
मानां भोगबतीमात्मना विजेतुं किल आगीरथीपा क्तः ` 
प्रस्थानेवाद्यापि परि ृश्यते। . ` 

या खल पुरेति । या हस्तिनाख्या पुरो पुरा पूर्वस्मिन्समये कुरुधराधिपस्य ङरुदेश- 
स्वामिनो दुर्योधनस्य पराधेन दोपेण ुत्रीहरणसाम्बबन्धनात्मकेनसमे थितक्रोधेन 
प्रज्वलितकोपेन हळधघरेण बळरामेण निजायुधेन स्वाखभूतेन हलेन हठातकषंणशिः 
क्षया बलपूर्वककपेणेन समुत्किप्तदक्षिणक्तितिभागा ससुद्ष्णतदूच्िणभूभागा दक्षिणस्या 
दिश उत्थापिता सती तदीयं बळरामीयं यदूशुवनं लोकः पातालम्‌ ( बलरामस्य 
शेपावतारतया पातालमन्न तद्‌झुवनसुक्तम्‌ ) तस्य सूपणायमानाम्‌ अळङ्कारभूताम्‌ 
भोगवतीम. नाम नगरीम्र आस्मना स्वस्वरूपेण विजेतुं पराभवितुम, भागीरथी- 
-पाथःपथेन गड्गाजलवत्मंना अवतीय कृतप्रस्थाना चलिंता इव अद्यापि अधुनापि 
परिदृश्यते ज्ञायते किलेति प्रसिद्धी पुरा दुर्योधनाय कुपितो. बलरामो हलेन 
तद्राजघानीमुरपाटयितुमैच्छुत्‌ , अत एवं तस्या दक्षिणो भार्गोञ्शत उदुष्टत इच 
आति, अनेनेव च निकारेणेयं पुरी गढगावर्स्मना पाताल गत्वा शेपांशस्य बलरामस्य 
पुरी भोगवतीं जिगीपुरिव प्रतीयत इंत्याशयः । दक्तिणे उद्घता, उत्तरतो गङ्गायां 
प्रविश्य पाताल प्रस्थितेवेयं पुरी पातालस्थभोगवतीजिंगीपाशाळिंतयोठचयेते । अत्र 
बळरामकृतापराधायाः पुयोरतं जैतुमदाक्तायास्तदीयपुरीजयोद्योगकथनात्‌ ग्रत्यनी- 
-कमलङ्कारः ॥ ग 

जो हस्तिनापुरी ऐसी प्रतीत होती है मानो दुर्योधन द्वारा किये गये पुत्नीहरण 
एवं साम्बबन्धन रूप अपराधसे दुर्योधन पर कुपित होकर बलरामजीने अपने अख हलसे 
बलपूर्वक उखाड़ कर इसके दक्षिण भागको थोड़ा ऊचा कर दिया दो, इसपर कुपित होकर 
यह नगरी बलरामजी (शेषांश ) के लोक-पाताल्‍के अलङ्कार स्वरूप भोगवती नामक 
जगरीको जीतनेके लिये गङ्गारूप जलमागेते प्रस्थित हो चुकी हो । वलरामने इस नगरीको 


१. 'क्षणेन', 'तंतक्षणं च'। २. 'भागतया? । ३. 'भोगावतीम! । 
४. "विजेतुं भागोरथी ` ५. इश्यते? । इति पा०। 


“क... “रद 
१० चम्पूभारतम्‌ | 


कष्ट पहुंचाया, उसका बदला लेनेके लिये यह नगरी गङ्गारूप जलमागंसे पातालमें पहुँचकर 
` : उनकी नगरी भोगवती को जीतना चाह रही हो-ऐसा मालूम पड़ता है ॥ 
उपेत्य तां पाण्डुरुदारविक्रमः प्रजामनः पल्लवयन्‌ प्रशासनात्‌ | 
यशाःप्रकाशैयेयुनासखीसखैनिंनाय लोकं निजनामवाच्यताम्‌ ॥ १२॥ 
उपेत्येति । ताम पूर्वोक्तप्रकाराम्‌ हस्तिनापुरीम्‌ उपेत्य प्राप्य राजधानीभावेना- 
साथ प्रशासनात्‌ ससुचितरूपेण पाहतात पासा पढ्लवयन्‌ उदारविक्रमः मह- 
, नीयविक्रमः पाण्डुर्नाम राजा यसुनायाः गङ्गा तस्याः सखायः सहझाः 
` 'गडयाप्रवाहधवलास्तेस्तथोक्तेभ यशः्प्रकाहः स्वकीत्तिप्रकाशेः लोकं सुवनं निज- 
- नामवाच्यतास्‌ -स्ववाचकाभिधानभूतपाण्डुपदवाच्यताम् शुङ्कतामित्यर्थः। निनाय 
प्रापितवान्‌ । तस्य पाण्डोयंशसा धरणी धवलतां गमितेति भावः । तद्गुणालङ्कारः 
“तदूगुणः स्वगुणस्यागादृत्युसकृ्युणग्रहः' इति तज्ञचणम्‌। वंशस्थं वृत्तस ॥ १२ ॥ 
उस नगरीको राजधानी बनाकर महनीय पराक्रम यु पाण्डु नामक राजाने अपने 
प्रशंसनीय शासन द्वारा प्रजाके हृदयको प्रसन्न करते हुए गङ्गाप्रवाह की तरह धवलवणे 
अपने यशके' प्रकाशते इस संसारको अपने नाम-पाण्ड शब्दका वाच्यत्व प्राप्त करा 
दिया, अर्थात्‌ उन्होंने अपने यशसे संसारको उज्वल किया ॥ १२ ॥ 
यं किल पराशरसुतो निखिलोबनीदेशाबनाय निजजनँनीनिदेशा- 
वनम्रमना मनागितराश्चयंतपश्चयोलंकर्मीणः समानोद्यस्य विचित्रवी- 


यस्य कुटुस्मिन्यासम्बालिकायां संपादयामास ! 
. ये किलेति। यस्‌ पाण्डुम्‌ नाम नृपम्‌ इतराश्रयंतपश्च्यालङ्कमीगः इतरेषाम्‌ 
अन्यजनानाम्‌ आश्चर्याय विस्मयाय या तपश्चर्या तपस्या तस्याम्‌, अलङ्कर्मीणः 
दक्ष: 'कर्मचमोऽछङ्कसौणः' इस्यमरः। पराशरसुतः व्यासः निखिलावनीदेशावनाय 
समस्तशुवनपालनाय. मनाक्‌ स्वल्पम्‌ निजजननी निदेशावनस्रमनाः निजजनन्याः 
स्वमातुः सत्यवत्याः निदेशेन आज्ञया अघनम्रम्‌ नियोगाभिमुखस्‌ मनो यस्य 
तथोक्तः सन्‌ समानोदयस्य समानगर्मजातस्य आतुः विचित्रवीर्यस्य कुटुम्बिन्या 
भार्यायाम्‌ अम्बालिकायास्‌ जनयामास उत्पादितवान्‌। पुरा किर पराशरः कुमार्या 
सत्यवत्यां व्यासमजनयत्‌ , परतश्च सा झन्तनुनोढा सती विचित्रवीयंमसूतेति कथाऽ- 
त्राचुसन्धेया । टी 0 र 
जिस पाण्डुको आश्रयंजनक तपस्थामें दक्ष पराशरसुत व्यासने माता सत्यवतोकी 
आ नियोगके थिये तत्पर होकर अपने सोदर-विचित्र वीय॑की जी अम्वालिकामे जन्म 
ए था। 


१. “यं पराशर?। २. “अवनि ३. 'निदेशवञ्चमनाश । १, अं पराशए २ अनि १, नयन नका पा० ॥ ' 


प्रथमः स्तबकः । ११ 


चित्रं चरित्रं जगतीतले$स्य न श्लाघयामास नरेषु कोवा। | 
स यत्स्वयं पाण्डुरपि स्वकेन गुणेन रक्तानकरोत्समस्तान्‌ ॥ १२॥ 

चित्रमिति । चित्रश्र विस्मयावहस अस्य पाण्डोनाम' नृपस्य चरितस्‌ जगतीतळे 
संसारे को चा नरः कः पुरुषः न रळाघयामास प्रशंसितवान्‌? सर्वोऽपि प्रशंसित- 
वानित्यर्थः । यत्‌ यस्मात्‌ स स्वयम्‌ आत्मना पाण्डुः तदारूयः धवलश्च यशसा 
सन्नपि स्वकेन निजेन गुणेन शोयोंदायंप्रजानुर्जनादिना समस्तान्‌ निखिलान्‌ 
मानवान्‌ रक्तान्‌ अनुरक्तान्‌ अझ्णवर्णाश्च अकरोत्‌। पाण्डो रक्तत्वकरण विरुद्ध- 
मिति प्रथमं विरोधाभासः, गुणिनो राज्ञः पाण्डुसंज्ञस्य प्रजानुरक्तिकरत्वसिति तत्परि- 
हारश्च। अन्न विरोधाभासोऽछङ्कारः 'आभासत्वे विरोधस्य विरोधाभास उच्यते? 
इति रुक्षणात्‌। उपेनदरवद्चयोमिभ्रणादुपजातिदत्तम्‌ , ' तज्ञक्षणं यथा-~उपेन्द्रचच्रा-. 
जतजास्ततो गौ! 'स्थादिन्द्रवन्ना यदितौ जगौ गः-अनन्तरोदीरितरच्सभाजौ पादौ 
यदीयाचुपजातयस्ताः' इति ॥ १३॥ ह 

इस राजा पाण्डुके आश्वयंजनक चरित्र की. प्रशंसा इस भूमण्डल पर कौन आदमी 
नहीं करता था, अर्थात्‌ समी आदमी ६स राजा पाण्डु के आश्चयंजेनक चरित्रको प्रशंसा 
करते थे, उस पाण्डुने स्वयम्‌ नामसे पाण्डु ( यशसे थवल-यह भी प्रतीत होता हद) 
होकर भी अपने ( दया-दाक्षिण्य-शौये-औदाये ) यर्णोसै सबको रक्त ( छाल ) अनुरक्त 
कर दिया था ॥ १३॥ 

अन्तर्भवत्कृष्णमुगाजिनाङ्कैः सुनिमेलेः षोडशदानकीते: | 

खण्डेरमुष्येन्दुरकारि धात्रा सृषाऽयमब्येरजनीति बातों ॥ १४॥ 

अन्तरि" । धात्रा ब्रह्मणा अन्तर्भवन्‌ मध्येवत्तेमानः कृष्णस्रगस्य स्गविरोषस्य 
अजिनं चर्म ( तदुपायतया वधश्वाजिनय ) तहूपः अङ्गः कलझः येशु तैः सुतरां 
निर्मलेः अझुष्य राज्ञः पाण्डोः पोडशसङ्खयकाना दानानां तुरूदान-रत्नदान-धेनुदान- 


जिनदानमपि 

पचारः, वहूनामन्येपां दानानां मध्येऽस्यान्त्ूतत्वंभन्द्प्रमतया, समेषां दानकीत्ति- 
खण्डानां धवळलेनान्तभूतसुगचमंदानाङ्कत्वेन च चन्द्रोपादानस्वं सूपपथते । तद्य- 
Set ए पापना बहूनि योडशप्रकाराणि दानानि कृतानि तैश्च रत्येकं कीत्ति- 


खण्डानि जन्मंत्ते स्म, तत्रेक मा ल गर्चमंदानजन्यं का क मिति 
जस्य पत्वमुक्तम , समस्तेश्रेमिः पोडराभिरपि रू वस्तु 
स्थितिः, ससुद्राचन्दो जात इति तु मिथ्या कथेति । 'अजिनं वघचमंणोः इति रत्न- 
कोदाः । अन्न चन्द्रमसः ससुदजातत्वमपोय कीर्सिखण्डजातस्वमास्थीयते इति 


७१% ५ है. के द्र 4 १०००" sr 
८ $ 


१२ ध्वम्पूभारतम्‌ | 


अप्रकृते प्रतिषिध्यान्यस्थापनस” इति छक्षिताउपहुतिरलक्वारः ॥ १४॥ 

राजा पाण्डुने नाना प्रकारके दान किये थे, जैसे तुलादान, पेलुदान, अजिनदान 
आदि, उन प्रत्येक दानोंते उनवी कौतिया उत्पन्न हुई थी, उनमें सुगचमंदानजन्य कीत्ति 
वधसाध्यतया श्यामल वर्ण होनेके कारण कलङ्क रूपसे मान ली गई और कौत्तिखण्ड 
धवल ये, उन्हीं पोडश कीत्ति खण्डोसे ब्रह्माने चन्द्रमाका निर्माण किया है, चन्द्रमा समुद्रसे 
उत्पन्न हुआ यह बात तो झडी है.॥ १४॥ 

जम्माह नि्राहपरः परश्रियां करे: कराग्रेण करेगुचडक्रमः | 

कुन्ती शडुन्तेशरथो यथा रमां समुद्रकाञ्चीँ च स मद्रकन्यकाम्‌ १५ 

. जआईेति । करे! राजदेयभागभूतैः परश्चियाम्‌ परकीयसग्पदास्‌ शत्रुविभ- 

चानासित्यर्थः, निग्रहपरः स्वीकारपरायणः, करेणुचङ्क्रम गज इव मन्दगामी स 
राजा पाण्डु: शङुन्ताः पक्षिणस्तेषामीशो गरुडः रथो वाहनं यस्य स तथोक्तः विष्णुः 
यथा रमाम्‌ ळच्मीस्‌ ( सुद्घाति-परनीत्वेन स्वीकरोति ) तथा ङुन्तीस्‌ › मद्रकन्य- 
कास साद्रीस्‌ समुद्रकान्नीम्‌ समुद्ववसनास्‌ उर्वीम्‌ च कराग्रेण हस्ताग्रभागेन 
जग्राह । यथा विष्णुः रमायाः पतिस्तथा करदीकृतभूपालतया निश्चिन्तः पाण्डुः 
कुन्तीं माद्रीं समुद्ररशनां धरित्रीं च स्वायत्तीचकारेस्यर्थः। बृच्ष्यनुप्राससदचंयु- 
युमाउन्नालज्ञारः॥ १५॥ 

करभारसे समस्त शत्रुओंकी धनराशिको अपने वशमें कर लेने वाला तथा गजगामी 
राजा पाण्डुने कुन्ती, माद्री, एवं समुद्रपरिदृता एश्त्रीकोः पत्नीरूपमें ग्रहण किया असे 
शकुस्तेश-गरुडवाहन भगवान्‌ विष्णुने लक्ष्मीका ग्रहण किया था ॥ १५ ॥ ः 

ले कद | he ~ श्वेतरो AN 

अथ कदाचिन्सृगयोपलालितह्ृदयो नरेश्वरोऽयमवे शाशिश्वेतरोचिषि' 
विश्वातिशायिनि “ बिजितमातरिश्वनि छताधिरोहः पाश्‍वेधवतविश्वकदुभि- 
रनेकवारुराद्युपकरणेयोधेरनद्रुतो - खृदुभद्रबिनयाभ्यां यदुमद्र्तनयाभ्या- 
सनुबिद्धः सिद्धाणगणनीयमहिमवतो हिमवतो जँगादे महंत्तीमटबीतट- 
च्रीथिकाब्‌j] `` SO 

अथेति । अथ ङुन्तीमाद्रीपरिणयनानन्तरम्‌ कदाचित्‌ जातु 

१ ) तु खगयोपलालित- 
हृदयः आखेटानुरक्षितहृदयः ( आखेटप्रसक्तमनाः ) अयम्‌ नरेश्वरः नुपो राजा- 
2002 द चन्द्रकिरणधवलकान्तौ विश्वातिशायिनि संसारजयिनि 


१. 'करे?। २. “शङुन्ते?।. ३, 'कदाचन?। .४. 'तेजसिर । 
५. 'रयविजित”। ६. “वागुरोपकरणानुरोपेर्योधेः?। ७. 'अवजगाहे” । इति पा०। 


... प्रथमः स्तबकः। १३ 
स्वगतिवेगेनाधरीकुर्वाणे ) कृताघिरोहः आरूढः, पारवंचतव्रिवकदुभिः वासदखि- 
: अनेकवागुराद्युपकरणेः नानाप्रकारकजा- 


णआगयोरवस्थापितम्रगयाक्कशलशुनकः : 
लादिखगयोपयुक्तोपकरणसमेतैः योधैः शूरेराटविकेः झनुदुतः अनुयातः सन्‌, खड 
कोमळ: अकठोरः, भद्रः कल्याणकरश्च विनयः प्रश्नयो ययोस्ताभ्यास्‌ तथोक्ताम्यास्‌ 
यदुतनया कुन्ती मद्रतनया माडी ताभ्याम अनुविद्ध अन्वितः, सिद्धगणेः योगिभिः 
गणनीयः परिसङ्कयातँ शक्यो महिमा यस्य ताइशस्य हिमवतः हिमाळ्यस्य मह 
तीम्‌ विशाळास्‌ ` अटवीतटवीथिकाम्‌ वनपरम्पराम्‌ जगाहे. प्रविष्टः । स्टगयाकृष्टः 
चित्तो घवळे तीबगतौ चाश्वे आरूढः पाण्डुः पारवंयोः नो घारयद्चिर्जाळा दियुक्तेश्र 
बीरसहचरै रचुगतः कुन्ती माद्रीं चापि विनोदनार्थं सह नयन्‌ सिद्धेरेव ज्ञातमहः 
त्वस्य हिमालयस्य विस्तीर्णा बनपरम्परां प्रविष्टवानिति वक्तव्यसारः | “ञुराव्यं 
स्यादाखेटो खुगया खियाम्‌' इति, “श्वा विश्वकतरुरंगयाहुशालः इति चामरः 
बृस्यनुप्रासोऽरङ्कारः। न व : 

एक समय शिकारके प्रति आकृष्ट दोकर, यह राजा पाण्डुने चन्द्रमाकी तरह स्वच्छ 
कान्तिवाले तथा सर्वोत्कृष्ट वेगसे वायुको भी परास्त करनेवाले अश्वपर आरूढ होकर पासमें 
अनेक शिकारी कुचीको रखनेवाले, नाना प्रकारके जाळ आदि शिकारके योग्य उपकरणोंसे 
सन्नड वीरको. साथ लेकर कोमळ तथा कल्याणमय विनय वाळी कुन्ती तथा माद्री नामको 
अपनी रानियोंको सङ्गमे लेकर सिद्धगग जिसकी महिमाको जानते हैं ऐसे हिमालय: पवत 
को विस्तीणे वन-परम्परामे प्रवेश किया ॥ ; 

तत्र स दाथदतिश्रल्लकवनमल्लिकामतज्ञिकोडेलितधम्मिल्लोऽवलमदद 
लम्कच्छपुटविच्छुरितच्छुरिको निषज्ञालुपज्लूमांसलिततमांसललित: पर- 
निरासनपरं शरासनवर करे कुबोणो गीवीणेचक्रवर्तिविक्रमः क्रमेण विषि- 
घॅम्गवधं विधातुमुपचक्रमे ! र $: गा 

तन्नेति । तत्र Da न ति » तावदिति वाक्यालक्वारेञ्व्ययम्‌ + अति- 
जुज्लकामिः स्वएपामिः ४ प्रशंसनीयाभिःः अरण्यमल्लि- 
कारूतामिः उद्वेल्लितः आकृष्योपरि नीतः धम्मिल्लः कचभरो यस्य. स, तथोक्तः, 


निपङ गयोः तूणीरयोरचुपङ्गेण धारणेन सांसलिततमाम्याम. 


ताम म्याच अंसाम्याम्‌ स्सा त ुष्टाभ्याञ्च अंसाभ्याम्‌ स्कन्धाभ्या ळलितः रमणीयः सः पाण्डुः परनिरासन- 


१. “मांसरतमाम? 'मांसलितमाम्‌? । २, 'निरासपरम्ः। ` ; 
३. 'गीवाँणगणचक्र' । ४. 'सृगचक्रवधम? । इति पा० । 


१४ . चम्पूआारतम्‌ | 
परम शश्ुपराजयप्रवणस द्वरासनवरख महत्‌ धनुः करे कुर्वाणः हस्तेन दधानः 
गीवार्णा देवास्तेषां गणस्य समुद्यस्य चक्रवत्तों शक्रः तस्येव विक्रमः पराक्रमो यस्य॒; 
तथोक्तः इन््रसमानसारश्र क शनेः ino inner डा 
विधातुम्‌ कत्तंम उप आरब्धवान्‌ । हिंमसेळचनो देर 
सारणम्‌ विघातुस्‌ प ष्टतीयबछुरिकेग तूणीरर्‍यवहनमांसर्ला- 
धनुदंधता शक्रपराक्रमेण च तेन पाण्डुना नानाग्रकारकख्गवधः भारभ्य- 
तेति भावः। “मतल्लिका मचर्चिका” इत्याद्यः प्रशंसावचनाः। 'धम्मिज्ञः संयताः 
कचा? इत्यमरः। 'कच्छो जल्मायदेशें सध्यबन्धनपट्टके' इति विरवश्च ॥ 
उस हिमाळयवत्ती बनमें पाण्डु जब घूम रहे थे तव छोटी-छोटी वनमल्लिका लतायें 
उनके बाठोंको लपेट लेती थीं, उनकी कमरमें बंधे कमर पेंचमें छुरी चमक रहो थी, 
तरकसके बांधनेसे उनके कन्धे चढ़े हुए तथा सुन्दर प्रतीत दोते थे, झत्रुओंको मार भगाने 
वाळे घनुषसै उनका हाथ युक्त था, वह देवराजके समान पराक्रमी राजा पाण्डु क्रमशः 
नाना प्रकारके गगोंको मारना प्रारम्भ किया । 
भूसुजोऽस्य सविधे बिचरन्त्योभोजमंद्रसुतयोडेशि शोभाम्‌ । 
जेतुकाममिव सर्वेसमष्टया प्राइुरास पुरतो स॒गयूथम्‌ ॥ १६॥ 
भूमुज इति। झूगाणां यूथम्‌ समुदायः अस्य भूभुजः राज्ञः पाण्डोः सविधे 
समीपे विचरन्स्योः विहारं कुवंत्योः भोजमद्रसुतयोः ङुन्तीमाद्गथोः नाम तदङ्ग- 
` नयोः इश्षि चछुषि शोभाम्‌ विपुत्वस्वच्छुस्वचापल्यादिङतं रामणीयकातिशयम्‌ 
सर्वेषाम खुगाणां समष्ट्या सम्मेळनेन जेतुकामम इव पराजितां कत्तमिच्छुयेव पुरतः 
राज्ञः समीपे प्राहुरास प्रकटीबभूव । राज्ञः समीपे स्थितयोः कुन्तीमाद्र्योन॑यनञ्ञो- 
आया विजयस्येच्छयेव संगयूर्थ पाण्डोरग्रत आत्मानमदर्शयत्‌ , झगेः प्रत्येकं तद्द- 
नितानयनशोभाविजयस्याशक्यस्वास्सवंसमष्ट्या जेलुकासमिवेत्युक्तम्‌ । अन्न झूग- 
समष्टया जेतुमिष्यमाणतया राक्योनयनशोभाया अत्यन्तरमणीयतोक्ता । अन्न 
सर्वे सुगा एकीभूय नेन्नशोभाजयेच्छुया किमागता इति हेतूखेक्षाऽलङ्कारः॥ १६॥ 
राजा पाण्डुके संमौपमें घूमती हुई कुन्ती तथा माद्री नामक रानिया नयन-झोभाको 
जीतनेकी इच्छासी करके सर्गोका दल पाण्डुके आगे प्रकट हुआ! एक-एक कर वह 
भग रानीको नयन शोभाको नहीं जीत सकता था इसीलिये उन -लोगोंने मिलकर जीतनेकी 
भावनासे राजाके सामने अपनेको प्रकट किया ॥ '६॥ 


क्षोणीपतौ मदकलं प्रति कृष्णसार तूणीमुखे पतितपाणिनखाङुरेऽस्मिन्‌। 
एणीकुलानि तरलेयेमुनाजलानां वेणीमिवाक्षिवलनैर्विपिने बितेनु; ॥ १७॥ 


१. 'मद्वतनयोः? । इति पा०। 


प्रथसः स्तबकः । १५ 


क्षोणी ताविति। क्षोण्याः पृथ्व्याः पतौ स्वासिनि ऱ नाम 
राजनि मदकरं मत्त प्रियासाहचर्यलामेन प्रसन्नान्तरङ्गमित्यर्थः, कृष्णसारं खगः 
जातिविरोषं प्रति उद्दिश्य तूणीसुखे तूणीराग्रभारे पतितपाणिनखाङ्करे स्थापिता- 
अहस्ततया स्वनखभासा तुणीरघुरोभागं र्यति सति बाणमाक्र तत्र नीतहस्ते . 
इत्यायः, एणीकुलानि .कर्तुणि खृगीसमूहाः विपिने तन्न वने तरलेः अक्षिवलनेः 
नयनसच्ञारेः यसुनाजलानां. वेणीम प्रवाहमिव वितेजुः इतवन्ति। अयमाशयः 
प्रियालिः सह विहरन्तं कृष्णसारमुद्दिश्य वाणमाक्रष्टकामे राजनि पाण्डौ तूणीराः 
स्थापितहस्तम्रभया तूणीराम्रम्रदेशं प्रकाशयति सति - तदभिप्रायं ज्ञात्वा सम्भ्रान्ताः 
भि्हरिणीभिः स्वप्रियतमग्राणापहारसंभावनया कातरनयनसञ्चारद्वारकनीळकान्ति- 
ग्रसारविधया दिपिने यसुनेव प्रावाहमतेति । हरिण्यश्चकिताः सर्वासु दिउ 'शो 
च्यापारयन्निति यावत्‌ । अत्रातिनेल्यात्कटाक्षाणां याझुनजलपूरत्वेनोठोेच्णमिति 
वोध्यम्‌ ॥ १७॥ 


मतवाले कृष्णसार मृगको लक्ष्य बनानेकी इच्छासे राजा पाण्डुने जमी अपने निषज्ञके 
अग्रभागको अपने नखोकी - प्रभासे. चमकाया-अपने निषङ्ग पर हाथ रखा, तभी 
हरिणियोंने अपनी भयचकित आँखोके सब्रारसे उस वने यमुनाके प्रवाहको फैलासा दिया, 
उनके भीतनयन-सञ्रारसे फैलती हुई नीलकान्त की राशि यमुनाके प्रवाहकी तरह 
मालम पड़ती थी ॥१७॥ 


कुरङ्गयूनां कुरुते स्म भीतिं गुरोः कुलस्याख्ृतदीधितेनेः। ` 

सजातिरेषां तनुते कलङ्कमितीव रोषादिषुभिः स पाण्डु: ॥ १८॥ 

कुरङ्गयूनामिति । पुषाम्‌ पुरोइश्यमानानां ङुरङ्गयूनाम्‌ युचस्ृगाणाद् सजातिः - 
समानवंशाज; कुरङ्ग इत्यर्थः । नः अस्माकं चन्द्रवंश्यानां छलस्य गुरोः अन्ववाय- 
प्रवर्तकस्य चन्द्रमसः कलङ्कम्‌ स्टुगळान्छनत्वं कुस्तेस्म.्रथयतिस्मेति रोषात्‌ कोपा- 
दिव स चन्द्रबंशोद्ववो राजा पाण्डुः ङरङ्गयूनास तरुणसगाणास भीतिम्‌ :सार- 
णाय संहितदारतया ग्राणवाधाजन्यं भयं ङुरुतेस्म उत्पादयतिस्म । समानवंदजा- 
तस्य हरिणस्यापराघेनान्ये हरिणा अपि राज्ञा हन्तुसुददिश्यन्तेस्मेति तारपर्यम्‌ ॥१८॥ 

इन हरिणोंके वंशमें उत्पन्न किसी हरिण विशेषने ही हमारे कुलके प्रवर्तक चन्द्रमाको 
कङ्क कगाया था, इसी कोपसे मानो राजा पाण्डुने वाण-सन्धान दारा हरिणोंको भय 
प्रदान किया ॥ १८ ॥ हे 


प्रजबं हयं गमयते ततस्ततः पतिता नृपाय शलकीशलाकिका a 
गहने बनेऽपि पिशुनत्वमाचरन्महणें वराहकुलवंतनी भुवाम्‌ ॥ १६ ॥ 


१. 'शलालिकाः | इति पा० । . 


१६ चम्पूभारतम्‌। ... -: 


प्रजवमिति । प्रकृष्ट' अश्‍वान्तरविळछणो जवो गतिवेगो यस्य तं जवं हयं 
चाहनाश्वम गमयते वाहयते चुपाय पाण्डवे ततस्ततः यत्र तत्र पतिताः विकीर्णाः 
शलकीशलाकिकाः शाल्यख्गरोमाणिं तीनि कत्तृणि गहने जनसञ्चार- 
वर्यिते$पि वने कानने वराहकुरुवर्तनीभुवाम्‌ शूकरकुल्मार्गभूमीनास महणे ज्ञाने 
अवलम्बने वा पिशुनस्वं सूचकप्वम्‌ आचरन्‌ अकुवेन्‌। अयमेतदभिप्रायः--वराहाः 
बराहैरजुयाताः छदलक्यो येन वत्मना गतास्तत्र वत्मेनि 
तासां कण्टकरोमाणि पतितानि, तानि राजे वनेऽपि वराहगमनपथं सूचयन्ति सन्ति 
पिशुनत्व ख्यापयन्ति । ` वराहानुगतशल्लकीसम्बन्धिकण्टकदसांनादुन्नी यतेस्म चरा- 
हगमनमागे इत्यर्थः । 'वावित्तु शल्यस्तक्लोम्नि शलली हाललं शरम्‌' इत्यमरः । 
“नुपाय' इति पदे क्रियाग्रहणास्सम्प्रदानव्वम्‌। अत्रेमा वराहकुलवत्तन्यः श्ली- 
शालित्वात” इति इर्यमानाभिः शलली मिर्वेराहमार्गाचुमानादजुमानालङ्कारः । 
मञ्जुभाषिणी दृत्तम्‌ “सजसा जगौ भवति मन्जुभापिणी' इति रक्षणात्‌॥ १९॥ 
अत्यन्त तेज घोड़ेकी सवारी करनेवाले राजा पाण्डको इधर-उधर विखरे हुए झाहीके 
कण्टकोंने उस घोर वनमें मौ शुकरोंके यातायात मागेकी सूचना दे दी । राजधानीमें रहने 
पर सूचक लोग जैसे संसार॑की गति-विधिकी सूचना दिया करते थे उसी तरह इन कण्टकोने 
मौ राजाको वराहके मागेकी सूचना देकर अपना पिशुनभाव जाहिर किया ॥ १९ ॥ 
वेरान्तपङ्कविहतेरविनिब्वत्य सद्यः प्रत्युधतां ध्वनिषु मस्सरिणां हयस्य । 
भूदार एष बनपोत्रबतामतातीड्रुदारशब्दमसहिष्णुरिवान्तमेषाम्‌॥ २०॥ 
बेशन्तेति। भूदारः भूर्दाराः | यस्यासौ भूपतिः एपः पाण्डुः हयस्य पाण्डुवाहन- 
भूताश्वस्य ध्वनिषु हेषितेषु मत्सरिणां तद्वेपाणाम्‌ अत एव च सद्यस्तद्वेषाश्रवण- 
समकाळम्‌ एव वेशन्तः पल्वरस्तस्य पक्के कदंमे या विहृतिः उत्खातकेलिः तस्याः 
प्रतिनिवृत्य पराड्युखीभूय क्रीडा परित्यज्येस्यर्थः, प्रत्युयताम्‌ ( अश्वम्‌ मारयितुम्‌ ) 
'सम्मुखमागच्छताम्‌ एषाम्‌ पोत्रवताम्‌ शराणाम्‌ भूदारशब्दम्‌ ( भूदारो राजा 
भूदारःशूकरश्चेति राजा शूकराणां स्ववाचकपदाभिळप्यस्वमक्तममाणः ) भूदार- 
शब्दाभिधेयत्वम्‌ असहिष्णुः अख्ष्यमाण इव अन्तम्‌ विनाशम्‌ अतानीत्‌ कृत- 
" वान्‌। भूदारोऽयं राजा स्वकीयाश्वरब्दश्रचणात्‌ उतमत्सरं पल्वलविहृतिं विहाय 
डाक रि पोत्रिणं तेपां भूदारञब्दाभिळप्यत्वासहन- 
तयेव न्यवधीदित्यथः। “नामाभिजागत्ति समं यदीयं तेजस्विनस्तं कतमे चसन्ते, 
इत्याशयः। अत्रासहनकारणं भूदारनामकत्वं त्च रिष्टं विशेषणं राजशूकरयोबो- 
४यस्‌ । रलेषसङ्कीणोंठे्ताऽक्कारः ॥ २०॥ न बो 
राजाके घोड़ेकी दिनहिनाइट सुनकर अमपंस्ते भरे इए शकर--जो पानोमें कौचमें 
बिद्वार कर रहे थे--पल्वल्से निकछकर राजाक्षे अभिमुख चछ पड़े, राजाने उन शकरोके 


~ 


प्रथमः स्तबकः | | 


“भूदार? शब्दसे पुकारे जानेको हिमाकतकों नहीं सह सकनेके क्रारण उनका वध कर 
दिया । 'भूर्दाराः यस्य सः भूदारः ऐसा विग्रह करके भूदार शब्द राजवाचक है, और 
“मुं दारयतीति भूदार/ ऐसा विग्रह करने से भूदार शब्द का अथे शुकर होगा । राजाने 
देखा कि जिस शब्दसे हम समझे जाते हैं उसी शब्दसे इस नीच शुक़र को पुकारा जाय 
यह मेरा अपमान होगा, मानो इसी द्वेष से राजा ने शुकरोंको मार भगाया॥ २०॥ 
तूणं प्रधाव्य तुरगं स्वयमन्यतो5सौ पाण्डुः कुलं परिववार लुलाययूनाम्‌। 
अग्रे विशालकरधूननदुर्बिधत्वात्सत्यापितद्रिरदभावविपयेयाणाम्‌ ॥ २१॥ 

तूणेमित्ति। असौ पाण्डुः स्वयम्‌ आत्सनेव अश्वम्‌ स्वं वाहनम्‌ अन्यतः अन्यस्यां 
दिशि प्रधाव्य चाळयित्वा अग्ने पुरोदेशे विशालकरधूननदु्चिधस्वात्‌ महतः शुण्डा- 
दण्डस्य चाळने क्षमत्वासर्वात्‌ सत्यापितह्विरदभावविपययाणाम्‌ ग्रमापितहस्तिः 
आवराहित्यानाम्‌ छलाययूनास्‌ तरुणवनमहिषाणां कुलं समूह परिववार परिवृ- 
णोतिस्म। वनमहिषा विशाळतया श्यामतया बलशालितया च यद्यपि गजा इव 
ग्रतिभान्ति, न तथापि ते गजा इव शुण्डादण्डान्‌ धारयन्ति, येनाक्रान्तास्सन्तो 
निजरच्षार्थं तान्‌ धूनीयुरेतेन च शुण्डाद्ण्डशूननासमथंत्वेन ते महिषा आत्मनो 
हस्तिनो भिन्नतां कण्ठरवेणेवाहुरीहशांस्तान्वनमदिपान्‌ राजा पाण्डुः परिद्जुतवान्‌ 
इति भावार्थः । 'छुलायो महिषो वन्यः-'निःस्वस्तु दुर्विधो दीनो दरिद्र? इति च 
हारळतामरौ ॥ २१ ॥ 

राजा पाण्डुने घोड़ेको दूसरी ओर दौड़ाकर तरुण वनमहिषोंकों घेर छिया, वे वन 
महिष आगेकी ओर ल्म्बे शुण्डादण्डोंकों चलानेमें अक्षम होनेके कारण अपनेको दाथीसे 
भिन्न सिद्ध कर रहै थे। यथपि विशालता, बलवत्ता, इयामता आदिर्मे वनमद्दिष दायिर्योके 
समान थे, फिर भी इनके शुण्डादण्ड नहीं थे कि उन्हें यह चलाकर अपनी रक्षा कर सके 
और इसी असमर्थतासे वह अपना हाथी नहीं होना सिद्ध कर रहै थे ॥ २१॥ 

आकण्य क्षितिपहयारवानसह्यानामूलं कुपितधियस्तिरो विषाणम्‌ । 
व्याधूयान्तिकतरुषु क्षणान्निचख्नुव्योक्रष् पुन रथ तबिराज्न शेकुः ॥ २॥ 

आकर्ण्येति। असह्यान्‌ सर्षयितुसशक्यान्‌ च्षितिपस्य राज्ञः पाण्डोहंयस्य घाहन- 
भूताश्वस्य आरवान्‌ हेषाशब्दान्‌ आकर्ण्य कुपितधियः सातक्रोधबुद्ययो वनमहिषाः 
विषाणम्‌ ऽङ्ग ( जातिकृतमेकत्वम्‌ ) तिरो व्याधूय चालयित्वा क्षणात्‌ स्वरितम्‌ 
अन्तिकतरुडु समीपवसिबुचेघु ( तत्‌ ङ्गम्‌) आसूकम्‌ श्हह्स्यादिमे मागस 
यावत्समग्रं अङ्गमित्यर्थः; निचख्नुः निखातवन्तः, ns अङ्गस्य तवंवच्छेदेन 
निखननानन्तरस्‌ त एवं वनमहिषाः चिरात्‌ चिरं अस्यापि तत्‌ निखातपूर्व निजं 


१. "विषाणकरः'। २, “अपि तत्चिरं न?। इति पा०। 
२ च० भा? | 


१८ चस्पूआरतम्‌ 


शय च्याक्रहुस्‌ उद्धसेस्‌ न शेकः समर्था अभूवन्‌। प्रहर्षिणीकृत्तम--तज्नक्षणं यथा- 
कनौ ज्रौ गखिदशयतिः प्रहर्षिणीयस? इति हि तज्ञच्षणम्‌ ॥ २२ ॥ 

बनके महिपगण राजाके घोड़े असह्य ( अश्वमादिष्य विरोध स्वाभाविक है, अतः 
वोड़ेका शब्द महिपको सहा जाता ही नहीं है ) हिनदिनाइट शब्द सुनकर कुपित बुद्धि 
हो अपनी सींगोंको तिरी करते हुये चलाकर समीपवतीं बक्षामें आमूल इला तो देते हैं, 
परन्तु पीछे चलकर देर तक प्रयास करनेपर भी उखाड़ नहीं पा रहे हैं ॥ २२ ॥ 


कुरुतेति ततः सहैव वासं कुलकूटस्थक्कतान्तवाहनेन । 

सदधूतनिषाणमण्डलागे महिपौचे निचंखान मण्डलाग्रम्‌ ९२ ।। 

कुरुतेति । ततः तदनन्तरम्‌ महिपकुळपरिवारणात्‌ परतः ( हे चनमहिषाः, 

यूयम्‌ ) कुलकूटस्थः वंशस्यादिमः पुरुषों यः कृताम्तवाहनः यमवाहनभूतो सहिप- 

जलेन सह एव वास कुरुत इति ( आज्ञापयन्‌) मदघूतविपाणसण्डलामे गर्वकग्पित- 

महिषोधे घनमहिषससुदाये मण्डलाग्रं करवालं निचखान प्राहरत्‌ इति । 

बनमहिषसजातीयत्वेन पुराणत्वेन च.यममहिपोऽमीषां कुलस्यादिमः एुरुपोऽमीभिः 

सहवासस्याधिकारी अवतीत्यौचित्यादतोऽमी वनमहिया सुत्वा यमपुरी गठास्तेन 

सहवासं लभन्तामिति धियेवासौ वनमहिषानवधी दित्यर्थः । वेताली यभेदौपच्छुन्द- 

सिक वृत्तम--पर्यन्ते यौ तथैव शोपमौपच्छुन्दसिकं सुधीभिरुक्तस्‌' इति चैतालीय- 

लक्षणं तु-चैतालीयन्ते रलौ ताद्‌ गुरू चेत? इति ॥ २३॥ 

वे वनमटिपगण अपने वंशके आदिम पुरुष यमवाहन महिषराजके साथ वास. कर सकें 

इसी स्यालले राजा पाण्डने जो गर्वसे हिला, रहे हैं खङ्गाम्रको--ऐसे वनमहिपोको 

तळवारसे. मारा कि मरनेके बाद यमपुरी जायेंगे और वहाँ अपने बंशके आदिश्रवत्तेक 
यमवाहनके साथ रहेंगे ॥ २३ ॥ 

तन्न चित्रमवनीप्रतेस्ततश्चन्द्रहासपतनं चकार यत्‌। ` 
पोषितेषु बनमध्यचर्यया पुण्डरीकनिवद्देषु मीलनम्‌ ॥ २४. 

तन्न चित्रमिति । अवनीपतेः राज्ञः पाण्डोः चन्द्रहासपतनम्‌ खडगनिपातः करवा- 

लग्रहार इत्वर्थः; वनमध्यचरयया वनमध्यवासेन पोषितेषु छृतपोषणेषु पुण्डरीकः 

निवहेषु लावुन साया .मीळनम्‌ सरत्यु चकार तन्न चित्रम्‌ न आश्चर्यकरस्‌ , कर- 

चाळपातेन र न विस्मयावहम्‌ इत्यर्थः । चन्द्रहासः 

शक्षिय्युतिः चनमध्यचयंया जलान्तवांसेन पुण्डरीकाणां सिताम्भोजानां मीलनं 

मुकळनं चकारेत्यर्थोऽपि श्लेषप्रत्येयः। अन्न चन्द्रहास) "वन, पुण्डरीक; मीलन- 
१. "निजघान? | इति पा०। 


प्रथमः स्तबकः | १६. 


जनम! इति च । “व्याप्नेडपि पुण्डरीको ना तितच्छत्रे सितास्बुजे’ इत्यमरः ॥ रथो- 
द्वताच्छुदः--'स्यान्नराविह रथोद्धता रगौ’ इति रत्षणात्‌॥ २४ ॥ दुखि 


यह कोई आश्चयेकी वात नहीं हुई कि राजा पाण्डुके चन्द्रहासके पतनसे बनमें रहनेंसे- ` 


पोषित पुण्डरीकों (व्याघ्रो) सृत्यु हुईं, (चन्द्रमादी ज्योतिसे पानीमें पोपित कमलोकी सझोच 
दशा मुकुलितता हो गई) इस इलोकमें चन्द्रहास, वन, पुण्डरीक, निमीलन शब्द हिरु हैं, 
य्याप्रपक्षमें चम्द्रहास-ख़, वन-जङ्गल) पुण्डरौक--व्याम्र, मौलन-सृष्यु । कमलपक्षमे- 
चन्द्रदास--चाँदकी ज्योति, वन-पानी, पुण्डरीक-इवेतकमल, मीळन-सुरझाना ॥ २४ ॥ 


गहनमस्तशरारुमृगत्रजं कृतवता5प्यमुना जविबाजिना | 
सझगिरे हरयो सदशालिनों मनुजपेन गिरीशद्रीशयाः ॥ २५ ॥ 

गइनमिति । जवः अस्ति अस्येति जवी वेगवान्‌वाजी अश्वो यस्यासौ जविवाजी- 
सेन जविवाजिना तीबगामिघोटकारूढेन असुना राज्ञा पाण्डुना गहनम्‌ चनम्‌ 
अस्तदारारुखगत्रजस्‌ अस्ताः क्ति्ताः मारिताः शरारुणां घातकानां ञ्याघ्रादीनां 
खुगाणा हरिणानां च ब्रजो यत्र ताइशम्‌ मारितक्रूरसत्वहरिणादिवगंस्‌ कृतवता 
विहितवता अपि अझुना मनुजपेन राज्ञा गिरीदादरीदायाः पर्वतगुहानिलीनाः 
सद्झालिनो मत्ताः हरयः सिंहाः मखगिरे अन्तविप्यन्तेस्म। अयमाराय:-दुतगानिनं 
हयमारूडोऽयं राजा प्राग्‌ हिंसकसत्वभूतान्‌ व्याघ्रादीन्‌ रूगांश्रावधीत्तावताअप्य- 
पूर्णछगयारसश्र सीतान्पवंतकन्द्रानिळीनान्‌ सिंहानन्वेपयामास्रेति। द्रुतविलम्बितं 
चुत्तम्‌ । बुतविछस्बितमाह नभौ भरो? इति तल्लच्षणाच्‌॥ २५॥ 

तेज चरूनेवाले अश्व पर आरूढ नरदेव राजा पाण्डुने पदले वनको हिंसक प्राणी 
व्याप्त आदि तथा सृग समुदायसे शून्य वना करके राजाके भय से पर्वेत्त-युह्ाऑमें छिपे हुए 
सिरहाका अन्वेषण करना प्रारम्भ किया ॥ २५॥ 

विस्फारघोषमबकण्ये विनिर्गतानां 
हुकुबेतां तरुणकेसरिणां शुह्दाभ्यः | 
या केवलं प्रथममानन एव भल्ल " 
सुतां पञ्चतां स विदधे सकलेऽपि देहे २६ ॥ 

विस्फारेति।  विस्फारधोपम्‌ धनुरास्फालनशब्दम अवकण्यं शरुत्वा गुहाभ्बः 
'पर्वतकन्द्राभ्यो विनिर्गतानां हुङ्कवंताम्‌ दुर्पण हुंशब्दं विदधताम्‌ तरुणकेसरिणास्र 
युवकर्सिहानाम्‌ या पञ्चता प्रथमं पूम्‌ केवलम्‌ आनने सुख एव आसीत्‌ , स राजा, 
पाण्डुः भल्लैः अखमेदैः तां पञ्चताम्‌ सृतिं सकले समग्ने देहे अपि विदधे कृतवान्‌। 
०० 0 म न कम 


१ (विस्फार? । इति पा०॥ 
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२० चम्पूमारतम्‌ 

अन्न सिंहानां पञ्चास्यतया केवलसुखस्थितायाः पञ्चतायाः समीरशरीरसम्बन्धकरणं 

ववमत्कारजनकम्‌। सिंहानवधीदिति तु परमार्थः पञ्जतापदे रळेषः, संख्याभेदे 

विशालल्वे पञ्चता मरणेऽपि च' इति विशवः। भल्छेः सकले देहे सुखमात्रस्थां पञ्चः 

तामानयदिति अङ्गयन्तरेण झतिप्रतिपादनात, पर्यायोक्तं नामाङङ्कारः ॥ ९६ ॥ 
पाण्डु द्वारा किये गये थनुष्टक्कारको सुनकर पवेतोकी कन्द्राओसे निकलकर हुङ्वार 

करनेवाले सिंहोंके युखमात्रमें जो पञ्चता थी, उसे पाण्डुने अपने आले द्वारा उनके सम्पूर्ण 


झरीरब्यापी बना दिया, अर्थात्‌ उन्हे पञ्जत्व-मौत प्राप्त करा दिया ॥ २६ ॥ 


एबमश्रान्तसृगयापरिश्रान्तमपरिमितस्वेदशीकरनिकरकोरकितफाल- 
मूलमातेनिरे तमाश्यानं तुद्दिनगिरिदेश्या बन्द्नीयमन्दिमानो मानससरोऽ- 
रबिन्द्मकरन्दसौरमंपारदृश्वानो मातरिश्वानः । 
एवमिति । एवम्‌ अनेन प्रकारेण अश्रान्त्रगयापरिश्रान्तस्‌ अनवरताखेटक्रिया- 


, जातश्रमम॒ अपरिमितेन बहुना स्वेदशीकरनिकरेण घमंबिन्दुजालकेन कोरकितम्‌ 


फाळमूळस्‌ ळलाटदेशो यस्य तं तथोक्तं ्रमविन्दुग्या्तकपालदेशमित्याशयः, तस 
पाण्डुस्‌ ततुहिनगिरिः हिमाळ्यः तद्देशः तत्मान्तः तन्न भवाः तुहिनगिरिदेश्याः 
हिमगिरिपरिसरप्रवाहिणः वन्दुनीयमन्दिमानः प्रशंसनीयमन्द्गतयः सन्दूं वहन्त 


इत्यर्थः, मानसं नाम सरस्तत्र यानि अरबिन्दानि कमलानि तेषां मकरन्दः युष्प- 
. रसस्तस्य यल्सौरभं सुगन्धस्तस्य पारहरवानः पारगाः सानसविकासिसरोजसौरभ्य- 


झारिन इति भावः। मातरिश्वानः वायवः आश्यानस्‌- शीतलम्‌ अपगतक्लमस्‌ 
आतेनिरे कृतवन्तः। रूगयाश्रान्तस्य स्वेदाचितवपुपश्च तस्य कायं हिसगिरिजात- 


स्वेन शीतळा मन्दा मानससरोजसौरभ्ययुताश्च वायवोऽदिदिरयच्नित्यर्थः । 'मात- 


रिश्वा सदागतिः’ इति वायुपर्यायेप्वमरः ॥ 

इस प्रकार बरावर शिकार खेळते रहनेके कारण पाण्डु थक गये,. कठोर परिश्रमके 
कारण उनके ललाट पर पसीनेकी वूंदें प्रकट दो आई, तब हिमालय प्रदेशकी मन्द मन्द 
बहनेवाली तथा मानससरोवरके कमलोंकी सुगन्धसे परिचित वायुने उन्हें ठण्डा किया- 
ताजगी पहुंचाई ॥ 

तंदनन्तरमसौ परंतपः समन्ततः शङुन्तरबनिरन्त्रदिगन्तरादखिल- 
मृगकुलरारण्यादरण्याढुतप्लनमानस्य कस्यचिद्नुप्लब्मन्दीभूतजबचमूरोः = 
अमूरोः सरणिमनुसरमाणस्तवीयतनूरहचित्रबिन्दुनिकरेरिव गंगनमुत्प- 


१. 'मानससरोरविन्द्बिन्दुसंदोइसौरभपारद्गश्वानो। २. “सौरभी? सौरभ्य?। 
* ३. “अनन्तरमसौ?'। | ४, “मन्दितजवि? । ५. 'रचिरेगंगनं समुत्पतद्धि" । इति पा० । 


प्रथसः स्तबकः । २१ 


तद्विः खुररजोभिरनुमीयमानतुरगगतिः 'सुदूरमनुंपपात । 

तदनन्तरमिति। तदनन्तरं तत्परतः विश्रामानन्तरमित्यथः । असौ परन्तपः शत्रु- 
विजयी समन्ततः स्वासु दि शकुन्तरवनिरन्तरदिगन्तराव, पच्चिरचपूर्णदिगन्तरा- 
लात्‌ पत्तिणां कूजितेन सुखरितदिश इत्यर्थः अख्रिलखुगकुलशरण्यात्‌ सकलहरि- 
णगणाश्रयसूतात्‌ अरण्यात्‌ चनभागात्‌ उत्प्रवमानस्य पलायमानस्य अनुक्जवने 
अजुधावने मन्दीसूतोऽतिशिथिकतां गतो जवः वेगो ययोस्तौ तथोक्तौ अलुज्ञवनमन्दी- 

चस्वाः सेनायाः ऊरू यत्र तस्य अनुसरणे परासितसेनागतेरित्यर्थः । कस्य- 

चिच्चसूरोः हरिणविशेषस्य सरणिस्‌ पन्थानम अचुसरमाणः अनुगच्छन्‌ , तदी- 
यानां छच्यीकृतहरिणसम्बन्धिनां तजुरुहाणां केशानां चित्रबिन्दूनां शयलवर्ण- 
लोमसंस्थानविरोेपाणास्‌ निकरैः पु्ैः इव गगनसुत्पतद्धिः आकादादिशि उत्पतद्भिः 
खुररजोभिः गत्युत्थापितधूलिभिः अजुमीयमानतुरगगतिः  ऊझमानाश्वगमनः 
सुदूरम्‌ बहुदूरं यावत्‌ अनुपपात अचुजयाम। अयमभिसन्धि-जाते श्रमापनयने 
चाझुविजयी स पाण्डुः पच्षिकूजितसुखरितदिगवकाशात्‌ सकरूंहरिणगणाध्युषिता- 
त्तस्माद्रण्यात्‌ पलायमानस्य कस्यचिदेकस्य खगस्य पद्वीमनुससार, यो हि झगो 
निजाचुसारिणां सैन्याना वेगं ( तीघ्रगतिकतया स्वस्यानुसरणे$समर्थतासापादय ) 
मन्दुमिव कृतवान्‌, तादशं ग्रगसबुसरतश्व तस्याश्वेनोद्गमितो धातुविमिश्रो भूरेणु- 
स्नुखियमाणखुगचिन्ररेणुराजिरिव बञ्चाजे, इश्यमानो रेणुरेव तदीयस्याश्वस्य गति- 
माख्यत्‌ , तदेवमचुसरन्सुगं स राजा दूरसुपयात इति । 

इसके वाद शडठविजयी पाण्डुने चारो ओर पक्षियोंके कलरवसे दिगन्तरालको मुखरित 
करनेवाले तथा सकल खृगगणके आश्रयभूत उस वनसे मागनेवाले और अपनी चिप्रगामिताके 
द्वारा पीछा करनेवाले सैनिकोंकी गतिको मन्द सिद्ध करनेवाले , एक सृगके पीछे घोडा 
दैडाया, आसमानमें उडती हुई धूलिसे घोडेका दौड़नेका अनुमान दोता था, उड़ती हुई 
चित्र वर्ण धूलि ऐसी लगती थी मानो उस सरुगके चित्रवणे रोम ही आकाशर्मे उड़ रहे हों, 
इस प्रकार उस भागते हुए स्रृगका पीछा करनेवाले पाण्डु बहुत दूर निकल आये । 

तत्र ताबत्कैस्मिश्रिज्लतागुल्मपरिसरे स नरनाथः परिकथिततरुणिस- 
्रथितकलेवरमरियिलरतिसुखसनाथं ` हरिणमिधुनं नयनपथस्यातिथी- 
चकार | `, 
तत्र तावदिति । तत्र सुदूरदेशे कस्यचित्‌ रतागुल्मस्य कुजस्य परिसरे प्रान्ते 
स नरनाथः राजा पाण्डुः परिकयितेन इश्यमानेन तरुणिस्ना प्रथितं युक्तं कलेवर ` 
चपुयंस्य तं तथोक्तं युवानमित्यर्थः, अक्तिथिकरतिसुखसनाथस्‌ गाठसुरतक्रीडा- 


१. इरस्‌2। २. 'अतिपपातः। ३, 'कचन?। ४० 'प्रथिम!। इति पा० | ` 


जळ चन्पूभारतम्‌. 
तत्परम्‌ हरिणमिथुनस सखीकं हरिणम्‌ नयनपथातिथीचकार दृष्टवान्‌ । 2 


उस दूर देशमें पहुंचकर राजा पाण्डुने इश्यमान यौवनसे सुन्दरकाय तथा गाइ- 
सुरत कीड़ा परायण किसी हरिण जोडेको अपने नयन मागेका अतिथि बनाया ( देखा )॥ 


तिग्मेन बाणेन जघान तस्मिन्युग्मे नराणामधिपः पुमांसम्‌ | 
बातायुराकारमसौ मह्षेजीतायुरन्तः सहसा ललम्बे २७॥ 
विग्मेनेपि । नराणास्‌ अधिपः पाण्डुः तस्मिन्‌ युग्मे हरिणमिधुने इमांसस्‌ 
पुरुषं सग तिरमेन तीचणेन बाणेन जघान हतवान्‌। असौ पाण्डुना निहतो वातायुः 
सगः जातः आयुषोऽन्तः समाप्तियंस्थ सः खतः सन्नित्यथंः महपें: आकारस्‌ सुनि- 
वेषम्‌ सहसा हठात्‌ आळळस्बे। बाणनिहतस्य तस्य गतायुपो खगस्य स्थाने सहसा 
सुनिरेकः प्रादुर्भूय स्थित इति भावः । 'खगे ङरङ्गवातायुहरिणाः इत्यमरः ॥ २७॥ 
राजा पाण्डुने उस हरिण भिथुनमें से पुरुष झृगको तीण बाणसे आइत कर दिया, 
आहत होनेके कारण उस खृगकी आयुका अन्त हो गया, और उसकी जगद पर सहसा 
एक मुनि प्रकट हुए ( उस मरे हुए सुगने मुनिका वेष धारण कर छिया )॥ २७॥ 


ततः कृपामन्दमनाः किंदमनामघेयः संदोरिततलुस्यन्द्सानरुधिरेण 
महारुषा कल्परविकल्पमहा रुषा तस्मिन्महीश्चति संभोगसंभेदकमस्भो- . 
जदशां दम्भोलिभिव सहस्र क्षः शापसुदस्राक्षीत्‌ । 0८ 

ततः कृपेति । ततः हतस्य खगस्य मुनिरूपघारणात्‌ परतः कृपया दयया मन्दे 
शून्यं मनो यस्य स तथोक्तः निर्दय इत्यर्थः; किंदमनामकः तपस्वी संदारितायाः 
बाणमिच्चायास्तनोः शरीरात्‌ स्यन्दमानं प्रवहत्‌ रुधिरं शोणितं यत्र तथोक्तेन 
महता . अरुषा ' रणेन हेतुना कल्परविकल्पमहाः प्रझयकारिकसूर्यसमतेजस्कः 
रुषा कोपेन तस्मिन्‌ महीभ्ठृति राजनि पाण्डौ महीश्वति पर्वते सहस्राः! इन्द्रः 
द॒म्भोछिस्‌ दञ्रम्‌ इच अम्भोजदशाम्‌ कमलनयनानाम्‌ रमणीनां सम्भोगमेदृकम्‌ 
सुरतस्य नाशकम्‌ शापस्‌ उदरात्‌ दत्तवान्‌। यथा इन्द्रः पर्वेतानासुपरि वजे 
अहृतवान्‌ तथेव ख्रीसम्भोगम्रतिपेधकं शापमसौ झुनिः पाण्डुनुपे दत्तवान्‌ इत्यथः, 
यथा स्वखिया सह रममाणोऽहं त्वया मारितः, तथा स्वमपि खियं रतये गत्वा 
मरिष्यसीति तच्छापाकार ऊहनीयः । “व्रणोउखियासीमंसरु:” इत्यमरः ॥ 


इसके बाद बाणाइंत दोनेसे निदेथ-हृदय किन्दम नामक मुनिने बाण-भिन्नःअङ्गसे . 
रुषिरके बहदनेके कारण भयङ्कर जणसे कुपित दो भलयकालिक सूयंके समान कठोर तेज 


१. “जातारुरन्तस्‌? २,.संदानित?। इति पा०। 


प्रथमः स्तबकः । २३ 


धारण करके उस राजाबो खियाँके साथ संभोगका प्रतिषेध करनेत्राला शाप रिया, जैसे 
इन्द्रने प्नतोंके ऊपर वज्र-प्रहार किया था ॥ 


५ तदनु तापसशापेन विरचितमनस्तापेन तेन भूपेन चंतुरज्ञबलमिव 
सप्ताङ्गराज्यमपि व्यंस्रञ्यत | 
तदन्बिति । तदनु ततः पश्चात्‌ विरचिंतमनस्तापेन चित्तखेदप्रदेन तापसशापेन 
झुनिम्रदत्तेनामिशापेन हेतुना तेन भूपेन राज्ञा पाण्डुना चतुरङ्गं बलम्‌ हस्त्यश्वरथ- 
पादातरूपं सेन्यस्‌ इव सप्ताङ्गम्‌ स्वाम्यसात्यसुहस्कोदाराष््रदुर्गवळ > 
पेतम्‌ राज्यम्‌ अपि व्यसुज्यत अत्यज्यत, भोगस्य खीसुखसारतया सुरतस्य च 
शापप्रतिबद्धतया भोगाभावे राज्यस्य श्रममात्रसारतया राज्यं त्यज्यतेस्म, तद्गक्षा- 
साधनं बलमपि राज्यत्यागे द्थात्वेनात्यज्यतेति बोध्यम्‌ । अन्न बलराज्ययोः प्रकृत- 
योरेकन्न स्यागक्रियाथामन्वयात्तुल्ययोगितारङ्कारः। 
इसके बाद उस तपस्वी किंदम मुनिके शापसे मनमें सन्तप्त होकर उस राजा पाण्डुने 
सैन्यबलके साथ-साथ सप्ताह्ष राज्यका भी त्याग कर दिया! राज्यके सात अङ्ग दैं-- 
स्वामी, अमात्य, सुहृत्‌ , दोश, राष्ट्र, दुर्ग, बल । सेनाके चार अङ्ग होते है हायी, घोडा, 
रथ, पदाति । छ 
अष्टाङ्गयोगानवतोऽस्य राज्ञो सिष्टान्नमासीन्ग्रदुकन्दमूलम्‌ | 
गर्भो वनस्याजनि केलिसौधो दर्भोडपि सिंहासनतां जगाहे ॥ २5॥ 
अश्टाज्ञेति । अष्टाङ्गयोगाः यत्र नियमासनप्राणायामप्रत्याहारध्यानघारणासमा- 
धो नाम योगशासप्रसिद्धा, तान्‌ अष्टाङ्गयोगान्‌ अवतः. पाळ्यतोऽचुतिष्ठत- 
इत्यर्थः, अस्य राज्ञः पाण्डोः खदु सुकोमरम्‌ कन्दमूलम्‌ मिष्टम्‌ घडूसस्‌ अच्चम 
भोजनम. आसीत्‌, वनस्य गर्भः अभ्यन्तरभागः केलिसोधः कीडाहम्यम्‌ अजनि 
अजायत, अपि किञ्च दर्भः कुशः सिंहासनताम्‌ राजाधि्ेयासनत्वम्‌ जयाहे 
भाप्तवान्‌। सुनिना शतः पाण्डुः ख्रीसुखनिद्वत्तो राज्यं विहायचनेऽवास्सीत्तन्न कन्दः 
सूळमशनं वनमध्येवासं ङुशोपरिशयनं चारेभ इत्यर्थः । एतेदिदोपकथनेस्तस्य 
निवृत्त्युन्सुखचित्तता निवेदिता भवति ॥ २८ ॥ ४ 
.युम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि नाम आठ अङ्गं 
चाले योगमें ढग राजा पाण्डुने कम्द-मूलको अपना आहार, वनके मभ्यभागको अपना क्रीडा 
भवन तथा कुशास्तरणको सिंहासन समझा ॥ २८॥ 


अहो नरपतितापसयोः समानरूपं फलमिद्माचरितम्‌.। 


eS खु” 


१, 'धरणीपतिना? । २. "चतुरङ्गम्‌? । ३. “सप्ताञ्जम्‌। ४. “ब्यसुञ्यत? । इति पा०। 


हव... (०. 


२४ 'चस्पूारतम्‌ 

अहो इति। अहो इति आश्रयंच्योतकमब्ययम्‌ , नरपतिः राजा पाण्हुः तापसो- 
झुनिः किन्दुमस्तयोः फळं बाणश्ञापप्रयोगजन्यम्‌ ,समानरूपस्‌ एकविधय्‌ आच- 
रितम्‌ अजायत । शापग्रस्तस्य पाण्डोर्या स्थितिः सेव बाणाहतस्य झुनेरपि स्थिति- 
रिति कारणभेदेऽपि कार्यतुल्यस्वमाश्चयंजनकमित्यर्थः। अन्न फलस्य भिन्नत्वेऽपि 

तुल्यत्वसुक्तं बोध्यम्‌ ॥ 

यह आश्वयंजनक बात हुईं कि शापअस्त राजा पाण्डु तथा बाणाइत किन्दम मुनि 

दोनोंकी एक ही तरहकी दशा हुई । 


तथा हि-- - 
बाणशापप्रयोगाभ्यां बाधितो तावुभावपि 
तपस्वितां यतः सद्मस्ताहशीमुपजग्मतुः ॥ २६ ॥ 
बाणशापेति । यतः यस्मात्‌ तौ उभौ द्वौ अपि किन्द्मपाण्डू (बाणप्रयोगेण शाप- 
प्रयोगेण चेति क्रमान्वयविवत्ता ) बाणशापम्रयोगाम्यास्‌ ( अन्योन्यक्ताभ्यास्र ) 
बाधितौ पीडितौ सन्तौ सः तत्कालमेव ताइशीस्‌ अवर्णनीयाम्‌ तपस्विताम्‌ शोच्यां 
दुशां सुनिद्रुत्ति च उपजग्मतुः। बाणेनाहतो मुनिर्ंगरूपं विहाय तपः प्रारेभे, शापे- 
नाहतश्र पाण्डुः प्राक्तनं विलासं विसज्य तपस्तसुमारेभे, शोच्यां स्थितिं बाऽनुम्रपञ्न 
इत्याशयः। एकस्य घाणेनाहतिरपरस्य शापेनाइतिरिति कारणभेदे सत्यपि तप- 
स्वितारूपफ़ळाभेदो विस्मयमावहतीति तात्पर्यम्‌ । “तपस्वी तापसे शोच्ये? इति 
विश्वः ॥ २९॥ 
बाण तथा शापके प्रयोगसे बाधित होकर वह दोनों किन्दम मुनि तथा राजा:पाण्डु 
सथः उस प्रकारकी तपस्विताको प्राप्त कर लिया। वाणसे आहत होकर किन्दमने मृग 
- शरीर त्याग करके तपस्याका जीवन अपनाया और शापसे आइत होकर पाण्डुने भी- 
विळासमय जीवन छोड़कर शोच्यदशा प्राप्त की, यही भाव है ॥ २९ ॥ 


क्रमादतिपतिते चावरोघवधूजनानुरोधशुणदात्रे गणरात्रे-- 
` कंमादिति । क्रमात्‌ एवं क्रमशः अवरोधवधूजनस्य अन्तःपुरवत्तिवनितालो- 
कस्य योऽनुरोधयुणः अनुसरणरूपः गुणः रज्जः तस्य दात्रे छेदके शस्रविशेषरूपे 
गणरात्रे बहुषु रात्रिषु अतिपतिते व्यतीते सति। ` यदा बह्वीष्वपि निञ्ञासु खीणा- 
अनुरोधो रतिग्राथंनादिकिः कासव्यापारो न प्रावर्तत तदेति भाबः । “गणरात्रं 
निझा बह्वयः इत्यमरः ॥ 
अनन्तर क्रमशः अन्तःपुरवासिनी ळल्नाओंसे वि.ये गये अनुरोध रूप.रज्जुके काटने 
वाळे रात्रि समूहके बीतते जानेपर, अर्थात्‌ जब काम-च्यापारसे शून्य बहुत दिन बीत 
गये तब ॥ 


प्रथसः स्तबकः | 
अपाकरिष्यन्ञनपत्यमावमपत्यभावं भुवनं करिष्यन्‌ | 


उवाच देवीमुचितं स पाण्डुरुपहरे जातुचिदूहदक्षः || ३० ॥ 
अपाकरिष्यन्षिति । जातु चित्‌ कदाचित्‌ ऊहद॒त्तः पूर्वापरचिन्ताचतुरः सः पाण्डुः 
९ आत्मनः ), अनपत्यभावम्‌ सन्तानराहित्यस्‌ अपाकरिष्यन दूरीकचुंम इच्छन्‌ 
झुवनं छोकञ्च अपत्यभावं न विद्यते पस्यभावः स्वामिराहित्यं यस्य तादशं सस्वा- 
मिकमित्य्थः । करिष्यन्‌ कत्तुकामः सन्‌ उपह्वरे एकान्ते देवीम्‌ कुन्तीम्‌ उवाच 
चच्यमाणग्रकारेणोक्तवानिति यावत्‌ ॥ ३०॥ 
पूर्वांपर-विचारमें निपुण राजा पाण्डुने किसी समय पकान्तमें अपनी अपत्यशुत्यताको 


दूर करने तथा संसारको स्वामीसे युक्त करनेके ख्यालसे देवी कुम्तीको निम्नलिखित 
प्रकारकी बातें कही ॥ ३०॥ 


परिपालयतोऽपि मे महीं परिपूर्तिने तनूजदुर्गतेः । 
प्रजया हि मनुष्य इत्यसौ प्रथते हि श्रुतिवणपद्धतिः ॥ ३१ ॥ 
परिपाल्यत इति। से मम पाण्डोः महीम्‌ समस्तां चितिम्‌ परिपालयतः रक्षतः 
अपि पुकातपत्र अमक 3022 ळे हस) ॥ तेः अपत्यदारिद्रयात्‌ हेतोः 
परिपूत्तिः पूर्णता तुसिर्नास्ति, सत्यपि र सन्तत्यभावेनाहं सन्तुष्टो 
नास्मीत्यर्थः । तथाभावस्यौचित्यं समर्थयति-प्रजया हीति। प्रजया सन्तत्या मनुष्य 
इत्यसौ एताइशी श्रुतिवर्णपद्धतिः वेदाक्षरपङ्किः प्रथते प्रसिध्यति हि! “प्रजया हि 
सनुष्यः पूर्ण? इत्येवंरूपा श्रुतिः प्रसिद्धा विद्यत इत्यर्थः । वेदप्रामाण्यस्याशक्याः 
पलापतया तबुदिताथे सन्देहस्याभावेनापत्यस्याभावान्मस जन्म निरर्थकमिति 
आवः ॥ दाक्या्थहेतुकं काब्यलिङ्गमरङ्कारः। वेतालीयं चृत्तम्‌ ; तद्चच्णं यथा-- 
डर समे कलास्ताश्र स्युनों निरन्तराः। न समात्र पराश्रिता कला बेताली- 
येन्ते रलौ गुरू ॥ ३१ ॥ 
यचपि मैं सारी पृथ्वबोपर आधिपत्यशञाली हूँ तथापि मुझे अपनेमें पूर्णताका ज्ञान 


नहीं हो रहा दै, क्योंकि मनुष्य प्रजासे पूर्णताको प्राप्त होता दै ऐसी वात वेदके अक्षरोसे 
प्रमाणित होती है ॥ ३१ ॥ 


गात्रं न केवलमशेषबुधोपलाल्यं गोत्रं च तत्रभवतः कुसुदेकबन्धोः । 

आपाण्डु बतेत इति स्फुटमद्य मन्ये यस्मात्मजा न लभसे यदुवीरकन्ये !॥ 
गात्रमिति । तन्न भवतः सर्वपूज्यस्य ङुसुदेकबन्धोः कुमुदान असिद्धस्य सुहृदः 

चन्द्रस्य अशेषबुधोपलाल्यम्‌ + इतमयतया सकलदेवगणोपभोज्यस्‌ गात्रं वपुः 


१, “स्वयमेव? । इति पा० । 


7 १) 
re 


२६ चम्पूभारतम्‌ . 


शारीरमेव आपाण्डु सर्वथा शुक्लम्‌ बर्चते इति। किन्तु ( कुस॒वैकबन्धोः ) गोत्र 
बंशपरस्परा अपि अशेषबुधोपलाल्यं सकळविद्वज्ञनम्जरास्यं सत्‌ आपाण्डु पाण्डुना- 
सकराजपयंन्तमेव वत्तत इति अहम्‌ स्वयम्‌ मन्ये, यतः हे यदुचीरकन्ये ! यदुवरा- 
पुत्रि ! स्वं प्रजां तनयं न लभसे । स्वस्यनपत्यायां पाण्डुपर्यन्तमेव चन्द्रवंश इति 
जायते स्थितिः। आपाण्डु शब्दस्यार्थद्वय्‌ , गात्रपचे-आ समन्तात्‌ पाण्डु श्वेत |] 
गोत्रपदे-आपाण्डु पाण्डुपर्यन्तम्‌ , अन्न चन्द्रवंशस्यापाण्डुस्थितिरूपपूववाक्याथ 
प्रति कुन्तीकत्तुकापत्या लाअरूपोत्तरवाक्यार्थस्य हेतुतया वाक्यार्थहेतुकं कान्य- 
लिङ्गसलङ्कारः ॥ ३२ ॥ 
अमृतमय होनेके कारण सकल देवगण द्वारा उपभोज्य--पूजनीय तथा कुमुदकुल- 
बन्धु चन्द्रदेवका गात्र हो आपाण्डु स्वतः श्वेत नहीँ है, सकल पण्डित प्रशस्य निर्दोत चन्द- 
देवका वंश मो आपाण्डु पाण्डु राजा तक ही है क्योंकि दे यदुवंशपुत्रि, तुमको सम्तान 
तो-है नहीं ॥ ३२॥ 
न ह्यतीव बिघिरप्यसुतानां नह्यते फलमिति श्रुतिसिद्धेः | 
जीवतो मम यथाहवसाध्यो मीलतो5पि न तथा परलोकः॥ ३३॥ 
नहीति! विधिः श्रुतिस्थृतिविहितकमं अपि असुतानाम्‌ पुमपत्यरहितानासर 
अतीच फलम्‌ आत्यन्तिकं फलम्‌ स्वर्गापवगांदिरूपम्‌ नहि नह्यते न दुदाति,“नापुन्रस्य 
स्वगंलोकोऽस्ति? इत्या दिश्रुस्या पुत्ररहितानां स्वर्गंसाधनाशक्यत्वात्‌। एवञ्च पर- 
लोकः स्वरः मम जीवतः प्राणतः यथा आहवेन यज्ञेन साध्यस्तथा मीरूतः _ ग्राणः 
त्यागं कुवेत; सतः साध्यः सम्पाद्यो न भवति, ( मरणानन्तरं शरीराभावात्‌-- 
युत्राभावाच्च तत्क्ृतिफलभाक्स्वस्याशंसितुमशक्यस्वात्‌ ) अथ च परलोकः शचुजनः 
जीवतः सतः यथाऽऽहवेन युद्धेन साध्यस्तथा मीलतो श्रियमाणस्य साध्यो वशीकर- 
णीयो न भवति, भरणानन्तर युद्धाभावात्‌ , पुत्रसन्तत्यभावेन ` तदूद्वारकराचुवशी- 
कारस्याप्यनाझंस्यस्वादिति भावः । ‘आहवः समरे यज्ञे' इति हेमचन्द्रः ॥ ३३॥ 
पुत्रहीन व्यक्ति द्वारा अनुष्ठित औत-स्मात्तं विधि फलप्रद नह होते हैं ऐसा वात थुति- 
सिद्ध है, अतएव जैसे जीवनावस्थामें मैं परलोकका साधन यक्ष द्वारा कर सकता हूं बेसे 
मरने पर नहीं कर सकता, ( क्योकि मरनेके उपरान्त मैं शरोर नहीं होनेसे यश कर 
नहीं सकता और सन्तान है. नहीं जो मेरे स्वर्गछोकके लिये यज्ञादि करेगा) दूसरा 
अर्थ यह भी किया जा सकता है कि जैसे में जीवनावस्थामें आहदव-युद्ध द्वारा परलोक 
शचुको साध्य-बशीभूत कर सकता हूं वेले मरकर नहीं कर सकता, क्योंकि मरणोत्तर 
दरीर तो रहेगा नहीं, युद्ध किया कैसे जायगा, और सम्तानके नहीं होनेसे उनका 
आधीन्‍्य भविष्यमें भी संभव नहीं। इस इलोकके परलोक तथा आइव शब्द डिलष्ट हैं, पर- 
लोक स्वर्ग तथा शत्रु, आहध यक्ष या युद्ध ॥ ३३ ॥ 


प्रथमः स्तबक: । ९५ 


अह किमम्बा किमभीष्टतापदे तवेति मातुघुरि तातप्रच्छया । 

प्रलोभतुल्यं प्रवदन्तमर्भकं मुदा हसज्िप्रति मून्नि पुण्यमाक ॥ ३४॥ 

ऊहमिति । हे वालक, तव अभीष्टतापदे प्रेमस्थाने अहम किम्‌? उत अम्बा 
साता किम्‌ ? त्वं मात्रे महां वाऽधिकं स्निझसीति मातुः जनन्याः घुरि पुरतः तात- 
गृच्छया पितुः परश्‍नेन ग्रझोअतुल्यं यस्य हस्ते यावल्लोभनीयं वस्तु क्रीडनकादि 
तत्तुल्यं तत्तारतम्येन तातं मातरं वा प्रीतिपात्नत्वेन प्रचदन्तम्‌ अर्भकम्‌ सुदा अस- 
न्नतया हसन्‌ पुण्यभाक्‌ ताहशसन्ततिशालितया पुण्ययुतः जनः मूर्थिन शिरसि 
जिघ्रति । समीपे स्थितं पुत्रं पिता एच्छति अर्भक ! नूहि, तवाहं प्रियस्तव माता 
चा? स च वालको यस्य हस्ते प्रलोभ्यवस्तु यावत्पश्यति तमेव प्रीतिपान्नं आह). 
यदि पितुस्ते चहुसुन्दरं क्रीडनके पश्यति तदा तस्‌ , इतरथा मातरं प्रीतिपा-: . 
माह, स्थितावस्यां हर्षेण हसन्‌ पिता पुत्रं शिरसि जिघ्रतीत्यर्थः ॥ ३४ ॥ 

अजो बाळक, तुम मुझको अधिक प्यार करता है अथवा अपनी माताको ? -पिता 
द्वारा माताके सामने इस प्रकार पूछे जाने पर लड़का जिसके हाथमें अधिक डमाबना 
पदार्थ देखता हे उसीके विषयमें अपना मन्तब्य प्रकट करता दै, इस पुर इँसता हुआ 
पुण्यात्मा पिता अपने पुत्रका शिर सूंधकर अपना प्रेम प्रकट करता दै। ऐसा पिता 
धन्य है ॥ ३४॥ 


निन्द्यते पितृभिस्तप्रैनिरपत्यथनः पुमान्‌। 
अध्वनीनैरतिश्रान्तैरवकेशीब पादप: ॥ ३४ ॥ 
निन्यत इति । तप्तेः ळुसपिण्डोदकक्रियतया तस्तः सन्तप्तेः पितृभिः निरफ्त्यधनः 
अपत्यं सन्ततिस्तेन भनेन रहितः पुमान्‌ अतिश्रान्तैः मार्गचळनश्रमपीडितेः अध्व- 
नीचैः पान्यैः अवकेशी चन्ध्यः पादपः वृक्ष इव । यथा पत्र-फलरहितो ुच्तोऽध्वनीन- 
विश्रमानुपयुक्ततयाऽध्वनीने निन्दते, तथा पितृमिरपि निरपस्यः इमान्‌ निन्द्यते) 
तस्यापि पिण्डपातानुबृत्तिकर्मानुपयुक्तत्वादित्यर्थ: । “अवकेशी] तरूवन्ध्यः इत्य- 
अरः। “एप वा अनृणो यः पुत्री’ इति श्रुतिवचनेन पुत्रवत्ताप्रशंसा ज्ञाप्यते तदूनु- 
रोधिनीयसुक्तिः ॥ ३५॥ 
पितरलोक अपत्य-धनरदितोंकी निन्दा किया करते हैं, ( क्योंकि उसकी सन्तनिके 
नहीं होनेसे आगेकी पिण्डोइक क्रिया छप्त हो जाती है ( जैसे अतिश्रान्त पयिक शाखा-पत्र- 
फलशन्य वृक्षकी निन्दा करते हैं ॥ ३५ ॥ ु 
कदापि तातशब्दस्य कल्पभूमिरुद्दामिव | 
नार्थीमवितुमहोमि नरवाहनसंनिभः ॥ २६॥ 
जदापीति । नरवाहनेन कुबेरेण सन्षिभस्तुल्योऽहं पाण्डुः तातदाब्दस्य -तातः 
| | 


शं 


. स्ट चम्पूआरतम्‌ 


पि कल्पथूमिरुहास्‌ कल्पद्रुक्षाणास्‌ इच कदाऽपि अर्थीअबितु 
लर न अर्हासि। यथाऽहं प्रभूतसस्पत्तिकतया कल्पछुत्ताणां 
पुरोऽित्वसुपगन्तुं नाहीमि तभेव ऽपि न भवितुमहामीति- 
ोच्योऽस्मीत्यर्थः। अर्थीभवितुमरहामीति वाक्ये अर्थ शब्दाच्च्विप्रत्यये अर्थिन शब्दाल 
स्वपर्यये अर्थीमवितुमिति पदं सिध्यति अर्थः वाच्य इत्यपि बोध्यम्‌ ॥ २६ ॥ 

प्रभूतसम्पत्तिशाडी होनेके कारण कुबेरतुल्य मैं जिस प्रकार कभी भी फरपइकषके 
आगे याचक नहीं हो सकता हूँ, उसी प्रकार “तात? शब्दसे पुकारा भी नहीं जा सकता 
हूँ। मुनिके शापकी सत्यताके कारण मुझे सन्तान होगी ही नहीं, फिर मुझे तात शब्दके 
अर्थं होनेका सौभाग्य कैसे प्राप्त हो सकेगा ॥ ३६ ॥ rh 
किं भोगवैभवयंशःक्षितिजीवितायैरम्भोरुह्मक्षि ! नियमैरनघेस्स्वमेव | 
शापातिरेकदबपाबकशायिनो मे तापापनोदविधये तनयं प्रसुष्व ॥ २७ ॥ 

कि भोगेति। भोगः स्कचन्दनवनितायुपभोगः, वेभवम ऐखयंम्‌ , यशो दान- 
जन्या कीत्तिः क्षितिः भूः राज्यमित्यथः, जीवितम्‌ प्राणधारणं 
किम्‌ ? नास्ति किमपि फलमित्यर्थः, सन्तत्यभावे सर्वाण्यपीमानि आरायमाणानी- ` 
त्याशयः । हे अस्भोरुद्दाक्षि कमळनयने ! कुन्ति ! अनधेः भन्नेनुञ्ञाततया दोषशुन्येः 
नियसैः घतोपवासादिभिः नियोगादिभिवां त्वम्‌ एव शापस्य किन्द्मवत्त-ख्ीम्सङ्ग- 
प्रतिपेधकाभिञ्ञापस्य योऽतिरेकः अतिशयः प्रकर्षस्स एवं दवपावको वनाग्निस्तत्र 
शेते यस्तस्य किंदमप्रदत्तशापाग्निदद्यमानस्येत्यथ॑ः भे मम पाण्डोः तापापनोद्‌- 
विधये अनपत्यताजनितमनःखेदशान्तये तनयं पुत्रं प्रसुप्व जनय । “अपत्यशून्य- 
तयाऽहमिमानि भोगवेभवयशञःक्षितिजीवितानि बथा मन्ये, सन्ततिलाभस्य 
च खीप्रसङ्गमात्रसाधनतया किन्दमशापेन तस्य कतुंमशक्यतया च तप्येऽतो सदी- 
यालुमत्या स्वं ब्रतोपचासादिना नियमेन, नियोगेन चा पुन्न॑ असुष्च, येन छेत्रजाप- 
स्यमाप्याहं नितिमासादयेयमिति तात्पर्याथेः ॥ ३७ ॥ 

है कमलनयन, मेरे लिये ख्क्चन्दनवनितादिभोग, धन, यश, राज्य, जीवन यह 
किस कामके हैं, मैं किन्दमधुनिके शापरूप बनवहिमें झुल्स रदा हूँ, अतः मेरे सन्ताप 
( अनपत्यताखेद ) को दूर करनेओ लिये तुम हमारी अनुज्ञा होनेके कारण निर्दोष ब्रतो- 
पवासाद्ुपाय अथवा नियोगते. सन्तान उत्पन्न करो, जिससे क्षेत्रजसन्तति प्राप्त करके मैं 
अनपत्यतासे अपनी रक्षा कर सकूँ॥ ३७॥ 


इत्यसंकोचतः शोचतः पत्युरप्रभुषि समग्रमन्दाक्षरमणीयं मन्दाक्षर- 
सणीयन्त्रितमिदं वचनं प्रथापि कथयामास । 
१. “सूष्व? । इति पा० । 


प्रथमः स्तबकः | २६ 


इतीति। इति पुवसुक्तम्रकारेण असङ्कोचतः निर्लञ्जभावेन शोचतः चिन्तयतः 
पत्युः स्वामिनः पाण्डोः अग्रसुवि पुरोदेशे समग्रेण महता मन्दाक्षेण ळज्जया रम. 
णीयं सुन्दूरं यथा स्यात्तथा मन्दाः परिमिताः अक्षराणि मणय इव तेयन्त्रितं 
गुम्फितमिद वचयमाणळक्षणं वचनम्‌ पृथा कुन्ती अपि कथयामास। एवं स्फुट 
सुक्तवतः पत्युः पुरतः प्रथाऽपि सन्द्स्वरेण लज्जामनोज्ञमिद्सूच इत्यथः । 

.इस प्रकार असङ्कचित रूपसे दुःख प्रकर करते हुए पतिदेवके आगे प्रभूत छज्जासे सुन्दर 
तथा मन्द मन्द कहे गये अक्षररूप' मणिओसे युम्फित निम्नोक्त वचन पृथाने कहे । 


राजन्‌! खलु पुरा मम पिता पितामहसमानस्य निशान्तरशिवसतः 
कशां तनुलतां तपसा बहतोऽपि दिशां ततिषु निशान्तरविकान्तिश्वशान्त- 
रङ्गाङ्गरुचां तरंगपरंपरां तरलयतोऽशान्तमनसो सुनेरुपान्तपरिचरणाय 
सामनुशासितशैशेवराज्यामपि नियोज्यामकरोत्‌ | 

राजन्निति । राजन्‌ , महाराज, पुरा पूर्वसमये मम पिता जनकः कुन्तिभोजो नाम 
'पितामहसमानस्य अतिवृद्धस्य र्मणा वा तुल्यस्य निश्ञान्तस्‌ अन्तः पुरम्‌ अधिवसतः 
सुहागतस्य तपसा ब्रतोपवासादिना कायक्छेक्षकारिणा नियमेन कुशास्‌ दुबेलाम्‌ 
तनुळतास्‌ काययष्टिम्‌ वहतः धारयतः अपि तपःकुशस्यापीत्यथः । दिशा ग्राच्या- 
दीनां दिझां ततिषु समुदायेषु निशान्तरवेवालसूर्यस्य स्टराम्‌ अन्तरङ्गाणाम्‌ आत्मी- 
यानाम्‌ बालरविप्रभाभासमानानास्‌ अङ्गरुचास्‌ तचुकान्तीनास्‌ तरङ्गपरम्परां वीची- 
निचयं तरळ्यतः ग्रसारयतः सर्वासु दिशासु तेजस्विनीं देहकान्ति प्रसारयतः 
अज्ञान्तमनसः क्रोधनस्वभावस्य सुनेः ऋषेः दुर्वाससः उपान्ते समीपे परिचरणाय 
सेवायै अनुश्चासितं पालितं -शैशर्व बाल्यसेव राज्यं यया ताम्‌ बालिकाम्‌ अपि 
नियोज्याम्‌ परिचारिकाम्‌ अकरोत्‌ । पुराकाले मम गृहागतस्य दुब॑लतनोः 
सर्वदिगवच्छेदेन वाळसूर्यग्रभामिव स्वां तजुकान्ति विकिरतः कोधनस्वभापस्य 
डुर्बाससो बाळामपि मां सेवायां न्यथुझ इत्यः । 


हे राजन्‌! पुराने समयमें मेरे पिता कुन्तिभोजने मुझ वालिकाको दुर्वासा ऋषिकी 
परिचर्यामें नियुक्त किया था, जो दुर्वासा ऋषि, ब्रह्माके समान, हमारे धरमें वास करने- 
वारू, तपस्याके कारण कुशशरीर, वाळरविकी कान्तिके समान झरारकाग्तिको दिशाओंमें 
प्रसारित करनेवाले एवं नितान्त क्रोधी स्वभावके थे । ( अनुशासितशैशवराज्याम्‌--बास्या« 
वस्थारूप राज्यपर सासन करनेवाली बालिका ) । 


१. “पुरा खल पिता मम?। । २. 'रविकान्त? । ३. 'अन्तरङ्गरुचाम्‌?। 
४. 'तरलयितुः। ०५, 'यौवराज्याम्‌?। इति पा०। 


३० चम्पूमास्तम्‌.. 


ततो `नियोगान्समयेषु लब्धं मया महायत्रजुषा महर्षः | . 
आरामवल्लीरपहाय तस्य भ्रूवल्लिमेव प्रतिपाल्य तस्थे ॥ ३८ ॥ 
` तत इति ' ततः आत्मनो दुर्वाससः परिचर्यायां नियुक्तेरनन्तरम्‌ समयेषु स्नान- 

सूजाथवसरेषु महर्षेः दुर्वाससः नियोगात्‌ जलाहरणाद्यर्थमादेशान्‌ लब्घुम्‌ आसाद्‌- 
यितुं महायत्नजुपा सातिशयं यत्नं घारयन्त्या कथमयं मां पानीयपुप्पादि समाहत्ते- 
साज्ञापयिष्यतीति सततसतक्येत्य्थः मया कुन्त्या आरामवह्लीः उद्यानस्थिताः रताः 
अपहाय अविहाय वार्यो चितएुण्पावचया दिवेयग्रथं स्यक्त्वेत्याशयः, तस्य महर्पढुर्वा- 
ससः अुवल्िम्‌' भ्रुलतास्‌ एव प्रतिपाल्य उत्सुकभावेन निरीच्य तस्थे स्थितस्‌। 
सेवायां रुग्नेर्जनेः सेव्यः कदा किमाज्ञापयेदेतदर्थमनन्यासक्तचित्ततया सदा स्थात- 
ज्यमिति ध्यानं महान्‌ गुणः सेवकस्येति स एव गुणोऽन्र कुन्त्या निरहक्कारभावेनोप- ` 
निवद्धो वेदितव्यः ॥ ३८ ॥ 

इसके वाद समय-समय पर मुनिका आशज्ञारँको पानेके लिये अनवरत प्रयत्नशील 
रहनेवाली मैंने पुष्पोचानवर्सिनी लताओंको छोड़कर निकी भुलता ही देखकर बेठना 
पसन्द किया । मैं बालस्वभावसिद्ध पुष, चयन-प्रवृत्तिको छोड़कर उनका आशाका प्रतीक्षामें 
उनकी भूळता--आंखकी ओर देखती हुईं बैटी रहने लगी ॥ ३८ ॥ 


यथा यथा सेवनयन्लजन्मना निदाघतोयेन निषिक्तमङ्गकम्‌ | 
तथा तथावधेत तापसान्ति के महाबिकासा मम भक्तिवल्लरी ॥ २६ || 
यथा यथेति । सेचने झुनिपरिचरणे यो यरनः प्रयासातिशयस्ततो जम्म उत्पत्ति- 
यस्य ताइरेन सुनिपरिचर्याप्रयासप्रभवेणेत्यर्थ, निदाघतोयेन घर्माम्भसा यथा 
यथा यावतांऽशेन मम ङुन्त्याः अङ्गकम्‌ अल्पमङ्गम्‌ शरीरावयवः निषिक्तम सिक्तम्‌ 
आरङ्गस्‌ अभवदिति शेषः, तथा तथा ताचतांऽशेन मम भक्तिव अद्धालता 
तापसान्तिके मुनिविषयेडवद्धत वृद्धिमभजत्‌ । यथा यथाऽहं झुनिपरिचरणजन्य- 
श्रमाम्भसाऽसेचिषि तथा तथा मम भक्तिछता सुनिपयुंपासने बृद्धिमापदिति 
भावः। अत्र सिच्यते कायः, वदधते भक्तिलूतेति विषमं नामाळङ्कारः । अङ्गकमि- 
त्यल्पार्थे कन्‌। स्पष्टमन्यत्‌ ॥ ३९॥ = 
सेवाविषयक (प्रयासोंसे पैदा होनेवाळे पसीनेकी वृंदोसे जैसे-जैसे मेरे छोटे-छोटे 
अङ्ग भाँगते थे वैत्ते-वैसे संनिपर आश्रित हमारी भफिरूपिणी रता बढ़ती जाती थी। 
परिश्रमके पसीनेसे ज्यों-ज्यों हमारे अङ्ग भींगते थे त्यो-त्या हमारी भद्धा मुनिपर बढ़ती 
जाती थी ॥ ३९॥ { 


१, "निदेशात्‌? २, 'प्रतिद्याय? | इति पा०। . 


प्रथमः स्तबकः । ३१ 


तपस्विनस्तस्य तपःकृशस्य सरूपतामापमिवोश्रयद्धिः | 
दिने दिने मे दयनीयरूपरर्नैरशेषेरतिकाश्येमापे ॥ ४० ॥ 


तपस्तिन इति। तपःकृशस्य तपस्याङ्गगूतव्रतोपवासादिना दुर्बलदेहस्य तप- 
स्विनः सुने: तस्य दुर्वाससः सारूप्यम्‌ काश्यकृतं सादश्यम्‌ आधघुमिव अधिगन्तुस्‌ 
इच आश्रयद्निः कार्श्यं भजद्भिः दयनीयरूपेः कारुण्यास्पदाकृतिभिः मम अदोपेरज्ेः 
सकलेदेंहावयचेः दिने दिने अतिकाश्यम्‌ सातिशयं दौबल्यम्‌ आपे प्राप्तम । सेच्य- 
सानस्य झुनेः कार्श्यनोपमितं काश्यमिवाधिगन्तुं दयनीयावस्थाति ममाङ्गानि परि- 
चर्यापरिश्रमेण हुर्वळान्मभवन्निति तार्प्यम्‌ । सारूप्यमधिगन्तुमिवेति हेतूवेच्षा ॥ 

अति दुर्बलकाय तपस्वी दुवांसादी कशताके समान कृशता प्राप्त करनेके लिये हमारे 
दयनीय रूपवाले अङ्गोंचे दिनानुदिन कृश होना प्रारम्भ कर दिया ॥ ४०॥ 


आपादनेन समिधाममिपेकबारामभ्यचनासुमनसामपि तापसेन्द्रः | 
मय्येच शिव्यजनताम मितां वितन्वन्नन्ते बसन्तमपि कोपमपाचकार॥४१॥ 
आगदनेनेति । तापसेन्द्रः तपस्विकुलश्रेष्ठो दुर्वासाः समिधाम्‌ होमोएक- 
रणकाष्ठानास्‌ अभिषेकवाराम्‌ स्नानार्थमपेक्तितानां जलानाम्‌ अभ्यचंनासुमन- 
सासू पूजार्थकुसुमानाम्‌ अपि आपादनेन सम्पादनेन ( सयाऽनुष्टितेन) मयि 
कुन्त्याम्‌ एव अमितां ,समग्राम्‌ झ्षिप्यजनताम्‌ शिप्यजनभावस्‌ वितन्वन्‌ कुवन्‌ 
सन्‌ अन्तेवसन्तस्‌ सदा समीपवत्तिनं कोपस्‌ अपि अपाचकार दूरीकृतवानू । (यथा 
कोऽपि गुरुः कुत्राप्येकत्र झिण्ये सवां ममतां निधाय तदितरं विद्यार्थिनं गम- 
यति, तथा ) मयि शिष्यभावं विअद्यं दुर्वासाः स्वाभाविकतया सदा समीप- 
वत्तिनमपिं कोपमहासीदित्यर्थः । 'अन्तेवसन्‌ विद्यार्थी समीपस्थश्चेति श्लेपोऽन्र 
-चमत्वारभूमिः। 'छात्रान्तेवासिनौ शिप्ये’ इति कोरः ॥ ४१ ॥ 
तापसश्रेष्ठ दुर्वासाने--होमकी लकड़ी, स्नानार्थ ' जल, पूजाके लिये अपेक्षित फूल 
आदि जुदा देनेवाली मुझ कुन्तीपर सारी रिष्यजन-भावनाको केन्द्रित करके अन्तेत्रसन्‌" 
विद्यार्थी तथा सदा सन्निहित कोपको भी दूर भगा दिया । (जैसे किसी एक हो विद्यार्थी 
द्वारा सारी व्यवस्थाके सम्पादनकें भारके उठा लिये जाने पर गुरुदेव और विद्यार्थियोंको 
उस भारसे मुक्त कर देते हैं उसी तरह) मेरी सेवासे प्रसन्न होकर दुवांसाने अपना 
कोप छोड़ दिया ॥ ४१॥ 
एकां समां तत्र बसन्कदाचिदेकां स मां पाश्वंगतामवेक्ष्य | 
समाधिवृत्त्या सह मौनमुद्रां समापयामास तपोधनेन्द्रः ॥ ४२॥ 


` १. 'अयद्धिश २. “ममता? । इति पा० । 


३२ 'चम्पूभारतम्‌ 


एकामिति । सः तपोधनेन्द्रः तपस्विश्रेष्ठो ढुर्वासा नाम खुनिः तत्र मद्गरहे एकां 
समाम्‌ संवत्सरं तिष्ठन्‌, स्थितः सन्‌ कदाचित्‌ माम्‌ एकास सखीजनविरहिताम्‌ 
पार्थगताम्‌ सुनेः समीपे वत्तेमानाम्‌ अवेद्य विलोक्य समाधिद्ृत्या प्रणिधान- 
व्यापारेण सह सहैव मौनमुद्वाम्‌ मौनावस्थाम्‌ समापयामास अवसायितवाच्‌। मम 
गृहे वर्ष यावदास्थितो सुनिवरोऽसौ कदाचिदेकाकिनीं स्वसमीपेऽवस्थितां साम- 
वलोक्य समाधि विसृज्य वक्तुमारभतेत्यर्थः ॥ ४२ ॥ 

चे तपस्विवर दुर्वांसा मुनि एक वर्ष तक हमारे ग्रह पर रहे, एक समय जब उन्होंने 
मुझे अपने पास अकेली देखा, तब समाधि त्याग करके मौन भङ्ग किया, अर्थात्‌ निम्न 
लिखित वचन कहा ॥ ४२ ॥ 

“वत्से ! भवत्सेबासंप्रदायेन संप्रति श्वशं प्रसीदामि' इत्ति व्याहूत्य 

स मह्यमत्यर्थमभीप्सिताथसमथोपनपरतन्त्रं कमपि 
मन्त्र सुपादिक्षत्‌ । | 4 

बत्से इति । चस्से ! पुत्रि ! कुन्ति ! भवत्याः सेवायाः स्वया कृतायाः सस परिच- 
यायाः सम:दायेन क्रमेण सम्प्रति इदानीं शस्‌ अत्यर्थं प्रसीदामि, इति एवम्‌ 
व्याहत्य उक्त्वा स सुनिदुर्वासाः अचुकम्पितचेताः दयमानमनाः भूत्वा महास 
कुन्त्ये अत्यर्थम्‌ शम्‌ अभीष्सितस्य काम्यसानस्य अर्थस्य चस्तुनः समर्थापने 


व्वत्ते ! कुन्त ! तुम्हारी सेवाके क्रमसे इस समय मैं अत्यन्त प्रसन्न हूँ? ऐसा कहकर 
दयायुक्त हृदयवाले दुर्वांसा मुनिने मुझे सवैथा अभीष्ट वस्तु-प्रदाममें समर्थ एक मन्त्र 
बतलाया ॥ 
अपि क्रुधामावसतेरसुष्मान्मत्वा गुरुतरं बरमन्त्रलामे । 
` अपुष्पवत्यामपि मे दशायामामोदभारोऽधिकमाबिरासीत्‌ ॥ ४३ ॥ 
अपि क्रुघामिति । क्रुघाम्‌ कोपानाम्‌ आवसतेः निवासभूतात्‌ अपि असुष्मात्‌ 
दुर्वाससः वरमन्त्रलामे असीष्टफकदादृतयाञ्मीष्टमन्त्रकामे गुरुत्व गौरवं भाग्यशालि- 
व्वमात्मनो मरवा विज्ञाय अपुष्पवत््याम्‌ रजोयोगरहितायास्‌ बाल्यरूपायासित्यर्थः । 
दशप्याम्‌ सम अधिकस्‌ महान्‌ आमोदभारः प्रमोदः आविरासीत्‌ अजायत। 
पुष्पे सति ळतास्वासोदः सुगन्धः आदुर्भवतीति प्रसिद्धि सैवात्र व्यतिरेककोटी- 
कृता । लताः पुष्पिताः सत्य आमोदृभारमादधतेऽहं स्वपुष्पचत्यपि महान्तमानन्द- 
मविन्दमिति भावः ॥ ४३ ॥ 


य के कमळ न 
१. “उपादिशत? । इत्ति पा० । 


प्रथमः स्तबकः । ३३ 


क्रोथके आअयभूत दुर्वांसा-मुनिसे इष्टफलद मन्त्रका मैं लाभ कर सकी इस गौरवको 
प्राप्त करके पुष्पवती नहीं होने पर भी मुझे महान्‌ आमोद दुआ ॥ साधारणतः लतायें 
फूलनेके वाद ही आमोद-धुगन्धसे युक्त होती हैं, लेकिन में पुष्पवती रजोधर्मिणी दोनेके _ 
पहले ही उस ऋषिके वरदानको प्राप्त करके बहुत प्रसन्न हुई ॥ ४३ ॥ 


अधुना तस्य प्रभावेण शतमखमुखासु निखिलासु लेखरेखासु' ये ये 
ते रहसि कुतसांनिध्याः स्वानुगणगणगणविभवानात्मभवा- 
न्मयि विकसदनुकम्पाः संपादयिष्यन्ति | 


अधुनेति । अधुना सम्प्रति तस्य महर्षेदुंबाससो मन्त्रस्य प्रभावेण सामर्थ्येन 
शतमखसुखासु इन्द्रसुख्यासु निखिलासु सकलासु . लेखरेखासु देवसमुदयेषु ये ये 
परार्ध्याः श्रेष्ठाः ते ते देवाः रहसि पुकान्ते कृतसान्निध्याः ( मयाऽऽहूताः सन्तो 
मम ) समीपसुपगताः स्वानुगुणः स्वरूपोचितः यो गुणगणः शौयसामथ्यंसम्पत्न 
तादिः स. एव विभवः सम्पत्तिः येषाम्‌ तान्‌ स्वसदृशुणगणसंयुक्तान्‌ आत्म- 
भवान्‌ पुत्रान्‌ मयि सद्विपये विकसदनुकम्पाः जायमानानुम्रहाः सम्पादयिष्यन्ति 
जनयिष्यन्ति। तस्य दुर्वासोदत्तस्य सन्त्रस्य प्रभावेण मया ध्यायमानाः केऽपि 
शक्रम्रष्टतयो देवा मयि स्वसदृशशौर्याद्गुणशालिनः पुत्रान्सयि जनयितुमवर्यं 
दयिष्यन्त इत्याशयः॥ 

इस समय दुर्वांसा द्वारा उपदिष्ट उस मन्त्रके ग्रभावसे इन्द्र प्रभृति देवगणमें जो प्रधान 
हैं वे समी एकान्तर्मे ( मेरे बुलाने पर ) उपस्थित होकर मुझमें अपने समान शोयांदि गुण 
गणोपेत पुन्रोको उत्पन्न करनेकी कृपा कर सकते हैं। । मैं जिस देवताको चाइ उन्हे 
अपने पास एकान्तमें बुलाकर उनके समान पुत्रको अपनेमें उनसे उत्पन्न करवा सकती हूँ)॥ 


इति नृपाय कृपायतचेतसे यदुसुता मुनिनेतुरनुमहम्‌ | 
अदशनन्नणपीडमहर्पतेरभिदघे रत संगमनं बिना ॥ ४४ ॥ 
इति नृपायेति । इति एवं प्रकारेण कृपायतचेतसे दयावशीभृतहृद्याय नृपाय 
राजे पाण्डवे मुनिनेतुसुँनिश्चेष्ठस्य दुर्वाससः बरप्रदानलक्तणां 
यदुसुता यदोः कुन्तिभोजस्य नाम्नो यदुवंशिनः पुत्री कुन्ती अहपंतेः सूर्यस्य 
अद्श्नत्रणपीडस्‌ दन्तच्तजन्यकष्टरहितम्‌ रतसङ्गमनं सुरतप्रापणं विना 
विहाय अभिदधे । एवं दयमानमानसाय पाण्डवे कुन्ती दुर्वासोवरप्रदानकृपा 
वृत्त॑ सर्वमाख्यत्केवल सा मन्त्रपरीक्षणाय सूर्यमाहूय वाल्ये सूर्येण सह रतवतीति 


१. 'लेखलेखासु” । २. *घ्यानमात्रसाध्यसांनिध्याः!। ३. 'स्वस्वानुरूपयुणविभवान्‌? 
४, “रतिः? । इति पा० । 


३ च० भा० 


३४ चस्पूभारतम्‌ । 


'नोवांच, तस्य 'दौयरतरूपत्वेन कुलद्यनिन्द्त्वादिति । अत्राहर्पतेः सूयंस्य रते 
'“अदुश्नन्रणपीड'मिति विशेषणं 'चौयरते दृशनच्छुद्रणविधानमयुक्तं चोधयत्का- 
_ महाख्स्थितिं परिचपयति। दुतविलस्तितं चृत्तस्‌ ॥ ४४॥ 

इस प्रकार कृपा करनेवाले राजा पाण्डुसे कुन्तीने मुनिश्रेष्ठ दुवांसाके वर-प्रदानकी 
सारी बातें बता दी, केवल मन्त्रपरीक्षाके लिये उसने सूर्यका आवाहन किया था और 
«उसने उनके साथ ( दन्तक्षत बर्जित-चौयरत ) सम्भोग भी किया था इस बातको छिपा 
छिया । चौयेरत दोनों कुलके लिये अयशस्कर होगा इसलिये उस अंशको प्रकाशित 
* नहीं किया ॥ ४४ ॥ 

इति वचनमर्यी सुधां किरन्ती यदुब्रपतेस्तनयां प्रशंसमानः । 

_पतिरनुमनुते स्म पौरवाणां प्रकृतमहोत्सवपारदर्शनाय ॥ ४५ ॥ 

इति वचनमयौमिति । इति प्रायुक्तस्वरूपां चचनमर्यी चागात्मिकां सुधास्‌ 
` असुं किरन्ती वर्षन्ती यदुपतेः कुन्तिभोजस्य तनयां पुत्री कुन्ती प्रशंसमानः 
हद्येनामिनन्दयन्‌ पौरवाणां पतिः पाण्डुः प्रकृतस्थ मारञ्धस्य महोत्सवस्य 
चरमन्त्रकाभात्मकस्य पारस अन्तः तदद्वारकपुन्न॒लाभरूपः तस्य दुद्दोनाय 


तयाता व तता परक इति च स्‌ ॥ ४५॥ 

इस प्रकार वचनरूप अमृत वरसाने वाली कुन्तीको हृदयसे प्रशंसा करते हुए पौरव- 
बंशके प्रधानभूत राजा पाण्डुने उसे इस प्रारब्ध उत्सव-मन्त्र छामके पार पानेकी अनु- 
मति दे दी, पाण्डुने अनुमति दे दी कि तुमने मन्त्र पाकर जिस उत्सवका प्रारम्भ किया 
है उसका अन्त भी देख छो, अर्थात्‌ मन्त्र द्वारा देवोंको आहूत करके उनसे पुत्र 
उत्पन्न करो ॥ ४५॥ 


तदनन्तरम्‌ हट : 
घमी'आप युधिष्ठिरं पवनतो भीमं च भीमं द्विषां 
. जिष्णोजिप्णुमतीबं श्ृष्णुमनघा इन्ती मुनेर्विद्यया । 
. _ अन्या सापि तयैव तत्र नकुल रूपास्पद्‌ं गीष्पतेः 
. ` सच्छान्न॑ सहदेषमप्यजनयन्नासत्ययोरन्तिकात्‌॥ ४६.॥ 
तदनन्तर मिति । तदृनन्नरस्‌ पत्युर्नियोगाज्ञाम्राप्तेः परतः। धमांदिति। अनघा 


१. 'धर्माआप? | इति. पा० । 


प्रथमः स्तबकः | ३५ 


पत्युरनु्ञामासादय ग्रबुत्ततया पापास्पृष्टा कुन्ती झुनेः दुर्वाससः विद्या मन्त्रेण 
धर्मात्‌ यमराजात्‌ युधिषिरं नाम पुत्र आप, पवनतो वायोः द्विषां शत्रणां आमं 
अयङ्करं सीमं नाम पुत्रं आप जनयामास, जिष्णोः इन्द्रात्‌ अतीच ष्णुस्र अत्यन्तः 
गस्भीरं य तासानं आप जनयामास। तदेव कुन्त्या धर्मवायुशक्र भ्यो देवेन्यो 
युधि्ठिरभीमाजुना नाम त्रयः पुन्ना अजायन्तेति पादृहयार्थः। अन्या द्वितीया सा 
सात्री अपि तेव मुनिद्वारोपदिष्टया कुन्त्या माये कथितया विद्यया मन्त्ररूपया 
नासत्ययोः स्ववैद्ययोः अश्चिनीकुमारयोः अन्तिकात्‌ सकाशाव तस्मसज्ञाव तत्र 
तस्मिन्समये रूपास्पदंसौन्द्यनिधानस्‌ नकुलं नाम गीष्पतेः बृहस्पतेः सच्छान्ने 
सदरं तमिव विद्याडद्विसस्पन्नं सहदेवम्‌ अपि: अजनयत्‌ उदपादयदित्यथंः । 
चि oo ए तयोः प्रसङ्गेन माङ्र्याः नकुलसहदेव- 
ना जनिषातामिति स्फुटादायः । “जिष्णुरिन्द्रेज्जुने जेत्रे? इति-'नासत्या- 
चश्चिनौ दख? इति चामरः। झादूलविक्रीडितं. च॒त्तम-'सूर्याश्‍वेमसजास्तताः स 
गुरवः झादूंलविक्रीडितस्‌? इति च तज्ञक्षणस्‌ ॥ ४६ ॥ 

पतिकी आज्ञा पाळनेके कारण नियोगजन्य पापसे अस्पष्टा कुन्तीने दुर्वासा द्वारा 
उपदिष्ट मन्त्रके प्रभावसे धर्मराजके साथ प्रसङ्ग करके धमंराजको और वायुके साथ प्रसङ्ग 
करके शश्-भयक्लर भीमसेनको एवं इन्द्रक साथ प्रसङ्ग करके अतिधीर अजु नको जन्म 
दिया पाण्डुकी दूसरी रानी माद्रीने मो कुन्ती द्वारा बताये गये उसी मन्त्रके द्वारा 
अश्विनीकुमारको बुलाकर उसके साथ असङ्ग किया जिससे उसके अपि सुन्दर तथा 
चुहस्पतिके समान बुद्धिमान नकुल और सहदेव नामके दो पुत्र उत्पन्न हुए ॥ ४६॥ 


तदनु वासबनन्द्नसंश्च्ताः स पडुगीतिरबग्रमदालयः । 

सुमनसस्तु यथोचितमाचरन्निपतनं भुवि चृत्यविधि दिवि ॥ ४७ ॥ 

तंदन्विपित। तदनु युधिष्ठिरादिजन्मानन्तरस्‌ घासवस्य इन्द्रस्य नन्दने असा- 
दने सम्मताः वासवस्य नन्दने तदाख्ये वने च सम्भवाः सम्पादिताः पडुगीतिर- 
वेण , मनोहरगीतराब्देन सहितानां अमदानासप्सरसामाळ्यः समूहा यत्र तया 
विधाः सुमनसो देवाः, पड्गीतिरवेण प्रमदेः सानन्देरछिभिः सहिताः सुमनसः 
पुष्पाणि च यथोचितम्‌ यथायोग्यतं . सुवि निपतनं ( पुष्पाणि ) दिवि स्वर्ग 
नुत्यविधिस्‌ ( देवाः ) आचरन्‌ कृतवन्तः । अयमाशयः-युधिषिरादिषूरपन्नेषु 
चासवस्य हर्षेण नियुक्ता गायन्तीभिः सुस्वराभिरप्सरोभिः सहिता देवसङ्घा 
दिवि ननृतुः, इन्द्रस्य नन्दनाख्ये चने सम्पादिताः मधुरं कूजदिमअ मरः सहिताः 
सुमनसः ( पुष्पाणि ) च भुवि निपेतुः। अन्न नन्दन, संब्दत, प्रसदालि, सुमनः 
झाब्दाः रिळष्टाः । र्छेषसङ्कीणं यञ्रासङ्चथन्नामालङ्कारः । “सुमनाः माळतीपुष्प- 
यण्डितेघु सुरेषु च~ खियः सुमनसः पुष्पम्‌? :इति च विश्वामरौ ॥ ४७॥ 


३६ ८ चस्पूआरतम्‌ । 


युधिष्ठिर भाविके जन्म छे लेते पर इन्द्रकी प्रसन्नतासे प्रेरित, होकर मधुर गीत गाने 
याजी अप्लराओंको साथ ढेकर देवतागण स्वगमे नृत्य करने लगे, एवं. इन्द्रके उथाचः 
'नन्द्नवनमे सम्पन्न तथा मधुर शब्द करनेवाले मतवाले भमरोसे युक्त फूल शथ्वी पर 
गिरने लगे । इन्द्र आदि देवाने खुशियाँ मनाई और आकाशे पुष्पदृष्टि भी हुई ॥ ४७॥ 
जन्मोत्सवो महानेषां जलमत्यच्छमावहन्‌ | 
विद्यामनन्यसामान्यां त्रीडां ङुम्भसुबोऽनयत्‌ ॥ ४८ ॥ 
जन्मोत्सव इति । एषां युघिष्टिरादीनास्‌ महान्‌ अभूतपूर्व: जन्मोत्सवः आदुर्भाव- 
प्रभवः प्रमोदः जरम्‌ सर्वमपि वारि अत्यच्छुम्‌ अतिस्वच्छुस्‌ आवहन्‌ इन्‌ सन 
कुम्मसुवः अगस्त्यस्य सुनेः अनन्यसामान्यास्‌ अतितरसाधारणीस्‌ विद्यां जल- 
स्वच्छीकरणात्मिकाम त्रीडास्‌ अनयत्‌ रञ्जितवान्‌, । “अगस्त्योद्ये जलुशद्धिः 
इति प्रथिताभाणकेनागस्त्यस्य जलशोधकस्वसमिघीयते, इतः पूवेमियं जलशो- 
घनकल।वगस्त्यमात्रदुत्तिरासीत्‌ , अधुनेषां जन्मना जले प्रसक्षतां गते सति सा 
तदीया विद्या, छज्जितेवाजायत, अनन्यसासान्यताव्याद्वत्ते» अघुनावधि परासाध्य- 
तया मता जलशद्धिजन्मोत्सवेन कृतेति सुनेर्विद्या लज्जितेव जातेति भावः ॥ ४८ ॥ 
युधिष्ठिर आदि जन्मसै दोनेवाळे महान उत्सवने, जढको अतिशय स्वच्छ बनाकर 
दूसरोंमें नहीं रहनेवाली अगस्त्यकी जलशोषन विद्याको लज्जित सा कर दिया । अब तक 
'अस्त्योद्ये जलशुद्धि? कौ प्रथा थी, परन्तु इनके जन्मसे जब पानी आपसे आप साफ 
हो गया तब अगस्त्यकी जलशोधन विद्या लजा सी गई ॥ ४८ ॥ 
स्वस्य चक्रगति सख्युः स्वयमप्याश्रिता इव ! 
जबात्प्रदक्षिणज्याला जज्वलुयंज्वपावकाः ॥ ४६ ॥ 
स्वस्येति । यज्वनां यज्ञ कुवेताम्‌ पावकाः पवित्रतासम्पादकाः त्रेताग्नयः स्वस्य 
सख्युः मित्रस्य वायो: चक्रगतिस्र चक्राकारञ्रमणलच्षणं गतिम्‌ आशरिताः प्राप्त 
वन्त इव स्वयम्‌ अपि आत्मनाऽपि जवात्‌ वेगात्‌ प्रद्तिणञ्चालाः सब्यभागगामि- 
शिखाशालिनः सन्तः जज्वलुः दिवीपिरे। अञ्नयो दक्षिणावरत्ताः सन्तो वेगेन दिदी- 
पिरे, ते स्वसुहदो वायोश्रक्राकारचरनविद्यां स्वमप्यभ्यास्यच्चिति भावः ॥ ४९॥ 
याश्षिकोंको पवित्र करनेवाली त्रेताग्नियाँ दक्षिणावत्त ज्वालासे पूर्ण होकर वेगसे 
धधकने लगी, मानों उन अरिनोंने अपने प्रिय मित्र वायुकी चक्राकार गति अपनाली हो ॥ 


सामोदो भीमसंभूंतिसंभूताशोचवत्तया.। 
_. संछुचभिव संस्परा समीरो मन्दमाववौ॥ ०॥ 


ह: जलाम्‌”! ` २, 'संम्रूत' | इति पा० । 


प्रथमः स्तबकः । ३७ 


सामोद इति। सामोदः सुगन्धयुक्तः इषंपूणश्च समीरो वायुः भीमस्य द्वितीय- 
पाण्डवस्य संभूत्या जन्मना सम्भूतम्‌ जनितं यत्‌ अशौचम्‌ अपतित्रभावस्तद्व्तया 
'तथुप्तत्वेन संस्पर्श पराङ्गस्प्शे सङ्कचन्‌ सङ्कोचं घारयन्निव मन्दम्‌ शनेः आववौ 
चातिस्म। जाते पुत्रे पितुः कतिपयदिनव्यापकमशोचं सम्पद्यत इति स्मात्त॑सम्प- 
चायः, तेन वायुः स्वात्मजस्य भीमस्य जन्मनाऽधिगताञ्मौच इव पराङ्गस्प्ं वार- 
यितुकामः सन्‌ सुगन्धपूर्णः सह्षश्च भूत्वाऽपि झानेबंदों इति भावः। ववौ इति 
चातेः कत्तेरि छिद्‌ ॥ ५० ॥ Rt: 
मीमके जन्म छेनेके कारण होनेवाळे अशौचसे युक्त होकर वायु सुगन्थपूर्ण तथा 
असन्न होकर भी दूसरोंके शरीर स्पशँको बचाती सी हुई थोरे धीरे बहती थी। जिसको 
सन्तान होती है उसे कुछ दिनों तक अशौच मनाना होता है, इस स्मात्तं नियमका 
याळन करनेवाला भीमका पिता पवन भीमके जन्म छेने पर दूसरोंके स्पशंसे बच बच कर 
चीरे धीरे वहता था ॥ ५० ॥ f 
कन्यकात्वेऽपि मय्येषा काझुकीति स्मरन्निव । 
ग्रसूतिदिवसं ङुन्त्याः प्रादिद्युतवहस्करः ॥ ५१ ॥ 
कन्यकात्वेषपीति । एषा कन्यकात्वेऽपि अनुढदुशायाम्‌ अपि मयि मदिषये 
कासुकी रिरंसुः अभूत्‌ अजनि इति स्मरन्निव अहस्करः भास्करः ङन्त्याः ग्रसूति- 
दिवसं युधिष्िरादिजन्मवासरं आदिद्युतत्‌ समधिकं प्रकाशयामास कन्यकास्वेऽ- 
पीत्यपिनाञ्चुपसुक्तयौचनोपमोगग्रदायित्वेन ङुनत्यां रवेः प्रेमप्रकर्षों व्यज्यते, स 
शुच चाधिप्रसूतिदिवसं प्रकाशातिशयसम्पादनेन पुरस्कृतो वेद्यः ॥ ५१ ॥ 
यह कुन्ती जब कन्या थी, तमी इसने हमारे प्रति रतिकी इच्छा प्रकटकी थी, उसके 
इस प्रेमको याद सा करके सूर्यने उसके, प्रसूतिदिवस-युधिष्ठिरादि जन्म दिनको खुव 
अकाशित कर दिया, सूर्वने युधिष्ठिर आदिके जन्मके दिन अपना प्रकाश खूब फैलाया ॥५१॥ 
पुष्पात्पागेव सुपुवे पुत्रमेषेति वीरुधः । 
फलेम्रहय एवासन्प्रसूनात्माक्प्रथावने ॥ “२ ॥ 
पुष्पात्मागिति । एषा कुन्ती पुष्पात्‌, रजोयोगात्‌ आक्‌ पूर्वस्‌ बाल्य एव पुत्र कणे 
नाम सुषुवे उत्पादयाञ्चकार इति मस्वा मनसिकृत्य इव पृथाया चने कुन्त्यावास- 
समीपोद्याने वीरुषः लताः प्रसूनात्‌ कुसुमद्शनात्‌ प्राक्‌ पूवम्‌ एवं फळेग्रहयः फल 
आरिण्यः आसन्‌ “पुष्पमग्रे कत्वा फलानि जायन्त’ इति प्रसिद्धं तदेवात्र युष्मा" 
साळू फरुघारणं रुताभिः झन्तीस्पद॑येव कृतं वष्यंते । “सयादरजः पुष्पमात्तवस' 
-«स्याद्वन्थ्यः फलेग्रहिः? इत्युभयन्रामरः ॥ ५२ ॥ 
इस कुन्तीने पुष्प-रजोधमेसे पहले दी प्रसव ( कणे जम्म.) कर तुकी हैन इस लिये 


१ 


१ 


इप चम्पूआरतम्‌। 


(स्पर्धात ) कुन्तीके उद्यानकी. छताओंने भी फ़ूलसे पहले फर्लोको -धारण करना पसन्द 
किया । जब फल छगृतें हैं तव छताके निकटमें फल होता है वादे उसके आगे फूर होता. 
है, इसी वस्तु स्थिति पर यह उत्प्रेक्षा आधारित दै कि लताओने भी कुन्तीकी देखा-देखी. 
>फूलके पहले फ्ोंका धारण करना पसन्द किया ॥ ५२ ॥ 
तदनु गुणगणैरमह्ुुरशुभंयुताविकौसमये समये-- 
तदन्विति | तदजु तत्पत्वात. गुणगणेश्वन्दताराविभिः अभझुरायाः he पर्याप्तायाः 
अक्षीणायाः शुभंयुतायाः शुअफलाधायकयोगस्य विकासमये दद्धिजंनके समये 
काले ग्रासे सतीत्यर्थः । rs 
इसंके बाद किसी -मङ्गलमय़ समयमें जव चन्द्रमा-तारा आदि शुभ फलप्रद वन रहे, 
थे, तबू-- ष् म 
. प्रजाधिपोऽसौ प्रथमं युधिष्ठिरे सुतेषु तेजस्विषु तेषु पद्नपु । 
॥ पञ्चतपा इवोन्नते व्यापारयामास विलोचनद्यम्‌ ॥ ४३ ॥ 
प्रजाधिपो$सौ इति । असौ ग्रजाधिपो राजा पाण्डुः तेजस्विषु स्वभावतस्तेजः सहि- 
तेषु तेषु पञ्चसु सुतेषु युधिष्टिरादिषु पज्ञस्वात्मनः पुत्रेषु मध्ये उन्नते विश्ञाककाये 
ज्येष्ठवाव्आतकायबुद्धिम्रकर्ष युधिष्ठिरे पञ्चतपाः पञ्चाग्निसध्ये तपस्यापरायणो ` 
जनः प्रभाकरे सूये इच विकोचनद्वयम्‌ निजं नयनयुगरस्‌ व्यापारयामास अर्पित- 
वान्‌। पाण्डुः शुभे समये प्रथमं युधिष्ठिरमपर्यद्यथा पञ्चाग्नि्रती प्रथसं प्रभा- 
करमेव पश्यतीत्यर्थः ॥ ५३॥ ` / र 
-राजा पाण्डुने पाँचौं पुत्रोंमें ऊंचे ( ज्येष्ट होनेके कारण बड़े) युधिष्ठिर पर सर्वप्रथम 
अपनी नजर डाली, उन्होंने सबसे पहले युधिष्ठिरको देखा, जैसा पञ्चाग्नि ब्रत करनेवाला 
तपस्वी पहले सूयंपर अपनी दृष्टि डाळता है। पञ्चारिन ब्रत वह होता है जिसमें तपस्वी 
अपनी चारो तरफ आग जला लेता है और ऊपरमें सूरज तपते रहते हैं, उसी उमसमें 
बैठा हुआ ब्रती ध्यान लगाता है। इस ब्रतका उल्लेख कालिदास तथा माघने भी अपने 
काव्योंमें किया है--'शुचौ चतुणी ज्वलतां हविभुजां शुचिस्मिता मध्यगता सुमध्यमा । 
विजित्य नेत्रप्रतिघातिनीं प्रभामनन्यद्ृष्टिः सवितारमेक्षत ॥? ५म सर्ग कुमारसम्भव । माधमें- 
'तेजस्विमध्ये तेजस्वी दवीयानपि गण्यते। पञ्चमः पञ्चतपसस्तपनौ जातवेदसाम्‌? ॥ ५३॥ 


कन स्तनपायिनस्ते व्रकणत्कीचकदत्तकणीः | 
वने दिनान्ते वसुघेन्द्रपुत्रा निद्रासुखमन्वभूवन्‌ ॥ ४४ ॥ 
तपस्विनीनाभिति । ते bo वसुधेन्द्रपुत्राः राजसुताः चने पाण्छु- 


१. 'विकारसमये’ इति पा० । 


प्रथसः स्तबकः । ३६. 


नाऽध्युषिते कानने तपस्विनीनां प्रतिवेशस्थितानाखरषिपत्नीनां स्तनपायिनः स्तः 
न्यरसं पिवन्तः, दुरस्‌ ईषत, करणतसुशब्दायमानेषु कीचकेशु वेणुषु-'कीचका वेणः 
वस्तेस्युर्य स्वनन्त्यनिलोद्धताः इति परिभाषितेषु दत्तकर्णाः अर्पितश्चुतयः वेशः 
शब्दान्‌ शइण्वन्त इत्यथः, दिनान्ते सन्ध्यासमये वल्केषु वल्कलेषु निद्रासुखम्‌ 
आयनम्‌ अन्वभूवन्‌ अनुभूतवन्तः। चने धात्रीस्थाने ऋषिख्धियः, गानस्थाने वेणु 
स्वनः, दोळाशयनस्थाने वढ्कलशयन च तानुपाचरन्नित्याहायः ॥ ५४ ॥ 
बह युधिष्ठिर आदि पांचो राजकुमार वनके पड़ोसकी ऋषिपत्नियोंके दूध पीते, मधुर 
मधुर शब्द करनेवाले बेणुओंको ध्वनिको सुनते एवं सन्ध्या समयमै वल्कल पर सोते थे, 
उन लोगोंकी परिचर्यामें धायें नहीं थीं, बाजे नहीं बजते थे और उन्हें सुलानेके लिये 
दोल नहीं लगाये गये थे, क्योंकि वनमें इसका प्रबन्ध कहाँसे हो सकता था ! वहाँको परि- _ 
स्थितिके अनुसार दी उनका लालन-पालन संभव हुआ॥ ५४॥ ; 
लुत्पीडया स्तनरसे कलहं शिशूनां 
कुन्ती तदा शमयितुं कुचकुम्भयुग्मे । 
एकं युधिष्ठिरथनञ्जययोश्च भाग- ` 
मेकं समीरणसुतस्य च संबिभेजे ॥ ५५ ॥ 
्चुत्पीडयेति। कुन्ती चुत्पीडया बुभुक्षाकटेन स्तनरसे स्तन्ये चिषये शिशूनाम्‌ 
कळहं विवादं शमयितुं निवारयितुम्‌ तदा तत्र काले कुचकुम्भयुग्से स्तनरूपकलश- 
ये एक कुचकुम्भम्‌ युधिष्ठिरधन्जययोः घर्मपुत्राजुननामकयोः प्रथमतृतीयपुत्रयोः 
एकञ्च समीरणसुतस्य वायुजातस्य भीमस्य संविभेजे चिभज्य दत्तवती । .बुसक्ता- 
पीडयाऽमी त्रयोऽपि कुन्तीपुत्रा यदा स्तन्यपानविषयेऽहमहमिकतयाऽकळहायन्त 
तदा तेषां कलहं निवारयितुक्रामा कुन्ती दयोरात्मनः स्तनयोरेकं युधिष्ठिरधन- 
झययोर्भागमकल्पयदेकञ्चापरं स्तनं भीमस्य भागं कृतवती, तस्य चह्वाश्चित्वेन 
समेनांसेनोद्रपूततेरसंभवात्तथा सति कलहकारणस्यानपनेयत्वादिति भावः ॥ ५५॥ 
कुन्तीके तीनों लड़के जब भूखकी पीड़ासे स्तन-पानमें झगड़ने गे तब कुन्तीने अपने 
दोनों स्तर्नोका -बटवारा , करके उनका : झगइना छुडाया, उसने दोनों बड़े और छोटे 
युधिष्ठिर तथा अजनके लिये एक स्तन दिया. और पूरा एक स्तन भीमके हिस्तेम जाने 
दिया; क्योंकि मीमकी भूख बड़ी थी, यदि उसे अधिक भाग नहीं मिलता तो कलह. शान्त 
नहीं हो सकता ॥ ५५॥ 
निशाचरैः समं बाल्ये नियोद्धुमिष कौतुकी । 
उत्तानशयने सुष्टिसुद्ां मारुतिदेधौ ॥ ५६ 
विश्ञाचरैरिति । मर्तो वायोरपत्यं मारुतिः: भीमः राचसैः समं. सह .बाल्ये 


४० चम्पूभारतम्‌ । 


आछकावस्थायाम्‌ एव नियोद्घुम बाहुयुद्धं कत्तं कोतुकी कुतृहरूवानिष Pas 
चायने उध्वंसुखशयनाचस्थायाम्‌ उदग्ाम्‌ उपरिकृताम सुष्टिस सुकुलिताहुलि- 
करदशाम दधो । उत्तानशयो बालो भीमो यदुदग्ना सुष्टिं बबन्ध तत्तस्य भाविनो 
राससैः सह बाहुयुद्धस्य विषये उत्कण्ठामिव माकटयदित्याशयः ॥ ५६ ॥ 
` बालक भीम शास्या पर चित लेरा हुआ है, उसकी सुटिठयां बंधी तथा ऊपरकी ओर 
उठी हुई हैं, बह ऐसी लगती हैं मानों वह राक्षसोंके साथ युद्धके लिये इस बाल्यावस्थामें 
उत्कण्ठित हो, वह मुट्ठी बांधकर राक्षसोंको डरवा रहा हो ॥ ५६ ॥ * 
ततः क्रमेण गतेषु कतिपयेषु वासरेषु- 

तत इति । ततः तदुनन्तरम्‌ , ण कतिपयेषु कतिषु चन वासरेघु दिनेघु 

_ गतेषु अतीतेषु सत्यु. | 
पद्भिरात्मपिठृयोपिति भूमौ स्पर्शनं परिहरन्त इवेते | 
जानुभिः करसरोजसहायेश्चङक्रमं चमदकुबेत बालाः ॥ ५७ ॥ 

पद्चिरिति । एते बालाः युधिष्ठिरादयः आत्मनः स्वस्य पितुः पाण्डोर्योषिति 
पत्न्याम्‌ ( राज्ञो भुपतित्वेन भुवस्तत्पत्नीस्व बोध्यम्‌ ) भूमी ( पितुः पत्न्या मातृ- 
स्वेन भूमौ , मातृत्वमवगत्य तस्यां पादन्यासस्य मातुः काये पादन्यासवत्‌ परिहर- 
णीयतया ) पद्भिः चरणेः स्पर्शनम्‌ स्पर्श परिहरन्तः त्यजन्तः इव करसरोजसहायेः 
कभलोपमकरसहकृतेः जानुभिः चङक्रमस्‌ संचारं चमदकुवंत्त चमत्कृतवन्तः, जानु- 
रण चक्ररित्यथ: । बालाः प्रथमं हस्ताभ्यां जानुभ्यां च भुवि चरन्तीति 
'स्वभावसिद्ध॑ तदनुसारेण पञ्चापीमे पाण्ड्युत्रा हस्ताभ्यां जानुभ्यां च संचरमाणाः 
लोकानानन्द्यामासुः, तेषां तथाचरणं मातृस्थानीयायाः एथिच्याः पादेन स्पर्शस्य’ 
परिजिहीषांसूलकत्वेनोत्मेच्यत इति हृदयम्‌। स्वागतावृत्तम्‌ ॥ ५७॥ ` 
' इसके बाद क्रमशः कुछ दिन बातने पर, मानों पाण्डुके लड़के. युषिष्ठिरादि अपने 
पिता-पाण्डुकी जी-पथ्घीको अपने पैरोंते नहीं छूना चाहते हों इसीलिये वे हाथ तथा 
जानुकी सहायतासे चलते थे, जो लोगोंको चंमत्कृत करता था। ज्ञान-सम्पन्न जन अपने 
पूज्य वंको अपना पेर छुछाना नहीं चाहते हैं, . पृथ्वी पाण्डुभोग्या होनेके कारण पाण्डुकी 
ˆ खो हुई, इसीलिये उनके लड़के युधिष्ठिर आदिके लिये वह मां हुई, उसे ये लड़के अपने 
` पैरोंके मानों स्पशंसे बचाना चाइते थे, इसीलिये केवल हाथ तथा जानुऑसे ही चूते 
थे। लंड़कपनमें जो ऴड़कोंका हाथ-जानुसे चलना होता है, उसोको कविने परथिवी स्पर्श- 
- -परिजिहोषांमूल्क बताया है । यहाँ हेतूत्प्रक्षाऽलक्कार स्पष्ट है ॥ ५७॥ डो 


आदाय भीममतिमांसलयुत्तमाङ्गेऽप्याघाय जानुळृतचडक्रममाश्रमान्ते ।. 
' ह बहनाह्विरराम राश्वत्कोतूहलं न तु कदाचन तापसीनाभू॥४प्गा 


प्रथमः स्तबकः । ४१ 


ओदायेति। आश्रमान्ते आश्रमस्य समीपे जानुकृतचडक्रमम जानुभ्यां चल- 
न्त्‌ A अतिमांसलम्‌ अतिस्थूरूवपुप्कम्‌ बलवन्तं च भीमम्‌ भीमसेनन्नाम 
द्वितीयं पाण्डुपुत्रस्‌ आदाय गृहीत्वा अङ्के छत्वेत्यथे: ।: अपि किञ्च सिरसि आघ्राय 
तापसीनास्‌ सुनिखियाम्‌ वाहालता अुजवढली एवं वहनात्‌ भीमस्योत्थापन- 
'पूचकात. धारणात्‌ विरराम निवृत्ता, ( मांसलस्थूलतनोस्तद्वहनस्य श्रमसाध्य- 
तया तासां हस्तास्तद्वहनान्निबृत्ताः ) शश्वत्‌ पुनः ( तासां तापसीनाम्‌ ) कौतूहलं 
चहनोत्कत्वं तु न विरराम समाप्ति न गतम्‌। भीमं वहन्त्यः सिरसि जिघ्रन्त्य- 
अ झुनिळलनास्तदूभारस्यासह्यतया श्रान्तसुजा अपि प्रसन्नमुखकान्तेस्तस्य वहना- 
न्नातृप्यन्निति तात्पर्यस्‌ । “बळचान्मांसलोंऽसलः?-“सुजा बाहा च वाहौ स्याःदिति 
च त्रिकाण्डशेषः ॥ ५८.॥ 

तापस ळळनायें मोमको जो वड़ा स्थूल तथा बलवान्‌ लड़का था, गोदमें लेती थीं, 
उसका शिर चूमती थीं, ऐसा करनेमें उन तापस-सियोके हाथ ( गोद छेनेमें बोझिल 


भीमके भारसे ) भले ही थक जाते थे, परन्तु उस सुधर बालकको गोद लेनेसे उनका मन 
नहीं भरता था " ५८ ॥ “ 


वृद्धतापसपुरःप्रसारितं वेशुदण्डमवलम्च्य शैशवे | 
भावयन्निव गदापरिम्रहं भाविनं पवनभूखचार सः ॥ ४६ ॥ 
बृद्धतापसेति । सः पवनभूः वायुपुत्रः भीमः शेदावे वाल्याचस्थायास्‌ बृद्ध 
तापसेन केन चिद्‌ बद्धेन तपस्विना पुरः भीमस्याग्रे प्रसारित स्थापितं वेणुदण्डस्‌ 
चंशायछिस्‌ अवलम्ब्य गृहीत्वा भाविनं स्वेन करिप्यमाणं गदापरिग्रहस्‌ गदास्वी- 
कारस्‌ भावयन्‌ सूचयन्‌, इच चचार । यदव भीमो वृद्धतापसावस्थापितं दण्ड- 
सादाय चचार तदेव लोका अन्वमासिषुरयद्यं वालो गदाग्रहणं करिष्यतीति 
भावः ॥ ५९॥ 
वूढे तपस्वियो द्वारा अपने आगेमें रखी गई वांसकी लाढी थामकर जब वायुपुत्र मीम 
अपनी बाल्यावस्थामें चलते.थे तब ऐसा प्रतीत होता था मानों वह लोगोंको सूचना दे रहे हों 
“कि मैं कभी गदाका ग्रहण झरनेवाला हूंगा । बूढ़ोंकी लाठी पकड़कर भीमके चलनेसे लोग 
उनके गदाकुशल होनेकी उम्मीद करते थे॥ ५९॥ 
मुनिसुतैरविशेषजुपो बने मुहुरमी नवशैशवकेलिषु। 
सलिनतामनयन्त कलेवरं मदकलाः कलमा इव धूलिमिः ।। ६० ॥ 
मुनिसतैरिति । बने कानने सुनिसुतेः तत्रत्यमुनिबालकेः अविदेषजुषः अन्यति- 
रिक्तव्यवहाराः समानबृत्तयः अमी युधिष्ठिरादयः कुमाराः बालाः पाण्डुराजपुन्नाः 
नवासु नूतनासु शेशवकेलिु बाल्योचितक्रीडासु मदकलाः मत्ताः कलभाः करिः 


४२ चम्पूभारतम्‌ | 


` झावकाः इव धूलिभिः रजोभिः कलेवरं वपुः सलिनतास्‌ धूसरत्वम्‌ अनयन्त 

आपितवन्तः, सुनिक्षिशुवद्‌ व्यवहरन्तोऽमी युधिष्टिरादयो गजशावका इव स्वं स्व 
देहं रजसा मलिनं कुवन्तिस्मेति भावः ॥ ६० ॥ 

सवाशे मुनिपुत्रोंके समान ये पांचो पाण्डव  वाल्योचित नये नये खेलोंके प्रसङ्गमें 
भूलसै अपने कायको मिन वना लिया करते थे, जैसे मस्त हाथीके बालक अपनी देह 
पर भूल उछाल लिया करते हैं ॥ ६० ॥ र 

तत्र तत्र मृढुपांसुषु पाण्डोः पुत्रपादतलविन्यसनेन । 
छत्रकेतुकुलिशेः स्ठुटरेखेश्चित्रवत्यभवदाश्रमभूमिः ॥ ६१ ॥ 

नत्र तत्रेति । पाण्डोः आश्रमभूमिः पाण्डुनाऽधिष्टित आश्रममदेशः तत्र तत्न 
सर्वत्रेत्यथः, पुत्राणां पाण्डोः सुतानां युधिष्ठिरादीनां यढुपांसुघु सूच्मरजस्सु पाद- 
तळविन्यसनेन चरणन्यासेन स्फुटाः स्पष्टाः सुपरिचयाः रेखाः आकारविशेषाः 
येषां तेस्तथोक्तेः चत्रकेतुकिशेः आतपत्रध्वजवञ्जैः चित्रवती सचित्रा अभवत्‌। 
पाण्डोराश्रमे यत्र यत्र तदुर्भकाः कोमल्धूलिषु चेरुस्तत्र तत्र तच्चरणन्यासेन छत्रस्य 
ध्वजस्य चञ्जस्य च स्फुटा रेखा अङ्किता अभूवंस्ताभिश्र रेखामिस्तस्याश्रसस्य 
भूमिः सचित्नेव च्यधीयतेति तात्पर्यम्‌।. एतेन -ध्वजादिरेखाङ्कितचरणञ्ञालितया 
साम्राज्यलक्षणं व्यज्जितम्‌ ॥ ६१॥ 

पाण्डुके आश्रममें कोमल धूल पर उनके लड़के युधिष्ठिरादि बालबृन्द जहाँ जहाँ 
चरण रखते थे वहाँ वहाँ उनके चरणोंमें वत्तंमान स्पष्ट रेखावाले ध्वज, छत्र एवं वज्रके 
चिह साफ साफ बनते जाते थे, जिससे समूची आश्रमभूमि ही सचित्र सी लगती थी। 
इसका तात्पर्य यह हुआ कि उनके चरणोंमें ध्वज आदि की साम्राज्यसूचक रेखाएँ वत्त॑मान 
थीं, जिनका चित्र धृलमें बन जाया करता था ॥ ६१॥ 

लीलास्मितेः सकियुगाद्वलङ्भिलीलाजलानां प्रषतेब हृद्भिः । ` 

बाला दघुस्ते हृदि मोक्तिकानां माला धुतोल्लेखनरन्ध्रसूत्नाः ॥६२॥ 

लीलास्मितैरिति । ते बालाः युधिष्ठिरादयः पाण्डुसुताः सुक्किणोः ओष्ठम्राम्तयोः 
आ त कान्त्याकारेण स लीळास्मितेः सलीलहासेः रालाजलानां 
बृहद्भिः : शृषतश्च विन्दुभिरपि इतोर्लेखनरन्भ्सूत्राः झाणघषणच्छिद्‌- 
सूत्रविरहिताः मौक्तिकानां मालाः सुक्तात्रजो दडः धारयन्तिस्स। सुक्तात्रजो हि 
सामान्यतः शाणोत्तेजनरन्भ्रसूत्रयुमा एवं भवन्ति परममी बाला यदोष्ठपुर्युगात्‌ 
स्मितकान्तीर्विकिरन्ति यच लालासीकरान्‌ पातयन्ति मन्ये ताः शाणोत्तेजनक्विद- 


१. 'सक्कयुगात?। २. ललितेः पृषद्भि?। इति पा०। कफ 


प्रथसः स्तबकः । ४३ 


करणसूत्रगुर्फनादिरहिता युक्तामाला एव जायन्त इति । *भ्रान्ताबोष्ठस्य सुक्रिणी” 
“सुणिका स्यन्द्नी काळा'-'पुषन्ति विन्दुशुषतो? इति सवंत्रामरः॥ ६२॥ 

उन पाण्डुपत्रोके झुर्खोसे ओठोंके बीच देकर अति आस्वर मन्द मन्द मुसकान 
निकलती थी, साथ ही उनके लेर भी गिरा करते थे, दोनों मिलकर ऐसे प्रतीत होते 
मानों उन वालकोने बिना खरादे एवं सूत्र तथा छिद्रसे वर्जित मोतियोंकी मालाएं 
पहन रखी हों। छेरकी बुँदे मोतीके समान गोरू गोल थी, इंसोका कान्तियोंने उन 


मोतियोंमें आब पैदा कर दिया होगा, इस प्रकार दोनोंका सङ्गम मालाकार प्रतीत 
होने लगा होगा॥ ६३ ॥ ड 


अत्यन्तबाल्यादशृतायिताभिरन्योन्यमर्धोक्तिभिराह्यत्सु । 

स भीमसेनोऽजनि 'पाण्डुपुत्रेष्वर्धाक्तनामापि च पूणेनामा ॥ ६३ ॥ 

अत्यन्तेति । अत्यन्तबाल्याद्‌ अतिवाळभावात्‌ हेतुसूतात्‌ अस्रतायिताभिः 
सुधावदाचरन्तीमिः तद्वन्मधुरामिरित्यर्थः, अर्धोक्तिभिः अस्फुटो क्तिभिर्वाळोक्तितया 
अप्रकटवर्णाभिरक्तिसिः पाण्डुपुत्रेषु युधिष्टिरादिु अन्योन्यमाह्मयत्सु परस्परमा- 
ह्वानं ऊवत्सु सस्सु स भीमसेनो नाम द्वितीयः पाण्डुपुन्नः. अर्घोक्तनामा अपि उक्त 
नामार्घः अपि पूर्णनामा सम्पूर्णाभिधानः अजनि जातः। चाल्यात्ते पाण्डुपुत्राः 
सघुराभिरस्फुटाभिश्च वाग्भिरन्योन्यसाह्वयन्ति, ते च पूर्ण नामोच्चारयितुमपारय- 
न्तोऽरध नासैवोच्चायं विरमन्ति, तावतेव च वक्तव्यसमासिं प्रतियन्ति, स्थिता- 
वस्यां युधिष्ठिराजुनादयो5पूर्णनामान एव तिष्ठन्ति, परं भीमसेनस्य नामनि 
अर्धोचारितेऽपि सति स पूर्णनामा जायते, तावतापि तस्य संग्रतिपत्तेस्तावतोऽप्यं- 
शस्यार्थसमाप्तत्वात्‌ , युधििराजुंनादीनां नामस्वर्धोचारितेषु तु तथात्वं नोपपद्यत 
इत्याशयः ॥ ६३॥ 

अतिवालक होनेके कारण पाण्डुके पुत्रगण अमृतोपम तुतली बोलियोंसे एक दूसरेको 
पुकारते हैं, इस स्थितिमें उनके द्वारा पूरा नाम उच्चारित नहीं होता दै, तब औरोके 
` नाम तो अधूरे ही रह जाते हैं, परन्तु भीमसेनका' नाम अर्षोडारित होने पर मी पूरा 
हो जाता है । भीमसेनका नाम यदि आधा भो कहा जाता है तथापि उत्का आधा 
“भीम? एक नाम बन जाता है, क्‍योंकि बह भी एक सार्थकपद है, औरो के नामकी 
स्थिति भिन्न है, क्योंकि उनका आधा पूरा पद नहीं होता है ॥ ६३ ॥ 

तदानीमयमम्बालिकासूनुरबिलम्वितं संक्रन्दन इव पञ्चनन्दनागस- 
संपदा तया सुदमैसितंपचां बभार | पः 


३. “पाण्डुसूनुषुः / २. 'अमितां बभार? । शति पा० । 


३४ 'वस्पूयारतम्‌ | 
तदानीमिति । तदानीं वारेषु चाळलीछापरेछु सत्सु अयश्च अग्बालिकासूनुः 
"पाण्डुः सङ्कन्दन्‌ इन्द्र इव तया पञ्चानां तत्सङ्कथाकानास्‌ नन्दनानां पुत्राणाम्‌ आगस- 
रूपया सम्पदा लाभरूपेणेश्व्यण, इन्द्रपत्े-पञ्चानां नन्दने वने अगमानां पारिजा- 
तादितरूणां सम्पदा समद्धथा, अभितंपचाम्‌ अनर्पाम्‌ सुदस हर्ष चभार प्रास- 
'चान्‌। यथेन्द्रस्य पारिजाततरुससुद्धया महानानन्दो जायते तथा. पाण्डुरपि पञ्चा- 
'नाममीषां पुत्राणां लाभेन महान्तमानन्दमविन्दतेति भावः। “सङ्क्रन्दुनो दुरच्यवन- 

स्तुराषाण्‌ मेघवाइनः-'पलाशी दुनुमागमाः' इत्युभयन्रामरः । 

उस समय अम्बालिकाके पुत्र पाण्डुने पांचों पुन्नोंके लाभरूप समृद्धिसे महान्‌ आनन्द 
प्राप्त किया जैसे इन्द्र अपने नन्दनवनमें पांच पारिजातादि वृक्षोके लाभरूप सश्द्धिसे 
महान आनन्द प्राप्त करते हैं॥ 


पुत्रेषु तेपु क्रमपोषितेषु बिलोकयन्त्या बिहरस्सु कुन्त्या: | 

आप्याययामासतुरन्तरङ्ग प्राप्यापि माद्रीतनयौ यमत्वम्‌॥ ६४ ॥ 

पुत्रेष्विति । क्रमात्‌ क्रमशः पोषितेषु यथोचितलाळनपांछनादिना पुष्टि शसितेषु 
तेषु युधिषिरादिपु पुत्नेपु विहरत्यु सानन्दं क्रीडत्सु सत्सु विलोकयन्त्याः विहरतः 
स्तान्‌ पुन्रान्‌ पश्यन्त्याः ङुन्त्याः साङ्रीतनयौ नङुङसहदेवौ यमत्वं युग्मजातत्वं 
आप्यापि यमजौ सन्तावपि ( कुन्त्याः ) अन्तरङ्गम्‌ अन्तःकरणं हृद्यस्‌ आप्याय-. 
'यामासतुः आनन्दं ्रापयामासतुः। सासान्यतो यमं हष्ठा लोको बिभेति, परं 
'यमो-यमढौ सन्तावपि माद्रीपुत्रौ कुन्त्या हृदयमानन्द्यामासतुः, तयोर्टैतमात्‌- 
कतया कुन्त्याः समधिकवात्सल्यभाजनस्वादित्यर्थः । यमत्वं ्राप्यापि कुन्त्या 
हद्यमानन्द्यामासतुरिति विरोधः, यमत्वं युग्मत्वमिति च तत्परिहारः। विरो- 
-चामासोऽलङ्कारः॥ ६४॥ 


पाण्डुके पांचो पुत्र जब क्रम-क्रमसे पुष्ट होकर विहार करने लगे, तब उन्हें देखती 
हुई कुन्तीके हृदयको माद्रीके पत्र नकुल तथा सहदेव यमत्वशाली होकर भी आनन्दित 
करते ये, यमत्व शब्दका साधारणतः, यमका भाव? यह अर्थ प्रतीत होता है, इम अर्थमें 
विरोध दै, क्योंकि जो यमस्व प्राप्त करेगा वह फिसीको आनन्दित कैसे करेगा, उससे तो 
सभी डरेंगे, परन्तु यमत्वका अर्थ जब युग्मजातत्व-ज्ुडुआपन किया जाथगा. तब विरोध 
छूट जायगा । यही त्रिरोधाभास यहाँ पर है ॥ ६४॥ 


तेरादराइनलतासु दृढीकृतासु दोलौविधेः परिचितस्य सह्पिपुत्रे: । 
पयोयलब्धससङ्गत्पवमानसूनोरारोहणं टुतमभूद्बसानभूमिः ॥ ६५ ॥ 


१. 'डोला? । इति पा०॥ 


प्रथमः स्तबकः । ४५ 


तैरादरादिति। तेः युधिष्ठिरादिभिः पापड ऋषियुन्रैः तपस्वितनयेः सह इक 
ृताछु त्रिचतुराविलुतातन्दुमेलनेन सयलत्वं गमितासु वनळतासु वनरूतारूप- 
रज्जुषु आरात निजा धनसा परिचितस्य कृतस्य. दोळाविधेः दोळारोह- 
णस्य बधं क्रमप्राप्त पवसानसूनोः वायुपुत्रस्य भीमस्य आरोहणस्‌ असक्त 
अनेकधा दुतस्‌ आशु अवसानभूमिः अभूत्‌ अजायत । अयमर्थ+ः-दोलारोहणं 
कामयमानाः पाण्डुपुत्राः सवयोभिऋपिपुत्रः सह रतातन्तुँखिचतुर्वारमावत््य 
रज्युतां नीत्वा दोळामारभन्ते पर्यायेणारोहन्ति च परं पर्यायक्रमेण यदेव भीम- 
स्यारोहणस्यावसर आयाति तदेव सा दोला दुतं भज्यते, न काकतालीयेनेद्‌ं 
अवति किं त्वसकृदिदं दष्टमित्यथेः । एतेन भीमस्य समधिकसारवत्ताकृता 
आारवत्ता व्यञ्जिता ॥ ६५॥ 

मुनिपुन्नोंके साथ मिलकर पाण्डुपुत्रोने ऊताओंको तीन-चार बार लपेट कर उसीका 
झूला बनाकर क्रम -क्रससे उस पर चढ़कर बड़े शौकसे झुलते थे, क्रमशः जब भीमका. 
पर्याय आता, तब उसके चढते दी व झुला टूट जाता, ऐसा अनेक वार दोता था। 
उसके भारको बह लताओंका झुला बर्दास्त नहीं कर पाता था ॥ ६५॥ 


भीमेन दन्तयुगले विश्व त॑ यमन्ये वन्येभमारुरुहुरद्रिनिभं सगभ्यो: | 
छुण्डां प्रगृह्य विजयः स्वयमेव मानी तं लीलया रदपथेन समारुरोह ॥६६॥ 

भीमेनेति । अन्ये अजुनातिरिक्ताः भीमस्य सगर्भ्या आतरो युधिष्ठिरनकुल- 
सहदेवाः भीमेन वुन्तयुगले उभयदन्तदेरे विशतस्‌ त्वा निश्चलतामापादितस्‌ 
यस्‌ अद्रिनिभम्‌ पर्वेततुल्यस्‌ उन्नतं वन्येभस्‌ अरण्यचरं गजम्‌ आरुरुहुः, मानी 
अनिमानशाली विजयोऽलुंनः स्वयम्‌ आत्मना एव शुण्डां प्रगृहय रदपथेन दन्त- 
मार्गेण (तं वन्येभस्र ) आरुरोह । सानिनो नान्यस्योपङृतिं मपंयन्तीत्याश्ञयः ॥३६॥ 

अर्जुनको छोड़कर और युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीमके द्वारा दांत पकड़ करके 
खड़ा किये गये जिस वनगजपर चढ़ते थे, उसी द्दाथीपर अभिमानी अजन विना भीम की 
सहायताके ही उस हाथीकी शुण्डाको पकड़कर दांतके मागेसे चढ़ जाता था ॥ ६६ ॥ 

तदनु विधिवदुपनीतानां ऋमेण मधुरेण वयसा शिरसा च विधृत- 

बपुषां बिनयगौरवपुषां सकलासु कलासु कौशलमुन्मीलयतां तेषां 
यशांसि बलभेदनमदावलस्य घाम्नो युगलमपि युगपढुल्लङ्घयामासुः । 

तदन्विति। तदूनु तदुनन्तरसरः विधिवत्‌. यथाशाख्रमर्यादम्र उपनीतानास्‌ नु 
यनानाम्‌ कृतयज्ञोपनीतसंस्काराणास कमेण मधुरेण रमणीयेन वयसा बाल्यात्परेण 


` २, 'विश्वतेयमन्दे' । 0 । 


४६ चस्पूभरतम्‌ । 


यौचनेन वि्तवपुषाम्‌ आश्रितशरीराणाम शिरसा मस्तकेन च विनयगौरवघुषास्‌ 
'विनयेन व्यवहारं कुर्वताम्‌ विनीतानामित्य्थः; सकछासु कलासु तत्तदवियाविशोषेश 
'कौशळूम दचताम उन्मीलयतां ग्रकटीङुवंतास तेषां पाण्डउन्राणा यक्षांसि नन्नता- 
जन्याश्च कीर्तयः यलमेदन इन्द्रस्तन्मदावळस्य हस्तिन ऐरावतस्य धाम्नो युगम्‌ 


सागर तीस्वा स्वर्ग चातिक्रम्य आसरब्नित्यर्थ:। ऐरावतस्य जन्मस्थानं सागरः, 
स्थितिस्थानं स्वर्गः; तढुभयसन्न धामयुगलपदार्थः । 
इसके वाद यथाशासत्र उन वाल्कोंका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, उनका शरीर रमणीय 
यौवनसे पूर्ण हुआ और उनका शिर विनयसे नत्र हुआ, उन्होंने सारी कलाओंमें कौशल 
प्राप्त किया, इन जमी कारणोंसे उन पाण्डुपुत्रोंका यश इनद्रके हाथी ऐरावतके दोनों 
स्थानों--सागर तथा स्वगंको. साथ साथ पार कर गया। अर्थात्‌ उनका यश सागरके 
'पारमें और स्वगेके भी ऊपर फैल गया । र 
नबतरुणिमलच्मीनन्द्नीयं शरीरं 
कुरुवृषभसुतानां कुवेती नेत्रपात्रम्‌ । 
सुनिततिरिति मेने मोहनाय त्रिलोक्याः 
१ _स्वविशिख इब कामः सोऽपि किं पञ्चघाऽभूत्‌॥ ४५ ॥. 
नवतरुणिमैति । सुनीनां ततिः समुदायः नवस्य नूतनस्य सथ्य उञ्चिन्नस्य: तरू- 
णिम्नो यौवनस्य छचम्या शोभया नन्दनीयं प्रशंसनीयं छोभनीय॑ च ङ्रुदुपभ 
सुतानां पाण्डुपुत्राणां शरीर वपुः नेन्रपात्र चक्षिषयं कुर्वंती सती तल़िंलोक्यां 
छोकत्रयस्य मोहनाय वशीकरणाय सः प्रसिद्धपराक्रमः कामः कन्दुः अपिः स्वस्यां 


उपि स्वविशिखवत्‌ 
उद्यक्षाउलझ्लारः ॥ ६७ ॥ र 

नवयौवनकी शोमासे युक्त इन पाण्डपुन्रोकी देहको देखकर मुनिर्योकी मण्डली ऐसा 
समझती थी कि क्या संसारको अपने बशमें करनेके लिये कामदेवने अपने वार्णो (फूलों) की 
तरद पांच प्रकारका रूप धारण किया है? कामके पांच वाण प्रसि हैं, उन्हीकी तरह 
जनय॑ कामदेवमी पांच ठो वन गया है क्या १॥ ६७॥ ` 


अथ कदाचिदखिलहरिदन्तरनिरन्तरबलमानमलयपवमानकम्पित- 
आ भ लाः आ न 
१. 'निखिलनिलिम्प?। इति पा०। 


प्रथमः स्तबकः । २७ 


रभासुरधूलीधूसरदिशों अनसिजविजयसहकारचतुरसहकारपज्लबतज्ञजपः 
-रिचवेणगबोयमाणकलकण्ठयुबकण्ठोक्तपथिकजनसंदोहजीवितसंदेदा वन- 
' देवताबदनतिलकायमानतिलककलिकाबलिपलितंभावुकनभोषिभागा अः 
दूनहुतसुगङ्गारसदरकमलशङ्गारुमधुरसासङ्गारचितमदशङ्गारवबिभवतुङ्गा- 
रदितमिथुतराज्ञाएरघाः समुन्मिषद्वासन्तिकासिषेण सीमन्तिनीरतेरुदन्तं 
दुरन्तं विचिन्त्य रहसि बसन्तं चप तमिव हसन्तो वसन्तोदयबासरा मन्द 
मन्दमरण्याडुधरग्यां कमपि विकासमापादयामासुः ॥ 
अथ कदाचिदिति। अथ कदाचित्‌ अनन्तरं करिमिश्चित्काले वसन्तोद्यवासराः 
चसन्ताल्यस्यत्तोः उद्यस्य आविर्भावस्य वासराः दिवसाः सन ` अन्द्स्‌ रु लघु 
` झनेश्शनेरित्यथ, अरण्याङ्गघरण्यास्‌ चनावयवभूमौ पाण्डुसेवितवनमूमाविस्यर्थः) 
-कमपि वर्णयित्तुमराक्यं विकासम्‌ उद्गेकम्‌ आपादयामासुः। वसन्तदिवसाः कदा- 
चित्तस्य वनविभागस्य महान्तं विकासं चक्करित्यर्थः। ते वसन्तदिवसाः कीडा 
इत्यपेच्ञायामाह-अखिलेत्यादि। अखिङेषु सर्वेषु इरितास्‌ दिशास अन्तरेघु मध्य- 
आगेषु निरन्तरस्‌ सततं वलमानेः चलकद्षिः पवमानेः वायुभिः कस्पिताः चालिताः 
ये चम्पकाः चम्पकाल्यङुसुसतरवः तेः सम्पादितया चसन्तागमसमये लब्धया 
सौरभसम्पदा सुंगन्धसस्पत््या अनुकम्पितः अनुगृहीतः निखिलः ` निकिम्पपथः 
देवमार्ग आकाशो येड ताइशास्तथोक्ताः स्वासु दिशासु सततं वहन्विर्मळयानिलेः 
कम्पितानां चम्पकचृक्षाणां सुगन्धेन वियद्योजयन्त इति विशेषणार्थः । केसरः 
कुसुमानां चङुलपुष्पाणां ये केसराः किञ्जल्कास्तच्छिसरेष्वग्रभागेषु भासुराभिः 
स्थिस्वा प्रकाशमानामिः धूलीभिः पुष्पपरागेः धूसराः मळिनाः दिशो येशु 
चकुलधूलिमलिनीङतदिझावकाशा इस्येतद्विसेषणार्थः । मनसिजस्य कामदेवस्य 
-दिजये सकळपराभवे सहकारः सहायता तत्र चतुरस्य दत्तस्य सहकारस्यान्नत- 
रोये पज्लवतज्ञजाः प्रशंसनीयाः पल्लवास्तेषां परिचवणेन आस्वादनेन गर्वायमाणः 
सगर्वः कलकष्ठ्युचा युवककोकिलस्तस्य कण्ठेनोक्तः स्पष्टमभिद्दितः पथिकजन- 
सन्दोहस्य पान्थकुळस्य जीवितसन्देहो येषु तथोक्ता कामस्य छोकविजये सहाय- 
भूतानां चूतवुच्ताणां नवपल्ल्वास्वादनेन सगर्वाणां कोकिलयूनां कण्ठेन स्फुटा- 
भिधीयमानपथिककुल्प़ाणसंदया इत्यर्थः। वनदेवतानां वनाधिष्ठान्रीणां देवतानां 
बदनेषु सुखेषु तिळकायमानाः चन्दनविन्दुवदवभासमानानि यानि तिलकानि पुष्प- 
भेदास्तेपामंकलिकानां कुड्मळाना वलिभिः समसुदायः पलितंभाबुकः नभोविभागः 
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. १. म्मुङ्घार। २. “मनसि विचिन्त्य! . 
२« 'मरण्याहणुपरण्याम? । इति प०। 


[od चम्पूमारतम्‌। 
आकाशदेशो येषु तथोक्ता; विकसितानि तिलककुसुमानि वनदेवताइखतिलका- 
नीच प्रतिभान्ति, तैश्च धवलित आकाशदेशो स्वेतकेशो बुद्ध इव येशु दिनेघु प्रती- 
यते तादद्या इत्याशयः । मदूनः काम पुव हुतसुगर्निः तदङ्गारसदहृ्यानि यानि कम- 
रानि तान्येव खुङ्गारवः “सुराही? शब्दख्यातानि सूचमझुखानि मद्यपात्नाणि तेषु 
यो सधुरसः परागः स एवं सघुरसो मद्यम्‌ तदासङ्गेन तदासेवनेन रचितो 
जनितो मदः मत्तता येपां तेषां ्ड्भाणां अमराणामारवाः गुञ्चितानि तेपां विभवेन 
समृद्धया तुङ्गः विशालः अरहितानाम्‌ अवियुक्तानां मिथुनानां ख्रीपुंसानां यूनां 
अङ्गाररसः संभोगसुखं येषु ते तथोक्ताः, कमलानि रक्ताभतया कामहुतझुयङ्गारा- 
कृतीनि, तान्येव सूच्ममुख सीधुभाण्डानि तेषु वत्त॑मानो यो मधुरसो सद्यं परागश्च 
तदास्वादनेन मत्ता भ्रमराः शब्दायन्ते, तद्ध्वनिसमेधितमद्नाश्च युवानो 
महत्संभोगसुखमनुभवन्तिः येषु ताइशा इत्येतद्थेः । ससुन्मिपन्त्यः दिकसन्त्यो 
या वासन्तिका माधवीकुसुमानि तासां सिषेण छुलेन तं नुपं पाण्डुं हसन्तः उप- 
हसन्तः, कीद्दाम्‌ पाण्डुस्‌ ? इत्यपेच्ायाम्‌-सीमन्तिनीरतेः स्रीसंभोगस्य उद- 
न्तम्‌ चृत्तं दुरन्तम्‌ किन्दमशापस्याबन्ध्यतया. सृत्युप्संवसायिनं विचिन्त्य विभाव्य 
रहसि एकान्ते उद्दीपकवस्तुवरजिते वसन्तम्‌ , इति विशेषणं बोध्यम्‌ । उपमा- 
रूपकोठेचानुम्रासानां संसृष्टिः ॥ 
इसके बाद सभा दिशाओंमें निरन्तर वहती हुई हवासे कापते हुए चम्पक दारा 
प्रकटित सुगन्धसे आकाशको युक्त करनेवाले, कुरवक फूलके किअल्ककी धूरसे दिझाओंको 
मलिन करनेवाले, कामको दिग्विजयमें सहायता-दक्ष आमके प्रशंसनीय परळवों के आस्वा- 
दनसे सगर्व कोकिल युवा दारा स्पष्ट कण्ठसे कहा गया दै पथिकजनोंके जीवनमें सन्देह जिन 
द्विनोमे ऐसे, वनदेवताके सुखके तिळककी तरह लगनेवाले तिलक प्रसूनकों कलियोंके समूहसे 
इवेतमस्तक वाला बृद्ध वन गया है आसमान जिनमें ऐसे, कामदेवरूप आगके अङ्गारोकेसमान 
प्रतीत दोनेवाले कमलरूप सुराही (मयपात्र)में स्थापित पुष्परसरूप मदिराके सेवन॑से मतवाळे 
अमरोंकी झक्वार-सम्रृद्धिसे विशाल हो गया है संयुक्त युवकोका संभोग सुख जिन दिनोंमें 
एतादश, खीसंभौगका वृत्तान्त सृत्युपरयवमायी दोगा ऐप्ता सोचकर एकान्तमें बैठे हुए 
राजा पाण्डुको खिलती हुई माधवीके बढानेसे हंसते हुए वसन्त ऋतुके दिन धीरे २ उत्त 
पत्रेवकी तलददटी भूमिमें अवर्णनीय विकासको प्राप्त हुए ॥ 


किं शुकस्य बढ्ने रुचिरत्वं किं झुकस्य हृदये$पिवशित्वसू। 
किंशुकस्य कुसुमेषु नदन्ती शंसति स्म मधुपालिरितीब ॥ ६८॥ 
क्रि शुकस्येति । शुकस्य पद्षिविशेषस्य वद्ने चञ्जौ रुचिरत्वं सौन्दर्य किं कीइ- 


शास्र ? पळाशपुष्पसमत्तं रक्तिमवक्रिमादिक्कतं शुकवदनस्य सौन्दर्य न गण्य- 
मित्यथः, शुकस्य हृदये व्यासपुत्रस्य चित्तेषपि कीइशं वशित्वं जितेस्म्रियत्वम्‌ , 


पलाशके फूर्लोपर शुज्ञर करती हुई भ्रमरमाछा मानों कह रहो थी शुककी चोचकी 
लालिमा क्या है ! और शुकदेवसुनिके हृदयका वशित्वभी क्या है? इस पलाश-पुष्पके 
समान शुकवदनभी पराजित है और इसको देखकर शुरूम॒निमी अपना वशित्व खोदेंगे ॥८६१ 

कुरबके रवकेलिशतः सुधासमधुरं मधुरं मधु षट्पदाः । 

पपुरवापुरवायंमपि स्मयं चृपबने पवनेरितपादपे ॥ ६६ ॥ 

कुरबक शपि। पवनेरितपादपे वायुकस्पितदुमे अन्न नृपवने पाण्डोराश्रमवरसिनि 
कानने कुरवके तदाख्यकुसुमभेदे रवान्‌ गुञ्जितानि केलीः क्रीडाश्च बिश्रति ये ते 
तथा रचकेलिम्टतः पट्पदाः अमराः सुधासमधुरं सुधोपमम मधुरं हथस्वादस 
सघु पुष्परसं पपुरास्वादयामासुरपि-च अवार्यं दुर्वारम्‌ अतिप्रवकम्‌ स्मयम्‌ 
सदस्‌ अवापुः प्राप्तवन्तः। वातकम्मपितबृत्ते पाण्डोराश्रमे अमराः पुष्परसं पीत्वा 
मत्ता अजायन्तेत्यथेः । अन्न वाक्‍्यार्थहेतुक काब्यकिङ्गसबुप्रासक्च ॥ ६९॥ 

हवासे झूमते हुए दृक्षांसे भरे उस पाण्डुनृपके आश्रमस्थ वनमें कुरवकके वृक्षोपर 
गुज्ञार तथा क्रीडा करनेवाले भौरे अमृतसम स्वादु मधुर. पुष्परस पीकर स्वतः अपरिहार्य 
मदरसे मत्त हो रहे थे॥ ६५ ॥ 

अथास्मिन्नमुना तंपोवनपरिसरे पटीरगिरिबन्धुना गन्धवहस्तनंधयेन 
संनिधिं नीयमानो मंद्रजःपरिभहस्तपस्यन्तमपि मनस्यन्तः क॑ परिताप- 
संपदा न लिम्पेदित्यथोन्तरमप्यलिगिरा बोधयन्त्यामिव बनवासन्त्यामंयं 
क्षणादेव क्षितिपतिरिक्षुधन्वनो लक्ष्यतामध्यरुक्षत्‌ । न 

अथेति । अथ एतदनन्तरम्‌ वासन्त्याम्‌ माधवीळतायास इति वच्यमाणप्रका- 
रकम्‌ अर्थान्तरस्‌ अन्यमर्थस्‌ श्लिष्टं वाक्यमित्यथः, अपि अलिगिरा अमरशब्देन 
बोधयन्त्याम्‌ प्रतिपादयन्त्याम्‌ इव अयम्‌ क्षितिपतिः राजा पाण्डुः च्षणात्‌ झटिति 
इच्चुधन्वनः कामदेवस्य शरव्यतां लच्यत्वम्‌ अध्यरत्षत्‌ आरूढः कामातुरो जात 
इत्यर्थः। वासन्त्या किसुक्तमित्यपेक्ञायामाह--मरिमिन्निति। अस्मिन्‌ अन्न कुटीर- 
परिसरे पर्णंशालासविधे अझुना एतेन पटीरगिरिबन्डुना मर्याचरसस्बन्धिना _ 
गन्धवहस्तनन्धयेन बाळपवनेन मन्दानिलेनेत्यथंः, सन्निधिं नीयमानो समीप- 
इप्राप्यसाणः मद्गजःपरिग्रहः सम वासन्त्याः रजसः परागस्य परिग्रहः संपक, 
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१, 'तपोवनङुटीरपरिसरे? । २: 'मद॒जापरिभह?। ३. “वासन्त्यामियस्‌?। इति पा०। 
४ च० भा? 


जक 
र्क 'चम्पूमारतमे. 


(अर्थान्तरे-मद्रजः मत्रदेशोञ्चवः परिग्रहः खी मात्रीरूपा छलना ) तपस्यन्तस्‌ 
तपस्यासंलमस अपि कम्‌ अम्तः मनसि चित्ते परितापसम्पदा न लिम्पेत्‌. परितसं न. 
कुर्यात्‌। सवोऽप्यस्मिन्‌ समये वासन्ती पुष्परजसा सम्पक॑मवाप्य तपस्यापरायणः 
सन्नपि मनसि कामविकारं लभेतेति सवंसाधारणी कामविङतिरुका, सद्रजा तरपत्नी 
समीपस्था चेत पाण्डुस्तपस्यक्षपि कामविकृतचेता जात इति पाण्डुपदीयोञ्थः । 
धपत्नीपरिजनादानसूलशापाः परिग्रहाः इत्यमरः ॥ 

इसके वाद इस पर्णेशालाके पासमें वहनेवाले इस मलयाचल-सम्बन्धी बालक पवन- 
मन्दानिलके द्वारा समीप छाये गये. वासन्ती परागके ( माद्री-खीके ) सम्पर्वीमें आकर 
तपस्यामें निरत रहने वाला भी कौन जन अन्तश्चित्तमें कामविकारजन्य परितापको नहीं 
प्राप्त करेगा इस दृयर्थक वाक्यको अमरके झब्दोसे जब वनकी माधवीलता कहने लग 
गई तब-तुरन्त-यह र्राजा पाण्डु कामदेवके बाणका लक्ष्य वन गया, पाण्डुका हृदय काम 
पीडित हो गया ॥ ६५ ॥ 

परिहृत्य तलु चित्ते बाणं कामो मुमोच यत्‌ । 
अन्तरेबातिरक्तो$मूदजणस्तद्वहित्रेपः ॥ ७० ॥ 

परिहत्येति ` यत्‌ यस्मात कारणात्‌ कामः कामदेचः तजुं शारीरं परिहृत्य विहाय 
चित्ते हदये बाणं निजं शरं सुमोच त्यक्तवान्‌ ग्राहरदित्यथेः, तव्‌ तस्मात चुपः 
-पाण्डुः अन्तः चित्ते एव अतिरक्तः सातिशयकामासक्तः चहिः शारीरे अजण: अभू । 
अन्न भहास्तन्नेव अणोद्यस्तदेश एव रक्तनिर्गमेन रागश्च भवति, अत एव कासेन 
हृदयेऽतिम्रहतः पाण्डुबेहिरबणो हृद्ये रक्त सातिशयोव्रिक्तकामवासनश्राजायते- 
त्याशयः ॥ ७० ॥ 

कामदेवने शरीर छोड़कर हृदय पर ही प्रहार किया था, अतएव राजा पाण्डु बाहरसे * 
बिल्कुल अत्रण-“णरदित होकर भी मीतर इदयमें अतिरक्त ( खूनसे रंगा-सातिशयकामी ) 
हो उठे ॥ ७०॥ 


क॑ केलिदेशमिति । असौ लुपो राजा पाण्डुः तावत्‌ आदौ अधुना कं केलिदेशस्‌ 
क्रोडोपयुक्त स्थाचं रतियोग्यं निशं स्थलमित्यथेः, उषयामि ! इति ( विभाव्य ) 
करेण्वा गजखिया साकं सह करेणुगंज इय तथा सन्निहितया माद्या साकं कङ्के 
उिनरइस्य चु्भेदस्य संबळनेन मिळनेन कल्पिता सश चिन्न आश्रयंजननी 


अथसः स्तबकः | २१ 


शोभा यस्य ताइशस्र कुरवकद्रोः कुरचकबुचषस्य लतानिङुञ्जं तापिहितं 
ययौ गतवान्‌। माद्रीमादाय छतायृहं प्रविष्ट इत्यर्थः । 'करेणुरिम्या खी नेसे? ने 
मरः । गजोपमया मद्मत्ततोक्ता सती रतिग्रबुत्ती अयोजिका व्यक्ता ॥ ७१ ॥ . 


कामवासनासे पीडित होकर राजापाण्डुने पहले यह चिन्ताकी कि किस क्रोड़ाभवनमें 
प्रवेश करें, इस प्रकार विचार करके वह मतवाला हाथी जैसे हथिनीको साथ ले उसी 
तरह माद्रीके साथ कहेलि वृक्षका साहचर्य होनेसे जिसकी शोभा आश्रयंजनक रूपमें 
बढ़ गई है ऐसे कुरवक इक्षके निकमे प्रवेश कर गये ॥ ७१ ॥ 
शापं च सृत्युभदमग्रजातेस्ताप च पत्युः स्मरजं निरीच्य । 
दूरेतरस्मन्सुरतेऽपि देव्या दोलौयमान हृदयं तदासीत ॥ ७२॥ 
शापमिति । अग्रजातेः ब्राह्मणस्य किन्दमाख्यसुनेः 


निरीचय टाइ सुरते रतिकेलौ दूरेतरस्मिच अत्यन्तसज्ञिहिते सत्यपि ( कामी यतिः, 


( अत्नैकत्र कासवासनया समं पत्युः कामवेदनाज्ञानं, परतश्च पत्युमरणज्ञानं 
विद्यते ) दोलायमानम्‌ कम्पमानम्‌ किक्गतत॑व्यविसूढम आसीत्‌ अजायत। सा 'रसेय 
रतिं आर्थयमानं प्रियं निवारयेयं वे'ति निर्णतु न समर्थाऽऽसीदित्याशयः ॥ ७२ ॥ 

सृत्यु देनेवाले किन्दम शुनिके द्वारा दिये गये शापको और अपने प्रियतम राजा पाण्डु 
के हृदयमें लगी कामवासनारूप आगको देखती हुई माद्रीका हृदय उस समय अत्ति 
सन्निहित रतिक्रीड़ाके विषयमें अति किकुत्तन्य विमूढ हो रहा था, वह कत्तंन्यका निर्णय 
नहँ कर पा रही थी ॥ ७२॥ 


चाहप्रयोगे चतुरः स पाण्डुः प्रसूनतल्पे प्रविवेशितायाः | 
झौमं बिभेद स्मरुराजधानीक्षौमं कराम्भोजदलेन तस्याः | ७३॥ 
` चाडप्रयोग इति । चाइना ग्रियमधुरवाक्यावछीनां प्रयोगे व्यवहारे कुशछः 
निपुणः ्रियानुनयन्रवीण इत्यर्थः, .स पाण्डुः ग्रसूनतल्ये युष्पनिर्मिते शयनीये 
अविवेशितायाः शायितायाः तस्याः माद्रयाः सारराजधान्याः कासनिवासमूतेर्व- 
राङ्गस्य चौमं आकारसूतस्‌ आवरकस्‌ चौमस्र वरस कराम्भोजदुलेन कररूपेण 
कमळूपन्नेण. बिभेद शिथिलीचकार । अन्न कःमराजधानीप्राकारस्य कमरुदुळकर- 
णक भेदनं निबध्यमानं विरोधमाभासयति चस्तुस्तु वख्रपयंदसायित्वेन न विरोधः। 
“सौमं दुकूळे मकारे” इति विश्वः ॥ ७३॥ न्य 


१. 'डोळायमानम?। २, स्मरराजधान्याः। इदि पा०। 


0 न्वस्पूजारतम्‌ 


प्रियाकी खुशामद करनेमें अनुनयनमें-निपुण उस राजा पाण्डुने फूळकी सेज पर 
सुलाई गई माद्रीके स्मरराजघानी-वराङ्गके प्राकाररूप वखकौ अपने कमलदलरूप हाथसे 
ढीलाकर दिया-खोल दिया॥ ७३॥ - 9 
मा रन जी पल नि्िंतमदनयौबराज्याभिषेकन तौ राजदम्पती मुनिशापबलपरिचिचीषयेव ुहुरंमङुरालिज्ञनः 
तील यलि जज निमि गीबराज्याभिषेकमधरित- 
गज 
मानधम्मिल्लविगलदविरलबकुलसुकुलपुनरुक्तपुषपतल्यम्‌ - 
णक्कणिवँमणितमस्रणितमतिचिरप्रमु पितमसमशरसमरमुन्मीलयामासङः 
तेति । तत्र युष्पशय्यायाम तौ राजदम्पती साद्धीपाण्हू सुनिशापस्य किन्द्स- 
प्रदृत्तस्थ 'रत्यन्तं जीवनं या बढ सामध्यंस्‌ तस्य परिचिचीषा 
परिचेतुमिच्छा 'सत्योऽसत्यो वा शति जिज्ञासा तया इव सुहुः वारंवारख अभ- 
ुरेण अतिइढेन आठिक्गनमङ्गछेन आरलेषसुखेन तरङ्गितौ पूणो यौ कुचङम्भौ 
ताम्यां सम्मृतः : घर्मजलनिर्मितः स्वेदविन्दुतः मदनयौवराज्यालि- 
बेको यन्न कर्मणि तत्तथा, आछिङ्गिताभ्यां सुखिताभ्यां च स्तनाभ्यां खवता घर्म- 
कृतकन्दर्पराज्याभिषेकमित्येतळ्किया ॥: । अधरितस्तुच्छीकृतो 


हिबतम्‌ अनुक्तम्‌ अस्बरचरकुडुम्बिनां देवानाम्‌ जीवनम्‌ असतं यत्र तत्तथा, 
मधुरसातिझ्षायिमाधुर्यश्ञालिबिम्बोपमाधराचुकृतमित्येतवर्थः । अतिजवेन अति- 

वेगेन पस्फुल्यमानात. शिथिलीअवतः धम्मिज्ञात. विगलद्धिः पतञ्चिः अविरलेः 
. ज्यापकीभवद्विवहुभिरित्यथः वकुल्युकुळेः अशोकपुष्पेः पुनरूक्त द्विगुणीकृतं पुष्प- 
तल्पं यन्न तत्तथा । रतस्यातिशयवेगअबुत्ततया चलिकद्वाद्धम्सिल्लान्िपतद्धिबंहुसिः 
कुसुमैयंत्र पुष्पशयनं दिगुणीभूतपुष्पं जायते तथेति भावः । अवगणितं तुच्छता 
गर्मितं वीणाया गुणस्य तन्त्र्या छणितं शब्दो येन ताइशेन सणितेन रतिकूजितेन 
मखणित निविडीकृतम्‌ । एतच्च रतविशेपणम्‌) एवमग्रेतनमपि । अतिचिरप्रसु- 
चितम्र बहोः कालात्मतिबद्वस्‌ , असमशरस्य कामदेवस्य समरं युद्धम सुरतमि- 


दोनों किन्दम मुनि द्वारा दिये गये शापके बलकी परीक्षा कर रहे हों उस रतिमें बारवार 
किये गये आर्लिगनजनित सुखके दोनेसे तरंगित कुचरूप कुम्मसे घमं जळ (स्वेद) चु रद्दा था 
मानो कामदेवका यौवराज्याभिषेक दो रहा था, मधुके रसको तुच्छ करनेवाले ओष्ठ बिम्बसे 
SSNS सम न 


२. “घुः? । २. 'विम्बचुस्वनाङम्बर? । ३. “भणितम्‌? । ४. “मुषितम्‌? । इति पा०। 


प्रथमः स्तचकः । ५३ 


अपने माधुयेके द्वारा अम्बरचारी देवोंके जीवनाधार अञ्रतका अनुकरण किया जा रदा 
था, रतिरभसमें सवेग प्रवृत्त दोनेके कारण खुले हुए केशपाशसे गिरनेवाळे फल उन दोनों 
की पुष्पशय्याकी द्विजुणित बना रहे थे, वीणाके तारकी झक्कारको मात करनेवाले रति- 
कालिक शब्दसे जो रतिक्रीडा युक्त थी और जिस रतिका भोग उन दोनोंने बहुत दिनोंसे 
छोड़ दिया था ॥ ७३ ॥ 


आयुषः संतति दीघोमावहन्नपि पौरवः । 
आयुषः संततेरन्तमाजगाम रतेरिव ॥ ७४॥ 

आयुष इति । यी पौरवः पाण्डुः आयुषः तन्ञामकस्य स्ववंशपूर्वपुरुषस्य दीघां 
चिराजुवसिनीस्‌ सन्ततिम्‌ परम्पराम्‌ आवहन्पि सन्तानोत्पाद्नद्वारा कुवजपि 
( आयुषो जीवनाइष्टस्य दीघां सन्ततिस्‌ अलुद्धत्तिम आवहन्‌ घारयन्नपि, आयुषा 
चुज्यमानोड्पीत्यथोडपि प्रतिभासते ) आयुषः सन्ततेः जीवनाचुबुत्तः अन्तं समाप्ति 
रतेः खीसुखस्यान्तमिव आजगाम प्राप, समाप्तायामेव रतिक्रीडायां पाण्डुगंता- 
सुरभवदिति भावः । शलेषालुग्राणितो विरोधाभासोऽलङ्कारः ॥ ७४ ॥ 

पुरुवंश प्रदीप राजा पाण्डु आयु नामक अपने पूवेपुरुषकी वंश-परम्पराको सन्तान 
जनन द्वारा लम्बी बनाते हुए भी ( जीवनाइष्टकी विशालताको धारण करते हुए भी) 
आयुके अवसानको रतिके अवसानके समान ही ग्राप्त हुए, अर्थात. रतिके समाप्त होते ही 
पाण्डुकी जीवन यात्रा समाप्त हो गई । आयु-नामक पुरूरवा और उवंशीके पुत्र एक राजा 
हो गये हैं, वह चन्द्रवंशे प्रधान पुरुप थे ॥ ७४॥ 

नृपस्य दूरीकृतपारासंगमं यमं बिहायेकसुपेयुषो बधूम्‌ । 

अजस्रमूरीकृतपाशसंगमो यमोऽपरः संनिदधे लतागृहे ॥ ७४ ॥ 

जृपस्येति। एकं दूरीकृतः त्यक्तः पाशस्य संसारस्य बन्धनरूपस्य संगमः यत्नः 
ताइ व्यक्तविषयवासनं यमस्‌ निृहीतेन्द्रियगणतयाऽवस्थानं विहाय त्यक्त्वा 
चधूस्‌ स्वखियं साद्रीस्‌ उपेयुषः रतिसंगमेन प्राप्तवतो नुपस्य पाण्डोः अजस्रम्‌ 
संततम्‌ ऊरीकृतः स्वीकृतः पाशसंगमः पाशाख्यबन्धनसाधन येन ताइशोऽ्यस्‌ 
अपरो यमः ( निग्रहातिरिक्तः ) यमराजः छतागृहे संनिदधे समीपमागतः । इन्दि- 
यनिग्रहं त्यकस्वा खिया सह कृतरतेः पाण्डोः समीपे यम आगत इत्याशयः। एकं 
यमं स्यक्तवतः समीपमन्यो यम आगत इति इश्चिकमिया पलायमानस्याशीविष- 
सुखे विनिपातो जात इति वोध्यम्‌ । अन्नेष्टारथों 
सेद्‌ः। वंशस्थं वृत्तम्‌ ॥ ७५ ॥ 

सांसारिक बन्धनरूप पाशके संसगेसे रहितं एक यम-इन्द्रिय निग्रहरूपको छोड़कर अपनी 


( 
danish त आमा अब रच भ स 


२, 'आररोह? । इति पा० । 


है चस्पूभारतम्‌ 
सीके साथ संभोग करनेवाले राजा पाण्डके समीप छतागुइमे नित्य पाशधारण करनेवाला 
दूसरा यम-यमराज आकर उपस्थित हो गया ॥ ७५ ॥ 


ˆ आलिङ्गनेन कुरवो हरिणेक्षणाना- 
मामोदगौरवद्षतो सुनि सवै एव ! 
तन्मध्यभागपि त॑था स कथं नु पाण्डु 
रालिङ्गथ मद्रतनयामवधिं प्रपेदे ॥ ७६ ॥ 
आसिङ्गनेनेति । सर्वः एव कुरवः कुरवकलत्तः हरिणेक्षणानास्‌ खुगनयनानास्‌ 
आलिङ्गनेन हस्ताभ्याझुपगूहनेन आमोदस्य सुगन्धस्य गौरवेण आधिक्येन स्तः 
पूर्ण: भवतीति शेषः, यथोक्तम्‌--'पादाहतः प्रमदया विकसत्यशोकः, शोक जहाति 
बकुलो मुखसीधुसिक्त । आलिङ्गितः कुरवकः कुरुते विकास-मालोकितस्तिलक 
उत्कलिको विभाति’ इति। अपि च सर्वे एव ङुरवः कुरुतृश्या राजानः हरिणेक्ष- 
णानाम्‌ स्वप्रियाणां सुन्दरीणाम्‌ आलिङ्गनेन गाढाशलेपेण आमोद्गौरवग्यतः अभूः 
तानन्दाः आसन्नित्यथः, तन्सध्यभाक्‌ कुरवकबुचान्तर्गतः स पाण्डुः अपि ( कुर 
चंशमध्ययश्च ) तदा मद्रतनयास्‌ माद्रीं नाम प्रियाम्‌ आढिङ्गय अवधिम्‌ जीवन- 
घारणावधिम्‌ सत्युम कथन्नु प्रपेदे 'प्रा्त। तरुण्यालिङ्गितः ङरवोऽधिकं सुगन्धं 
चहति ) कुरवश्च प्रियाछिङ्गिताः प्रमोद्मेवाभजन्त, परमिदं तु तकंणीय॑ यदयं पाण्डुः ` 
कुरुमध्यगः कुरवकमध्यगश्च भूत्वापि म्रियामालिङ्गय कथं खत इति भावः | “कुरवः 
इत्यस्य कुरवक इत्यर्थे, करणीये चबयोरभेद्‌ आस्थेयो भवति। अत्रापि विषम- 
भेदोऽछङ्कारः, स्पष्टमन्यत्‌ । बसन्ततिककं घृत्तम--उक्ता वसन्ततिलका ˆ तभजा 
जगो ग? ॥ ७६॥ 2 
समी कुरबक वृक्ष सृगनयनियोंके आलिंगनसे अधिक सुगन्ध ( युष्पोदगम:द्वारा ) पाते 
है, सभी कुरुबंशी राजगण भ्रियतमाके आलिङ गनके आनन्दको पाते रहे हैं, यह पाण्डु - 
मी उन्हीं कुरवक दृक्षांके बीचमें स्थित थे, उन्हीं कुरुवंशकी विचली  सन्तानोमेंसे थे, फिर 
भी न जानें, क्यों, प्रेयसोके आरिंगनसे उनकी जीवनावधिफा ही अन्त हो गया १॥ ७६ ॥ 
निद्रया दिल निमीलितं सृतेमुद्रया निजसुदीच्य वल्लभम्‌ | 
उद्रवा करमुदस्य विहला मद्रराजतनया रुरोद सा॥ ७७॥ 
. निद्रयेति। सा सद्रराजतनया माद्री निद्रया किल संभावनायास्‌ निद्रात्वेन 
* संभाव्यया ख॒तेः मरणस्य चेष्टया निमीलितं सुकुलिताचं पिहितनयनं निजं वज्ञसं , 
णा अवी दृष्टा (पूर्व निद्वात्वेन प्रतीतयाऽपि पश्चादस्तचेतनया सरण- 
छिङ्गस्वेन. ज्ञातया हतचेष्टतया  निमीकितमस्तंसवचेष्ठं प्रियस्पश्यन्ती मात्री). 


अदः पा । 


अथसः स्तबकः | ० शश 


विह्वला संभ्रान्तचित्ता सती करम्‌ हस्तमुदस्य उतचषिप्य उद्रवा उच्चैः शब्द कुर्वती 
रुरोद चक्रन्द्‌ । रथोद्धता बृत्तम--स्यान्नराविह रथोद्धता रगो? इति लक्षणात्‌ ॥७५॥ 

एनद्राकी तरइ प्रतीत दोनेवाली सृत्यु-मुद्रासे अस्त-समस्त-चेष्ट अपने प्रियतम पाण्डुको 
देखकर माद्री दाथ उठाकर शब्द करती हुई विह भावसे रोने लगी ॥ ७७ ॥ 


तन्निशम्य सम॑मेत्य कुमारेस्तादृशं पतिमवेत्त्य रुदन्त्याः । २ 

सोजपुंगबसुवोऽश्र निपात भूरपि स्वयममुद्वत बाष्पम्‌॥ ७८ ॥ 

ननिददाम्येनि । तत, साद्रीकृतं क्रन्दुन निशाम्य श्रुत्वा ऊमारेः युधिष्टिरादिभि 
पञ्चभिः पुत्रः समम्‌ सह एत्य पाण्ड्माब्रीयुतं ताळञ्जसागत्य त्ारशम्‌ दधतं 
पतिस्‌ अवेच्य दृष्टा रुदन्त्याः भोजपुङ्गवभुवः भोजाधिपकुमार्याः ङुन्त्याः अश्च- 
निपातेः वाष्पव्षेः भूः एथिवी अपि ( राजभार्या्वेन एकस्यां राजभार्यायां रुदन्त्यां 
सत्यामन्यस्या राजसार्याया अपि रोदितुसुचितस्वात्‌) स्वयम्‌. आत्मनेव बाष्पस्‌ 
अभ्र अझुञ्चत अरोदीदित्यथंः॥ ७८ ॥ 

माद्रीका उस प्रकार रोना सुनकर युबिष्ठिरादि पांचों राजकुमारोंके साथ कुन्ती वहाँ 
लताभवनमें आई, वहाँ आकर जब उसने पतिको उस दशामें देखा तो वह रोने लगी, 
उसके रोनेसे मानों पृथ्वी मी रोने लगी, ( पृथ्वी भो राजमार्या दोनेके कारण उसका रोना 
देखकर उम्ग्दे ताय राने लगी ॥ ७८ ॥ 


माद्या तैया$नुसृतया सहितस्य राज्ञो 
निर्वतिंतासु तनयेनिंखिलक्रियासु । 


माद्रयेति । तया स्वसंगमेन राजमरणप्रयोजिकया अजुरूतया सहमरणं सती 
आवात्मक प्राया माद्र्या सह सहितस्य लोकपूजितस्य राज्ञः पाण्डोः तनयः 
ुन्ैयुधिष्टिरादिभिः निखिळक्रियासु आद्वाद्योध्वंदेहिककर्मसु निर्वत्तितासु कृतासु 
सतीषु तौ .जायापती माद्रीपाण्डू. प्रकाशम्‌ स्वरोऽमरणध्मशरीरलामेनोउ्ञ्वळस्‌ 
सुरतोत्सवं संभेणग्मुखम्‌ देवत्वप्रा्तिजनितमान्दञ्च भूयः पुनरपि सुमनसां देवानां 
` घुरतोऽग्रे अन्वभूतास्‌ अलुभूतवन्पः । “सुरतोत्सव' शब्दे सुरतमेबोत्सव इति 
स्ह खियास' व ७७९॥ वि | 
सुरता ठियाम' 
सा मरे हुए तथा लोकपूजित राजा पाण्डुकी औष्वेदेदिक क्रिया उनके पुत्रो _ 
हारा पे की गई, फिर वह दोनों माडी शीर राजा पड डा पूणेरूप्े की गई, फिर वह दोनों माद्री और राजा पाण्डु दम्पती ,देवोंके सामने 


« समवे’ २. विषारी? । ३. 'ततोऽनुसुतया सह तस्य? । इति पा० | 


2 'चन्पूसारतम्‌ 
फिरसे सुरतोत्सव-रतिसुख या देवत्व-प्राप्तिजनित सुखका अनुभव करने लगे ॥ ७९ ॥ 
तदनु नव्यबैधव्यबंदुव्यथायाः प्रथायाः पुरतो निर्मयोदपिठशोकषि 
दौयैमाणधैयै सोदयेजनपरिवार्यमाणाय हृदि बिपितनिखिलघ्जाताय 
धैर्मजाताय महत्यामपि विपत्त्यां वैयोत्येन भवितव्यमिति राजनयनिग- 
माहुरं प्रकाशय काश्यपादयो दयोपेताः शतश््ंङगसुनिपुंगवास्तुङ्गमणिसौ- 
घर्टङ्ग कुलक्रमागतं :। 
तदन्विति । तद॒नु तत्पश्चात्‌ नव्यवैधन्येन नवीनेन पप्युर्मरणेन बहुब्यथायाः 
अनन्तदुः्खायाः थायाः कुन्त्याः पुरतः अभे निमंयाँदेन अपारेण पितृझोकेन पितृ- 
सरणजदुःखेन विदा्यमाणपेयेंः भिन्नणतिमिः अधीरेरित्यथः, सोदर्यजनेः सहोद्र- 
आतृमिः भीमादिभिः परिवायंमाणाय परिबृताय सहितायेत्यथंः, हृदि हृदये विदित- 
निखिल्धर्मजाताय ज्ञातसमस्तकर्चव्यकलापाय धर्मजाताय य॒मपुत्राय युधि- 
छिराय महत्याम्‌ गभीरायाम्‌ अपि विपत्त्याम्‌ आपत्ती वेयात्येन घेयॅण भवितव्यम्‌ 
“न संभ्रमः कार्य” इति उत्तमकारस राजनयनिगमाझुरं राजनीतिशाखसारस्‌ 
प्रकाश्य उपदिश्य दयोपेताः पाण्डवेषु दयालवः शतश्श्ञ्सुनियुज्ञचाः शतः्यन्ञाख्य- 
पर्वतवासिसुनिजनश्रेष्ठा: काश्यपादयः काश्यपम्रम्ृतयः एतान्‌ युधिष्ठिरादीन्‌ 
पाण्डुपुन्रान्‌ तुङ्गानि [उन्नतानि मणिसौधानां रत्ननिर्भितभवनानां अङ्गाणि 
शिखराणि यत्र ताइशम्‌ |कुलक्रमागतम्‌ वंद्यानुपूर्व्या आं कुरुनगरम्‌ हस्तिना- 
पुरम अवतारयामासुः प्रापयामासुः ॥ खते पाण्डौ सद्यो वेधव्येनातिपीडितायाः 
शृथायाः पुरतः पितुशोककदर्थितसोद्रजनयुताय निखिरुधर्मरहस्यवेदिने युधि- 
छिराय महत्यपि दुः्खेऽधीरता नावळम्बनीयेति राजनीतिरहस्यं बोधयित्वा शत- 
अक्षवातिसुनिसुख्याः काश्यपादयो युधििरादीन्‌ उच्चम्रासादपरिदृत वंशाजुक्रमा- 
शतं हस्तिनापुरमानीतवन्त इत्यथः ॥ 
इसके बाद नवीन वैधव्य दुःखसे अत्तिपीडिता' कुन्तीके आगे, अपार पितुशोकसे 
'जिनके पैं दूट रहे हैं, ऐसे सोदरोंसे परिद्रत एवं हृदयमें सभी प्रकारके थमेरहस्योंको 
जाननेवाळे धमराजको “बड़ी विपत्तिके आने पर धीरता बनांये रखना चाहिये? इस प्रकार 
का राजनीति शाखके रहस्यका उपदेश देकर शतश्टंग पवंतपर रहनेवाळे ऋषियोंमें प्रधान 
तथा दयाळ काइयप आदि ऋषिगण इन युधिष्टिरादि पाण्डुपुर्तोको हस्तिनापुर ले आये, 
जौ उच्च रत्नभवर्नोसै युक्त तथा पाण्डर्वोके कुलक्रमसे आती हुई राजधानी थी ॥ 


१. “बहुविध? । २. “विदीयेमाण? । ३. 'पैर्याय सोदयं? । 
» ` ४. “वर्मजाय?। ५. 'सत्यां वैयात्येन'। ६. 'नयनांकुदास?, 'नियमांकुशम्‌? । 
७..'खङ्गसंकुङस्‌? । इति,पा०। & क. 


प्रथमः स्तबक: । x9 


मन्दं सन्दमुपेत्य तत्र संदसो मत्पाण्डुपुत्राङ्कुराः 
केति प्रेमपुरःप्रसारितकरः कुवेन्टडालिङ्गनम्‌ । 
स्पश स्पशेमिमान्निजाङ्कगमितान्भ्रातुः स्मरन्कौरवः 
अच्ोतद्विनेयनाम्बुभिः स विद्घे शोकं नदीमातकप ॥ ८० ॥ 
मन्दं मन्दमिति । ` तत्र तस्मिन्नवसरे पाण्डवेषु इस्तिनापुरमायातेष्वित्यथः, सः 
असिद्धः कौरवो छतराष्ट्रः सदसः सभाभवनात्‌ मन्दं मन्दं शनेः दानेरेत्य आगत्य 
सम पाण्डोः घुत्राः अङ्करा इव मपपाण्डुपुत्राङ्कराः छ कुत्र सन्ति? इति ( वदन्‌ ) 
-्रेमपुरःअसारितकरः स्नेहेन हस्तो अग्ने ्रसारयन्‌ इढाढिङ्गनम्‌ प्रेम्णा गाढा- 
लिङ्गनं ( युधिष्ठिरादीनास्‌ ) कुवेन्‌ इमान्‌ अङ्कगमितान्‌ क्रोडे कृतान्‌ पाण्डुः 
पुन्नान्युधिषिरादीन्‌ स्पशं स्प भूयो भूयः स्पृट्टा आतुः स्मरन्‌ पाण्डुं ध्यायन्‌ सन्‌ 
इ्च्योत द्विः अवहङ्भिः नयनाम्डुभिः शोकम्‌ नदीमातुकस्‌ नदी माता वद्धंयित्नी यस्य 
तथोक्तं चक्के। तदीयः शोकोऽश्रुपयसा प्लावित इवाजायतेत्य्थः। युधिष्टिरादीनां 
इस्तिनाघुरम्रवेशबत्तमाकर्ण्यं सभामण्डपाञ्चछितो षतराष्ट्रो मन्दं मन्दं तदन्तिकः 
.सागत्य प्रेरणा करौ असाय तानाछिङ्गय च तस्स्परवश्षादेकसम्बन्धिज्ञानस्यापर- 
सम्बन्धिस्मारकतया पाण्डोः स्मरणं कुवेन्‌ प्रवहमाणेनाश्नणा शोकं जछाप्छुतं चका- 
रेति तात्पर्यम्‌ ॥ झादूळविक्रीडितं चृत्तम 'सूर्याश्वेमंसजास्तताः सगुरवः शादूंल- 
.विक्कीडितम्‌? इति ॥ ८०॥ 
युधिष्ठिरादि पाण्डपृत्र जब हस्तिनापुर आ गये तव यदद समाचार शरराष्ट्रने सुना, 
और वह सभामण्डपसे चलकर धीरे धीरे उनके पास पहुँचे, हमारे पाण्डुके वशके अङ्कर 
कहाँ हैं १ ऐसा कहकर उन्होंने हाथ फैलाकर उन बालकोंको भ्रेमसे गले लगाया, उनके 
_शरीरोंका रपश करते ही धृतराष्ट्रको अपने भाई पाण्डुकी याद आ गई, और पाण्डकी 
स्मृतिमें वहनेवाले अश्चप्रवाइने धृतराष्ट्रके शोकको नदीमातृक-आप्लावित्त कर दिया ॥ 
पाण्डवेषु दृढतापरिणाहप्रायरूपत॑नुसंपदियत्तामू | 
स्पर्शनं विदधतैब दृशाउन्धः पाणिना परिममो धृतराष्ट्र: ॥ ८१ ॥ 
पाण्डवेष्विति । इशाञन्धः नयनरहितः स एतराष्ट्रः (पाण्डवेपु युधिछिरादिघु 
'या इढता कायिकी शक्तिः, परिणाहो देहिकी विशालता, तयोः प्रायो बाहुल्यम्‌ 
खूपतनुसम्पदः सौन्दर्यस्य इयत्ताम्‌ एतावरवं स्पशन विदधता (स्थशता पाणिना 
.हस्तेनैव परिममौ ज्ञातवान्‌। प्रज्ञाचछुषो हि स्पशनैन इढता विशालतां सौन्दर्य . 
-च जानन्तीति उतराष्ट्रोऽपि स्प्दैव सर्वं ज्ञातवान्‌, तस्याप्यन्धत्वादित्यर्थः ॥ ८१ ॥ 
आंखके अन्धे धृतराष्टरने पाण्डवोमें कितनी कायिक दृढ्ता तथा विशालता है, कितनी 


१. 'सदयो? । २. “वळ? । इति पा०। 


श्र ; चम्पूसारतम्‌ः 
सौन्दय सम्पत्ति है! इन बातोंको केवल स्पर्श करनेवाले दाथके द्वारा ही अन्दाज कर 


लिया। अन्ये आदमीकी स्पझे शक्ति कुछ विलक्षण होती दै इसीसे छूकर दी वह सारी 
बातें जान गया ॥ ८१ ॥ 


दत्त्वा तत्तत्मत्यहं यद्यदिष्टं यावत्स्वेषामात्मजानां शतेऽपि | 
पाण्डोः पुत्रेष्वम्बिकासूनुरेतेष्वेकेकस्मिन्प्रेम तावद्वबन्ध ॥ ८२॥ 

दत्त्वेति । अस्विकासूचुः छतराष्ट्रः प्रत्यहं प्रतिदिनं. यत्‌ यत. वस्तु इष्टम्‌ ग्रियस्‌ 
तत्‌ तत्‌ इष्टम्‌ अशन-वसनादिक दत्वा प्रदाय स्वेषाम्‌ आत्मीयानास्‌ आत्मजानां 
पुत्राणां शतेऽपि यावत्‌ यत्परिमाणं प्रेम आसीत्‌ तावत्‌ प्रेम एतेषु युधिषिरादिषु 
पुकेकस्मिन्‌ प्रत्येकं बबन्ध एतवान्‌ । <४नापेक्षयाडघिकं तेऽ्वरिनह्यत इत्यर्थः ॥८२॥ 
धृतराष्ट्र प्रतिदिन जो वस्तु इन पाण्डुपुत्रोको प्रिय होती थी वह दिया करते थे; 
और उनको अपने . सौ पुत्रों पर जितना प्रेम था, उतना प्रेम वह. प्रत्येक पाण्डव 
पर रखते थे ॥ ८२.॥ 0 
एवं बत्सभावेऽपि भक्तिमत्सु को ला निजपिठवत्सलतामसृत्समीच्य * 

मत्सरेण दुमेनायमानो: हृदयालवाले सुँयोधनो रावेयप्रधानदु बोध-मेघो- 

त्सेघसविधधरणीरुहमधिरूढामकुतोरोधां विरोधविषवीरुधमेघांचक्र र 

एवमिति । एवम्‌ अनेन प्रकारेणेष्टवस्तुप्रदानकृपया वत्सभावे वाल्ये अपि 
अक्तिमत्सु गुरुजने तराष्ट्रादौ यथोचितां श्रद्धामावहत्सु तेषु युधिष्ठिरादिषु पाण्ड- 
वेषु निजस्य पितुः छतराष्ट्रस्य वत्सलताम्‌ प्रेमातिदायस्‌ असक्त अनेकधा सपय 
- दृष्टा मत्सरेण अन्यशमद्वेषेण दुमनायमानः ( खिद्यमानः ) सुयोधनः हृदुयरूपे 
आळवाळे पयोदानाय निमिते बृक्षाधोगत्ते जलाधारे राधेयग्रधानाः कर्णप्रश्व्॒तयो 
ये दुर्बोधाः दुश्बुद्धयः तेपां मेधोत्सेधः डुद्धयुन्ञतिरिव सविधधरणीरुहः समीपवर्ती 
वुक्षस्तमधिर्ढास आश्रिताम्‌ अकुतोरोधास न विद्यते कुतोऽपि रोघो निवारणं 
यस्यास्ताइशीम्‌ विरोधविषवीरुधस्‌ विरोधरूपां विषलताम्‌ पधाञ्चक्रे वर्धया- 
मास । एधतेरन्तर्भावितण्यथंताऽत्र बोध्या । अन्याऽपि- लता क्चनालवाले रोप्यते, 
तदाधारभूतः समीपे कोऽपि बुक्षोअ्पेचयते, तस्या निरोधश्च प्रतिवध्यते, इयं हि 
विरोधविषळता . दुर्योधनस्य. हृदयरूप आलवाले प्ररूढा कणांदीना दुलुद्धिरूपं 
तरुमाश्रिता, कोऽपि रोधकश्न नेवाभूदतिदुङलितत्वात्तस्येति तात्पर्यम्‌ । “मत्सरोऽ- 

न्यशुभद्देषे' इत्यमरः ॥ 
इस तरह बास्यावस्थामें भी युरुजन पर अद्धा रखनेवाळे उन पाण्डुपुत्रो पर अपने 


१. तेषाम?। २. 'दुर्मनायमानों दुर्योपनो!। ३. 'दुयोधनो’। ४, 'दुर्वोधमेपो?! 
५. “अकुतोरोधास्‌? । इत्ति पा०। 


प्रथमः स्तबकः । ४६. 


पिताके प्रेमको बारवार देखकर ड़ाइसे जळते बुए:, दुर्योपनने अपने हृदयरूप आलबाहमें 
कर्ण-शकुनि आदियोंकी बढी हुई दुबु द्धिरूप वृक्षपर अवलम्बित, किसी प्रकारके प्रतिरोधसे 
रहित, विरोधरूप विषलताको वढ़ाना प्रारम्भ किया ॥ 


तीत्रोद्यानविनयान्दधतां कमेण दुर्योधनायसुहदां दुरहंकुतीनाम्‌। 


। पट्टाभिषेकमभिलष्यति फोलदेशे कुट्टाकभावकुतुकं कुरुते स्म भीमः ॥८३॥ 


तोजोदयानिति । क्रमेण तीमः दारुणः उद्यः प्रकटीभावो येषां तांस्तथोक्तान्‌ 
अविनयान्‌ दुष्चेष्टितानि दधताम्‌ कुवंताम्‌ दुरहडळुतीनां निसलाहङ्कारपूर्णानास्‌ 
दुर्योधनाद्यसुद्ददास दुयोधनादिशत्रूणास्‌ पदट्टाभिपेकस यौवराज्यासिषेकम अभिः 
छष्यति कामयमाने फालदेशे रलाटे आमः कुट्टाकमुष्टिकुटने ताडने कुतुकम्‌ कौत्‌- 
हळं ङुरुतेस्म । ' कटुपाकानविनयान्धारयतां नि्मूगवंश्ञाछिनां तेषां दुर्योधनादिः 
त्रणां ऊलाटे यौवराज्यमिच्छुति सति भीमस्तदुपरिप्रहारं कतुमेच्छत., भीमो न 
शुण्यतीति चिन्तया ते यौवराज्यात्िराशा अजायन्तेत्यथः ॥ ८३ ॥ 
क्रम ऋमसे कठोर अविनयोंको प्रकटित करने वाले एवं मिथ्या अहङ्कारसे भरे हुए 
दुर्योधनादि रिपुगणके ललाट जब यौवराज्याभिषेक दोनेकी इच्छा करने लगे तब भीमने 
उन पर घूं सा ताननेका कौतुक किया । अर्थात्‌ भीम नहीं सहन करेगा इसी अयसे 
दुर्योधनादि पाण्डव-शघुओंको योवराज्यसे निराश हो जाना पड़ा ॥ ८३ ॥ 
पञ्चधा प्रवहन्तीनां पवनात्मज एव सः | 
कौरवक्रोधसिन्धूनां क्रमात्संगमभूरभूत्‌ ॥ ८४ ॥ 
इत्यनन्तभट्रकविकृतो जा प्रथमः स्तबकः । 
पन्नचेति । खः ग्रसिद्वपराक्रमो यतोऽसौ पवनास्मजः वायुतनयः भीसः एवः 
पञ्चधा पञ्चसु शाखासु युधिष्िरादिषु विभिद्य प्रवहन्तीनां स्यन्दमानानां क्रोधसि- 
न्धूनां कोपनदीनां सङ्गमभूः सस्मेलनभूमिः अभूत्‌। यद्यपि दुर्योधनादीनां धात्त 
राष्ट्राणां कोपस्य पञ्चापि आतरः पात्राणि, तेषां,कोपनदीप्रवाहः पञ्चधाऽपि बहति) 


, तथापि भीमबळाश्रयतया युधिष्ठिरादीनां धात्तरा्रास्तस्मे एव 
7.” अन्ये भीमे सदेऽपि कोपनदीप्रवाहाः समगंसतेति आवः ॥ ८४ ॥ 


युधिष्ठिरादि' पांच पाण्डवों पर होनेके कारण ससि दुर्योधनादिकी कोपरूप नदी 
पांच मार्गोसे बहती थी, तथापि उन नदियोंके सञ्गमका स्थान वायुयुत्र भीम ही ये । 
_मीमके वल पर युधिण्ठिरादि निर्भर थे, अतः सर्वाधिक कोप उसी पर केन्द्रित हुआ था ॥ 
इति मैथिलपण्डित-भ्ीरामचन्द्रमिभ्रणीते चम्पूमारत-प्रकाशे? ; 
प्रथमस्तबक प्रकाशः ॥ र 


१. 'फाळमागे? । इति.पा० । 


द्वितीयः स्तवकः 


एकदा तु ते सर्वे सुपवेसरितः सलिलेषु बिहत्य समुत्तीणी बीचीभिर- 
नीचीभिरुत्कूलितफेनकूटेष्बिव पटगृहबाटेषु परिग्रहीतमनोहराम्बरपटीर- 
हाराभ्यवहाराः कुमाराः कुशलकुशीलवकुलशीलितबिचित्रवादित्रकलशी 
रवविवशीक्रतमनसः सुखमासामासुः । 
पकदेति। एकदा एकस्मिन्‌ कस्मिश्रित्‌ समये ते सवै कुमाराः राजपुत्राः कौर- 
वाश्च सुपवंणां देवानां सरितो गङ्गायाः सलिलेषु जलेषु विहृत्य जलक्रीडापूवक स्नानं 
कृत्वा ससुत्तीर्णाः तरसुवमायाताः सन्तः अनोचीभिः उन्नताभिः चीचीभिः तरङ्ग 
उत्कूलितेषु तटदेशं प्रापितेषु फेनपटलेषु गाङ्गपयःफेनराशिष्विव स्थितेषु पटगुह: 
चारेषु चस्ननिर्मितगुहकच्यान्तरेषु परिगृहीताः आसादिताः-मनोहरस्‌ अम्बरं 
व्रम्‌ , परीरः चन्दूनलेपः, हारो मणिमाला, अभ्यवहारः भोजनम्‌-सनोहरास्वर- 
परीरहाराभ्यवहारा येस्तै तथोक्ताः सन्तः कुशकाना गानविद्यानिपुणानां कुशील- 
चानां गायकानां कुलेन समुदायेन शीलितानां वाद्ममानानां विचित्रवादित्राणास्‌ 
नानाविधवाद्यानाम्‌ कलशीनां घटवाद्यानां च रतरः शब्देः वशीकृतानि आकृष्टानि 
सनांसि येषां ते तथोक्ताः सुखम्‌ आक्लेशस्‌ आसामासुः अवत्तन्त। 'गायकास्तु 
कुशीलवाः? इत्यमरः॥ 
एक समय समी राजकुमार कौरव तथा पाण्डव देवसरित्‌ गन्नाके जलमें बिद्दार करके 
तट पर आये, पटनिमित छोलदारियोंमें-जो ऐसी प्रतीत होती थीं, मानों बड़ी बढी तरङ्गोने 
फेनोंकी राशि लाकर किनारे रख दी हो-साफ सुन्दर वस्न पहने, चन्दन लगाया, मणि- 
माल्य धारण किये, भोजन किया, फिर अच्छे अच्छे गायको द्वारा बजाये गये नानां प्रकारके 
बाजे तथा कलशीवाद्यके शब्दने उनका मनोविनोद किया--इस प्रकार वे सुखसे रहते थे । 
रहसि नलिनतल्पे रन्रपयङ्ककहपे 
दिनविरतिसमीरैः सेव्यमानः स भीमः। 
तटमुवि कुसुमानां ताहशेर्गन्धपूरे 
रधिकमलसताया द्दानिदद्रौ निदद्रौ ॥ १॥ 
रहसीति। कुसुमानां पुष्पाणां तारः वचसाऽ्प्रकाश्यः गन्धपूरः सुगन्ध; अल- 
सताया निद्रायाः अनुष्ठाने आस्यस्य हानिदाः हासकराः द्रवः वृक्षा यस्यां 
-ताइश्‍्यां तथोक्तायास्‌ तटभुवि गङ्गातरभूमौ दिनविरतिसमीरैः सायङ्कालिक- 


१. “सर्वेऽपि?। २. "चिरं विृत्यः। ३. “वाटीषुः। ४. 'कुशलूकुशीलूव- 
बाळककुलपरिशीळित? । ५. 'मानसाः'। 


द्वितीयः स्तबकः | ६१ 


वायुमिः सेव्यमानः आराध्यमानः सः प्रसिद्वपराक्रमो भोमः द्वितीयपाण्डुः रहसि 
eo रत्ननिर्मितखट्योपमेये नलिनतल्पे कमळद्लशयनीये अधिकं 
गाढं सुष्वाप । यत्र वृक्षाः स्वसुमेः प्रसारितेः सुगन्धैनिद्रामाह्ृयन्तीव 
ताइशी या जाहुवीतटभुमिस्तस्यां कचनेकान्तभागे भीमो नलिनदळतल्पमास्तीयं 
सुखसस्वाप्सीदित्यथः ॥ १॥ 

फूर्लोकी प्रखर गन्धसे निद्रा-सेवनके सम्बन्धर्मे आलस्यको दूर करनेवाले वृक्षोत्ते युक्त 
गङ्गाके तट पर कहीं एकान्तमें सायझालिक वायुसे सेवित भीम रत्ननिर्मित पयंट्ककी तुलना 
करनेवाले कमल-दळकी सेज पर गाढ़ निद्गामें सो गये ॥ १॥ 


अथ निशीथे तथाभूतस्य तस्य जिघांसया ङुरुनरेनद्रनन्द्नेन चोदि- 
तैनेरेन्द्रेरुपेत्य युगपदेव झरिति निञ्चृतं समुद्धाटितेषु नियन्त्रणपेटकेपु-- 
अथेति । अथ भीमे निद्रामग्ने सति निशीथे अर्धरात्रे तथाभूतस्य गाढसुसस्य 
भीमस्य जिघांसया हन्तुमिच्छ्या कुरुनरेन्दस्य इतराय नन्दनेन पुन्नेण दुर्योधनेन 
चोदिसैः सीसवधार्थसाविष्टेः नरेन्द्रः सान्त्रिकेर्विपवद्यैः ( ये मन्त्रद्वारा वशगान्‌, 
सर्पान्पाळ्यन्ति, यथोपयोगं तान्‌ व्यापारयन्ति च तेः) उपेत्य भीससकाशमागत्य 
युगपत्‌ सहैब झटिति झीम निशत परच्छुन्नभावेन नियन्त्रणपेटकेषु सपंधारण- 
मन्जूघासु ससुदाटितेषु विद्यतमुखेषु तेषु, ( सर्पा बहिरेत्य जिह्लाप्रसाराच्‌ वितेजुः 
रिति वचयसाणेन वाक्यपूत्तिः। दुर्योधनादिष्टा विषवेद्याः भीमस्य दशनाय बहू: 
न्सर्पान्‌ युगपदेव व्यापारयामासुरित्यर्थः । “न्द्रो विपवेद्येऽपि इति विश्वः ॥ 
भीमके सो जाने पर अर्धरात्रमे सोये हुए मीमको मरवा देनेकी इच्छासे धृतराष्ट्रे 
पुत्र दुर्योधन द्वारा प्रेरित विषवैद्योने भीमके पास जाकर एक ही साथ झटसे छिपकर अपनी 
अपनी पिटरियोंका मुख खोल दिया । (जो छोग मन्त्र दारा सांपोंको अधीन करके 
रखते हैं उ-हें विषवैध कहा जाता था, आजकल उन्हें संपेरा' कह सकते हैं, नियन्त्रण 
पेटक उस पेटारीको कहते हैं जिसमें सांप रखे जाते हैं )॥ 
सुते पिठस्वादिमसंग्रदायञशुत्सयेव असनाशनेन्द्राः । 
समीरसूनु समुपेत्य जिद्दाबहि'ः्रसारान्बहुशो वितेनुः ॥ २॥ 
सुत इति । श्वसनो चायुरञ्नं भच्यं येषां ते श्वसनाशनाः सर्पास्तेषामिन्द्राः 
ग्रधानसर्पाः सुते ( वायोरिति शेष: ) भीमे पितरि वायौ यः स्वादिमा स्वादः 
( संपैर्भच्यमाणे वायौ यः स्वादः ) तस्य यः सम्प्रदायः परम्परालुबृत्तिः पितुः पुत्रे 
सङ्क्रमः तस्य शुशुत्सा झोधनेच्छा परीक्षाकामना तया इव समीरसूचुं भीमम्‌ 
ससुपेत्य बहुदाः सुल बहुः अधिक हि क अधिकस्‌ बहिःजिह्वाम्रसारान्‌ रसनाबहिष्करणव्यापारान्‌ वितेनुः 


१. 'निंभतसमुद्दधाटितेषु! ! इति पा० । 


ह्र चम्पूभारतम्‌ः 


चकुः। सर्पसुख्या भीमस्य समीपमागत्य स्वीया रसना बहिः प्रसारयामासुः, भन्ये 
त्ते यदस्माभिर्भक्षितपूर्वे वायौ यः स्वाद आसीत्‌ सः स्वादो वायुः 
'सुते सीसे विदयते न वेति । उपजातिदुत्तम , हेतूढोचाञ्छङ्कारश्च ॥ २॥ 

संपेरों दवारा छोड़े गये सपंगण भीमके पास आकर अपनी अपनी जीभको ज्यादा 
बाहर निकालने लगे, उनका यह व्यापार ऐसा लगता था मानों वे इस बातकी परीक्षा 
'ढेना चाह रहे थे कि भीमके पिता वायुमें जो स्वाद है वह पुत्र भीममें परम्परा-क्रमसे 
आया है अथवा नहीं । सांप वायुभक्षी दोनेके कारण वाथुके स्वादको पह्चानत्ते हैं, इस 
समय भीमके स्वादकी जानकारीके लिये वह जीम फैला रहे हैं ॥ २॥ 


सुप्तस्य तस्य तु सुयोधनश्वत्यमुक्तां 
बाताशानाश्वच सकला वनदेवताश्च | 
आशय बपुषि चायुषि च प्रतेनुः 
पूवी न तत्र चरमैव पुपोष वीर्यम्‌ ॥ ३॥ 
सपस्येति। दुर्योघनरत्यसुक्ता: दुयोधनविषवेद्यप्रेरिताः वातादानाः सर्पाः च सकलाः 
चनदेचताश्च तस्य सुसस्य भीमस्य वपुषि काये आयुषि जीवनादटे 'च आशीद्द्यस्‌. 
द्विविधाः आशिषः देष्ट्राव्यापारान्‌ शुभकामनाश्व “आशीः शुभादांसा5हिदंष्ट्रयोः 
इत्यमरः। चक्रः। तत्र द्वयोराशिषोमध्ये पूर्वा प्रथमा . सर्पदेष्ट्राज्याएतिरूपा55शीः 
यीयं भीमम्राणहरणसामर्थ्यस्‌ न पुपोष न चरितार्थवती, चरमा :चनदेवताकृता 
भीमशुभाझंसेव वीर्य भीमरक्षणरूपं सामर्थ्य पुपोष कृतवतीत्यर्थः । सपे; कृतेऽपि 
शतशो दुंप्ट्राव्यापारे वनदेवताप्रसादाद भीमो नान्नियतेति तात्पर्यम्‌ । वसन्त- 
'तिळकं चुत्तर ॥ ३॥ १ 
दुर्योवनके सृत्यो द्वारा भीमको मारनेके लिये छोड़े गये सपाँने आझीः--दष्ट्रान्यापार 
किया और सारे वन-देबताओंने आशीः-शुभकामना को, आशाद्यका प्रयोग एक ही साथ 
किया गया, इन दोनोंमें एक प्रथम आशीः भीमके शरीर पर तथा दूसरी आशीः भीमके 
आयु पर प्रयुक्त हुईं। इन दोनों आशिषोंमें शरीर वाळी आशीःका कुळ फल नहीं हुआ; 
'केवळ आयुवाली आश्ीःने ही अपना वीर्य दिखलाया । सांपोके काटते रहने पर भी वन- 
देवताओंके आशीर्वांदसे भीम नहीं मरे ॥ २॥ 


सर्मदत्तदेशाना झुजङ्गमा मारुतेबपुषि सुप्तिमूरुदः । 
सुष्टिमेयवनबो बिरेजिरे मूलिका इब बहिर्विनिर्गताः ॥ ४॥ 
ममेति । जङ्गमाः सपाः आरुतेः वायुसुतस्य भीमस्य वपुषि शारीरे सर्मसु 
-हद्यादिम्स्थानेषु दुत्तदशनाः अयोजितदुष्ट्राः सन्त: बहिर्विनिर्गताः भूमेः बहिनि? 
३. 'रसना? | इत्ति पा०। 


इतीयः स्तबकः । ६३ 


शृताः सुष्टिमेयतनवः समाहताजुलिः करो सुष्टिस्तेन मेया परिच्छेया तजः येषां ताइशाः 
स्पा मुलिकाश्व ते तथोक्ताः सपाः सुसिसूरुहः शयनतरोः सूलिकाः सूछानीव विरेजिरे। 
भीमे कृतद्शनप्रहाराः सर्वात्मनोस्थितवपुषश्च ते सर्पाः दयनतरोमंलानीव प्रति- 
बभासिरे इत्याशयः । उम्मेत्ताउलझ्ारः । रथोद्धतावृत्तम 0 ४॥ ˆ 

दुर्योवन द्वारा छुइवाये गये सर्पोने मीमबो देहके ममं-स्थार्ना पर अपने दाँत गडा 
कर लटक गये, उनकी देह सुष्टिमेय प्रतीत होती थी, वह सपे ऐसे प्रतीत होते थे मानों 
शयनरूपी वृक्षक जड़े वाहर निकल आयी हों ॥ ४॥ 

अन्येचुरपि पुनराजीवन्तं निद्रासणनयनराजीवं तं स मुग्घघीः खिग्घ 
इथ संजर्धिकेलिकायामारालिकदापितकबलनिचोलितकर्रलगरलबिहलं 
प्रलेम्बितशिरसं कम परिणाह्य परिणाहिनीभिरसुद्ृदां हंदयशूलमपि 
शूलकीलिते रिदन्तजले बिसजेयामास | ५ 

अन्येथरिति । झुग्धा अज्ञानोपहता धीर्यस्य सः सुग्धधीः सः दुर्योधनः स्निग्धः 
प्रेमयुतः सुहृत्‌ मित्रमिच ( कपरमित्रस्‌ ) अन्येद्युः परस्मिन्‌ वासरे ( सप॑दंशतोऽ 
प्यसृते भीसे) आजीवन्त प्राणान्‌ धारयन्तं निद्रया अरुणे रक्ताभे नयने एव राजीवे 
रक्तकमले यस्य तं तथोक्तम्‌ भीसम्‌ पुनः भूयः सजग्धिकेलिकायाम्‌ सहभोजनक्रीडा- 
असङ्गे आरालिकेः पाचकैः ( कत्तृभिः प्रयोज्यभूतेः ) दापितेः कवलेगरासैः निचोलि- 
तेन अन्तर्हितेन कराळेन गरळेन भीषणविषेण विह्वलम्‌ मूर्च्छितस अतएव प्रल- 
स्वितशिरसम्‌ अस्तचेतन्यतया स्थिरोध्वंमस्तकस्‌ विपवेगवशेनोस्थिककचकलापं 
चा परिणाहिनीभिः विशाकामिः रजभिः परिणाह्य बन्धयित्वा (भीममिव) असुहृदास 
अमित्राणाम्‌ दुर्योधनादीनास्‌ हृदयशूळस्‌ सनोदुः्खम्‌ अपि शूलकीलिते स्थूणा- 
भिन्याते निर्जरसरितः गङ्गाया अन्तजळे पयसि विसर्जयामास पातितवान्‌। पुनर- 
परस्मिज्ञहनि यदा दुर्योधनो भीसं सपंदंझितमपि यदा जीवन्तं निद्रारक्तनयनं 
व्यापश्यत्तदा स तं सहभोजनाय न्यमन्त्रयत्तत्र च तस्म सूदद्वारा अच्छाय चिषम- 
दापयत्तद्वेगविह्वळं घूर्णमानशिरस॑ च तं गङ्गाजरे पातयामास, यत्र जले प्रागेव 

. तदवपुषोऽबहि्भावाय स्थूणा निखाता आसन्‌, तद्विसर्जनेन च दुर्योधनः स्वं हृदय- 

शूरमपि विसर्जितममंस्तेत्याशयः । “आरालिका आन्धसिकाः इति पाचक- 
पर्यायेष्वमरः। 

दूसरे दिन भी जब फिर भीम जीता ही देखा गया, उसकी आँखें सोते रदनेसे लाल 
कमळतुल्य हो रही थीं, तब दुर्योधन मुग्ध हो गया, उसने भौमको सद्दभोजन-केलिके 
लिये निमन्त्रित किया, और कपट मित्र वनकर पाचकोंके द्वारा दिये गये आहारमें छिपा 


१. 'अपरेद्युः || २, "सग्धि, “जग्थि,। २० 'आराछिककरदापित?। 
४. 'लम्विशिरसम्‌?। ५, "इदि शुकूम?। इति पा०। 


६४ चस्पुआरतम्‌ 
कर भयङ्कर विष दिळवा दिया, उस विषके वेगसे भीम विठठल हो गये, उनका शिर लटक 
गया, तब उनको दुर्योधनने लम्बी-लम्बी रस्सियोमें बंधवाकर शघुओके हृदय-शलके साथ 
साथ गङ्गाके गर्भमे फँकवा दिया जदाँ पर पहले ही से कीले गाड़ कर रखी गई थीं कि 
भीमका शरीर कहीं ऊपर तैरने न लग जाय ॥ 

तेषां तदानीं धृतराष्ट्रजानां तीरे च नीरे दिविषत्तटिन्याः | 

मरुत्सुतं मारयितुं प्रवीरं सारा गुणाः साधंनतामबापुः ॥ ५ ॥ 

तेबामिति। तदानीं तस्मिन्काले तेषां एतराष्ट्रजानां दुर्योधनादीनां दिविषदो 
देवाः तेषां तटिनी नदी गङ्गा तस्याः तीरे तटप्रदेशे नीरे जले च प्रवीरस्‌ सहाशूरं 
भीमं मारयितुं हन्तुं साराः सूदाः गुणाः रज्जवश्च साधनतास्‌ प्रयोजकत्वस्‌ 
अवापुः प्रात्ताः । सूदास्तटे विषं दुर्वा रजावश्च नीरे तं बद्‌ध्वा दुर्योधनस्य साहाय्यं 
कृतवन्त इत्यर्थः। यद्वा ज्लारा गुणाः भीमगताः श्रेष्ठ बलादयः साधनतां ग्रापुस्त- 
रेव सन्नि्भीमस्य द्वेष्यतया वध्यस्वेनावधारणात्‌। “गुणोऽग्रधाने रूपादौ मौर्व्यां- 
सूदे बुकोदरे” इति विश्वः। अन्न भीमगतणुणानामेव तन्मरणसाधनतया वर्णना- 
ल्लेशो नामालङ्कारः, 'लेशः स्याददोषगुणयोगंणदोपत्वकल्पनम्‌? इति तल्लक्षणात॥णा। 

उस समय दुर्योधनादि द्वारा बहादुर मीमको मारनेकी जो चेष्टायें गङ्गाके तट पर 
या जरमें की जा रही थीं, उनमें भीमके गुण वीरत्व आदि ही कारण बन गये थे, अथवा 
गुण-पाचक, सार-विषदेनेवाले ही भीमके मरणमें साधन बन रहे थे ॥ ५॥ 


ततः पातालभुवि तदागमनकौतुकिना वासुकिना संमानितः-सुः धृति- 
प्रानितस्ततोऽष्टासु दिशासु तदनुरुणपरिगणनं दिन॑गणमत्ययशङ्किभिरिः 
तरैरपत्यैः सह्‌ विचित्य हो वत्स ! रिपुभस्सन भीम ! क वा निषीदसि १? 
इति विषीदन्त्याः कुन्त्या नवममपि वासरमनवसमेव संजनयन्‌ प्रभञ्जन- ` 
भूरम्ृताञ्जनेरिच दशौ रञ्जयामास | 
तत इति । ततः भीमस्य जळे निपातनात्‌ परतः पाताळअुवि नागलोके तदा- 
गमनकौतुकिना भीमागमनजन्याश्रयंयुतेन कुतोऽयमागत इति संश्रान्तेन वासु 
किना नागलोकाधिपेन संमानितः कृतातिथ्यः सः एतिमान्‌ गंभीरः भीमः इतस्ततः 
समन्ततः अष्टासु दिशासु पूर्वादिषु तद्चुगुणपरिगणनं दिनगणं दिक्संञ्यासमान- 
| सङ्कयकम्‌ अष्टौ वासरानिस्य्थेः, अत्ययशाङ्किभिः भीमापायराङ्कायुतेः अपत्येः युधि- 
षिरादिमिः स्वपुत्रैः सह साकं विचित्य अन्विष्य “हा वत्स पुन्न, रिपुभर्त्सन दाचु- 
मदन, भीम, क्व वा कुत्र निषीदसि तिष्ठसि? इति एवं प्रकारेण विषीदुन्त्याः 


खेदमनुभवन्त्याः ङुन्त्याः नवमम्‌ अपि वासरम्‌ दिनम्‌ अनवसम्‌ ( नवसभिन्न- 


१. 'परिगणनदिनगणात्ययशङ्टितिः। २. "विचित्य-वत्सः। इति पा०। 


द्वितीय: स्तबकः । 4 


मिति विरोधप्रतिभासः, न अवमम्‌ शून्यमनवमम्‌ अशून्यम्‌ इति परिदारः ) 
अशून्यम्‌ एव सञ्जनयन्‌ छुवंन प्रभअनसूनुः वायुसुतः भीमः जखताजनेरिव 
सुधानिर्मितचचुमप्रसाधनद्रब्यैरिच ङुन्त्याः इशो रञ्जयामास स्वागमनेन प्रसाद 
गमयामास ।. भीमः पाताले तदागमनमाश्चयंकरमिति चकितेन चासुकिनागेन 
सत्कृतः, तत्राष्टौ दिवसाननेषीत्ताददुमी तद्‌ भ्रातरो युधिष्ठिरादयोऽष्टासु दिशासु तम- 
न्विष्टवन्तः, अमिलिते च तस्मिन्‌ कुन्ती शुं विळपितवती, नवमे चाहनि भीमो- 
सातुः पुर उपस्थाय तस्या इशौ प्रसन्ने चकारेत्यर्थः । 

इसके बाद भीमके पातारमें पहुँच जानेसे वासुकि नागको बड़ा आश्चयं हुआ, उन्होंने 
भीमका सत्कार किया, इपर आठौ दिशाओमें उनकी संख्याके बराबर आठ दिनों तक 
कुन्ती अपने पुत्रों युविष्ठिरादिकोंके साथ भीमको खोजकर--दवाय बेटा शद्मदन भीम तूं. 
कहाँ जाकर बैठ रहा है ! इस प्रकार विलाप करने लगी, उसके नवम दिनको समने 
सूना नहीं जाने दिया, वह वायुपुत्र आकर कुन्तीकी आंखोंको शीतळ कर दिया मानों 
उसने कुन्तीको आंखोंमें अस्रतका अन्जन लगा दिया दो ॥ 


आगतस्य तस्य मदाबलायुतबलाबहानां एंदाकुपरिषदुपदापितदश- 

कलशपीयूषाणां निषेबेशेन विशेषितपरिपोष॑गात्रं सवित्रीमुजान्तर इव | 
सोद्रकौरवहृदयेऽपि मोदविषादसंपदौ न ममतुः ! 

आगतन्येति । आगतस्य पाताळलोकात्‌ समायातस्य तस्य भीमस्य-मदाबलाः 
हस्तिनः अयुतम्‌ दशसहस्राणि तेषां चळमावहदन्ति ग्रापयन्ति ये तेषाम्‌ वृदा- 
सहर्रकरिचळसमचळप्रदायिनाम्‌ एदाकुपरिषदा सर्पसमाजेन उपदापितानाम्‌ 
उपहतानाम दृशकळझपीयूपागां कळशीमिघंटेः परिमितानास्‌ अख्तानां निपेवणेन 
पानेन विशेषितं परिपोषं समधिकपुष्टे गात्रं वपुर्यस्य तादश , ( गात्रमिति विशेष्यं 
पृथक्कल्पनीयस्‌ ) सवित्र्याः जनन्याः मातुः कुन्त्याः सुजान्तरे बाहुयुगलमध्यभारे . 
न समौ इति क्रियाध्याहारः कत्त॑व्यः। सोद्विषाद्योः हपंद्योकयोः सम्पदौ संवृद्धी 
च क्रमशः सोद्रकौरवयोः हृदये अपि न ममतुः। कुन्ती तमालिड्डथ क्रोडे उपवेदा- 
यितुं कामयमाना अपि स्थूलीमूततया तस्य तथा फत्तु नापारयदिति स तदृझुः _ 
जान्तराळे न ममौ, युधिष्टिरादिसोद्रा हृदयेऽभिमानमानन्दं कौरवाश्वापरिमितं 
झोकमासाद्यामासुरिति भावः॥ 

भीमके आने पर दश हजार हाथिओंके बलको देनेवाले सपंसमाजसे उपहृत दशघड़ोंमें 
भरे अमृतको पीकर मोटा हुआ उसका झरीर उसकी माता कुन्तीकी अंकपाली ( अंकः 


५, पृदाकुपरिवृढदापितः। २. “पाचाद्विशेष’। ३. “रिपोषपात्रं गावं? । 
४. ९इव कौरवढृदयेऽपिः। इति पा०। र 


श प्व्‌० सा० 


६६ . चस्पूभारतम्‌। 


बार ) में नहीं अंटा और उनके सोदरोंके इृदयमे आनन्द तथा शह्युओं-कौरबोंके हृदयोंमें 
विषाद नहीं अंटा । 


काष्ठां परां कामुंककौशलस्य काष्ठाः परास्तानपि तद्यशोऽपि | 
'प्रज्ञादगारोपयितु प्रवृत्त व्यज्ञापयद्िष्छुपदीतनूजम्‌॥ ६ ।! 
तदनन्तरमिति । तद्नन्तरम्‌-ततः पञ्चात-एतदुन्तरवाक्यान्वयि || 
.. काष्ठामिति। तदनन्तरं प्रज्ञादग अन्धः शतराष्ट्रः तान्‌ युधिषिरान्पञ्चपाण्ड- 
चान्‌ दुर्योधनान्‌ शतं स्वपुन्रांश्च कार्मुककौशलस्य॒धलुर्विद्यायाः परां काष्ठा चरमं 
(शिखरम्‌ आरोपयितुम्‌ , तेप । पाण्डवानां कौरवाणाञच यज्ञः. कार्सुककौशल- 
जनितां कीर्तिम्‌ अपि पराः काष्ठाः अन्याः दिशः सर्वा: प्राचीम्रशुतीः दिशः आरो- 
पयितुम्‌ अपि प्रवुत्तः कृतमतिः सन्‌, विप्णुपद्याः गङ्गायाः तनूजं पुन्ने सीप्मम्‌ 
व्यज्ञापयत स्वाभिप्रायमसूचरण इत्यर्थः । ससुखयोऽलङ्कारः, अनेकक्रियायौरा- 
पद्यात्‌ । इन्द्रवज्रा तस्‌ ॥ ६ ॥ ह 
इसके बाद प्रशाचक्ष शृतराष्ट्रने उन बालकों पाण्डुपुत्रो तथा अपने: पुर्वोकी घनुविद्यामे 
'खूब निपुण करने तथा: उन बालकोकी धनुरविद्या-दक्षताजन्य यशको भी:सभी £ ` में 
फैलानेकी इच्छा करके गङ्गाके पुत्र : भीष्मके प्रति अपना अभिम्राय प्रकट किया ॥ >॥ %८ * 
सोऽपि कत्यविदामग्रणीरपरेणेव रारजन्मना कृपेण बहुकृपेण निरव- 
द्यवीरयशोनिषद्या चापविद्यामापाद्यापि तां पुनरुक्तयितु दिरि दिशि जेत्र- 
गुण पौत्रगण महता घननिवहेन सह व व घघनुरागमप्राणस्य- द्रोणस्य 
चरणयोरुपदीचकार | ` १ 
सोऽपि कृत्येति । कृत्यविदास्‌ कर्चव्यार्थज्ञानशाढिनास्‌ अग्रणीः श्रेष्टः सः 
भीष्मः अपि अपरेण द्वितीयेन शारजन्मना स्कन्देनेच तत्तल्येनेस्यर्थः, बहुकृपेण 
सातिशयदृयालना कृपेण कृपाचार्येण निरवद्यानां निर्दोपाणाम्‌ वीरयञ्ञसां शोये- 
अभवकीर्सिसमुद्याचां निषद्याम्‌ आपणरूपाम्‌ ( एकन्नोपलब्धिभूमितया _निप- 
द्या-पदोपयोगः) आपणे - हि सवमेकत्रोपलम्यते } =आणविद्यास्‌ धनुर्वेदम्‌ आपा 
शिक्षयित्वाईपि ताम्‌ आवत्त॑यितं पुनरुक्तयित्तुत्‌ ,बयितुस्‌ दिशि दिशि सवासु 
दिड जेन्रगुणम्‌ जयशीलगुणेन ख्यातम्‌ पौत्रगणं कौरवान्‌ पाण्डवाश्च महता 
दूर्णन धननिवहेन सम्पत्तिभारेण सह विविधधबुरागममाणस्य नानाविधधनु- 
चेद्रहस्यज्ञस्य द्रोणस्य तदाख्यस्य चरणयोः उपदीच$र उपहतवान्‌। कत्व्य- 
विद भीमोऽपि स्कन्दोपमेन, इपाचा्येण तानू शिक्षयिलू > नेषां विद्यायाः प्रकर्ष- 


MRD कीक परे 
१, 'यशसो' । २. 'उपहारीचकार? । इति पा०। 


द्वितीय; स्तबकः | ६७ 


*मापादयितुं दिशि दिशि ख्यातविचागुणं पौत्रगण महताऽर्थरासिना सह द्रोणाय 
समर्पितवानित्याशयः। “आपणस्तु निषद्यायाम्‌? इति-'उपायनोपहारोपदापदानि 
समानार्थानीति च कोषरसिकाः ॥ ड 


कत्तव्य जाननेवालॉमें श्रेष्ठ भौष्मपितामहने दूसरे स्कन्दके सदश असश्च तथा अति 
काळ इपाचार्यके द्वारा अनिन्दनीय वोरयशक्रा आश्रयभूत धनुर्वियाकी शिक्षा दिला 
करके भी उनकी धनुर्निचाको और अधिक इढ़ करनेके लिये दिशाओंमें बिदित-पराक्रम 
i ह्र रो पूणे अके साथ नाना मारके भुके रहस्यञ्च द्रोणके चरणोंमें 
साप दिया ॥ र 


सिन्चुजातकलशीमुवोस्तयो: 'सिग्थभावमबलोक्य ताहशम्‌ । 

तत्र पौरनिकरः समाचरचित्रपूरजठरे निमजञनम्‌ | ७ || 

सिन्बुजातैति । तयोः सिन्धुजातः गाङ्गेयो भीष्मः, कलशीमूः द्रोणः, तयोः 
ताइशं स्निग्धभावस्‌ अन्योन्याबुरागम्‌ अवलोक्य हएवा तत्र हस्तिनापुरे पौर- 
निकरः नगरवत्ती छोकः चित्रपूरस्य आश्चर्यरसस्य जठरे मध्ये निमञ्जनं समा- 
चरत्‌ । समानविद्यानां परस्परयञ्षःपुरोभागितानियरमेऽपि भीष्मेण सह द्रोणस्य 
ताइयाँ भ्रेमाणमालोक्य हस्तिनापुरवासिनो महति विस्मये निपेतुरित्याज्ञयः । 
सिन्धुजातं समुद्वचयः कलशीभूश्वागस्त्यस्तयोः प्रेम विस्मयावहं भवेदेवेति चम- 
स्कारः। अनन्तकविरयं द्रोणं कलशभुवसनेकधोक्तवानिति ध्येयम्‌ ॥ ७॥ . 

सिन्थुजात-गज्कासुत  भीष्मपितामह तथा कलीभू-दरोणमें इस तरहकी गाढ़ी प्रीतिको 
देखने वाळे पुरवासीजन आश्चयं-रसके मध्यमें डूब गये । सिन्धुजात-समुद्र समूह, 
कळ्शीभू-घटोद्धव अगस्त्य इनमें प्रेमका होना आश्चर्यको वात है दी, परन्तु सिन्युजातका 
अर्थे भीष्म एवं कलशी मूका द्रोण लिया जायगा तव प्रसङ्गका अर्थ साफ हो जायगा ॥ ७॥ 


कुमारास्तूर्णेमारक्षच्‌ कुम्भयोनेरनुमहात्‌ । 
'कोटिं कोदण्डसारस्य शुणिनस्ते गुणा इब ॥ ८॥ 

कुमारा इति। शुणिनः शौर्यादिगुणसम्पन्नाः कुमाराः युधिष्ठिरादयो दुर्योधना- 
दृयश्च कुम्भयोनेद्रोणस्य अनुम्रहात्‌ः कृपावशात्‌ कोदण्डसारस्य धनु्िदयानेपुण्यस्य 
कोरिम्‌ उत्कर्ष परां काष्ठा कोद्ण्डसारस्य घनुःश्ेष्ठस्य गुणाः मौचीस्‌त्राणि कोरिम्‌ 
तदग्रदेशमिव तूर्णम्‌ आरुक्षर आरूढाः, यथोत्तमस्य धनुषो गुणो नम्यमानः सन्‌ 
शीम्रमेव कोटिमाटीकते, तथैव ` ब्रोणाजुम्रहचशाद्ुधिषठिरादयस्त्वरितमेव घचुबि- 
चायाँ नेपुण्यमळभन्तेत्याज्ञयः ॥ ८ ॥ ३ 

'जिस प्रकारसे धनुषकी प्रत्यज्ञा अच्छे धनुष पर झटसे अग्नदेशमें पहुँच जाती है, उसी 


१. स्नेहभाव'। २. 'कोटीम्‌?। इति पा०। 


ध्द चस्पूआरतम्‌। 


प्रकार वे युधिष्ठिरादि राजकुमार द्रोणाचायंके अनुग्रहसे शोप्रही धनुर्वेदकी कोटि पर- 
. रहस्य पर पहुंच गये॥ ८॥ f 
न्कुरुसुतसदसः छुम्भयोनेः कदाचि- 
त्खाठुँ मध्ये जलानां चिरकृतवसतेः सिन्धुभूबर्घेमानः । 
आदौ पादौ निपीड्य भ्रदन्तेवसत्त्व 
आहो जमाह कश्चितस्बयमपि बिजयाख्रागमान्त महान्तम्‌ ॥६॥ 
कूढस्यस्वेति । कदाचित्‌ कूलस्थस्य गङ्गातटस्थितस्य कुरुसुतसदसः घरसराजादि- 
शिष्यमण्डलस्य अलुङुवंन्‌ अनुकरणपरः सिन्धुमूवर्घमानः गङ्गानदीरूपभूसौ भदः 
कश्चिद्‌ ग्राहः नक्रः जलान्तं मध्येऽन्तः पयसि स्नाछं स्नानाय : 
शन्तं स्थितवतः तस्य ङुम्भयोनेः द्रोणस्य स्फुटकमळरूचौ पादौ चरणौ 
निपीडय नितरां पीडयिस्वा अन्तेवसरचं समीपस्थस्वं च चिश्रत्‌ सन्‌ स्वयमपि 
, चिजयास्त्रागमेन अजुनाखमप्रहारेण महान्तम अषणमन्तेमवसानं जग्राह प्राप । 
अन्न-गङ्गातटवस्ति-युधिषिरादयो यथा ' द्रोणशिष्यास्तयेच तच्छिष्यत कामय- 
सानः ताननुङुर्वत्‌ कश्चिद्‌ आहः चिराय जले स्नानं कुर्वतो ग्रोणस्य समीपमेस्य 


सदोपि 
करोऽसुंनेन बाणह्वारा हत इति पौराणिकी कथाउन्न घ्यातव्या। सतम्धरादृत्तम- 
. 'भ्रम्नेयानां त्रयेण 7 स्रग्धरा कीर्तितेयम्‌? ॥ ९ ॥ 
एक समय युधिष्ठि।दि कुरुबंशीय तट पर बैठे थे, द्रोणाचायं स्नान -करनेके लिये 
गह्ाजंलमें उतरे और देर तक स्नान करते रहे, इतनेमें एक माद समीप आकर उनके. 
चरणको जोरोंसे पकड़ लिया, जो उनके चरण विकसित कमल्की तरह थे, और स्वयं भी 
अर्जुनके वाणके आनेसे भीषण अन्तको ग्राप्त हुआ । वह गराइ मानों तट पर बैठे युधिष्ठि- 
रादिकी देखा देखी द्रोगका अन्तेवसत्‌ छात्र बन गया, उनके चरण छुए, और विजयप्रद 
धनुविद्याकी शिक्षा छी यह भो अर्थ प्रतीत होता है॥५९॥ चा 
_ ततस्ते सर्वोत्तरा अपि शैरासनेषु दक्षिणाः “गुरुदक्षिणा कुरुत महं 
तो द्रुपदस्य युधि बलादूग्रहीतस्य समफंणम्‌? इति रुरुणा चोदिताः 
सर्वेडप्यहपूर्विकया कयापि विमतेषु कृतावज्ञसेनं याज्ञसेनं पुरं निरुध्य 
चिरमयुध्यन्त । 
।_ तत बति । ततः तबुनन्तरख ते युभिषिरावयः सचा सववि 


१. “शरासेषुः २ पूर्षिकया विमतेषु’। इति पा०। . 


द्वेतीयः स्तबकः | ६६ 


पारगाः अपि शरासनेषु बाणनिक्षेपेषु दृक्तिणाः कुशछाः ( उत्तराः दक्षिणाः इति 
विरोधः, परिह्वारस्तूक्त एव ) दुद्यतः प्रतिज्ञाभङ्गद्वारा द्रोहं ङुव॑तः दरुपदस्य तदा- 
न्य राज्ञो युधि युद्धे बलाद्‌ ग्रहीतस्य द्रुपदस्य समपणस्‌ माम्‌ अपणम गुरु 
दत्तिगां ङुरुत, ( अडुना यावत्‌ यदू भवन्तो मयाअ्ववेद्मध्यापितास्तदृक्तिणायां 
बुपदं शुहीस्वा मह्मर्पयत, यतोऽसौ प्रतिज्ञाभङ्गेन मम दोही बत्तेते ) इति एवं 
शुरुणा द्रोणेन चोदिताः आदिष्टाः सबै युधिष्ठिरादि-दुर्योधनादृयः कयाऽपि अहंपूर्वि- 
कया अहं पूर्वमहं पूर्वेमिति अतिस्पद्धया विमतेषु शञ्ुषु कृतावज्ञसेनम्‌' तिरस्कार- 
परायणसेनासहितस्‌ याज्ञसेनं पुरस्‌ दुपद्नगरं निरुध्य समन्ततः परिवाय चिरं 
चहुकालपयन्तम्‌ अयुध्यन्त युद्ध इतवन्तः। 

सभी घनुर्षारियोमे श्र य बाण चलानेमें निपुण हो गये तब गरु द्रोगने 
उन लोगोंसे एक समय कहा कि- मेरै द्रोही द्रुपदुको युडमें बलपूर्वक पकड़ कर लादो, यही 
हमारी गरु दक्षिणा होगी, इस पर सभी कुमार इम-हम करके शब पर तिरस्कार 
दृष्टि रखनेवाली सेनासे युक्त याशसेनपुर (दुपदपुर) को घेर कर बहुत काल तक रडते रहे ॥ 

. कृत्ते अल्लैधेनुषि स गुरुद्रोहिणस्तस्य जी ` 
आहे. बाहा्चलपरिचलत्खद्गवज्लीसद्दायः । 
पुत्रावल्यां सुबलदुहितुः पूतेपक्षी भवन्त्या 
सिद्धान्तोऽमूदिवि भुवि बुधैः शछाधितः सव्यसाची ॥१०॥ 

कृत्त इति । गुरवे द्रोणाय बुति मतिज्ञामङ्गकरणेन अपराध्यति धस गुरवोही 
द्रुपदस्तस्य भल्लः बाणभेदेः धनुषि शरासने इत्ते सति ( दुपदेन बाणप्रहारेण 
च्छिन्ने धनुषि ) सुबलदुदितुः गान्धार्याः पुन्रससुदाये पवपक्षीभवन्त्याम पूर्वपच- 
_ ख्पतामाश्रयन्त्याम्‌ सत्यास तस्य जीबग्राहे बुपद्स्य जीवतो महणे बाहायाः 
झुजस्य अञ्जछेऽप्रभागे . परिचछन्ती आम्यन्ती खङ्गलता एव सहायो यस्य तथोक्तः 
केबलखङ्गसाधन इत्यर्थः, दिवि स्वर्ग बुधैः देवेः शुनि शरथिव्यां बुधैः पण्डितेश्च 
शकाघितः प्रशंसितः सव्यसाची अजुनः सिद्धान्तः सिद्धान्तोच्रसमानः अभूत्‌ 
अजायत। यथा चित्पण्डितसभायां शाख्रार्थे कतिचन पूर्वपचमातिष्ठन्ते, तन्नं 
कोऽपरः सिद्धान्तं व्यवस्थापयति, तथैवात्र युद्धे दुर्योधनादिषु गान्धारीतनयेषु 
हुपदस्य जीवग्राहे किद्‌ व्यापृत्य छतप्रारम्मेषु सत्सु सङ्गसहयोऽुनस्तं 
तथा गृहीत्वा उत्तरपचरूपाँ युद्धसमासिं इतवानिस्ययंः। “जञानिचान्तरिसुरा बुघाः 
इत्यमरः । मन्दाक्रान्ता बुत्तम्‌-तल्छछणं यथा “मन्द्राक्रान्ता जलधिषडरोम्भों 
नतौ तादूगुरूचेत” इति । अयं शलोको नेषधीयचरिततृतीयसगंस्थस्य श्लोकस्यास्य- 
'न्छायामनुद्दरति--'अलुरूपमिमं निरूपयन्नथ सर्वेष्वपि] पूवपक्तताम्‌ । युवसु व्यप- 
बेतुमच्चसस्त्वयि सिद्धान्तधियं न्यवेशयम्‌’ इति ॥ १०॥ 


७५ चम्पूभारतम्‌ | 

द्रोगाचायंके द्रोही द्रुपदके द्वारा गान्धारी-तनय दुर्योधनादिके धनुष जब बाण द्वारा 
काट दिये गये, और इस प्रकार वे पूर्वपक्ष सात्र ( युद्ध प्रारम्भ करनेवाले मात्र ) रह गये 
तब द्वाथके अग्ममागमें तळवारको घुमानेवाले एवं स्वगमे देवों द्वारा तथा एथिवी पर 
पण्डितों दारा प्रशंसित अजून जीवित द्रुपदको पकड़कर छे आनेमें सिद्धान्त ( युद-समाप्ति 
कर ) वन गये ॥ १०॥ 


पार्थमेव पुरतो निघाय ते कौरवास्तदनु संनिधौ गुरोः । 

अक्तिभिव्येनमयन्निजं शिरः पोषेतस्तु परिभूतिलञ्जया॥ ११॥ 

पार्थमेवेति । तदनु ते युधिष्ठिरादयों दुर्योधनादयः कौरवाः कुरुवंरयाः अस्मि- 
न्युद्दे बिजेतृतया पाथेय. अजुनम एव पुरो निधाय अग्रेकृत्वा गुरोः सविधे द्रोणा- 
न्तिके भक्तिभिः अ्रद्धाभावेः निजं शिरः स्वमस्तकम्‌ अनमयन्‌ ।नतं कृतवन्तः, 
पाषंतः बुपदस्तु . परिभूतिळज्जया पराजयजनितया त्रपया निजं सिरः अनसय- 
दिति वचनविपरिणामेनान्वयः। घुपदे गृहीते सति सर्वे माराः अजुनं प्रधानम्ने 
कृत्वा भवत्या गुरु प्राणमन्‌ दुपदोऽपि तेरानीतो रज्जाऽघोसुखस्तस्थावित्यथंः ॥ 
अन्न प्रस्तुतानां शिष्याणां प्रस्तुतस्य दुपदस्य चेकत्र हिरोनमनक्रियायामन्वयात्‌ 
तुल्ययोगिताऽलकङ्कारः, 'प्रस्तुतानां पदार्थानामन्येषां वा यदा भवेत्‌। एकधर्माभि- 
सम्बन्धः स्यात्तदा तुल्ययोगिता! इति ॥ १९॥ ` छः 

इसके बाद सभी कुरुवंशी कुमारोने पार्थको ( जिसने युद्ध जीता था ) आगे करके 
अद्धा भत्तिके साथ अपने आचार्य द्रोणके चरणोंमें शिर झुकाया, और हुपदने भी अपन 

` शिर हारकी लाजसे झुका लिया ॥ ११॥ 2 


“अथो गुरुनीतमधिज्यधन्बना पुरःप्रदेशं पुरुह्ृतसूनुना । 
तरक्विताक्षं तमवेच्र्य विद्विषं ब चो गभीरं बदति स्म सस्मिंतम्‌ ॥१२॥ - 

. अथो युरुरिति । अथो एतदनन्तरं दुपदे जीवग्राहं गृहीते सति अधिज्यधन्वना 
आरोपितमौर्वीकधबुर्घारिणा पुरुहदतसूचुना इन्दात्मजेनाजुनेन पुरः प्रदेशं नीतम्‌ 
अग्रे समानीय स्थापि  दुपदं तरक्लिताक्षम भयचकितलोचनं छञ्जया साश्रु- 
नयनं वा अवेच्य सस्मितं किञ्चिद्‌ हासपूर्वकं गभीरम्‌ साथंगौरवं मर्ममेदि वचनं 
वदतिस्म उवाच ॥ १२ ॥ ॥ 

इसके बाद जब द्रुपद पकड़कर धनुर्धारी अर्जुन द्वारा आचाय द्रोणके आगे उपस्थित 
किये गये तब आचायं द्रोण भय-चन्नल-नंयन द्रुपदकी ओर देखकर निम्नलिखित गभीर 
वचन मुस्कुरा कर कहे ॥ १२॥ 


“अरे शत्रियसत्तम ! पुरा महत्तरमभिदेश्यमभिवेश्यं नाम मुनिमख- 
१. धार्षदः?। २. 'सस्मितः?। ३. रेरेः। ४. 'मर्निवेश्यं मुनि? । इति पा० । 


इत्तीयः स्तबकः । ७१ 


परिश्रमाय प्रश्रयेण सह शुश्रषमाणस्त्व मत्कृते पि र - 
पदस्य प्रथममर्घ भवते वितीर्य ततः बरमपसहम तकि 
रत्यश्वणुथास्तत्तथा निवे्तितं खलु धिन्तिप्रमिति क्षुरप्रायेण बिम्रियवच- 
नेन प्रथीयसीं सँनसि व्यथां सम बितीणेवता महाणेबपरिधानवती बसु 
सती स्वयमेवा भवता नन भवता | - FE 

अरे क्षत्रियसतमेत्रि। अरे क्षत्रियसत्तम रे चत्रियश्रेष्, रे अरे इति नीचता- 
व्यञ्ञक सम्त्रोधनमाहनुः । चत्रियसत्तमेति न्तत्रियाघमतापर्यवसायि, अस्य सन्द- 
भस्य च्याजस्तुतिरूपत्वात्‌ । पुरा पूर्वकाले अग्निवेश्यस्‌ प्रभावेणाग्नितुल्यम्‌ 
अग्निवेश्यं नाम तदाख्याप्रसिद्धम्‌ अखपरिश्रसाय अखविद्यामधिगन्तुम्‌ प्रश्नयेण 
नम्नभावेन सह -शश्रूषमाणः परिचरन्‌ त्व॑ दुपदः मत्कृते मम द्रोणस्या्थे पितुः 
(बुपद ) जनकस्य अनन्तरं वानप्रस्थअरहणात्‌ ५रतः मम ब्रुपदस्य अधिराज्यपद्स्य 
राज्यस्य अर्धम्‌ समांशम्‌ आदौ प्रथमम्‌ भवते द्रोणाय बितीयं दचा ततः परम्‌ 
तुभ्यं दीयमानादर्धादवशिष्टमधंस अहम ब्रुपढोच्चुभविष्यामि भोचये इति यत्‌ 
यथा येन प्रकारेण मस्यश्शुथाः प्रतिज्ञातवानासीः तत्तथा निर्वेसितम्‌ प्रितस ; 
खल पंदमिहोपहासे, ( प्रतिज्ञातदानस्य राज्याधेस्य अहणायोपस्थितं मां द्रोणं 
प्रति ) 'धिग्‌ विग्रं आहाणम्‌' इति चुरम्रायेण छुरवत्तीचणेन विप्रियवचनेन कटूक्त्या 
सम द्रोणस्य मनसि व्यथां -मानहानिभअवं कष्टं-वितीणवता दृत्ततता महाणंवरदाना- 
वतीं ससुद्रकाञ्चीं ( समग्राम्‌ ) वसुमतीं एथ्वीस्‌ स्वयम्‌ आत्मना ' एव,अचुभवता 
चुज्ञानेन भवता द्रुपदेन । अयमर्थःुराऽग्निवेश्याश्रमेऽधीयानेन' त्वया5हयुक्तो 
यद्यदा पितुरनन्तरं सम राज्यकाल उपस्यास्यते तदा पूर्व. तुभ्यमहं राज्यार्धं 
अदाय शेषमर्धमहं भोचये, तत्तु भवता तद्ग्रहणायोपस्थितं मां धिग्विप्रमिति घि- 
क्कृत्य समस्तां महीं सुआानेन साधु निरूढमिस्यर्थः । अन्न व्याजस्तुत्या मिथ्या 
भाषित्वेनाधिक्षेपप्रत्ययः ॥ मै 

अरे क्षत्रिय श्रेष्ठ, पुराने कालमें अग्निके समान प्रतापी महात्मा अग्निवेश्य नामक 
मुनिसे नन्नतापूर्वेक जब तुम धनुविद्याका अभ्यास कर रहे थे, तब तुमने हमसे प्रतिश्ञाकी 
थी'कि जब, पिताजी के वाद में राज्य प्राप्त करूँगा तब आधा राज्य तुमको देकर रेष राज्यार्ध- 
का स्त्र्‍यं उपभोग करूंगा, उस अपनी प्रतिज्ञाका पान तो तुमने खूब किया, जब हम 
प्रतिज्ञात राज्यार्थं अहृणकी कामनासे तुम्हारे पास गये तब छुरेकी तरह तीखे बचर्नोसे 
मुझे थिक्कार कर समुद्र-वेष्टित इस पूरी थ्वीका उपभोग करके तुमने अपना वचन 
खूब रखा !! ॥ 

१.“्ुरप्रवरप्रायेण'। २. “मम मनसि व्यथां वितोणवता५णंवरशनावती म? । 

३. 'स्वयमेवानुभवता भवता! । ` 


७२ सम्पू्ारतम्‌ । 


आबालबृद्धं जैलसक्तमेब जनाः समस्ता द्रुपदं यदाहुः । 
तस्मात्त्वयि स्वीकृततादशारूये कथं नु अञ्येत न मित्रतेजः ॥ १२॥ 
आवालबृद्धमिति। यद्‌ यस्मात्‌. आवालबृद्धम बाळान बृद्ोश्नामिव्याप्य सर्वे” 
बाला दृद्धाब्रेत्यर्थः, जनाः लोकाः दुपदं बोडंक्षस्य पदं मूछस जलूसक्तम पृथ्वीगर्भ- 
चसिरिसमझस्‌ ( डल्योरमेदात्‌ ) द्रुपदं तज्ञामानं स्वास जडसक्तस्‌ सूखंसहचरम 
आहुः। तस्मात्‌ स्वीकृततारशास्ये ग्रहीततज्नामके त्वयि द्ुपदे मित्रतेजः सू्यररिमः 
सुद्दभावश्व कथं न अज्येत विनश्येत्‌ चु यथा जलसक्तमूळे बृ सूर्यतेजो5कि- 
जिल्करं भवति, तथैव सूर्खवेश्िते त्वयि ममप्रभावस्तत्र राज्यप्रार्थनाकाले नापप्त- 
दिति आवः। अन्न 'दुपद' पदनिरुक्‍्त्याअर्थस्य समर्थनात्‌ निरुकति्नामालक्कारः, तहु- 
सम्‌--“निरुक्तियोंगती नास्नामन्यार्थत्वप्रकल्पनस्‌' इति ॥ ३३॥ 
बालकोसे लेकर बूढो तक.सभी आदमी द्वुपद-बृक्ष मूलको जल सक्त-पानीसे भींगा 
कदा करते हैं, तुम भी हुपद नामधारी होनेके कारण जल सक्त-ड-छमें अभेद होनेके कारण 
मूखे जनाइत रहे, ऐसी स्थितिमे जैसे वृक्षों पर सूर्यका तेज अपना प्रभाव नहीं दिखाते 
हैं, क्यों कि उसकी जड़े पानीमें भीगी रहती हैं, उसी तरह मूर्खाइत होनेके कारण हुपद 
तुझ पर भी मेरे सदृश मित्रका कुछ नहीं प्रभाव पड़ा, अर्थांत. तुमने भित्रकै प्रति किये 
गये वादेको पूर्ण नहीं किया ॥ १३ ॥ हट 
इति व्याजस्तुतिवचनेन पौरंबान्ते भागवान्तेवसता प्रधर्षितः पौषेत- 
स्तेन साधेसधेराज्यपरिरवेतेनमात्रमङ्गीकृत्य कृत्यविदा ककुद्स्तौ जम्भ- 
संभवावुभवप्युपयमं प्रवतेयितु कृंतक्रतुनिवतनः सोमकान्तिको- 
पास्यौ पुत्रौ आगीरथीबंनावसथस्य याजस्य मुनिराजस्य याजनानुम्रहेण 
'परिजप्राह । 
` पि व्याजेति। इति उक्तप्रकारकेण व्याजस्तुतिवचनेन निन्दापर्यंवसायिन्या 
स्तुतिवाचा ;पौरवान्ते पौरवकुमारगणसमक्षम भार्गवान्तेवसता परशुरामशिष्येण 
अधर्षितः कृतभरत्सनः निन्दितः पाषंतः त्रुपदः कृत्यविदार्स कर्तंव्याथंज्ञानशालिनां 
ककुदः श्रेष्ठ; सन्‌ तेन परशरामशिष्येण द्रोणेन समम्‌ सह अधंराज्यपरिवत्तंनस्‌ 
“शृदणा्थ राउयस्ये'ति दानरूपम्‌ अङ्गीकृत्य स्वीकृत्यज म्मरिएुरिन्द्रस्तत्सम्भवम- 
जुनम कुम्भसम्भवं द्रोणं ताडुभावपि उपयम्‌ विवाहम्‌ ( अजुनसस्बन्धे ) उप- 
यमम्‌ यमान्तिकंस्‌ ( द्रोणपत्षे ) मरवत्तयितुम्‌ आपयितुम्‌ कतक्रतुनिवंत्तनः कृत- 


१. 'जड?। २. 'पौरवान्ते वसता?। ३. "रषदः? । 

४. “परिवउंनेन परमङ्गीङृत्यः। ५. “उपयममेवः। ६, 'इतक्रतुमिवेतंनः? । 
_ ७. 'तटबन! । ८, "परिजग्राह । तादोऽपि । इति पा०। 
त 


द्वितीयः स्तबकः | ७३ 


ग्रज्ञः सोमश्रन्द्रस्तस्य कान्तिरिव कान्तियंस्य तत्‌ सोमकान्तिकम्‌ ३ 
उमया ' सहितः सोमः शिवः तस्येच कोपो ताइशम्‌ „ पय युखस, 
पुत्रीस चन्द्रसुखी तनयां महादेववत्कोपनं च पुत्रम्‌ पुत्रौ पुत्री च पुत्रथेति पुत्री 
( जपदीशषशचुम्नो; ( द्रौपद्योपयमोञ्जेनस्य, शषटम्न्वारको वघत्र ्ोणस्येत 
कामनया कृतयज्ञों दुपदः ) भागीरथीवनावसथस्य भागीरथीतटस्थवनवासिनः 
याजस्य याजनामकस्य सुनिराजस्य ऋषिग्रवरस्य याजनातुग्रहेण यज्ञसम्पादन- 
कृपया परिजग्राह वृतवान्‌। द्रोणेन निन्दितो दुपदोऽ्थराज्यं तस्मे अदायापि मन- 
सा दुःखितो याजनामकस्य सुनेः प्राधान्ये यज्ञ कृतवान्‌ यत्र अजुनपरिणेयां वौपदीं 
नाम चन्द्रमुखी तनयां शिववस्कोपनं त्रोणघातिनं इृष्य्युस्ननामकं च सुत्रं वन्ने इत्या- 
यः ॥ पुत्री च पुन्नरचेति पुत्री, “इमान्‌ खिया' ( पा० १२६७) इत्येकशेषः ॥ 

इस प्रकार पौरवोंके सामने भागंवशिष्य द्रोणके ब्याज-स्तुति वाळे बचनोंसे लूजवाये 
गये द्रुपदने आधा राज्य देनेका वादा करके कत्तव्य निर्णय कर लिया, और इन्द्रपुत्र अजुन 
एवं द्रोणको क्रमशः ( उपयम-विवाह, उपयम-यमके समीप ) पहुँचानेके लिये यज्ञ किया, 
जिस यज्ञके प्रधान आचारय गङ्गातीरवत्तीं वनमें रहनेवाले याज-नामक मुनि थे, और 
उस यशर्मे उन्होंने चन्द्रमुखी कन्या द्रौपदी, एवं महादेवकी तरह कोपनस्वभाव पुत्र भ्रष्ट 
खुम्नका वर सांगा । 

सातो5पि घमेतनयं तपनीयपीठ- 
सारोप्य चक्षुरिव लब्धममुं तपोभिः | 
आवर्जितेः'कलशवारिभिरंभ्यपिव्व- 
दानन्दबाषपसलिलेरंबनीं च पौरा: ॥ १४ ॥ 

तातो$्यीति। तातः छतराष्ट्रः अपि तपोभिः तपस्याभिः स्वाचरितेन्र तोपवासा- 
दिभिरित्यथः, रब्धं पुनरासादितं चक्ुः नेत्रमिव ( अन्धस्य पुनर्नेत्रलाभो यथाऽऽ 
नन्दुजनकस्तथा55नन्दजनकमित्यादायः ) घनंतनयम्‌ युधिष्ठिरं तपनीयपीठम 
कनकासनस्‌ आरोप्य उपवेश्य आवर्जितैः नानातीर्थोपहतैः कलशवारिभिः घट 
स्थितजळेः अभ्यषिञ्चत्‌ अभिषिक्तवान्‌ , यौवराज्यं अदत्तवानित्यर्थः, पौराश्च आन- 
न्दवाष्पसलिलेः हर्षाश्रमराहेः अवनीम्‌ पृथ्वीम्‌ अभ्यषिञ्चन्‌ ; “राङ्ोऽभिषेके तद्व- 
भूरभ्यभिषिच्यत” इति सम्मदायाजुसारेणेयसुक्तिः । अयं लोकः चम्पूरामायणी- 
यस्यास्य लोकस्य च्छायामनुहरति--'अभिषिक्ते छु सुग्रीवे रामश्यामपयोझुचा। 
अभिपेक्तु स्थिता मेघास्तन्महीँ महिषीमिव'॥ उद्मेत्षा व्यज्यत्ते ॥ १४॥ 

इसके बाद तात धृतराष्ट्रनी तपस्याओंके द्वारा दुवारा पाई गई आंखके समान प्यारे 


——————— 


क sir 
२. 'अभ्यविञ्जन्‌ः। २. “भवनिम्‌?। इति पा० । 


५ चम्पूभारतम्‌ । 


युधिष्ठिरको स्वणे सिंहासन पर बैठा करके नाना तीर्थो से लाये गये जलसे पूर्ण घरों द्वारा 
अभिषेक प्रदान किया, और पौरजनने अपने अपने आनन्दाधु-प्रवाहसे ( उस अभिषिच्य- 
मान राजाको खोके समान ) एव्वीको अभिषिक्त किया । राज्याभिषेकमें राजा-रानी 
दोनोंका अभिषेक किया जाता है, युधिष्ठिरका अभिषेक धृतराष्ट्रने किया, और उनकी 
ओम्या पृथ्वीका अभिषेक लोगोंने किया ॥ १४॥ 


आबिश्रतो धरणिमङ्गदनिबिरोषं : 
नानाधनायतिभिरस्य नयोदिताभिः | 
'पस्त्यं समस्तमपि बासवंसंनिभस्य 
कोशीबभूव ङुतुकैः सह कौरबाणाम्‌॥ १५॥ 
आबिश्रत इति । धरणिम्‌ अखिलां महीम्‌ अङ्गदनिर्विरोषम्‌ केयूरवत्‌ ( अनाया- 
सम्‌ ) आबिश्नतः धारयतः वासवसन्निभस्य इन्द्रतुल्यस्य अस्य युधिष्ठिरस्य 
जयेन. षष्ठांाभागग्रहणात्मकेन उदिताभिः सञ्जाताभिः नानाघनायतिभिः नाना- 
प्रकारकसस्ुद्वीनामागमेः समस्तम्‌ अपि पस्त्यम्‌ भवनम्‌ कौरवाणां दुर्योधनादी- 
नास्‌ कुतुकेः कतूहलेः सह कोशीबभूव कोशागारत्वमाप सुङ्लीबभूच-च। अय- 
माझयः-विनैवायासं भुवं पालयतो महेन्द्रपराक्रमस्य युधिष्ठिरस्य करग्रहणेन 
सम्पदतितरां वब्रृधे येन तदीयं सवंमपि भवनं कोझागारभावमापन्नं, दुर्योधना- 
दीनां च ङुतुकं-राज्यमासा् कान्द्शामयमनुभवतीत्येचंरूपं कुतूहलं शास्यति- 
स्मेति, महतामभ्युद्येन खलानां ताइशाचरणस्य स्वाभाविकत्वादिति *निञ्ञात- 
पस्त्यसदनभवनागारमन्दिरम्‌? इति-'कोशोऽख्री कुडूमळे खड्गपिधाने धनवे- 
. मनि’ इति चामरविश्वौ । सहो क्तिरलङ्कारः ॥ १५ ॥ 
राजा युधिष्टिरने संमूचा पृथ्वीको केयूरकी तरह अपने हांथसे अनायास धारण कर 
लिया, नयषष्ठांश भाग ग्रहणरूप करके बढ़ते रहनेसे उनका सारा राजप्रासाद ही कोशा- 
गार बन गया, और दुर्योमनांदिके कुतूहल मुकुलित हो गये, जब युधिष्ठिर राजा हुए तब 
उनके विरोधी दुर्योधनादिके हृदयोमे बड़ा कुतूहल था कि देखें इनका राज्य कैसे चलता 
है, जब उनका राज्य ठीकसे चलने लगा तब उनकी वह दुष्टभावना सुकुरित हो गई, 
बह फूल-फल नहीं सकी ॥ १५॥ 
पारेसिन्छु ss मस्तं रत्यहं बर्षमान». 
सोढु पांधोभ्युर्दयमपटोःसंबात्मजस्यानुरोधात्‌ । 
प्रीतो राजाऽप्यनुजतनयग्नेममागे प्रयातुं 
मातुर्दोषादिच बहिरिगादन्तरप्यन्धभावप्‌॥ १६॥ 


१. 'पस्त्यम?। २. 'नन्दनस्य'। ३. 'अभितं?; अथ तम्‌? ; इति पा० ) | 


द्वितीयः स्तबकः | ७५ 


पारेसित्थिति । राजा छत्राष्ट्रः प्रीतः युधिष्ठिरप्राप्पप्रजापालनजन्य- 
कीत्तिधनागमादिभिः असन्नः अपि पारेसिन्धु ब्र रि विस्तृत 
ख्यातञ्च,, अमितम्‌ 'अनल्पस्‌ , प्रत्यहम्‌ प्रतिदिनस्‌ ` वर्धमानम्‌ पार्थास्युदयस्‌ 
युधिष्ठिरस्य प्रतापम्‌ सोढुम्‌ मर्पयितुम्‌ अपटोः असमर्थस्य स्वात्मजस्य दुर्योधनस्य 
अनुरोधात्‌ आप्रहाबुसरणात, अनुजतनयस्य ज्रादृपुत्रस्य युधिष्टिरस्य. प्रेममार्गे 
स्नेहवत्मनि प्रयातुं चकितुम्‌ मातुः अस्बिकायाः दोपात: अच्षिनिमीलनरूपात 
बहिः बाह्मनेन्नविषये इव अन्तरपि हृदयनेत्रविषये$पि अन्धभावस्‌ अन्धत्वम्‌ 
अगात्‌ प्रातः । युधिष्ठिरे छतम्रेमापि एतराष्ट्रो दुर्योधनाचुरोधाद्युधिष्टिरम्रेममा- 
गांनुसरणे चेतसाऽन्धो जातो यथाऽसौ मातुदोपाद्वाह्मनेत्ररहित आसीत्तथेति 
बोध्यम्‌ । पुरा सत्यवत्याज्ञया व्यासेन सह सङ्गताऽस्बिका) तद्रूपं दृष्टा सा भयं 
जुगुप्सां च भजमाना नयने प्य॒धत्त, अतएव च तद्गभंतो 'रतराष्ट्रो$न्यो जात इति 
कथा भारते । मातुदोपाढनहिनंत्रशून्यः पुत्राचुरोधाचचान्तनेंत्रशून्यो जातो राजा 
युधिष्ठिरं न्यूनप्रेमा जात इत्याशयः। मन्दाक्रान्ता दत्तम्‌ ॥ १६ ॥ 

राजा धृतराष्ट्र यद्यपि युधिष्ठिरे प्रजापालनजन्य यश, धनागम, आदिसे प्रसन्न 
थे, फिर भो समुद्रके पर पार तक फैले हुए, अनन्त, दिनों दिन बढ्ने वाळे युधिष्ठिराभ्यु- 
दयको नहीं सह सकने वाळे अपने पुत्रके अनुरोधसे भतीजा युधिष्ठिरके ऊपर प्रेम करनेमें 
अन्तः अन्ध हो गये, उनकी ज्ञानशक्ति लप्त हो गई, जिससे वह युभिष्ठिरके प्रेम मागं पर 
नहीं चले, जैसे वह माताकी गलतीसे बाह्य चक्षद्दीन हो गये थे । माताके दोपसे बाझान्ध 
धृतराष्ट्र पुत्रके दोषसे अन्तरन्थ हो गये, और युधि्ठिरसे प्रेम करना छोड़ दिया ॥ १६॥ 

तदनु सौबलीजानिरसौ ,बलीयसाऽमर्षेण धर्षितः सहजविनयं धर्मः 
तनयमाहूय कृताबहित्थो गिरमित्थमुत्थापयामास । 

तदन्विति । तदनु युधिषठिरादिविषये प्रेमस्यागात्परः सौली गान्धारी जाया 
यस्यासौ सौबलीजानिः तराष्ट्र बलीयसा. सहता अमर्षण द्वेषेण धर्षितः 
पीडितः सन्‌ सहजविनयं स्वाभाविकनन्जतोपेतं धर्मतनयं युधिषिरं नाम पाण्डु- 
तनयग्रथमस्‌ आहूय आकाय कृतावहित्थः विहिताकारगोपनः ( द्वेषं प्रच्छादय- 


` न्नित्यर्थः ) इत्थं वचयमाणप्रकारेण गिरं वाचसुत्थापयामास प्रारेभे ॥ 


इसके बाद गान्थारीके पति धृतराष्ट्र हृदयमें जबदेस्त डेप धारण करके स्वाभाविक, 
नम्नताके पात्र युधिष्ठिरको बुछाकर ( अपने द्वेषको छिपाते हुए ) इस, प्रकार कहना. 
प्रारम्भ किया ॥ 


“वत्स ! संप्रति वारणावतं पुरमुपेत्य वारणाननशुरोरुत्सवं बारणाय 


_ बिपदां निषेव्य सहानुजेस्तत्र बोस्तव्यपौरजनभव्यया गिरा स्तव्यो निर 


१. “वास्तव्यो गिरा पौरजनसुवास्तव्यो' । इति पा०। 


ड्‌ चम्पूभारतम्‌ । 
बधिसुंखामनुशाधि बसुधामः इति | 


वत्सेति। चस्सेति ग्रीतिसम्बोधनं बालेघु, सम्प्रति अघुना वारणावतं नाम 
सुरं नगरसुपेत्य गत्वा विपदां सम्भाव्यमानानामापदां वारणाय दूरीकरणाय 
-चारणाननः गणेशः तद्गुरोः पितुः शिवस्य उत्सवं नेमित्तिकं पाक्षिकादिक पूजा- 
सस्भारस्‌ निषेव्य अनुष्ठाय तत्र वारणावतपुरे वास्तव्याः वासिनो ये पौरजना 
स्तेषां भव्यया कुशळ्युतया गिरा वाचा सह अनुजैः भ्रातृगणसहितः स्तव्यः 
अशंसनीयः सन्‌ निरवधि मर्यादारहितं काळं यावत्‌ सुखस्‌ आनन्दो यस्यां ताह- 
शीस , अनन्तसुखसम्पन्नाम्‌ इति वाऽर्थः) वसुधां इप्वीस्‌ अनुशाधि पाल्य 
अत्रापि गद्यभागे नेषधीयकाब्यस्याधस्तनर्लोकस्य च्छाया इश्यते “या प्रशाधि- 
गलितावधिकारं साधु साधु विजयस्व विडोजः ॥ A 

बेटा, इस समय तुम वारणावत नगरमें जाकरके विपत्ति दूर करनेवाले महादेवके 
उत्सवमें भाग लो, और वहाँ रहनेवाले. पुरवासियोंकी कुशलिनी वाणीसे स्तुत होकर 
भाइयोके साथ वहीं पर अनन्त सुख-समृद्धिसे भरी इस वसुधाका पालन करो ॥ 


तस्याशयं हृदि विदन्नपि धर्मेसूचु- 
स्तातस्य वाचमविलम्ब्य तथेत्यगृहात्‌ । 
तत्ताहशेषु गुरुशासनपालनेषु 
कूलंकषं गुणगणेन कुलं हि पूरोः॥ १७ ॥ 
तस्याशयमिति । तस्य एतराष्ट्रस्य आशयम्‌ 'केनापि प्रकारेण पाण्डवाः पुरान्तरे 
स्थापनीया’ इति गूढमभिप्रायं हृदि स्वचित्ते विदन्‌ जानन्‌ अपि धमंसूनुः युधि- 
'छिरः तातस्य पितृव्यस्य वाचम्‌ वारणावतएुरग्रस्थानाजञां तथा भवदुक्त तथास्तु 
इति एवम्‌ अविलम्ब्य शीघ्रम्‌ अगृह्णात्‌ स्वीचकार । तत्रार्थान्तरन्यासमाह-- 
तत्ताइशेष्विति । ताइरेषु गुरुशासनपालनेषु श्रेष्ठजनाज्ञास्वीकरणेषु तत्‌ असिद्ध 
पूरोः कुछ पुरुवंशः गुणगणेन स्वगुणराशिना कूलङ्कषम्‌ परिपूर्णम्‌ । पूरवो हि 
गुर्वादेशपालने प्रसिद्धा पूरूनाम पुत्रः पित्रे ययातये यौवनं ददाविति कथाञत्र . 
भित्तिभूमिः । अत्र सामान्येन वि्षेषसमथनरूपोऽर्थान्तरन्यासः। तरुणं यथा--* 
“उक्तिरर्थान्तरन्यासः स्यात्सामान्यविशेषयोः? इति ॥ १७॥ ६.2 
धूतराष्ट्रके गूढ आशय--“किसी प्रकार पाण्डवोंको हस्तिनापुरसे हटावें” इस प्रकार 
के अभिप्रायको अपने मनमें समझते हुए भी स्वाभाविक नम्नताशाली युधिष्ठिरने तथास्तु 
कह कर उनकी आज्ञा स्वीकार कर झी, क्योंकि उस प्रकारके आज्ञा-पालन-कायेमें पूर- 
वंशके लोक अपने गुर्णोसै परिपूर्ण होते आये हैं। 'तनय ययातिर्हि यौवन दयऊ, पितु 
१. "सुखेन? “सुखम्‌? । इति पा० ! 


द्वितीयः स्तबक: । ७७ 


आशा अघ अयश न भयर” वाली कथाको दृष्टिमे रखकर पूरुवंशको गुरुजनकी आशाके 
पालनमें सदा तत्पर कहा गया है ॥ १७॥ 


- धर्मभूरतुजेः साक तह्रिरा तत्पुरं ययौ । 
कमचोद्नया जीवः कायमन्यमिवेन्द्रिये: ॥ १८॥ 
धर्मभूरि0 । जीवः पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि, पञ्चप्राणाः, मनः, पृतत्सपद्शपदार्थ- 
समष्टिरूपछिङ्गदेहो जीवः स यथा इच्द्रियेः सह कर्मणः पापपुण्यरूपस्याः 
चरितस्य ( धर्मस्य पापस्य वा ) चोदनया प्रेरणया अन्यं कायं शरीरं याति तथैव 
घर्मभूः युधिष्ठिरः अनुजैः आतृभिः सह तद्विरा 'रतराष्ट्रवाचा ( चोदितः) तत्‌ 
वारणावतं नाम पुरं ययौ ॥ १८॥ 
जस जीव इग्द्रियोंके साथ थमे-अधमं रूप अपने कमंकी प्रेरणासे शरीर-त्यागके बाद ` 
पुनः दूसरा शरीर अद्दण करता दै उसी तरह युधिष्ठिर अपने अनुजोंके साथ घृतराष्ट्रकी 
आज्ञासे उस वारणावत पुरको चले गये ॥ १८॥ 


सविनयमथ दर्शितं महीयः सचिवबरेण पुरोचनेन शत्रोः । 
जतुगृहमभजन्त तत्र पाथो जगदिव नून्नमशेषवस्तुपूणेम्‌॥ १६ ॥ 
सपिनयमिति । अथ पार्थाः एथाएुन्रा युधिष्ठिरादयः शत्रोः दुर्योधनस्य सचिव- 
चरेण प्रधानामात्येन पुरोचनेन तन्नामकेन दशितम्‌ नयनगोचरतां नीयमानम्‌ 
महीयः अतिदीर्घपरिणाहस्‌ अशेषवस्तुभिः सर्कलेः पदाथः अशानवसनशयना- 
सनादिभिः पूर्णम्‌ जतुगृहस्‌ छाक्तानि्मितं भवनम्‌ नुत्नं नवीनं जगत्‌ भुवनस इव 
अभजन्त प्राप्तवन्तः । यथा जगति सब वस्तु विततं तथा तत्र लात्षाभवनेऽपि सव॑ 
वस्तु विततमासीदिति सारांशः ॥ १९॥ 
इसके वाद एथाके पुत्र युविष्ठिरादि पाण्डव दुर्योधनके प्रधान सचिव पुरोचन दारा 
दिखलाये गये उस अतिविशाल लाक्षागृहका आश्रय ज्या जो नये लोककी तरह सभी 
प्रकारकी वस्तुऑसे पूर्ण था ॥ १९॥ 
तत्र ते बिहुरश्चत्यमाषितैः सौबलेयशतमन्युददेतुना । 
पंब्वतामपि परां घनंजयप्रापणेन जतुधान्नि मेनिरे॥ २०॥ ` 


तत्र त इति। ते पार्थाः तत्र जतुधाम्नि लाक्षागदे विदुरम्रत्यभापितेः विदु- 
रम्रेषितसुरङ्गाखनकदूतोक्तिभिः सौबढेयशतस्य गान्धारीपुत्राणां शतसङ्कथानां 
दुर्योधनादीनां मन्युः पाण्डवानां विषये क्रोधः हेतुर्यस्य तेन सौबलेयदातमन्यु- 
हेतुना :घनजयप्रापणेन वहिसंयोगेन ( सुबळायाः देवमातुः अपत्यं पुमान्‌ सो 
बळेयः स चासौ शतमन्युः इन्द्रः स हेतुर्जनको यस्य ताइरोन घनञ्जयप्रापणेन 
अजुंनसंगमेन ) परास्‌ अपरां पञ्चतास्‌ पञ्चस्वम्‌ मरणस्‌ ( एका पञ्चता पञ्चसंख्या 


श्प चस्पूभारतम्‌ । 


चत्ता यथाऽ्जुंनसङ्गमेन जाता तथाऽपरा पञ्चता ,मरणम्‌ ,अग्निसंयोगेन, भावि- 
नीति ) मेनिरे तर्कितवन्तः। पाण्डवा यथा वयमजुनासादितेन. पञ्चसङ्कयाका 
जातास्तथेवात्र राच्तागृहे वद्विसंयोगेन पञ्चस्वं प्राप्स्यास इति दुयोधिनदुश्चिकी पित 
'विदुरग्टस्यवाचा प्रतीयचन्त .इत्यर्थः। अन्न श्‍लोफे 'सौबलेयशतमन्युहेतुना’ 'धन- 
ज्यप्रापणेन' इति पद्यं श्लिष्ट, तत्रार्थमेद्‌ उक्त एव पूर्वेमिति बोध्यम्‌ । “शत- 
मन्दयुदिवस्पतिः-'धनञ्जयोऽसुने वह्ण"-*स्यात्पञ्चता कारधर्मः' इत्यमरविश्वी ॥ २०॥ 
युधिष्ठिर आदि पाण्डबोने दिदुर-मृत्यके कहनेसे समझ लिया कि इस लाक्षाग्रहमं 
गान्धारीके पुत्र शतसक्षथक कौरवोके कोपसे छगायी जानेवाली आगके. द्वारा हम लोग 
दूसरा पन्जत्व प्राप्त करेंगे, एक बार तो देवमाताके पुत्र इन्द्रके द्वारा उत्पादित अजुँनके 
मिलनेसे हमने पञ्चता पन्चसङ्गयकता प्राप्ती थी । इस इछोकमें सौबलेय-शतमन्यु, 
धनञ्षय यह दो शब्द तथा पञ्चता शब्द-दिलष्ट हैं, सौबलेय-गान्धारीपुत्र, शत्त-सौ, मन्यु- 
'कौप, धनक्षय-आग, यह अर्थ पञ्चता-मृत्युमें, और पञ्चता--पञ्जसंख्यावाले अर्थ पश्चमे 
सौबलेय याने देवमाताके अपत्य, झातमन्यु-इनद्र, ( हेतु-जनक ) धनश्चय अजून ॥ २०॥ 


शिरामयिषुरपि द्विषां स मन्त्री निश्तशरारुरिमान्निगूढमावान्‌। 

अवसरमनलावृते निकेते प्रतिदिनमेधयितुं प्रतीक्षते स्म ॥ २१॥ 
. शिशमयिषुरिति। निश्चतः ग्रच्छुन्नः शरारुः घातको द्विषां पाण्डवङ्रुहां मन्त्री 
-स पुरोचनः निगूढः प्रच्छन्नो आवो येपां तान्‌ निगृढ़भावान्‌ विदुरसुत्योक्तं रहस्यं 
-गोपयतः इमान्‌ पार्थान्‌ युधिष्टिरादीन्‌ अग्न्याद्ठते अग्निदग्धे निकेते जतुगृहे 
शिशसयिषुः शमं विनाशं भापयितुरपि प्रतिदिनम्‌ अहन्यहनि पएधयितुं वर्धयितुं 
पोषयितुम्‌ , ( इति विरोधः ) एघयितुम्‌ एधभावं नेतुं ज्वलनेन्धनभाव अ्जयितुम्‌ 
अवसरं योग्यं समयं प्रतीक्षतेस्म प्रतिपाल्यतिस्म । घुरोचनो नाम. दुर्योधनमन्त्री 
अकरं पाण्डवानाराधयन्नपि तान्दाहयितुमवसरं प्रतीक्षमाणस्तस्थावित्याहय: । 
दुष्पिताग्रा बृत्तम्‌ ॥ २१ ॥ 

प्रच्छन्न होकर पाण्डवोंके घातमें रहनेवाळा वह शञ्जु-मन्त्री पुरोचन-अपनी रहुस्यता 

को छिपाकर रखनेवाले इन पाण्डवोको आग लगाकर जला डालनेकी इच्छा रंखते हुए 
भी प्रतिदिन इनको ( एधयितुं ) बढ़ानेके लिये ( या-एषयितुं-आगमे एघ-इन्धन बनानेके 
लिये ) अवसरकी प्रतीक्षा करता था ॥ २१॥ 


जातुचिद्पत्यैः सह पञ्चभिर्शृत्यमावमिषादमीषामौमिषफलेघु विषं 
-निनीषन्त्या निषादयोषित इव तस्य पुरोचनस्य निद्रायामपि द्राधिमाणं 
'दातुकामेन तत्र सझनि क्षणदायामाझुञुक्षणिं क्षणान्निक्षिप्य जननीसोदर- 


१. 'आमिषेषुः। इति पा० । 


दवितीयः स्तबकः । ७६. 


जननीचेतर संवेशसुखमणिमद्रायमानभुजशिखरसीमेन 'भीमेन तस्मादू- 
(5 जम पलत सुया निजग्मे । : 

ज । जा कद्‌ अपत्येः पुत्रैः ( पञ्चभिः -पञ्चपुत्रा, 
उत्यभावमिषात्‌ सेवकत्वच्याजात्‌ अमीषां अधिकता in मांसेषु 
फलेषु भचयफलेषु वा विषं गरळं निनीपन्ती ग्रापयितुकामा या ( सांसे फळे या- 
विषं प्रदाय गुप्तरूपेण पाण्डवान्मारयित्तुं दुर्योधनेनादिष्टा एतसेचकरूपा ) निषादः 
योषित्‌ किराती तस्याः इव पुरोचनस्य इाञ्ुमन्त्रिगः ( अपि ) निद्रायां द्राधिमाणं 
सचिरस्थायिस्वं दातुकामेन bo ( विपप्रदानाय चे्मानां सपच्चपुत्रा 
किराती पुरोचने च र सुत्यं प्रापयितुसिच्छुता) तत्र सञ्चनि लाक्षा- 
गुहे क्षणदायां निशि क्षणात झटिति आशुशक्षणि वाहि निच्चिप्य प्रज्वाल्य 
जनन्याः माहुः न्त्याः सोद्रजनस्य आतृवर्गस्य च नीचेतरत्‌ विपुळ्वत्‌ संवेश- 
सुखस्‌ निर्भरनिद्राऽऽनन्द्स्तत्र मणिमञ्चायमाना भणिनिमितमञ्चसमाना सुज- 
शिखरसीमा स्कन्धाग्रदेशो यस्ग्र ताइशेन तथोक्तेन भीमेन विडुरकिङ्करकृत- 
लिङ्गया विदुरमेषितशत्यविहितचिह्या सुरङ्गया अन्तभूमिपथेन निर्जग्मे चहि- 
रायातम्‌। पञ्चभिः पुत्रेः सह सेवकतामिषेण "पाण्डवेभ्यो सांसे भच्ये फले वा 
गोपयिस्वा विषं दातुमिच्छन्त्या किरात्या सहेव पुरोचनमपि मारयितुमेकस्यां 
निशि तत्र जतुगरुहे वहि निक्षिप्य स्वस्कन्धयोमांतरं आतुं श्व निर्भर शाययन्‌ भीमो 
विदुर*्दत्यवोधितसुरद्वावत्मंना तस्मात्स्थानान्तरमयासी दित्यथः । 'आनिषं पलले 
कीचे त्रिषु स्यादू भोग्यवस्तुनि? इति-'दिखावानाशुशुक्षणिः इति च विश्वामरौ । 

किसी समय पांचपुत्रोके साथ खरत्यभावमे नियुक्त होकर भदयफळू अथवा मांसमे 
छिपाकर पाण्डबोंको विष देना चाहनेवाली पद्चपुत्रा निषादीकी ही भांति घुरोचनको 
दीर्घ निद्रा प्रदान करनेकी इच्छासे रातमें उस लाक्षाग्रहमें आग ल्गाकर-माता तथा 
आइयोकी सुख-निद्रामे.. मणिमय मज्नका.काम करती है जिसकी स्कन्यद्दयी-ऐेसे भौम 
विदुर-भृत्य द्वारा संकेतित सुरङ्गकी राइसे उस घरसे बादर निकल गये ॥ 

पार्थद्रिषां विश्रहमेकमेक विभज्य सप्तापि शिखाः कृशानोः |. 

स्वीकृत्य तप्ताः स्वशिरःप्रकम्पैः राछाघिरे तत्र समीरपुत्रम्‌ ॥ २२॥ 

पार्थद्विपामिति । तत्र भीमकृताभिक्षेपेण ज्वळति छाक्षाग्रहे कृशानोः अग्ने 
सप्तापि शिखाः पार्थद्विपाम्‌ पाण्डवशुभसनिच्छता किराती-तत्पुत्रपद्मक-पुरोचना' 
नास एकस्‌ एकम एकेकम्‌ ( सप्तानां शिखानां भागेष्वेकमेक वपुः स्यात्तेषामपि 
सप्तत्वात्‌ ) विग्रहम्‌ शरीरम्‌ विभज्य विभाग कृत्वा स्वीकृत्य आस्वाद्य च तृप्ताः 
तुष्टाः सत्य स्वशिरःप्रकम्पैः झिखाग्रभागधूंननेः ससीरपुन्ने भीमं वारलाधिरे 


१. “भीमेन गृहादः। २. “संश्छाविरे’। ;३. सूचुन । 


टे चम्पूभारतम्‌ | 


मशरांसुः । अग्नेः सप्तापि शिखाः सप्तापि तेषां शरीराणि: विभज्यास्वाय ताइश 
( स्वसुहृदो वायोः पुत्रस्य च ) भीमस्य प्रहंसासिव 
शिखाग्रभागरूपश्षिरःकस्पेन सम्पादयामासुरित्याशयः। गम्योसरेक्ताऽछङ्कारः ॥२२॥ 
उस समयमे पार्थं पाण्डवके शब्रुभूत पञ्चपुत्रा निषादी और पुरोचनके सात शरीरों 
को एकएक करके बांटकर ' आस्वादन करनेवाली आगकी सात शिखाओंने अपने शिरोंको 
कपा कंपाकर पवनपुत्र भौमकी प्रशंसाकी॥ २२॥ 


प्रपश्यतां पौरनणां प्रभाते सांक्रामिकं रोगमिवाधितापम्‌ | 
आबि्नतामश्रुभिरेब शान्तिरापादि तत्राभिहठात्कियाया: ॥ २३॥ 


प्रपश्यतामिति । प्रभाते प्रातःकाले ( ज्वल्त्तल्लाक्षागृहदम्‌ ) प्रपश्यताम्‌ वीक्ष- 
साणानाम्‌ ( अतएव ) सांक्रामिकस्‌ एकस्य शरीरादन्यस्य शारीरे सङ्क्रमण 
शीलम्‌ खर्जनप्रन्ठतिरोगसिव अधितापम्‌ वहिदाहम्‌ आविश्जतास्‌ धारयतास ( गुदे 
स्थितो5भितापो सन्ये सङ्क्रम्येच दशकेषु गतः) पौरनुणां पुरवासिमनुण्याणास्र 
अश्चमिः नेत्राम्बुभिः एव तत्र: लाक्षाभवने अझिहठातक्रियायाः वहिकृतस्य बला- 
दवाहनस्य शान्तिः समाप्तिरापादि। पौरजनैः प्रज्वलल्लाचाग्रुहमवेच्य रुदद्निः स्वाश्च 
भिरेव ( उपायान्तराभावात्‌) स वहिरुपशमित इत्यथः॥ २३॥ 
प्रातःकालमे जिन -छोगोंने जरते हुए लाक्षाग्रहको देखा, वे लोगभी सन्तप्त होगये, 
` मानों ढाक्षागृहमै वत्त॑मान अभ्निताप संक्रामक रोगकी तरह दराकोंमें चछा गया हो और 
सन्तापसे रोते हुए पौरजनोंने अपने अश्चप्रवाइसे ही उस आगको शीतल किया ( क्योंकि 
दूसरा कोई उपाय संभव नहीं था )॥ २३ ॥ 


तत्रालये दग्धतनूनथैतान्निश्चित्य पा्थोन्निजचारवाचा | 
दुःखापदेशेन सुयोधनाद्याः संमोदबाप्पं ससर्जुः संभायाम्‌॥ २४॥ 
तत्रालय इति। अथ छाच्षागृहदाहात्परतः निजचारवाचा स्वीययु्तचरभाषि- 
तेन ततन्नालये तस्मिन्‌ लाक्षाग्रहे एतान्‌ पार्थान्‌ दृग्धतनून्‌ भस्मीभूतरारीरान्‌ 
निश्चित्य दुर्योधनायाः सवें आतरः दुःखापदेरेन पाण्डुपुत्राणां मरणझुद्दिश्य रोदनं 
न इत्यपदिश्य सभायां निजपरिषदि संमोदबाष्पम्‌ हर्षाशु ससजुः विसृष्ट 
| । 'ारसुखेनेषां पाण्डवानां अस्मीभावमाकण्यं सुदिताः कौरवाः पाण्डव 
'मरणजग्यं दुःखं नाटयन्तो वस्तुतो जहृघुरित्याशयः ॥ २४ ॥ 
इसके बाद “छाक्षागृइमं ये सभी पाण्डव अपनी माता कुन्तीके साथ जल गये? यह 
समाचार जब झुप्तचरों द्वारा दुर्योधनादि कौरवोंको मिला तब वे उपर ऊपरसे समामें 
पाण्डबोंके लिये रोते थे, परन्तु वस्तुतः वदद उनका दुःखाश्व नहीं था, वह उनका आनन्दाश्र 
वह रहा था, उनको “पाण्डवोंके मर जानेसे अब हमारा राज्य अकण्टक हो गया? यह 
समझकर खुशी ददो रदी थी ॥ २४॥ 


द्वितीयः स्तबकः । दरै 


` तावत्सोऽपि गन्धवहसूनुरन्‍्धतमसबंन्धुरं न न्घुरं सक्थिजवसम्स्थितमरुदुः 

तारि व मतात क क क र 
लह का र लस 007: तदीयपरि- 
: क्षणमवतस्थे । पि 


तात्रदिति । तावत्‌ सुरङ्गाद्वारा निर्गमसमये सः असिद्धपराक्रमो ( सीमः ) 
गन्धवहसूबुः वायुसुतः अन्धतमसेन गाठान्धकारेण बन्धुरं निविडं व्याप्तम , 
सक्थ्नोः ऊर्वोः जवेन वेगेन समुत्थितः उद्गतो यो मरुत्‌ वायुः तेन मरुता 
उत्पारितानाझुन्सूछितानां तरूणां वृक्षाणां विटपेषु शाखासु याः वसतयः पक्षिणां 
कुळायास्तेपां विघरनेन विध्दंसेन समुदुआन्तानां अयचक्रितानां शङुन्तानां 
पक्षिणां कुलेन निबद्धः कृतो निध्वानः शब्दो यत्र ताइशस्र , अध्वानं मार्ग विलङ्कथ 
अतिक्रम्य कस्यचित्‌ काननकासारतीरतरोः वनवत्तिसरोवरतटविटपिनंः अधिपरि- 
सरं समीपे एतान्‌ आतृन्‌ मातरं 'च अवतार्य स्कन्धदेशादवरोप्य तदीयपरि- 
रक्षणविचक्षणः समातृकाणां आतृणां रक्षायां निपुणः ( भीमः) क्षणम्‌ किञ्चित्‌ 
कालस्‌ अवतस्थे विश्रमाय स्थित इति। सुरङ्गया प्रस्थितोऽसौ निविडतमसा 
व्याप्तं भीमस्य वेगेन बुचाणां पतनेन अष्टनीडानां पतगानां कोळाहळेन मुखरित 
कञ्चन पन्थानसतिक्रम्य कस्यचित्‌ वनसरस्तरस्थितस्य तरोः समीपे तान्स्कन्धादव- 
तायं विश्राम्यतिस्म भीम इत्यथः ॥ 

सुरङ्गके मासे चलकर भीमने गाढ अन्धकारसे आच्छन्न, एवं भौमके जोरसे चलने 
के वेगसे उत्पन्न वायु द्वारा उखाडे गये बृक्षोंकी शाखाओंके विषटनसे टूडे हुए घोसलोंके 
भयचकित पक्षियों द्वारा किया जा रद्दा है शब्द जिसमें ऐसे-मागंको तय करके किसी 
वनवत्तीं तालावके तटस्थ बृक्षके पास अपने भाइयों और माताको अपने कन्धोँ परसे 
उतार कर रख दिया और उनकी रक्षामें सावधान रहकर कुछ देर तक विश्राम किया ॥ 


तत्र कापि तरुणी तडिदाभा तं ययौ जतुगृहे सुंहितेन । 
चूषणाय तमसां बनमागें चोदिता हुतवहेन शिखेव ॥ २५ ॥ 
तत्र कापीति । तत्र वनतडागतरुतले तढिदाभा विद्युदिव तरला अकाशशालि- 
नी च जतुय़ृहे लाक्षागरहे सुहितेन ( किरातीतदुन्रपज्चकपुरोचनानां ` स्वादुपदा- 
. थानां भक्षणेन ) तृप्तेन हुतवहेन अग्निना प्रेरिता वनसार्गे भीमगन्तव्यकानन- 
चर्त्मनि तमसां चूषणाय अन्धकारदूरीकरणाय चोदिता आदिष्टा ( वहि ) शिला 


दसर र. 'विट्पविषट्न। ३. विषडचन'। ४, कुल्बड? । 
५, जागरविचक्षणः; “विचक्षणजागरः;; 'विचक्षणजागरूमःः। ६. “सुखितेन? | शति पा०। 


` ६ च० भा? 


प्रे : ¦ चम्पूमारतंम्‌' 
जबाला इव स्थितां कापि तरुणी तं भीमं ययौ ग्राप। तन्न तंस्मूछे काचिदतिः 
प्रकाशा तरुणी तं प्राप, सा भोमेन जतुगृहे वह्यये यो नरचछिः भ्रदृत्तस्तचुप्तेन 
चहिना तम्मार्गतमोदूरीकरणाय प्रेरिता वहिशिखेव अतीयतेस्म, इत्याशयः । 
जतुग्रहसु खपदार्थतृप्तत्व॑ बह्वः. . स्वक्षिखाप्रेषणे .कारणत्वेनोपनिबद्दमिति. काब्य- - 
लिङ्गम्‌ , सिलारूपतोखेच्चा, तडिढाभा इत्युपमा चेत्यमीषां सङ्करः। स्वागता 
दत्तम्‌ ॥२५॥ ग 

उस स्थान पर एक विजलोकी तरह चमक वाली औरत भीमके सामने आई, वह 
ऐसी लगती थी, मानो छाक्षागृहमें भोमके द्वारा अस्तुत किराती आदिके शरीररूप 
उत्तम पदार्थके आस्वादनते सन्तुष्ट होकर अरिनदेव द्वारा आदिष्ट भीमके मार्गमें वत्तेमान 
अन्धकारको चूसने में तत्पर अग्निशिखा हो ॥ २५ ॥ 


अघरोष्ठविभागरेखिका सुडशोऽस्या बदनेऽस्ति वा न वा । 
इति सा हृदि तस्य संशयं परिमाष्टु किल मौनसत्यजत्‌ ॥ २६॥ 
अधरोठेति । अस्याः भीमसमीपमायातायाः सुदृशः सुन्दर्याः वदने सुखे 
अधरस्य ओष्ठस्य च विभागरेखिका स्वल्पा भेदूकरी कापि रेखा अस्ति वा नास्ति 
चा ? इति एवं रक्षणं तस्य आमस्य हदि चित्ते सन्तं संशयं संदेहं परिसाष्डुँ दूरी- 
कर्त सा सुन्दरी मौनमत्यजत्‌ जहौ । तडिदाभा सा सुन्द्री--अस्याः सुन्द्रतनो- 
सुखे निम्नोष्ठोध्वोष्ठयोम॑ध्ये विभेद्रेखा विद्यते वेति सन्देहमिच भीमस्य दूरीकत्तु 
तं व्याजहार, 'येन रेखासस्वासत्वविषयः संसयः स्वयमेव दूरीभूत इति भावः । 
उद्मेच्षा स्फुटा ॥ २६॥ - शड 
` इस तरुणीके सुखमें नौचे-ऊपरके ओठोंके बोचमें विभाग रेखा है कि नहीं दै! इस 
अकार सन्देदर्मे पड़े हुए भीमके सन्देइको दूर करनेके लिये उस तरुणीने मौनत्याग किया । 
उसके बोलनेसे भीमके हृदयका वह संशय मिट गया ॥ २६ ॥ 
*“एँतां प्रशास्ति सुजया बनराज्यसीसामेकः स्वयं नरसुजासषभो हिडिम्बः । 
अधोशभाग्जनवघे सममन्तकेन तुल्याभिधानपदया स्वसमान्सया य: ॥२७॥ 
एताभिति । नरसुजास मनुष्यभच्तकाणाम्‌. ऋषभः अधानभूत्रः, अतएवच च 
जनवधे लोकानां मारणे अन्तकेन यमेन समम्‌ अधशिआक्‌ समांराआगी ( यावन्तो 
_ जना यमेन हन्यन्ते तावतां हन्तेत्यथः ) हिडिस्बः नास राक्षसः स्वयसेकः सहाय- 
“. कान्तरनिरपेक्षः सुजया बाहुबलेन . एतां वनराज्यसीसास्‌ चनराज्यपर्यन्तशुवं 
शास्ति. (दत िवत्लयति, हि शिव मिल समानमा मद यो हिडिम्बः तुल्याभिधानपदा समाननामधारिण्या सया 


१. “एनां? । इति पा० । 


द्वितीय: स्तबकः । ८३ 


दिडिम्वया' स्वख॒मान्‌ भगिनीयुक्त, अस्तीति दोषः। इमाम्‌ वनझुवं मम आता 
राक्तसराजो मानववघे यमेन सदश्च हिडिम्बः स्वयं शास्ति, तस्य हिडिम्बाना- 
'सिकाऽनुजाऽहमस्मीति तात्परयम्‌ ॥ २७॥ 

नरभोजियों-राक्षसोमें प्रधान, नरसंद्दारमें यमके साथ समान भाग रखनेवाला मेरा 


आई दिडिम्व अकेले स्वयं इस वनभूमिका शासन करता है, और मैं उसीके नामके तुल्य 
-तामवाली हिडिम्वा उसकी वहन हूँ ॥ २७॥ ० 


बीतशङ्कमिह तेऽद्य तिष्ठतः कीदृशं ककुदमित्ययं मम | 
चित्तरङ्गभुवि नूत्तकोशलीमुत्तरङ्गयति चित्रलासक: || २८॥ 
बीतशक्षमिति । इश यमतुल्यहिडिम्बाधीने$पि कानने अद्य. सम्प्रति वीतशङ्क 
निर्भयभावेन तिष्ठतः वर्त्तमानस्य ककुदं धेयं कीदृशम्‌ ? इति एवंविधस यत्‌ 
चित्रं विस्मयः स पुच लासको नृत्यकुरालो नटो मम चित्तरङ्गमुवि हृद्यरूप- 
हङ्गशाळायाम्‌ नृत्तं कौशलीस्‌ स्वीयनर्त्तनक्रियावेद्ग्धीम्‌ 'उत्तरङ्गयति प्रकटी- 
करोति। अन्न हिडिम्वशासितेऽतितरां भयङ्करेऽपि वने निभयतयाऽवस्थितस्य तव 
हृद्ये. कीदशं विलक्षणं घेर्यमिति विस्मयरूपौ नंको मम हृदयरूपे सञ्च स्वं 
कौशल प्रकाशयति) त्वामत्रेवं इष्वा तव हृदयस्थितेन भेयेणाहमति विस्मिताञस्मी- 
त्याज्ञयः। साङ्गं रूपकम्‌ ॥ २८॥ 
आज इस काननमें निर्भयभावसे बैठे इए तुम्हारे ढृदयमें कितना धैय है? यह 
विस्मयरूप नत्तेक हमारे चित्तरूप रङ्गभूभिमे अपना नृत्तकौशळ दिखला रहा है। हमारा 
हृदय आश्चर्यं विभोर हो रहा है कि तुम्हारे कलेजे में कितनी जीवट है कि तुम यमपुरी 
समान .हिडिम्ब-वनमें आकर भी निश्चिन्तभावसे बैठे हो !॥ २८॥ 
रुधिरं पातुकामेन तेन वो हन्तुमीरिता । 
अधरं पातुकामाऽहमस्मिःते रूपसंपदा ॥ २६ ॥ 
रुधिरमिति । रुधिरम युष्माकं रक्तं पातुकामेन आस्वादयितुमिच्छता तेन यम- 
कल्पेनेतद्वनस्वामिना हिडिम्बेन वः युष्मान्‌ इन्तुं व्यापादयितुस्‌ ईरिता उक्ता अह्र 
हिडिम्बा ते तव भीमस्य रूपसम्पदा सौन्दर्येण तव अधरं पातुकामाऽस्मि, स्वदीय 
-रूपसम्पदाङ्कष्टा त्वया सह रन्तुमिच्छामीत्यथः॥ २९॥ 
उस दिडिम्वने हमको तुम्हें मारनेके लिये प्रेरित किया दै क्योकि वह तुम्हारा रक्त 
. घीना चाहता है, परन्तु रूप-सम्पत्तिसे मोहित होकर मैं तुम्हारा अधर चूमना चाहती हूं, 
तुम्हारे रूपपर रडू होकर मैं तुम्हारी रतिकी भिक्षा चाहती हूँ॥ २९॥ 
अद्य ते सविधमापतेदसो हृद्यमेतदुचितं वचः श्वर । 
मारणं रिपुषु तन्वता$्मुना मा रणं कुरु महान्बलेन सः ॥ ३०॥ 


छ चस्पूभारतम्‌ 
अद्य त इति । अद्य सम्प्रति असौ हिडिस्बः तव सविधं समीपम्‌ आपतेत्‌ आग- 
च्छेत्‌ , संभाव्यते तस्यात्रागमनस्‌ इत्यर्थः, अतः हृद्यम्‌. मनोहरमथ च उचितम्‌ 
योग्यम्‌ एतत्‌ वचयमाणप्रकारं वचनम्‌ मम कथनं शशु आकर्णय, रिपुषु श्ज॒षु विषये 
सारणं वर्ष तन्वता विदधताऽसुना हिडिम्बेन सह रणं युद्ध मा कुरु मा कृथाः, सः 
हिडम्बः बढेन महान्‌ अतिशयितसामथ्यंशाळी, अतस्तेन युद्धं. मरणनिमम्त्रण- 
मित्याशयः॥ ३०॥ 
इसी समय वह हिडिम्ब तुम्हारे समीप आ सकता है, इसलिये हमारा यह मनोहर 
एवं उचित कथन सुनो, शब्रुओंके संहदारमें निपुण उसु हिडिम्बके साथ तुम युद्ध मत करो, 
. क्योंकि वह बलमें महान्‌ दै ॥ ३०॥ 
उपयामविधौ त्वरस्व मे कृपया मारशराः शरारवः | | 
दिवि वा मुंबि वाऽथ दिक्षु वा रमये त्वामुपनीय रंहसा॥ २१ ॥ 
उंपयामेति । ( हे धीर,.) मे मम हिडिम्बाया रतिं प्रार्थयमानाया.उपयामविधौः 
पाणिग्रहणकर्सणि कृपया स्वरस्व, शीघ्रतां कुरु, तत्र कारणमाह--मारशरा इति ।. 
यतो मारशराः ( मम विषये) :कामबाणाः शरारवः घातकाः, कासो सामत्यथं 
पीडयति, विवाहेन न मम केवलं त्राणम्परं वः आणरच्ञापि, यतः मारस्य शन्नोहिं- 
डिम्बस्य शराः शरारवः घातकाः, अतो निजान्ग्राणान्‌ रक्षितुमपि मम पाणिग्रहणा- 
विषये त्वया त्वरणीयमित्याशयः । ननु तव पाणिग्रहणं कथन्नो रक्षाये जायेतेत्य- 
पेक्षायामाह--दिवीति । दिवि स्वगे छवि पथिव्यां वा दिछ दूरदेरो वा रंहसा वेगेन 
स्वाम्‌ उपनीय नीत्वा रमये क्रीडयामि । एवं मम पाणिग्रहणं तव कृते भाणरक्षया. 
समं सुन्द्रीविहारप्रद्मपीति तत्र शीक्रताया औचित्यं व्यक्तीकृतम्‌॥ ३१ ॥ 
कृपया तुम हमारे साथ विवाह करनेमें शीघ्रता करो क्योंकि कन्दर्पेके बाण बड़े घातक 
हैं, अथवा दिडिम्बके वाण बड़े घातक हैं और विवाह दो जाने पर तो मैं तुमको. स्वगंमें 
` या भूलोकमें कहीं भी वेगसे उड़ा कर छे जाऊंगी और तुम्हारे साथ निर्भर विहार 
करूंगी ॥ ३१॥ 
` ` इत्येनां आषमाणां रजनिचरपतिः क्रोधलिज्ञेः स्फुलिब्ने 
दगध्वे चाच्णोरमीचणं स्फुटघटितभुजास्फोटवाचाटिताशः । 
बिआणो बञ्चुकेरयं त्वमिह बससि को सुत्युवक्रार्घजग्धो 
दुबुडे ! तिष्ठ यासि क पुनरिति गिरा मेदुरः प्रादुरासीत्‌॥ ३२॥ 
इत्येनां भापमाणामिति । अभीच्णम्‌ वारं वारस स्फुटम्‌ प्रकटम घटिताः कृताः 
ये झुजास्फोटाः सुजताडनानि तेः वाचाटिताः सुखरीकृताः आश्ञाः दिशो येन. स 


१.:दर्बैव' । इति पा०। 4 


द्वितीयः स्तबकः | ८५ 


तथोक्त पूवम्‌ वभु पिङ्गछवणं कैश्यम्‌ असंयतकेशराक्षिम्‌विञ्राणः धारयन्‌ रज- 
निचरपतिः राक्षससुख्यो हिडिस्वः, इति उक्तप्रकारं वचनं ( भीमं प्रति ) भाष- 
माणाम्‌ एनास्‌ हिडिम्बां नाम स्वसारं कोधलिलेः किमर्थमियमेभिः सह सस्नेहं 
संलपति ? किमर्थ चा नेनामाशु ब्यापादुयति ? इतिमूळकं कोपं प्रकाशयद्धिः 
उ स्फुछिङ्गः कोकः हलाल स्थितः ( हिडिम्बां प्रति स 
'सिंच नयनास्यां पश्यन्‌ स्थित इत्यथ द्धे , रुत्यु चऋ खत्युमुखे 
अधंजग्धः अर्धभक्तितः सृत्युसुखपतितः त्वं be Ds करोपि १ तिष्ठ पुनः, कयासि 
गच्छसि? इति गिरा वाचा मेदुरः युक्तः प्रादुरासीत्‌ अकरीभूतः। अयमाशयः 
रुधिरं पातुमाजञसायां हिडिम्बायां भीमस्य रूपसम्पदाऽऽङ्ष्टायां तद्धरपानं काम- 
यसानायां सत्यां स्वाज्ञापालने विङ्म्बमसहमानो हिडिम्बः कुपितो भुजास्फोटेन 
दिशो सुखरयन्‌ आदुभूतः सन्‌ भीम॑ प्रेति-अरे दुुद्धे कोऽसि त्वं योऽत्र रत्योमुंख इव 
वने वससि? छ यासि? तिष्ठ, सद्योऽहमधुना त्वां यमपुरं नयामीति भाषमाणो 
मीस तजयितुमायात इति ॥ ३२॥ 

इस प्रकार कहती हुई इस दिडिम्बाको क्रोषसे भरी आंखोसे निगऴता सा हुआ बार- 
वार ताळ ठोंकनेकी आवाजसे दिझाओंको युजाता हुआ, पिहलवर्ण-केशों वाला, अरे 
मूढ, शृत्युसुखके समान इस वनमें वास करनेवाले तुम कौन हो? जाते कहाँ हो? 
उहरो, इस तरहके झन्दोंका व्यंवहार करनेवाला वह दिडिम्ब वहाँ प्रकट हुआ॥ ३२॥ 

तस्मिन्रक्षसि नेदिष्ठे ताहक्षपरुपाक्षरें। 
अपञृत्युरिवोदस्थादनिलस्यात्मसंभबः॥ ३३॥ 

तस्मिन्‌ रक्षसि इति। ताहक्षाणि श्रुतिमात्राचुमेयकठोरभावानि परुषाणि कठो- 
राणि वचनानि यस्य तस्मिन्‌ ताहक्षपरुषाक्षरे तस्मिन्‌ रत्तसि हिडिम्बे नेदिष्ठे 
समीपवत्तिनि सति अनिळस्यात्मसंभवो वायुपुत्रो भीमः अपञृत्युः असामयिकमर- 
णम्‌ इव उद्स्थात्‌ आसनं विहाय उदुस्थात्‌ उत्थितः। अत्रोपमया हिडिम्बचघो 
च्यज्यते ॥ ३३॥ _ 

उस तरह कठोर वचन उच्चारण करनेवाला वह. राक्षस हिडिम्ब जब अति समीप 
आ पहुँचा तब वायुनन्द्रन भीम अपने स्थानसे उठकर खड़े हो गये ॥ ३३ ॥ 

: वृक्तेण वृक्ष गिरिणा गिरीन्द्र हस्तेन हस्तं वचसा वचश्च | 
परस्परेण प्रतिरुध्य घोर समीकमेतौ सममादधाते ॥ ३४॥ 

वृश्षेणेति । .एतौ भीमहिडिम्बौ बृक्षेण तरुणा वृक्तम्‌ , गिरिणा पर्वतेन गिरीन्द्रम्‌ ' 
पवंतश्रेष्ठं, हस्तेन भुजेन इस्तं भुजं, वचसा वचश्च प्रतिरोध्य वारयित्वा समस्‌ 
युकसमानम्‌ घोरं दारुणञ्च समीकम्‌ युद्धस्‌ आदुधाते चक्राते। भीमहिडिम्बौ चुस 
आहारे पुकेन इते बुझेन तं दारयत पुवमेव गिरिणा अहारे कृते तं गिरिणेव वारयतः, 


= चम्पूभारतम्‌ 


तदेदं तयोः समवळं भीषणं युद्धं चक्रतुरित्यथः ॥ ३४॥ 
वे मोम और हिडिम्ब समान मावमें भीषण युद्ध करने लगे, एक ओरसे : वृक्ष द्वारा 
प्रहार किये जाने पर दूसरा योद्धा उस प्रहारको इसे ही बचाता था, पवेत-प्रहारको 
पवेतसे, इस्त-भ्रदारको हाथसे और तीखे वचनोंका उत्तर तीखे वचनोंसे देता था ॥ १४ ॥ 
स्वसुः समक्षं स्वयमेव मुष्ट्या बलं बिडौजा इव वञ्जसख्या | 
हिडिस्बमेनं यमराजधानीङुटुम्बिमुख्यं कुरुते स्म भीमः॥ ३५ ॥ 
स्वसुरिति। सः भीमः स्वयम्‌ आत्मना वञ्जसख्या अशनिवत्‌ कठोरया. 
सुट्या सुष्टिप्रहारेण :स्वसुः भगिन्याः हिडिम्बायाः समत्तस्‌ पुरत पवन हिडिस्बे 
नाम राक्षस विडौजाः इन्द्रः बळ॑ बढासुरम्‌ इव यमराजधान्यां ये कुटुम्बिनः 
चासिनस्तेषां मुख्य प्रधानम्‌ कुरुतेस्म । पश्यन्त्यामेव हिडिम्बायां भीमो हिडिस्व॑ 
न्यवधीदित्यथेः ॥ ३५ ॥ ७ ) 
इन्द्रने जैसे बलासुरको अपने वञ्रसे मारकर यमपुर भेज दिया था, उसी प्रकार 
बज़के समान वलवाली मुष्टिके प्रहारसे भीमने हिडिम्बकों हिडिम्बाके सामने ही यमपुर 
निवासियोंका प्रधान वना दिया, अर्थात्‌ मार करके यमढौक भेज दिया ॥ ३५ ॥ 


तदनु तिमिरकदम्बेन हिडिम्बेन निर्मुक्तात्तस्मादहर्मुखादिव बनात्सं- 
ध्ययेव सरागया तया कमलपालिकया सह. तपनभानव इव राजसूनवस्ते 
निष्क्रम्य शालिहोत्रमुनेः संरसि वीतिहोत्रंभास॑ व्यासं भगवन्तमासेव्य 
तत्र तन्निदेशादहानि कतिचिदतिवाहय़ांचक्तः | Fon 
_ तदन्विति। तदनु हिडिम्बवधानन्तरम्‌ तिमिरकदस्बेन तमःसमूहेन इव 
हिडिम्बेन तन्नामकरच्तसा निसुक्तात्‌ रहितात्‌ तस्मात्‌ .अहमुंखात्‌ ग्रातःकालात्‌ ˆ 
अत्यूषात्‌ इव वनात्‌ काननात्‌ सरागया छौहित्ययुक्तया प्रेमपूर्णया च कमर्पालि- 
कया कमलमालया हिंडिम्वया सह सन्ध्यया सह तपनभानवः सूयंकरा इव ते 
राजसूनचः राजपुत्राः पाण्डवा निष्क्रम्य बहिभूय झालिहोत्रसुनेः सरसि सरस- 
स्तीरे वीतिहोत्रो वह्निस्तस्य भा इव भाः कान्तियंस्य तं तथोक्तम्‌ वहिम्रभं भगवन्तं 
सर्वसामथ्यशालिन च्यासं नाम झुनिस्‌ आसेव्य अभ्यर्थनादिना सत्कृत्य तत्र सर- 
स्तीरे तन्निदेशात्‌ भगवतो व्यासस्य वचनात्‌ कति चिदहानि कानि चन दिनानि 
अतिवाहयांबसूडुः यमयामासुः। यथा तमःसमूहात्‌ निर्गताः सन्ध्यया सरागया 
युक्ताः सूर्यकरा भवेयुस्तथा पूर्णोनुरागया हिडिम्बया सह तस्माद्दनान्निर्गताः 
पाण्डवाः शालिहोत्राख्यसुनिस्वामिकस्य सरसस्तीरे स्थितं वह्विसमानभासं व्यासं 
समम्यच्यं च तदादेद्याद्रेण तत्र कतिचनाहानि न्यवास्सुरिति भावः । 'वीति- 


१. “'वनमध्याव? । २. 'सदसि? । ३. 'कानिचित्‌?। इति पा०॥ 


द्वितीय; स्तबकः | पछ 


होत्रो धनक्षयः, 'कृपीटयोनिज्वळनः! ; इत्यग्निपर्यायेष्वसरः । तिमिरसमूहेन 
हिडिम्बस्य सन्ध्यया हिडिस्बायाः, अहसुंखेन चनस्य, तपनभानुमिश्च पाण्डवानाः 
झुपमेयोपमानभावः कल्पितः ॥ . ; 

इसके वाद तिमिर राशि सइश उस हिडिम्बसे रहित अहमु ख-प्रत्यूपके समान उस 
वनसे बाहर निकलकर सन्ध्याकी तरङ्ग सराग ( लौहित्ययुक्त एव प्रभपूणं ) उस कमळ 
वनपालिका दिडिम्बाके साथ सूर्यकरके समान वे पाण्डुपुत्र शालिहोत्र-नामक सुनिके सरोवरके 
तट पर अवस्थित आगकी तरह देदीप्यमान एंव सर्वेसामथ्यंशाली भगवान्‌ व्यास मुनिकी 
अभ्यर्थना करके उनके आदेशानुसार कुछ दिन वहाँ पर ठहर गये ॥ 

पुत्र तत्र घटोत्कचं पवनभूसङ्ादनङ्गातुरा 

राप्तं सबेगुणैमेनोजबसतां प्रासूत नक्तंचरी । 
कुयो बः स्सृत एव कमसु हरेः शक्तेरपि स्रंसना- RT 
मित्युक्त्या स पितून्यथाभिलपितं युक्तस्तया नियेयो ॥ ३६॥ 

पत्रं तत्रेति ॥ तन्न झालिहोत्रसुनिसरस्तरे अनङ्गातुंरा कामपीडिता नक्तञ्वरी 
राक्षसी हिडिम्बा पवनसुवः सीमस्य सङ्गात्‌ संभोगात. सर्वगुणेः सेः शोयां दियुण- 
गणेः मनोजवसतां ग्राम्‌ पितृसाइश्यमासवन्तस्‌ घरोस्कचं नाम पुन्रं प्रासूत 
जनयामास, सः जातो भीमपुत्रो घटोत्कचः--चः युष्माकम्‌ पितृणां कमंखु उप- 
युक्तकार्यावसरेषु स्खृतः एव स्टृतिमात्रेण सन्निहितः सन्‌, हरेः इन्द्रस्य शक्तेः 
सामर्थ्यस्य अपि स्र॑सनाम्‌ निष्फलनं ङुयांस्‌ विद्ध्यास्‌ इति उक्तप्रकारेण पितृन्‌ 
युधिष्टिरादीन्‌ उक्त्वा तया हिडिम्बया युक्तः सहितः यथाभिळपितं स्वेच्छया ययौ 
गतः। तन्न सरस्तटे भीमेन मिथुनीभूय हिडिम्वा भीमसमं घटोत्कचं नामतनय- 
सजनयचस्य च पुत्रो-यदा कचन कर्मणि भवन्तो मांस्मरेयुस्तदा स्मरणमात्रेण सञ्चि- 
हितोऽहमिन्द्रस्यापि शक्ति विफलीकुर्यासिति युधिष्टिगदीनमिधाय मात्रा हिङिः 
स्वया सह यथाभिमतदेशं ययावित्यथ:। 'अथ मनोजवसः पितृसन्निभः' इत्यमरः) 
शादूंलविक्रीडितं बुत्तम्‌ ॥ ३६॥ 

उस सरोचरके तट पर भीमके संयोगसे कामातुरा उस राक्षसी दिडिम्बाने समी 
युणगणोंसे भीम-समान घटोत्कच नामके पुत्रको जन्म दियां। उस लड्केने-जब कभी 
मौका पड़ने. पर आप मुझे स्मरण करेंगे, तब आपके स्मरण करने ात्रसे उपस्थित 
होकर मैं ( आपके बिरोधमें खड़ी ) इन्दरशक्तिको भी व्यर्थ कर दूंगा, इस प्रकारको बातें 
“अपने वाप तथा चचा लोगोंसे कहकर अपनी माता हिडिम्बाके साथ यथेच्छ स्थानको 
यात्राकी ॥ ३६॥ . : 


ततस्ते वन्याशनैधन्या घारितवसुधासुधाशनाकृतय: ्राइृषमिव बकः 


स्प . ` चस्पूसारतम्‌ 
बलाक्रान्तां पातालभुवेमिव प्रत्यहं वर्घेमानबलिशोकामङ्गराञ्यसीमामिव 
सूयेतनयालुकूलग्रतिष्ठारविरथाक्षघु रमिवैकचक्रा पुरी ऋमादाक्रम्य कस्य- 
चिद्ठुह्मेधिनो ग्रहमध्यमेत्ये सुखमध्यवात्सुः । 
तत इति। ततः घटोत्कचे मात्रा सह प्रयाते सति, वन्याशनेः वनभवकन्द- 
मूलाद्याहारेः धन्यास्तुष्टाः रलाघ्याञ्च, घारिताः-वसुधा-एय्वी सुधाशनाः- 
अस्रतसुजो देवाः भूदेवाः ब्राह्मगास्तेषामाकृतयो रूपाणि येस्तै बाह्मणरूपधारिणः 
ते पाण्डुतनयाः, प्रावृपम्‌ वर्षाकालमिच वकबलेन वकाख्यदानबसेन्येन वकपक्ति- 
समूहेन च आक्रान्ताम्‌ परिबृताम्‌ , पातालसुवम्‌ पाताळलोकस्‌ इव प्रत्यहं 
वर्धमानः दिनानुदिनमेधमानो बलिना ग्रबलेन वकाख्यदानवेन हेतुभूतेन शोकः 
कष्ट यस्यास्ताम्‌ , वर्धमानः वलेवेरोचनस्य शोको ( पाताळे चछिर्विष्णुना नाग- 
पाशैवद्ध इति तत्मभवः ) यस्यां तां च अङ्गराज्यसीमास्‌ अङ्गाख्यदेश्पयंन्तुव- 
सिव सूर्यतनयायाः यझनायाः अनुकूळं तरे प्रतिष्ठा स्थितियस्यास्तां, सूर्यतनयेन 
कर्णेन पालकेन अनुकूला उचिता प्रतिष्ठा प्रशस्तियंस्यास्तां च, रविरथस्य सूर्य- 
स्यन्दनस्य अक्षपुरं चक्रावलम्बितियंगृदारुभेदमिव एकचक्रां केषलेकचक्रयुतास्‌ 
तदाख्यां च एकचक्रां नाम पुरीम्‌ क्रमाव्‌ कमेण आक्रम्य अधिश्रित्य कस्यचित्‌ 
ग्रहमेधिनों गृहस्थस्य गृहमध्यम्‌ गृहम्‌ एत्य प्राप्य सुखस्‌ अक्लेशम्‌ अध्यवात्सुः 
अवसन्‌ ॥ ` ` 
इसके बाद वनमें मिलनेवाले कन्द-मूल-फल आदिके आहारसे सन्तुष्ट तथा ब्राह्मणकी 
आकृति धारण करनेवाले वे पाण्डब--त्र्षा ऋतुकीं तरह वगलेकी पांतसे युक्त एवं वकासुरके 
सैन्यसे घिरी, पाताललोककी तरह दिनोंदिन बढ़ रहा है वलिका शोक जिसमें ऐसी, 
और दिनों दिन बढ़ रहा है बलवान्‌ बकासुरके कारण लोगोंका झोक जहाँ पर ऐसी, 
` अङ्गराज्यकी सीमाकी तरह-कर्णके द्वारा पारित होनेसे जिसे उचित संमान प्राप्त है ऐसी 
तथा यमुनाके किनारे अवस्थित, सूर्येके रथकी धुरोकी तरह एक चक्के, वाली तथा एक- 
रका नामकी नगरीमें आकर किसी ग्रृहस्थके घर जाकर सुखसे रहने लगे ॥ 
भिक्लामटद्विरथ तत्र प्रथाकुमारेरधँ विभज्य प्रथगर्पितमंत्नराशिमू | 
आर्कण्ठमभ्यवहरन्निंखिलेः प्रतीके: पुत्रो बभूव मरुतः पुन रुक्तपोषः ॥३७॥ 
` भिक्षामिति.। अथ तत्र एकचक्रानामपुरे भिक्षाम्‌ अरद्भिः आहरनङ्निः एथाकुमारेः 
युधिष्टिरादिभिः एथक्‌ प्रत्येकस अर्घं विभज्य समांशविभागं कृत्वा आर्पितं „ ... 
अन्नराशिस्‌ अन्नपूरम्‌ आकण्ठं यावत्तुप्ति अभ्यवहरन्‌ सुञ्जानः मरुतः थुनत्नो वायु- 


२१, 'जगतीमिव’ “नगरीभिवः। २. 'गृहममः। ३. उपेत्यः। ४. “तनूजैः?। 
५. 'अन्नराशेः। इति पा०॥ 


द्वितीयः स्तबकः | re 


-सूनुर्भीमः निखिलेः सवैः प्रतीकेःअवयबैःपुनरक्तपोषः दिगुणितपुष्टि बभूव जाव/रेणा 
उस एकचक्रापुरीम॑ सभी पाण्डव भौख मांगकर लाये गये भाने मता करके 
आधा-आधा अन्न भीमको देते थे, उसे यावत्‌ तृप्ति खाता हुआ भोम सभो अज्ञोमें दुगुना 
पुष्ट हो गया ॥ ३७ ॥ 

तत्र तत्र द्विजते प्ट नाशं प्रथामुवाम्‌ । 
इत्यूचुतेयमत्रेव विद्यस्तेषा तु संस्थितिम्‌ ॥ ३८ ॥ 
तत्र तत्रेति । एते पाण्डुसुताः युधिष्ठिरादयः तत्र तत्र यत्र तत्र गोष्ठीषु 'द्विजेः 
पृथासुवां युधिष्ठिरादीनां नाशं दाहजन्य मरणं पृष्टाः सन्तो वयम्‌ अत्र एकचक्रा? 
पुर्यास एव तेषां पाण्डवानां संस्थितिम्‌ मरणं विदः जानीमः इति ऊचुः । अर्थात्‌ 

“ते सुताः इप्यतरैवास्माभिः श्रूयतेऽतो नास्ति तत्सत्यताविषयेऽस्माकं किमपि 
वक्तन्यमित्यथः । “वयमनत्रेव तेपां संस्थितिमवस्थानं जानीमः इत्यपि सत्यमत्र 
अच्छाद्योच्यमान वोध्यस्‌ ॥ ३८॥ 

जहाँ तहाँ गोष्डियोंमें जब पक्रचक्राके रहनेवाळे ब्राह्मण इन पाण्डपुत्रोंसे लाक्षागृहे 
आग लगनेसै पाण्डवोंके मरणके विषयमें पूछते थे, तब वे लोग यही कहते थे कि हम तो 
उनके विपयमें मरनेकी वात यहीं पर सुन रहे हैं, ( हम तो उनका यहाँ रहना जानते 
हैं, यह अर्थ भी उसमें छिपा है, जो सत्य है) संस्थितिका अर्थ मरण मो है और रहना 
भी, इस प्रकार सत्य-भ्रकाशन और आकारगोपन दोनों हो इस इलोक में किया गया दै॥ 


यक्षेण केनापि हतो हिडिम्ब इति ब्रुवाणेषु मिथो द्विजेषु | ` 
आकूतगभ हसितं सगभ्योश्वक्रपुंख बीच्य समीरसूनोः ॥ २६॥ 
यक्षेगेति । केनापि अज्ञातविशेषपरिचयेन यत्तेण हिडिम्बो हतः मारितः इति 
मिथः परस्परं त्रुवाणेषु द्विजेषु जाह्मणेषु सत्सु सगभ्याः सोद्राः युधिष्ठिरादयः 
समीरसूनोंः वायुसुतस्य भीमस्य झुखम्‌ चीच्य दषा आकूतगर्म साभिप्राय 
(अयमेव हिडिम्बहन्ता, यमन्रत्या अज्ञातपरिचयं यक्षमाचचते ) हसिते स्मितं 
चक्रुः । अन्नस्यद्विजानां हिडिम्बहन्तुर्विषयेऽज्ञानं छच्यीकृत्य जहसुरित्याशयः ॥ ३९ ॥ 
एकचक्रापुरीके . आह्ाणगण जब आपसमें कहते ये कि हिडिम्बको किसा यक्षने मार 
दिया तव सोदरगण भीमके मुखकी ओर देखकर अमिप्राय-सूचक ढन्गसे दसा करते थे । 
उनके उस प्रकार हंसनेका यहद अभिप्राय होता था कि जिसे यह ब्राह्मण लोग यक्ष कह 
रहें हैं वह तो यही दै ॥ ३९ ॥ । । 


एकदा सायमन्तगृंहे निरवमहं निष्पतद्धिबौष्पेस्तरङ्गितोत्तमाङ्गमपत्य- 
मुत्सङ्घझुवि पुरोधाय यातुधानापराधभयालुरी पन म समय पुरोधाय. यातुधानापराधभयानुरोघेन मन्दितं क्रन्दितमुत्स- 


१: “उत्सङ्गमुबि 'पत्युरपत्यं! । इति पा०। 


६० चस्पूआरतम्‌ . 


जन्ती कुन्ती ससुपस्रत्य विषादनिदानं विश्रायताक्षीमग्राक्षीत्‌ । 
एक्देति। एकदा एकस्मिन्समये सायंकाले अन्तगृहे गृहाभ्यन्तरे निरवअ्रहस्‌ 
अनिवारितरूपेण निष्पतद्धिः खवद्धिः बाष्पः अश्चभिः तरङ्गितोत्तमाङ्गं सिक्त- 
सुखस अपस्यं चाळकसुस्सङ्गशुवि क्रोडदेशे पुरोधाय निधाय स्थापयित्वा यातु- 
धानस्य रक्षसोऽपराधः आज्ञाभङ्गरूपस्ततो भयं तदनुरोधेन, ( स्फुटरुदितेन चको 
नाम राक्षसो नाप्रसन्नो भवेदिति भयेनेत्यथः ) मन्दितं मन्दीकृतं ऋन्दितं रोदन- 
सुत्सुजन्तीं कुवेती विप्रायताक्षीम्‌ ज्राह्मणरमणीस्‌ समुपसृत्य उपेत्य कुन्ती विषाद- 
निदानं दुःखहेतुस अग्राक्षीत्‌ तद्रुदितकारणं जिज्ञासितवती । रुदुन्त॑ वालकमङ्के 
कृत्वा रुदतीं ्ाहमेणीसुपेत्य कुन्ती तद्ुदितकारणं शृष्टवतीत्यर्थः ।. 
एक समय संध्याकालमें घरके भीतर धारा-प्रवाहरूपमें बहते हुए आंसुओसे भीगा 
हुआ है सिर जिसका ऐसे बाळकको गोदमें लेकर वक नामक राक्षसके रंज हो जानेके 
अयसे जोरसे न रोकर धीरे-धीरे रोती हुई आह्मणकी सीके समीप जाकर कुन्तीने उससे 
रोनेका कारण पूछा ॥ ; 


साऽपि तां कृपालुतया-हृदि लगद्वदां गद्गदाक्षरमाचचत्ते | 
साऽपोति । सा विप्रत्री अपि कृपाछतया द्यालुमानसतया हृदि हृद्ये लगन 
गदः परितापो यस्यास्तास्‌ मनसि खेदमावहन्तीस्‌ तां ङुन्तीस्‌ गदूगदाचरस्‌ 
दुःखास्फुटराब्दस्‌ आचचच्ते ऊचे । ब्राह्मणी कुन्त्याः सहानुभूति दष्ट्वा दुःखेन 
गदूगद्स्वरेणोचाचेति ॥ गू 
उस ग्राह्मणीने देखा कि दयाके कारण ङुन्तीके हृदयमें हमारे दुःखसे सन्तांप हो रहा 
है तब उसने गद्गद स्वरमें कहा-- 
साधयेयमिति धर्मसंग्रह संदधाति मिथुनं परस्परम्‌_। : 
आधये परमनेकजन्मनोरावयोरजनि पापसंग्रहः ॥ ४० ॥ 
_साधयेयमिति । धर्मः पितृणापाकरणरूपः संग्रह्मते साध्यते अनेनेति धर्मसंग्रहः 
त्रस्तं साधयेयम उत्पादयेयस इति हेतोः मिथुनम्‌ दग्पती परस्परं सन्दधाति 
संयुज्यते, पितृणाम्रण येन शुद्धयति ताइशं धम्यं पुत्रसु्पादयितुमेव स्रीपुरुषौ 
परस्पर संयुज्येते इत्यथः, 'जायमानो ह वे त्रिमिऋंणेऋणवान्‌ भवति स्वाध्याये- 
नर्षिभ्यः अजया पितृभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः, प्रजाभ्यः पितृभ्य एुषःचा अनुणो यः घुन्नी’ 
इति धुत्या पुंत्रोत्पादनं धर्म ज्ञात्वा दम्पती परस्परं मिलित्वा संभोगेन (पुत्रसुत्पाद- 
यत इति ग्रथमपादद्वयस्याथः। परं किन्तु अनेकानि बहूनि जन्मानि ययोस्त- 
१ बहूनि जन्मानि. प्राप्तवतोरावयोः आधये मानस्यै च्यथाये पाप- 
सङ्झहः दुःखसञ्चयः अजनि जातः, अनेनाल्पायुषा पुत्रेण विद्यमानयोरावयोः 
पापसञ्चय एवाधये परिणतः, अयं पुत्रो धर्मसञ्चयस्थाने दुःखपदत्वेन पापसञ्चय- 


द्वितीय: स्तबकः | ६१ 


रूपो जात इत्यर्थः। अस्य पुत्रस्य निधनेन खेद्मात्रफलको दम्पत्योरावयोः सङ्गमोः 
जात इति भावः ॥ ४०॥ 

पितृ ऋण चुकानेके लिये पुन्रोत्पादनके ख्यारसे ही दम्पति परस्पर संयोग करते हैं; 
यह काये उनका धर्े-संगर माना जाता है; परन्तु इम दोनों प्राणियोंके लिये यह सरूप 
Bi पापसंग्रह होने जारहा है, क्योंकि यह लड़का नहीं रहेगा, हम दुःखमें घुला, 

॥४०॥ 
अयि ! किं त्रवीमि परिपाकमंहसामतिभीषणो बक इति क्षपाचरः | 
स्वसुरादरारस्वयभिबीगतो यमो यमुनावनान्तमवलम्व्य तेते ४१ ॥ 

अयि किमिति । अयीति सस्नेहं सम्बोधनम्‌ अयि, अंहसाम्‌ स्वपापानां परिः ` 
पाकं दुःखातमना परिणतिं किं अचीमि केन प्रकारेण प्रकाशयामि ९ अकथनीयो 
सम दुःखपरिपाक इत्यर्थः) अतिदारुणः अतिभयङ्करः वक इति वकसंज्ञः चपाचरोः 
राक्षसः स्वसुः यमुनायाः आद्रात्‌ स्नेहप्रकपात्‌ स्वयम्‌ अनाहूत. एवागतो 
यम इव .. यसुनावनान्तस्‌ तत्तीरवत्तिकाननग्रान्तम्‌ अवकम्ब्य आश्रित्य चत्तते 
अस्ति । यञ्जुनातीरकानने वको नाम राक्षस एको वसति यः स्वसुयंसुनायाः स्नेहा-' 
दागतो यस इव प्रतीयत इत्यर्थः । मन्युभाषिणी वृत्त ॥ ४१॥ 

अजी, अपने पापोंका परिणाम कहाँ तक बताऊँ १ हमारा दुःख अवर्णनीय है, क्योकि 
बक नामक अतिदारुण राक्षस यमुना-तटस्थ वनप्रान्तमें रहता है जो ऐसा मालम पड़ता 
है मानो अपनी बहन यसुनाके प्रति स्नेह होनेके कारण स्वयं यमराज आया हो ॥४१॥ 

मा भूज्ञाशो युगपदिति नो भीरुभिजीतु पौरैः . 
पूबलेब्ध्याःबसरमसकृत्रार्थनाभिः प्रक्लमम्‌ : 
एकेकस्मिन्नहनि वितरत्येकमेक॑ पुमांसं । 
नि त्यं तस्मै बलिमिह जनस्तुद्ठमन्नस्य राशिम्‌ ॥ ४२ ॥ 

मा भूदिति। नः अस्माकं सर्वेषां पुरवासिनाम्‌ युगपत्‌ सहैव नाशः वधः 
आ भूत. न जायताम्‌ इति हेतोः भीरभिः स्वस्वप्राणात्ययशक्लिमिः पैः आक्तनः 
पौरैः पुरवासिभिः जातु कदाचित, अवसरं वकाय प्रार्थनायाः समयं कब्ध्वा प्रार्थ- 
नाभिः अनेकघाञ्नुनयैः प्रक्लप्तम्‌ निश्चितम्‌ एकेकस्मिन्नहनि प्रतिवासरम्‌ एक- 
मेंकस पुमांसं पुरुष तुज्ञम महोन्नतम्‌ अन्तस्य राहि च जनः एतस्युरवासिलोकः 
इह नित्यं सदा तस्मे वकाय बलिझ वितरति ददाति । सर्वेषां जनानां युगपदेव 
विनाशो मा भूदिति पौरास्तत्समीपं गत्वा प्रार्थनामिस्तसचुनीय च निश्चितं ` 
चक्नुयंदेकः पुमान्‌ सहाँश्रान्नराश्षिः ्रस्यहं तव वलिरूपेणागमिष्यति मा द्वयाः 
पटक SH ०५७०-0०-00... ना रै 


१. 'उपागतो?। २. 'कृत्वा। इति पा०। ` 


5 चम्पूभारतम्‌ . 


_जुरजनकदनं कृथास्तदनुसारेण त्यहं महता5न्नराशिना सममेक॑ पुमांससुपदरन्त्य- 
चत्या जना वकाय बलिरूपेणेत्याशयः ॥ मन्दाक्रान्ता छृत्तम्‌, लक्षणमन्य- 
-जरोक्तम्‌॥ ४२॥ ६ रार 
समूचे गाँवका एक साथ हो नाश न हो जाय इसलिये डरकर इस गाँव के पुराने 
वासिन्दोंने अवसर पाकर नानाप्रकारसे मिन्नते करके तय कर दिया कि प्रतिदिन एक एक 
पुरुष तथा बडी सो अन्न राशि बलिके रूपमें दिया करेंगे, और उसी तरह प्रतिदिन दिया 
प्करते हैं ॥ ४२ ॥ 


ताइशः प्रलयकालकठोरो वासर: स तु ममालयभूमेः । 
दारि तिष्ठति बकात्परितुष्ात्पारितोषिकमिबाद्य जिघृक्वुः ॥ ४३॥ 
तादश इति।' ताइशः वक्तुमशक्यः क्रमप्रासश्च अलयकालकटोरः प्रलयसमय- 
समरौद्रः सः वासरः तु ममाळ्यसूमेः मदूगृहस्थलस्य द्वारि अनतिदूरे तिष्ठति, 
यस्मिन्नहनि मद्गृहात्‌ बलिदेयः स वासरोऽतिसन्निहितः इत्यर्थः! अद्य परि- , 
तुष्टात्‌ मया दत्तेन चलिना परिसुष्टात्‌ वकात्‌ पारितोषिकं सन्तोषसूचकसुपहारं 
जिषृ्धरिव, मन्ये स वासरो मद्ग्रहसुपेत्य मया दीयमानं बिं वकाय समर्ष्य च 
ततः किमपि छिप्समान इवास्ति, अत एवासौ स्वार्थवशेन मरगुहसमीपमागत 
इत्याशयः ॥ ४३ ॥ ` 
उस तरहका. क्रम-प्राप्त एवं प्रलयकालके समान कठोर वासर हमारे घरके दरवाजे पर 
"पहुँच गया है, ऐसा लगता है कि वह हमारे द्वारा दिये गये बर्से परितोपित वकसे कुछ 
इनाम लेना चाह रदा हो। ऐसा होता है कि जिसे आप कुछ दिला. दीजियेगा वह आप 
पर खुश होकर आपको कुछ पारितोषिक, प्रदान करेगा, अतः जल्दी करके यह दुष्ट वासर 
“हमारे घर पर आगया है, हम जो वलि देंगे, वह वकको प्राप्त कराकर यह वासर उससे 
कमीशनकी तरह कुछ पारितोषिक लेलेगा ॥ ४३ ॥ 
बालानिष प्रबयसोऽपि नराशनोऽयं 
भुज्जीत चेन्मम स एव हि पुण्यपाकः । 
बालेन भाव्यमिति तद्वलिषु व्यवस्था | 
कण्ठे पुनः कलयति क्रकचस्य घाटीम्‌ ॥ ४४ ॥ 
वालानिवेति। अयं नराशनः नरभोजी वकः बालान्‌ इव प्रवयसः छुद्धानपि 
चेत्‌ भुझीत भक्षयेत्‌ , तर्हि स एव ( वकहूतं चुद्धभक्षणस्‌ ) मस पुण्यपाकः .पृण्य- 
फलोदयः सुखावहः स्यात्‌ । यदि स बालानिव वृद्धानपि भक्षयेत्तदात्मानमेवोप- 
हत्यास्मात्कष्टात्‌ मुक्ति छभेय तदेव नोपपद्यते इत्याह-पाठेनेति। वकस्य बलिना 


१. “कलयते? । इत्ति पा० । 


दितीयः स्तबकः | ध्रः 


बालन भाव्यमिति तद्बलिषु तदूभचयेपु व्यवस्थानिर्णयः, तदियं विषमा व्यवस्था 
पुनः सम कण्ठे क्रकचस्य करपत्रस्य घाटी शैलीं तुलनां करोति । तदीया चालभक्तण- 
व्यवस्था मामतिदायेन खेदयतीति भावः ॥ ४४ ॥ 

वालकोंकी तरह बूढोंको भी अगर वह नरभोजी वक खा जाता तब तो मेरे पुण्यका 
उदय ही हो जाता, क्यों कि तव तो मैं अपनी बलि देकर इस कष्टसै छुट जाती, परन्तु 
उसने तो नियम वना रखा है कि वलिमें आया हुआ मनुष्य वच्चा ही होना चाहिये, 
उसका यह नियम हमारे गळे पर आरे की भाँति चल रहा दै, जैसे आरासे कोई मुलायम 
चीज कष्टसे करती है, उसी तरह हमारा गला रेता जारदा है॥ ४४ ॥ 

संतानमूलभिदमेकमपत्यमास्ते ~ 


संबतेकालसहजश्च स राक्षसेन्द्रः | 
संभूयते च समयः क्षपया महत्या 
संतीयेतां कथमियं सखि ! मे विपत्तिः ४५॥ 
संन्तानमूलमिति । सन्तातस्य वंशापरम्परायाः मूलं कारणभूतस्‌ इदं कोडे रुदत्‌ 
एकं सजातीयरहितम्‌ अपत्यम्‌ पुत्ररूपस्‌ आस्ते, तद्दानं वंशच्छेदे परिंणमेदित्यथः, 
ननु दयया कदाचिद्वको सुञ्चेदिदं तवापत्यमिति चेत्तत्राह-संवत्तेति। सः प्रसिद्धः 
क्ररभावः राक्षसेन्द्रः राक्तसराजः चकः संवर््तंकासहजः प्रल्यकालतुल्यः, ननु 
काछान्तरे भावि दुःखमिति चिन्ता न कार्यों, तत्राह-संसूयते इत्ति। महत्या 
दुःखदुर्याप्यया क्षपया एकयेव रात्र्या समयो बलिम्रदानकाळः संभूयते प्राप्यते 
( भूम्राप्तावात्मनेपदी ), एकस्यां दुःच्ञयायां क्षपायां वीतायामेव मम बलिग्रदान- 
स्यावसरः प्राप्तो भवतीति दुःखमतिसन्निहितमित्यथः। इयस्‌ उक्तम्रकारा भे मम 
. विपत्तिः हे सखि, कथं केन प्रकारेण सन्तीयंतास्‌ अतिक्रम्यतास्‌ । पुताइशीं विपंद- 
महं कथङ्कारञुत्तराणीत्यथः॥ ४५ ॥ लुक : 
हमारे वंशको कायम रख सकने वाला यह एकमात्र पुत्र है, और यहद राक्षस. प्रल्य- 
काळ्के समान निर्दय है। एक भयङ्कर रातभरके बाद बलि पहुँचानेका समय हो जायगा, 
यही हमारी विपत्ति दै, सखी, बताओ किस प्रकार इस विपत्तिको पार करूं! ॥ ४५ ॥. 
इत्युदीये सरभसावगाहनहृदयस्मुत्कूलितं शोकसर-पूरमिव नयनः 
सलिलं बिश्टङ्खल खेलयन्त्ये तस्यै “तनयेषु द्वितीयः असा 
सखि ! ते दीयते | स एव त॑त्म्ाणनाशने बली भविष्यति | मा भषीः' 
इति सा नरदेवमहिषी प्रत्यभोषीत्‌। 


इत्युदीयेंति । इति उक्तप्रकारेण उदीयं कथयित्वा सरभसं सवेगं यथा तथा अव-- 
SST CHATS FE NSS Dh eed 
१. मया ते!। २. 'तआणनप्रणाश्चनयोः'। इति पा०। 


वि. वि 


£8 चम्पूभारतम्‌ 


म्याहनं शोकसरसि।मञ्जनं तेन हृदयात्‌ ससुस्कूलितं तरं प्रापितम्‌ उपरिः क्तिमिति 
जा शोकसरसः खेद्सरोबरस्य .पूरं प्रचाहमिव नयनसलिळस्‌ अश्च विशङ्कं 
"निष्प्रतिवन्धं खेळयन्त्यै पातयन्त्ये तस्ये आह्मणभार्याये--हे सखि, तनयेषु मम 
"पञ्चसु पुत्रेषु द्वितीयः समरेषु युद्धेषु अद्वितीयः अग्रतिद्वन्द्वी सुतः स्वपुन्रो भीमः 
ते तुभ्यं दीयते, ( स एव त्वया स्घसुतस्य परिवत्ते दकाय बकिरूपेण प्रेष्यताम्‌ ) 
"खः मम द्वितीयः पुत्र एव तत्प्राणनाशने तस्य वकस्य प्राणानां नाशने हरणे बली 
-भविष्यति सामर्थ्यवान भविष्यति, तस्य वकस्य प्राणनं जीवनरच्ञाकरं यदृरानं 
-तत्र बलीभविष्यति अबलिभूतोऽपि चलिरूपेणोपस्थास्यत इत्यप्यर्थः। सा भैषीः 
` चंशलोपसुत्मेच्य भयं मा कृथाः; इति एवं सा नरदेचमहिषी राजपत्नी कुन्ती 
-प्रत्यश्रौषीत्‌-त्राह्मणीपुत्रस्य स्थाने भीमस्य बलिरूपेण ग्रेषणं ्रतिज्ञातचतीत्यथः। 
इस प्रकार कहकर वेगपूवेक उस ब्राह्मणीका हृदय शोक सरोवर में डूब गया, उसके 
डूवनेसे शोक-प्रवाह किनारेकी ओर ढकेल दिया गया हो, ऐसा लगनेवाला जो अश्रु था, 
-उसको अप्रतिहत भावसे बरसाती हुई उस ब्राह्मग-खरोसे राजपत्नो कुन्तीने कदा--दै सखि, 
-इमारा जो दूसरा लड़का है -वह युद्धमें बेजोड़ है, में उसे तुम्हें दे रदी हूँ, वहो उस दुष्ट 
-बक की जीवनोपयोगी वरि बन जायगा ( या-उसके प्राणसंददारमें बलशाली होगा ) तुम 
डरो मत, इस प्रकार कुन्तीने अपनी प्रतिज्ञा सुना दी ॥ 
अनयोरथ दम्पत्योरशरुहदेतोः झुचः पदे। 
आनन्दस्यातिरेकोऽभूदा रश इब तत्क्षणम्‌ ४६ ॥ 
अनयोरिति ॥ अथ कुन्ती प्रतिज्ञाघोषणानन्तरम्‌ अनयोः दम्पत्योः ब्राह्मण्याः 
-्राह्मणस्य च अश्नुहेतोः रोद्नप्रवत्तकस्य शचः खेदस्य पदे स्थाने तत्तणस्‌ प्रति- 
'ज्ञाकर्णनकाल एव आनन्दस्य अतिरेकः .सस्रद्विः आदेशः इव अभूत्‌ अजायत । 
“व्याकरणशास्त्रे यथा--शपि सति “पा? धातोः स्थाने "पिब्‌? आदेशो भवति, 
तथेव शुचः स्थानमानन्दातिशयो गृहीतवान्‌ , शोकाश्रूणि हर्षाश्चभावेन परिणता- 
नि जातानीत्यर्थः ॥ ४६॥ ७ 
इन दोनों--बआह्मणी ओर ब्राक्षणके हृदयमें जो शोक था, उसकी जगहमें तत्काळ ही 
आनन्दातिरेक-प्रचुर आनन्द आदेशके रूपमे आगया । अर्थात्‌ जैसे आदेश होने ' पर 
:प्रकतिकी निवृत्ति हो जाती है, उसी तरह शोक हट गया और उसकी जगह आनन्दने 
लेली॥४६॥ : ॥ 
तमिमं प्रसुवा रहस्युदन्तं गदितो वायुसुतो बलावलेपात्‌ |. 
मनसा न बकं लिलेह रात्र्यामनसा धारितमन्नराशिमेच ॥ ४७ ॥ 
तभिममिति । वायुसुतो भीमस्तसुक्तप्रकारकप्रतिज्ञाघोषणारूपस् उद॒न्तं 
'अ॒त्तान्तं प्रसूः माता तया प्रसुवा ङुन्त्या रहसि एकान्ते गदितः उक्तः सन्‌ चला- 


दवितीयः स्तबकः । aX 


चलेपात्‌ झौयंगवंतः राज्या तस्यां निशि वकं नाम तमसुरं मनसा न लिलेद 
“न स्पृष्टवान्‌ सकृदपि तद्विषये न ध्यातवान्‌, शौर्येण स्वविजये विश्वासशालितया 
कस्य विषये किमपि न चिन्तितवान्‌ , अनसा शकटेन घारितस्‌ वकायोपहत्तु 
झकटोपरिस्थापितस्‌' अन्नराशिस्‌ एव छिलेह भ्यानेनास्वादयामास, श्रोऽम्रमाणे- 
नान्नराशिना प्रभूत आहारो भवेदिस्येतन्मात्रमचिन्तयदिस्यर्थः। अनः शकटं तया 
-च. नळोद्ये प्रयोगः--“यद्रिषु सन्नामानस्थितयो यन्नुन्नसुदलसन्नामानः? ॥ 
औपच्छुन्द्सिकं चुत्तस्‌ ॥ ४७ ॥ र 
भीमको जब माता कुन्तीने अपनी उक्त-प्रकारक प्रतिशाका समाचार एकान्तर्मे कदा तब 
उस बायुपुत्र भीमने अपने वाहुवलके गवंके कारण रातमें एक वार भी मनमें उस वकासुरके 
बारेमें नहीं सोचा, उसने केवल गाड़ी पर लदी हुई उस अन्नराशिका ( मनमें ) 
आस्वादन किया, उसने केवल यही भर सोचा कि कळ इस अन्नका प्रभूत भक्षण करूंगा ॥ 
अपरेदुर्निखिलंजनानन्दकरे भगवति. दिनंकरे$पि मन्देहकुलमवस्क- 
३न्दतुसुद्यगिरिशिखरमधि रूढे 
अपरेयुरिति। अपरेदुः परस्मिन्नहनि निखिलजनानन्दुकरे सकललोकदषका- 
रिगि इष्टिदूषकतिमिरापाकरणद्वारा समस्तजनहर्पकरे भगवति सर्वंसामथ्यंशाल्नि 
दिनकरे सूर्य अपि मन्देहकुलम्‌ सन्देहाना नाम र्सां समूहम्‌ अवस्कन्दितु नाश- 
यितुम्‌ उदयगिरिशिखरस्‌ अधिरूढे उद्याचलमागते सति, सूर्योदये सतीत्यर्थः, 
“मन्देहा नाम राक्षसाः सूयोद्यं-- प्रतिवन्धन्ते ब्राह्मगदीयमानजलाञ्जरिवलेन 
सूर्येण निहन्यन्ते? इति कथान्न ध्यातव्या ॥ 
दूसरे दिन अन्धकारको दूर करके सभोकी आंखोको रूपप्रहण-सम्थ बनाकर समस्त 
जनताको आनन्दित -करनेवाले भगवान्‌: सूर्य मन्देह नामक राक्षसोंके समुदायको मारनेके 
जिये जब उदयाचळकी चोटी पर चढ़ आये, तव--जब सूर्धोंदय हो गया-तव ॥ 


स शकटमधिरुह्य भीमसेनो दधिकलशीङुलशीभरौन्नराशिम्‌। 

बकभवनवनं वित्रेश शाखानगरमिवान्तकवीरराजधान्याः ॥ ४८ ॥ 

स शकरमिति । सः मात्रा विज्ञापितोऽधिकान्नलाभसंभवेनानन्दुंश्च भीमः 
दधिकलशीनां दुधिकुम्मानां ङलम समूहः तमश्नुते व्याप्नोतीति कुलशी (शकः 
न्थ्वादित्वात्पररूपेण दीर्घविरहः पिप्पल्यादिस्वान्डीप्‌ च ) पङ्कः तां सरतीति 
दृधिकलशीकुळशीभरः अन्नराशिर्यत्र तादशं दुघिकल झीकुलशीभरान्नराशिम्‌ दधि- 
कुम्भसंस्तस्‌ शकटम्‌ दृषभयानम्‌ अधिरुह्य अधिष्ठाय अन्तकचीरस्य यमस्य या 
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१. '(रखिल! । २. 'दिनकरे मन्देद । २. 'शखरान्न; 'पीवरान्न; 'शीफराज्न? ! 
इति पा०॥ ८ ट छ 


६९ चम्पूभारतम्‌ 


राजधानी संयमनीपुरी तस्याः शाखानगरम्‌ उपपट्टनस्‌ इव वंकभवनवनं विवेश 
अविष्टवान्‌। दघिकलशीकुलेघु अन्नानि स्थापयित्वा पूरितं शकटमधिरुझ यमराज-- 
राजधान्याः शाखानगरमिव वकाधिष्टितं दनं भीमः प्राविशदित्यर्थः । 'यन्सूळ 
नगरात्परं तच्छाखानगरम्‌' इंस्यमरः । पुष्पिताग्रा छुत्तम्‌ ॥ ४८ ॥ न 

दहीके मटकोकी पक्चिमे भरकर रखे गये अन्नसे पूर्ण उस गाड़ी पर बैठकर वह भीम- 
सेन वकके घरवाले वनमें पैठा, वह वन ऐसा लगता था मानो वह यमराजकी राजधानी 
संयमनीका शाखा नगर-एक टोला-हो ॥ ४८ ॥ 

कृङ्कालोचचयकल्पितान्तकचमूशाटीकुटीविश्रमे 
तत्र क्रुद्धवदौपवाह्यामहिषश्वासोअचक्रानिले | 
ग्रधध्वाहर््गालघोषविकसद्रक्षोपदानस्तवे 
द सुज्ञानः शकटस्थ एव स तदा चक्रे महत्दवेलितम्‌॥४६॥ 

कङ्कालेति । कङ्कालानां शरीरशल्यानाम्‌ उच्चयेन समूहेन कल्पितः रचितः 
अन्तकचस्वाः यमसेनायाः शझारीकुटीविश्रमः पटमण्डपसाइश्यं यत्र तारशे 
(यन्न नराणां म्रत्यहं भच्यमाणानां सक्थीनि यमसेनापरमण्डपवखतिभान्ति 
तत्र ) क्रुद्धस्य कुपितस्य तदौपवाह्मस्य यमवाहनस्य महिपस्य श्वासवदुआः भयङ्कर 
अक्रानिळः आवत्त॑वायुर्थत्र ताइरो, ( यत्रावत्त॑वायुः ` कुपितयममहिषंश्वाससाइ- 
श्यमावहति तत्र, ) गृध्राः कंकाः, ध्वांक्षाः काकाः श्गगाळाश्र तेषां घोषैः दाब्देः 
'निकसन्‌ प्रकटन राक्तसः वकस्य अपदानस्तवः यशःस्तुतिः यन्न ताहरो, (यन्न 
चकभच्षितशेषं प्राणिमांसमश्नन्तो गृधाः काकाः शालाश्च तदीयं विरुदसिव स्तु 
चन्ति, तत्र) वकभवनवने शकटस्थः यानारूढः एव सुज्ञानः शकटस्थितं वलि- 
क्लुसमन्नं भक्षयन्‌ स भीसो महत्‌ घोरं चवेकितम्‌ सिंहनादं चक्रे। अन्न तद्वने 
बङिरूपान्नभचणसिंहनादाभ्यां भीमस्य निर्भयत्वरूपं वस्तु ध्वनितस्‌ । शादूल- 
विक्रीडितं इंत्तम ॥ ४९॥ 

जहाँ पर राक्षस-भक्षित नरकङ्घालकी ढेर .यमसेनाके पटमण्डपकी तरह प्रतीत हो 
रही थी, जहाँ पर जोरोंसे चलती हुई आवत्तंबायु कुपित यममहिप-श्रास-वायुकी तरह 
उग्र थी और जहाँ ग्र, काक एवं “र्याल अपने शब्दोंसे बकासुरका कीत्तिगान कर रहे ये, 
(वे राष्षसमक्षित-शेषमांस खाते हैं अतः उसकी कीत्ति इतशतासे गाते हैं) ऐसे उस 
वकभवन-चनमें गाड़ीपर वैठे बैठे हो गाड़ी पर रखे हुए अन्नराशिको खाते हुये भीमने 
जोरसे सिंहनाद किया ॥ ४९ ॥ 


सोऽपि तदिदं निशम्य बलिपुरुषविशेषसन्दितशकटागसनेन प्रथममेव 
१. कष्वेडितम्‌?। २. “भारमन्दित’। इति पा०। 


हितीयः स्तबकः | ६७ 


कृतोन्मेषं रोषं द्विगुणयन्‌ गिरिकंदरसन्दिरमुखात्सरभसं विनिर्गत्य/-- 

सोऽपीति। सः बकासुरोशपि तत्‌ इदं भीमस्य रितं निशम्य थुत्वा चलिना 
बकिरूपेण अन्नेन पुरुषेण च ( बळचता पुरुपेण भीमेन चेत्यप्यर्थः ) विशेषेण अति- 
तरां मन्दितं स्वल्पवेगीक्कत॑ यच्छुकटागमनं यानोपस्थानं तेन प्रथमम्‌ -भीमसिंह- 
नादृश्रवणात्‌ पूवत एव कृतोन्मेपम्‌ जातोदस रोषं क्रोधं द्वियुणयन्‌ समेधयन्‌ गिरि- 
कन्द्रम्‌ मन्दिरं चासगुहं तस्य सुखात्‌, द्वारदेशात्‌ सरभसं वेगेन विनिर्गत्य- 
( प्राज्वदिति वच्यमाणक्रियया वाक्यपूत्तिवोध्या ) अयमेतदाशय:--भीमस्य 
गर्जितं निशम्य चकासुरो द्विगुणं कुप्यतिस्म, यतोऽसौ चलिपुरुषभारेण सन्दमाग- 
च्छतः शकटस्य विलस्वोपस्थित्या पूर्वत एव कुपित आसीत्तदेवमतिङृपितोऽसौ- 
कन्द्राद्वाराद्बहिरेत्य वेगेनाधावदिति ॥ 

उस बकासुरने भी जव भीम का सिंहनाद सुना तो उसका क्रोध दुगुना होगया, 
क्योंकि बलिभूत पुरुप (या बलवान्‌ पुरुष ) के भारसे गाड़ी कुछ अधिक विलम्बसे आई 

' थी, इस अकार अति कुपित वह राक्षस कन्द्रारूप अपने मन्दिरके दरवाजेसे वेगपूर्वक 

बाहर निकलकर ( “दौड़ा? यह क्रिया आगे है )॥ 


एवं को वाउपराष्रोत्यमुमविगणयन्बाहुमत्रेति घुष्यन्‌ 
व्यक्तोरोरक्तरेखाळृतबिरुदजगद्वातुकत्वप्रशस्ति: । 

कोशान्म््याङ्गखादत्वरणपरिचलत्सक्कलम्नास्थिदण्ड- 

स्थूले दंष्ट्रे दधानः पबनसुवमभि प्राद्रवद्यातुधान: ॥ ४० ॥ 
एवमिति । च्यक्ताभिः स्फुंटरश्याभिः उरसि वच्षोदेसे रक्तरेखाभिः रुधिरळेप- 
धाराभिः कृतानि रचितानि विरुदानि विजयचिह्वानि यस्यास्तादशी जगतो भूलो- 
कस्य घातुकत्वेन वधेन ग्रशस्तिः श्छाघा यस्य तादशस्तथोक्तः, (उरसि कृतेन 
रुधिरळेपेन विजयचिहृधारिणी भुवनसंहारकत्वप्नशास्ति विज्ञाण: ) क्रोइातां 
कष्टवशेन रुदतां मर्त्यानां बलित्वेनागतानां भानवानामङ्गानां इारीरावयचकरपादा- 
दीनां खादने भक्षणे त्वरणेन शीघ्रतया परिचलतोः सृक्कणोरोष्टप्रान्तयोः ग्नौ 
अस्थिदुण्डाविव स्थूरे विशालस्थूले दृष्ट्रे दन्तो दधानः धारयन्‌, ( भक्षणकाले 
रुद॒तां मानवानां शरीरावयवानाशु निगलन्‌ तद्स्थिखण्डतुल्ये विशाले दुप्ट्रे कल- 
यन्‌) अन्न मदीये वने असुं सकरसंहारकतया प्रसिद्धं मदीयं वाहुस्‌ अविगणयनू 
अनाद्वियमाणः ( अस्मादप्यबिभ्यत्‌ ) एवम्‌ उक्तम्रकारेण सिंहगर्जनादिना को वाऽ- 
पराध्नोति स्वापराधं प्रकाशयतीति ` घुष्यन्‌ सचीत्कारं घुवन्‌ यातुधानः, राक्षसो 
बकः पवनसुचं भीमममभिलक्ष्यीकृत्य आद्रवत्‌ घावतिस्म ॥ ५०॥ 


१. “सुक्किः | इति पा० । 
७ च० भा० 


शक व्वम्पूभारतम्‌। 


स्फुट इश्यमान छातीपर खिची रुधिरधारा रूप बिजय-चिहोसे जिसकी शुवनसंहार 
लोलाकी प्रशस्ति छिखी है, चिल्लाते हुए मानवोंके शरीरावयवोंके भक्षणमें जल्दी करनेके 
कारण ओप्रान्तमे चुमी हुई हृड्डियोंकी तरह प्रतीत होनेवाले बढ़े बढ़े दांतोंकों धारण 
करनेवाळा, एवम्‌ हमारे इस भवन-वनमें: हमारे इस अुवनविजयी दाथसे मी नहीं 
डरनेवाला कौन आदमी इस प्रकारका अपराध कर रहा है, इस मकार चिल्काकर 
कहता छुआ वह राक्षस वक पवनपुत्र भीमकी ओर दौड़ा॥ ५०॥ 

निजभुजयुगलीनियब्त्रणाभिर्नियमितयत्नपरस्परावुमी त्तौ। 

- निगडितनयनं निलिम्पपज्केनिरवहतां निपुण नियुद्धशिल्पम्‌ ॥ ५१ ॥ 

निजेति । तौ उभो हौ भीमबकासुरौ निजाभ्यां स्वीयाभ्यां भ्रुजयोहंस्तयोयुंग- 
-लाम्यां हयाभ्यां नियमितः निरुद्धप्रसरः यस्नः परप्रहारप्रयासः यस्य तारं 
परस्परस इतरेतरं ययोस्तौ तथोक्तो सन्तौ ( परस्परं सुजबन्धेन व्यर्थीकृतपर- 
स्परप्रहारचेष्टौ इत्यर्थः) निलिम्पपङ्ते देवसङ्घस्य निगडितनयनस्‌ आश्रयरस- 
स्तिमितनेत्रस्‌ ( आश्चर्याधानेन देवानां नयनानि स्थिराणि कुवन्तावित्येचं तयो- 


तयोर्मीषणं युद्धं साश्रयां देवा अप्यपश्यन्नित्याशयः ॥ ५१ ॥ 

अपनी भुजाओंसे प्रतिदन्दीकी सुजाओंको नियन्त्रित करके एक दूसरेके मारक अयलों 
को विफल कर दिया करते थे, इस प्रकार यह सीम तथा बकासुर अपनी युद्धविधा 
निपुणताका प्रदर्शन दी कर रद्दे थे कि देवगण आश्चयंसे स्तिभितनेत्र होकर इनकी लड़ाईका 
अवलोकन करने लगे ॥ ५१ ॥ 

तत: 

त्रस्य वायोभुजदौलेलित्यं बकं बने तत्र चिरं चरन्तम्‌ | 

निन्ये दशां कामपि राक्षसखीनेत्रौञ्जवषेठुबिलासयोग्याम्‌ ॥ «२ ॥ 

ततः पुत्रस्येति । ततो युद्दकौशकप्रद्शनानन्तरस्‌ वायोः पुत्रस्य भीमस्य अुज- 
योदौलेलित्यं दः तन्न चने चरन्तं चिरात स्वेच्छया ञ्जमन्तं ( चर-गतिभक्षणयोः ) 
सच्वानि सुज्ञानं च रा्रसखियास निशाचरीणास नेत्राण्येवाञ्चाणि सेघास्तेषां वर्षत्तों: 
वर्षाकाळस्य यो विलासः धाराप्रवाहदृष्टिखूपः तद्योग्या तढुचितां कामपि दृशां 
निन्ये अवर्णनीयां स्थिति प्रापयामासेत्याशयः । भीमभुजदर्पा राचसखीनेत्रमेघेड 
वर्षचेमध्यवासयत्‌ , ता अरुदन्‌ , एतेन वकस्य मरणं पर्यायोक्ताळङ्कारविषयः ! 


अन्नोपजातिरद्चन्दः ॥ ५२ ॥ 
पवनपुत्र मामके सुंजदर्पने उस बनमें विहार करनेवाले वकासुरको राक्षसोंकी ख्ियोके 


१. 'नेत्राम्बुः । इति पा० । 


द्वितोयः स्तबकः । ६६ 


नयनरूप मेघकी वर्षाऋत विलासके योग्य दशाको प्राप्त करा दिया, अर्थात्‌ वकासुरकी 
वह दशा हो गई जिससे राक्षसियॉके नयनरूप मेघकी वर्षाऋतु आ गई, फलतः बकासुर 
मारा गया, उसके मरनेपर .राक्षसियाँ रोने लगीं, यह अर्थ प्रतीत होता है, यहां पर्यायोक्ता 
लक्कार है, पर्यायोक्तमें वक्तव्य अर्थ घुमा-फिराकर ही कदा जाता है, यही उसका लक्षण है-- 
“पर्यायोक्तं यदा भङ्गया गम्यमेवामिधीयतेर ॥ ५२ ॥ 
तं विकृष्य पुरसीन्नि निशीथे तत्श्षणात्कुणपमशैनदोषम्‌ | 
माष्टुकाम इव मारुतसूनुमोतुरङिघ्रमुपसेवितुमागात्‌॥ ५३॥ 
तं विकृष्येति। मारुतसूनुः भीमः तं वकासुरम्‌ ( शवरूपस्‌ ) निशीथे रात्रौ पुर- 
सीग्नि ग्रामस्य सीमायां समीपे विकृष्य आकृष्य नीत्वा तत्तणात तत्काळ एव 
कुणपमशनदोपम्‌ राक्षसस्पशजनितं पापम्‌ माष्टंकामः अक्षालयितुमिच्छुरिव मातुः 
कुन्त्याः अङ्घ्रिस्‌ चरणम्‌ उपसेवितुस्‌ वन्द्तुमागात्‌ आयातः, “न मातुर्देवतं परस” 
इति स्मरणान्मातृपाद्वन्दनायाः सकलपापापनोदकतया स्वकतराक्षसदावस्पद्दा- 
जचनितपापापनुनुस्सयेच मीमो मातर नमस्कत्त॑ तदेचायात इत्यर्थः । हेतूव्ये क्ता5- 
रङ्कारः। 'राक्षसः कौणपः क्रव्यात्‌ क्रष्यादोऽस्रप आसरः इति “पदढिघ्रश्वरणो- 
उस्त्ियास इति चामरः ॥ ५३ ॥ 
उस बकासुरकी लाशको रातमें रातम ही गांवकी सीमार्मे लाकर भीमने राक्षस-शव« 
स्पशेजन्य पापका प्रायश्चित्त सा करनेके लिये माताके चरणोंमें प्रणाम/करनेके लिये 
आगमन किया । मातासे बढ़कर कोई देवता नहीं है और मातुदेवता के प्रणामसे सभी 
पापोंके नष्ट हो जाने की पूरी आशा है॥ ५३॥ 


आलोक्य यातुशवमेतदरोषपौरेरहोमुखे परवशीक्रियते स्म चेत: । 

आश्रयंपूरपरिमेलनफेनिलामिरानन्द्सागरतरज्गपरम्पराभिः ॥ ५४॥। 

आलो स्येति। अहोसुखे प्रातःकाले अशेषपौरेः स्वेनंगरचासिभिः एतत्‌ यातु- 
झवद राक्षसस्य बकस्य झतशरीरम्‌ आलोक्य दृष्ठा चेतः स्वहृदयस्‌ आश्रयंपूरस्य 
चिस्मयरसम्रवाहस्य परिमेळनेन सङ्गमेन फेनिछाभिः सफेनाभिः आनन्द्सागरः 
तरङ्गपरम्पराभिः हर्पाम्छुधिवीचिमाछामिः परवशी क्रिग्रतेस्म अधीनतां नीयतेस्म। 
ताइशस्य दुर्घषंस्य बकाख्यराक्षसस्य सतं शरीर दष्टवतां पौराणां चेतांसि साश्चर्या- 
नन्दसागरे निमग्नानि जातानीति भावः ॥ ५७४ ॥ 

प्रातःकाल जब सभी पुरवासिर्योने उस झबको देखा तो उनके हरय आश्चये-रस- 
ग्राहके मिळनेसे फेनायमान आनन्दसागरकी लहररोसे पराधीन होने लगे, अर्थात्‌ उनके 
हृदयमें आश्रय और आनन्द दोनों उमड़ पड़े। आश्वर्यं इसलिये हुआ फि इस दुधंषे 
राक्षसको मारनेवाला कौन है और वह कहाँ है, आनन्द इसलिये हुआ कि अब इसके 
द्वारा फिये जानेताळे उपद्र्वोत्ति मुक्ति मिलो..॥ ५४१ ` 


१०० चस्पूभारतम्‌ | 


सवनमेत्य तदा गृहमेधिनः पवनजे प्रवणीकृतमू्धेनि | 

प्रयुयुजे सममाशिषमक्षतेः प्रमुदितः पुरि तत्र महाजनः ॥ ५५ ॥ 

भवनभेत्येत्ति। तत्र पुरि तदा प्रातःकाले गृहमेधिनः पाण्डवातिथेयस्य गृह- 
स्थस्य भवनम्‌ तदा पाण्डवावासभूतं गुहम्‌ उपेत्य आगस्य प्रसुदितः दुरन्तदेत्य- 
वधेन हृष्टः महाजनः तन्नगरवासि सुख्यजनः प्रवणीकृतमूधनि भनि नम्नतया नतशिरसि 
पवनजे भीमे ( विषये) अक्षतैः मङ्गलसूचकरवेततण्डुल समस्‌ सह आशिप 
शुभेच्छाप्रका्कवचांसि प्रयुयुजे प्रयुक्तवान्‌। देत्यवधानन्तरं पुरसुख्या भीमस्य 
गृहमागत्य तमाशीभिरभ्यचयज्निति भावः ॥ ५५ ॥ 

उस समयमें जिसके घरमै पाण्डव टिके थे उस ग्रहस्थके घरपर. आकर गांवके प्रधान 
लोगोंने नम्नतासे नत भीमके ऊपर प्रसन्न हृदयसे अक्षत तथा आशोवांदकी दृष्टि की ॥५५॥ 


निशि जातु निकेतवेदिकाया निकटे सुभिसुखं निषेव्य पाथोन्‌ । 

पथिकोऽपररात्रजागरूकः प्रबभाषे गिरमीहशीं प्रसङ्गात्‌॥ ५६ ॥ 

निशाति । जातु कदाचित्‌ पथिकः कश्चनाध्वनीनः निशि रात्रौ निकेतवेदिकाया 
पाण्डवाध्युषितभवनग्राङ्गणवे दकायाः ' निकटे समीपे सुसिसुखं निद्राजन्यमानन्दं 
निषेव्य उपझुज्य अपररात्रजागरूकः अरुणोदयवेलायां प्रजुद्धः सन्‌ ्रसङ्गात्‌ कथा- 
अस्तावात्‌ पार्थान्‌ युधिष्ठिरान्‌ पञ्चापि ङुन्तीसुतान्‌ ईद्दशीस्‌ वचयमाणळचणां 
शरं बभाषे उवाच। कञ्चित्‌ पान्थो निशि पाण्डवगृहवेदिकासमये सुखं सुप्त्वा 
प्रातरुत्थाय पाण्डवैः सह वार्तालापस्य प्रसङ्गेन तान्‌ वच्यमाणप्रकारेणोवाचेत्यथः । 
औओपच्छुन्दसिकं दत्तम्‌ ॥ ५६ ॥ 

किसी समय रातमें पाण्डवोंके रहुनेके घरकी वेदिकाके पास सानन्द शयन करके 
प्रातःकाल उठे हुए एक,ज्राह्मणने कथाप्रसन्गमें इस प्रकारको वात. पाण्डवोसे कही ॥ ५६ ॥ 

धपात्वालिकां युवमनोरथसौधरल्न- 
पाञ्चालिकां हृदि ममेति ममेति कृत्वा । 
अद्य स्वयंबरमहाय नपा: प्रयान्ति 
दूत: समं द्रुपदभूपतिराजघानीम्‌ ।। ५७॥ 

पान्रालिकामिति । युवसनोरथाः युवकानामभिलापाः एव सौधानि भवनानि 
तेषां रत्नपाञ्चालिकाम्‌ रत्ननिर्मितां पुत्तलिकास सरवेयंचभिरभिलाषविषयत्वेन 
मनसि नीताम्‌ ( सर्वेषां यूनां हृदयेषु भवनेषु रत्नप्रतिमाभावेन वसन्तीस्‌ ) पाञ्चा- 
लिकाम बरुपदात्मजाम्‌ समेति ममेयं स्यादिति समेति ममेयं स्यादिति कृत्वा अद्य 
सम्प्रति नुपाः सर्वे भूपालाः दूतैः समं राज्ञामाह्वानाय बुपदप्रेषितेः दृतेः सहैव 

« वेदिकायाम्‌? २. 'रत्नसौष? । इति प्रा० । 


द्वितीयः स्तबकः । १०१ 


स्वयंचरमहाय स्वयंवररूपायोत्सवाय दुपदभूपतिराजधानोम तुपदाख्यनुपतिपुरीम्‌ 
प्रयान्ति। अद्य सबै राजानो द्रौपद्यास्तस्याः स्वयंवरे सङ्गन्तुं त्वरमाणाः सर्वो- 
भ्यो दिझाभ्यः समायान्ति, या द्रौपदी सर्वेपां यूनां हृदि वसतीवेत्यथेः। “पाञ्चा 
लिका पुत्रिका स्याद्‌ चखदन्तादिभिः इता? इत्यमरः । 'सौधरत्नपाञ्जाळिका' इतिः 
केवळपरम्परितरूपकमरुङ्कारः । वसन्ततिरकं बुत्तस्‌ , तदन्यत्र लच्षितपूर्वस्‌ ॥५७॥ 

युवकोंके हृदयरूप प्रासादमें रत्नप्रतिमाकी तरह अवस्थित द्रौपदीके विषयमे यह 
द्रौपदी हमको मिल जाय, इस प्रकारके भाव हृदयॉँमें रखनेवाले राजगण आज द्रुपद 
द्वारा उन्हें बुळानेके लिये भेजे गये दूतोंके साथ ही स्वयंवर रूप उत्सवे सम्मिलित दोनेवे 
लिये राजा द्रुपदकी राजधानी को जा रहे हैं ॥ ५७॥ 

ओक्तुमन्नमपि सूपसमम्रं दोग्धुमप्यमिनवप्रसवा गाः । 

लप्स्यते द्विजगणो5पि च तस्माइत्सलाददुहितुरुत्सवकाले ॥ ५८ ॥ 

भोक्तुभिति । द्विजानां बाह्मणानां गणः समुदयः अपि भोक्तूस्‌ सूपेन द्विदलेन 
समग्रं युतम्‌ अन्नस्‌ तण्डळादि, दोग्युम अपि अभिनवप्रसवाः अचिरम्रसूताः 
गाः धेन्‌ः, तस्माद्‌ दानितया ग्रथितात्‌ दुपदात नाम राज्ञः नुहितुवत्सळात्‌ 
कन्यायां स्निद्यतो दुहितुः सुतायाः द्रौपद्याः उत्सवकाळे स्वयंवरमहावसरे लप्स्यते 
प्राप्स्यति, स हि राजा कन्यावत्सळः, अतस्तत्स्वयंवरावसरे तन्निविष्नतासम्प- 
ज्ञयेऽवश्यं त्राह्मणेभ्यो भोक्तुं ससूपमन्नं याश्च दोरु प्रदास्यति, एतेनास्माकं बाह्य- 
णानामपि तन्न गमनं न निष्फलमित्युक्तम्‌ ॥ ५८ ॥ 9 र 

राजा द्रुपद अपनी कन्याको बहुत अधिक प्यार करते हैं। वे उसके स्वयंवरोत्द्रवके 


समय आहाणोंको खानेके लिये दाल-चावल और दूहनेके लिये हालकी व्याई गार्ये 
भी देंगे॥ ५८॥ न 


न हि तत्र पा विजयः स स्कुटम्‌। 

युगपत्सुखमस्तु वो महद्रुतमागच्छत तन्मददजसः 0 ॥ ५६ ॥ 

न हि तत्रेति । तत्र द्रौपदीस्वयंवरे अपार्थता गसनवेयथ्य न हि भवेत्‌ , विजयः 
अस्माकं प्रस्थानस्‌ साफल्यम्‌ सूपोपहितान्नळाभात्‌ , इति स्फुटं स्पष्टम्‌ , अतः 
हे महौजसः प्रकृष्टतेजःझालिनः, चः युप्माकं पञ्चानामपि युगपद्‌ एकदेव महत्सुखं 
प्रभूतान्नगवाविळाभतः अस्तु जायताम्‌ , ( तस्मात्‌ यूयं ) मुतम्‌ झीघ्म्‌ आगच्छ 
तेति अभिधार्थः । तत्न द्रौपदीस्वयंवरे अंपाथंता-पार्थस्य विरहः न हि भवेत्‌ , 
विजयः-अजुनः, सिद्धिम-सफळतां मत्स्ययन्त्रभेदनेन द्रौपदीचरणरूपाम्‌ , वः 
युष्माकं युगपन्महत्सुखम्‌-पञ्चानामपि द्रौपद्या परिणयरूपस्‌ । इत्यप्य्थोऽनुरणा- 
भोऽवभासते इति बोध्यम्‌ ॥ ५९ ॥ 


१. 'लभ्यतेः। इति पा०। 


१०२ चम्पूआरतम्‌ | 


द्रौपदी-स्वयंवरमें जाना व्यर्थ नहीं होगा, हम छोगोंकी यात्रा सूप-तण्डुछ एवं बेनु 
लामसे अवश्य सफल होगी, आप लोगों को इकडे वहुत सुख मिल जायगा (क्योंकि आप 
पाँच रहेंगे ) इसलिये हे तेजस्विवर, आप लोग शीघ्र आवे । द्रौपदीका स्वयंवर पार्थके 
विना नहीं होगा, विजय-अजुनको मत्स्य-यन्त्र-भेदन द्वारा द्रौपदी छामरूप सिद्धि अवश्य 
मिलेगी, आप सभीको एक साथ हो बहुत सुख मिलेगा-पाँचोंका: ब्याह एक साथ ही ह्हो 
जायगा, यह अर्थ भी झलकता है ॥ ५९ ॥ 


इनि वाचमुपश्रति द्विजातेहंदि करवा सुधयेव निर्मितां ताम्‌ | 

पथि भूसुरसंघमंध्यभाजः प्रति पाञ्जालपुरं प्रतस्थिरे ते ॥ ६०॥ 

शति वाचमिति। इति उक्तरूपास्र उपश्रतिम्‌ भविण्यतोऽरथस्य सूचयिन्नीम्‌ 
सुधयेच अस्र॒तेनेव निर्मिताम्‌ ताम्‌ अनुभवेकवेद्यस्वादास्‌ द्विजातेः बाणस्य वाचं 
वाणीम्‌ हृदि कृत्वा अभ्युपेत्य ( मत्वा ) ते पाण्डवाः पथि मार्ग भूसुरसञ्घमध्यभाजः 
आह्णसमूहमध्यगताः सन्तः पाञ्चारपुरं दुपदनगर अति ग्रतस्थिरे चलिताः । 
रात्रिचरमयासोक्ततया सत्यमिदं ब्राह्मणवचनं भवेदिति मनसि कृत्वा ्राह्मणेः सह 
पाण्डचा दुपदनगरं प्रति चेळुरित्याशयः। उपश्च॒तिपरिभाषा यथा हारावल्याम्‌- 
“नक्तं नियत्य यस्किद्चित्‌ शभाशभकरं वचः । भ्रूयते तद्विदुर्धीरा देवम्रशनञ्चुपश्चतिस्‌? 
इति ॥ ६० ॥ 

इस प्रकारका सत्यत्वेन संभावित अतणव अमृतसे सनी हुई सी उस ब्राह्मणकी 
वाणीको हृदयमें रखकर वे पाण्डव व्राह्मणोंके समुदायके बीचमें मिलकर द्रुपदपुर के लिये 
चल पडे ॥ ६० ॥ 2 

ते पुनरंप्यनेकदिननीतजनपद्वनसीमान: पथि कृतोदयेन भगवता 

पराशरदायादेन “जतुभँवनपरिच्यवनेन वो नवो हृष: पार्षतस्य समुन्सि- 
षति’ इ गिरानुगृहीताः साक्षात्मरोहवा भुजप्रतापानलेनेव फॅल्गुनकरवे- 
ल्लितेन भहता5लाततेजसा निशि| नितान्तसीमन्तितसंतमसया पदव्या 
त्रिविष्टपतटिनीं समया प्राविक्षन्‌' । 

ते पुनरपीति ¦ ते पाण्डवाः अनेकंः दिनेः बहुभिर्वासरेः नीताः अतिक्रान्ता 
जनपदस्य वनस्य च सीमानोऽवधयो यैस्ते तथोक्ताः सन्तः पुनरपि भूयोऽपि पथि 
कृतोद्येन मार्गे प्रकाशितस्वस्वरूपेण ( पूवं शालिद्दोत्रसुनिसरस्तरे व्यासस्य 
मिछितस्वेनेह पुनरुद्यः प्रोक्तः) पराशरदायादेन पराशरात्मजेन च्यासेन-चः 
युष्माकं पाण्डवानां जतुभवनात्‌ लाक्षाग्रहात्‌ पावकदह्मसानात्‌ परिच्यवनेन नि- 

१. ूयः। २. ते पुनरनेक'। ३. 'सदन!। ४, “फाल्युनकरवल्गितेन्ः। 
- "तेजसो नितान्त'। ६. “तटिनीं प्राविक्षत' । ७. ध्रानिक्षन्‌? । इन्दीवरात्‌-? इत्ति पा० । 


दवितीयः स्तबकः । १०३ 


विंध्नं निर्गमनेन पार्षतस्य दुपदस्य नवो नूतनो विळच्षणो हर्षः आनन्दः ससुन्मि- 
चति जायते, द्रुपदो भवतां जतुगृहे दह्यमानेऽपि जीवितस्वं निशम्य विळक्षणमानन्दः 
मनुभवतीस्यर्थः, इति एवंभूतया गिरा वाचा अनुगृहीताः अबुकम्पिताः सन्तः 
साक्षात तुल्यकालं प्ररोहता संजायमानेन सुजप्रतापानळेन 
इव फल्गुन-करवेहिलितेन अजुनबाहुद्वये असता महता दूरयामिना अळाततेजसा 
उल्मुकतेजसा निशि रात्रौ नितान्तं साथु सोमन्तितं द्विधा विभज्य पाश्चयोरव- 
स्थापितं सन्तमसं गाढान्धकारो यत्र ताइश्या पद॒व्या मार्गेण गङ्गां 
समया समीपे आविच्ञन्‌ प्रविष्टाः । चलितेषु तेषु बहुभिर्दिवसेजेनपदवनसीमाः 
नसतिक्रान्तवत्सु च पुनरपि च्यासः समुपस्थाय तेषां जतग्रहादद्धया नुपदस्य 
महान्तं हर्षमानेदितवाननन्तरं च तेऽुनकरशतालाततेजसा दूरीकृताध्ववत्तित- 
ससो गाङ्गातटमवापुरित्यर्थः। दायादौ सुतवान्धवौ' 'अलातसुद्सुकं 'च' इति 
विश्वः । 'त्रिविष्पतरिनीं समया’ इत्यन्न “अभितः परितः समया निकपा हाप्रतियोगे- 
३पी'ति द्वितीया ॥ 

पाण्डवोने कुछ दिनोंमें जव देशों तथा वर्नोकी सीमायै पार कर लॉ, तव फिर-उनको 
भगवान्‌ पराशरसुत व्यास मिळे, और कृपा करके उन्होंने बताया कि खाक्षाणुके जल 
जानेपर भी पाण्डवोंके बालबाल बच जानेसे दुपद विलक्षण आनन्दका अनुभव करते हँ. । 
इसके बाद अजुनने अपने हार्थामे मशाल लिया, वह मशाल ऐसा प्रतीत हो रहा था 
मानो अजु नके बाहुका प्रताप चमक रहा हो, उस मशालने रास्तेके अन्धकारको चीरकर 
अलग कर दिया और उसी प्रकाशके मार्गसे वे लोग गङ्गातटके पास पहुँच गये ॥ 


नत्र खलु) 
इन्दीवरास्तितरंगमनुप्रविष्टे- 
बिस्बेरिवाब्धिदुहितुस्तरुणीकदस्वेः । 
क्रीडन्समं पयसि चित्ररथो विलोक्य 
पार्थान्स्रोध कुपितः प्रधनं चिकीषुः ॥ ६१ ॥ 
तत्र खळ = तस्मिन्‌ गङ्गातटे । 
इन्दी रादिति । इन्दीवरात्‌ लच्म्या आवासभूतात. नीलकभात्‌ अत्तितरङ्गम्‌ 
ग्रतिवीचि अनुप्रविष्टे आयातैः अब्धिदुदितुः सञुद्रतनयायाः विम्बैः प्रतिविम्बेरिव 
तरुणीकद्स्बैः युवतिभिः समं सह पयसि क्रीडन्‌ जळविहारमनुभवन्‌ चित्ररयः 
पार्थान्‌ ( तत्र रहः केलिस्थारे आगतान्‌ ) पाण्डवान, विलोक्य प्रधनं चिकीषुः 
चित्ररथो नाम यक्षः तात्‌ जिघांसुः (पार्थान्‌) रुरोध निवारितवान्‌ कथमत्रायासीति 
निवार्य स्थित इत्यर्थः । गङ्गायाः पयसि स्थितानां कमलानां मध्ये वसन्त्याः लचम्याः 
, खियो बहिभूंताः चित्ररथस्य रमण्य आसन्‌» ताभिश्च सह जल? 


१०४ चम्पूभारतम्‌ | 


केलिग्रबूत्तश्रित्रथः पार्थानागच्छुतस्तत्र वीच्य स्वरहस्यविध्नमुत्ेक्षमाणस्तान्‌ 

हन्तुमिच्छुया रुरोधेति भावः । पूर्वारघे स्वरूपोत्मेचा, उत्तरार्धे काव्यलिङ्गखालङ्कारः ॥ 
उस गङ्गातटपर-- 

. _ ल्ह्व्मीके आवासग्रहरूप कमलोंसे .हर तरज्ञमें एक एक करके निकली हुई लक्ष्मांकी 

प्रतिमूत्तियोंकी तरह अति सुन्दरी लियोंकें साथ जल्केलिमें निरत चित्ररथने आते हुए 

पाण्डवोंको देखकर ( हमारे इस गुप्तक्रीडास्थलमे ये क्यों चले आये अतः) इस क्रोथसे उन्हें 

मारनेके लिये घेर लिया ॥ ६१॥ न 


अखमात्मसमनामदेवतं संप्रयुज्य समरे धनंजयः | 
तत्र तस्य र॒थमग्रचर्तिनं जातुषालयसहायमातनोत्‌ ॥ ६२॥ 
अखमिति । धनञ्जयः अजनः आत्मसमनामदेवतम्‌ . स्वसमाननामकम्‌ स्वना- 
मसमदेवतञ्च घनञ्जयनामकस्‌ धनक्षयदेवतं च, आग्नेयास्रमित्यर्थः समरे चित्र- 
रथेन सह युद्धे सम्प्रयुज्य व्यवहृत्य तत्न युद्धे तस्य चित्ररथस्य रथं स्यन्दनम्‌ जातु- 
पाळ्यस्य दग्धपूर्वस्य छाच्षागुहस्य सहायं सखायस्‌ सदृशम्‌ आतनोत्‌ इतवान्‌। 
अजुनस्तत्र युद्धे चित्ररथस्य यानं धनञ्जयास्त्रेण छाच्ञागुहमिव दाहितवानिति भावः | 
(-'धनञ्जयोऽञुने वहो' इति विश्वः ) ॥ ६२॥ 
अजुनने उस थुद्धमें अपने नामके समान नाम तथा. देवतावाले-धनअय नामक 
अञ्निदेवत अखका प्रयोग करके चित्ररथके रथको लाक्षागृहका साथी बना डाला, जिस 
अकार लाक्षागृइ जळ गया था, उसी प्रकार चित्ररथका रथ भी अजुंनके द्वारा चलाये गये 
आय्नेया्तसे जल गया ॥ ६२ ॥ ४ 
गन्धवोणां पत्युर्गेवेजुषः सौरसेन्धवे तस्मिन्‌ । 
. “पाथसि भङ्ग: शिशिरो रोधसि सङ्गस्तु तापहेतुरभूत्‌ ॥ ६३॥ 
गन्धर्वाणामिति। गर्वजुषः अहक्कारशालिनः गन्धर्वाणां पत्युगन्धर्वराजस्य चित्न- 
रथस्य तस्मिन्‌ सुरसिन्धोः स इद्स्‌ सौरसैन्धवं तत्र सौरसेन्धवे गाङ्ग 
पाथसि “जले भङ्गः तरङ्गः शिशिरः| शीतलः सुखावहः अभूत्‌, परन्तु रोधसि 
तस्या एव गङ्गायास्तटे अङ्गः अजुनकृतपराजयः तापहेतुः सन्तापकरः अभूत्‌ 
अजायत अन्नकस्यव भङ्गदाब्द्स्य तरङ्गपराभवो अयार्थकतया चमत्कारः, जळे 
सङ्गः शीतलतया सुखावहस्तरे भङ्गस्तापहेतुरिति भावः। गीतिरायाभेदो बृत्तम्‌- 
“आर्या अथमद्लोक्तं यदि कथमपि लक्षणं अवेदुभयोः। दलयोः तयति शोभां 
तां गीतिं गीतवान्‌ भुजङ्गेशः' इति ॥ ६३ ॥ 
उस गयीं गन्धबंराजके लिये गङ्गाके पानीमेंका भज्ञ-तरज्ञ तों शीतल-सुखावह रहा, 
परन्तु तटपरका भङ्ग-पराजय तापका कारण हुआ । अर्जुन दारा किया गया पराजय 
.बेड़ा सन्तापप्रद हुआ ॥ ६३॥ 


द्वितीयः स्तबकः । १०५ 


सख्यस्य लाभात्सपदि प्रहष्यन्कुशीलवेन्द्र: ङुरुनन्द्नानाम्‌ | 
प्रादशैयत्स्वां प्रथमं विनीति पश्चादमीषां पदवीं च रस्याम्‌ ॥ ६४॥ 
सख्यस्येति। सपदि समये तस्मिन्‌ कुशीलवानां गानदक्षाणां गन्धर्वाणामिन्द्रो 
राजा गन्धर्वराजः चित्ररथः सख्यस्य. पाण्डवैः सह मेत्याः छाभात्‌ प्रहुष्यन्‌ आनन्द- 
सबुअवन्सन्‌ प्रथमम्‌ आदौ ङुरुनन्दुनानां युधिष्ठिरादीनां पञ्चानां पाण्डवानाम्‌ 
र पुरत इति शेषः) रम्यास्‌ रमणीयां स्वां विनीतिं विनयं नम्नतामर विशिष्टां 
नीतिं पुरोहितेन सह राज्ञा गन्तव्यमित्युपदेशरूपाम्‌ , पश्चात्‌ विनीतिप्रद्शनान- 
न्तरस्‌ अमीषां पाण्डवानां रम्यां स्वद्पकष्टां पदवी पन्थानं च प्रादुरयत्‌ दर्शित- 
चान्‌ । उपजातिदृत्तम्‌ ॥ ६४॥ 
उस समय गन्धर्वराज चित्ररथने पाण्डवोंके साथ मित्रता प्राप्त कर प्रसन्न होकर पहले 
अपनी नम्नता या राजाको पुरोहितके सांथ जाना चाहिये इस प्रकारकी अपनी रमणीय 
नीति और पीछे सुन्दर मागेका प्रदशन कर दिया॥ ६४॥ 


घमेभूरथ सहोदरेः समं धौम्यमध्वनि समीच्य विश्रुतम्‌ | 
, ्राणिनामयमहिसकोऽपि सन्पादपीडनममुष्य क्लुप्रवान्‌॥ ६५॥ 


धर्मभूरिति । अथ सार्गद्वये चित्ररथेन प्रदर्शिते सति धमभूः धर्मसुतो युधिष्ठिरः 
विश्च॒तं ज्ञानविज्ञानसग्पन्नतया प्रख्यातं धौम्यं नाम ब्राह्मणम्‌ अध्वनि मार्ग समीच्य 
'चिलोक्य प्राणिनां सकळसरवानार्‌ अहिंसकः अमारकः अचुपद्रावकः अपि अयम्‌ 
युधिषिरः सोदरेः समम्‌ आतृभिः भीमादिभिः सह अस्य धौम्यस्य पादपीडनं 
( चरणपीडास्‌ ) पादवन्दनं च क्लृप्वान्‌ विहितवान्‌। अन्न यः प्राणिमात्रस्यानुप- 
द्राचकः स कथं सुनेः पादौ पीडयेदिति विरोध आपातप्रत्येयः, पादपीडनशाब्दस्य 
ग्रणामपरत्वेन तत्परिहारः । विरोधा भासोऽछङ्कारः। रथोद्वताडत्तम्‌ ॥. ६५ ॥ 
चित्ररथके द्वारा नन्ता तथा पुरोहित रखनेका विचार, एवं सुन्दर मागेरूप दो रास्तों 
के बता दिये जानेके वाद धर्मपुत्र मार्गमें चान-विज्ञाननिधिके रूपमें संसारमें प्रसिद्ध 
भौम्यसुनिको देखकर, किसी भी प्राणीके ऊपर हिंसा, द्वेष, उपद्रव आदि बुरे भाव 
नहीं रखनेवाले थुधिष्ठिरने भी थौम्यके ( चरणोंको पीड़ित किया ) चरणोंमें आइयोंके 
साथ प्रणाम किया । इस इलोकमें 'पादपीडन? शब्दका चरणपीड़ा अर्थ करनेपर विरोध 
मालूम पड़ता है परन्तु पादपीडनका अर्थ प्रणाम करनेपर विरोध छूट जाता है॥ ६५ ॥ 
यथाऽऽतिथ्यविधौ प्रीवः स पुरस्कुरुते स्म तान्‌। 
तथाऽध्वगमने तेऽपि तं प्रश्रयवशंबदाः।। ६६ ॥ 
यथाऽऽतिथ्येति । सः धौम्यः ग्रीतः पुरोहितपदमापणेन सन्तुष्टः आतिथ्यविधो 
अतिथिसत्कारकर्मणि यथा तान्‌ पाण्डवान्‌ पुरस्कुरुतेस्म सममानयत्‌ , प्रश्नयवश- 


१०६ चम्पूभारतम्‌ । 


चदाः नम्नतावशीभूतास्ते पाण्डवा अपि तथा तं धौम्यं नासमुनिस्‌ अध्वगसने मार्ग- 
चलने पुरस्कुवंतेस्मेति वचनविपरिणामेनान्वयः । धौस्यं पुरोहितपदे प्रतिष्ठाप्य 
तत्कृतातिथ्यसत्कृता इमे पाण्डवास्तं धौम्यमग्रे कृत्वा पथि चेलुरित्यर्थः ॥ ६६॥ 

पौरोहित्य पदपर प्रतिष्ठित किये जानेसे सन्तुष्ट धौम्यसुनिने जिस प्रकार पाण्डवोंका 
आतिथ्य सत्कार करके उन्हें सम्मानित किया, पाण्डवोने भी उसी प्रकार नन्नता-वशी- 
भूत होकर राह चलनेमें धौम्यको आगे कर छिया । पुरस्कुरुतेंका अथं सम्मानित करना 
तथा आगे करना दोनों होते हैं, इसीसे यहाँ चमत्कार आ गया है ॥ ६६:॥ 

घौम्यस्य सुघामधुरिमधारेयीभिः स्वयंवरकथाभिः । 
दुपदपुरसरणिरेषां द्वित्राण्यमवत्पदानीय ॥ ६७॥ 

धौम्यस्येति । सुधायाः अखुतस्य मधुरिमा माधुर्य तस्य घौरेयीभिः धुरन्घराभिः 
भरौस्यस्य सुनेः स्वयंवरकथाभिः स्वयंवरविषयकवारत्तांभिः एषां पाण्डवानां 
दुपदघुरसरणिः दुपद्राजधानीमार्गः द्वित्राणि पदानि इच अभवत्‌ । धौम्येन 
अ्स्तुताभिरतिमंछुरसरसाभिः स्वयंवरकथाभिराङ्क्चित्ता इमे पाण्डवाः पथि श्रमं 
नान्वभूवच्नित्याक्यः। आर्यावृत्तम “रच्मेतत्ससगणाः गोपेता भवति नेह विष- 
सजः। पष्टोऽयं सळघू वा प्रथमेऽधें नियतमार्यायाः। षष्ठे द्वितीयलान्छे परके 
सुखलाञ्च सयतिपदनियमः। चरमेऽधे पञ्चसके तस्मादिह अवति षष्टो छः ।! इति 
तल्लक्षणम्‌ ॥ ६७ ॥ 

अमृतकी मधुरताके भारको ढोनेवाली, ( असूत समान सरस मधुर ) धौम्यसुनिके 
द्वारा प्रस्तुत स्वयंव्रकी कथाओंसे पाण्डवांका दुपदपुर मार्ग दो-तीन: पगके समान हो गया, 
अर्थात्‌ थौन्यद्वारा वर्णित अञ्नृतोपम मधुररसपूणे स्वयंवरकी कथाएं सुनते-सुनते वे पाण्डव 
बिना थकानके द्रुपदपुर मागेको तय कर गये ॥ ६७॥ 

भूदेवेष्वतिनिबिडेषु मध्यभाजां पञ्चानामपि युगपत्पथासुतानाम्‌ । 

पुस्फोर द्रुपदपुरं पुरःप्रदेशे बक्त्रा्जे सरभसमक्षि दक्षिणं च ॥ ६८॥ 

भुदेवेष्विति । अतिनिचिडेषु घनेषु चहुतयाऽध्यन्तन्यासतेषु भूदेवेषु ब्राह्मणेषु 
सध्यभाजां मध्यगतानास्‌ पञ्चानामपि पृथासुतानां कुन्तीतनयानां युधिष्टिरादी- 
नाम्‌ पुराप्रदेशे अग्ने युगपत्‌ सहैव तुल्यकालम्‌ बुपदपुरस्‌ दुपदनुपंराजधानी 
युम्झोर अ्रकटीबभूव, पञ्चानामपि तेपां चक्त्राव्जेणु सुखकमलेषु दत्तिणं वामेतरत्‌ 
नयनं च सरभसं पुस्फोर चचाल, ते संहैव दुपदराजधानी दड्शः, तेषां दक्षिण- 
नेत्राण्यपि शुभव्यक्षकानि सहेवास्फुरन्तिति भावः अन्न बुपदपुरहगविपयी- 
भावाच्तिचलनयोः समानपदोपात्तयोयाँगपद्यास्समुच्चयो नामालङ्कारः । प्रहपिणी- 
बृत्त, तल्लक्षणं यथा-“्याञ्ञाभिर्मनजरगाः प्रहषिणीयम? इति ॥ ६८ ॥ 

सघन पांनमें चलते हुए ब्राह्मणोंके बीचमें वत्तेमान इन पाण्डवोके सामने एक ही 


द्वितीयः स्तबकः । १०७ 


साथ ब्रुपदपुर स्फुट प्रकट हुआ, और. उनके मुखाब्जमें दक्षिण नयन भी एक साथ ही 
फडक उठे ॥६८॥ 


कुमारिकाया दुपदस्य भूपतेः कुचोपमाद्रव्यमिवाभिवीक्षितुप् । 
कुरूद्धहास्तत्र पुरे कुतूहलात्कुलालगेहं प्रथमं समाविशन्‌ | ६४ ॥ 
कुमारिकाया इति । द्रुपदस्य भूपतेः राज्ञः कुमारिकायाः स्वयंवराया द्रौपद्याः 
ुचोपमाद्रच्यम्‌ स्तनोपमानपदार्थं घटस्‌ अभिवीक्तितुमिव मष्टम्‌ इव ते करूद्हाः 
कुरुव॑ंशश्रेष्ठाः पाण्डवाः तन्न पुरे बुपदनगरे कुतूहलात्‌ घर्दशंनोत्कण्ठापारतन्न्यात्‌ 
थमम्‌ भाक्‌ ङुरारुगेहं समाविशन्‌ प्रविष्टवन्तः, तत्रैव दुपदधुत्रीस्तनोपसानभूत- 
घददु्शनस्यायरनसम्पाद्यतया आक्तत्रैव जग्मुरिति भावः। कोतूहरूवशेन द्ौपदी- 
दर्शनादपि पराक्‌ तत्कुचोपमानसूतं घटमेव दष्डमचेष्टन्तेति बोध्यम्‌। अभिवीत्षितु- 
मिवेति हेतूेच्ाऽळङ्कारः ॥ ६९॥ 
उस नगरमें आनेपर पाण्डवोंने सबसे पहले कुम्हारके घरमे प्रवेश किया, मानों वे 
कुतूहुलवश राजा द्ुपदकी कन्याके स्तनोंके उपमानभूत घटको देखना चाहते हों ॥ ६९ ॥ 


तामागमन्नथ पुरी शतशः ससैन्याः 
स्मारं युगोदयमिवाहुत्तमावहन्तः | 
भूपाः स्तुता भुजमुदस्य पठद्धिरमे 
पद्यं निबद्धविरुदं पढुबन्दिवन्दैः ॥ ७० ॥ 
तामागमन्निति । अथ एत्तदनन्तरम्‌ अद्भुतम्‌ आश्चयकरम्‌ स्मारं काससम्ब- 
न्धिनस्‌ युगोदयस्‌ कालम्रबत्तिम्‌ ( यत्र घर्मयुगोदयस्तत्र सर्वे धर्मपरा एवं यत्र 
कामयुगोदयस्तत्र सर्वे कासप्रबृत्ताः सकामाः, तथा च) ( आश्चयकरं कामयुगस्‌ ) 
आवहन्तः दधानाः प्रवत्तयन्तो वा कामातुरा इति भावाः ससैन्याः सेनासहिताः 
दक्षिणं सव्येतरं भुजं बाहुम्‌ उदस्य उत्थाप्य निवद्वविरुदं यशोराशिमधिकृत्य 
ग्रवद्धं राज्ञां दानस्य शौयेस्य च वर्णनाय रथितं पद्यम्‌ अग्रे तेपां घुरः परज्ञिः 
गायद्धिः पडुवन्दिदन्देः चतुरवेतालिकसमुदयेः स्तुताः शतशः शतम्‌ भूपाः राजानः 
तां पुरोम्‌ द्रुप दनगरीम्‌ आगमन्‌ आयाताः! अथ वहवो भूताः सेनाभिः सह तां 
पुरमुपेता चैः सह सैन्यानि वभूबुः ये वन्दिभिः स्वूयमाना आसन्‌, ये चाश्र्यजनकः 
रूपेण कामयुताश्रासन्‌ इस्यर्थः । वसन्ततिलकं दत्तम्‌ ॥ ७० ॥ 
इसके वाद आश्चर्यजनक कामयुगके उदयको धारण करनेवाले, ( अर्थात्‌ जिनके मनमें 
अद्‌भुत कामवासनाका भावावेश हो रहा था--ऐसे ) सेनाओसे युक्त, आगे आगे यशो- 
राशिको प्रदर्शित करनेवाले पोको पढ़ते हुए चतुर वन्दिर्योसे स्तूयमान सैकड़ों राजा उस 
नगरीमें आये ॥ ७० ॥ - 


१०८ चम्पूभारतम्‌ । 
द्यावाभूमी निरुन्धन्‌ यदुबलरजसां श्रेणिभिः सीरपाणि- 
वँगादागात्स वीरः स्वविनयगुरुणा शौरिणाऽन्वीयमानः । 
आहारख्यायुधं च द्विषद्वमतये येन संसेव्यंमाने 
ते हे हालाहलत्वं रणभुवि वहृतो नामतः इत्यतश्च ॥ ७१ ॥| 
द्यावाभूमी इति । यदुबलरजसां यादवसेन्योद्तघूळीनां. श्रेणिभिः ससुदर्यः 
द्यावाभूमी आकाशसवनी च निरुन्धन्‌ च्याप्नुवच्‌ वीरः शूरः सीरपोणिः बलरामः 
स्वविनयगुरुणा स्वीयनन्नताख्यगुणेन श्रेष्ठं धारयता अतिविनीतेन झौरिणा 
आकृष्णेन अन्वीयमानः युक्तः सन्‌ वेगात. ब्रुतस दुपदपुरमायातः । येन सीरः 
पाणिना द्विषदवमतये शुपराअवाय संसेब्यमाने भक्षणद्वारा धारणविधया च 
स्वीक्रियमाणे आहारः भच्यं हाळा, आयुधसस्त्रं हरं च द्वे अपि रणभुवि युद्धस्थले 
-नामतः कृत्यतश्च हाळाहळत्वं विषरूपस्चं चहतः धारयतः । कृष्णाचुतो बलरामो ` 
, यो हाळा पिबति हछं च धारयति, ये द्वे. अपि मिलती सती युद्धे शत्रूणां क्ते 
-नाम्ना हाळाहलभावं कर्मणापि विषरूपत्वं धारयत इत्यर्थः। "सुरा हलिम्रिया 
हाळा? 'कृषको छाङ्गछं हलम्‌’ (हालाइलः कालकूटो गरलं विषमित्यपि' इति सवं- 
च्राभिधानरत्नमाळा । सम्धरावृत्तम , ञ्रभ्नेयानां त्रयेण त्रिसुनियतियुता स्रग्धरा 
कीत्तितेयम्‌? इति च तज्ञक्षणम्‌ ॥ ७१ ॥ 
यादव सेना द्वारा उड़ाई गई धूलिराशिसे पृथ्वी तथा आकाशको आबृत करते हुए 
एवं अपनी नम्नताके कारण श्रेष्ठता धारण करनेवाले वलरामजी वेगसे उस नगरीमें 
आ गये, जिनका आहार हाला, और अस्त्र हल, केवल श्के पराभवके लिये ही सेवित 
होते हैं, और उनके आहार और अखरूप हाला एवं हर मिलकर युद्धम वस्तुतः नाममें 
और काममें दोनों तरहसे हालाइरू-विपरूप बन जाते हैं ॥ ७१॥ 
बिश्राणो मणिदीप्रकुण्डलभरं कणंत्रयं पार्श्वयो- 
रमे चातिमनोज्ञरूपमखिलेष्वङ्गेषु दुर्योधन. 
सेनाइुन्दुभिनादतुन्दिलनभाः स्वस्यानुबिम्बायिते- 
रासीदत्स नवाधिकैः परिवृतप्रान्तो नवत्यानुजेः ॥ ७२॥ 
त्रिभाण इति। सणिभिदीँग्राणि खचितेः रत्नैः प्रकाशशालीनि -यानि. कुण्डलानि 
तेषां भरः समुदयो यन्न ताइशम्र ( कर्णयोः ङुण्डलानां रत्नखचिंतस्वं, राधेयस्य 
कर्णस्य तु रविग्रदत्ते कुण्डले स्वत एव भास्वरवर्ण, उभयत्रापि मणिमिव्रीप्रस्वं मणि- 
चद्दीप्रत्वै चेति समासमेदेनान्वयः ) कणंत्रये श्रुती द्वे एकं च राधेयस्‌ पाश्वंयो 
अग्ने च ( पारर्व॑योः श्रुती अग्रे चातिप्रीतिपात्रं कणः) अखिलेषु च अङ्गेषु शरीरा 


१. 'दीप्तकुण्डलघर? । इत्ति पा० । 


द्वितीयः स्तबकः । १०६. 


वयवेषु अतिमनोज्ञम्‌ अत्यन्तसुन्द्रं रूपं सौन्दर्य विभ्नाणः धारयन्‌, सेनानां 
दुन्दुभिनादेन तुन्दिछं पूरितं नभो व्योम येन ताइशः, स्वस्य अनुबिम्बायितेः अति- 
विम्बवत. प्रतीयमानैः नवाधिकेः . नवत्या नवनवत्या अचुजैः कनिष्ठञ्जादुभिः 
परिद्वतप्रान्तः वेष्टितः सः प्रसिद्ध: दुर्योधनः प्रस्यासीदत, समायातः । दुपदपुरमायात 
इत्यरथः ॥ ७२॥ रु 

दोनों पाइवौमै मणिखचितकुण्डलधारी दो कर्ण-कान, एवं आगे भी मणिकी तरह 
चमकनेवाले सूय॑दत्त कुण्डलधारी राधेय-कणे, इस प्रकार तीन कर्णौको एवं सकळ अङ्गो 
में रमणीय रूपको धारण करनेवाला; सेनावे डुन्दुभि शब्दसे आकाशको गुँजा देनेवाला, 
और निन्यानवे अनुजोंसे वेष्टित वह दुर्योधन भी द्रुपदनगरीमे पहुँच गया ॥ 

तदनु परितः कीण: पुष्पेस्तरंगितसौरभं 
मण्मियसहामञ्चारुढावनीन्द्रपरस्परम्‌ l 
अगरुजनितेधूपैरालिह्ममानबितानकं 
स्वनितपटहं प्रापुः पाथोः स्वयंबरमण्डपम्‌ ॥ ७३ ॥ 

तद्न्विति । तदनु वर्णितराजागमनाश्परतः पार्थाः युधिष्ठिरादयः कुन्ती नन्दुनाः 
परितः कीणेः समन्ततोऽलङ्कारादिपूपयुक्ततया व्याप्तेः पुष्पेस्तरज्ञितसौरभ समे- 
घितसुगन्धं, मणिमयमहामन्चेघु रस्ननिर्मितविश्ञाळसिंहासनेछु आरूढाः स्थिताः 
अवनीन््रपरस्पराः राजगणा यत्र ताइशम्‌ , अगुरुजनितेः अगुरूत्यैः धूपेः सुगन्ध- 
दवब्यधूमेः आलिह्यमानवितानकस्‌ व्याप्तपटवितानस्‌ स्वनितपटहं वाद्यमानवाद्यस्‌ 
स्वयंवरमण्डपस्‌ स्वयंवरार्थं कल्पित सभास्थानृं आणुः आगताः। सर्वेषु राजसु 
समायातेषु व्याकीर्णसुमनःसुगन्धियुर्तं मणिमयासनोपविष्टराजकं धूपव्याप्तविता- 
नञ्ज स्वयवरमण्डपं पार्थाः समायाता इत्यर्थः। हरिणीवृत्तं, तल्लक्षणं यथा 
“रसुयुगं होन्सो त्रौस्लो गोपदा हरिणी तदा? ॥ ७३॥ 

इसके बाद पार्थगणने चारों ओर विखरे हुए फूछोकी सुगन्धिसे युक्त, मणिमय मन्रो 
पर देठे हुए राजाओंसे वेष्टित, अगरके घूमसे व्याप्त हो रदा है जहदाँका चेदोत्रा ( पराबरण ) 
ऐसे उस स्वयम्बर-मण्डपमे प्रवेश किया ॥ ७३॥ 

जाम्त्सोमककीर्तिसोमनिमिषत्पद्ावकाशात्ययः 
प्राप्तेन्दीवरनित्यवासघटितश्यामग्रभा श्रीरिव । 
पाञ्रालस्य सुता ततः परिजनेः साथ पुरः पश्यतां 
राज्ञा बुद्धिमिवाधिरुह्य शिबिकां रज्गस्थलीं प्राविशत्‌ ॥ ७४॥ 
जाग्नत्सोमकेति । जागत. सदा दीप्यमानः यः सोमकानां 'पाज्ञालानां कीत्ति- 
१. “अत्ययात? । इति पा०। 


२२० 'चम्पूसारतम्‌। 


सोमो यशश्रन्द्रः तेन निमिषन्निः सङ्कुचद्भिः पश्चेः कमलैः अवकाशस्य ससुख- 
निवासस्य अत्ययेन नाशेन प्राप्तः अगत्याऽङ्गीकृतः इन्दीवरेषु नोळकमलेु 
नित्यवासः सदास्थितिः तेन घटिता जनिता श्यामा प्रभा कान्तियस्यास्ताहशी 
श्री: छचमीरिव पाञ्चालस्य ब्ुपदराजस्य सुता कन्या द्रौपदी परिजनेः सखीमिः 
साधम्‌ पुरः अग्रे पश्यतां दृत्तदष्टीनां राज्ञां बुद्धिमिव शिविकां नरवाह्यं यानमा- 
रुह्य रङ्गस्थलीं संभामण्डपं प्राविशत्‌ आगता । पाञ्चालानां निस्तन्द्रेण यञाश्नन्द्रेण 
'सर्चाणि कमलानि सङ्कचितानि, तेन छच्म्या वासस्थानानि नष्टानि, अतः सा 
केवले नोलकमले सततवासेन श्यामतां प्राता, (सर्वडु कमलेषु सत्सु तु सवंत्रवासेन 
तद्रूपं स्वच्छं तिष्ठतिस्म ) ताशी श्रीरिवेयं राजसुता राज्ञां बुद्धीरिवारुह्य शिविकां 
स्वयंचरमण्डपमापदित्यथेः, शादूलविक्री डित त्तम्‌ ॥ ७४॥ 
पाञ्चाळराजाओंका कौच्तिचन्द्र सदा चमका करता है, जिससे सभी कमळ मुकुलित 
हो गये, लक्ष्मीके वासका नाश हो गया, अव लक्ष्मीको केवल नीळकमळमें ही वाध्य होकर 
रहना पड़ रहदा है, इसीसे वह काली पड़ गई है, ऐसी लक्ष्मीको तरह वह द्रुपदराजपुत्नी 
अपनी सखियोंके साथ राजाओंकी बुद्धिमें और झिनिका-डोलीमें चढ़कर स्वयंवर-मण्डपमें 
आई॥ ७४॥ 


द्रौपदीसुखशशिद्युतिसंपत्कौसुदीमहति रङ्गतटाके | 
पक्त्मचक्रयुगलं नुपतीनां तत्क्षणं विजघटे बहुदूरम्‌ ॥ ७५] 
द्रौपदीति । तत्वणं द्रौपद्याः स्वयंचरमण्डपे अवेशकाले रङ्गः ,सभांमण्डपं. एव 
'तराकः जळाशयस्तत्र दौपया सुखमेव शशी चन्द्रस्तस्य या दुतिसम्पत्‌क्ोन्तिसमूहः 
-सैव कौमुदी चन्द्रिका तया महति सुन्दरे मनोशे सति ( द्रौपद्याः सुखशशिनः 
प्रभया कौसुद्या सभामण्डपे प्रकाशिते सति) नृपतीनां राज्ञां पच्सचक्रयुगलं 
पचमरूपं चक्रवाकयुगं बहुदूरं विजघरे वियुक्तममूत्‌ , सर्वेऽपि राजान्नो निर्निमेष- 
दृष्टया तामपश्यन्नित्यर्थः । चन्द्रिकायां चक्रवाका विघटन्ते, द्रौपढीरूपकान्ति- 
चन्द्रिकायां राज्ञामक्षिपच्मरूपं चक्रवाकयुगं विघटितं, सर्वे निर्निमेषा अभूवन्नि- 
'त्यथः । सावयवं रूपकमलङ्कारः ॥ ७५॥ 
उस समय सभामण्डपरूप ताळावमें द्रौपदीके सुखरूप चन्द्रमाको कान्तिरूप 
चन्द्रिकाके फैळ जानेपर राजगणकी वरुनीरूप चक्रबाकयुगळ दूर--वियुक्त हो गये । चक्र- 
वाकके जोड़े चांदनीमें विछुड़ जाते हैं; राजाओंकी आँखें निनिमेष होकर द्रौपदीको देखने 
लगीं, यदी सारांश हे ॥ ७५॥ 


तां पश्यतः सदसि तस्य महीसुराणां वामेतरे महति वासवनन्दनस्य । 
अन्तबेलस्य सपदि प्र्टीबुभूषोरुद्रल्गनं किल सुजे स्फुरणं बभूव ॥ ७६।। 
तां पर्यत इसि । महीसुराणां ब्राह्मणानां सदसि मण्डले ( स्थित्वा ) तां दुपद- 
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पुत्री पर्यतः साक्षात्कुवंतः तस्य वासवनन्दनस्य अजुनस्य महती श्छाघनीये 
चामतरे दक्षिणे सुजे वाहौ सपदि तस्काले प्रकटीबुभूषोः प्रकाशमासादयितुमिच्छतः . 
अन्तर्बलस्य सारवत्तायाः उद्दल्गनम्‌ सञ्चरणं नाम स्फुरणं सञ्चलनं बभूव । 
ब्राह्मणगोष्ठ्यां स्थितोञ्जुनो यदा द्रौपदीमेक्षत तदा तस्य दक्षिणो बाहुः स्फुरतिस्म, 
मन्ये तदीयमन्तर्बल प्रकाशमासादयितुमन्तर्व्यापारमिव व्यधत्तेति । उसे 
स्फुटा । 'दक्षिणादिणपरिस्पन्दः दक्षिणस्य सुजस्य च। हृदयस्य प्रसादश्च सद्यः 
संसिद्विसूचकाः' इति शाङुनाः ॥ ७६॥ 

ब्राक्षणोंकों मण्डलीके बोचमेंसे अर्जुनने जब राजपुत्रौ द्रौपदीको देखा तव उनका 
दायाँ हाथ ऐसा फड़कने लगा मानो उनका आन्तरिक पराक्रम प्रकट दोनेकी इच्छासे छट? 
परा रहा हो ॥ ७६॥ 


ताबत्सरभसमुंपेत्य साक्षादादेशुमनाः अद्युम्न इव षयुः सायकेः 
साकं सकाशमुपनीतं स्वयंवरदिदृक्षया सपरिवार प्रत्यासन्नमिव पञ्नगपंति 
चाप पुरस्कृत्य कन्याबलोकनधन्यान्‌ राजन्यानेबमबादीत्‌- 

तावदिति । तावत्‌, तस्मिन्नवसरे सरभसम्‌ झटिति उपेत्य समाभवनमध्यमाप्य 
साक्षात्‌ सद्यः उपदेष्टुमनाः स्वामिप्रायप्रकाशनेच्छुः प्रचुम्नः कामदेव इव ष्टय॒म्नः 
जुपदुसुतः सायकेः साकम्‌ बाणैः सह सकाशसुपनीत समीपे स्थापितं स्वयंवर- 
दिव्या आगतं सपरिवारं सपरिजनं पञ्चगपति शेषनागमिव चापं धनुः पुरस्कृत्य 
अग्रे स्थापयित्वा कन्यादळोकधन्यान्‌ द्रौपदीदर्शनकृतार्थान्‌ राजन्यान्‌ क्षन्नियान्‌ 
एवं वच्यमाणग्रकारस्‌ अवादीत्‌ उक्तवान्‌। ष्टयुस्नः साचात्काम इव) ( सायकाः 
सपा इव चापः सर्पराज इच, ) सपरिवार पन्नगराजमिव चापमग्रे निधाय राज्ञो 
चच्यमाणं वचनसूचे इत्यथः ॥ 

तवतक स्वयम्‌ उपदेश प्रदान करनेके लिये आये हुए कन्दपेके सइश श्ष्युम्नन . 
बाणोंके साथ समीप लाये गये-स्वयंबर देखनेकी अभिछाषासे परिजनके साथ आये 
हुए शेषनागके समान चापको आगे रखकर द्रौपदीके दशेनोसे कताथ राजाओंसे इस 
प्रकार कद्दा॥ 

“बाणेन संप्रति नपा ! दिषि लक्ष्यमेत- 
न्तच्छायवङ्ुवि निपातयितुं पढुयः । 
सौर्वीमिमासिव स दक्षिण एब पाणो 
कुयोत्स्वसारमभिदश्ये मम स्वसारम्‌? ॥ ७७ ॥ 
प्राणेनेति । हे नुपाः, सम्प्रति अधुना यः कोऽपि दिवि आकारो स्थितम्‌ एतत्‌. 


१. "समुपेत्य । २. “पतितमिव?। इति पा० । 


FO चम्पूआरतमू । 


छक्यं यन्त्ररूपस्‌ तच्छ्ञायवत्‌ ( यन्त्रच्छायातुल्यस्‌ ) बाणेन भुवि निपातयितु 
अंशयितुं पढुः दक्षः स्यात्‌, सः दक्षिणे पागौ हस्ते इमां मौर्वीम्‌ इव स्वसारस्‌ 
निज्जपराक्रमस्‌ अभिद्श्यं प्रदश्य मम 'ष्टयुम्नस्य स्वसारं भगिनीस्‌ द्रौपदीम्‌ अपि 
दक्षिणे पाणौ कुर्यात्‌ परिणयेतेत्यर्थः । अये राजानः, यथाऽऽकारो . इश्यमानस्यास्य 
यन्त्रस्यच्छाया भुवि पतति, तथा यो वीरो बाणेन यन्त्रमिदं विद्ध्वा भुवि पात- 
यितुं पडुभंविष्यति, स दक्षिणे पाणो यथा मौवी धारयन्‌ भविष्यति तथैव तेन 
' हस्तेन द्रौपदीमपि पत्नीस्वेन ग्रहीष्यतीति, वीर्यशुह्केयं राजपुत्री न कुछ्धनादि- 
शुर्का, तअद्यत पराक्रममित्यर्थः । अत्र द्रौपदीमौव्योः पाणिग्रहणरूपेकधर्म- 
खर्बन्धात्‌ तुत्ययोगिताऽलङ्कारः ॥ ७७ ॥ 
है राजगण, आकाझमें दोखनेवाले इस यन्त्रकी छाया जैसे जमोनपर। पड़ रहो है, 
उसी तरह जो इस यन्त्रको जमीनपर गिरांनेमें पड़ हो सकेगा, वही अपना3पराक्रम 
दिखलाकर दायें हाथमें मौवीकी तरह हमारी बहनको अहण कर सकेगा अर्थात्‌ उसीके 
साथ हमारी यह बहन ब्याह दी जायगी ॥ ७७॥ 


इत्थं प्रगल्भमुदिता रभसेन पीठा- 
दुत्थाय चापमुपस्त्य करेऽपि कृत्वा | 
आत्मानमेव कृत्तयत्नमनेपुराति 
मोर्चीलतां न तु महीपतिपङ्कयस्ताः || ७८ ॥ 
इत्थमिति । इत्थं उक्तप्रकारेण प्रगल्भम्‌ प्रोढभावेन उदिताः शश्चुस्नेनोक्ताः ताः 
तत्र स्थिताः महीपतिपङ्कयः राजसङ्काः रभसेन वेगेन पीठात, स्वोसनात्‌ उत्थाय 
चापझुपसृत्य चापस्य समीपे गस्वा करे अपि कृत्वा चापं ग्रहीत्वा च:कृतयत्नस्‌ 
विहितम्रयासम्‌ आत्मानम्‌ स्वम्‌ एव आखिं पीडास्‌ अनेषुः प्रापयामासुः मौवोलतां 
धजचःम्रत्यञ्चां तु आसि धनुप्कोरिं नानेषुः धनुस्तु नारोपितवत्य इत्यर्थः! राजान 
उत्थाय घनुःसमीपं गत्वा धनुरुत्थाप्यापि च तावता श्रमेणात्मानमेव पीडामलम्भ- 
यन्‌ , साच्ची तु तै धनुष्कोटावारोपयितुं नाशक्यतेति भावः। 'आत्तिः पीडा धनुः 
प्कोठ्योः इति विश्वः । परिसंख्याऽछङ्कारः ॥ ७८ ॥ 
इस प्रकार धृष्टद्युम्न द्वारा ललकार करके कहे गये राजगण तेजीके साथ अपने 
आसनसे उठे, धनुपके पास गये, उसे उठाया, परन्तु इन प्रयासोंसे उन्होंने अपनेको 
हो आसि--पौडा पहुँचाई, मौ्ीता-प्रत्यश्चाको आत्ति-धनुष्कोटि तक नहीं पहुँचा सके, 
उनके द्वारा धनुष नहीं चढ़ा, खुद थककर बैठ गये ॥ ७८ ॥ 


दृट्टाथ राजकमिदं दविज॑संघमध्यान्निगेत्य संसदि निलिम्पपतेः कुमार: | 
१. {द्विजमध्यसंघात्‌? । इति पा० । 
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चापे शारं करधृते समघत्त लज्ञां ब॑सुधेन्द्रपुश्याम्‌ ॥७६॥ 

दृष्टाथेति । अथ निलिम्पपतेः खा भड शूर पुन्रोञ्जेनः इद धनुरारोपयितु 
सप्यशक्तं राजकं राजसमूहं इष्टा ह्विजसङ्घमध्यात्‌ ब्राह्मणमण्डलात्‌ सदसि स्वयंबरः 
मण्डपे निर्गत्य निःसृत्य करते हस्तेकृते चापे घनुषि शरं बाणं समधत्त योजितः 
चान्‌, भूपेषु तथाकत्तमशक्तेयु राजसु भूरि ग्रचुरमात्रया : रूजां समधत्त .ताँज्ञञ्जया- 
सास, _ वसुधेन्द्रपुत्यां राजकुमार्या द्रोपद्या च कुतुकं कौतूहरं ( किमयमेव मां 
वरीता ? इस्येचं रूपस्‌ ) समधत्त प्रकटी कृतवान्‌ । अत्नैकेन दारसन्धान व्यापारेण 
राजसुळञ्जासन्धानस्य द्रौपद्यां कौतुकाधानस्य च . व्यापारद्वयस्य वर्णनाद्विशेषा- 
लङ्कारः ॥ ७९॥ 

अजुनने जब पृथ्वीपतियोंकों धनुष चढ़ानेमें भी असमर्थ देखा तव वे जाह्मणमण्डलसे 
निकलकर सभामण्डपमें आये, धनुष उठाकर उसपर बाण चढ़ाया, इसीके साथ उन्होंने 
राजाओंको अतिशय लज्जित तथा राजपुत्रीको कुतूहल्युक्त भी कर दिया ॥ ७९॥ 


वीरेण तेन विशिखेन बिळूनमूलं 
चक्रश्नमेण पतयालु तदा शरव्यम्‌ | 
अस्मिन्समाजवलये त्वयमेव दोष्मा- 
निस्याहितामिनयलीलमिबाबभासे ॥ ८०॥ 


वीरेणेति । तदा तेन चीरेण अजुनेन विशिखेन चाणद्वारा विलुनमूलम छिन्ना- 
धारं चक्रश्रमेण चक्राकार्रमणेन चक्रवद्‌ आन्त्वा पतयाल पतत्‌ शरव्यम्‌ लचय- 
त्वेन कल्पित दारव्यं यन्त्रम्‌ , अस्मिन्‌ समाजवलये क्षत्रियत्राह्मणमण्डले तु अयस्‌ 
अजन एव दोप्मान्‌ प्रशंसनीय बाहुशाली इति आहिताभिनयलीलम्‌ छतचेष्टा 
विशेषस्‌ इव आबभासे रराज । यदाजुनः स्वबाणेन छच्यतया .-कल्पितस्य 
यन्त्रस्य मूछाधारमच्छेत्सीत्‌ तदा चक्रवदूआन्त्वा तथन्त्रमयतन्मन्ये तचन्त्र नृत्या- 
भिनयेनान्रसमाजेऽजुन पुव प्रशंसनीय झुजझञालीत्यूच इवेति भावः। “पतयालस्तु 
पातुके? इत्यमरः ॥:८० ॥ 

वीर अजुंनने बाणसे जव उस यन्तरका मूल छिन्न कर दिया तब वह यन्त्र चक्रव 
तरह नाचकर भूमिपर गिर पड़ा, उसका वह नाचना ऐसा लगा मानो वह अभिनरके 
द्वारा यह बता रहा हो कि इस ब्राह्मणों तथा क्षत्रियोंके समाजमें तो यही अजुन प्रशंसनीय 
भुजबाला है ॥ ८०॥ 


तदानीम: 
निष्पतस्सुरकराजलिपुख्जातपुष्पवर्षेमभितः कुरुवीरम्‌ । 
“पुरुषेन्द्रः । इति पा० । 
= च० भा० 


१ १४ चम्पूभारतम्‌ 


मन्दहास इति विक्रमलः्म्याः संदघे सकलचेतसि बुद्धिम्‌ ॥ ८१ ॥ 
निष्पतदिति । तदानीसू तस्मिन्‌ यन्त्रे छियमाने सुरकराअलिपुआत 

पुरसमुदयात्‌ कुरुवीरस्‌ अभितः सर्वतः पतत्‌ खंसमानं पुष्पवर्षं सुमनो- 
दृष्टिः विक्रमळच्म्याः पराक्रमश्रियः मन्दहासः स्मितस्‌ इति जुदिं ञानं सकल- 
चेतसि सर्देषां हृदये संदधे जनयामास। अनेन छिन्ने मस्स्ययन्त्े देवेः कीर्ण 
युष्पन्तदभितः पपात, पत तत्पुष्पं पराक्रमश्रियोमन्दृहासस्वेन लोकोञ्चुध्यत 
सकल इत्यरथः ॥ स्वागता बृत्तम्‌ ॥ ८१ ॥ 

_ बी( अर्जुनने जब अपने बाणसे उस मत्स्य यन्त्रको काट गिराया तव अमरोंने अपनी- 
अपनी अक्षलियोसे अजुंनकी चारों ओर फूछोंकी बृष्टि की, वे गिरते हुए फूल लोगोंको 
रेते प्रतीत होते थे, मानों वीर लक्ष्मी उस वीर अजुंनको देखकर मन्दद्दास विखेर रद्दी हो ॥ 


पाञ्चालपुत्रीम्रहिताः कटाक्षाः पाण्डोस्तनूजं परितो ववल्गुः । 
माङ्गल्यमालाऽवतरेदिहेति माध्वीलिहः पूर्वमिबोपयाताः ॥ ८२ ॥ 
पाञ्जालेति। पाण्डोस्तनूजं पुन्नमजुनं परितः समन्तात्‌ पाञ्चाल पुत्री प्रहिता 
द्रौपदी क्षिप्ताः कटाच्षत्रिमागहकपाताः-इह अन्राजुने माङ्गल्यमाळा शुभाशंसिनो 
स्वयंवरत्रक अवतरेत्‌ आगच्छेत्‌ ( इति संभाव्य ) पूर्व माङ्गल्यमाळावतरणात्‌ 
प्राक उपयाताः आगताः माध्वीरिहो भत्रमराः इव चवल्गुः परिवारितचन्तः। अत्रा- 
जने स्वयंवरखगागच्छेदिति संभाव्य पूवमेव पतिता अ्रमरावलीच द्रौपदीक्षिप्त 
कटाषावळी सवंतोञजुनं पयवेष्टयन्नित्यथः । उस्रेच्षाऽलङ्कारः ॥ ८२ ॥ 
द्रौपदोके द्वारा चलाये गये जो कटाक्ष अर्जुनको चारो ओरसे परिशूत करने: लगे, वे ऐसे 
लगते थे मानो यहाँ पर स्वयंवर माला आवेगी इस संभावनासे पहलेही आये इए अमर 
हों । जब-अजुनने यन्त्र भेदन किया तव द्रौपदीने कनखियोसे उसकी ओर देखा, उसीकी 
यह उठ्रेक्षा की गई है ॥ ८२॥ 


दायो से । 
बलवेरिभुबस्तयाधिकण्ठं वरण चम्पकमालिका वितेने || ८३॥ 
जननान्परेति । तया द्रौपद्या जननान्तरे पूवस्मिन्‌ जन्मनि नेत्रवारिभिः अथुसिः 
सृष्टानि रचितानि यानि त्रिपथाहेमपयोजानि गङ्गासुवर्णकमलानि तेः गुम्फिता 
अथिता इव चस्पकमालिका चस्पकपुष्पत्रक वरणे पतित्वेन वरणाथंस्‌ बळचेरिणः 
इ भूरुरपत्तियंस्य तस्याज्ञनस्य अधिकण्ठं कण्ठे वितेने न्यस्ता। तदा द्रौपदी 
पाभ पतित्वेन चरीतुमात्मनोहस्ते स्थितां चरपकमालां तस्य कण्ठे निहितवती, 
पीतमर्गा सा अम्पकमाला द्रौपद्याः. पून्नंजन्मनि तयाअ्रभिगङ्गापयसि सृष्टेः कनक 
ऊगँग्रथितेव ्रतीयतेस्मेत्यर्थः । पुरा जन्मनि नारायनी ( यात्रजन्मनि द्रौपदी ) 
यस्यर्थं तपस्यन्ती तुष्टेन शिवेन महेन्द्राह्मानाय प्रेरिता सतीन्द्रागमने विलम्बेन 


द्वितीयः स्तबकः । ११५ 


गङ्गापयसि निजाश्रूणि विखुज्य तेरशुमिः कनककमळानि जनयामासेति महाभार- 
तीया कथात्र ध्यातव्या ॥ ८३ ॥ 
पूर्वे जन्ममें अपने नेत्रजछू-अश्रुसे पैदा किये गये गङ्गाके स्वर्णकमलोसे विरचितसी 
चम्पकमाला इन्द्रके पुत्र अजुंनके कण्ठमें पतित्वेन वरणके निमित्त डाल दो गई, द्रौपदीने 
पतिके रूपमे वरण करनेके लिये अजुंनके गलेमें चम्पक माला डाळ दी, वह चम्पकमाला 
पीतवर्ण होनेके कारण ऐसी प्रतीत होती थी मानो द्रौपदीने नालायनी नामक अपने पूर्व 
जन्ममें अपने आँसुओसै गङ्गाके प्रवाहमें जिन कनक कमलोंकी सृष्टि की थी, उन्हीं कनक- 
कमलोंसे रची गई हो ॥ ८३ ॥ 
तदनु स महावीराम्रेसरः सम्रगुणशेखरितां नरपतिसुतामिव शरा- 
सनलतामुहहन्राज्ञां बलमवज्ञाय सभाङ्गणात्संणान्निशचक्राम । 
तदन्विति । तदनु द्रौपद्या कण्ठे मालायामासंझितायाम्‌ महावीराणाम्‌ शूरा 
णासग्रेसरः प्रथमः सोञ्जनः समग्रगुणेः सौन्दर्य चारित्नादिभिः शेखरिताम भूषि- 
तास्‌ ( समग्रेण अखण्डेन गुणेन मौर्या च शेखरिताम्‌ सनाथांचेति धनुळता 
पक्षे ) नरपति सुताम राजपुत्रीम्‌ ब्रौपदीस्‌ इव शरासन रतां चापचज्ञीम्‌ उद्वहन्‌ 
धारयन्‌ राजां चत्रियाणां बर सामर्थ्य सेन्यञ्च अवज्ञाय. तिरस्कृत्य -किममी करि- 
घ्यन्तीति. - तानविगणयन्‌ इव सभाङ्गणात्‌ स्वयंवरमण्डपात्‌ क्षणात्‌ तत्काळ एव 
निश्रक्काम निरयासीत्‌। 
* इसके बाद शुराग्रगण्य अर्जुन समग्रयुणोंसे अछद्धकृत ( एवम्‌-अखण्डित प्रत्यन्नासे 
युक्त) राजकुमारीकी तरह भनुलेताको धारण किये राजगणके बल तथा सेन्यकी परवाह 
नहीं करतें हुए स्वयंवर मण्डपसे उसी समय निकल पड़े । 


तदात्व एव खल खलोऽयमखिलानस्मानतिस्मयेन बिस्मरन्कस्मैचि 
दुदुद्दितरं विप्राय प्रायच्छदिति दुतं दुपदाय द्रोहमुन्निद्रयतः कतिचन राज- 
न्याज्ञन्याभिमुखान्प्रति सुलभोन्मेषेण रोषेण, सरभसं झुजोन्नीतेरुपबीते 
- कण्ठमावेष्टय ममायं यष्टेमेमायं विष्टरस्य लक्ष्यमिति वंचनेन चातिचापलं 
भबतां पुनराशीरेव जयराशीकरणायालमिति सः 
स्मितं, निवर्तयन्नमत्यंपतिङुमारो युधि समारोपितथनुगुणनिररगलनिरलिः 
तेंन शरनिकरेण तेषां परेषामधिकां दिशि दिशि कान्दिशीकतां दिदेश | 
तदात्व इति । तदास्वे तत्काले एव अजने निप्क्रामति सतीत्यर्थः, अयम्‌ पुरोः 
इर्यमानः खलः दुष्टो द्रुपद अतिस्मयेन महता गर्वेण अस्माच राजन्यान्‌ विस्मरन्‌ 
१, 'समाङ्गणान्निश्रक्का। २. `एव खलोंउ्यं!। ३. “सुरमोन्मेषेण सरभस=? । 
४, “मिति जातिचापल। ५. 'कुमारोऽपि समा? । इति पा०। 


११६ चम्पूभारतम्‌ 


उपेक्तमाणः कस्मैचित्‌ अज्ञातनामगोत्राय विप्राय ब्राह्मणाय दुहितरं स्वां कुमारी 
द्रौपदी प्रायच्छत दृत्तवान्‌ इति एवम्‌ दुतं शीं हुपदाय तदाख्याय राजे द्रोह- 
सुन्निद्रयतः द्वेषं जागरयतः द्विपतः कतिचन कतिपयान्‌ राजन्यान्‌ चन्नियान्‌ 
जन्याभिसुखान्‌ युद्धार्थमुधतान प्रति सुलभोन्मेपेण आशुभाविना रोषेण कोपेन 
सरभसं वेगेन झुजोन्नीतैः .करछतेः उपवीतेः यज्ञसूत्रैः कण्ठमावेष्टय आद्यत्य मम 
अयं यष्टेङच्यम्‌ अहमसुं लगुडेन हन्मि, ममायं विष्टरस्य महमिमं स्वासनेन ताड- 
यामीति वचनेन च अतिचापछं कुर्वाणान्‌ अतिचाञ्जल्यं नाट्यतः धरणीगीर्वाणान्‌ 
अूदेचान्‌ , भवतां बराह्मगानाम्‌ पुनः आशीः शुभाशंसा जयराशी करणाय विज- 
यानां समाहाराय अलम्‌ पर्याप्ता, इति एवं सस्मितं सेषद्धासं निवर्त्तयन्‌ निषेधयन्‌ 
अमरत्यपतिकुमार इन्द्रास्मजोजुनो युधि समारोपितः घजुपि स्थापितो यो शुणः 
्त्यञ्चा ततो. निरर्गळमम्रतिहतभावेन निर्गलितेन निष्क्रान्तेन शरनिकरेण वाण 
राशिना तेषाम्‌ परेषाम्‌ झन्रुभूतानां राज्ञाम्‌ दिशिदिशि कान्दिशीकताम्‌ भयेन 
पलायमानताम्‌ दिदेश विहितवान्‌ । अयमेतद्भिप्रायः--यदा द्रौपदी अजनस्य 
गले स्वयंवर माल्यमर्पितवती तदा राजानो दुपदाया मुझन्यद्यमस्माननाइत्य 
कस्मैचिद्वाह्मणाय कन्यामदादिति, तेषां द्रोहमिममलुचितं मन्यमाना विम्रास्तान्‌ 
राज्ञो दण्डेन चिरेण च सारयित्तुं आयतन्त, तथा चेष्टमानाँश्व विप्रान्‌ भवदाशीरेव 
ममजयं साधयिष्यति मा बृथा एतान्भवन्तो वधिषुरिति सस्मितं निवर्त्य घजुष्या 
रोप्यमौर्वी ततोऽवाधभावेन वाणानू वर्षन्ञजुनः सर्वान्‌ राज्ञो भयद्गुता नकरोदिति । 
“कान्दिशीको भयद्रुतः इत्यमरः। 

उस द्रौपदीने जब अर्जुनके गलेमें जयमाला डाल दी तब राजा लोग विगड़' पड़े, 
उन्होने यह कहकर दरुपदसे डेप करना प्रारम्भ किया कि इस द्रुपदने हम छोगोंका अपमान 
करके एक आहाणको अपनी कन्या दे दी । उनकै इस प्रकार कहनेसे त्राह्म्णोको क्रोष हो 
आया, उन लोगोने क्रोथसे जनेऊको दाथसै लेकर गलेमें रपेट लिया, अर्थात्‌ मैं इसकी छाठीका 
लक्ष्य बनाता हूँ , में इसको आसनका बनाता हूँ इस प्रकार जल्दबाजी करतें हुए 
ब्राह्मणोंको अर्जुनने यह कहकर हसते हुए मना किया कि आपके आशीवाद ही हमारी 
त्रिजयराझिके लिये पर्याप्त हे । आह्षणोंको इस प्रकार रोककर अजुनने अपने धनुष पर 
प्रत्यज्ञा चढाई और अबाध रूपमें वाणवृष्टि करने लगे, उनके वार्णोसे राजागण चारों 
ओर भयसे तितर-वितर हो गये । 


तावदस्य राजसंघस्य जद्दालतामनुकुवद्धिरिव रथावेद्धिर॒पराणवाभ्य- 
र्णमवतीर्णवति तूर्णमर्णोजवन्धौ तेन निहितां दीप्तिमंपरामिव तां दयिता- 
समुरञ्चयन्ञयमपि धनंजयस्तामेव वासभुवमाससाद । 

१. “अपर इव? । इति पा०। 


द्वितीयः स्तबकः | २१७ 


तावदिति । ताचत्‌ तदा अस्य भयेन पलायमानस्य राजसंघस्य राजगणस्य 
जङ्खालताम्‌ अतिद्ुतगमिस्वम्‌ अनुकुर्वञ्चि: अनुहरन्निः इव रथावंद्भिः रथर्या जिते 
रभः अपरार्णवाम्यणस्‌ पश्चिमपयोधिसमीपस्‌ तूर्णम्‌ शीघ्रम्‌ अवतीर्णचति आयाते 
अर्णः जलं तत्र जातस्‌ अणोजं 'कमळं तद्वन्धौ सूर्य तेन निहिताम्‌ स्थापितास्‌ 
अपरा द्वितीयां दीर्ति ग्रभामिव तां दयितां प्रेयसीम्‌ द्रौपदीस्‌ अनुरञ्जयन्‌ ग्रीणयन्‌ 
अये घनञ्ञयोऽजुंनोऽपि तामेव प्राचीनां वासमुवम्‌ आवासस्थळं कुलालगुहमा- 
ससाद प्राप्तः । राज्ञः पलायमानान्‌ दृष्टा ताननुङुच॑न्तः सूर्याश्वा अपि पलायित 
सारभन्त, तेन ते शीघ्रमेव कमरचन्धुमपरसागरसमीपं प्रापयन्‌, सूर्येण निशि- 
स्वप्रभैकावह्णौ च्षिप्यते, तदियं द्रौपदी द्वितीया प्रभेव तस्य धन्ये चिसा, वह्निः 


सुर्य प्रभा, रागं प्रापयति, ब्रौपदीमपि धनञ्योऽनुर्यति, धनञ्जयपदस्य 
मुनश्वाथ इति बोध्यम्‌ ॥ र 


उस समय भागनेवाले -राजगणकी द्रुतगामिताका अनुकरण करनेवाले रथमें जुते 
सूर्यके घोड़े भी तेजीसे भागने लगे .जिससे भगवान्‌ सूर्य भी शोप्र हो पश्चिमसागरके 


समीप आ गये, और सूर्यके दारा छोड़ी ग सरी प्रभाकी तरह दीखनेवाळी द्रौपदीका ` 
अन्नु रञ्जन करता हुआ अर्जुन अपने व आ गये॥ 


स्वेदाम्बुभिर्निटिलजञैः पदयोः सवित्री- 
माद्रीचकार स तया सह चापपाणिः । 
सोदाम्बुभिनेयनजैस्तमियं च मोलौ 
बिस्मेरचेतसि कुलालवधूसमाजे ॥ ८४ ॥ 
स्वेदाम्बुभिरिति । चापपाणिः धनुर्धरः सोञ्जुनः' निटिलजेः रूळाटदेशोदूसूतेः 
स्वेदाम्बुमिः घर्मजळेः सवित्रीं मातरं कुन्ती तया द्रौपद्याः सह सहितः पदयोः 
चरणावच्छेदेन आरी चकार दोपद्युपेतो$्युनः ङन्त्याश्ररणौ ववन्दे, तद्वन्दुनेन 
तच्दिरः सम्भूतस्वेदजळेन कुन्तीचरणो क्लिन्नौ चमूवतुरित्यर्थः। इयं ङुन्ती च ` 
विस्मरेचेतसि राजपुनत्रीसहिताजुनदशनेन चकितचित्ते कुलालवधूसमाजे तस्‌ 
अर्जुनम्‌ मोळी शिरोदेशे मोदाम्बुभिः हर्षाशुविन्दुभिः आरद्री चकार, म्रणमतोऽ 
जुनस्य्‌ मस्तकमाजिधरन्तीकुन्ती स्वहर्षाशुप्रवाहेण तन्मोलिमाद्रीकतवतीति च 
तात्पयस्‌ ॥ ८४ ॥ कर 
द्रौपदीके साथ आकर धनुर्धारी अंजुनने खळाटोत्पन्न पसीनेसे अपनी मांके चरण 
मिगो दिये, माताने- आश्चर्यचकित कुछालरमणियोंके समाजमें अजुनका माथा सूघा, 
'जिससे कुन्तीके आनन्दाश्चसे उनका सिर भाँग गया ॥ ८४ ॥ 


कुबलयदृशः कुम्भं जिग्युः कुचेरिति भोपिते 
. १. “भाषितैः? । इति पा०। ` ह द 


११८ चम्पूआरतम्‌ 


करिव्रशिरः कर्मेत्येवै अहृष्टमनार्थिरम्‌ । 
दरुपदढुदितुबद्रा तुङ्गौ कुलालपतिः चौ 
; . “निजमपि घट निश्चित्येवं नितान्तमलञ्जत ।। ८५ ॥ 
कुवलयढ्श इनि । कुवलये नीलकमले इव इशो यासां ताः कुवलयदृशोदनिताः 
कुचैः स्वीयैः स्तनैः कुम्भ ¦ जिग्युजिंतवत्य इति आषिते उक्ते सति ( अत्रत्यस्य 
जयतेः ) करिवरशिरः करिमस्तकस्‌ एव कमं ( प्रोक्तवाक्ये कुम्भशब्दस्य गजशिरः 
परत्वम्‌ ) इति हेतोः चिरंबहुकाळपयंन्तं प्रहृष्टमनाः असन्नहद्यः कुलारूपतिः 
कुलालमुख्यः बुपददुहितुः द्रीपद्याः तुङ्गौ विशाल, कुचौ दृष्टा निजमपि घटस 
एवं विजितं निश्चित्य अवधार्य नितान्तम्‌ अस्यथम्‌ अळजत लज्जामनुवभूव । 
अयमाशयः-ख्रीणां कुचैः कुम्भोजित इति श्रुत्वा तत्रस्यङुम्भशाब्दस्य गजशिरः 
-परत्वमेच न घटपरत्वमिति संभावयन्‌ कुळालपतिः पूर्व स्वीयं घटमपराजितं मत्वा 
भहान्तमानन्द्मन्वभूतपर द्रौपद्याःस्तनो पश्यतस्तस्य मनसि स्वघटस्यापि पराजयं 
सच्चा लज्जोदिता, स्वस्येच स्वीयपराजयस्यापि त्रपाकरत्वादिति। काव्य लिङ्गस-- 
छङ्कारः ॥ ८५॥ 
रमणीके स्तनो ने कुम्भको पिज्ञालतामे परास्त कर दिया, ऐसा सुनकर कुलालराजने 
समझा कि यहाँ कुम्भसे मतलग है दाशीये मस्तषसे, और इस प्रकार सोचकर वह बहुत 
समय तक खूब खुश रहा, परन्तु जब उसने द्रौषदीके स्तन देख तब उसे अपने घरोंकी 
भी पराजयका निश्चय हो गरा, कौर इस प्रकार वह लज्जिन हो गया ॥ ८५ ॥ 
अन्येद्युग्रेहमुपनीय पूजितांस्तान्‌ 
. - - व्यासोक्त्याःविदितवरः पुरामरातेः | 
पञ्चापि क्षितिपतिनन्दनान्सुतायाः 
पाञ्चालो निशि परिणीतयेऽनुमेने ॥ ८६ ॥ 
अन्येचुरिति । अन्येद्युः ततः परस्मिन्नहनि पाञ्चालो राजा द्रुपदः च्यासोक्त्या 
व्यासस्य कथनेन पुरामरातेः शिवस्य विदितवरः ज्ञातवरदानः द्रौपद्या नालायनी- 
जन्मनि पतिपञ्चकलाभात्मकचरदानविपयकङ्ञानवान्‌ सन्नित्यथः, तान्‌ पञ्चापि क्षिति- 
पतिनन्द॒नान्‌ पाण्डवान्युधिषिरादीन्‌ पूजितान्‌ सत्कृतान्‌ निशि रात्री ग्रहसुपनीय 
स्वभवनं ग्रापय्य सुतायाः द्रौपद्याख्यस्वकन्यायाः परिणीतये विवाहाय अनुमेने 
पञ्चभिरपि समं स्वपुच्याः पाणिग्रहणं स्वीकृतवानित्यथंः। इयं तव कन्या पूर्वस्मिन्‌, 
जन्मनि नालायनी नाम, अन्र॑थं तपस्यया शिवं प्रसादितवती, तेन च वरं वरी 
तुमादिष्टा “पतिं मे देहि? इति पञ्चकृत्वो व्याहृतवती, शिवो5पि पञ्चपतीज्ञभस्वेति 


१. "एवम्‌? । इति पा०। 


द्वितीय: स्तबकः | ११६ 


स्वीकृतवान्‌ । तदुवरप्रभात्रेणात्र जन्मनि पञ्जपतिलाभोऽस्या जायते इति व्यासस्य 
कथनं तक्यस्‌ ॥ ८६॥ 

दूसरे दिन व्यासके कहनेसे जब द्रुपदको मालम हो गया कि उनकी कन्याको पूर्व- 
जन्मर्मे महादेवने पांच पति पानेका वरदान दिया था, तब उन्होंने युधिषिरादि पांचों 


राजकुमार्रोको सत्कार करके अपने घर बुलाकर सभीके साथ अपनी रूड़कौका विवाह 
स्वीकार किया ॥ ८६॥ ४; 


ततः परमीदृशोत्सवश्रवणात्परमानन्दमनुभवन्तीभिरंन्त:पुरिकाभिः 
परिवृतां तां सखीजना सण्डनसण्डपिकामुपनीय प्रसाधयितुमारभन्त । 

ततः परमिति । ततः. परं राज्ञा कन्यादानं स्वीकृत्य प्रारब्धे तत्संभारे सति 
ईरशोत्सवश्रवणात्‌ द्रौपदी धर्म्यं पतिपञ्चकं प्राप्नोतीति ह्षविषयं निशम्य परमान- 
न्दस्‌ उत्कटकोटिकं हर्षम्‌ अनुभवन्तीमिः अन्तःपुरिकामिः अवरोधजनेः परिद्वृतां 
वेष्टिता तां द्ौपदीम्‌ सखीजनाः वयस्याः मण्डनमण्डपिकाम्‌ मण्डनार्थ कल्पितां 
झालाम्‌ उपनीय प्रापय्य प्रसाधयितुम्‌ उद्धत्तनशिरोजसंयमनालझ्लारपरिधापना- 
दिना सजयितुम्‌ आरभन्त प्रारव्धवत्यः ॥ 

इसके वाद जव राजाने पांचों पाण्डवोंके साथ द्रौपदोका विवाह मन्जूर कर लिया 
तब यह सुनकर अन्तःपुरवासिनी स््रियोंकों बड़ा आनन्द हुआ, वे द्रौपदीको मुबारकवादी 
देनेके लिये आई और उसे घेरकर बैठ गई, तथा सखियोंने उसे मण्डनशालामे ळे 
आकर संवारना प्रारम्म कर दिया ॥ री 

दरौपद्याः पञ्चपन्नीतवे द्रष्टु लिपिमिबोत्सुका | 
सीमन्तशिल्पव्याजेन शिरोजान्व्यभजत्सखी ॥ ८७ ॥ 

द्रौपद्या इति। सखी काचन वयस्या द्रौपद्याः पत्चपत्नीत्वे पञ्चभिः परिणेयत्वे 
चिषये लिपि बरह्मणो रिखिक द्रष्टुं साक्ादिलोकयितुस उत्सुका उत्कण्ठमाना इव 
सीमन्तद्षिल्पन्याजेन केश्चम्रसाधनकराम्रद्सनच्छुलेन शिरोजान्‌ व्यभजत्‌. केशान्‌ 
द्विधा विभक्तवती। इयं द्रौपदी पञ्चभिः परिणेप्यते,; अयं विषयोऽस्याः कपाळे 
बरह्मणा कुत्र लिखित इति मार्गमाणेव काचन सखी द्रौपद्याः शिरोजानां ग्रसाधनं 
व्याजीकृत्य तान्विभज्य स्थापितवती, ( येन बह्मछिपिद्रपडुं शक्येत इत्याशयः । 

उस्रेचाञ्लङ्कारः ॥ ८७ ॥ 

किसी सखीने-द्रौपदीके पांच पति होंगे, यह बात उसके कपालमें कहाँपर लिखी 
है, इसका पता लगानेके लिये उसके शिरके वालोंको वारीकीके साथ संवारनेके छसे 
उसके बालोंको वांटकर दो भागोंमें कर दिया (जिससे मांगवाली जगइपर ब्रह्माको 
लिखावट पढ़ी जा सके )॥ ८७॥ Re 


१. 'रन्तःपुरकामिः! । इति पा०। 
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सृगमदतिलक रराज' तन्व्या मुखशंशिना महसा बलाहृतायाः । 
चिकुरमिषजुषो5पराधशान्त्यै नमितमपत्यमिवान्धकारंवन्या: ॥ ८८॥ 
सृमदेति। तन्व्याः कृशाङ्गधाः द्रौपद्याः खुगामदतिळकं कस्तूरीङृतो छलाटस्थ- 
विन्दुः मुखशशिना सुखरूपेण चन्द्रमसा महसा स्वतेजो द्वारा बलात्‌ हठात्‌ आह- 
तायाः आनीतायाः चिकुरमिषजुषः केञ्चपाशव्याजमाश्रितायाः अन्धकारवन्याः 
अन्धतमसरूपायाः वन्दीभूतायाः कस्याश्चित्‌ खियाः अपराधशांन्त्ये मातृकृताप- 
राधक्षमापणाय नमितं प्रणतीकृतम्‌ अपत्यम्‌ ' सन्ततिरिव रराज शुशुभे, अय- 
मर्थ:--सुखरूपः झी राजा, स स्वग्रतापेनान्धरूपां काञ्चन खियं चन्दी चकार, 
या चिकुरव्याजमुपेत्य सुखशशिनः समीपे तिष्ठति, ` सा स्वापत्यमिव' :सुगसद- 
तिलक नमितं कृत्वा चन्द्रेण स्वापराधं क्षम्यमाणपेक्षते, काचन स्री वन्दीयूता स्वा- 
पत्यं प्रणमय्य स्वापराधं च्षमापयतीति व्यवहाराचुरोधिनीयसुस्रेच्ता बोध्या ॥ ८८॥ 
क्याडी द्रौपदीके मुखमे लगाया गया कस्तूरीःतिलक ऐसा लगता था मानो मुख रूप 
` चन्द्रमाद्वासा वळ्यूवेक वन्दी की गई--और केशपाशके रूपमे उसके पास वत्त॑मान अन्धकार 
, रूप बन्दीका बच्चा (मृगमदतिलक ) प्रणाम करके अपनी माताके अपराधकी क्षमा- 
“ याचना कर रहा हो॥ ८८॥ 
अधिनासिकाशिखरमाकलितं नवमौक्तिकं नरपतेडुंहितुः । न 
` शुशुभे मुखाम्बुरूहमध्यचरस्मितहंसिकाजनितमण्डमिव ॥ ८६ ॥ 
अगिनासिकेति । नरपतेः राज्ञो दुपदस्य दुहितुः पुत्र्याः द्रोपद्याः अधिनासा- 
शिखरं नासाग्रे आकलितं योजितं नवमौ क्तिकम्‌-सुखास्बुरुहस्य  सुखकमळस्य 
भध्यचरी अभ्यन्तरचारिणी या स्मितहंसिका ईषद्धासरूपा हंसी तया जनितस्‌ 
ˆ उत्पादितस्‌ अण्डम्‌ कोशमिव शुशुभे रराज । द्रौपद्या नासाग्रे समासज्यमानं 
मौक्तिकं सुखाम्बुरुहमघ्यचारिस्मितहंसीप्रसूतमण्डमिङ्र प्रतीयतेस्मेत्यथंः । अन्न 
मौक्तिके घावल्यवत्तुसवादिकृताऽण्डत्वोखेच्ञारूपकं चालङ्कारो ॥ ८५ ॥ 
` _ राजकन्या द्रौपदी को नासाके आगे लगाया गया मौक्तिक ऐसा प्रतीत होता है 
-मानो मुखकमलमें भ्रमण करनेवाटी इंसीने अण्डा दिया हो, हंसीका अण्डा गोळ चमक- 
दार होता है, इसीसे मोतीमें उसकी उत्प्रेक्षा की गई है॥ ८९ ॥ 
' सुतरां जनमोदमादधाते सुंतनोमौक्तिकरल्रकणेपत्रे | 
परिचेतुमिवाननेन्दुसेबां परिवेषस्य शिद्यू समीपभाजौ ॥ ६० ॥ 
खुतरामिति । सुतनोः सुन्दर्या अस्या द्रौपद्याः कर्णपत्रे कर्णिकानामके कर्णभूषणे 
` दे आननस्य ब्रौपदीसुखस्येव इन्दोः चन्द्रस्य सेवां परिचर्यास्‌ परिचेतुस्‌ अभ्यसि- 


१, “शदिनो?। २. “हदः । इत्ति पा० । 


द्वितीयः स्तबकः । १२१ 


तुस समीपभागौ झुखेन्दुसकाशसुपेतौ परिवेपस्य परिधेः शिश बारूफ्राविव सुतः 
रामू अत्यन्तं जनमोदस्‌ लोकानामानन्दमादधाते सम्पादयतः । लोका द्रौपद्या 
:ब्तुळधवले ते कर्णभूषणे दृष्ठाः प्रमोदमायान्ति ये चन्द्रसेवामभ्य॑सितुं तत्समीपागतों 
'परिवेषस्य शिशू इव प्रतीयेते इत्यथः। उठोचाडलक्वारः । 'परिवेषस्तु परिधिरुप- 
ूर्येन्दुमण्डळस्‌' इत्यमरः ॥ ९० ॥ 
सुन्दरा द्रौपदीक कार्नोमे पहनाये गये कर्णिका नामक कर्णाभरण लछोगोंको आनन्द 
देते थे, वे कर्णाभरण ऐसे मालूम पड़ते थे मानो परिवेषके बच्चे चन्द्रमारूप मुखकी सेवाका 
अभ्यास करनेके र्यि चन्द्रमाके पास आये हों । परिवेष कहलाता दै- चन्द्रमा या सूर्यके 
विस्वके चारों ओर कमी-कभी दोखनेवाला मण्डल, जिसे लोग “सभा? कहते हैं ॥ ९० ॥ 


तारङ्के तरलमणिप्रभातरंगे तन्वङ्गया मुखमभितस्तदा व्यभाताम्‌ । 

मूतेत्वं प्रकटमुपेत्य जागरूके वणे डे नयनविपाठयोरिवान्ते ॥ ९१ ॥ 

ताटके इति । तदा तरलाः चलाः मणीनां खचितरत्नाना प्रभातरङ्गाः कान्ति- 
अवाहाः ययोस्ताइरो ताटक्के कर्णभूषणे तन्वङ्घयाः द्रौपद्याः सुखमभितः सुखस्य 
पारवंदेशयोः-नयनविपाठ्योः नेत्ररूपचाणयोरन्ते अवसानभागे सूत्त॑स्वम्‌ शरीरः 
'घारित्वयुपेत्य प्राप्य जागरूके विद्यमाने तयोर्विपाठ्योरन्ते चरमेवणे ठकारौ इव 
ज्यभातास्‌ प्रतीयेतेस्स । द्रौपद्याः कर्णयोः स्थितौ वत्तुछौ मध्यखचितशयामळरत्नौ 
च तारौ ( नयनशरयो ) नेत्रविपाठयोः अन्तिमौवर्णाविवसूत्तिमन्ती प्रतीयेतेस्म, 
तौ हि व्षुळाकारी मध्यविन्डुघटितौ च लिख्येते देशविशेषे, तदाधारेणैवेयसुत्पेत्ता । 
“ताट्कः कर्णभूषणम्‌? 'स्थलच्वेडो विपाटश्च चित्रपुद्धू रः सरः? इति त्रिकाण्ड शेषः ॥ 
अहर्षिणी दृत्तस्‌ ॥ ९१॥ प 

जिनसे कान्तको तरह उठा करती हैं ऐसे ताट$-क्णभूषग-द्रोपदोके मुखके दोनों 
ओर ऐसे दीख पड़ते थे, मानो उसको दोनों आँखोंमें वत्तमान ( कन्दर्पके ) विपाठ-शर 
के अन्तिम दो वणे हो । कर्नाट रिपिमें लिखा जाता है गोल तथा मध्यमें बिन्दु देकर । 
सीके आधारपर यह उस्रेक्षा की गई है। तारङ्क भी गोल और मध्यमें श्यामरत्नसे 
खचित होता है, वह ऐसा लगता है मानो दोठ लिखे हों ॥ ९१॥ 

सख्याः करोऽञ्जनविधो सक्ृंदेव गन्तु- 
मापाङ्गमागमपडुः श्रममानशे यः । 
रेखाबघेरनवगामितया रगड 
पूबोक्तमेव स पुनः पुनराललम्वे ॥ ६२ ॥ 


सख्या इति । सख्याः ्रौपदीप्रसाधनपरायाः कस्याश्चिद्दयस्याया यः करो हस्तः 
ORR TE RR सम 


१. “दृगन्तम्‌? । इति पा० । 


१२२ चम्पूभारतम्‌ 
अञ्जनविधौ द्रौपद्या नेत्रयोरअनकर्मणि अपाङ्गभागस्‌ नेत्राम्तपर्यन्तम्‌ सङ्कत्‌ 


एकवारम्‌ एव गन्तुम्‌ प्राप्तुम अपड: असमर्थः सन्‌ भ्रमम्‌ व्यापारवाहुल्यक्ृतं- 
खेदम्‌ आनशे आप, सः करो रेखावधेः नेत्रविभाजकरेखारूपस्यावधेः अनवगासि- 
तया अज्ञातृतया पूर्वाक्तम्‌ पूर्व न्यस्ताक्षनस्‌ एव इगङ्गम्‌ नयनं पुनः आळलम्चे 
आशिश्रिये, झुनरञ्जयितुमिति रोषः। नेत्रे अञ्जयन्ती सखी विद्यालस्य नेत्रस्याः 
पाङ्गमेव यस्वा श्रान्ता सती रेखाया अपरिचयेन पारं आप्तमसंभावयन्तो पुनस्तद- 
क्तमेवाक्षि-पुनराश्रितवस्यअयितुमित्यर्थ: । अन्न नयनयोस्ताइवब्दे्ध्यासग्बन्धेषपि 
तत्सम्बन्धाभिधानरूपातिसायो क्तिरलङ्कारः ॥ ९२ ॥ ४ 
... द्रौपदीकी प्रसाधनामें लगी हुई सखीका जो हाथ अञ्जन लगानेमें अपाङ्ग तक पहुँचकर 
: एक बारमें ही थकावटका अनुभव करने र्गा, उस हाथको नेत्रविभागकारिणी रेखाका 
ज्ञान नहीं हो सका, अतः उस हाथने उस अजित नेत्रको ही पुनः अंजन लगानेके लिये 
अवलम्वित किया । आँखोंकी विशालतासे सखोके हाथको थककर पुनः अक्षित नेत्रमें ही 
अज्ञन लगानेके लिये बाध्य होकर लौट आना पड़ा ॥ ९२॥ 

सकलमपि वपावभूष्य तन्व्याः सपदि सखी विपुलेक्षणाम्बुजापि । 

चिरतरमनवेक्त्य मध्यदेशं करघृतकाञ्चनकाञ्चिरेव तस्थौ ॥ ६३ ॥ 

सकलमपीति । तन्व्याः कृञ्चाङ्गयाः ह्लौपयाः सकरम्‌ समअस्‌ वपुः शरीर 
विभूष्य यथोचितालङ्करणादिना प्रसाध्यापि विपुलेक्षणाम्बुजा विशालाक्षी अपि 
सखी ठ्रौपदीवयस्या सपदि तत्काले मध्यदेशं करिभागम्‌ अनवेचय अनवलोक्य 
चिरतरं बहुकाळपर्यस्तं करशतकाञ्चनकाञ्चिः हस्तन्यस्तसुवर्णरशना एव तस्थौ 
स्थिता, क काञ्चीमिमां न्यस्येयमिति विभावयन्त्येवातिषठत्‌ , इत्यर्थः । अन्न द्रौपदी- 
मध्यभागस्यावलोकनसम्बन्धेऽपि तद्संवन्धामिधानादतिशयोक्तिः, एवं सख्या 
नेत्रयोविशालतारूपद्शनसामग्रीसत्तेऽपि दर्शन रूपकार्यानुरपत्तेविदोषो क्तिश्रेत्यनयोः 
सङ्करः। पुष्पिताग्राचृत्तम्‌ ॥ ९३ ॥ 
.. सखीने द्रौपदीका सारा शरीर अलङ्कृत करके जब काञ्जी पहनाना चाहा तव उसे 
विशाल आँखोंसे भौ द्रौपदीका मध्यभाग .नहीं दीख पड़ा, और इसलिये वदद बहुत देर 


तक हाथोंमें सोनेकी वनी काञ्ची लिये खड़ी ही रह गई, कहाँ पहनावे यह नहीं समझ 
- सकी ॥ ९३ ॥ 


काञ्चीकलापमणिबिस्बितपाश्वंयोषि- 
त्कोशोयपङ्किरवनीन्द्रसुता बभासे | 
आविभेविष्यदधिगोषि कटीनिमग्नं 
बासः शतं जनदृशामिव सूचयन्ती ॥ ६४ ॥ 
१. 'मध्ययष्टिम्‌? । इति पा०। 


द्वितीयः स्तबकः । १२३ 


कान्रीकलापेति । काञ्जीकलापे काञ्जीदामनि ये मणयो रत्नानि तेषु ग्रतिविम्बिताःः 
अतिफलिताकृतयः पाश्वयोषितां समीपस्थरमणीनां कौशेयपक्किः पद्दवसरमाला' 
यस्याः सा तथोक्ता काञ्चीमणिप्रतिफलितसमीपस्थवनिताशतकौरोयपरिधान-' 
सन्ततिः साऽवनीन्द्रसुता अधिगोष्ठि द्यतसभायां ( दुःशासनकृतवस्रापहरणवेला-- 
यास्‌) आविसंविष्यत्‌ प्रकारामासादयिष्यत्‌ .चासःशतम्‌ अनन्तवासांसि कटी-- 
निमग्नम्‌ ओणीदेरेऽवस्थितं सूचंयन्ती ज्ञापयन्ती बमासे दिदीपे। अयमाशयः 
द्रौपद्याः काञ्जीमणिषु प्रतिविस्वितानि समीपख्जीणां वासांसि दुःशासनकृतवखा-` 
पहारसमये प्रकटीभविष्यन्ति बाससां दातानीव प्रच्छज्ञानि स्थितानि प्रतीयन्ते-. 
स्मेति । उञ्रेत्ताऽलङ्कारः ॥ ९४ ॥ 

द्रौपदीकी का्रीमें खचित मणियोंमें प्रतिविम्बित होनेबाले समीपस्थ औरतोंके वस्त्र 
ऐसे मालूम पड़ते ये मानों द्रौपदीने कभी आगे चलकर थृतसमामे प्रकट होनेवाळे अपने 
विशार वस्त्रपु्न करिप्रदेशमें छिपाकर रख लिये हैं, उसीको लोगोंको वता रद्दी दो. कि 
देख लो हमने पहले हो इतने वस्त्र संचित कर रखे हैं, द्तसमामें हमारी लाज नहीं 
जा सकेगी ॥ ९४ ॥ ८ 


आतडुपीडामददां पुराऽहमस्यास्तंदा भाविषु वल्लमेपु । 
एवं विचिन्त्येव अयेन पादे लाक्षाकृत घाम पपात तन्व्याः | ६५॥ 
आतङ्केति । अहं लाक्षाग्रह कत्त पुराचारणावतपुरनिवासावसरे अस्याः द्रुपद- 
सुतायाः आविघु अचिष्यरसु वल्ठमेपु स्वामिषु आतक्कपीडास्‌ झाङ्काकृतं दुःखम्‌ 
“कदाचिद्वयमत्र दद्येमहि इति संभावनया मनःकष्टम अददां दत्ततत्‌ , एवम्‌ अनेन 
प्रकारेण विचिम्स्य स्मृत्वा स्वापराध विभाव्य भयेनेव तदा सखीकृतद्गुपद्तनया 
असाघनकारे छाच्षाकृतं धाम अळक्तकोपपादितं तेजः ( राक्षारचितं गृहम्‌ च )' 
तन्व्याः कृशाङ्गथाः द्रौपद्याः पादे चरणप्रान्ते पपात निपतितम्‌ । लाक्षाधाम्ना 
( नामसाम्याल्लाक्षागृहेण ) चिन्तितं यदृहमस्याः द्रौपद्या भाविनः पतीस पाण्ड- 
चान्‌ वारणावतपुराधिकरणकचाससमये दाहसङ्कया व्यथामदामिति तद्भयाङुलम्‌ 
भूत्वा लाक्ताघाम-अर्क्तकृतं रक्ताभं तेजोऽस्याश्ररणमशिश्रियत्स्वापराधक्षमापणप्रती-- 
कारभूतत्वात्‌ पादूपतनस्येस्याशयः । लाक्षाधाम्नो लाक्षाधामत्वेन रूपणमुस्रेचा च. ॥. 
लाक्षाधाम शब्दके दो अर्थ हैं, लाक्षासे वना घर और लाक्षा द्वारा प्रस्तुत तेजकान्ति, 
दोनों एक हो शब्दसे कहे जाते हैं, अतएव एक हैं, लाक्षाधाम-लाक्षाग्रहने सोचा कि मैंने 
उस समय, जव पाण्डव वारणावत पुरमें रहते थे, तव उनके हृदयमें दाहकी शक्का उत्पन्न 
करके द्रौपदीके भावी पतियोंको मानसिक कष्ट दिया था, इसी वातवो याद करनेसे डरकर 


१. दुतम्‌? । इति पा०। 


२२३ चम्पूभारतम्‌ ` 


वह लाक्षाधाम-लाक्षाकृत तेज इस समय कशाज्ञी द्रौपदीके चरणोंमें गिर रहा है ।' ( अपना 
“अपराध क्षमा करानेके लिये ) ॥ ९५॥ ` ` 


तस्याः सखीषु सकलास्वपि तत्तदङ्गं 
म वेगाद्विभूषितवतीघु विबाहवेषे: । 
हनवृद्धपुरोहितानां 
ह कोपस्य. पात्रमभवत्कुचशिल्पकर्त्री ॥ ६६ ॥ 5 
तस्याः सरीष्विति। सकलासु सर्वासु कलावित्सु च सखीषु तद्वयस्यासु तस्याः 
जौपद्याः तत्तदड्गं करपादादि वेगात्‌ शीघ्रतया विभूषितवतीषु वैवाहिकोपयुक्ता- 
-्ङ्कारादिना सजीकृतवतीडु अपि कुचशिल्पकत्री स्तनयोश्रिन्नादिनिर्माणपरा 
“सखी कालक्षयं शभमुहूर्तापगमं न सहन्ते ते कालक्षयासहनास्ताइशानां चुद्ध- 
'घुरोहितानां कोपस्य पात्रं क्रोधगोचरः अभूत्‌ । सर्वास्सख्यस्तत्तदङ्गं प्रसाध्य 
'निवृत्तकार्याः, परं विश्ञाल्योः कुचयोश्चिरप्रसाध्यतया तत्र विलम्वमादृधत्ये सख्यै 
ःशुभझुहत्तव्यतिगममसहमाना वृद्धाः पुरोधसः कोपं प्रकाशयामासुः इत्यर्थः । 
नकाव्यलिङ्गमळङ्कारः । चसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ॥ ९६॥ i 
द्रौपदोकी सभी अन्य सखियाँ सभी और अज्ञोंको वैवाहिक अछङ्कारोसे वेगपूर्वक 
अलङ्क्कत कर चुकीं, फिर मौ विशाल कुर्चोपर चित्रादि बनाने वाली सखीका काय॑ 
सम्पन्न नहीं हो सका था, इसी समय शुभ महूत्तंके वीतनेको नहीं वर्दास्त करनेवाले बूढ़े 
पुरोहित उस कुचचित्रकरी सडीपर विगड़ पड़े कि यह व्यर्थ देर करती डे; (शुभ समय 
FO ii 


य 


बीत जायगा ॥ ९६ ॥ ह 

एवमलंकृतामेनामौलोक्‍्य स्वयमपि संध्यारुणिमसंपादितलोक्षक्षित्या- 
'मञ्जनतिलकरख्जितमुखभागां परिणेतुमिव प्रतीची दिशमुपगतवति भग- 
"वति भासांनिधी,-- 

एवमिति । एवमुक्तप्रकारेण अलङ्क्रता सखीभिः भूषिताम्‌ पएुनाम ठ्रौपदी- 
सालोक्य दृष्टा स्वयम्‌ आत्मना अपि--सन्ध्यारुणिम्ना सायन्तनरागेण सम्पादितं 
विहितं लाक्षाकृत्य॑ यावककार्यं यस्यास्तां तथोक्ताम्‌, अक्षनतिलक्रेन कञ्चल- 
बिन्दुना ( अञ्जनतिळकाख्याभ्यां बृत्ताभ्याञ्च ) रक्षितो भूषितो युखभागो सुख- 
देशो यस्यास्तां तथोक्ताम्‌ , प्रतीचीम्‌ पश्चिमामाशास्र॒ परिणेतुं वोहुमिव उपगत-- 
बति भगवति भासांनिधौ सूर्ये, सूयेऽपि प्रतीच्या दिशया विवाह कर्चसिव तत्स- 
सआपसुपार्च्छति सति, सू्येऽस्तोन्सुखे सतीत्यर्थः । 

द्रौपद्दीवो इस प्रकार सजी देखकर--खुद भी-सायंरागसे जिसने अलक्तक कार्य 


१. कालक्षिपा। २. अवलोक्यः। ३. 'मञ्जुलमुखभागास्‌?। इति पा०। 


द्वितीय: स्तबकः । १२५ 


लिया है और अ्षनतिलक नामक वृक्षरूप कज्जलविन्दुसे जो शोभित दै ऐसी प्रतीची 
न्य साथ विवाह सा सम्पन्न करनेके लिये जब भगवान्‌ सूर्य प्रतीचीके समीर चलें 
[| तव-< : 


तस्यामेव क्षपायां सपदि निजकुलोत्तंसपार्थोत्सवाना- 
सालोकायेव साक्षाद्विशति हिमरुचो द्यां थुभयो सुहुते । 
सोपानेरध्यरुक्षुन्मेरकतखचिते बेदिमेते कुमाराः 
सालंकाराः पुरोधःसरभसनिहितेः संविधानः समग्राम्‌ ॥६७॥ 
तस्यामेवेति। तस्यामेच क्षपायां रात्रौ सपदि सद्यः निजङुळोत्तंसाः चन्द्रवंशा-- 
लक्काराः ये पार्थाः ङुन्तीपुत्राः युधिष्ठिरादयस्तेपास्‌ ये उत्सवाः विवाहमङ्गछानि 
तेषाम्‌ आलोकाय प्रत्यक्षीकरणाय इव हिमरुचौ चन्द्रे साक्षात्‌ स्वयं यास्‌ आकाश 
विज्ञति आगच्छति संति, शुभंयो शभान्विते सुहुत्ते समये साङक्काराः गृहीत- 
घैवाहिकवखाभरणाः एते युधिष्ठिरादयः . साराः राजपुत्राः पुरोधोभिः धुरो हितैः 
सरभंसंवेगेन निहितेः स्थापितेः संविधानेः उपकरणेः कुशपल्लवपुष्पादिभिः समग्रा 
युक्तास्‌ वेदिस्‌ वैवाहिकं मण्डपं मरकतखचितेः हरिन्मणिवद्धेः सोपानेः अध्यरुशन 
आरूदंवन्तः । जाते चन्द्रोदये युधिष्टिरादयो वेदीमायाता इत्यथः ॥ खर्घराइत्तस्‌ ॥ 
ः उसी रातमें चन्द्रमा जब अपने बंशभूषण पार्यो के वैवाहिक उत्सवको देखनेके लिये 
सुदर आकाशमै चढ़ गये, तब शुभ मुहूत्तेमें युधिष्ठिर आदि राजकुमार-पुरो दितों द्वारा 
झीत्रतासे रखे गये कुशादि साधनोंसे भरी वेदी पर नीळमसे वनी सीढ़ियोंके सहार 
आरूढ हुए ॥ ९७॥ कर 
तत्र मुहृर्तगुशेष्विव समन्तादोजायमानेधु दीपेषु मनः वदनेष्विव 
शब्दायमानेषु वायेषु कुलपालिकाः कमनीयमंणिकोरकिते कनकभूषणरवि- 
कृतसहजरामणीयका कन्यकाममीषां सकारो निवेशयामासुः | 
तन्नेति । तन्न विचाहमण्डपवेद्यास, सुदृत्तंगणेषु चेवाहिकलग्नेपु इव समन्तात . 
सर्वतः ओजायमानेषु ओजोवद्भासमानेषु प्रकासशालिष्वित्यथः । सन्त्रविदास्‌ 
अन्त्रोजचारमाचरतां वैदिकानां वदनेषु सुखेषु इव वादेषु मङ्गङसूचकपटदादिशु 
झब्दायमानेषु शब्दं कुर्वाणेपु, ङुलपालिकाः प्रसिद्धाः पतिब्रताः खियः कमनीय- 
सणिकोरकितेः सुन्दररत्नराशिखचितैः कनकभूपणेः स्वर्णालङ्कारैः अविकृतसहज- 
रासणीयकाम्‌ अचुण्णस्वाभाविकसौन्दर्यां कन्यकां कुमारीं ब्रौपदीम्‌ अमीषां 
पाण्डवानां सकारो पारवे निवेशयामासुः स्थापितवत्यः । शुससुहुत्ते वाद्येषु सदा- 
नदेषु वैदिकेषु मनत्रानुच्ारयस्सु च छुलखियः कन्यां वेदीस्थितानां पाण्डवानां समीपे 


१. 'मणिगगः। २. 'मणिनिकायकोरकितैः? । इति पा०। 


१२६ चम्पूभारतम्‌ 


:समानिल्युरित्याशयः । ओजःशब्दात्क्यङि कत्तुंः क्यङ्‌ सकोपश्चेति सोपे 
-“अकृत्सावधातुकयो:' इति दीघः, ततः 'शानचि! 'ओजायमानेषु' इति रूपस्‌ । अन्न 
:सुदुत्तगणानां दोपेः मन्त्रविदां वादश्च साम्यम्रती तिस्तुल्ययोगितारङ्कारं सृजति ॥ 
बेदीके ऊपर दीप जळ रह थे, मानो वे दीप मुहू'त्ते का तरह अपना ओजशुण प्रकाशित 
कर रहे हों, मन्त्र बोउनेवाले पण्डित मन्त्र बोल रहे थे, वाजे भी वज रहे थे, ऐसे ही 
-समयमें सुन्दर रत्नोंसे शोभित स्तरणांभरणोंसे अलङ्क्कत होने पर भी जिसकी स्वाभाविक 
रमणीयतामें कुछ विकार नहीं पैदा हुआ है, ऐसी कुमारी द्रौपदीको सुद्दागिनोंने इन पाण्डवो 
के पास लाकर विठा दिया ॥ 
'पूतपार्थ कुशाङकूरैः पुरस्तान्मणिकुट्रिमे । 
प्राज्वलत्तस्य धौम्यस्य प्रतिबिम्बं इवानलः ॥ ६८ ॥ 
पूतपाइव इति । ङुशाङ्कूरेः अभिनवकुशेः पतपाश्वें पवित्नसवंभागे सणिकुटिमे 
मणिमग्रवेदिकायां पुरस्तात्‌ अग्रभागे तस्य पुरोहितत्वेन ढृतस्य प्रख्यातस्य च 
'घौस्यस्य तदाख्यस्य सुनेः प्रतिबिस्बः प्रतिकृतिरिव अनळः वहिः म्राञ्वलत्‌। कुशैरा- 
स्तीयेमाणेः . पविन्नितसवंभागे तत्र मणिमयङुद्टिसे वहिः प्रादुरासीत्‌ , मन्ये 
स धौम्यस्य तेजस्विनः प्रतिविम्बः स्यादित्यर्थः । पुरोहितो वेद्यामग्निस्थापनाङ्गमूत 
कुशास्तरण कृत्वाऽसिं स्थापितवान्‌ इति कथाभागः । उस््रे्षाऽळङ्कारः ॥ ९८ ॥ 
कुशोंसे पवित्रीकृत सवेभागा उस मणिमय वेदीपर आगेमें अग्नि प्रकट हुई, वह ऐसी 
लगती थी मानो तेजस्वी धोम्यकी प्रतिच्छाया हो ॥ ९८ ॥ 
घमोन्प्रजाश्व बहु संचिनुतानयेति | 
शाम्यत्समिच्चरचटात्क्रतिभित्रेबाणः । २ 
तामात्मजां दुपदराज इवानलोऽपि . ` 
प्रादादिवोन्नतरिखाम्रकरेण तेभ्यं: ॥ ६६॥ 
धर्मानिति । यूयम्‌ पाण्डवाः अनया द्रौपया सह घर्मान्‌ ओतान्त्मार्त्ताश्च विधीन्‌ 
"अजाः सन्ततोश्च बहु प्रभूतं यथास्यात्तथा संचिनुत सम्पाद्यत, इति झाम्यन्तीनास्‌ 
वह्वौ दह्ममानानां समिधां काष्ठानां 'चटचटात्कृतिभिः चरचराशब्देः.इति प्रोक्त- 
अकारक वचन ब्रुवाणः पार्थानुद्दिरयाभिदधानः अनलः वहिः अपि दुपद्राज इव 
ताम्‌ आस्मजां पुत्रीम्‌ ( द्वैप्या याजङृत ` यज्ञसम्भूतत्वेनाग्नपुत्रीस्वमपि सूप- 
पन्नम्‌ ) उन्नतानां संमेधिनां शिखानामग्रेण ऊध्वंभागेन करेण तेभ्यः पाण्डवेभ्यः 
प्रादात्‌ सम्प्रदत्तवान्‌ इव । अग्निङ्रौपचा जनकः स हि तां पाण्डवेभ्यः सम्प्रददाति, 
. तस्य शिखाग एव करः, समिद्निदेह्ममानाभिः कृतश्चरचटा शब्द एव दानवाक्या- 


१. "विस्वरम्‌? । २. सह? । इति पा० । 


द्वितीयः स्तबकः | १२७ 


चलिः, इति ह व टा यथा स्वहस्तेन तां पाण्डवेभ्यो घर्म- 
आर्यांभावेन ददौ तथा वह्निरपि र्षा । चसन्ततिछकं वृत्तस्‌ ॥ ९९ ॥ 

आप लोन इस द्रोपदीके साथ धमंसं्रह और पुत्रोत्पादन करें ऐसा कहकर दुपदने 
द्रौपदी नामक अपनी कन्या उन्हें दे दी और अग्निदेवने भी उन्हों वाकयोंको जलती 
हुईं लकड़ीकी चटचराहट शब्दसे दुइराकर शिखाग्ररूप करसे दरौपदीको पाण्डवोंको दे 
दिया॥ ९९॥ र 

अथ जातुषालयसमपंणात्कृतं . 
परिपोषमस्य बपुषोऽभिवीक्षितुम्‌ | 
स्प्रदयालवः किल प्रथासुताः ऋमा- 
त्परिचक्रसुहुतंसुजं वघूसखा: ॥ १०० ॥ 

अथ जातुषेति। अथ पाणिप्रहणानन्तरम्‌ एथासुता युधिष्ठिरादयः पञ्च आतरः 
वधूसखाः चध्वा ्रौप्या सहिताः जातुपाळयसमपणात्‌ लाक्षागृहरूपस्वादुभच्य- 
अदानात्‌ कृतं जनितस्‌ अस्य बह्वः चपुपः कायस्य परिपोषस्‌ यष्टिम्‌ अभिवीक्षितुस्‌ 
नसमन्ततो विछोकयितुस्‌ स्पृहयालवः काङ्चन्तः क्रमशः पूर्वेदिकक्रमेण हुतसुजं 
चह्विम्‌ परिचकसुः प्रदक्षिणीकृतवन्तः । अस्माभिरस्मै वहये जातुषाळ्यो भच्यतया 
दत्त, सोऽयं वपुषा कियतीं पुष्टिमधिगतवानिति समन्ततो हूष्डं कामयमाना इव 
'पाण्डवा द्रौपया सहाग्नि परितो बञ्जमुरित्यरथः, वेवाहिकविध्यङ्गभूतारिनपरिक्रम- 
णस्य पुष्टिद्शनल्वेनोस्प्रे्षणादुस्प्रेक्ञाउलझ्ारः । 'जतुत्रपुविकारे तु जातुषं त्रापुषं त्रिषु’ 
इस्यमरः॥ १००॥ 

पाण्डवोने आगको समूचा छाक्षागृह भोज्यके रूपमे दिया था, उसे खा लेनेसे 
आगकी देहमें कितनी पुष्टि हुई है इसी वातको चारों ओरसे खूब अच्छी तरह देखनेकी 
इच्छा सी रखनेवाळे युधिष्ठिरादि पाण्डवांने उस समय वधू द्रौपदीके साथ अग्निकी 
प्रदक्षिणा की, वे उसके चारों तरफ घूमे ॥ १००॥ 

कठिनत्वसंपदबलेपभरात्कुचङुड्मलस्य कुरुवीरवध्‌: । 

कृतनिजेयेव पतिपाणिधृतं पदमश्मनः शिरसि सा निदघे॥ १०१ ॥ 

कठिनत्वेति । सा कुरुवीरवध्‌ः द्रोपदी कुचः स्तनः कुइमलः सुकुल इच तस्य 
कठिनत्वसम्पत्‌. कठोरतारूपा सखरद्विस्ततोऽवलेपभरः गर्वातिशयस्तस्मात्‌ कारण- 
भूतात्‌ कृतो विहितो निज॑यः पराजयो यया सा तथोक्ता esl ` अश्मनः शिका- 
खण्डस्य सिरसि उपरि पतिपाणिषतस्‌ पतिभिः स्वहस्तर्धार्यमाणं पद्म्‌ स्वचरणं 
निदधे दत्तवती। अश्मोपरि चरणधारणं वेवाहिको विधिः, तन्न वधूः पतितं 


१. “हुतवहम्‌? । इति पा०॥ 


१२८ चस्पूआरतम्‌ 


झ्वपादसश्मनि दधाति, तत्रोव्येक्तते-मन्ये स्वकुचकाठिन्यद्वारा द्रौपदी अश्मनः 
काठिन्यं जितवती, जितकाठिन्यमश्मानं पराजयसूचकेन शिरसि चरणन्यासेनाभिः 
भवति चेति । “कुचकुडमल'शब्देनोपमा । प्रमिताक्षरादृत्तम्‌ ॥ १०१ ॥ 

, उस कुरुवीर वधू द्रौपदीने अपने कुड्मलाकार स्तर्नोकी कठोरतासै पत्थरकी कठोरता 
जीत ली है, इसीलिये वह मानो, पत्थरके सिरपर अपना वह चरण रख रही थी जिसे 
उसके पति पकड़े हुए थे । नववधू लज्जासे स्वयं पत्थरपर पैर नहीं रखती है, उस कार्य॑में 
पतिदेव उसका चरण पकड़कर उसे पत्थरपर रखवा देते हे, यही वतानेके लिये “पति 
पाणिध्ृत? कहा है॥ १०१॥ 

कन्ययोभ्युपह्ृता विधिलाजाः कन्दलत्यनलरोचिषि पेतुः । 

पत्चवल्लभकराप्रविमदोद्वाहुबंशगलिता इव मुक्ता: ॥ १०२॥ 

कन्ययेति ।. कन्यया द्रौपद्या अभ्युपहृताः त्यक्ताः विधिलाजाः लाजहोमाख्य- 
विवाहविध्यङ्गभूता लाजाः पञ्चानां युधिष्ठिरादीनां . वज्ञभानां पतीनां कराम्नैः 
हस्ताग्रभागैः निमदांत्‌ पीडनात्‌ हेतो वाहुबंशात्‌ द्रौपदीकररूपवंशात्‌ गलिताः 
पतिताः मुक्ता इव कन्दलति ज्वलति अमलरोचिषि चह्वितेजसि पेतुः पतन्तिस्म । 
अयमाशयः-द्रौपदी लाजहोमकर्मणि पतिभिर्डतबाहुः वह्वौ छाजान्‌ विसजति, 
तत्काले तस्मात पतन्तो लाजाः पतिपञ्चकपीडिततद्वस्तवंशपतितानि मौक्ति- 
कानीव प्रतिभान्तिस्मेति |! वंशतो भौक्तिकसुस्पद्यत इति प्रसिद्विमनुरुध्य हस्त- 
पतितछाजानां वंशपतितसुक्ताभावेनोखेक्षणं कृतम्‌। लाजानां धावल्यान्युक्तात्वं 
हस्तयोश्च वत्तुळत्वलम्वस्वाभ्यां वंशता संभाव्यते । स्वागतादत्तस्‌ ॥ १०२॥ 

कन्था द्रौपदी द्वारा गिराये गये लावा जलती हुई आगे गिर रहे थे, वे ऐसे लगते थे 
मानों पांचों पतिओ द्वारा पीडित-धृत द्रौपदीके हाथ रूप वंशसे मोती गिर रहे हों । 
बाँस हाथ-लावा मोतीकी तुलना उद्मेक्षाका फल है॥ १०२ ॥ टे 


बिधिचोदनासु मणिदीपयष्टिकापेरितःस्फुरत्मतिकृतेश्य सुञ्चवः । 

उभयोर्विवेचनविघौ पुरोधसःस्खलनं बभूव न तु सन्त्रतन्त्रयो: ॥१०श। 

विधिचोदनास्विति । विधिचोदनासु वेवाहिककर्मरूपहोमादिविधौ प्रेरणासु इदं 
कुरु इदं कुरु इत्येवंरूपासु प्रक्रान्तासु-मणिदीपयश्टिका परितः स्फुरत्मतिकृतेः 
मणिमयदीपाधारभ्नतिबिम्बितद्वौपदीप्रतिकृत्रेः सुञ्चुवः यथार्थ्रौपद्याश्व ( मध्ये) 
उभयोः प्रतिक्ृतिसत्यद्रौपद्ो: विवेचनविधौ यथार्थः ज्ञानकर्मणि पुरोधसो धौम्यस्य 
पुरोहितस्य स्खलनं अमः वभूव, मन्त्रतन्त्रयोः मन्त्रपठनतदनुष्टानयोस्तु स्खलन 
अमोनाभूत्‌ । अयमाशयः--द्वौपदी वेद्यां स्वयं स्थिता, मणिमयदीपाधारे प्ति- 


१. “कन्यकाभ्युपहृताःः। २. स्फुरदिन्दिराप्रतिङ्तेश्चः। इति पा० । 


द्वितीयः स्तबकः । २२६ 


विम्बिता तत्तजुश्च, अनयोः साहश्यातिञ्ञयेन धौम्यो यदा कदाचित्‌ कर्मोपदेशकाले 
द्रौपदीं विहाय तत्मतिकृतिमेबादिशति, सोऽयमेव अमस्तस्य जातो न मन्त्रतन्त्रयो- 
अमो. विस्मरणादिरूपो जात इति । परिसङ्कयाङ्गारः, आमस्य मन्त्रतन्त्रविपयकत्व- 
परिहारेण द्रौपदी यकतया व्यवस्थापनात ॥ १०३ ॥ 

द्रौपदी स्वयं भी वेदीपर बैठी थी, और वहाँ रखे गये मणिनिमित दौपाधारमें उसकी 
पड़ती हुई प्रतिमूत्तिरूपा दूसरी द्रौपदी भी वहाँ बैठी थी, ऐसी स्थितिमें धौम्य-पुरोहित 
को विधियाँ करवानेमें धोखा हो जाता था, कि कौन सच्ची द्रौपदी हे और दौन प्रति- 
मूत्ति है, परन्तु मन्त्र-तन्त्रमें धोखा नहीं होता था ॥ १ ०३॥ 


बाहुम्रताप इव साक्षिणि हन्यवाहे 
॥ याज्ञसेन्या: | 
काङ्कासमं क्रमश एव करं गृहीस्वा 
हर्षेण वृद्धिमभजन्नवनीन्द्रपुत्रा: ॥ १०४ ॥ 
वाहुप्रताप इति । ` अवनान्द्रपुत्रा: पाण्डुराजपुत्राः युधिष्टिरादयः बाहुम्रतापे 
झुजवीये इव हव्यवाहे वह्यो साक्षिणि सति सामन्तराजधरणेः इाञुनुपराज्यस्य 
इव याजसेन्याः दौपद्याः काङ्च्ञासमम्‌ इच्छासमकालम्‌ एवं क्रमशः ज्येष्टाजुपृव्यंण 
क्रमेण च करं राजप्राप्ये भाग हस्तं च गृहीत्वा' हर्षेण बुद्धिस्‌ अभजन्‌ समृद्धा 
जाताः।. यथाञ्मी राजकुमाराः स्वशुजवीय साक्षीकृत्य करद्राजभूरेयशचेच्छं कर 
क्रमझो शुद्दीस्वा प्रसन्नता यातास्तथैच वाह साक्षीकृत्येच्छासमकालम्‌ ज्येष्टानुक्र- 
मेण द्रौपद्याः पाणिं गृहीस्वां हर्षेण पूर्णा जाता इत्यर्थः । तुल्यो गिताकाच्य ङिङ्गा- 
छङ्कारयोः सङ्करः ॥ १०४ ॥ 
जिस प्रकार इन रांजकुमारोने अपने झुजवीर्यको साक्षी वनाकर सामन्त राजगणसे . 
उनको भूमिका कर-राजदेय भाग एक कमसे यथेच्छ लेकर वृद्धि प्राप्त की, उसी प्रकार 
वे अग्निको साक्षी बनाकर इच्छाकालमें ही ज्येपक्रमानुसार राजकुमारी द्रौपदीव. 
पाणिग्रहण करके भी हंसे पूर्ण हुए ॥ १०४॥ 
पाञ्वालराजश्च स पाण्डवश्च पुष्यत्तमौ पूजकपूज्यभावम्‌ | 
आल्यंभविष्णुत्वमकिंचनत्वं व्य॑त्यस्यतां ताबिव यौतकं स्तैः ॥१०४॥ 
'प्रा्नाल-राजश्रेति । पूजकः सत्कारकत्ता पूत्यः पूजायोग्यश्र, तयोर्भावम्‌ स्वरूपस्‌ ' 
युष्यत्तमौ अतिशयेनधारयम्तौ सः पाञ्चाळराजः बुपदः, पाण्डवो युधिष्टिरश्च तौ 
तैः रत्लहस्स्यश्वादिभिर्नानाविधैः यौतुकेः विवाहावसरमदेयेः आढ्यंभविप्णुस्वं धनि- 
कत्वम्‌ अकिञ्चनस्वं दारिद्रयं 'च व्यत्यास्यतास्‌ परिवत्तितवन्तौ इव । अयमाझय:-- 


३. “व्यत्यास्यताम्‌?; “वयत्यास्थतास्‌ः। २..'स्तैःः। इति पा० । 
& च० साठ 


१३० 'चम्पूआरतम्‌ ! 


विवाहादस्नात्पूर्व दुपदः आव्यतमो युधिष्ठिरश्च दरिद्र आस्तां परं विवाहे नुपदस्ता- 
, चन्ति यौतुकानि दत्तवान्‌ येदीयमाने सः दरिदः कृतः युधिष्ठिरत्न तैर्लम्यमानेराव्यः 
सञ्जातो सन्ये तदा तौ स्वं स्वं धनिकं दारिद्र च परिवर्तित घन्तौ इति । “आढ्यं 
अदिष्णु? इत्यत्न 'कचेरि खुव’ इतीष्णुच्‌ , अनाढ्यः आढ्यो भवतीस्याळ्यं अविष्णुः, 
नास्ति किञ्चन यस्य सः अकिञ्चनः ॥ १०५ ॥ 
सत्कार करनेवाला राजा द्रुपद एवं सत्कार पाने वाळा युधिष्ठिर उस समय दिये एवं 
पाये गये दहेजके कारण ऐसे लगते ये मानों वे दोनों अपनी धनिकता तथा गरीबी आपसरमें 
परिवर्तित कर रहे दों । द्रुपद धनी थे वह पूजक थे, उन्होने पूजनीय एवं दरिद्र जामाता 
युधिष्ठिरको बहुत सम्पत्ति दद्देजर्मे दे दी, जिससे हुपद दरिद्र हो गये ओर युधिष्ठिर धनी 
हो गये, ऐसा मालम पड़ा मानों यह दोनों आपसमें धनिकत्व एवं गरौवीका अदला- 
बदला कर रहे हों ॥ १०५॥ 
एबमन्तरिक्षनिक्षिप्तलक्ष्यवेध॑नलक्षणेन शुल्कनिष्केण निजकण्ठनि- 
ष्कायितकन्याभुजलतानेतान्पथि कौन्तेयानवगन्तारो दुरहंतारोपितनिवते- 
नमतयो बिकर्वेनतनयोपायबिधेयैः सहायेः सह संभन्त्य समारव्धपूर्वंस्य 
युद्धपलायनाध्ययनस्य द्वितीयावृत्तिविच्छिति परिजिदीषेमाणा इवं शाकु- 
निभागिनेयाः सेनापुरःसरनिःसाणनिःसारितनिःस्वानलौलिते: 'च्वेलितेः 
क्षालितगवाक्षमौनरौक्यं हुपदपुरं पुनरपि निरुँद्धथ निरुच्चुसयांचकु: | 
एवमिति । एवम्‌ अनेन विवाहमकारेण अन्तरिक्षे आकारे निक्षिसं यत्‌ ल्च्यं 
मत्स्यरूपं. तस्य. वेधनम्‌ बाणेन भेदनं तदलक्षणेन तत्स्वरूपेण शुल्कनिष्केण 
कन्यामूल्यतया देयधनेन हेतुना निजकण्ठनिष्कायितकन्यासुजळतान्‌ स्वकण्ठा- 
अस्थापितङ्गौपदीवाहून्‌ ( आकाशस्थापितमत्स्य यन्त्रमेदूनरूपं कन्यासूल्यं मदाय 
तां परिणीय च तदूबाहुपाशालिङ्गित कण्ठान्‌ ) एतान्‌ पञ्चवरान्‌ पथि मार्गे पार्थान्‌ 
युधिष्टिरादीन्‌ पाण्डवान्‌ अवगन्तारः जानन्तः (एते पार्था एव कन्यां' लब्धवन्त 
इति ज्ञात्वा ) दुरहन्तया दुरहङ्कारेण आरोपिता जनिता ( पार्थानां ) ` निवत्तने 
$ दुपदान्तःघुरमरवेसाद्वारणेमति येवां ते तथोक्ताः शकुविभागिमेयाः ( गान्धार्या- 
मित आतादाकुनिरतिदुरमतिस्तद्वदौरात्म्यं सूचयितुमिदं नाम ) दुर्योधनादयः दिक्तन- 
_ तनयः सूर्यसुतः १ सामादयस्तद्वि्ेयेः वश्यः सहायैः दुःशासना- 
दिभिः सह संमन्ञ्य विचायं--समारव्धपू्व॑स्थ पूर्वमारब्धस्य युद्धात्पछायनरूपः 
स्माध्ययनस्य पाठस्य द्वितीयाुत्तियिच्छित्तिस पुनराजृत्तिराहित्यल परिजिहीषे- 


RT पप्पा 
` १.'वेथधः। २. इव त्ते!। ' ३. 'ललितेः ४. क्वेडितै?। ५. 'रौक्ष्यम्‌? ! 
- ६. (नगरम?।  ७- "निर्वाय; “निर्वाय? । इति पा० । 


द्वितीय: स्तबकः | १३१ 


माणाः परिहत्तमिच्छुन्त इव ( यदधीयते तद्विरावत्त्यंते, तेन तदधीतं स्थिरं अवति; 
एभिरपि दुर्योधनादिभिः पाण्डवैस्सह युद्धे पलायनमधीतं तन्मा चिंस्मारीति 
चुध्येव पुनयुद्धमारभ्य पलायनं कृत्वा तदृदढीकत्तं कामयमाना इतेत्यर्थः) सेनायाः 
इरस्सरः अदेशे स्थितो यो निस्साणो दुन्दुभिस्ततो निस्सारितः प्रकटी कृतोयो 
निःस्वानः शाब्दुस्तेन छालितेः पुष्टतां लम्मितेः ९ दीघंतां गमितेः ) च्वेलितिः स्व- 
सिंहगजितः क्षालितं दूरी कृतं गवाक्षाणां अवनवातायनानां मौनं निःशब्दत्वमेव 
रौचयं यत्र ताइशस्‌ ( दाब्दप्रितेषु गवाक्षेषु तेषां मौनं क्षालितं भवेत्‌ ) दुपदनग- 
रस पुनः अपि ( एकदा ब्रोणाज्ञया सपाण्डवाः कौरवाः पूर्वमपि दरुपदघुरं निरुद्ध- 
चन्तोञ्तोञ्धुनातन निरोधने पुनरपीति विशेषितम्‌ ) निरुच्छासयाजक्रः ९ तन्न- 
` स्यमाणिनां बहिनिर्गमनादि प्रतिबन्धं कृत्वा ) निरुच्छासं चक्रः 'परितो5वरुद्धवन्त 
इत्यथः । 'समारब्धपूवस्य युद्धपछायनाध्ययनस्य द्वितीयाबृत्ति परिच्छिसि परि- 
जिहीषंमाणा इव' इृत्युतेक्षा । 'विकर्त्तनाक मार्चण्डः इति . (विधेयो विनयग्राही 
चचनेस्थित आश्रवः इति चामरः॥ : र 22 
इस प्रकार आकाशमें रखे गये लददयका वे धन रूप कीमत चुकाकर अपने गलेमें 
नववधूकी सुजलता डाळे हुए बरोंको पार्थ जानकर दुर्योधनादिने दुरहक्कारवश सोचा कि 
इन्हें छोटा दें, अर्थात शेष वैवाहिक विधिके लिये जानें न दें, अनन्तर शकुनिके भाळ्जे 
दुर्योधनादिने कर्णको होशियारीसे अधीन रहनेवाळे अपने साथियोंसे परामशे करके 
दुपदके नगरको घेर कर निरुच्छ्वास कर दिया, वहाँके वासियोंके लिये सांस लेना भी 
, कठिन कर दिया, मानों दुर्योधनादियोंने पाण्डवके साथ युद्धमें भागनेका जो पाठ पढ़ा था 
उसकी पुनरावृत्ति, विच्छेदको वे बचाना चाहते थे, उन लोगोंने उस द्रुपद नगरको घेरा 
जिसके भवनको खिड़कियाँ सेनाके आगेमें वजती हुई दुन्दुभिके शब्दसे परिवर्धित दुर्योध- 
चादि सिंह गज॑नोंसे अपने मौनका भङ्ग कर रहीं हैं, अर्थात्‌ जहाँ पर इनका भयझ्ुर 
'गर्जेन तथा दुन्दुभिनाद घर घर व्याप्त हो रहा है ॥ हि 
तत्क्षणमेव सत्वरं निर्गते घु बिविधेरायुघैरशल्येजु दुपदसेन्येषु । 
तत्झषणमेवेति । तत्वणम्‌ पुरनिरोध इ विविधेः खङ्गगदादिभिर्नाना- 
अकारकेः आयुधैः प्रहरणेः उपेतेषु युक्तेषु न्येखु बुपद्सैनिकेषु ( युद्धायं ) 
सत्वर निर्गतेषु शीघ्रं पुरादबहिरायातेषु सस्सु 'ते प्रथासुता अपि घुरान्निरीयुः 
` इति वच्यमाणेन वाक्यपूर्तिः ॥ 
तत्काळ ही नाना मकारके शख अन्त्रोसे सञ्चित द्रुपद सैनिक झट जब गांवके बाहर 
'लड़नेके लिये निकल पड़े तब-- ॥ 
परथासुतास्तेऽपि रथाधिरूढा द्विधा विचार्येब पुरान्निरीयुः । 


१. 'निगेत्वरेपु'! २. “एव । इति पा०। 


९ 


१३२ चम्पूभारतम्‌ । 


शारैर्बिधातुं द्विषतोऽपि चुणौस्तससुञनुवामप्यलकानचूणौन्‌। १०६ ॥ 
पृथासुता इति । ते युधिष्ठिरादयः पथासुताः पार्था अपि रथाधिरूढाः रथेषूप- 
विष्टाः सन्तः शरेबागेः द्विपतः शत्रन दुर्योधनादीन्‌ चूर्णान्‌ खण्डशः कृतान्‌, 
तेषां द्विपतां सुभ्रुवां स्रीणाम अठकान्‌ केशान्‌ अपि अचुर्णान्‌ कुङ्कुमादि प्रसाधन 
चूणेरहितांश्च विधातुं क्तुम्‌ द्विधा उभयथा विचार्यं इव पुरात द्रुपदनगरात्‌ 
निरीयुः निर्यांताः। युधिष्ठिरादयः पाण्डवा अपि रथानधिष्ठाय इत्रून्मारयितुं तेपां 
वधूनां वेधन्यक्ृतं केरोष्बसंस्कारं च सम्पादयितुं विचार्येव नगराक्रियांताः इत्यर्थः ॥ 
युधिष्ठिर आदि ङुन्तीके पुत्र भी रथाँ पर बैठकर अपने शरोंसे शुओंको चूणे करने 
एबं उनके मारे जानेके कारण उनकी स्त्रियोंके वार्लोमें कुछ्रुमादिप्रसाधनचूणका राहित्य 
करनेके लिये विचार करके ही मानों निकर पड़े ॥ १०६॥ 
शद्डान्द्ध्मुस्ताडयन्ति स्म भेरीश्चन्ुः १नवेलाश्रापनौदान्बिबनुः | 
सिद्धादीनां द्योसदां लालनीये युद्धारम्भे ते येऽपि प्रवीराः ॥ १०७॥ 
शङ्घ'नेति । ते हये प्रकारद्देविध्येन प्रख्याताः पाञ्चालाः कौरवाश्च वीराः योद्धारः 
दिवि स्वर्गे सीदन्ति तिष्ठन्ति ये ते योसदः आकाशचारिणः स्वर्गस्थाश्च तेषां चोसदां 
सिद्धादीनास्‌ नारदादि सुनीनां सिद्धचारणादीनां च लाळनीये प्रशंसनीये युद्धारम्मे 
युद्धायक्षणे शङ्खान्‌ दध्सुः अवादयन्‌, भेरीः ताडयन्तिस्म, च्वेळाः सिंहनादान्‌ 
चक्रुः विहितवन्तः, चापनादान्‌ धनुष्टक्वारान्‌ विवघ्रुः प्रकटी कृतवन्तः । द्वयोरपि 
पक्षयोवीरायु द्वोपक्रमकरणीय शह्लंयादनमेरीताडनसिहनादधनुष्टक्वारान, मारव्य- 
.चन्त इति. भावः। शालिनी वृत्तम्‌ , . तल्ल्क्षणं यथा--शालिन्युक्ता स्तौतगौ 
-_ ग्रो$ब्धिळोकेः इति ॥ १०७॥ वह र 
पाज्ञालं तथा कौरव उभय पक्षके वौरोने आकाशचारी सिद्धादि दवारा प्रशंसित उस 
- युद्धके आरम्भमें शक्ल फूँके, भेरियाँ बजाई, सिंहनाद किये; और अपने धनुर्पोको टंकारित 
किया ॥ १०७ ॥ 
अनयोबेलयोमेद्दारथानामंबलोकाय नभोजुषां सुरीणाम्‌। 
.सुदृ॒शां च पुरस्य सौधंभाजां बरणस्नग्विशृतैव भेदिकाभूत्‌ ॥ १०८ ॥ 
` -. अनयोरिति। अनय्रोःब्रलयोः, -कौरवपाञ्चालसेन्ययोः महारथानाम्‌ प्रसिद्धयो- 
दुधृणाम्‌ अवलोकायवर्शनाय नभोजुषाम आकाससमवस्थितानां सुरीणास्‌ देवाङ्ग 
नानां सौघभाजां प्रासादशिखरमारूढानाम्‌ पुरस्य दुपदनगरस्य वनितानां च 
सेदिका पार्थक्येन ज्ञापनकरी विएता करस्थिता वरणख्रक युद्धे तानां वीराणां 
पतित्वेन चरणार्थं रक्षिता माळा एव अभूत्‌ , अयसर्थः-अवत्त॑माने युद्धे महारथाः 


१. “क्षम? । २. 'श्वेडाम्‌। २. “नादम्‌? | इति पा०। 


हितीयः स्तबकः | १३३ 


प्नवलोकयितुं त्रुपद्धुरुुूलनाः प्रासादमारुक्नन्‌ देवाङ्गना अपि नभसि समायाताः 
'तन्न तयोरतिशयितसाम्येन का देच्यः काश्चैतत्‌ पुरवनिता इति ज्ञानं नाभविष्यत्परं 
-देचवाला युधि स्तान्‌ वरीतुं खजोहस्ते एतवत्य आसन्निति सत्यपि भेदकान्तरा- 
आवे माळा एव सेदं बोधयितुमळमभवन्निति । पौराङ्गनानां सौन्दर्यातिशयो 
व्यङ्गयः ॥ १०८॥ 

इन दोनों-( पाञ्चाल सैन्य-कौरव सैन्य ) सैन्योंमें वत्तंमान महारथिर्योको देखनेके 
लिये आकाशमें आयी हुई देववाळाओं तथा प्रासाद शिखरोंपर आई हुई पुर ललनाओं में 
भेद इतना ही रहा कि देववालाओंके हाथोंमें वरणमालाएँ थां और पुरललनाओं के हाथोंमें 
नहीं थीं । ( देवललनायें युडमें मृत वीरोंके वरणार्थ माला लिये हुई थीं) ॥ १०८॥ 


आसीदतामाझु घनुर्घेराणामासीदताम्यत्करकौशलानाम्‌ | 
क्षणं मिथो बौणगणोपरोधादूत्रणं न कस्यापि रणं नवं यत्‌॥ १०६॥ 


आसीदतामिति । आशु स्वरया आसीदताम्‌ अन्योन्यसमीपमागच्छताम्‌ अता- 
म्यत्‌ करकौशलानाम्‌ अञ्जुदितहस्तलाघवानाम्‌ ( धनुम्रहणशरसन्धानादिषु अवि- 
च्छिन्नयत्नकरजुपास ) धनुर्धराणास्‌ मिथः परस्परस्‌ बाणगणोपरोधात्‌ शर 
निकरचारणात्‌ ( ईतोः ) कस्यापि धचुरधेरस्य ब्रं क्तं नाभूत्‌ , यत्‌ यस्मात्‌ रणं 
युद्धं नवस्‌ नूतनम्‌ , अथ च वकार शून्यस्‌ , घणदाव्दे चकारच्युतौ रणशब्द्‌ः 
फलति, तदेवात्र चमत्कारकतया निबद्धम्‌ । परस्परं सम्मिलितानां शरसन्धानादि 
च्यापृतकराणामपि तेषां धनुर्धराणां परस्परशरोवरोधव्याप्ततत्वेन च्षतस्यावसरो 
नूतने तत्न रंगे नायासीदिति भावः॥ १०९॥ 

वे धनुर्धर एक दूसरेके समीप पहुँचकर अपने हाथका कौशल शरसन्धान आदिमें दिख- 
लाने लगे, परन्तु वे एक दूसरे के वाणोंको इस खूबीसे रोक रहे थे कि किसीको जण घाव 
नहीं लगा, वह युद्ध नया जो था ॥ १०९॥ - 


रदं द्विरदस्तुरगं तुरगो रथिकं रथिकः पदगं पदगः। ` 

इतरेतरमेत्य रणं बिदवे दिवि 'नारदविस्मयनाकतरुम्‌ः ११० ॥ वधर 

शिरदमिति । द्विरदः हस्त्यारूढोयोद्धा द्विरदं स्वसमानं हस्त्यारूढं योद्धारंस्‌ , 
तुरगः अश्वारोही तुरगस्‌ अश्वारोहिणम्‌ , रथिकः रथीः रथिकं रथस्थम्‌ , पद्गः 
पदातिः पद्गस पादचारिणस्‌ , ( इत्येवं प्रकारेण ) इतरेतरम्‌ अन्योन्यम्‌ पत्यः 
संयुज्य दिवि स्वर्ग नारदस्य यो विस्मयः आश्चर्यरसस्तस्य नाकतरुम कल्पञ्चस्‌ 
९ बहमाशचयं्रदमित्यथंः ) रणं युद्धं विद्धे॥ ११० ॥ वाखयं्दमित्ययंः ) रमं युङ विदे ॥ ४४9०॥ 

१, “वाणगणं निरु्थ जगं विना तत्र रणं महीयः । २. “रयिकं रांयिकौ द्विरदं 
द्विरदस्तुरगं तुरगः । ३. "विदधौ? । इति पा०। 2 


१३४ 2 चम्पूभारतमू | 


हाथी पर बैठा हुआ हाथी वालेसे, घुड़सवार घुड्॒सवारसे; रथस्थ रथीसे एवं पैदल 
सेना पैदल सेनासे परस्पर मिड्कर स्वर्गस्थ नारदको आश्चर्यचकित कर देनेवाला युद्ध 
करने लगे । ( नारदको आश्चयं देनेमें कल्पवृक्ष अति आश्चंयंप्रदाता, जैसे कल्पवृक्ष खूब 
देता है, उसी तरह खूब आश्चर्यं देनेवाला युद्ध होने लगा )॥ ११० ॥ 

रजोन्धकारेषु टशो5न्धयत्सु करेः करान्कीतुकसूत्रचिह्वान्‌ । 
परामृशन्तो युधि पाण्डुपुत्राः परस्परं पर्यहरन्प्रहारान्‌ ॥ १११॥ 

रजोऽन्धकारेष्विति । रजसा सेनोद्‌छतधूलिभरेण जनितेषु अन्धकारेषु तमस्सु 
इशः नेत्राणि अन्धयत्सु सत्सु कौतुकसूत्रचिह्वान्‌ प्रतिसरयुक्तान्‌ करान्‌ हस्तान्‌ करैः 
पराखशन्तः स्पृशन्तः पाण्डुपुत्राः युधिष्ठिराद्याः परस्परम्‌ अन्योन्यम्‌ ्रहारान्‌ 
आघातान्‌ पर्यहरन्‌ अवारयन्‌ । अयसर्थः--सेनाभिरुद्ध तेन रजसाऽन्धकारे इग्सि- 
रन्योन्यमीक्तितुमञ्क्ताः पाण्डवाः परस्परं प्रहारोमाकारीति भाक्‌ कौतुकसूत्रयुतान्‌ 
करान्‌ पराख्रय सद्योजातविवाहतया कोतुकसूत्रयुक्तक्ररावयमेवेति प्रतीत्य च ताइ- 
शेतरकरानेव प्राहाबुरिति ॥ १११ ॥ $ 

सेना द्वारा उद्श्षत पूलिसे हुए अन्धकारमें आँखोंकों शक्तिके अकार्यक हो जानेपर 
पाण्डवोने .हाथद्वारा कंगनवाले हार्थोका स्पर्श करके. परस्पर प्रहारको बचा लिया । 
पाण्डवोंने देखा कि कहीं ऐसा न हो कि हम एक दूसरे: भाई.पर ही. प्रहार करने लग 
जांय, अतः उन्होंने एक तरकीव निकाली हाथसे हाथ छूकर देख लेते थे कि इसके हाथमें 
कंगन है कि नहीं ! कंगन रहने पर समझ जाते थे कि यह हमारे हो भाई है क्योंकि 
इनका अभी व्याह हुआ है, इस प्रकार वे अपने भाइयों पर प्रहार वचाते थे॥ १११॥ 

सोमकेष्वपसर्पत्सु सूयेसूनोः शितेः शरै। 
कूजयामास कोदण्डं कुलिशायुधनन्दनः॥ ११२ ४. . 

सोमकेष्विति । सूयंसूनोः कर्णस्य शितेः तीच्णेः रेः वाणेः सोसकेजु पाञ्चालेषु 
अपसपंत्सु पळायमानेषु सत्यु कुलिशं वज्ञमायुधं प्रहरणं यस्थासों कुलिशायुध 
इन्द्रस्तस्य नन्दनः पुत्रः अजुनः कोदण्डं स्वशरासनं कूजयामास गुणाक्षणेन ध्वन- 
यतिस्म। कणेप्रेरितवाणेभिंचपेयंथु पाञ्चलेषु पळायमानेष्वजुनः कर्णेन सह प्रति- 
योदुचुं स्वं घरुष्टङ्कृतवानित्यथः ॥ ११२॥ 

सूयं पुत्र कणे द्वारा चलाये गये तीच्ण वार्णोके आधातसे जब पाज्ञाळ-सैनिक भाग 
. खड़े होने लगे तब वजायुध-इन्द्रके तनय अजुंनने अपने धनुपका रङ्कार किया ॥ १९२॥ 

तेन जनन इव प्रधने$पि इकोदरद्वितीयेन करोदरपरिकर्मीङ्कतस्य 
कामुकस्य धर्मनिमोथिमिः शरोमिंभिनिळत्तममोणो भयविसारिभिः स्वेद- 


RE 
१. 'कुकुशायध?। २. कृत? २. 'निमितेमेममांणो भयम्रसारिमिः? । इति पा० । 


द्वितीयः स्तबकः | - १३ 


स्वपंदान्येब 

वारिभिः स्वपंदान्येब त विक समराजिरकन्द्लितपाथयशाश्चः 
तुर्थीचन्द्रकलावलोकन परिहतुमिच मुखं निवत्ये सौबलेयाः केवलेरेव 
बाहुभिः कुरुपुटभेदनं प्रति पलायांबभूचुः। 

तेन जनन इवेति । जनने जन्मनि इन अधने युद्धे अपि ब्कोदरद्वितीयेन (जन्मः 
नि बुकोदरपश्चाज्जाततया पार्थस्य चुकोद्र द्वितीयस्य प्रधने तु बुकोदरो द्वितीयोऽ- 
चुगन्तासहायो यस्य तस्वेन ) तेन पार्थेन करोद्रे बाहुमध्ये परिकर्मीङृतस्या- 
छङ्कारभावं ग्रापितस्य ( हस्त तस्य ) कार्युकस्य धनुषः वर्मनिर्माथिभिः कवच- 
सेदिभिः दारोमिंभिः बाणगणैः निकृत्तमर्माणः भिन्नान्तराः सौबलेयाः दुर्योधनादयः 
सअयविसारिभिः भयेन समुत्पादितेः स्वेदवारिभिः घर्मतोयैः स्वपदानि निजपादान्‌ 
एव यानपदे चाहनस्थानेऽभिषिञ्चन्तः समारोपयन्तः (भयेन हेतुना जनितेः स्वेद्‌- 
वारिभिः स्वीयपादानेव यानपद्‌ं लम्भयन्तः, पाद्चारिणः) समराजिरे रणाङ्गणे 
कन्दरितस्य .प्ररोहतः पार्थयराश्चतुर्थीचन्द्रस्य अजुनकीत्तिरूपचतुर्थचन्द्रससः कला- 
याः अवलोकनस्र दुर्शनम्‌ परिहत्तुस्‌ वर्जयितुमिच ( यथा चतुर्थाचन्द्रदशनं 
लोकाः कलङ्कऔत्यावर्जयितु सुखं परावत्तंयन्ति तथेव दुर्योधनादयो5पि पाथंस्य 
यशसो दनं वारयितुम्‌ इव ) सुखं निवस्य परावत्त्य केवलेः निरायुबैरेव बाहुभिः 
कुरुपुरमेदुनस्‌ ङुरुराजधानीं हस्तिनापुरीं प्रति पछायां चभूचुः पलायन्त । 

जन्मना बृकोदर द्वितीय तथा युद्धमें भी बृकोदरसे सहकृत. पार्थने हाथमें धनुषको 
अलङ्कार की तरह धारण करके इाज्ुओऑके कवर्चोको फाड़ देनेवाले वाणोंसे दुर्योधनादिके 
शरीरोंको क्षत विक्षत कर दिया तव भयसे वहते हुए पसीनेसे अपने चरणोंको ही सवारीके 
आसनपर प्रतिष्ठित करके वे दुर्योधनादि खाली हाथ युद्ध भूमिसे हस्तिनापुर भाग चले, 
उनका भागना ऐसा लगा मानो वे रणाञ्गणमें फैलते इए अजुंनके यशरूप चतुर्थी चन्द्रके 
अवलोकनको वचानेके लिये सुं द घुमा रहे हो ॥ र 
बीभत्सुचापविवृत्तेधु महत्सु कमेस्वेकं ढं जगृहिरे युधि धातराष्टरः । 
बीक्ष्य स्थितेषु निमतेषु विलोलजीवं पृष्ठं प्रकाश्य गसनं प्रशुना जवेन॥११३॥ 

बीमत्सुचापेति । युधि धात्तराष्ट्राः दुर्योधनादयः बीभत्सोरजुनस्य चापेन धनुषा 
विदृतेडु प्र कटीकृतेषु महत्सु श्काध्येषु कमसु व्यापारेषु एकम्‌ कर्म इढं जगृहिरे 
शिक्षितवन्तः, यद्यपि युद्धेञ्जुनचापेन तानि तानि बहुनिकर्माणि प्रकटीकृतानि 
परन्तेषु मध्ये दुर्योधनादयः केवलमेकं कमैव शिचितुसशक्नुचच्‌ , यथा गुरुणा 
बहुषुविषयेचु पाठितेषु मन्दश्छात्रः कमप्येकं ज्ञातुं प्रभुर्भवति तद्वदित्यर्थः । दुर्योध- 
नादिभिः किङ्कमंशृहीतमित्याह-ीस्येति । विमतेषु इत्रुषु स्थितेषु विळोळजीवं ` 


-< १. “पदान्येवः। २. “चन्द्रावलोकनः। ३. “पट? । इति पा०। 


१३६ . चस्पूभारतम्‌ | 


चवळ जीवन वीचय मरणसुत्मेचय एण्ठ प्रकाशय दक्षयित्वा एथुनाजवेन महतावेगेन 
रासनं पलायनम्‌ । धनुरपि शत्रुषु स्थितेघु वीच्य मान्‌ विलोलजीबं चल्खत्यन्चं 
पृष्ठं स्वपश्चाद्‌ सागं प्रकाश्य.महतावेगेन गमनं चळनं करोति, ततोगृहीत शिक्षा 
इवामी गमनं चक्ररिति भावः । गम्योव्येक्षा । वसन्ततिळका वत्तम्‌ ॥ ११३२ ॥ 

युडक्षेत्रमें अजुंनके चापने बहुतसे कार्यं दिखडाये परन्तु दुर्यांधनादिने उनमेंसे केवल 
एक हो काये सोखा कि शबु सामने खड़े हों, उन्हें देखकर जीवनकी चलायमानता 
सोचकर पीठ दिखाकर बड़ी तेजोसे चल दिये, धनुप भी शत्रुओको देखकर अपनी प्रत्यक्षा 
( जोबा ) को चलायमान करके और पीठ सामने करके बड़ी तेजोसे चलना प्रारम्भ कर 
दिया, उसोकी शिक्षासे दुर्योपनादि भो चल पड़े यह उक्षा कौ गई है ॥ ११३१ ॥ 


विजयात्परमेतेघामजबो उप्यैतिभीषणाः । 
सद्यो गुणाः समुन्नेमुरवनेसुस्तु' घैन्विनाप्‌॥ ११४ ॥ 
जिजयादिति । एतेषां पाण्डवानां गुगाः शोयंधेयाद्यः विजयात परम्‌-तत्रत्य 
विजयात्परतः ऋजवः विनयान्विततया सदुवः सन्तोऽपि अतिभीषणाः इन्रुभयदाः 
सद्यः तत्काळएव समुन्नेसुः परमप्रकषमभजन्‌ , धन्विनां परेषां धनुर्घराणाम्‌ दुर्योध- 
नादीनाम्‌ गुगाः चापगताः म्रत्यञ्चाः शौर्यादयो चा अवनेसुः अनसन्‌ , पराभवकृतां 
ग्लानि नामावनतिमवाप्ता इत्यर्थः ॥ ११४ ॥ 
इन पाण्डवांके झाये आदि गुण निनयान्वित होनेके कारण ऋज्जु होकर मौ उस 
विजबके वाद परम प्रकर्षको प्राप्त हुए, और दूसरे घनुषेरोके गुण ( प्रत्यज्ञा या शौयोदि) | 
अवनति-पराजय कृत ग्लानिको प्राप्त हुए ॥ ११४ ॥ 
ते निवृत्य नगरं सँमाबसंस्तोषिता दुपदराजपूजया । 
अप्यरोषजनकेन शौरिणा जन्यभावमुपजग्मुषा समप्‌ ॥११४॥ 
ते मिदवत्येति । ते पाग्डवाः नगरं चपतेदरु पदस्य राजधानों निवुंत्य युद्धस्थलात्‌ 
पुनरागत्य अशेषजनकेन सकलसष्टिकरत्तरो अपि जन्यभावस्‌ वराणां सख्यस्‌ उप- 
जग्मुपा प्राप्तेन शौरिणा छृष्णेन समं त्रुपद्राजपूजया दुपदकृतसत्कारविदोषेण 
तोपिताः प्रसन्नाः समावसन्‌ अधिश्रिताः। युद्वारपराबत्तास्ते दुपदपुरे कृष्णेन सह 
_ दुपदकृतां सपर्यामुपभुआनाः सुखमासामासुरिति भावः । जनकस्य जन्यत्वं विरोध 
| जअ्रतिभासयति, जन्यशब्दस्य वरसहचरस्वरूपाथत्वेन तत्परिहारश्च । 'जन्याः स्नि- 
' रधावरस्य ये! इत्यमरः॥ ११५॥ 
:चे पाण्डव युडस्थल्से लौटनेपर द्रुपदराज द्वारा किये गये सत्कारका सकल लोकका 
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१. 'अरिमौषणाः। २. 'च?। ३. न्वनाम्‌?। ४. 'समाविशन्भूषिता? । 
८. “वन्यशेष? । इति पा० । 


द्वितीयः स्तबकः । १३७ 
जनक होकर भो. ( जन्यभाव-उत्पद्यमानता, एवं वरोंका सहचरत्व ) जन्यमावको प्राप्त 
करनेवाले कृष्णके साथ भोग करते हुए द्रुपदपुरीमें आनन्दसे रहे ॥ ११५॥ 

पार्थं एब सहजेष्वखिलेपु प्रायशो युधि बलं श्रुतवत्याः | 
“ अन्वभूदधिकमीक्षणवृष्टीरजकाशमिव राजसुतायाः ॥ ११६ ॥ 
पार्थेति । अखिलेषु सहजेपु तृणां मध्ये पार्थं एच अजुन एव युद्धे समरे 
*वळस्‌ अजुनस्थ पराक्रमप्रकपे श्रुतवत्याः आकर्णितवत्याः राजसुतायाः प्रौपदयः 


अर्जकः अजनकर्त्ता अधिकं स्वेतरञ्चातूप्राप्यमागादधिकस्‌ अंशास्‌ भागम्‌ .इव अधिकं ` 


भूयसा ईक्षणब्रष्टीः अपाङ्ग चीक्षितानि अन्वभूत्‌, रथा सम्पत्तेरजंकोऽधिकं भाग- 
-माप्नोति, तथैच पराक्रमाकृष्टा द्रोपद्यजुनायाधिकं स्निह्मन्ती तव्प्रीतयोऽधिकं तमै- 
क्षतेत्यथः ॥ ११६॥ 

द्रौपदीने पार्थका पराक्रम सुना, उसके हृदयमें पार्थके लिये अधिक स्नेह जगा, उसने 
पाण्डवोंके बीचमें अज्जुनकी ओर अधिक दृष्टि वर्षाकी, सस्पृ नयनोंसे उनकी और 
ज्यादै देखा, यह ऐसा प्रतीत हुआ मानों उपाजन करनेवालेको कुछ ज्यादा भाग मिल 
रहा हो॥ ११६॥ पु 


वृत्तान्तमेवमवकरये स राजबृद्ध: त्रा सकाशमुपनाय्य सहानुजातेः । 
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धर्मोत्मजाय धुरि कंसभिदोऽधेभौवादन्वर्थतामथ विभज्य ददौ स्वनाञ्नः॥। 

बृत्तान्तमिति। अथ स राजवृद्धो धतराष्ट्र एवम्‌ उपरिवर्णितप्रकारम्‌ छाक्षा- 
.ग्रहानिर्गमादारम्य दुपदपुरे दुर्योधनादि पराजयान्तं बुत्तान्तस्‌ समाचारम्‌ अव- 
करण्यं थुत्वा चच्चा विदुरेण ( द्वारा ) अनुजातेः अनुजेभीमादिभिः सह ( धर्मराज ) 
सकाशस्‌ स्वसमीपम्‌ उपनाप्य आकाय कंसभिदः कप्णस्य धुरि अग्रे ( तं 
-साच्षिणं कृत्वा ) घर्मात्मजाय युधिष्ठिराय स्वस्य नाम्नो “शतराष्ट्र' इति संज्ञायाः 
अन्वर्थंताम्‌ राउ्यघारणस्‌ समांशेन विभज्य द्विधा विधाय इव ददौ। पाण्डवाः 
-नामीहृशं पराक्रम श्रुत्वा विदुरद्वारा तानाहय च कृष्णस्याग्रे इतराष्ट्रो युधिष्ठि- 
राय स्वराज्यस्यार्घ भागं दत्तवान मन्ये स स्वांसंज्ञामेवान्वर्थां राज्यधारित्वार्थिकां 
-तस्मै विभज्यद्दावित्यर्थः ॥ ११७ ॥ तन क 

बूढ़े राजा धृतराषट्रने जब पाण्डवोंका लाक्षागृइसे निकर भागना, स्वयंवरोत्तर युद्ध 
विजय आदि वार्ता सुनी तब विदुरके द्वारा भाइयों सहित भर्मराजको बुलाया और भगवान 
कंसहन्ता श्रोकुष्णके आगेमें अपना आधा राज्य धमंराजको दे दिया, मानो उसने अपनी 
अन्वर्था-राष्ट्रथारण कत्तृत्वरूप अर्थयुक्त पृतराष्ट्र इस संच्चाका ही आधा विभाग करके 
दे दिया हो ॥ ११७॥ 


१. 'बष्टेराजंकोंऽशस्‌?। २. 'उपनीय?। ३. “भागात्‌? । इति पा०। 


१३८ चम्पूभारतम्‌ । 


तस्मिन्नाहिंतलक्षणे जपसुते राज्याभिषिक्ते सति 
स्वान्यक्षीणि दघुयेदम्बु शिशिर ब कुछुमे: । 
रागं यह्विभरांबभूवुरवहन्यद्वणिते ० 
-  निष्पन्दत्वमतः स्वदृष्टिरेति तं पौरा विबत्रुः स्फुटम्‌ ॥११८॥ 


इत्यनन्तभट्टकविकषतौ चम्पूभारते द्वितीयः स्तबकः | 

तस्मिन्निति । आहितानि स्थितानि रक्षणानि राजत्व प्रापक विशालबाहुत्व, 
हृत्वादीनि यस्मिस्तस्मिन्‌ नृपसुते पाण्डुपुन्ने युधि-' 
हिरे राज्याभिपिक्ते कृतराज्याभिपेके सति-यत्‌ यतः स्वानि कोकानास्‌ संव- 
न्घीनि अक्षीणि नेत्राणि शिशिरम्‌ आनन्दजन्यं शीतलम्‌ अस्बु हर्षाश्च दुः घारि- 
तवन्ति, ( नुपसुते च ) कुछुमेः काशमीरजेः लिप्ताज्के चर्चितवझुपि सति रागं 
परेमरक्तस्वं च यत्‌ बिभरां बभूदुः, वन्दिभिः स्तुतिपाठकः वर्णिते स्तुते सति निःस्प- 
न्दत्वम्‌ स्तञ्धत्वम्‌ अवहन्‌ प्रापुः, अतः पौराः पुरवासिनः तं नृपसुतं स्वदृष्टिः 
निजं नयनमिति विवत्र्‌ प्रकाशयामासुः। युधिष्ठिरं पौराः स्वनेत्रं मन्यन्तेस्म, 
यतस्तस्मिन्नभिषिच्यमाने तद्वदेच पौराणां नेन्राण्यपि हुर्षाश्ुशीतळमधारयन्‌ ;- 
तस्मिश्च कुछ्ुमछिस शिरसि यथा स रक्ताङ्गः समजनि तथैव पौरनेत्राण्यपि सरा-- 
गाणि प्रेमपूर्णान्यजायन्त, वन्दिभिः स्तुते च तस्मिन्‌ यथा राज्ञा स्तब्धः समजायत 
तथा तेषां नयनान्यपि स्तब्धान्यभूचन्नतः सर्वगुणसाम्याद्वाजानमपि तेस्वनेत्र- 
2 “मिति: अकारेण प्रकाशयामासुः । अति लोकानुर्षकोऽभू्ुधिष्र इति भावः।ः 

उठोच्चा काव्यछिङ्ग चाछङ्कारो । वृत्त शादूंलविक्रीडितस्‌ ॥ ११८ ॥ 
समी सलक्षणोंसे युक्त पाण्डपुत्रके - अभिषिक्त दोनेपर पुरजनोंकी आँखें भी शीतल 
आनन्द वारिसे भींग गई, फिर उनके सिरपर जब कुडुम लेप किया गया तव जिस प्रकार 
युिंष्ठिर रक्त हुए उसी तरह पुरजनोंकी आँखें भी अनुरक्तरागपूर्ण हुईं, एवं जैसे वन्दियों 
द्वारा उनकी स्तुतिकी जानेपर वह स्तब्ध बैठे रहे उसी परह पुरजन नयन भीः स्तब्ध वेठे 
रहे, इन समताओंके कारण पुरजनोंने युषिष्िरको भी अपना नेत्र ही प्रकाशित किया; 

उनके आचरणमें युधिष्ठिर उनकी पुतलीसे बन गये ॥ ११८॥ : 
इति मैथिरूपण्डित रामचन्द्र मिश्र अणीते चम्पूभारत “प्रकाशे? 
द्वितीयस्तवक “प्रकाश? ॥ 


>" घण 


१. 'नरपतौ?। इति पा० । 


तृतीयः स्तवकः 


पिटुब्यवाचाथ्‌ प्रथातनूजो हरि पुरोधाय समं बलौघैः । 
परस्परर्नहमिवंष मातुं प्रस्थं ययौ खाण्डवशब्दपूर्म्‌॥ १ ॥ 

पितृव्येति । अथ राज्याभिपेकात्परतः एपः प्रथातनूजः कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः 
पितृच्यस्य स्वपितुञ्जातु्तराष्रस्य वाचा वचनेनाज्ञ्या परस्परस्य अन्योन्यस्य 
९ स्वपत्तस्य-दुरयोधनादेश्च ) स्नेहं सौहादं मातुं प्रमापयितुस्‌ इव खाण्डवशब्दरपूर्वस्‌ 
इन्द्रशाब्दोपपदम्‌ स्थं तन्नासकमिन्द्रश्रस्थ हरिं श्रीकृष्ण पुरोधाय अग्रे कृत्वा 
बलौघेः सह ययौ । यथा कोऽपि किमपि मातुमिच्छुः सन्‌ प्रस्थं ज्ञाम मानसाधनं 
समासादयति तथेवाय मपि धर्मराजो छतराष्ट्रस्याज्ञामुररीकृत्य दुर्योधनादिभिः सह 
स्वपक्षस्य सौहाद मातुमिवेन्द्रप्रस्थाभिधे नगरे भगवता सह गतवानित्यर्थः। अन्न 
प्रस्थ शब्दशक्तिमूलको वस्तु ध्वनिः! 'खाण्डवो यळसूदनः' 'कुडवः प्रस्थ इत्याद्याः 
परिमाणार्थकांः एथक? इत्युभयन्रामरः। उपजातिवुत्तम्‌ , तल्ञक्षणसुक्तमस्यत्रेति ॥॥॥ 

इसके वाद अपने चाचा घृतराष्ट्रकी वात मानकर धमराज अपनी सेनाकै साथ भग. 
वानको आगे लेकर इन्द्र प्रस्थ नामक नगरमें आ गये, मानों वह दुर्योधनादिके अपने पक्षके 
स्नेहका परिमाण करना चाहते हों । “पस्थ? एक प्रकारका 'बटखरा? होता है, जिससे 
किसी वस्तुको तौछा जाता दै, धमेराजने इन्द्रप्रस्थका आश्रय लिया; इस वाक्यमें प्रस्थ 
शब्द स्त्या मान Cie अभिव्यक्त होता है ॥ १॥ 

तत्र बंनीभवति वनीपकजनमनीषितपूरकपुरुकुलावनीपसुरसुरभिगोष्ठी- 
गौष्ठीने देशे स्मरणमात्रक्ंतसंनिधानेन: सकर्लाशद्पपाररश्वना विश्वेक-- 
मेणा स्वकमेणा निमीपितं रौमणीयकाबलोकनसुलभविस्मयभारगुरुतरा- 
नसरान्वोढुसक्षमतया च्मातलमवलम्बमानेविमानेरिवी भ्रलिहं कुरुविन्दम- 
णिमन्दिरैजेम्भरिपुनिदेशेन लस्भिततज्ञामोपपदमिन्द्र प्रस्थ मधिष्ठिताय 
युधिष्ठिराय निवेद्य स्वपुरे$पि सुषमामीदृशीं परीक्षितुमिव स्यन्दनेन यदु- 
नन्दनेन प्रयये | 9 

तत्र वनीभवतोति । चनीयकजनानां याचकानां मनीषितानि अभीष्टानि तेर्पा 
पूरकाः सामग्रयेण दातारः ये पुरुकुछावनीयाः पुरुवंश्याः -पथ्वी भुजः ते एव सुर-- 
सुरभयः कामधेनवः तासां गोष्ठयाः समूहस्य गोष्टीने प्राक्तने स्थाने ( यत्र याचका-- 

१. 'वनीभवती?। २. 'देशे प्रबिश्य' ।. ३. 'नयनपात्रेण'। ४. “पारडृश्वकर्मणा? । 
५. 'विशवकमेणा निर्मापितं’। ६. 'कामनीयकविछोकन!। ७. 'क्षमातल्म? । ८. 'कुरु- 
विन्दमणिमन्दिरैरअंलिहम! । ९. 'तन्नमो!। १०. “पदं हरिप्स्थम्‌?। ११. अधिष्ठाय । 
१२, “विनिवेद? । इति पा० । 


१४० चम्पूभारतम्‌ | 


(भिलाषपूरकाः पौरवा राजानः पूर्व न्यवसन्‌ तत्रेत्यर्थः ) तत्र देशे इन्द्रमस्थतया 
'पश्नात्ल्यातिंगते तस्मिन्‌ स्थाने वनी भवति लोकानध्युषिततयाऽसंस्कारवशात्‌ 
काननभावं आसे सकामा वा 0 किस 
'पारदश्वना समस्तग्रहनिर्माणादिकळानिपु श्वकमणा 2200 स्वकर्मणा 
'स्वीयेन यस्नेन निर्मापितं विरचितं, रामणीयकस्य सान अवळोकनेन वीक्ष- 
'णेन सुळभः यः विस्मयभारः आश्चर्यगौरवम्‌ ( तत्पुरवीक्तणजनितं देवानां हृदये 
जायमानं यदाश्रर्य तेन तेषां गुरूभूतत्वमत्रोत्मेच्षित॑ चोष्यम्‌ ) तेन शुरुतरान इंड- 
-भारान्‌ अमरान्‌ देवान्‌ वोढुम्‌ अक्षमतया अशक्ततया चमातळम भूतलम्‌ अचळम्व- 
मासैः आश्रयद्भिः विमानेः सुरयानैरिव -कुरुविन्द्मणि मन्दिर: पद्चरागमणिनिर्मितः 
गृदैः अअंलिहम्‌ आकाहाचुम्बि, ( तत्रपुरे पझरागसणिनिर्मितानि गृहाणि विमा 
-नानीव प्रतीयन्ते, तानि विमानानि देवान्‌, वोडुमशक्तानि सन्ति भूमिमाश्रिता- 
-नीति क्रियोत्पेचयते ) जम्भरिषुनिदेशेन इन्द्रस्याळर्‍या छः 
इन्द्रशब्देन चिहितपूर्वभागं संज्ञायामिन्द्रशब्दसङ्घटितस्‌ इत्यथः । इन्द्रम प्‌ 
-नाम चरम अधिष्ठिताय आश्रितवते युधिष्ठिराय निवेद्य स्वरं गन्तुमिच्छामीति 
“निवेद्य स्वएरे द्वारकायाम्‌ अपि इंच्शीस्‌ इन्द्रप्रस्थवत्तिसुषमासा इशीस्‌ सुषमां 
-परां शोभां परीक्षितुं ज्ञातुम्‌ इव यदुनन्दनेन श्रीकृष्णेन स्यन्दनेन रथेन प्रयये 
तस्ये चितम्‌ । श्रीकृष्णो भम पुरे शोमेताइशी विद्यते न वेति ज्ञातमिवेनत्रम्रस्थात्‌ 
. द्वारकां गत इत्यर्थः । 'वनीयको याचनकः’ “गोष्ठं गोस्थानकं तत्तु गोष्टीने भूतपूर्व- 
_ कम” "कुरुविन्दः पद्मरागः’ इति सवंत्रामरः ॥ 
इन्द्रभस्थ नामक स्थान पुराने समयमें याचकोंकी कामना पूर्ण करनेमें ,कामधेनुभूत 
धुरुबंशी राजाओंका पूर्वतन स्थान था, फिर भो समयक्रमसे वह वन दो गया था, वहाँ 
स्मरणमात्र करनेसे विश्वकर्मा आकर उपस्थित हुए, वे सभी म्रकारके शिल्पोंके ज्ञाता थे 
हो, उन्होंने फिरसे अपने प्रयाससे वहाँ नगर निर्माण किया, उस नगरमें निर्मित नगर 
दते लगते थे मानों उस नगरको देखनेसे देवोंको वड़ा अचम्मा हुआ, उस आश्चयंभारसे 
थे भारी हो गये, अतः उन्हें नहं वदन कर सकनेके कारण यह विमान एथ्वीपर आ गये 
हैं, ऐसे वहाँके प्राग मणिके वने मकान थे जो आकाशको छू रहे थे, इन्द्रको आशासे 
`-उस नगरके नामके पूर्वमें इन्द्रशब्द लगा दिया गया, इस तरह वह इन्द्रभस्थ नगर वसाया 
गया, वहाँ जब युधिष्ठिर प्रतिष्ठित हो गये तब भगवान्‌ कृष्ण रथ पर आरूढ अपने नगर 
द्वारकाकों चले गये, जानेके समय उन्होंने युधिष्ठिरसे अनुमति ले ली, वे इसलिये द्वारका 
“गये कि देखें-इन्द्रप्रस्थकी सी शोभा द्वारकामे दै या नहीं १ ॥ 


प्राणायमानमहिलानथ पाण्डुपुत्रान्शोणाविमाननुजिषृक्षुरुदारभूमा । 


` १. 'अपारभूमा? | इति पा० । - द 


तृतीय: स्तबकः । १४९ 


एणाजितेन घटितोद्रमनीयक्रत्यो बीणाविनोदरसिको झुनिराविरासीत्‌॥२।। 

प्राणायमानेति । अथ कृष्णे द्वारकां प्रयाते सति उदारभूमा महाप्रभावोपपन्नः 
पुणाजिनेन झूगचर्मणा घटितम्‌ सम्पादितम्‌ उद्गमनीयङ्त्यम्‌ उत्तरीयान्तरीय- 
रूपवखद्दयकार्य येन तथोक्तः चीणाविनोद्रसिकः चीणावाद्नव्यसनी सुनिः नारदः 
माणायमाना अतिप्रियतया प्राणनदाचरन्ती महिला भार्या द्रौपदी येषां तान 
ग्राणायमानमदिळान्‌ इमान्‌ युधिष्टिरादीन, पाण्डुपुत्रान्‌ अनुजिध्ञः दर्शनदाने- 
नाजुकम्पयितुकामः क्षोणी झुवि आविरासीत्‌ प्रकटीबभूच । इमान्‌ पाप्डुपुन्ना- 
न्ु्तनप्रदानेनानुग्रहीतुकामो नारदो रूगचर्मणी वसानः एथ्व्यामायात इस्यर्थः । 
वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ॥ २॥ : 

कृष्णके चले जानेके बाद उदार प्रभाववाले मृगचर्मको पहले हुए एवं वीणा बजान 
वारे महर्षि नारद प्राणी तरह अपनी खी द्रौपदीसे प्रेम रखनेवारे पाण्डुपुत्नोंकी दर्शन. 

प्रदान करके अनुकम्पित करनेके लिये पृथ्वी पर उतरे ॥ २॥ 

तपोनिधेरागंमनेन सद्भः सभा विभोः स्तव्धजनारवापि । 
. बीणारवानुदरतञ्चन्गमालाकोलाहलेघोषितदिङ्सुखाभूत्‌॥ ३॥ 

` तपोनिषेरिति। विभोः प्रभोर्धमराजस्य सभा तपोनिधेः तपस्विनो नारदस्य 
आगमनेन उपस्थित्या सद्यः तत्कालम्‌ स्तब्धजनारवा, शान्तलोकसञ्चारभापणादिः' 
झड्दाऽपि चीणाय्राः नारदसम्त्रन्धिन्या महत्यानास्‌ चीणायाः रवान्‌ तन्त्रीनादान, 
अुदुत्तायाः अजुगच्छुन्त्याः शज्ञमाछायाः श्रमरततेः कोळाहरूः झझारेः घोषितानि 
सुखराणि दिङ्मुखानि दिगवकाशाः यस्यां. ताइशी अभूत.। .यद्यपि तपस्विनो 
नारदस्यागमनेन तत्नस्याः लोकाः स्तव्धा सूकाश्चाजायन्त तथापि नारद्करस्थचीणा-' 

चुयतञ्रमरङ्ारे दिँशो मुखरीवभूवुरित्यथेः । उपजातित्वत्तम्‌॥ ३॥ 

` यद्यपि, नारदके.. आनेसे .धमेराजकी सभा, स्तब्ध होकर निःशब्द. हो गई). फिर भा 
नारदकी वीणाके शब्दका अनुगमन करनेवाले अमरोंके झंकार-कोलाहलसे दिशाये मुखरित . 
हो उठी ॥ ३ ॥ हा. व Nod 

दृष्टा लुपो देबझुनि विनीतो मौलिखजां. घूलिमधूलिइन्देः | 
सपङ्कमाधाय तदडिश्नयुग्मं बिपङ्कमात्मानमय व्यतानीत्‌ । ४॥ 

.. वेति । अयं नुपो युधिष्ठिरः देवझुनि नारदं इद्वा साचात्हत्य विनीतो नम्रः- 
सन्‌ मौलौ स्वशिरसि ( स्थितानां ) स्रजां पुष्पमाळानां. घूलयः. परागाः मधूलग्रः 
मकरन्दाश्र. तेषां बृन्दः सञुवयेःः तस्य देवसुनेनारदस्य आडिख्रयुग्मे .पादूयुगलं स- 
पङ्क. कदमयुतम्‌ आधाय इत्वा आत्मानं सत्रं विपङ्क निप्पापम्‌ व्यतानीत्‌. कृतवान्‌ « 


१. "निनाइः । २. तमबिख्रयुसे'। इत्तिपा०। . , 


१४९ , चम्पूभारतम्‌ | 


आगतस्य नारदस्य चरणो नत्वा युधिष्ठिरः स्वं पापं ग्राणुददित्यर्थः। अन्न नारद्‌- 
चरणयोस्सपङ्कर्वसस्पादनसुग्रया स्वीयपङ्कापनोदनं चमत्कारमरद्‌ं वर्जितस्‌ । उप- 
जातिरेव वृत्तम्‌ ॥ ४॥ 
थमेराजने नारदको देखकर अपने शिरकी मालाके पराग तथा मकरन्दसे उनके 
चरणोको पहुयुक्त बनाकर अपने सारे पाप पङ्क घो दिये। नारदके चरणोमें धर्मराजने 
झुककर प्रणाम किया, उनके शिरपर वर्तमान पुष्पमाळाकी धूलि तथा मकरन्दसे नारदका 
चरण मलिन हो गया, और नारदको प्रणाम करनेके कारण धर्मराजके सभी पाप धुर 
गये ॥ ४॥ न 
मेध्यां इसीमधिगतस्य 'बिरिज्निसूनोरास्थाय संविधियुदारयुदां कुरूणाम्‌ । 
तस्याद्भुतागमनहेतुपरिच्छिदायां चित्तानि दूरपथवर्तनतासवापुः ॥ ४ ॥ 
मेध्यामिति । सेध्यास्‌ पवित्राम्‌ दुसीस्‌ न्नतिजनोचितमासनस्‌ अधिगतस्य 
प्राप्तततः तन्नोपविष्टस्थेत्यथेः, विरञ्चिसूनोः अह्यात्मजस्य नारदस्य सन्निधिं सामी- 
' प्यावस्थानं प्राप्य रूब्ध्वा उदारमुदाम्‌ प्रबृद्धहर्पाणां कुरूणाम्‌ युधिष्ठिरादीनां 
चित्तानि हृद्यानि तस्य नारदस्य अद्भुतम्‌ आश्रयकरं यदागसनस्‌ अकस्मादुप- 
स्थानं तस्य हेतोः कारणस्य परिच्छिदायां विभावने किमर्थमयमायात इति विचारे 
दूरपथवत्तनताम्‌ सुदीर्घाध्वस्थितिस्‌ दीर्घालोचनपरायणत्वम्‌ अवापुः प्राप्तानि, 
नारदस्य समीपे स्थित्वा तत्सङ्गसुखमनुभवन्तो युधिष्ठिरादयः किमर्थमयमायात 
इति विपये दूरविभावनासक्तचित्ता अभूचन्नित्यर्थः । वसन्ततिलकं बृत्तम ॥ ५॥ 
अह्माके पुत्र नारदजी पवित्र ब्रपिजनो/चत आसनपर बैठ गये, उनके समीपे आकर 
बैठे हुए कुरू-युधिष्ठिरादिको अपार आनन्द हुआ, उनके चित्त दीघ भावनामें पड़ गये 
-कि ये नारदजी अकस्मात्‌ आये फिस उद्देशयसे हैं? उन लोगोंचे इस विषयमें बड़ो- 
वडी भावनायें करना प्रारम्भ कर दिया कि आखिर इनका यहाँ आना फिस अभिम्रायसे 
हुआ है १॥ ५॥ 
निकुव्चिते तेन धुता निजाङ्के विपञ्चिका मौनमवाप्य तस्थौ | 
पाव्वालिकावन्दनवादशेलीमाधुर्यमाकण्यं विलजितेव ॥ ६ ॥ 
. निकुल्नित इति। निकुश्चिते संकोचिते ( अप्रसारिते ) निजाङ्घे स्वीये क्रोडे तेन 
नारदेन छता विपश्विका वीणा पाञ्चालिकायाः द्रौपद्याः या वन्दनवादशैली प्रणा- 
मावेदनम्रकारस्तस्याः माधुंयंस्‌ आकण्यं श्रुस्वा विलज्जिता हीणा इव मौनमवाप्य 


'सूकीमूय इव तस्थौ । अयमाशयः-उपदिष्टो नारदो वीणां स्वाळें निधाय युधिष्ठि- 
-रादिभिः सह संलिळपिषया तद्वादनान्न्यवत्तंत, तेन सुका वीणा द्रौएया नारदो- 
न स क्व ब डप 


१. 'बिरञ्चि' । इति पा० । 


.. फैन 


तृतीयः स्तबकः | १४३ 


देश्यकप्रणामावेदने यस्स्वरमाधुयं तदाकणनेनेव मूकीभूय स्थितेत्युत्मेचयत्ते । हेतूठो- 
च्ञास्फुटोऽलङ्कारः ॥ उपजातिवुत्तम्‌ ॥ ६॥ 
नारद पल्थी मारकर बैठ गये, उनकी सिमरी हुई गोदमें बीणा मौन होकर पड़ी 
थी क्योकि वे युविष्टिरादिके साथ बात करनेके अभिप्रायसे वीगा बजाना छोड़ चुके 
थे, उस समय वह वीणा ऐसी लगती थी मानो दौपदीने जो अपना प्रणाम नारदसे 
नि्वोदित किया उसमें उसका स्वरमाघुयं सुनकर वह वीणा लज्जित हो गई हो ॥ ६ ॥ 
राज्ञामुना समुचितेषु सभाजनेषु पात्रैश्च पाणिविधृतेः प्रेचलेश्व वेतेः । 
निवेतितेषु रभसेन निवर्तितेषु स्मित्वा सिथो गिरमभाषत घातसूनुः ॥»। 
राज्चामुनेति । धातृसूचुः ब्रह्मणः पुत्रो नारदः अना राज्ञा युधिष्ठिरेण पाणिवि- 
"टतः परिजनकरगृहीतेः पात्रेः पूजोपकरणधारकस्थाल्यादिभिः सभाजनेपु सत्कार- 
पूजनेपु निवेसितेयु सत्सु प्रचले! प्रसरद्धिः लोकाज्ञिवारयितु चलह्निः वेत्रैः वेत्र- 
दण्डेश्व सभाजनेपु सभास्थितलोकेषु रभसेन हउेन निवसितेपु दूरीकृतेपु सत्सु च 
मिथो रहसि एकान्ते स्मित्वा हासपूर्वके गिरं वचयमाणलक्षणां वाचमभाषत, यदा 
युधिष्टिरो शुत्यपात्नस्थितैः पत्रेर्नारदस्य पूजां समपादयद्यदा च वेत्नदण्डेस्ततः 
स्थानात्‌ जनतां दूरीकृतवाँस्तदा एकान्ते जाते नारदः स्मयमानः सन्‌ वच्यमाण- 
प्रकारेणोक्तवानित्यथः ॥ ७ ॥ 
जब राजा युविष्ठिरने परिजनहस्तस्थित पात्रोंसे नारदकी पूजा सम्पन्न कर दी, और 
क्न्चुकिहस्तावस्थित वेन्नदण्डों द्वारा सभामें वत्तमान जनसमुदायको वहाँसे इरा .दिया, 
तव एकान्तमें नारदने मुस्कुराते हुए इस प्रकार कहना प्रारम्भ किया ॥ ७॥ 
लाक्षाग्रह्मय्दच्यावि साक्षादिव रतिः प्रिया । 
यद्व्यवाहि च युष्माभिस्तदूद्ययं हि सतां मुदे ॥ ८॥ 
लक्षागृहादिति । ( हे -कुरवः, युष्माभिः ) छाक्षाग्ृहात्‌ लाक्षाग्रहदाहजन्य 
संभावितदाद्वात्‌ यदू अच्यावि च्युतम्‌ निस्सृतम्‌ ( आत्मानो गोपायिताः ) यत्‌ 
च ) साक्षात्‌ रतिः रतितुल्या सुन्दरी प्रिया द्रौपदी व्यवाहि परिणयविधिना 
आरक्ता तव द्वयम्‌ हि सताम्‌ सजनानां मुदे हर्षाय जातमिति शेपः । परापनिवृत्तेः 
परकीयशुअसम्पदश्वासजनानन्दहेतुतया भवत्सु छाक्षाग्रहसम्भाविताग्निदाहविपदो 
निवृत्तेषु सत्सु द्रौपदीस्वरूपख्रीरत्नलामेन्‌ समृद्धयत्सु च सत्सु सतामानन्दःः समघि- 
कमपुष्यदित्यथेः ॥ < ॥ 
आप लोग जो लाक्षागृहसे बच गये, और आपने जो साक्षात रति सइशी प्रिया द्रौपदी 
का पाणिग्रहण कर लिया इन दोनों बार्तोसे सज्जनोंको आनन्द हुआ, फलतः हम भी 
आपके इन अभ्युदर्योसे प्रसन्न हैं ॥८॥ 


१. “चपलैः । इति पा० । 


१४४ चम्पूभारतम्‌ | 


स्वतोभातमतीनां बः कुतो वाऽन्यानुशासनम्‌ । 
सौनं तु सुद्वदाख्येये दूनं बक्तारमौद्रित्‌॥ ६ ॥ 
स्व॒तोमातेति । स्वतः आत्मना भाताः प्रकाशिताः मतयः कर्चव्याकत्तेव्यबुद्धयो 
येषां ताइशानाम्‌ भवतां पाण्डवानाम्‌ अन्याचुशासनस्‌ परकृतं हिताहितोपदेश- 
नम्‌ कुतः? नोपपद्यत इत्यर्थः। किन्तु सुहृदाख्येये मित्रवाच्ये विपये मौंनस्‌ 
मूकीभूयावस्थानस्‌ वक्तारस्‌ वचनसम्थंस्‌ जनम्‌ दूनस्‌ सन्तसम्र आदिशेत्‌ , 
यदि वक्तुमीञ्षः स्वतोभातमतीनामपि हिताहितं न च्ूयात्तदासौ कदाचित्तापमचु- 
सवेदिति चुद्ध्वां स्वतो विवेकिनोऽपि भवतः किञ्चिदुपदि्ञामीत्या्ञयः ॥ ९॥ 
यद्यपि आप स्वयं दिताहितज्ञानसम्पन्न हैं, आपको दूसरोंके उपदेशक आवश्यकता 
नहीं हैं, परन्तु मित्रोंकी जो वात कनी चाहिये उस बात में चुप्पी लगा जाना कभी 
सन्तापग्रद हो जाया करता दै, इसलिये आपसे कुछ कहना चाहता हूँ ॥ ९ ॥ 
अष्टमी किल शिखा वधूरियं आति याजमखवेदिबहिंषः | 
यूयमश्रसरिता वृतान्बयाः पावनः खलु भवत्समागमः॥ १० ॥ 
` अष्टमीति। इयस्‌ प्रत्यक्षदश्या वधूः द्रौपदी याजमखवेदिवर्हिपः याजनामक- 
झुनेः मखे घुत्रे्टियागे याः वेदयस्तासु स्थितस्य बर्हिषः अग्नेः अष्टमी सप्ताधिका 
शिखा ज्वाळा ( इय अतिग्रकृष्ठप्रकाशा पूता च ) अस्तीति दोपः, ` यूयस्‌ पाण्डवाश्च 
अभ्नसरिता गङ्गया बतः स्वपरिणेयस्वन स्वीकृतो5न्वयः वंशो येषां ताइशा; भवतां 
दरौपद्या युप्माकं च समागमः दाम्पत्यळ्षणः सम्बन्धः पावनः अतितरां पवित्रः, 
पुरा ब्रुपदो याजं घुरोधसं इवा ुन्नीयामि्टिमक्छतेति तत एव च द्रौपदी जातेति 
तस्यास्तन्मखवेदिवहिशिखात्वमुक्तं तेन तस्याः कुलशद्विरिभिधीयते, अवतां च 
बंझो गङ्गया चचतस्तद्युष्माकं समागमोऽतितरां पवित्र इत्यर्थः ॥. १० ॥ 
आपकी वहू द्रौपदी क्या है, याज नामक ऋषि द्वारा सम्पादित पुत्रीयेष्टि यागकी 
बेदीमे अवस्थित वह्दिकी आठवीं शिखा है, और आपके वंशको स्वयं गक्नने ( झान्तनुके 
साथ विवाह करके) वरग किया था, अतः आप लोगोंका यह विवाहसम्बन्ध अतीव 
पवित्र है ॥ १० ॥ ` 
_ जायया च पतिभिश्च कदाचिउजायते स्म नहि दम्पतिशब्दः | 
अद्भुतस्य खलु तस्य जगत्यामर्थतामहुभवन्ति भवन्तः ॥ ११॥ 
जायेति । ज़ायया आर्यया ( एकस्या भार्याया च्यज्ञनायेकवचनम ). पतिभिः 
स्वामिभिः; बहुभिः ( बहुवचनमत्रापि साभिग्रायम्‌ ) दम्पतिशव्दः , कदाचिदपि 
नहि जायतेस्म भवतिस्म एका भार्या पतिश्चेक एतद्योधयितुमेव, दस्पतिशब्दः 


१ आवद्देत? | इत्ति पा० । 


तृतीय: स्तबकः । १४५ 


युज्यते, न.तु बहवः पतयः पत्नी चेकेति बोधयितुस्‌ । जाया च पतिश्चेति विग्रहे 
जायाशब्दस्य दम्भावो निपात्यते, तदा दृग्पतिशब्दसिद्धिः स च दम्पतिशब्दः स्वः 
साचतो जायामेकां तत्पतिज्ञेकममिधत्ते, नखेकाधिकपतिसहचरितामेकां भार्यामा- 
त्यर्थः । यूयम्‌ पाण्डवाः द्रौपदी च अद्‌भुतस्य आश्रयकरस्य तस्य दम्पती शब्दस्य 
अर्थताम्‌ वाच्यत्वम्‌ अनुभवन्ति। एका द्रौपदी भार्या भवन्तश्च पञ्चपाण्डवाः पतयः 
इति न श्रुतं पूर्वमित्याश्वर्य जनयति रोकानामिभ्याशयः । स्वागताबृत्तम्‌ ॥ ११ ॥ 

जाया--छली एक हो और पति बहुतसे हों, इस अर्थमें दम्पति शब्दका प्रयोग कभी भी 
नहीं हुआ था, यद्द आश्चयंको बात है कि आप पाण्डव तथा द्रौपदी उसी दम्पति शब्दसे 
कहे जाते हैं । अर्थात्‌ आप पांचों पाण्डव द्रौपदीरूप एक पत्नीसे दम्पति कहे जाते हैं यह 
अदभुत बात है॥ ११॥ 


एकस्मै स्प्रहयालनामिष्टाय सुधियामपि। 
करस्थमेव ब्रुवते कलहं निधनाबधिम्‌ ॥ १२॥ 
एकरमै इति । एकस्मै इष्टाय अभिलपितवरतुने स्प्रहयादनाम्‌ कामनाशाळिनां 
सुधियां कत्त॑व्यज्ञानवताम्‌ अपि निधनावधिस्‌ मरणान्तम्‌ कलहं विरोधम्‌ कर- 
स्थम हस्तगतम्‌ अनायासळभ्यम्‌ एवं ब्रुवते वदरित नीतिविद इति शेपः। एकः 
सेव वस्तु कामयमानाः सुधियोऽपि विरुध्य मरणान्तं तत्फलमाप्नुचन्तीति नीतिः 
कुशका वदन्तीति भावः। तथोक्तं ग्रसन्नराघवे-*पकामिपाभिलापो हि सूल वेर- 
अहातरोः? इति ॥ १२ ॥ 
एक छी वस्तु बी कामना करनेवाले सुधीजन भी मरणान्तिक परस्पर वैरको अनायास 
ही प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा नीतिश्ोंवा वन है। यदि पक ही वस्तु की कामना दो व्यक्ति 
करने लग तो वे कितने भी बुद्धिमान्‌ क्यों न हों, उनमें मरणान्त' विरोध अनायास 
उत्पन्न हो जाता है ॥ १२॥ 


सुन्दोपसुन्दौ सहजावभीको सुरेप्विव कापि सुराङ्गनायाम्‌। 

अन्योन्यमाहृत्य पुरा यमस्य मनोभवेष,रिव लच्यमास्टाम्‌॥ १३॥ 

सन्दोपसुन्दाविति । पुरा पूर्वसमये सुन्दोपसुन्दौ नाम सहजौ सोदरौ आतरो 
"सुरेषु देवेषु ( अभीकौ-निर्भयौ ) इव ववापि सुराङ्गनायाम्‌ तिळोत्तमाख्यायां देव- 
छलनायां विपये अभीको कामुकौ समन्तौ अन्योन्यम्‌ परस्परम्‌ आहत्य प्रहार 
कृत्वा मनोभवेषोः कामवाणस्य इव यमस्य छक्यम्‌ चक्ष॒विषयः वेध्यश्च आस्ताम्‌ । 
सुन्दोपसुन्दौ नास सोदरौ राक्तसौ तिलोत्तमा कामयमानो परस्परप्रहारेण झता- 
दिति पौराणिकी कथा । तौ हि देवेष्वमीकौ निर्भयौ तिळोत्तमायाञ्ञाभीको कासु- 
कौ--“अभीकः कामुके कूरे शंभौ च अयवजिते' इत्यमरः। यथा च तो कामबाणाना 


१० च० सा० 


१४६ चस्पूभारतम्‌ 


ळचयौ येध्यो जातौ तयेव यमस्यापि रूचयो (दरशनविषयौँ जाताविति भावः । 
- उपजातिद्वृत्तस्‌ ॥ १३ ७ फर 7 

पुराने जमानेमें सुन्द उपसुन्द नामक सोदर आता दो राक्षस हुए थे, वे देवोंसे 
जिस प्रकार अभीक (निर्भय ) थे उसी प्रकार तिलोत्तमाके विषयमे अभीक-कासुक थे, 
फलतः एकले दूसरे परः प्रहार किया और जिस प्रकार चे कामदेवके वाणोंके लद्य- 
घेघ्य हुए थे उसीप्रकार यमके लक्ष्य-इृग्गो चर बने, यमपुर गये । इस इलोकमें-अभीक- 


निर्भय एवं कामुक, लक्ष्य-वेध्य एवं द्रव्य यही इलेष चमत्कार उत्पन्न करता है॥ १३॥ 


तत्सौश्नात्रशरव्यस्य वैवीकरणकेलये । 
अवतां मारचापेषू भवतां मा वधूङ्गते ॥ १४॥ 
तदिति । तत्‌, एकपत्नीविषये वहूनामचुरागस्य विपदाधायकस्वस्य दृष्टत्वा- 
द्वेतोः भवतां पाण्डवानां सौभ्रात्र आतृस्नेह एव ज्ञारच्यं रुचं तस्य द्वेधीकरणं 
अेदूनम्‌ एव केछिः तस्मे मारचापेषू कामस्य धनुर्बाणो वधू इते द्रौपदी निमित्त 
कृत्य सा अवताम्‌ न जायेतास्‌ । अयमाशयः -पकस्याः कामिन्या विषये एकाधि- 
कासक्तेभयावहरवस्य दृष्टान्तेः प्रमितत्वेन सम्भवति भवतामपि . सौञ्जात्रं कामस्य 
चापवाणो छिन्यातां तन्माउस्तु, अतः पूर्वत एव तद्विषये.. सवरञ्चि्भवितब्यं दत्ताव- 
धानेरित्याशयः ॥ १४॥ * 
ऐसा न हो कि कामदेवके धनुषवाण द्रौपदोके निमित्त आप छोगाँके आत्स्नेहुको 
लक्ष्य वनाफर उसके भेदनकी केलि करने लगे, अर्थात्‌ द्रौपदी विषयक कामवासनासे 
प्रेरित होकर आप लोग भाई-भाई में कहीं लड़ न जांये॥ १४ ॥ 
~ ७ ~ ति ७. 0 . ~ ठो ~ 
इति रहस्यं तपस्विनिदेशं शुभोदक तकयन्तस्तं कोन्तेयास्त स्यव सम- 
क्षमसिधारासगन्धां संघामिमामाबबन्धुः । ( 


इतति । इति ओरक्तप्रकारक रहस्यं गोप्यं तपस्विनिदेशं महर्षेर्नारदस्याज्ां 
शुभोदकं कल्याणोपपादकं तर्क्यन्तः भावयन्तः) तपस्विनोऽसुनानिदेशेन कल्याण- 
मस्माकं जायेतेति पराग्शन्तस्ते युधिष्ठिरादयः कौन्तेयाः कुन्तीपुन्नाः तस्य नारदस्य 
समक्तम्‌ पुरत एव असिधारासगन्धाम्‌ खड्डधारासदर्शी दुलुझझयास्‌ इमास्‌ वच्य- 
साणप्रकाराम्‌ सन्धाम्‌ अतिज्ञां नियमस्‌ आववन्छुः कृतवन्तः । “सन्धा प्रतिज्ञा 
मर्यादा? इत्यमरः । 

इस प्रकारको रहस्यभूत महदपि नारदका वचन कल्याण कर समझते हुए पाण्डवॉने 
नारदुके सामने ही यह असिधारा समान दुलेद्य प्रतिज्ञा वांप छी । . 


ऐसे ब्रं चातका इव जीवनमयं वर्षेसेकैकमचलम्ब्य प्रियया सममनया 
सुखेन वत्स्यामः । 


i 


ठृतीयः स्तबकः | १४७ 


एते इति । एते वयं पाण्डवाः ( पञ्चापि भायया एकया कृतविवाहाः ) चातकाः 
पक्षिभेदाः इव जीवनमयम्‌ विरोधनिरोधद्वारा हाकत क य 
शरुष्टिं च अवलम्ब्य अनया प्रियया द्रौपद्या समं सुखेन आनन्देन वत्स्यामः स्थाः 
स्यामः । यथा चातका जीवनप्रदं जलवर्षसेकमादाय सुखं जीचन्ति तथा वयसपि 
सिथोविरोधपरिहारेण ग्राणरचोपायं सम्वत्सरमेकमवलम्ब्य प्रिययाऽनया सहसुखं 
वत्स्याम इत्यर्थः । अत्र यद्यखण्डे जीवनमयस्‌ इत्यत्र जीवनसयस्‌ इत्यस्य जल- 
रूपं वर्पमिति चातकपक्षे पाण्डवपच्े च जीवन प्रद्‌ वपस्‌ काळपरिमाणभेद्‌ः 
! भित्यर्थमेद्‌ः । स्पष्टसन्यत्‌ । 
` हम पाण्डव एक वर्षका नियम बांध लेते हे, जिससे परस्पर निरोष छूट जायगा 
(हमारे जीवनकी रक्षा होगी, और प्रिया द्रौपदीके साथ सानन्द रहेंगे, जैसे चातक एक 
इष्टि जलको पाकर अपनी प्रियाके साथ सानन्द रहता है। नियम ऐसा होगा कि उसे कोई 
लांघनेका साहस नहीं करेगा, वह हमारे बौचमें तलवारी धारवी तरह रहेगा। 


तथाभूतेष्वस्मासु यो मिथुनकृतोपवेशे देशे दशापि प्रविशोत्सोऽयं 
बुजिनं विहातुमजिन परिधाय सुकृतसाथेसमथोपकतीथपरिसृष्टास्वष्टासु 
दिक्षु तत्त्रिगुण॑संख्यान्पकषान््ैपयेदिति। ` 

तथाभूतेष्विति । तथाभूतेषु बद्धसन्धेपु एकं वर्षमनया सहासुकस्तिष्ठेदिति कृत- 
नियमेष्वस्मासु पाण्डुपुत्रेषु संसु योऽन्यतम पाण्डवः मिथुनक्कतोपवेशे सभार्येण 
पाण्डवान्यतमेनाध्युपिते देशे स्थाने दशाऽपि ( किसुतकायेन ) प्रविशेत्‌ सोऽयं 
चुजिनं विहातुं पापं परिमाजेयितुम्‌ अजिनं चमं परिधाय चसिस्वा सुकृतसा्थ 
समर्थापकतीथंपरिशष्टासु पुण्यराशिजनक तत्तत्तीथंयुतासु अष्टासु दि तथ्चिगुण 
संख्यान्‌ चतुर्विशतिस पक्षान पद्नदशदिवसात्मककाछान्‌ क्षपयेत्‌ गमयेत्‌। यत्र 
द्रौपद्या सह स्थातुं निर्धारितपर्यायः कश्चिदस्मासु तिष्ठेत्तत्र स्थाने यदि तदितरः 
कश्चनास्मासु प्रविशेत्‌ तदा कृतनियमभज्ञः सः नियमभञ्जनरूपं पापं प्रक्षालयितुं 
अततपस्विवेषः सन्‌ पुण्यप्रदृतीर्थयुतास्वष्टासु दिछ भ्राम्यन्‌ दिकसंख्या त्रिगुणसंख्यान्‌ 
यत्तान्‌ व्यतियापयेत्‌ , वर्षमेकं गमयेदित्यर्थः । 'कळपं दुृजिनेनो5घस' इत्यमरः । 

नियम बांध लेने पर एंक आदमीके साथ जहॉ पर द्रौपदी बेठा सोई रहेगी यदि 
कोई दूसरा पाण्डव चला जायगा तो वह नियम भज्जजन्य पापके प्रक्षालनके लिये चमं 
पहनकर ( तपस्वी वेष धारण करके) पुण्य राशि प्रदान करनेवाले तोर्थोसे युक्त आठो 
दिशाओंमें चौवीस पक्ष (एक वषे ) वितावे । 


राजा निदेशक्रदभूदिति धातसूनोरन्तमुदो निरवघेरिदमास चिहम्‌ । 


१. 'परिपष्टाुः। २: 'संख्याकान्‌/। २. 'प्रक्षिपेदिति! । इति पा० । 


१४८ चम्पूभारतम्‌ 
यत्तस्य पाणिरकरोन्मूदुकण्ठगीते्वीणागुणे विवशरिङ्कणमछ्ुलीनाम ॥१५॥ 


राजेति । श्र॒दुकण्ठगीतेः मधुरकण्ठध्वनेः धावृसूनोः 'नारदस्य पाणिः करः 
बीणागुणे चीणोपरि अ्जुलीनां करजानां विवशरिङ्कणम्‌ अस्वायत्तं चलनमकरोत्‌ 
(स्वतोंड्छुलयः परिचलिता)) इति अजुलीनां स्वतः सञ्चारः-राजायुधष्टिरः निदेश- 
कृत्‌ उक्तपालनकरः अमूत इति करणात्‌ निरवघेः अन्तायाः अन्तसुंदः आन्तरि- 
कानन्दस्य चिहृस्‌ आस बभूव । युधिष्टिरे नारदोक्तमर्थ स्वीक्ृतवति सति यक्नारदस्य 
करो वीणागुणोपरि भ्रमण चक्रे, तेन नारदस्य हृदये राज्ञ आज्ञापालकत्व प्रतीस्यो- 
स्पद्यमानस्य महत आनन्दस्यानुमानमजायतेत्य्थेः । अन्न विवद्यादुळीस्खळनेना- 
म्तर्मुदोञ्चुमानालक्कारः । चसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ॥ १५ ॥ - 

मधुर १.० ध्वनि बाळे नारद उङ्कालदा वरवश वीणाके तार्रोपर नांचने लगीं; 
इसोते यह प्रकट होता था कि बह: के पुत्र नारद के हृदयमें युधिष्ठिर द्वारा अपनी आक्ञाके. 
मान लिये जानेसे असीम आनन्द दो रहा है॥ १५॥ 


तस्मिन्नमःसरणिसुत्पतिते मुनीन्द्रे सा तेषु प्चसु समं ववृते मगाक्षी । 
सांकन्दनेषु बिटपिन्विव दानलक्ष्मीमोनेभवेषु जयसिद्धिरिवाशुगेषुं॥ १६॥ 

तस्मिभ्निति। तस्मिन्मुनीन्द्रे नारदे नभः सरणिम्‌ आकाशमा प्रत्युत्पतिते 
उद्गते सति सा खगाची हरिणनेत्रा द्रौपदी पञ्चसु तेषु पाण्डवेषु युधिछिरादिएु पञ्चसु 
साङक्रन्दनेघु इन्द्रस्वामिकेपु पारिजातादिपु विटपिपु तरुषु दानसम्पदिव वितरण 
समृद्विरिव पञ्चसु मानोभवेपु कामसम्वन्घिषु आशुगेषु बाणेषु सिद्विः सर्वलोकः 
जय इव समं तुल्याचुरारा वद्धते स्थिता। अयमादायः--नारदे वक्तव्यसुकरवा स्वगं- 
मार्ग प्रत्युत्पतिते सति सा द्रौपदी पञ्चापि पाण्डवान्‌, समेनाजुरागेण प्रसाद्यामास;- 
यथा पञ्जस्वपि सुरतरुषु समानेव दानळचमीयंथा वा पञ्चस्वपि कामवाणेषु समैव 
बिजयशक्तिरिति । सालोपमाऽछङ्कारः, “मालोपमा यदेकस्योपमानं वहु इश्यते” 
इति ळक्षणात्‌॥ १६ ॥ 

नारद जब आकाशमागंसे ऊपर उड़ गये तब वह खगाक्षी द्रौपदी पांचो पाण्डवों पर 
ममान भावसे बरतने लगी, जैसे पांचों सुरतरुओऑपर दानशंक्ति समान रहती है और 
न्दर्पके पाँचौ वार्णो पर भौ लोक बिजयशक्ति तुल्य ही रहती हे॥ १६॥ 


विप्र: कञ्चन तत्र जाथ भुजाबुद्धृत्य चौरेहंता 
गावो मे निखिला हतोऽस्मि विधिना बत्सोऽपि नो शिष्यते । 
राजन्‌ ! राज्यमिदं बिमुन्न वसुधां शास्मीति सबोन्त्पा- ` 
न्किवा हौसयसीति रोषकडुवाग्दारं ययौ भूपतेः ॥ १७॥ 


- (बृत्ति नारदसंवादः;। २- ज लव 3: मान । ३. व्हासयसीतिर ! इति पा०:। 


तृतीयः स्तबकः । १४९ 


विप्र: कश्चनेति । तत्र इन्द्रप्रस्थपुरि जातु कदाचित--'निखिलाः सर्वाः मे गावः, 
ऱ्वौरः तस्करैः हताः चौर्येगनीताः विधिना भाग्येन हतोऽस्मि झतो5स्मि, चस्सोऽपि 
'झुकोऽपिवत्सो न शिष्यते न त्यक्तः, हे राजन्‌ युधिष्टिर, इदं ( यत्र घ्राह्मणस्वमपि न 
सुरक्षित ताइशसुपद्रवभूयिप्ठं) राज्यम्‌ विसुञ्च त्यज, अहं तव स्थाने वसुधां शास्मि, 
पालयामि (मयि पालयति च नोपद्रवाः स्युरिति व्यङ्ग्यम्‌ ) । इति एवम , सर्वान्‌, 
-नुपान्‌ किं हासयसि ? सर्वेपि राजन ईदृशा एव क्ळीवाः सञ्जाता येत्रोह्मण रक्षाईपि. 
न कत पार्यते इति किसुपहासस्य पात्राणि करोषि? इति पुवन्च रोपकटुवाक 
कोपकठोरवचनः कश्चन विप्रो त्राह्मणः सुजाचुदूछत्य हस्ताचव्याप्य ( आक्रोदान्‌ ) 
सूपतेर्धर्मराजस्य द्वार ययौ प्राप्तः । कदाचिदेको घाह्मणो युधिष्ठिरस्य द्वारमायातः 
सन्‌ आक्रोशत्‌ मम गावश्चौरे हताः स्वं मुञ्चराज्य तव राज्येस्थितिनोंपयुक्ता, स्वया 
राज्ञा सर्वेपां राज्ञामुपहास। भवतीति कथितवांश्चेत्यर्थः ॥ १७॥ 

किसी समय एक ब्राह्मण युविष्ठिरके दरवाजे पर आया, वह दोनों हाथ उठाकर 
क्रौधके मारे कडवी वाते कह रहा था कि-हमारी सारी गार्थे चोरोंने हरली है, भाग्यने 
मुझे मार दिया, एक बछड़ा भी नहों बचा है, महाराज, आप राज्य त्याग कर द्‌, मैं 
इस राज्यका शासन करूंगा ( जिससे अपरावीको दण्ड दिया जा सके) आप क्यों अपर्न 
अकर्मण्यतासे समी राजाओंका उपहास करवा रहे हैं १॥ १७॥ 

दृष्टा तं मधुरस्मितोऽथ विजयः कृत्वासनादुरिथतिं 
नखाङ्घरौ समवेच्य श्रप्यमिहद मां ब्रह्मन्‌ ! सहस्व क्षणम्‌ । 
गावस्ते स्वयमात्रजेयुरधुनेर्याश्वास्य दस्यून्पुरः 
राविक्षन्मनसा ततस्तु नृपतेः शख्नाय गेहं स्वयम्‌ ॥ १८॥ 

इृष्ठातमिति । अथ विम्रक्ृताक्रोशश्रवणानन्तरम्‌ मधुरस्मितः मिष्टहासो विजयः 
अज्जुनः तं विग्रस्‌ दृष्टा पुरोवीचय आसनात्‌ उत्थितं कृत्वा ब्राह्मणस्य सत्काराय 
स्वमासनं विहायोत्याय' अझघ्रौ ्राह्मणस्य चरणदेशे नत्वा प्रणम्य हे ब्रह्म्‌) 
मां सत्यं स्वसेवकं समवेच्य मत्वा क्षणे सहस्व तिष्ट दासे मयि दयां इस्वाऽनन मां 
अतीक्षस्वेत्यर्थः । अघुना सम्मति ते तब व्राह्मणस्य गावः चौरापहृता धेनवः स्वयम्‌ 
आत्मनैव आबजेयुः परादृत्त्यागच्छेयुस्तत्राधिकस्य अयासस्यावश्यकतानास्ती- 
त्य्थः । इति एवं प्रकारेण ( तं आ्रह्मणम्‌ ) आश्वास्य भेयं लम्भयित्वा पुरः प्रथमं 
अनसा दुस्यून्‌ विप्रगवापहारकान, चौरान्‌ प्राविच्षत्‌ प्रविः तान्ध्यातवान्‌ , कतमे 
स्युरमीचौरा इति चिन्तितवान्‌, परतश्च ततः श्राय दाखमासादयितु नुपतेः धर्म- 
राजस्य गेहं विश्रामागारं प्रावित्तत्‌ प्रविटवान्‌। अन्न ग्राविक्षत्‌ इत्यस्य मनसेति" 
करणयोगे चिन्तनार्थता, निरूपपदकत्वे तु स्वार्थपरतेति बोध्यम्‌ ॥ १८ ॥ 

उस आक्रोशपरायण ब्राह्मणफो देखकर अजुंन आसन छोड़कर खड़े हो गये उसके 


१४० चस्पूभारतम्‌ 


चरणोंमें शिर नवाया । आप मुझे अपना दास समझकर कुछ देरके लिये यहाँ प्रतीक्षा करे, 

आपकी गायें खुद लौट आवेंगी, इस प्रकार आह्मणको आश्वासित करके अजुनने पहले 

मनसे चोरोंका विचार किया/-सोचा कि जाह्याणकी गार्योका चुरानेवाछा कौन हो सकता. 

है १ इसके वाद खुद शरीरसे धमेराजके विश्रामांगारमेंसे शर्त लेनेके लिये उसमें प्रैठ-गये ॥. 
0 | 


तत्र तेन जगृहे तरस्विना चक्षुषा ृपतिरङ्गनासखः | 
पाणिना च सशरं शरासनं पूतेये सपदि विप्रबासयोः॥ १६ ॥ 
तत्र तेनेति । तत्र नृपतेर्भवने तरस्विना बळवता वेगवता च तेन अजुनेन अङ्गना- 
सखः ख्रीद्वितीयः द्रौपद्या युक्तः नुपतिः युधिष्ठिरः चकुषा नयनेन सशर वाणयुतं 
शरासनञ्च पाणिना हस्तेन सपदि तत्काले विप्रवासयोः विप्रगृहवियोगयोः पूत्तये 
भरणाय संगमाय च जगृहे इषः उपादीयत च । अयमाझयः-तस्मिन्‌ भवनेऽञ्चुनो 
राजानं दरौपद्या सह शयानं दष्टवान्‌ येन पूर्वोक्तमतिज्ञातुसारं तेन विप्रवासः-- 
चतुर्विशति पक्षान यावत्‌ तीर्थप्रवासः पूरणीय आपतितः, तत्रैव गुहे चासौ शर- 
युतत स्वं धनुसृहीतवान्येनासौ चौरेरपहृता गाः प्रत्यानीय ब्राह्मणस्य वासं ग्रह 
पूरयिष्यतीति ॥ १९॥ ४ 
राजाके घरमें जाकर अजुँनने अपने नेत्रसे द्रौपदीके साथ वर्तमान युधिष्ठिरो देखा, 
जिससे उनको नारदके सामने किये गये नियमके अनुसार तीर्थप्रवास करना पड़ेगा और 
, हाथसे धनुषवाण उठाया, जिसके द्वारा वे हरी गई गाये लौटा कर ब्राह्मणको घर- 
विप्रवास-को गोधनसे पूर्ण करेंगे ॥ १९ ॥ 
बिनिर्गतोऽसौ विशिखानिव स्वकान्‌ विमुक्तजीवान्विरचय्य तस्करान्‌ 
नितान्तंवेगामिब गोपरम्परां निवतेयामास शुचं डिजन्मनः ॥ २० ॥ 
विनिर्गत इति । असो ग्रहीतशरासनः छतचापोऽञ्चुनः विनिर्गतः स्वपुरा न्निष्क्रान्तः 
सन्‌ स्वम्‌ स्वीयान्‌ निजान्‌ विशिखान| वाणानिव तस्करान्‌ चौरान्‌ विसुक्तजीवान्‌ 
'्यक्तमरत्यञ्चान्‌ सुक्तम्राणांश्च विरचय्य ङृत्वा नितान्तवेगाम्‌ अतिवेगेन प्रधावन्तीस्‌ 
गोपरम्पराम्‌ इव नितान्तवेग़ास्‌ अतिम्रबृद्धां द्विजन्मनो ब्राह्मणस्य शुचस्‌ शोकम 
निवक्त॑याम गुहं मरत्यावत्तयामास समापयामास च । अयमर्थः--चापमादाय चलि 
तोऽर्छुनः स्वधनुःप्रत्यक्चातो वाणान्‌ विसुच्य तस्करान्‌ गतजीवितांश्च विधाय 
गुहाभिसुखधावितया सातिशयवेगामिव ब्राह्मणस्य यां तदीयां परबृद्धां शुचस्‌ 
अपि निबृत्तां चकार । अत्र जीवाशाव्द्स्य अत्यञ्चा जीवितं चाथ+--तथा चामर 
«जीवा जीवन्तिका भूमिमौंची जीवितवृत्तिषु' इति । अन्न तुल्ययोगिता द्वयस्‌ ॥२०॥ 
अजुन चाप लेकर गांबसे बाहर हुए, वाणोंको परत्यञ्रासे, छोड़ा और दस्युगणकी 
जीवनलीला समाप्त हुई, अनन्तर मुक्त हुई गायेँ वेगके साथ ब्राह्मपके घर लौट आई और 
ब्राह्मण वढा हुआ शोक निवृत्त हो गया ॥ २०.॥ 


ष्र 


तृतीयः स्तबकः | १५१ 


प्रयाणनम्रे तदनु स्वमौलौ पार्थस्य जज्ञे नियमाभिषेकः । 

प्रागेव तीर्थोपगमात्पवित्रेबोष्पेने रेन्द्रस्य वियोगभीरोः।॥ २१॥ 

प्रयाणनन्न इति । तदनु ग्राह्मणसस्वस्घिगवीप्रत्यावत्तनानन्तरम. ग्रयाणनन्रे तीर्थ- 
यात्रार्थ युधिष्टिराज्ञामासा दयितुं तब्यरणप्रणते पार्थस्य स्वमौलो. निजमर्तके वियोग- 
भीरोः अर्जुनवियोगाञ्जीतस्य नरेन्द्रस्य राज्ञोयुधिष्टिरस्य वाप्पेः अश्चभिः तीर्थो- 
पगमात्‌ तत्तततीर्थम्रासेः पूर्वमेचे नियमाभिपेकः ब्रतस्नानम्‌ जशे अजायत । अय- 
साशयः--त्राह्मणस्य गाः अत्यावत्त्य नियमरक्षार्थ तीथ भ्रमणायोचतो5जुंनो राजश्व- 
रणयोः प्रणतस्तस्या स्थितौ तदूवियोगभीतस्य राज्ञो नयनाभ्यां प्रवहमानोउश्र- 
भरो्जुनस्य शिरसि पतित्वा तं स्नपयामास, मन्येऽञ्ुनस्तीर्ं प्राप्तेः पूर्वमेच निय- 
माभिषेकं ्रासवानिति । अन्न गस्योसरच्षाऽछङ्कारः ॥ २१ ॥ 

ब्राह्मणकी यायको रौटा कर अज्जुंनने नारदके सामने की गई प्रतिज्ञाके पालनाथ 
तीर्थयान्राकी तैयारी करके राजाको आज्ञा प्राप्त करनेके लिये उनके चरणों पर शिर रखा; 
अजुनके भावी वियोगसे दुःखी युधिष्ठिरकी आंखोसे आंसूका प्रवाह वह चछा, उससे 
उनका शिर भांग गया, ऐसा लगता था मानो अज्जुंनको तीर्थोमें पहुँचनेसे पूर्वे ही नियम-. 
स्नान प्राप्त हो रहा हो ॥ २७ ॥ त क 

स धीरघीरत्युच्छितेन कृच्छेण राज्ञा कृताभ्यलुज्ञो वल्कलं घनं घनाः 
घलङ्कनाय परिधाय मलयानिल इव मनुष्यथमेणा राजन्वती काष्ठां प्रतिः 
छमानस्तपःप्रसादितस्य भगवतो भवानीबज्ञभस्य साक्षात्क्रपामिव भगी- 
रथरथपंथानुसारिणीं तरंगिणीमुपगम्य तत्र पबित्रासु बीचिषु सायंतननि-- 
यमाय ऋचोऽघमर्षणीजेपन्मञ्जनमकार्षीत्‌ | , सि 

स धौरथीरिति । धीरधीः गमीरहदयः सोञ्जुनः अत्युच्छितेन अतिप्रवृद्धेन 
कृच्छेण अर्जुनवियोगकणटेन राज्ञा युधिष्ठिरेण कृताभ्यजुञ्षः गन्तुमनुमतः सन्‌ घना" 
घळङ्गनाय द्रौपदीयुक्त युधिष्ठिरदशनजन्यनियमभङ्गक्ृतमहापातकक्षपणाय घनं 
सान्द्रं वल्कलं तर्स्वचं परिधाय वसित्वा मलयानिलः दृष्षिणपवन इव मनुष्य 
धर्मणा कुवेरेण राजन्वती शोभनराजयुक्ताम्‌ काष्टासुत्तरां दिशं अतिष्ठमानश्चलितः 
सन्‌ , तपः प्रसादितस्य तपस्यया तोषितस्य भगवतो भवानीव्ळभस्य शिवस्य 
साक्षात्‌ कृपाम भगीरथेऽचुग्रहमिच्र भगीरथरथपथाचुसारिणीस्‌ यया दिशा भगी- 
रथस्य रथोगतस्तया दिशागतां तरङ्गिणीं नदीं गङ्गाम्‌ उपगम्य आप्य तत्रं गङ्गा 
पवित्रासु स्वभावपूतासु वीचिषु तत्तरङ्गेषुःसायंतन नियमाय सायक्लालिककत्तेव्य- - 
सूतसन्ध्याविधिपूत्तंये अघमषंणीः पापापनो दिनीः ऋचः मन्त्रान्‌ जपन्‌ आवत्तयनू 
सज्जनम्‌ स्नानम्‌ अकार्षीत्‌ ॥ 


१. “राज्ञो गृहोताभ्यनुशो' । २. 'कल्कलद्रुंनाय' । ३. रथानुसारिणीम्‌?। इति पा०। 


१५ चम्पूभारतम्‌ 


गम्भीर बुद्धि अर्जुनको महाराज युधिष्टिएने वड़े कष्टसे तीर्थयात्राक्री अनुमति दी, 
अनुमति प्राप्त करके अर्जुनने उस नियममङ्गजन्य महान्‌ -पापके प्रक्षालनाथ - गाढा वल्क 
धारण कर रिया, इसके वाद वह मझ्याचल जैसे उत्तरकी ओर चला दो उसी तरह कुबेर 
द्वारा सुराज झारिनी ( कुवेए पाछिता ) दिशा उत्तर दिशाको प्रस्थित हुए, मागम उनको 
तपस्या दारा प्रसन्न [ये गये भगवान्‌ शक्करको कृपा तुल्य, भगीरथ रथ पथका अझुगमच 
करनेवाली गङ्गा नदी प्राप्त हुई, उसके पवित्र जऊमें स्नान करके सायं समय मास सन्ध्याके 
प्रसङ्गम पाप नाशक मन्त्रणा जप किया ॥ 
नालीकाखुबजयसंक्रमे स्खलित्या मशाउधः पयसि रमेव तत्र काचितू | 
तं ट्रा सुजगसुता मिथो रिरंसुः संतुष्टा हृद्यमिवानयत्स्वगेहम्‌ ॥ ९९ || 
नाही दिति। तत्र गङ्गायाम्‌ ( सायङ्काले ) नालीकात्‌ कमछात्‌ कुवरुष यः 
सङक्रमः उत्प्लुत्यगमनं तत्र स्खलित्वा अधः पयसि जछान्तः मग्ना रमा ल्च्मीरिव 
स्थिता काचित्‌ भुजगसुता नागकन्या उलूपीनाम तम्‌ अजुनस्‌ इषा अवलोक्य 
सन्तु्टा आकृष्टा सती मिथः एकान्ते रिरंसुः तेन सह विहत्तुकामा सती हदयस 
स्वचित्तम्‌ इव गेहम्‌ निजभवनम्‌ आनयत्‌। सा तं पूर्व यथा हृदये कृतवती तथव 
स्वयुहमप्यानीतवतीस्यर्थः । रूचमीः कमलवासिनी, सा हि सायं स्वावासकमले 
सङ्कचति सति चन्द्रयिकासि कमलं कुवलयमुप्प्लत्यगच्छुन्ती पयसि पतिताऽधो 
निमग्ना, सेव प्रतीयमाना काचनोलूपीनाम नागकन्या पयसि स्नान्तमजुनं दष्राऽऽ- , 
कृ्चित्ता तं पूर्व हृदये स्थापितवती पश्चाच्च स्वगृहं ग्रापितचतीत्यर्थः । अन्न रमोप- 
मयोळूप्या अळोकिक सोन्दृय म्पन्नस्वं द्योत्यते ॥ २२ ॥ 
कमछमे वास करनेवाला लक्ष्मी एक दिन सायंकालमे मुंदते हुए कमलसे कूद कर 
कुबल्यमें जा रद्दी थी, चूककर पानीमें गिर गई, उसीके समान प्रतीत ददोनेवाळी कोई 
उडपी नामकी नागकन्या, जो उस सा जलमें वास करती थी, अर्जुनको देख कर आकृष्ट 
हो गई और पकान्तमें उनके साथ रमग करनेकी इच्छासे जैसे पहले उनको अपने हृदयमें 
प्रवेश कराया, उसी तरह उन्हें अपने घर ले गई ॥ २२.॥ 
परह्य हृदि तत्रैषा मनुष्यं फणिनां रतेः । 
संतपयितुमौरेमे कंदर्पसममजुनम्‌ ॥ २३॥ 
प्रहृष्येति तत्र गङ्गायाम्‌ अवस्थिते स्वगृहे एषा उलूपी हृदि मनसि प्रहृष्य 
तादशभोग्य पुरुषकामैन सन्तुष्य कन्दर्पसमं कामसमानसौन्दर्यं॑मुष्यम्‌ मानवः 
चंशोद्भवं तमजुने फणिनां रतेः नागळोकोचितेः रतिप्रकारेः सन्तपयितुं प्रसादयितु- 
सारेमे उपचक्रमे । दुळभसमागमं नर॑ रज्ञयितुं तदनजुभूतनागळोकोचित रतानि 
प्रकाश्याजुनं विनोदित चतीत्यर्थः ॥ २३॥ 


१. 'उत्सेहदेः । इति प ० 


Vs 


तृतीय: स्तबकः । १५३ 


अर्जुनको प्राप्त करके उलपी हृदयमें बहुत प्रसन्न हुई, मनुष्य योनिमें उत्पन्न अर्जुनको, 
जो रूपमें कन्दपके समान थे-प्रसन्न करनेके लिये उसने नागोचित रतिका प्रयोग करना 
प्रारम्भ किया ॥ २३ ॥ 


भोगाय तस्या भुजगेन्द्रपु्याः फूत्कार एव स्फुटसीर्क्रियासीत्‌ | 
कस्तूरिकाङ्कोञजनि कण्ठनेल्यं फणामणिः पज्ञबशेखरो्भूत्‌ ॥ २४॥ 

भोगायेति । तस्याः भुजगेन्द्र पुन्याः नागराज कन्यायाः उल्प्याः भोगाय रति- 
सुखाय फूत्कारः सर्पजातीयश्वासः पुव स्फुरसीस्क्रिया प्रकटः सीत्कारः अभूत्‌, 
कण्ठनैल्यम्‌ सर्पजातिस्वभावसिद्ध कण्ठे नीलत्वं कस्त्रिकाइः स्टुगमदलेपः अजनि 
जातः, फणामणिः फणस्थितं रत्नं च पर्ळवशेखरः दिरोभूपणमभूत्‌। ख्रिय्रो हि 
पत्ये कामयमानाः संभोगसुखाभिव्यञ्ञकं सोत्कारं कुर्वते, म्रगमदे लिम्पन्ति, शिरसि 
भूषणे च घारयन्ति, अर्जुनाय स्नि्न्ती सोलूपी स्वजाति सिद्ध फूत्कारमेव सीत्का- 
रम्म्ाकटयत्‌, कण्ठनैल्यमेव स्ुगमद्लेपमविभः, फणामणिमेव च मस्तक भूपणम- 
बारयदित्यर्थः । उपजातिवुत्तम्‌ ॥ २४ ॥ 

सर्पराजानया उस उद्पीने संभोग सुखानुभवाथे स्वजातिसिद्ध फूत्कारको ही सीत्कार 


बनाया, गलेकी अपनी कालिमाको ही कस्तूरीपझ्लेप बनाया और उसके फणपर वत्तमान' 


मणिसे ही शिरोभूपणका कार्य चला ॥ २४॥ 
पाण्योज्यीमर्शकाठिन्यं तस्य तस्कुचमर्देन | 
'तस्याश्व तन्सुखास्वा रे फलायाभूद्डिजिह्दवा ॥ २५ ॥ 
पाण्योरिति । तस्य अजुनस्य पाण्योः करयोः ज्यामर्शन प्रत्यज्ञाघपणेन यत्का- 
ठिन्यम्‌ कढोरस्वस्‌ तव, तस्याः उल्पिकायाः कुचंग्रोमंदुने विषये, तस्याः उलूपि- 
कायाः हिजिह्ता च तन्मुखास्वादे अजुनसुख चुम्बने विपये फलाय उपकाराय 


he 


अभूत.। अर्जुनः सततं उयाया आमशन यत्करस्य कादिन्यमाजिजत्‌ तदुरूपी कठोर- 
स्तनमर्दुनकाळे उपकारायाजायसेवं सोळप्यपि यद्द्वतयं जिह्वाया अस्ट॒त तदजुना- 
घरपाने तदुपकारकमभूदिति भावः। अन्नोलपीस्तनस्य सातिशय कठोरकरणय- 
तया कठोरतातिदायः, अर्जुनाधरस्य च जिह्वाद्वया स्वाद्यरसतया सरसतातिदायः 
ध्वन्यते ॥ २५॥ 

धनुषकी प्रत्यक्चाका बराबर आमर्शन करते रहनेसे अजुंनके हाथमे जो कठोरता आ 
गई थी, वह उसके द्वारा किये गये उझी कुचमदत कार्यमें उपकारी सिद्ध हुआ, इसी तरह 


उलपीकी द्विजिहता उसके द्वारा विहित अर्जुनाधरपानमें उपकारिका साबित हुई ॥ २५ ॥ 
सुखाचक्षुःश्रवस्तन्व्याः सुरते मीलनं शोः | 
lip नक नका 
१. 'कण्ठकान्तिः? | इति पा०। 


१५४ चस्पूभारतम्‌ 


चक्रे मंणितवैद्रध्यं तस्य काननकौमुदीम्‌ ॥ २६॥ 
सुखादिति। च्च: श्रवाः सपंस्तत्तन्व्याः नागसुन्दर्यास्तस्या उलूप्याः ञोः 
नयनयोः सुरते रतिकाले ( आनन्दानुभवात्‌) मीळनं पिधानं तस्य अर्जुनस्य 
मणितवेद्ग्ध्य रतिकूजितवेदुष्यस्‌ काननकौमुदीम अरण्यचन्त्रिका चक्रे विदधे। 
यथाऽरण्ये चन्द्रिका व्यथा तदुपभोगक्षमजनदौलभ्यात्‌, तद्वदजुँनस्यापि रति- 
कूजितपाण्डत्यं व्यर्थमजायत, तेन सह रममाणाया उलूप्याः चलः श्रवस्तया 
चचुमीलने श्रवसोऽपि मीलितल्वेनाहुनकृतरतिकूजितपाण्डित्यप्रदर्शनस्य श्रोन्न- 
सवेन वैयर्थ्यादिति भावः। “चहुः अवाः काकोदरः फणी? 'मणितं रतिकूजितम्‌? 
इत्युभयत्रामरः ॥ २६॥ 
नागसुन्दरी उलूपीन जब सुरतमँ मजा आनेपर अपनी आंखें मू'द लेती थी, तव 
( चश्चःभ्रवा होनेके कारण उसके कान भी मु'द जाते थे। अर्जुनके द्वारा प्रकरीकृत. 
रति कूजित पाण्डित्य जंगलकी चन्द्रिका बन जाते थे, जैसे जंगलमें बिखरी चांदनीका 
कोई उपभोक्ता नहीं होनेसे वह व्यर्थ जाती है, उसी तरह अजुन दवारा प्रकटीकृत रति 
कूजित पाण्डित्य व्यथं जारह था, क्योंकि उळपीने आनन्दातिरेकसे आँखें मूद ली थी 
उससे उसके कान भी सु'द गये थे, वह सुनती ही नहीं थी ॥ २६॥ 
सलाघाकम्पात्मियरतेः शिरसो5न्तःपथादध: । 
च्युतो मणिरिवेरावान्सुषुवे तनयस्तया || २७॥ 
इलाघाकम्पादिति । तया उलूपिकया प्रियरतेः अजुंनकृत सुरतव्यापारस्य श्छाघा- 
यास्‌ अभिनन्दने कम्पात्‌ चळनात्‌ शिरंसः मस्तकात्‌ अन्तःपथात्‌ अभ्यन्तरमा- 
गोत च्युतः मणिः मस्तकस्थं रत्नम्‌ इव तनयः पुत्र इरावान्‌ नाम सुघुवे प्रासूयत । 
अयमारयः-उलूपी अजुनक्ृतं रतं प्रशंसन्ती यन्मस्तकमकम्पयच्तेन शिरसि स्थितं 
तन्मस्तकरत्नमभ्यन्तरमार्गात्‌ च्युतं तदिव प्रकाशमानता शालीरावान्‌ नाम पुत्र 
स्तयाऽजन्यतेति । उप्मरेच्षाऽङ्कारः ॥ २७॥ 
अजुन द्वारा की गइ रति का प्रशंसामें उळूपीने शिर कँपाया, उसके मस्तकका रत्न 
च्युत हुआ, मानो वही भीतरफे मागंसे निकल आया हो ऐसे इरावान्‌ नामक पुत्रकौ 
उलूपींने जन्म दिया ॥ २७॥ 
इत्येकिकां स रजनीमपनीय तत्र श्वासैः समं स्वकुलसंभवप्रएमित्रे: । 
युक्तस्तया तटगतो5नुचरान्डिजातीनन्तवेतो5हुतरसेरतनोत्स्बबृत्त्या | २ 
इत्येकिकामिति । इति ओक्तम्रकारेण तत्र उळूपी भवने सः अर्जुनः एकास्‌ एवः 
एकिकास्‌ रजनीं रात्रिम्‌ अपनीय गमयित्वा स्वकुलसंभवाः नागवंश्याः नागाः 
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१. 'भणितवैदरधी । इति पा० । 


तृतीय: स्तबकः। १५५ 


तेषां परस्य मित्रैः ( सर्पपर्याये दीर्घः शब्द, अतश्च स्वकुलसंभवपृष्टतुल्येः 9 
विक्षाळेः दीचेः श्वासेः समं सद्द तया उलपिक्या सुक्तः गन्तुमचुमतः व्य 
गङ्गातीरमायातः अनुचरान्‌ सहयात्रिकान्‌ द्विजातीन्‌ बराह्मणान स्वदत्या निज 
बृत्तान्तेन अद्भुतरसेः आश्चयेः अन्तवतः ( गर्भयुतान्‌-सहितान्‌ ) युक्तान्‌ अतः 
नोत्‌ क्ृतवान्‌। उक्तप्रकारेणोरुपी भवने निशामेकामतिवाह्म दीर्थेः श्वासैः समं 
तया गन्तुमबुमतोञ्जुनो गङ्गातीरमागत्य तत्र तदागमनं प्रतीक्षमाणान्‌ स्वसहयान्नि- 
कान्‌ ब्राह्मणान्‌ स्वद्धत्तआवणद्वारा साश्चयानकृतेस्यर्थः । 'अन्तवंत्नीतु गभिणी? 
इत्यमरः, तेन अन्तवंत्‌ पदस्य युक्तत्वमर्थः फलतीति योध्यम्‌ ॥ २८॥ 

इस प्रकार उद्पीके साथ एक रात विताकर अर्जुन उळ्पीसे बिदा हुए, उसने दी 
इवासके साथ उन्हें बिदा किया, वह गङ्गातट पर आये और वहाँ पर उनकी प्रतीक्षामे 
बैठे हुए सहयात्री ब्राह्मणोंको अपना सारा वृत्तान्त सुनाकर आश्चय चकित कर दिया ॥२८॥ 

उळूपिकाया रतिदंशनैस्तैरुन्मस्तक मोहमिवापनेतुम्‌ । 

उद्‌भवीयौषधिजन्मभूमिमुमागुरुं शलमयं अपेदे ॥ २२ ॥ 

उलपिकाया इति । अयस्‌ अजुनः उलूपिकायाः स्वेन रमिताया एतन्नामिकाया, 
नागकन्यायाः तैः प्रसिद्ेरनुभतेश्व रतिदंदानेः सुरतकारिकदन्तक्ततेः उन्मस्तकम्‌ 
उत्थापितशिरस्कम्‌ उदितम्‌ इत्यर्थः मोहम्‌ विपविकारजां सूच्छांम्‌ अपनेतं दूरो- 
कमिव उदग्वीर्याणां विपश्ञमने महाप्रभावाणां पुलिकादिकानास्‌ ओपधीनास्‌ 
जन्मभूमिम्‌ उत्पत्तिस्थानम्‌ उमायुरुम पार्वतीजनकतया प्रयितं सीलं पर्वत हिम- 
चन्तं प्रपेदे गतः । अयमर्डुनो हिमवन्तं नाम पर्वतं गतो यत्र महाप्रभावा ओपधयः 
प्रादुर्भवन्ति, मन्ये स स्वेन रमिताया उख्पीनामकनागकन्याया ( विपधरवंश- 
जातस्वेन तस्या अपि सविपतया ) दन्तचतैः सडक्रान्तमात्मनि विषवेगं शमयितु- 
मोपधिविशेपमन्विष्यतीवेत्यर्थः । फलोठेक्ञाऽछङ्कारः॥ २५॥ . 

उलपीके द्वारा किये गये झुरतकालिक दन्तक्षतोंसे अपने ऊपर होनेवाली विपविकार- 
मूच्छोको मानो दूर करना चाहते हुए अर्जुन मद्दप्रभाव ओषधियोँके जन्मस्थान रूप 
पार्वतीके जनक शैल-हिमालय पर गये ॥ २९॥ 


पलस्य पञ्चविशिखे पदयोः कृतान्ते हासस्य दानवपुरेप्बबलोकनस्य | 

शम्बायुचे पछुपतेरपदानपदयं गायन्ति सिद्धमिथुनान्यः्टणोत्स तस्मिन्‌॥३०॥। 
फालस्येति। तस्मिन्‌ हिमालये नाम पवते सोऽञ्चुंनः पशुपतेः शिवस्य फाळस्य 

शिरसः पत्नविशिले पञ्जबाणे कामदेवे, ( शिवेन शिरोः त 

वहिना कामो दग्धः, तेन कामदेवे विषये तत्फालस्यापदानस्‌ यशस्करं वृत्त कमं ) 

SRR bd i 
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“२२६ चम्पूभारतम्‌ 


“यदयोः शिवस्य चरणयोः कृतान्ते यमराजे, ( पुरा. शिवभक्तस्य माकण्डेयस्य 
प्राणानाहत्तेमागतो यमः शिवेन पादाभ्यां प्रहत इति शिवपादयोयंमविपयेऽपादा- 
“नस ) ( शिवसम्बन्धित्तः ) हासस्य दानवपुरेषु त्रिएुरासुरनगरेषु, ( रथः क्षोणी, 
यन्ता शतष्ठतिः, वासुकिधचुः, रथाङ्गे चन्द्राकों, एवमादियुद्धसाधनं सम्पाद्य योद्धं 
- गतेन शिवेन त्रिपुरात्मक रिपुं तुच्छं चट्ठा हासः कृतः, इति शिवहासस्य दानवपुर्‌- 
विपयेऽपदानम्र ) अवलोकनस्य दृकपातस्य शस्त्रायुधे वज्रायुधे इन्द्रे विषये 
(इन्द्रःकदाचिच्छिवसाच्षात्काराय केलां गतस्तत्र द्वारि रूपान्तरेण स्थितं सिवमना- 
इत्यान्तः प्रविशन्‌ इन्द्रस्तेन रूपान्तरषता शिवेन निपिद्धरतं हन्तुस्‌ चज्रमुद्यतवान्‌ 
ततः श्िवस्तमवलोकनमात्रेग स्तव्धसर्वावयवं कृतवानिति शिवविलोकनस्येन्द्रेऽ- 
पदानस्र्‌ ) पुवमपदानपद्यम्‌ एताद्दशद्व तकमंस्तुतिच्छुन्दः गायन्ति गानकर्मीकुचन्ति 
सिद्धसिधुनानि विद्याधरयुगलानि अश्वगोत्‌। स तत्र हिमाळये सिद्धदम्पतिभिर्गीय- 
सानं शिवस्य तत्तत्कमं यदास्करमाकर्णितवानिस्या्यः। अन्न विद्याधरमिथुनान्य- 
अश्रणोत्‌? इति वाक्ये धमधर्भिगोरभेदोपचारेणेव विद्याधरमिथुनानां *टणोतिकर्म- 
तोपपाद्या, प्रयुञ्ञते एवं कवयः--यथा वारमोकिः-रुदंती राक्षसीरश्शणोत्‌ कपिः 
वाणश्च-'विळपन्तं कपिञ्जलमश्रौपम्‌? इति। एवं च गायन्ति सिद्धसिधुनान्य- 
उदुणो दित्यस्य सिद्धमिधुनक्कतानि अपदानगीतानि अश्धगो दित्यर्थः पर्यवस्यति; एव- 
मेव “रुदती रा्ीरश्टगोत्‌ कपि'रित्यस्य रात्तसीनां रोदनमश्टगोदिति 'विळपन्तं 
कपिञ्जलमश्रोपम्‌? इत्यस्य च कपिञ्जलविलापमश्षोपमित्यथों बोध्यः, स्पष्ट- 
मन्यत्‌॥ ३०॥ 
हिमालय पर रहनेवाले सिद्धोके जोड़े महादेवके लछाटकी कामविपयक यशोगाथा, 
उनके चरणांकी यमविषयक यशोगाथा, उनके हासकी दानवपुरविषयक यशोगाथा, और 
उनके देखनेकी इन्द्रभिपयक यझोगाथा गा रहे हैं, उसे अर्जुनने सुना । अर्थात्‌-मद्दादेवके 
भालदेशस्थ नेत्रोने कामदेवको भस्म कर दिया, महादेवके चरणोंने मार्कण्डेयप्राणापहारो - 
चत यमराजके ऊपर प्रहार किया, त्रिपुरासुरके ऊपर आक्रमग करनेके लिये जब महादेव 
सजकर दानवपुरमें पहुँचे तब अपने दुश्मनको. तुच्छता देखकर हंसने लगे, इन्द्रने जब 
रूपान्तर स्थित शिवका अपमान किया तब शिवरजीने दशंनमात्रसे इन्द्रको स्तब्धगात्र 
कर दिया, इस प्रकारकी शिवकी कीर्तियोंका सिद्ध लोग वर्णन कर रहे हे. उसे अर्जुनने 
सुना ३०॥ 
तंत्र तस्य हिमाचलस्य खरखुरपुटविनिमयबिन्यासचन्द्रकितेरवतार- 
“पथेरपि रोमन्धफेनशकलतारकितैः प्रतीरनमे रुतलोपवेशेरप्यनुमेयहरबृषभ- 
. -स्वेरविहारासु कटकसरसीषु वृजिनानि बिशोध्य वनमदावलकलभविदलि- 


१. “तत्र तत्र स तस्य? | २. "हिमाचलस्य खुर?। इति पा० । 


तृतीय; स्तबकः । १५७. 


तसरलद्रुमप्रबालपरिमलसुरमिलेनोपत्यकाबत्मेना दिवि सुषि भरणकुश- 
लाभ्यां महेनद्राभ्यां परिगृहीतां हरितमवजगाहे । 

तत्र तस्येति । सः पार्थः तत्र हिमालये तस्य हिमाचळस्य हिमालयस्य खरेः- 
तीचणाग्रभागैः खुरपुटेः विनिमयेन. वारंवारनिच्षेपेण चन्द्रकितेः अर्धचन्द्राकृति- 
रेखायुक्तीकृतेः अवतारपथेः जळपयंन्तावरोहणवर्त्मंभिः, रोमन्थेन चर्वितस्याक्ृप्य- 
घुनश्चवंणं रोमन्यस्तेन यत्‌ फेनशकल फेनखण्ड तेन तारकितेः सञ्जाततारोपम- 
श्वेतखण्डयुतेः, प्रतीरनमेरुतलोपवेशेः तरस्थितच्छायाद्रुमतलावरथाचैः अजुमेयाः 
प्रतीतिपथागामिनः हरद्यषभस्य शिववाहनद्यपस्य स्वेरविहाराः यथेच्छनिहृतयो 
यासु ताइशीषु कटकसरसीपु हिमगिरिनितम्ववत्ति सरस्सु ( स्नानादिना ) दृजि- 
नानि पापानि विशोध्य अपलुद्य वनमदावछकलमेः अरण्यगजवालकेः विदितानां 
अञ्जिताना सरलहुमप्रवालानाम्र देवदास्तृत्तकिसळ्यानास्‌ परिमलेः सुगन्धैः 
सुगन्धिलेन सुरभीकृतेन उपत्यकावस्मंना उपप्यकास्थिताध्वना दिवि स्वर्गे झुविः 
अर्त्यलोके च भरणङुशलाभ्यास्‌ ( दिवि भरणङुशलः पाळनद्चो महेन्द्रः शक्रः, 
झुबि भरणकुशलः धारणक्षमो महेन्द्रो नाम पर्वंतरताभ्याम्‌ ) महेन्द्राम्याम्‌ शक्रः ` 
पर्वत विदोपाभ्याम्‌ परिगुहीताम्‌ अवळस्विताम्‌ हरितम्‌ दिशस्‌ _अवजगाहे प्राची 
गत इत्यर्थः । हिमालय गतोञ्जुनस्तत्रस्थितासु सरसीषु स्नातवानू , यासां सर- 
सीनामवतारपथाः हरबृपखुरपातेश्रन्द्राकारचिहयुत्तीकृताः, तटबुमाश् तद्रोम-- 
न्थक्रियाच्युतफेनखप्डैरतारकितमूलाः) तासु सरसीघु स्नानेन झोधितपापोऽसावः- 
जुन: अरण्यगजशाबकभ झितदेवदारुपल्टचसुरभितेनोपत्यकापथेन प्रस्थितः प्राचीं 
दिझं ययौ यत्र महेन्द्रः पर्वतो वर्त्तते, यस्याश्च पतिरिन्द्र+ ययोमहेन्द्रः पर्वतो सुवंः 
घतते, महेन्द्रश्च शको दिवमवतीस्यर्थः॥ ' 

उस हिमालयपर तीदग खुर के पटकनेसे चन्द्राकार चिकयुक्त कर दिये गये हैं 
वारके मार्गे जिसके और रोमन्थ क्रिया दवारा च्युत फेनसे तारकायुक्त बना डाले गये हैं 
वक्षमूल--इन हेतुओंसे-अनुमान किया जाता हे कि झिवजीके बृपभका स्वैर विद्दार जहाँ पर 
ऐसी नितम्बदेशस्थित सरसीमें स्नान करके अजुनने अपने पाप थो दिये, और वे वन 
गजके बच्चों द्वारा तोड़े गये देवदारु द्रुम पल्लबसे सुगन्धित हिमाल्योपत्यका मागते 
प्राची दिशाको गये, जहाँपर स्वर्गके पालन करनेवाले महेन्द्र-इन्द्र और पथ्वीको धारण 
करनेवाले महेन्द्र. परव॑त, दोनों महेन्द्र वास करते हैं। इन्द्र प्राचीदिशाके स्वामी हैं, अतः 
उनका वहाँ रहना वत होता है ॥ 

संफुल्यमाननवकेतकपांठुगर्मः 
पर्यन्त निर्मरजलेः फलितामिषेकः । 
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पार्थः स तत्र जनकाभिधयेव हृष्टः 
पादे चिरं परिचचार गिरिं महेन्द्रम्‌ ॥ ३१ ॥ 
संफुल्यमानेति । संफुल्यमानानि सातिशयविकासशालीनि यानि नवानि अत्यप्न- 
'अरूढानि केतकानि केतकीकुसुमानि तेषां परागाः धूलयो गर्भे अभ्यन्तरे. येषां तेः 
ताइङ्ैः पर्यन्तनि्नराणास्‌ प्ान्तपातिजरम्रपातानां जळेः पानीयैः फलिताभिषेकः 
जातस्नानः सः पार्थः अर्जुनः तन्न पूर्वस्यां दिशि जनकस्य स्वपितुरिन्द्रस्य अभिधया 
नाममात्रेण तन्मात्रसाम्येनेत्यर्थः हृष्टः प्रसक्षः महेन्द्रं नाम गिरिं पादे चरणे ग्रत्यन्त- 
भागे च चिरं बहुकालपर्यन्तं परिचचार पूजयामास सिपेव बज्ञाम च। अयमाशयः 
आची दिशसुपेतोश्जुनो महेन्द्रस्य पवेतस्य प्रत्यन्तभागे नवविकसितकेतकीपराग- 
पूर्णनिझरजळेः सम्पादितस्तानः सन्‌ स्वपितुर्नाम्ना समाननामानं महेन्द्र चरणे 
चिरं परिचचार सिपेवे बश्राम चेति भावः। अन्न सहेन्द्रम्त्यन्तभागे भ्रसणसेव 
.महेन्द्रपादपरिचरणरूपेण वर्ण्यते ॥ ३१ ॥ 
फूले हुए नवीन केतकीपुष्पके परागसे युक्त पर्यन्तपाती निझरजळसे सम्पादित 
स्नानकार्य उस अर्जुनने अपने परिताके नाम मात्र साइइयसे युक्त महेन्द्र पर्वतको पाकर 
अत्ति प्रसन्न हो महेन्द्रके पादमें परिचरण किया, उसकी उपत्यकारओमें अमण किया, उसकी 
चरणसेवा की यह अर्थ भी ध्वनित होता है॥ ३१ ॥ 


. निजनगरनिरीतो वासबिर्दिक्षु सवो- 
स्वपि परिणयहेतो कापि यात्रामुहूते । 
जनकपरिगृहीता सा दिगित्येब तस्यां 
कथमपि न स जातां कन्यकां पर्यणैषीत्‌ ॥ ३२॥ 
निजनगरनिरीत इति । वासवस्यापत्यं पुमान्‌ चासविः अजुन: सर्वासु प्राच्यादि& 
-चतसुष्वपि दिछ परिणयस्य विवाहस्य हेतौ कारणीभूते कापि अनिर्वाच्य 
-योगायुक्ते झुहुत्तें निजनगरनिरीतः स्ववासग्रामादिन्द्रअस्थान्निगंतः अपि सा प्राची 
“दिक्‌ जनकेन स्वपित्रा शक्रेण परिग्रहीता ऊढा इस्येव हेतोः तस्यां दिशि आया 
-जातो कन्यकां (स्वसभावात्तस्याः ) न पर्यणेषीत्‌ न परिणीतवान्‌। अयमाशयः 
अर्जुनो यस्मिन्‌ शभसमये गृहात्‌ प्रस्थितस्तस्मिन्‌ समये एताइशो योग आसीद्य- 
'क्षन्नप्रस्थितस्य सर्वास्वपि दिशासु परिणयः सञ्जायेतः परं स आच्यां जातां कन्यकां 
न परिणीतवान्यतः प्राची तत्पित्रा शक्रेण परिग्रहीता, तस्यां जाता च कन्यातस्य 
-भगिनीत्वाद्गम्येति ॥ ३२ ॥ 
अर्जुन किसी ऐसे शुभ सुहूत्तमें अपने गांव इन्द्रभस्थसे निकले थे कि सभी दिशाओमें 
उनका विवाह हो जाय । परन्तु प्राची दिशा उनके पिता इन्द्रद्वारा परिणीत थी, आची- 
दिशामे उत्पन्न कन्याये सौतेछो वहन होनेके कारण उनके लिये अगम्य थीं, अतः अजुनने 


तृतीयः स्तबकः | १५६ 
प्राची दिशाकी कन्याओंमेंसे फिरीका पाणिग्रहण नहीं किया ॥ ३२॥ 
जलधितटपदव्या कफरेश्वीरशव्दे- 
रवमयमनुकुवेन्‌ राजतालीबनानाम्‌ । 
रतिपतिरथकारेणाद्रिणा लाब्छितायां १ 
दिशि विविधतटिन्यां दत्तचक्षुः प्रतस्थे ३३ ॥ 
जलघितदेति । अयस्‌ अर्जुनः रतिपतेः 'मदनस्य रथम्‌ चाहनभूत॑ मल्यानिळं 
करोति तेन तथाभूतेन अद्रिणा मळ्याचलेन लान्छितायां युक्तायां विविधतरिन्यां 
*बहुनद्यां दिशि दक्षिणदिशायां दत्तचछः क्षिसनयनः, ( तां दिशं परयन्‌) झझरोः 
चीरशब्दः परिहितवल्कळूभवशब्देः राजतालीचनानाम्‌ ताळवृक्षपत्राणास्‌ रवम्‌ 
ध्वनिम्‌ अनुकुवेंन्‌ अनुहरन्‌ जलघितटपदन्या ससुद्रतीरस्थमागेण ग्रतस्ये चलितः। 
अयमाशयः-मलयमरुदायोधनरथः' इति शङ्करसगवत्पादोक्तदिशा मलयपचनस्य 
-कामरथस्वप्रसिद्धया ताइशरथनि्मात्रा मळ्याद्रिणा युक्तायां दिशि दृत्तदष्टिः स्वरः 
-रोरशतवएकलोस्थरवेणताळतर्पत्रध्वनिमचुकुवंन्‌ दक्षिणदिशो निम्नतया नानानदी- 
अवाहस्थलतां पश्यंश्चायसर्जुनो जळघितटगामिनाऽध्वना चचालेति । मालिनी- 
-बत्तम्‌ ॥ ३३॥ 
इसके वाद कन्दर्पके रथको--दक्षिगानिल्को प्रस्तुत करनेवाले मल्य पव॑तसे युक्ता एवं 
नानाविध नदिर्योसे भरी हुई दक्षिण दिशाको देखते हुए, अपने वल्कल्के शब्दसे ताल 


वृक्षके शब्दोंका अनुकरण करनेवाले अजुंनने दक्षिण दिशामें ले जानेवाळे समुद्रतरवत्ती 
*मार्यसे प्रस्थान किया ॥ ३३ ॥' 


अच्णां प्रचारादतिवतमानमालोकमालोकमसो पयोधिम्‌ । 
तटेन गच्छंस्तरसोपलेभे चोलीहरिद्रासुरभीन्समीरान्‌॥ ३४॥ 

अदगामिति । असौ समुद्वतरगामिनाध्वना प्रस्थितोअ्जुनः अच्णां प्रचारात इष्टिः 
'विपयात्‌ अतिवर्त्तमानस्‌ अतिक्रम्य स्थितम्‌ ( दूरमखृततया इग्विषयबहिभूंतस ) 
पयोधिं सागरम्‌ आलोकम्‌ आलोकम्‌ दद्रा दषा ( आभीचण्ये णसुळो द्विरक्तिः ) 
तरेन समुव्रतटवर्मना तरसा वेगेन गच्चुन्‌ चोलीनां चोलदेशाङ्गनाना सम्बन्धिन्यो 
या हरिद्राः सुखङुचादिलिक्तास्ताभिः सुरभीन्‌ झोसनगन्धपूर्णान्‌ समीरान्‌ वायून्‌ 
उपलेभे प्राप्वान्‌ इग्गोचरातिशायिनं पयोधि पश्यन्नजुनो वेगेन गत्वा चोलदेशे 
तदेश्स्थिताभिवनिताभिः स्वीयसुखकुचादिषु छिप्यमानाभिहरिद्राभिः सुगन्धपूर्णान्‌ , 
'चायूनजुबसूवेस्यर्थः । -च्ञोळदेशाङ्गनानां हरिद्वालेपः अ्सिद्वस्तदनुरोधेनेयञुक्तिः परशा 

दृष्टि विषयको पार करके वत्तमान सागरको देखते-देखते समुद्र-तट-मागेसे चेगपूर्वेक 
जाते हुए अर्जुनने चोलदेशको खिर्यो द्वारा अपने अङ्गोमे लेप की गई हल्दोसे सुगन्धित 
वायुका अनुभव किया ॥ ३४॥ 


१६० चस्पूआरतम्‌ 


शैलो गर्भ शिशुरिव भुवः शासनाद्यस्य शेते 
वातापि यो जठरदहने केज्पयामास इव्यम्‌। 
क्षोणीनग्नंकरणमहिमा कोपलेशो यदीय- 
स्तस्यावासं दिशमभिययौ तापसर र नः॥ ३५॥ 

जैल इति । इन्द्रसूनुः अर्जुनः यस्य युनेरगस्त्यस्य शासनात्‌ छो चिन्ध्यपचंतः 
शिशः चालक इव ( आज्ञावशंवदः सन्‌ ) सुवः एथिव्याः गर्भ कुन्तौ शेते निलीयते, 
योऽगस्त्यः वातापिं नाम'!दानवं जठरदहने जाठराग्नौ हव्यं हविः कल्पयामास, 
यदीयः यस्यागरूयस्य कोपंलेशः क्रोधरूवः च्ञोणीनग्नक्करणमहिमा सझुद्रशोषणन 
द्वारा ससुदवसनाया धराया नग्नतासम्पादकेन साम्येनोपपन्नः तस्य 'तापसस्य 
तपस्विनो सुनेरगरत्यस्थ आवासं निवासस्थलतां गतां दिशम्‌ अभिययौ आछः ॥ 
पुरा सूर्यमार्गावरो धायोद्यन्तं  विन्ध्यं तत्समीपगतोऽगस्त्यः पादप्रणताय विन्ध्याय 
यावदहं दक्षिणस्या दिशो न परावत्तें, तावदेवमेव स्थेयमित्युदीयं तं भूमौ निळायया- 
मास, तेन तदीयशासना द्विन्ध्यस्य शिशो रिव घराशायित्वमुच्यते, ब्राह्माणवधन्यस- 
निनं च वातापिमगस्त्यो निगीय पाचयामासेति तस्य तजठरानलहव्यरूपतोका- 
समुद्रशोषगाच्च घरानग्नतासम्पादकसामधथ्यंशीलत्वसुपनिवद्धमिति वोध्यस्‌। पर्या- 
योक्तमलद्भारः । सन्दाक्रान्तावृत्तम्‌ ॥ २० ॥ 

जिसके प्रभावसे आज्ञा मानकर पविन्ध्याचल पवेत पृथ्वीकी गोदमें बच्चेको तरह दुबका 
पडा हैं, जिसने वातापी नामक आहण भक्षो राक्षसको अपनी जठराग्निमें हव्यका रूप 
दे दिया, जिसके थोडेसे कोपने ( समुद्रपान द्वारा) समूचे पृथ्त्रीको नग्न बना दिया था; 
रेसे तपस्वी अगस्त्य मुनिके आवास कहला सकनेके गौरवसे युक्त दक्षिण दिशामें अजुन 
गये॥ ३५॥ ४ 


थुत्वा फलेषु सलिलानि कवेरजायाः 
साम्यं परीक्षितुमिवाश्रसरिदूरुणौ चैः । 
अभरंलिहैर्निबिडितां तटनारिकेले- 
रालोक्य चोलवसुधामयमभ्यनन्दत्‌* ॥ ३६॥ 
बृत्वेति । अयम्‌ अञ्जनः कवेरजायाः कावेर्याः सलिलानि जलानि फलेषु नारि“ 
केलेषु उत्वा आदाय अञ्जसरितः आकाशगज्ञायाः गुणौघेः माधुर्यधावल्यादिभिः 
साम्यम्‌ कवेरजाजळस्य धावल्यमाधर्यादीनि तन्माुर्यादितुल्यानि सन्ति न वेति 
तुलनां परीहितुम जञातुम इव अञ्जंलिहैः आकाशचुम्विभिः छुटनारिकेळेः तीरवर्सि- 
नारिकेलबृक्षेः निबिडिता व्याप्ताम्‌ चोळवसुधाम्‌ चोळदेशमहीम्‌ आलोक्य अभ्य- 


१. “वर्तयामास?। २. 'वाराशिवास-? । इति पा० । 


तृतीय: स्तबकः । १६१ 


नन्दुत्‌ समधिकं सन्तोषमासवान्‌। यत्र नारिकेलबृत्षाः स्वर्गङ्गाजलगते माधुर्य- 
धवलत्वे अन्न कावेरीपयसि विद्येते न वेति परीक्षितुमिव फछेषु जल्मादायाकाश- 
गङ्गासमीपदेशपयन्तं गतास्तां चोलमहीसुपेत्यायमञ्ञनोऽतितमामानन्दमविन्बः 
दित्यर्थः, अन्योऽपि कस्यचिद्वस्तुनो गुणान्‌ अन्यवस्तुगुणेन सह तुरूयितुं स्वीयं 
चस्तु तुलनीयणुणवद्दस्तुसमीपं नीत्वा तुल्यन्तीति सिद्धं च्यबहारसुपजीच्येयसु- 
सेक्ता। वसन्ततिलक प्तम्‌ ॥ ३६॥ 

कावेरोके जलम आकाशगज्ञाके जलवे; समान स्वच्छता-मिठास आदि गुण हैं या 
नहीं इसकी तुरना करनेके लिये अपने फर्लोमे कावेरीका जल भर करके आकाइागङ्ाके 
पास तक पहुँचे हुए नारिकेले वृक्षांसे युक्त चोल पृथ्वी ( चोळ नामक देशकी जमीन ) 
को देखकर अजुंन बहुत प्रसन्न हुए॥ २६ ॥ 

कालेन संग॑ततमां कडुतामवेत्य 
स्वर्गौकसामंथ सुधारसनिःस्प्रहाणाम्‌। 
आँ्रलिहः फलवतस्तटनारिकेलान्‌, 
सह्यात्मजासलिलवैबधिकानमंस्त ॥ ३७॥ 

कालेनेति । अथ कालेन बहुना समयेन सङ्गततमाम्‌ अतिशयेन सञ्जाता कडुतां 
वेरस्य सहचरं काटवं रसचिपर्ययस्‌ अवेस्य ज्ञात्वा। ( चिरकालपय पितेयं सुधा 
कदवी जातेति ) सुधारसनिःस्पृहाणास्‌ अस्तपाननीतरागाणाम्‌ स्वगोकसाम्‌ 
देवानाम्‌-अञ्जलिहः आकाशचुस्बिनः फलवतः पानीयपूणप्रशंसनीयफल्युक्तान्‌ 
तटनारिकेळान्‌ तीरवत्तिनारिकेलितरून्‌ ( असौ अजुनः ) सह्यात्मजासलिलवेवधि: 
कानू कावेरीजलभारवाहकान्‌ अमंस्त ज्ञातवान्‌ । नारिकेलबृक्षा जलपू्णफलानि 
शृत्वा आकाशदेश तिष्ठन्तो 'देवेभ्यः कावेरीवारि निवेद्यितुं सारचाहका इव स्थिताः 
ज्ञाता अजनेन; देवाश्विरपय पिता सुधां कडं मन्यमानाः स्पृहयन्ति हि कावेरीजलाय, 
तेनामी नारिकेलतरवो भारेछु तदारोप्म तेभ्य उपहत्तमिच तदाचासदेदापयन्तं 
गता इत्याशयः। 'वार्ताचहो वेवधिकः इत्यमरः । विविधः झिक्यद्वयसहितो 
दण्डविशेषो भारवहनसाधनं तेन भारं हरतीतिवेवधिकः, तेन वहति’ इति उक्‌ । 
उत्रेक्षाऽलङ्कारः ॥ ३७॥ 

बहुत समय बीत जानेके कारण अमृत वासी होकर वदमजा-कड्वा-हो गया है, देव- 
गण उसे पसन्द नहीं करते हैं, इसलिये ये नारियलके पेड़ अपने फलोंमें कावेरीका 
जल भर कर आकाश तक पहुँचा रहे हैं, मानों ये नारियलके वृक्ष देवोंके भरिया हों, 
अर्जुनको ऐसा प्रतीत हुआ। अजुंबने जब नारियल्के वृक्षोकी जो आकाशको चूम रहे 
थे देखा तो उसे ऐसा लगा मानो यह वृक्षगण देवोंके लिये कावेरीका जल पहुँचा रहे हों ।' 


2. 'हन्त महता? । २. 'अपिः। | “अअंलिहा? । इति पा० । 
११ च० भा? 


२६२ चम्पूमारतम्‌ 


चौराशिवासजडमात्मवपुर्विशोषः 
कर {रेण |. 
लङ्कामिवागतबतां निजपौरवज 
पार्थों विवेश नगरीमथ पाण्डयगुप्ताम्‌ ॥। रेड ॥ 
वाराशीति । ( अथ 'चोलदेदामाप्त्यनन्तरं ) पार्थोञ्जुनः वारां 
चासेन सततस्थित्या जडम्‌ शीतम्‌ आएमवपुः स्वाङ्गस्‌ आतपभरात्‌ किरणसम्पर्क- 
वज्ञात्‌ झोषस्‌ शुष्कताम आनेतुम्‌ निजपौरवर्जम्‌ स्वपुरवासिराइसपरित्यागपूर्व- 
कम्‌ आगतवतीम लङ्कां नगरीम्‌ इव तटसुत्तरेण तीरस्योत्तरतः पाण्ड्चयुसाम्‌ सणि- 
लूरपुरम्‌ विवेश प्रविष्टः । अथ चोलान्‌ गतस्याजुतस्य चिरं जलूमध्यवासादाहँ स्व- 
मङ्गमातपेन शोपयितुमिव ( राक्षसान्विहाय ) आयातां लङ्कामिव स्था सरूद्धां 
मणिलपुरं नाम पाण्ड्यराजधानां प्रति रामनमसूदित्यर्थः । “एनयाद्वितीया? इति 
वार्तिकेन तटमुत्तरेण इत्यत्र द्वितीया ॥ ३८ ॥ 
चोळ देशमें जाकर अर्जुनने पाण्डयदेशको राजधानी मणलूरपुरीमें प्रवेश किया, वह 
नगरी ऐसी संथा ससु थी कि उसे 'देखनेसे लगता था मानो बहुत देर तक जलमें 
वास करनेसे भोंगे हुए अपने शरीरको धूपमें सुखानेके लिये अपने वाझिन्दे राक्षसोंको 
छोडकर छक्का नगरी हो समुद्रके उत्तरी तट पर आई हो ॥ ३८ ॥ ३ 
मणळरपुरे संपदूगुणळ्नालकामदे। 
जनइष्टिकृतानन्दो जगाम कुरुकुछरः ॥ ३६ ॥ 
मणलरैति । कुसकुञ्जरोञ्चुनः सम्पद्निः सञ्द्विभिः गुणे! सौन्दर्यादिभिश्च लूनः 
छिन्न अपासितोऽछकायाः कुवेरनगर्या मदो येन ताहशे तत्र मंणलूर॒पुरे जनदष्टि- 
कृतानन्दः लोकानां दृष्टिम्यः स्वदृशनावसरप्रदानजन्यमानन्दं वितरन्‌ जगाम 
प्रविष्ट; अनर कुरुक्रपद्स्य करुम्रेष्ठ इत्यथ, तथाचोक्तमू-“स्युरुत्तरपदे याप 
पुंगवर्षभकु्जराः सिंहशादूकूनागायाः पुंसि श्रष्ठार्थगोचराः' इत्यमरः। अत्र प्रस- 
ङ्गादजुनपरत्व बोध्यम्‌ ॥ ३९ ॥ क 
इसके वाद कुरुकुअर-कुरुवंश श्रेष्ठ अजुनने छोगोंकी दृष्टियोंको अपने दशेर्नासे आनन्द 
प्रदान करते हुए उस मणळरपुरमें प्रवेश किया, जो पुर अपनी समृद्धि तथा सौन्दर्यादि 
गुर्णोके द्वारा अलका नामक कुतेरपुरीके गवेकी चूर करता था ॥ २९ ॥ 


तत्र चित्राङ्गदा तेन व्यूढा राजकुमारिका . 
दर्शने दौहृदातों च इयोरासीदनङ्गदा ॥ ४० ॥ 
तत्र चित्राङ्गदेति । तत्र नगर्याम्‌ राजङुमारिका पाण्ड्यराजपुन्नी चित्राङ्गदा तेना- 


लीलाको २ गा 
१. 'वारांशि? । इति पा० । 


तृतीय: स्तबक: | १६३ 


जुनेन व्यूढा परिणीता, या हयोः अजुनस्य स्वस्याश्च क्रमशो दर्शने अवलोकने 
अनङ्गदा कामवर्धिका, दौहदात्तों गर्भपीडायां च अनड्रदा अङ्गदाख्यमूषणविरडिणी 
आसीत्‌ या इश्यमानमानत्राऽसुंनस्य कामं समधुक्तयत्‌ , स्वयं गर्भिणी भूत्वा च 
याऽङ्गदं नाद्रियतेस्म ताही चित्राङ्गदानाम पाण्ड्यराजपुन्री तेन परिणीतेस्यर्थः। 
चित्राङ्गदाप्यनङ्गदेति विरोधप्रतिभासः, परिहारस्तूक्त एवं ॥ ४० ॥ 

उस नगरीमें पाण्डय राजकुमारी चित्राङ्गदाके साथ अजुंनने विवाह किया; वह देखने 
भरसे ही अजुंनके अनङ्गको वढ़ानेवाली थो, और गर्भे पीड़ाके कारण उसे अङ्गद नामक 
भूषण भो भार मालम पड़ता या ॥ ४०॥ 


एलालवङ्गतरुपिप्पलिकापटीर- 
ताम्बुलिकाऋसुकदम्पतिभावरम्याम्‌ | 
उद्यानभूमिमुपगम्य तया स पार्थः 
सुख्यन्पितुः पदममन्यत बल्बजेभ्यः॥ ४१॥ 

एलालबङ्गेति । एका स्री लवङ्गः पतिः, पिप्पछिका स्त्री पटीरश्रन्दनश्व 
चलिः) ताम्बूछिंका रमणी ऋसुकश्च वज्ञभस्तदेषां दुम्पतिभावेन ख्रीपुरुषसंवन्धेन 
९ ख्ीएुंभावेन मिथुनकृतप्रीत्यतिदायप्रत्ययः ) रम्याम्‌ उद्यानभूमिम पुष्पवाटिका- 
स्थळीस्‌ उपगम्य प्राप्य तया चित्राङ्गद्या नाम स्वखिया सुझ्यन्‌ आनन्दुमचुभवन्‌ 
सः पार्थोऽसुनः पितुः पदम इन्द्रभावम्‌ बल्वजेभ्यः तृणविशेषेभ्यः अमन्यत ताः 
निव तुच्छं मन्यतेस्म 'वल्वजेभ्यः मन्यतेस्म’ इत्यन्न “मन्यकण्यनाद्रेविभाषाऽ- 
आणिषु' इति चतुर्थी । “सुख्यन्‌? इति “सुखदुःख तत्क्रियायाम्‌ इति कण्डवादि- 
पठितधातोयंगन्ताच्छृतरि रूपम्‌ । प॒तदु्यानचित्राङ्गदयोः स्वर्गोच्चानतदप्सरो घिक- 
रमणीयतात्र व्यज्यते ॥ ४१ ॥ 

एला-लवकङ्ग, पिप्पली-चन्दन, ताम्बूलील्ता-सुपाराके वृक्ष, इनके जोड़ोसे रमणीय 
ड्यानमें प्रियतमा चित्राइदाके साथ सुखानुभव करनेवाले अजुंनने अपने पिताके पद 
इन्द्रत्वको वस्वजतृणके समान समझा । अजुंनकी दृष्टिमें वहॉका उद्यान नन्दनसे उत्तम 
और चित्राङ्गदा अप्सराओंसे अधिक सुन्दरी थी, अतः उन्होंने इन्द्रपदको कुछ महत्त्व 
प्रदान नहीं किया ॥ ४१ ॥ हन 

दिवसे शुभंयुणुणकोरकिते दयितं हृदि स्थितमिवार्तिमती । 

अवतार्य सा सुवि कुमारमंघादथ बभ्रुवाहन इति प्रथितम्‌ ॥ ४२॥ 

दिवस इपि। अथ सा चित्राङ्गदा आत्तिमती गंभधारिणीसती शुभंयुगुणकोर- 
क्रते शुभप्रदुयुणगणशालिनि दिवसे वासरे ( आपे सति ) हृदि स्थितं मनसि वत्त 


सर्‍>>अ्क्क्यााााणाफ्िकप्कि समिरा मा र पाडा 


१.“अभात । इति पा० । 


१६४ - चम्पूभारतम्‌ 


माल दयितं वल्लभ पार्थमिव वञ्ुवाहन इतिप्रथितं ख्यातं कुमारम अवतायं जन- 
यित्वा सुचि एथिव्याम्‌ अधात, स्थापितवती ।- गर्भधारिणी सा 'पितुरजुरूपं सुत्र 
बञ्चुवाहनं सुजुवे इत्यथः । अन्न बञ्नुवाहनेञ्जुनोपमया तदूगतयुणगणसस्पचनतवं 
ध्वन्यते । म्रसिता्तरादृत्तम्‌, तह्क्षणं यथा-'प्रमिताचरासजससेःकथिता? इति ॥४२॥ 
गर्भभारसे पाडित उस चित्राजृदाने शुभगुणयुक्त समयके आने पर अपने हृदयमें 
वत्तमान प्रितम अर्जुनके समान पुत्र वभुवाहन नामसे ख्यात कुमारको जन्म देकर 
पृथ्वी पर रख दिया । ( जैसे किसीको जव भार नहीं उठता है तब वद जमीन पर रखकर 
सुखकी सांस लेता दे) ॥ ४२ ॥ 
असावहंपूर्विकया प्रशंसतां सुंतोद्यं शोभनमीश्वरार्थि्ाम्‌। 
ददौ तथा दक्षिणदेशवासिनां तमेब दायादसुदारतज्ञजः ॥ ४३॥ 
असाविति । उदारतल्छजः प्रशंसनीयौदार्ययुक्तोऽसावर्जुनः अहस्पूर्विकया अहम, 
पूर्वमहंपूर्वमितिस्प्धया शोभन सुतोदयं रमणीयपुत्रजन्मप्रहंसतां स्तुवतास्‌ तथा 
ईरवरार्थिनाम्‌ अस्मम्यमिमं तनयं राजत्वेन देहीति प्रार्थथमानानां दक्षिणदेदा- 
वासिनां चोलदेशवासिजनानां तस्‌ बज्ञुवाहनस एव दायादं स्वांशहरं पुन्न राज- 
भावेन ददौ दत्तवान्‌ यदा बश्ुवाहनो जातस्तदा सवै तददेश्यास्तदुद्यं स्तोतुमहंपूर्व- 
सितिस्पर्डन्तेऽस्मभ्यं सुन्दरं शासक देहीति च याचन्तेस्म, तदनुरोधादुदाराग्रणी- 
जनस्तं स्वपुत्रमेव तेभ्योराजस्बेन दत्तवानिस्यर्थः । उदारतल्लजत्वस्य समर्थकं पुत्र- 
दानमिति सामिम्रायविशेषणस्वात्परिकरोऽछङ्कारः ॥ ४३॥ न 
उदाराग्रगण्य अजुंनने=में ५ह७ स्तुति करूंगा म॑ पहले स्तुति करूंगा इस प्रकार 
स्पर्धांपूवैक उस सुन्दर पुत्र जन्मकी प्रशंसा करनेवाले, एवं. अपने लिये एक योग्यशासककी 
याचना करनेवाले दक्षिण देशवासियोंको अपना पुत्र वभुबाहन ही दे डाला ॥ ४३॥ 
इति स तत्र कानिचिदिनान्युषित्वा प्रयामीति भाषितस्य पक्ष्मावल- 
स्बिबाप्पमेवोत्तरयन्ती प्रेयसीं रहसि दृढालिब्ननतरंगितवल्कलोत्तरीयम- 
मरसहाध्यायि सीत्कृति पुलकममरे कंपोलतले परिचुम्च्य तस्याः कथंचि- 
दुदब्रितानुमतिर्निगत्य रक्षोयोधिभिरिच्वाकुपतिसेनाध्यक्षैरुत्पाटितानां मल- 
यद्ढु रमहेन्द्रपादानां मूलशिलातलपरिदृश्यमानकराडुलिनखरेखाव्यावर्ति- 
तकुलिशभयोबलितशैलसंस्थानबुद्धिमिः संनिवेशावरैः स्थपुटितामटवीं 
विलङ्घ्य ुत्रीनिकौररुषा पुलस्त्यान्बयस्य पुरीमुन्मूलयितुं प्रसारितेन भुवो 
सुजेनेब सेतुना कृतसीमन्तमुदन्वन्तमभजत | `; 


नाडा तन ता RRR मनन. 
. १. 'श्रुतोदयम्‌ः। २. इति तत्र दिनानि कानिचित? । ` २. “सीत्कारम्‌?। 
४. 'कपोलेः। ५. कठिनतरत्कराङ्गुलि। ६. “उचचालितः। ७. “न्यक्कार? । इति पा० ¦ 


तृतीयः स्तबकः । १६५ 


इति स इति । इति एवं प्रकारेण सः अजुनः तत्र चोलदेशे कानिचिद्विनानि 
कतिपयवासरान्‌ उपित्वा चासं कृत्वा अयामि गच्छामि इति भाषितस्य गतुमि- 
'च्छा$जुनेनोक्तस्य वचनस्य पचमावरूम्बिबाप्पम्‌ पच्मर्थितमश्च एव उत्तरयन्ती 
प्रतिवचनं कुवेती ( वाइशस्य प्रेयसः प्रयाणानुज्ञामाकण्ये साथुनेन्राम , ( नतु 
प्रकरं रुदती तथासत्यसङ्गलाशङ्कायाः संभवात्‌.) प्रेयसीम्‌ प्रियतमाम्‌ चित्राङ्गदाम्‌ 
रहसि एकान्ते इढालिङ्गनेन गाढारलेपेण तरङ्गितस्य चरितस्य चल्कछोत्तरीयस्य | 
यो मर्मरध्वनिः मर्मरशब्दस्तत्सहाध्यायिन्यः तत्तुल्याः सीत्कृतयः प्रेयोवियोगदुःखर 
जाताः सीस्कारा यस्यास्तां तथोक्तां चित्राङ्गदां पुळकझझरे सात्तविकभावरूपरोमाञ्चः | 
विपमे कपोळतळे गण्डस्थळविषये परिचुम्ब्य कथंचित्‌ महता केन उद्ख्वितानुमतिः छ 
आ्राप्तगमनाभ्यनुज्ञः निर्गत्य तत्पुरतो बहिरागत्य रक्षांसि योधयन्ति ये तेः तथोक्ते 
इचवाकुपतिसेनाध्यक्षेः रामसेनानायकेः अङ्गदजास्ववदादिभिः उत्पारितानां समुद्र 
सेतुं रचयितुस॒त्खातानाम मल्यददुंरमहेन्द्रपादानास्‌ तत्तत्पवेतप्रत्यन्तपवंतानाम्‌ 
मूलशिकछातलेपु अधः पापाणग्रदेशेषु परिहश्यमानाः स्कुटळच्याः कठिनतराणां 
कर्कशानां तत्कराहुलीनां जास्ववदादिकराङ्गुलीनां रेखाः ताभिः व्यावत्तिता दूरी- 
कृता कुलिशात्‌ महेन्द्रवज्रात्‌ भयेन भीत्या उच्चालितानां पलायिंतानों शेलाना 
संस्थानं प्राक्तन स्थानमिदमिति बुद्धिः येषुः तेस्तथोक्तेः सन्चिवेशावटैः स्थितिगर्तैः 
स्थपुटितास्‌ निम्नोच्चताम्‌ , ( रुदस्याऽऽछिङ्गितया च चित्राज्ञदया कथञ्चिदूनुमतोऽ 
जुनः पुरो गत्वा पर्वतसंस्थानानि दृष्टा प्रायन्वमासीद्यदिमे पवंता महेन्दचज्रभीत्या 
- पलायिताः, परं यदा तन्मूलेघु जाम्बवदादीनां. रोमसेनापतीनामहुलिनखरेखा 
अपश्यत्तदा तस्य सा बुद्धिरपगता, तदाऽमीपवंतास्तेः सेनापंतिमिरेव सेतौ निहिता 
इत्यमन्यताजुनः ) अटवीं काननभूमिस विलङ्खाय निस्तीयं,, पत्रीन्यक्काररुपा 
स्वसुतायाः सीताया अवमाननाजनितेन कोपेन पुलस्त्यान्वयस्य रावणस्य पुरीस्‌ 
लङ्काम्‌ उन्सूल्यितुम्‌ उत्पाटयितुम्‌ असारितेन दीर्घीकृतेन सुवः पृथिव्याः भुजेन 
हस्तेन इव सेतुना रामकृतेन बन्धेन कृतसीमन्तं द्विधा विभक्तम्‌ उदन्वन्तं साग- 
रम्‌ अभजत प्राप्तवान्‌ । 


इस प्रकार वहाँ कुछ दिन विता कर अजुनने अपनो. प्रेयसी चित्राङ्गदासे जानेको 
अनुमति मांगी, जिसका उत्तर उसने अपने नयनोंमें भरे अग्रुसे ही दिया, इस. प्रकार 
रोती हुई प्रियाको जो दुःखकी सिसकी भर रही थो--एकान्तमें आलिङ्गनके लिये चते 
हुए अर्जुनके वल्कळ्से मर्मरध्वनि हो रद्दी थी, जो उनकी प्रेयसीकी सिसकीके समान ळय 
रद्दी थी, आलिङ्गित करके और. रोगाश्च से युक्त उसके कपोळ पर प्रेमचिछ चुम्बन करके 
अजुंनने किसी प्रकार उसको अनुमति प्राप्तकी; अनुमति प्राप्त करके आगे जाने पर . 
राक्षसोंके साथ जिनका युद्ध हुआ था, ऐसे रामको सेनाके सेनापति अङ्गद जाम्बवान्‌ आदिः 
द्वारा उखाड़े गये मल्य महेन्द्र ददुर आदि पव॑तोंके प्रत्यन्त पर्वेतोंमें उनकी जड़ोंमें 


१६६ चम्पूभारतम्‌ 


दोखने वाली हस्ताङ्गुछि नखरेखासे दूर हो गई है--यद्द पर्वेत इन्द्रको वजके भयसे भागः 
गये हैं--ऐसी बुद्धि जिसकी ऐसे अजुनने समझ लिया कि यह पेत उन वानर सैनापतियो 
द्वारा ही उखाड़े गये हैं जिनके हाथकी अङ्गुलियोंके चि यहाँ वत्तेमान हैं, इस प्रकार उन 
बचे हुए पव॑तमूलोंसे निम्नोन्नत वनभागको पार करके अजुनने समुद्रको आपत किया, उसके 
बोचमें बना सेतु ऐसा लग रहदा था मानों माता पृथ्वी अपनी पुत्री सीताके प्रति रावण द्वारा 
किये गये अपमानसे रुष्ट होकर रावणकी पुरी लङ्काको उखाड़ कर पॉकनेके लिये हाथ 
फैलाये हो, इस प्रकारके सेतुसे द्विधा विभक्त उस समुद्रको अजुनने प्रात किया ॥ 


समीच्य सेतुं रघुबीरनिर्मितँ स चित्रमित्तीकृतधीधेनंजयः । 
दिनेशवंशस्य तपोवि वारणे चिराबकाशां विततान चेतसि ॥ ४४॥ 
समीक्ष्येति। सः सञ्चद्रतीरगः धनञ्जयः रघुवीरनिर्मितं रामेण कारितपूर्वस्‌ 
सेतुं बन्धे समीच्य साद्रमाळोक्य चित्रस्य आश्रयंरसस्येव चिन्नस्याछेख्यस्य भित्ती- 
कृता आश्रयीकृता धीर्येन सः तथोक्तः आश्चयरसुक्ततुद्रिरित्यथः, दिनेशवंरस्य सूर्य- 
कुलस्य तपसः सुकृतस्य विचारणे भावनायाम्‌ चेतसि स्वहृदि चिरावकाशं मभूत 
मवकाशं विततान विस्तारितवान्‌। सूर्यवंशेन कीइशं तपःकृतं येन तत्रेहशप्रभाव- 
शाळीरामोऽप्यवतीणं इति चिरं भावयामासेस्याशयः ॥ ४४॥ 
राम द्वारा बनवाये गये सेतुको देखकर आश्रयंरसमे पड़ गई है बुद्धि जिनकी ऐसे 
उस धनञ्जयने सूर्यवंशको तपस्याके सम्वन्धमे भावना करता हुआ उस चिन्ताधाराको 
हृदयमें देर तक बनाये रहदा । अजुँनने देर तक यही सोचा कि सूर्य बंशने कौनसे तप 
किये जिससे उसमें भगवान्‌ रामने जन्म लिया, जिनके प्रभावसे यह सेतु बांधा गया ॥४४॥ 


अब्धौ वानरपातिताचलशिलाभङ्गाभिषातेश्चिरा- 
दच्षणान्धैः कुणिभिः करेण च पदा खञ्जैः पयोमानुषैः |, 
बीची वीथिषु कीत्येमानमनघं वृत्तं रघूणां प्रभोः 
म्हाघं ाघमसौ तटेने हरित प्राचेतसीमभ्यगात्‌ ॥ ४५ ॥ 
अब्याविति । असौ अजुनः अब्धौ सागरे वानरेहंनुमजञाम्बवअथ्वतिभी रामसेना- 
पतिभिः पातिताः सेतुनिर्माणाय न्यस्ताः येञ्चळाः पवेताः तेषां शिलाअङ्गैः पाषाण- 
८. तेश्चिर चे 
खण्डेः येऽभिघाताः प्रहाराः तेश्चिरात्‌ बहुकालतः अच्णा चक्षुणा अन्धः हतदकश- 
क्तिभिः करेण कुणिभिः कुकरैः, पदा चरणेन खञ्ञैः पङ्ुभिः पयोमाजुषेः जलमानवैः 
बीचीवीथिषु तरङ्गरूपरथ्यासु ( उपविश्य ) कीत्त्यमानं गीयमानं रघूणां प्रभोः 
राघवश्रेष्ठस्य रामस्य अनघं पापापहारिबत्तं चरितं श्लाघं श्ळाघं प्रास्य ( धन्यो- 
रामो यदीयं चरितममी गायन्तीति स्तुत्वा) तरेन ससुद्रतीरवत्मंना प्राचेतसीं 


१. 'बिततार चेतसे? २. 'वेदिपु? । इति पा० । 


तृतीयः स्तबकः । १६७ 


वारुणीं हरितं दिश ( ्रतीचीस्‌ ) अभ्यगात्‌। तत्र सेतुबन्धस्थले चानरपातित 
शिलाघातैर्नशाक्षिपाणिपाद्तया कार्यान्तराशक्त्या चीचीचीथिपूपविश्य रामचरितं 
गायन्ति जल्माजुषास्तान्‌ प्रशंसक्षजुनः समुद्रतटवत्मना प्रतीची दिशं अतस्थे 
इत्यर्थः । 'अच्णाकाणेः' “करेण कुणिभिः इत्यादी येनाङ्गविकारः इति तृतीया । 
शादूंलविक्रीडितं दत्तम्‌ ॥ ४५॥ 

सेतु बांधनेके समय वानरोने जो पंत छा ला करके समुद्रम डाले, उनके शिलाखण्डों से 
आहुत होकर कुछ जर मानव अन्धे हो गये, कुछ लळे तथा लंगड़े हो गये, वे जल 
मानव तरङ्गरूप गछियोंमें बैठकर भगवान्‌ रामके पावन चरित्राका गान कर रहे थे, . 
अजुनने जब उनका रामयशोगान सुना तो वे उसकी प्रशंसा करने लगे, और समुद्र तट 


ङुळाद्विसुतापर्वतराजयुत्रीपावंती तस्याः प्रियस्य पत्युः शिवस्य मूष्नि शिरसि-आ- 
गामिनां भविष्यतां निजशरासनेन स्वगाण्डीवधचुपा ताडनानाम्‌ आघातानास्‌ अन्न 


युष्पाणि निदधे स्थापितवान्‌ । गोकणंतीर्थेऽञुनस्तन्न स्थितस्य शिवस्य शिरसि 
पुष्पाणि स्थापितवान्‌ मन्ये संभाविनि किरातयुद्धे शिवस्य शिरसि बाणान्‌ धास्यति) 
धास्यमांनानां वाणानामत्रावकाशोऽस्तीति साम्प्रतिकपुषपधारणेन सूचितवानितिः 
भावः। पुरा किळ तपस्यतोऽसुनस्य वलं परीकितु शिवस्तेन युयुधे प्रसह्य चास्त्राणि 
दत्तवानिति प्राचीनां कथामजुरुध्येयसुव्मेक्षा । वसन्ततिलकं बत्तस्‌ ॥ ४६ ॥ 
गोकर्ण नामक तीर्थमें जाकर अजुनने पर्वतराजपुत्रीके स्वामी शिवजीके मस्तक पर 
फूल चढ़ाये, मानो उनके हाथ कह रहे थे, कि यहाँ पर भावीयुद्में गाण्डीवके बाणोंके 
लिये स्थान होगा । अर्जुनके साथ शिवजी का युड इआ था, जिसे किरातयुद्ध कहते 
हैं, उसमें.अजुंनने शिवजी के मस्तक पर बाण महार किया था, इस समय जो फूल रखते 
थे, मानो यहाँ हमारे बाणोंको कमी स्थान मिलेगा यहद वात सूचित कर रहे थे ॥४६॥ 
गोप्रधलभ कुलशेलकन्यासहायमन्तः सततं दधानः | 
आश्रयेमेक्षिष्ट तमेब देवं गोकणेबासं कुरुराजसून: ॥ ४७ || 
गोपृष्ठेति । गोपृष्ठळग्नस छुषभषृष्टदेशर्थितं ऊुलदोलकन्यासहायस्‌ हिमाळय- 
ुन्नीनाथं द्षिवमन्तः स्वहृदये सततं दानः घार ६  घ्यायन ) कुरुराजसूलुः 
अजुनः तस्‌ शिवम्‌ एव देवम्‌ गोकर्णवासम्‌ गोः कर्णेस्थितमिति विरोधप्रतिभासः, 
गोकर्णनामकचेत्रे स्थितमिति च तत्परिहारः आश्चर्यम्‌ चकितचकिंतस्‌ ऐखिष्ट । 


१६ चस्पूभारतम्‌ 


पृष्ठस्थत्वेन ध्यायमानस्य कर्णस्थत्वेन दुर्शनमवश्यमाश्चयं प्रयोजयेदिति भोवः ॥४७॥ 
जिस पार्वतीप्रिय शङ्करको अर्जुन गोधृष्ठस्थित मानकर कृदयमें रखते आ रहै ये, 
उन हो परमेश्वर महादेवको गोकर्ण ( गाईके कान-अथवा गोकर्ण तीर्थ ) में देखकर अज्जंनको 
आश्चर्यचकित रह जाना पड़ा ॥ ४७॥ 
पापापतुत्त्वै परिकल्पितो यः प्रभासतीर्थे प्रंथितेःमिषेकः । . 
सेतु दशा ऱंटवतोऽस्य सोऽसौ साध्यं विना जागरितो बभूव ॥ ४८॥ 
पापापनुस्यै इति । पापस्य मिथ्ुनदर्शनजन्यदुरितस्य अपलुत््ये क्षयाय मथिते 
पापक्षयकरतया ख्याते प्रभासतीर्थे तन्नामके पुण्यतीर्थविशेषे ( अजुनेन ) यः अभिः 
चेक: स्नानम्‌ परिकह्पितः कृतः, सेतुं सागरवन्धं इशा स्वदृष्ट्या द्वतः साक्षा- 
रकृतवतो$स्याजुनस्य सोऽसौ अभिषेकः साध्यं विना ( पापक्षयरूपं फलम्‌ पूर्व 
सेतुदर्शनेनेव जातसित्यघुना ) फळमन्तरेब जागरितः स्थितः यभूव । स हि म्रभास- 
तीर्थाभिपेकस्तस्य भाविने श॒भायातिष्ठत्‌ ; सम्प्रतितत्साध्यतया सम्भावितस्य पाप- 
चयस्य सेतुद्शनेनेवानुष्टितत्वादितिभावः ॥ ४८ ॥ > 
' पाण्डवोने नारदके सामने नियम बनाया था कि हममेंसे जो आदमी द्रोपदीके साथ 
एक्ान्तमें केलिपरायण स्वेतर भाईको देखेगा, वह एक वर्ष तक तीर्थो में घूमा करेगा, अजुन 
के द्वारा यह नियम भङ्ग हो गया उस पापके प्रक्षालनाथे वह प्रमासतीर्थेमें स्नान करने 
आये थे, परन्तु प्रभासमें किया गया उनका स्नान फल्से खाली ही रहा, वह आगेके 
ठिये हो सुरक्षित रहा, क्योंकि उनका वह पाप-जिसका क्षय प्रभासतीर्थस्नानसे किया 
चाहते थे, प्रभासतीर्थ आनेसे पूर्व सेतु दशनसे ही नष्ट हो चुका था, कहा है “सेतु इष्ट्वा 
समुद्रस्य ब्रह्महत्यां तरन्ति ते! ब्रह्महत्या पद यहाँ पर सर्वविध पार्पोका उपलक्षक है ॥४८॥ 


पापापनोदे फलितेञ्जुनस्य प्रागेव सेतोरबलोकनेन । 
प्रभासतीर्थे नियमाभिषेकः पश्चात्सुभद्रागमहेतुरासीत्‌ ॥ ४६ ॥ 
पापापनोरे इति । अजुनस्य पापापनीदे दुरितक्षये सेतोः समुद्वबन्धस्य अव- 
लोकनेन प्रागेव म्रभासतीर्थेऽभिषेकतः पूर्वमेव फलिते निष्पन्ने सति पश्चात्‌ उत्तर- 
कालिकः प्रभासतीर्थे नियमाभिपेकः यथाविधिस्नानस्‌ सुभद्रागमहेतुः सुभद्रा- 
आसिकारणम्‌ आसीत्‌ अभवत्‌। सेतुद्शनादेव क्षीणपापस्याजुनस्य प्रभासेऽभिषेकः 
स्तस्य सुभद्वाम्रााबुपाकरोत्‌ › पुण्यस्य पापक्षयशुभोदयोभयहेतुतया पापक्षये5- 
चरितार्थत्वे शुभोद्यजननर्वाभाव्यादिति भावः ॥ ४९ ॥ 
अजुनके पापका क्षय तो सेतुके दर्शनोंसे ही हो गया था, फिर प्रभास तीर्थमें किया 
गया सविधि स्नान उनकी सुभद्रा प्राप्तिमें कारण वना। जिस प्रभासतीर्यसे उन्होंने अपने 


१. “प्रथितेः २. 'स्पृष्टवतः? । ३. 'नियमावगाह?। इत्ति पा० | . - 


तृतीयः स्तबकः | > १६६ 


पार्पोको क्षय करना सोचा था, उसका कार्य पापक्षय पहले ही कारणान्तरसे सम्पन्न हो 
चुका था, अतः वह प्रभास तीर्थस्नान शुभोदयान्तरका कारण बनकर कृतार्थ हुआ ॥ ४९ ॥ 


ततो घनाविरभवनाद्भियेब तत्रामलं मानसमस्य भेजे | 

कणान्तरक्रोञ्चपथेन शोभायशोमरालो यहुकन्यकायाः।। ५० ॥ 

ततो घनेति । ततः प्रभासतीर्थे. स्नानात्परतः तत्र अ्रभासचेत्ने घनाविभवनात, 
वर्षाकालोपसरणात्‌, भिया भयेन इव यदुकन्यकायाः याद्ववंशसुत्तायाः सुमद्रायाः 
झोभायझोमराळः सौन्दर्यकीत्तिरूपो हंसः कर्णान्तरक्रौद्धपयेन कर्णमध्यरूपकरोञ्च- 
चरत्मना अमळं निर्मळम्‌ अस्य अजुंनस्य मानसं हदयं भेजे आप। यथा वर्षागस- 
नादूसीतो हंसः कौजञवत्मंना मानसं याति तथैवायं प्रभासे सुभद्रासौन्दयंकथाः 
कर्णोतिथी चकारेत्यर्थः । समस्तवस्तुवत्तिरावयवरूपकसलक्वारः । वर्षाकाले हंसा 
आरतं वए विहाय मानसं सरो गच्छुन्तीति ग्रसिद्विमनुरुध्यो क्तिरियम्‌ ॥ ५० ॥ 

जैसे बरसातके आनेसे डरकर हंस क्रौञ्मागेसे निमंछ मानस सर चले जाते हैं 
उसीतरह वपौके आगमनके भयसे सुभद्राके सौन्दर्यं जन्य यशोरूप हंस कर्णमध्यरूप 
मागेसे अजुंनके निर्मल मानसमे प्रवेश कर गया, अर्थात्‌ अर्जुनने सुमद्राके सौन्दर्य यका 
श्रवण किया ॥ ५०॥ 


सुमृतिपथस्थितयापि सुभद्रया ज्ञनसमक्षमिवासितुमात्तभीः। 
हविजकुलानि स तत्र समत्यजत्सहचराणि रतीशवशंबदः ॥ ५१ ॥ 


स्मृतिपथेति । अथ सुभद्राखन्द्यंयञोवात्ताश्रवणानन्तरं स्म्रतिपथस्थितया 
संकल्पगोचरया अपि सुभद्रया ( हेतुभूतया ) रतीञ्वशंबद्‌ः मन्मथबाधायुक्तः सः 
अर्जुनः जनसमक्तम्‌ लोकानां समीपे आसितुं स्थातुम्‌ आत्तभीः ग्रहीतभयः (मील) 
इव सहचराणि सहयात्रिकाणि द्विजकुळानि ब्राह्मणबन्दानि, तन्न प्रभासतीर्थ सम- 
स्यत्‌, त्यक्तवान्‌ यदा स्मृतमात्रयेव सुभद्रया कामपीडितोऽसावजुनो लोक- 
समक्षमवस्थातुं भयमन्बभूत्तदासौ स्वसहयात्रिकान, त्राह्मणान्यथेच्छं गन्तु विसृष्ट- 
बानित्यथः ॥ ५१ ॥ 
उ च्यानमें आइ हुई सुभद्वाके चलते काम पौडा युक्त अजुनने जब लोकके सामने रहनेमें 
(रहस्य भेदका ) भयका अनुभव किया, तव उन्होंने साथ-साथ चलते ब्राह्मणोंके दर्लाको 
यथेच्छ जानेकी अनुमति प्रदान कर विदा कर दिया ॥ ५१॥ 

पयसा परिपूरितौ घटौ परिपश्यन्पथि पाकशासनिः । 

कमलाक्षकनीयसीकुचौ कलयामास करस्थिताविव ॥ ५२ ॥ 


पयसेति । पाकश्ञासनस्येन्द्रस्यापत्यं पुमान्‌ पाकशासनिः अजनः पथि मागे 
पयसा परिपूरितो जळपूणौं घटौ परिपश्यन्‌ वीक्षमाणः कमलाक्षस्य कृष्णस्य कनी- 


३ चम्पूसारतम्‌ 


यस्याः अवरजायाः सुभद्रायाः कुचौ स्तनौ करस्थितौ हस्तगतो इव कलयामास 
ज्ञातचान्‌। यदाजुनो मध्येमार्गं जलसंशुती कलशावपश्यत्तदेव सुभद्राप्रासिविष्ये 
कृतनिश्चयोऽजायत, यात्राकाले जलपूणंघरद्संनस्येण्यमाणचस्तु ग्रदत्वेनाभ्युपेतस्वा- 
दित्यर्थः ॥ पर ॥ 

अजुनने जब रास्तेमें जरसे पूर्ण कलश देखे तभी उन्होंने भगवान्की छोटी बहन 
सुभनद्राके स्तनोको करगत समझ छिया, अर्थात्‌ उनो सुभद्राकी प्रासिमें निश्चय दो गया, 
क्योंकि यात्राकालमें जलपूर्ण घटके दर्शनसे कार्य सिद्धिकी आशा दृढ़ हो जाती दै॥ ५२॥ 


वक्ाङ्गीमदपश्यतोहरचलच्छस्पासमुन्मेषणे 
पुष्प्यटकेतकगन्घसिन्धुबिलुठत्पुष्पंघयान्धीकते: | 
मेदस्वीकृत केकिनीकलकलेमेंघंकराशासुखे - 
पान्थानामपसृत्युभिः कतिपयः प्रादुर्बभूवे दिनै; ॥ ५३॥ 

चक्राङ्गीति । चक्राङ्गयः 'चक्रवाकस्तरियस्तासां मदो दिने निरन्तरम्रियसहवासदुर्प- 
स्तस्य पश्यतोहराणि छुम्पकानि चलन्तीनां ससुन्मिषन्तीनां शम्पानां सञुन्मेषणेः 
“विलसनेः, एवं पुष्प्यतां विकासं प्राप्लुवतां केतकानां गन्ध एव सिन्धुः सागरस्तन्न 
विल॒ठन्निः सञ्चरद्विः पुष्पन्धयेअमरेः अन्धीकृतेः मलिनत्कं प्रा पितेः तथा मेद्स्वीः 
कृताः पीनत्वं गमिताः केकिनीनां मयूरीणां कळकळाः कोळाहला येस्तथाभूतः, 
अपि च सेघङ्कराणि मेघायमानानि आशामुखानि दिगवकाशा येघु तादशेः, अथ च 
पान्थानामपस्नत्युभिः पथिकजनानां वियोगिनां विनेवायुरन्त मत्युप्रदैः कतिपये 
द्वत्रेः वार्षिकेः वर्षत्तुजातेः दिनेः प्रादुवभूवे जातम्‌ । कतिपयानि प्राबृपेण्यानि दि 
नानि ग्रादुरासन्यत्राकारसन्ध्याऽऽगमेन दिनावच्छेदेन प्रियसहवाससौभाग्यशालि- 
नीनां चक्रवाकोनां गर्वो निधंयतेस्म, विद्युत; सझुन्मिषन्तिस्म, केतकपुष्पसुगन्धि- 
सञ्चारिणो्मराइतस्ततो दिशोऽन्घीङृतवन्तः, मयूरीणां रुतानि बहुलीभूतानि, 
अपि दिशो मेघायमाना अभवन्‌ , पान्थाश्चाकािक खृत्युमापद्यन्तेस्मेत्यर्थः । पश्य- 
तोइरःचौरः, “पश्यतोऽथ हरति यः स चोरः पश्यतोहरः इति हलायुधः । “वागु- 
दिक्पश्यद्भ्यो युक्तिदण्डहरेषु’ इति षष्ठयाः अलुक्‌ । मेघङ्करराब्दे 'मेघत्तिभयेषु 
कृञः? इति खशि खिरवान्मुम्‌ ॥ ५३ ॥ 

चक्रवाकी गणको दिनमें निरन्तर प्रिय सहवासका घमण्ड था, मेधके उमड़ आचेसे 
उन्हें अकाल सन्ध्या हो जानेके कारण दिनमें ही भ्रियनियुक्त होकर अपना गर्व छोड़ देना 
पड़ा, विजलियाँ चलने लगीं, फूलते हुए केतक पुष्पकी सुगन्ध रूप समुद्रम सञ्चरण करने 


१. 'कळरबैः? । इत्ति पा०। 


तृतीय: स्तबकः । १७१ 


वाले अमरोंने दिशार्भोको अन्धी बना दिया, केकिनी-मयूरीका शब्द अधिक दो गया, 
दिशाओंमें मेप भर गमे, पान्थोंकी अकाल रुत्युएँ होने लगी; इस प्रकारके वरसाती दोः 
चार दिन प्रकट हुए॥ ५१ ॥ 


कालाम्बुदालिनलिकारक्षणदीप्िवत्यो 
संघुक्षितात्सपदि सध्वनिनिःसरक्धिः । 
बपीशमसीसरुलिकानिकरेः कठोरैः 
द्वानकालयोघः ॥ ५४ ॥ 
कालाग्युदैति ।' घनकालो वर्षासमयः योधः योद्धा चणदीसिः विद्युत्‌ एव चत्तिः 
अभिसुखीरज्जुस्तया सन्धु्तितात्‌ प्रज्वलितात्‌ काळास्बुदारिः श्यामघनमाला पुव 
नलिक नाळायुधविशेषस्तस्मात्‌ सपदि सद्यः तत्वणमेव सध्वनि सतडतडाशब्दम्‌. 
निप्सरञ्चिः कठोरैः कठिनेः वर्षारमसीसगुलिकानिकरेः करकारूपसीसकरुलिकाः 
ससुदायेः घर्माभियातिस्‌ ग्रीप्मकाळरूपं शबुमवधीत्‌ मारितवान्‌। यथा कश्चन 
भरे नलिकास्त्रे वत्या सन्धुच्य ततो निर्गतेः कठोरेश्च सीसकगुलिकानिकरेः स्वपतिः 
पष वीरं हन्ति, तथाऽयं वर्षासमयो विद्युता वर्त्या सन्धुक्षित - 
घनमालारूपनलिकास्त्रात्‌ सशब्दं निस्सरद्धिः करकारूपयुलिकाससुद्यैः औष्म- - 
समयरूपं स्वदाचुं पराजितवानिति तात्पयंस्‌ । समस्तवस्तुविषयं सावयवरूपकमत्रा- 
लङ्कारः । वसन्ततिलकं चुत्तम्‌ ॥ ५४ ॥ ५ 
वर्षाकाल रूपं योद्धाने विजली रूप पलोतेसे संयोजित मेघमाला रूप मशीनगनसे. 
तड-तड शब्दके साथ निकलनेवाली ओले रूप गोलीयोंसे तुरत हो ग्रीष्म समय रूप अपने 
दुइमनको मार दिया। बन्दूककी नलमें वारूद भरी रहती है, उसमें जब पलीता लगाया 
जाता है तब उससे गोलियाँ निकलती तथा निशाने पर मार करती हैं, उसी बातको यहाँ 
मेघ तथा गरीष्मके युद्धमें वताया गया है। पूरा रूपक भरा है ॥ ५४॥ 
साध्वीलिहा विरुरुचे मलिनीकृताग्ा 
कान्तारसीन्नि नवकेतकबहरेखा । 
दग्धा्नले स्मरभिया दयिताजनेन 
संग्रेषिता पथिकभतृषु.पत्रिकेव ॥ ५५ ॥ 
माध्वीलिद्देति । माध्वी पुष्पमधु लिझ्मते आस्वाद्यते येन तेन माध्वीलिहा अमरेण 
सलिनीकृताग्रा श्यामीभूताअदेशां केतकचहरेखा केतकीङुसुसपन्रम्‌ स्मरभियाः 
कामभयेन हेतुना दयिताजनेन म्रियाजनेन पथिकभत्तुषु दूरगतेषु प्रियतमेषु विषये 
सम्प्रेपिता निसृष्टा दग्धाञ्जला अन्ते दग्धा पत्रिका लिपिः इव कान्तारसीर्नि वन- 
परान्ते विरुरुचे प्रचकारो। आपदि मग्ना गृहिणी पतिं स्वरितमायातमिच्छुन्ती 


१७२ चस्पूभारतम्‌ 


“तत्समीपे दग्बैकदेशा पत्रिकां प्रहिणोति, भ्रमरेणाभ्रितेकदेशा ; केतकी तथेव ददे 
' इस्याशय: । अन्न पथिकस्रीणामापदिमझता ध्वन्यते ॥ ५५ ॥ 
पुष्परस पायी अमरोंसे जिसका आगेका भाग काला पड़ गया है ऐसा केतक पुष्प 
वनमें ऐसा प्रतीत होता था मानो वह कन्दर्पभयसे पथिक. वधुओं द्वारा अपने पतियोंके 
पास भेजी कोर पर जली चिट्टी हो। जब किसी पर कोई बडी सुसीवत आपड्ती हे तव 
अपने सहायकको शीघ्र बुलानेके लिये जो पत्र भेजा जाता है उसका कोर जला डाला 
जाता है, उससे स्थितिकी गंभीरता प्रकट दोती है, यहाँ पर प्रोपित पत्तिकाओं पर आपत्ति 
आई है, उन्हें कामदेवसे भय है अतः वह अपने पतिओंके पास केतक पुष्प रूप पत्र भेजती 
“हे, जिसका अग्रभाग जला हुआ सा लगता है क्योंकि उसपर भ्रमर बेठे हैं॥ ५५॥ 


अजुनेषु सकल्लेषु विकांसिष्वद्रिसीम्नि धृततारशाव्दः । 
एक एव विशुशोष विशेषाइेतदम्बुद्धदनेहसि चित्रम्‌ ॥ ४६ ॥ 

“ अर्जुनिष्विति। अम्बुन्ददनेहसि वर्षासमये अद्विसीम्नि पर्वतभूसौ सकलेपु सर्वेषु 
अरजुनेपु तदाख्यबचमेदेपु विकासिषु विकासशालिपु सत्सु एततादशशब्दः तत्स- 
सानाभिधानाभिधेयः पुकः ( पार्थरूपोञ्जुनः ) विशेषात्‌ सातिशयं विशुशोष शुष्य- 
तिस्म एतत्‌ चित्रम्‌ यस्मिन्‌ वर्षाकाले सर्वड्जुनाः कानने विकसन्ति, तस्मिन्नेव 
समये एकोऽजुनः पार्थः ( सुभद्रावियोगच्यथया ) सातिशयं शुप्यतिस्म। सबे- 
विकाससमये एकस्य तज्जातीयस्य शोषो विस्मयमावहतीति भावः॥ ५६ ॥ 

बरसातके दिनोंमें पंत पर जव कि समी अजुन ( वृक्ष ) विकसित हो रहे थे, आश्चयं 
की वात दै कि एक अजुन ( पार्थ ) निशेषतः सूखता जाता था। सभो अज्जुंनके निकास 
“समयमें एक अजुन सूखता जाय यह आश्चर्येकी वात तो दै ही ॥ ५६॥ 


'बियत्यशेषासु विदिक्षु दिक्लु बियोगरिल्पीन्द्रविनिर्मितायाः । 

तस्या मगाच्याञ्च तडित्ततेश्च धनंजयः संविविदे न भेदम्‌॥ ४७ || 

बियतीति । वियति आकारो अशेषासु सकलासु दिछु विदि (दिशः प्राच्याद्य- 
'अतस्रः, विदिशश्चेशान्यादयश्चतस्रः, सम्मिछिताश्चता अष्टौ दिशो व्यवहियन्ते) वियो- 
गदिल्पीन्द्रचिनिमिंतायाः विरहरूपेण कारुवरेण चित्रितायाः सगाचयाः हरिणनेन्रा- 
यास्तस्याः सुभद्रायाः तडित्ततेः विद्य॒न्मॉलायाश्च भेदस्‌ पार्थक्यम्‌ धनञ्जयोऽ्ञु- 
नो न संविविदे न ज्ञातवान्‌। “त्रिभुवनमपि तन्मयं विरहे’ इति प्रसिद्धोक्तिः, तद- 
जुसारेण वियोगरूपः शिल्पीपार्थस्य दृष्टेः पुरतः सर्वासु दि सुभद्रायारिचत्रं निर्मा. 
तिस्म, तच्चित्राणि च विद्युद्विस्तुछितानि तदङ्गकान्तेविंदयत््रभरचादतः सादृश्येन 
'मिलितासु चित्रितासु सुभद्रामूत्तिषु तडित्ततिषु च भेदं बोद्धुमजुनो नाक्षमतेत्या- 
शयः, सासान्यं नामाळङ्गारः, तल्लक्षणं यथा-सामान्यं गुणसाम्येन विशेषो नोप- 
रच्यते? इति ॥ ५७॥ 


=) 


तृतीयः स्तबकः । - १७३: 


वियोगरूप कलाकारने सभी दिशा विदिशाओंमें मृगनयनी सुभद्राकी मूत्तियाँ गढ़ दी 
थीं, अर्जुनको सभी दिशाओंमें सुभद्रा ही सुभद्रा दीखती थी, वर्षा समयमें सभी दिशाओंमें 
विजलियां भी प्रकाशित होती थी, उन सभद्रामूत्तियो तथा विजलियोंमें भेदको अजुन. 
नहीं समझ पाते थे, ( क्योंकि दोनोंकी चमक-दमक समान ही थी )॥ ५७॥ 

मोन्मथे ज्वलति वासवंसूनुमोनसे परिणये यदुपुत्र्या: । ` 
लाजवापमिव कतुमुपेन्द्रं तत्सगभ्यमथ चित्तमनेषीत्‌।। ५८॥ 

मान्मथ इति । अथ वपोसमयागमानन्तरमस्‌ वासवसूचुः इन्त्रपुन्नोब्छुनः यदु- 
युच्याः सुभद्रायाः मानसे परिणये सङ्कल्पकलिपते विवाहे ज्वलति दीप्यमाने सा- 
न्मथे कामविकारास्मकेऽग्नौ लाजवापं लाजहोमं कुम इव तत्सगभ्यं. सुभद्रासो- 
दरम्‌ उपेन्द्रम्‌ इष्णम्‌ चित्तम्‌ अनेषीत्‌। छाजहोमकाे कन्याज्ञातुर्विवाहवेद्यासुप- 
स्थितिरपेच्यतेऽतोऽर्डुनो मानसे सुभद्रापरिणये छाजहोमं कत्नुमिवोपेन्द्रे स्वहृदयसा- 
नीतवान्‌, तहिंपयें कमप्युपायमाचरितुमञ्चुनो हरिं मनसा ध्यातवानित्यर्थः। स्वा- 
गतादृत्तमू ॥ ५८॥  - ` PE 

अजुनके हृदयमें सुमद्राके साथ उनका सक्कूल्प-कल्पित परिणय सम्पन्न हो रहा था, 
वहाँ पर कामविकाररूप आग जल रही थी, अजुनने उस विवाइकै अङ्गभूत लाजद्दोमको 
सम्पन्न करनेके लिये सुभद्राके सोदर भाई कृष्णको हृदयमें बुरा लिया, अर्थात्‌ उस विपयमें 
कोई इन्तजाम कर देनेके लिये अजुनने भगवानका अपने हृद्रयमें स्मरण किया ॥ ५८ ॥. 

अगुमात्रमिदं सद्देत वोढुं न हि विश्वंभरमद्य मामितीव । 

' मनसो5ध्य'चरुद्य तस्य दृष्टेः पुरतः प्राहुरभूत्पुमान्पुराण: || ४६॥ 

अणुमात्रमिति । अद्य अधुना अणुमात्रम्‌ अशुपरिमाणम्‌ इवुस्‌ अर्जुनस्य हृदयम्‌ 
विश्वम्भर समस्तभुवनवहं मां कृष्ण वोढुम्‌ धारयितुं नहि सहेत न क्षमेत, इतीव 
अत एव हेतोः पुराणः पुमान्‌ पुराणपुरूपः, श्रीकृष्ण मनसो हृदयात्‌ अध्यवरुद्य 
उत्तीर्य तस्यार्डुनस्य च्टेः नयनस्य पुरतोञ्ये प्रादुरासीत. प्रकटीभवतिस्म । यद्यह- 
सस्यार्जुनस्य हृदये तिप्ठेयं तदाऽणुपरिमाणतयाऽदसीयं हृदयं मां विश्वम्भरतयाऽ 
तिभारयुत मां वोडु न चमेत, अत एव देतोर्भगवान्‌ अजनस्य हृदयं विहाय तस्य 
पुरः प्रकटीबभूवेत्यर्थः । हेतुस्रेच्तालङ्कारः ॥ ५९ ॥ 

अजुंनका मन-विइवम्भर होनेके कारण अतिमारञ्ाली हमारे वहनमें समथ नहीं दो 
सकेगा--क्र्यों कि मन अंणुमात्र होता है, अतः भगवान्‌ अजुनके हृदयसे उतर कर उसकी ` 
आंखोंके सामने प्रकट हो गये ॥ ५९॥ 

स्वैस्व-वेष्टाकथानद्या द्वितीयतुगुणज्ञया | 


न सन 
१. "मन्मथे? २. 'अप्यवरुह्य' । ३. "स्वस्य चेष्टा? | इति पा० । 


१७४ चम्पूभारतम्‌ 


न बभूवे तयोस्तत्र नयनानन्दिनोर्मिथः ॥ ६० ॥ 
स्वस्वेति । तन्न तस्मिन्‌ कृष्णप्रादुर्भावसमये मिथः परस्परं नयनानन्दिनोः 


-अन्योन्यंग्रीतिजनकविळोकनयोः तयोः कृष्णाजुनयोः स्वस्वचेष्टाकथानद्या स्वस्व- 
-बृ्तान्तकथनरूपया नद्या द्वितीयत्तोंः ग्रीष्मस्य गुणः संक्षेप: ( शोषरूपः ) तज्जञया 


तज्ज्ञानशालिन्या न.वभूवे न जातं तयोः परस्परस्नेहिनोरन्योन्यस्य पुरः स्वस्ववृत्ता- 
न्तव्याहारनदी प्रीष्मक्तुंगुणं संचेपरूप न वेत्ति स्म अन्योन्यकथासंचेपो नाभूदित्यर्थः। 
-छङ्कानगर्यामुद्याच्चमानोस्तस्येववारे प्रथमं बभूव मधौ’ इत्यादिभास्कराचायोक्ति- 
दिशा वसन्ते सृष्टयादिस्मरणेन म्रीष्मत्तोद्वितीयत्तुरूपता बोध्या ॥ ६० ॥ 
भगवान्‌ तथा अजुन एक दूसरेको देखकर, खुश हो रहे थे, वे अपनो अपनी कथा 
कहते जा रहे ये, उनकी कथारूपा नदी द्वितीय ऋतु-प्रीष्मऋतुका गुण शोष या संक्षिप्त 
होना नहीं ग्रहण कर रहो थी, उन दोनोंवा प्रोत्यालाप शीघ्र समाप्त नहीं हो रहा था ॥६०॥ 
विजयो मधुरस्मितस्य भावं विदुषस्तस्य मतेन भिक्लुवेषः | 
कुसुमाञ्भभयादिबातियूडः कुहरे रेबतकस्य तिष्ठति स्म ॥ ६१ ॥ 
विजय इति । विजयः अर्जुनः आवं विदुधः अजुंनमनोभावं जानतस्तस्य मधुर- 
:स्मितस्य साकूतमधुरहासन्॒तः श्रीकृष्णस्य मतेन सम्मत्या भिन्नुवेषः सन्न्यासिवेष- 
-घारी कुसुमास्त्रभयात्‌ कामशरभीतेरिव अतिगूढः प्रच्छन्नः सन्‌ रेवतकस्य तदाख्य- 
-पर्वतस्य कुहरे गुहाग्रहे तिष्ठतिस्स । संन्यासिवेषधारी विजयो भावं ज्ञात्वा हसतो 
भगवतः सम्मतिमादाय रेवतकपर्जतस्य कुहरेडतिष्टत्‌ , मन्ये स कामास्त्रभयादात्मानं 
-गोपायितुमिंव तां विजनां स्थलीं स्वावासभूमी चकारेस्याशयः । उत्पेक्षा स्फुटा ॥६१॥ 
अजुंनके मनोभावको समझकर स.भिम्राय मुस्कुराते हुए भगवान्‌ कुष्णकी सम्मतिसे 
'भिक्चुवेष अर्जुन उस रैवतके कुहर-युदाग्रहर्मे छिपकर रहने लगे, मानों वे कामाखके 
अयसे छिपकर एकान्तमें रहते हो. ॥ ६१॥ क 
कथं सुभद्राकमनीयताया: कल्पेत नुत्यै कविरुन्नतोऽपि । 
" चतुरथमप्याश्रममस्य येन तां साधनीभूय दिदृक्षते स्म ॥ ६२॥ 
कथमिति । उन्नतः स्वकवितागुणेन प्रतिष्ठां प्राप्तोऽपि कविः कवितानिर्माणपरः 
सुभद्राकमनीयतायाः सुभद्वासौन्दर्यस्थ नुत्ये प्रशंसाये कल्पेत क्षमः स्यात्‌, येन 
-यतः ( आश्रमेषु ्झञचयंगाहस्थ्यवानम्रस्थसन्न्यासनामकेषु ) चतुर्थम्‌ अपि आश्र- 
सम्‌ अस्य अज्जुनस्य साधनीभूय सुभद्राप्राप्स्युपायरूपतामवलम्ब्य तां सुभद्रां 
दिदक्षतेस्म उष्टुसिच्छतिस्म। यस्या दशनाय निवत्तिमित्तिकश्वतुर्थः सन्न्यासा- 
श्रमोऽपि अजनस्य साधनीभूय स्पृहयति तदरूपप्रशंसाकविभिरसाध्येवत्यर्थः। अनेन 
सन्न्यासाश्रमस्यापि रूपदर्शनस्पृहाकथनेन तत्सौन्दर्यस्यालौकिकत्वं व्यञ्चितम्‌ । 


-'आश्रमोऽस्त्री इति कथनादाश्रमदान्दोऽत्र छोवतया अयुक्तो वेद्यः ॥ ६२॥ 


तृतीय: स्तबकः । १७५ 


ख्याति प्राप्त कवि भी सुभद्राकी सुन्दरताके वर्णनमें किस प्रकार समर्थ हो सकता दै? 
जब कि चतुर्थ आश्रम सन्न्यास भी अर्जुनका साधन बनकर सुभद्राको देखनेकी इच्छा 
कर रहा है, जिस रूपका जादू निवृत्तिप्रधान सन्न्यास पर भी चळ गया, मा उसके 
जरणनमें वोई कवि किस प्रकार सफलता प्राप्त करेगा ॥ ६२ ॥ 
तदात्व एवाद्रितटात्पतिः श्रियः परिप्लवं तं प्रकृते झुभागमे । 
यदाशये ते शय एव तद्भवेदिति ज्रवन्हारवतीं पुनयेयो ॥ ६३ ॥ 
तदात्व इति । श्रियो रुक्मिणीरूपाया रूचम्याः पतिः श्रीकृष्णः प्रकृते तस्मिन्‌ 
-शुभागमे सुभद्रापाणिअहणरूपकल्याणाधिगतौ परिप्छवम्‌ अघीरमानसस्‌ स्याद्वा 
नस्यादितिसन्दिद्दानमानसमित्यथेः यत्‌ ते आशये अभिप्राये ( मनसि ) तत्‌ 
९ सुमदवारूपं प्रियं वस्तु ) ते तव अजुंनस्य शये करे भवेदेवेति शुवन्‌ कथयन्‌ पुनः 
अद्वितटात्‌ रैवतकनामकतत्पवंतात्‌ द्वारवतीं नाम निजपुरीं तदात्वे तत्काळे 
गतः । अजुनं समाश्वास्य तदिष्टसम्पादनोपयिकं विधिं सम्पादयितुं श्रीकृष्णो द्वारकां 
प्रस्थित इस्यर्थः। 'छुन्दोडमिप्राय आशयः “पञ्चशाखः शयः पाणिश' इस्युभय- 
ज्ञामरः॥ ६३ ॥ 2 
रुक्मिणी रूपा लक्ष्मीके स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्णने सुभद्रा प्राप्तिके संत्रन्थमे सन्दिग्ध- 
चित्त अर्जुनसे कद्दा कि आपके मनमें : जो बात है वह शीघ्र आपके हाथमें होगी, अर्थात. 
आपका इष्ट सिद्ध होगा, ऐसा कहकर वे रैवतकके तरसे उसी समय पुनः द्वारका चके 
जे ॥ ६३ ॥ 
तदनन्तरमहरुकरमदतस्करमंद मद्दान्मस्करी रेवेतक गिरिमुपस्कुरुते 
नस्य नमस्करणमस्माकं श्रेयस्करणमिति पुरोधोजनवोधनात्कतहूलिना 
हलिना नगरमानीयमानं बहिरपि ज्वलता विरहानलज्वालेनेव काषाय- 
नाससाबशुणिठतवपुषं सव्यसाचिशब्दमत्सरेण स्मरवीरेण प्रवासरन्धरैम- 
न्वीच्य पन्नगपाण्ड-ययदुकुमारिकाणां कृते प्रंथगीरितां त्रिशरकाण्डीमिब 
त्रिदएडीं बिश्राण निजपल्लवकोसलिमनिर्जयशोकादिव शुष्केण पटीरदा- 
रुणा पादुकीभूय परिचयेमाणपादर्युंगलं तं कुदनामिश्षु ुं्रमेण बन्दमा- 
नेषु यदुइन्देषु मुकुन्दोडपि सबिनयमुपागतश्चेतःपूरणावशिष्ट: स्वसोद्रीओ- 
मरसेरिव तीर्थजलेः पिचण्डिलं कमण्डलुं तदीयपाणेरादाय भगवन्‌ ! 
इत* इत पहि? इति राजभवनसुपनीय क्य कान्त नक राजभवनमुपनीय कन्य॑कान्तःपुरे निवेशयामास । 
नदा २. 'रबतकगिरे । ३. अन्विध्य। ४. धृथकयूथकू! । ५- “तरुणा? 
.६. युगं ।.. ७. 'भावनामिक्षम?। < “अवञ्चेवै? । १, “जलैः पूरित। १९०८ एत शव 
इत्तिः। ११. 'कन्यान्तःपुरे' । इति पा०। 
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तदनन्तरमिति । तदनन्तरम्‌ इरेह्वारकागमनानन्तरम्‌ अहस्करस्य सूर्यस्य यो 
मदस्तेजस्वितादर्पस्तस्य तस्करमपहतमद्दस्तेजी यस्य ताइशस्तथोक्तः सूर्या- 
दप्यधिकतेजाः महान शरेष्ठः मस्करीपरिब्राजकः रेवतकं नाम गिरिम्‌ परतस्‌ उप- 
स्कुरुते अलङ्करोति, रैवतकगिरिसमीपे तिष्ठति, तस्य परित्राजकस्य नमस्करणं 
प्रणतिः अस्माकं यादवानाम्‌ श्रेयस्करणम्‌ इष्टसाधनमिति पुरोधोजनवोधनात्‌ 
पुरोहितवचनात्‌ कुतूहलिना तत्परिब्ाजकनमस्करणा दितो स्कण्ठेन हिना बल- 
रामेण नगरम्‌ द्वारकापुर , नीयमानं प्राप्यमाणस्‌ , बहिरपि ( हृदये का 
कथा १॥) ज्वळता दीप्यमानेन “विरहानलज्वालेन सुभद्वावियोगानलप्रकाशेन इव 
काषायवाससा कपायरागरञ्जितसन्न्यासिधार्यवस्त्रेण अबगुण्ठितवपुपस्‌ वेशितदे- 
हम्‌ , सब्येन साची वाणप्रयोक्ता सव्यसाची स एव दाब्दो वोधको यस्य स सव्य- 
साची तच्छुव्दमत्सरेण , तच्छुब्दवाच्यताप्रसूतेष्यंया स्मरवीरेण कामदेवेन प्रवासर- 
न्धम्‌ प्रवासरूपम्‌ प्रहारावकाशम्‌ अन्वीच्य विचार्यपन्नगकुमारिका उलूपी, पाण्ड्य- 
कुमारिका चित्राङ्गदा, यदुकुमारिका सुभद्रा तासां कृते तासां विपये पृथक्‌ मरत्येकस्‌ 
ईरितां प्रयुक्तास्‌ त्रिशरकाण्डीस्‌ बाणकाण्डत्रयीस्‌ इच त्रिदण्डीं चैप्णवयष्ित्रयं 
बिभ्राणं धारयन्तम्‌ , निजपल्ळवस्य चन्दनतरुकिसलयस्य यः कोमलिमा मादव 
तस्य निर्जयः ( अजुनपदाक्कतः पराजयः ) ततः शोकात्‌ खेदात्‌ इव. शुप्केण पटी- 
रदारुणा चन्दनकाप्ठेन पाढुकीभूय चरणपाढुकाभाचमचाप्य परिचयंमाणपाद्युग- 
छम्‌ चरणयोः सेब्यमानम्‌ तं कुहनाभिन्नुस्‌ मायासन्न्यासिनम्‌ अजुनम्‌ यदु- 
बंदे यादवगणेपु संभ्रमेण त्वरया चन्दमानेशु नमस्कुर्वत्सु सत्सु सुङुन्दः श्रीकृष्णो- 
३पि सविनयम्‌ नम्नभावेन उपागतः सन्न्यासिनोञ्जुनस्य समीपमायातः, चेतः- 
चूरणावदिष्टे: हृदयं पूरयित्वोवेरितंः स्वसोद्रीप्रेमरसेः सुभद्राप्रीतिरसं इच तीर्थ- 
जळे: तत्तत्तीथांपहताभिरद्भिः पिचण्डिलं पूर्ण कमण्डछुम्‌ तदीयपाणेः अजुनकरात्‌ 
आदाय गृहीत्वा भगवन्‌, इत इतः अस्यां दिशि एहि आगच्छ इति एवंप्रकारेण 
राजभवनं राजप्रासादम्‌ उपनीय प्राप्य कन्यकान्तःपुरे कन्यकाध्युपितेऽवरोधे 
निवेशयामास प्रवेशं कारितवान्‌। तदनन्तरं सूर्यादप्यधिकतेजस्वी कोऽपि सन्न्यासी 
शैवतके तिष्ठति स प्रणम्य इति पुरोहितोक्ति' प्रमाणीकृत्य तद्रशनोत्कण्ठितो बलरा- 
मस्तं नगरमनैपीत तस्य-सन्न्यासिनः शरीरे कापायं वसनं वत्ततेस्म तद्‌छदयेऽभि- 
मानो वियोगवहिज्वाळ इव प्रतीयतेस्म, तस्य करे दण्डत्रयी तिष्ठतिस्म, मन्ये साः 
तस्योपरि प्रहता उलूपी चित्राङ्गदासुभङ्राविपये कामस्य झरत्रयी सा, तदीयपाद्यो- 
श्रन्दनकाष्टपादुकावत्तत सा तथा प्रतीयतेस्म यथास्य पादेन कोमरूतया चन्दनका- 
छुमजीयत, तदेव निजपराजयजनितखेदेन झुष्कीभूयास्य पराजेतुश्चरथो परिचरति; 
नाइशं तं कपटसन्न्यासिनमञुनं यदवः-परणेसुः, तदेव झप्णस्तन्रागतः, स तदीयकः 


. एत: कमण्डळुमादात्‌ , स हि हृदयं पूरयित्याऽनश्निप्यमाणेः ग्रेमजळेरिव. तीथसलिलेः 
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पूर्ण: प्रतीयतेस्म, कमण्डळु स्वकरे गृहीत्वा कृष्णस्तं सन्न्यासिवेपमजुंनं 9) 
सानीय कन्यान्तःपुरग्रवेश कारितवानित्याशयः । उपमा उतोचा चकर ता न 

इसके बाद सूर्यके तेजस्वितागवंको दूर करनेवाला-सूयंसे भी अधिक तेजस्वी एक 
सन्न्याती यहाँ रेवतकके समीपमें रहता है, उनका नमस्कार डितदायक है, यह बात 
पुरोहितजनसे सुनकर उन्हें देखनेके लिये उत्सुक वंळरामने उनको द्वारकापुरमें बुला 
लिया, वह सन्न्यासी कापाय वखसे शरीरको ढके हुए था, वह ऐसा लगता था, मानो 
भीतरकी तरह बाहर भी सुभद्राविरहुकी ज्वाला लिपटी हो, उसके हांथमें जो तीन दण्ड 
वर्तमान थे, वे ऐसे लगते थे, मानो कन्दपंने अजुंनके सव्यसाची शब्दसे पुकारे जानेसे 
मत्सर धारण करके इस प्रवासकालको प्रहारोपयुक्त समय जानकर उसके ऊपर उलूपी 
चित्राङ्गदा और सुभद्राके लिये अपने तीन वाणोंका प्रहार किया है, उसके पैरॉमें चन्दन 
की वनी पादुका थी, वद ऐसी छगती थी मानो चरणों द्वारा कोमलतामें पराजित होनेसे 
सूखा हुआ चन्दनकाष्ठ उसके चरणोंकी झुभूपा कर रहा हो, ऐसे कपटसन्न्यासीके पास 
आकर यादवगण जब उसे प्रणाम कर रहे थे तब भगवानूने वहाँ आकर अजुनके हाथसे 
कमण्डछ ले लिया, वह कमण्डल हदयमें न समाते इए सुसद्राप्रीतिरसस्वरूप तौथंजलोंसे 
सरा था, कमण्डल्को अपने हार्थोर्मे लेकर भगवानूने अजुंनसे कहा कि आइए महाराज, 
इधर आइए, ऐसा कदकर भगवानूने उन्हें राजम्रासादमें ले जाकर कल्यान्तःपुर में प्रवेश 
करा दिया ॥ ° 

मागे शारंत्रयमझुष्य कृते बिमुच्य 
'शेष॑ इयं पुनरिवोञ्मिलुमात्तलोभः । 
ुभ्रूषितुं तदनु सोद्रचोदिताया- 
स्तन्व्याः स्मरो नयनमेव. शारं व्यतानीत्‌ ॥ .६४ ॥ 

मार्गे इति ।' 'तदचु अर्जुनस्य कन्यान्तःपुरे प्रवेशात्‌'परतः स्मरः कामदेवः मागे 
-तीर्थवस्मनि अझ्ुष्यङ्ते अञ्चुनस्य विषये झरत्रयं बाणपञ्चकमध्ये बाणत्रितयं विसुच्यं 
( उळपी चित्राङ्गदासुभद्रारूपळळनात्रयविपयकाचुरागजनने ) प्रयुज्य सोपं द्व्य 
बाणयुगछं पुनेः.उस्क्ितुं मोक्तुम्‌ आत्तळोमः उत्तेच्छ इव शश्रुपितुम, अर्जुन सम्न्यासिनं 
परिचरितुम्‌.. सोद्रचोदितायाः कृष्णेन आदिष्टायांः, तन्स्य]ः. सुन्दर्याः सुभद्राया 
नयनं चक्षरेव्र:शरं वाणं व्यतानीत्‌ कल्पयामांस्‌। क बाणेषु त्रीन्‌ बाणान्प्राणान्‌ 
आक्‌ प्रयुक्तवतः कासदेवस्य अवेशिएं बाणद्दयं परिचर्याये, सन्निहितायाः सुभद्राया 
नयनमेवा जायतेत्यथं: । उत्मेच्या रूपकं सक्कीयंते;; वसन्ततिककशचम्‌ ॥ ६४ ॥ ) 

इसके बाद कामदेवने जो तीथयात्रामें उलपी, चित्राङ्गदा एवं सुभद्राके विपयमें अजुन" 
के ऊपर 'अपंें तीन बाणोका! प्रयोग कर. चुका था-एसस्त्रति अपने सोर “थाई: मंगवान्‌ 
कृष्ण द्वारा अर्जुनकी आराधनामें नियुक्त की गई सुमद्राक्रेः।नयनेक्रों,ही।अपना ' असशिष्ट 
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बाण बनाया । पहले तीन वाण छोड़ ही चुका था; शेष दो बाणके रूपमे उसने सुमद्राके 
नयन ही प्रयुक्त किये ॥ ६४॥ 
चपुषा मदुरेण सुंभुवो धनुषा चित्तैभुवञ्च तर्जितः | 
तपसेब दिने दिने तनोस्तनिमानं जगृहे स मस्करी ॥ ६५॥ 
वपुपेति। स मस्करी कपटसन्न्यासी मधुरेण कोमळेन सुझुवः सुन्दुर्याः सुभ- 


कृशतां जगृहे ग्राप्तवान्‌। कामपीडया जायमान काश्य तपःअभवत्वेनोव्मेच्यतते । 
सेयं पञ्चमी कृता नाम मन्मथावस्थोक्ता ॥ ६५ ॥ 

सुभद्राके मधुर-सुन्दर शरीर एवं कामदेवके मधुरसयुक्त पुष्प निर्मित वाणसे सन्तापित 
वद्द कपट सन्न्यासी अजुन दिनानुदिन दुर्बल हुआ जा रहदा था; ऐसा कगता था मानो 
वह तपस्या ही से दुर्बल हुआ जा रहा हो ॥ ६५ ॥ 


प्रतिनिःश्वसिते दीर्घे पाणिना नासिकां स्पृशन्‌ । 
भावयामास पार्थोऽयं प्राणायामसमापनम्‌॥ ६६ ॥ 
प्रतीति। अयं पार्थः दीघ॑ प्रतिनिःश्वसिते निःश्वासे पाणिना हस्तेन नासिकां 
स्पृशन्‌ आसशन ्राणायामस्य वायुंनिरोधस्य समापनस्‌ अवसानं भावयामास 
बोधयामास । सुभद्रावियोगजं निःशवासमन्योविद्यादिति तं गोपयितुमयं पार्थः 
पाणिना नासाग्रं स्पष्टा ्राणायामसमाप्तौ ममायं श्वासस्त्यञ्यते :नायं वियोगजो 
निश्वास इति छोकान्वञ्चयामासेस्य्थः। तुख्नार्थ दश्यतो: नेपंधीये--'सुषाविषा- 
दामिनयादयं क्चिज्जुगोप निःश्‍वासततिं वियोगजाम्‌ः इति। अन्न युक्तिनांमा- 
लङ्कारस्तएळच्षणसुक्तं यथा युक्तिः परातिसंधानं क्रियया मर्म गुप्तये’ इति ॥३६॥ 
जब अर्जुनको सुभद्रा वियोगमें दीघं जिवास निकल पढ़ता था तब वे हाथसे नाका 
अग्रिम माग छू कर यह बरानेका प्रयास Ee लगते थे कि मैं प्राणायाम समाप्त करके 
इवास छोड़ रहा हूँ, यह निःशवास नहीं दै, इस प्रकारसे वे भाव गोपन करते थे ॥ ६६॥ 
प्रणवोधरणोे पुरः परसँपन्प्रषभासे यतिनस्तदाघरोष्ठः । 
युहुरमगतावनीन्द्रपुत्रीसुखमास्बादयितुं किलोजिहानः ॥ ६७ ॥ 
प्रणवो न्वरण इति । तदा कपटयतिवेषघारणससये अणवोचारणे ओङ्कारोच्चारण- 
चेळायास पुरः असर्पन्‌ यतिनः .अजुनस्याधरोष्ठः किछ . अग्रतायाः ुरःस्थितायाः 
अव्नीन्त्रपुत्याः राजकुमार्याः सुसद्रायाः सुख्म आस्वादयिचुस्‌ 'अधरस्‌ पातु 
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शुः भूयोभूयः उज्जिहानः चलनू इच प्रवभासे प्रतीयते स्म । अयमाशयः-यति- 
वेषधारी पार्था यदौङ्कारसुच्ारयति तदोष्ठयवर्णोकारोचारणकारे तदोष्ठः पुरश्रलति, 
अन्ये स सुभद्राधरपिपासयच परिस्फुरतीति । स्वरूपोत्परक्षाऽळङ्कारः । उत्पूर्वकाज्ज- 
झहातेः शानचि उज्जिहानपदृस्‌ ॥ ६७ ॥ ; 

यतिवेपधारी अजुंन जब ओकारका उच्चारण करते थे तब ओएथ वणे ऑकारके 
उच्चारणमें उनका ओठ आगेकी ओर चलता हुआ सा दीखता था, वह ऐसा. लगता था, 
मानो आगे में बैठी हुई राजकुमारी सुभद्राके ओठका पान करना चाहता हो ॥ ६७॥ 


कन्याकरे सृद्वति पाद्पदमं पुष्यन्ति गात्रे पुलकाडुराणि । 
हरे हरे माधव माधवेति हरिस्मृतेरन्यथयांचकार ॥ ६८॥। 


कन्याकरे इति । सः पार्थः कन्यायाः सुभद्रायाः करे पादयुर्मम्‌ अञ्चुनचरणङ्वयं 
आदुनति संवाहयति सति ( अजनपादयुगछं मर्दयति सति ) पुष्यन्ति जायमाणानि 
रात्रे स्वदेहे पुछकाछुराणि रोमाञ्चविकारान्‌ हरे हरे माधव माधव इति एवं हरिस्मतेः 
-अगवत्स्मरणरूपच्याजात्‌ अन्यथयाञ्चकार योपयति स्म । अयमाशयः-सुमद्रा यदा- 
अर्जुनस्य पादौ मर्दयति तदा कपरसंन्यासिनस्तस्य रोमाञ्चा उद्गच्छन्ति, भवन्तमस्ं 
-रोमाद्धोद्यं लोको ज्ञात्वा मां लम्परं मा ज्ञासीदिति मनसि छृत्यार्जुनस्तदा हरे हरे 
साधवेवयुष्वारयन्‌ रोमाञ्चोऽयं भगवत्स्मरणजन्येति गोपनं कृतवान्‌ इति । युक्तिर- 
-लङ्कारः ॥ ६८॥ 

जब सुभद्रा यतिवेपधारी अर्जुनके चरणोंको दवाने बैठती थी, तव सात्तविकभावके 
-उदित होनेसे अर्जुनके रोमान्न हो आये, अंजुंनने देखा कि इन रोमाञ्रोको देखकर लोग 
मुझे लम्पट नहीं कहीं समझने लग जाँय, अतः उसने हरे हरे माधव माधव कहकर यह 
रोमाञ्च भगवत्स्मरणजन्य दै, कामजन्य नहीं यह वताकर अन्यथाभाव द्वारा गोपन कर 
दिया ॥ ६८॥ ; 


एकदा निर्त्य प्रत्यबसानकृत्यं प्रतिक्षणमिक्षुचापक्षुरभैसंतक्षणेन सम- 
न्तात्पतितेः सत्त्वगुणशर्कलरिि स्वेदृबिन्दुमिव्योकीणों चामूरवीं त्वच- 
मध्यास्य विश्राम्यन्तं तं कुहनासंन्यासिनं धवित्रेण वीजयन्ती सुभद्रा 
*सत रिङ्गितेयतत्वे संशाय्य तस्य तत्त्वजिज्ञासयां सविनयमनुरहसि ञ्यः 
जिज्ञपत्त॥ 


एकदेति । एकदा पुकस्मिन्समये अत्यदसानङृत्यस्‌ भोजनरूपं कार्य निरवस्य 
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१. “पुष्यत्सुर। २. धुरुकाहूराणि! । ३. आसंघुक्षणेन। ४. “वेत! । 
५, 'विभाम्यन्तं घवित्रेण । ६. 'तैस्तैरि ज्वितैय॑तित्वे संशय्य त? । इति पा०। 


१८० चस्पूभारतम्‌ 


समाप्य प्रतिक्षणं सततं इक्तुचापक्षुरप्सन्क्षणेत कामबाणकृतमेदनेन समन्तात्‌, 
पतितैः समन्ततो विकीर्यमाणः सस्वगुणदाकळेः सत्वगुणस्य खण्डेरिव स्वेदविन्दुभिः 
घर्सजलेः व्याकीर्णा व्याप्तां चाम्रवीं सगसम्बन्धिनीं त्वचं चर्म अध्यास्य उपविश्य 
विश्वाम्यन्तस्‌ श्रममपलुदन्त कुहनासन्न्यासिनम्‌ सायायतिवेषघारिणस्‌ तम्‌ 
अर्जुनस्‌ धवित्रेण रुगचर्मव्यजनेन वीजयन्ती वाय चालयन्ती सुभद्रा तेस्तै काम- 
विक्रियापूणेः इद्वितेः अर्जुनस्थ चेष्टाभिः ( तस्य ) यतित्वे संन्यासिभावे संशय्य 
संदेहमासाद्य तस्य तस्वजिज्ञासया याथार्थ्यं ज्ञातुम्‌ सविनयं नञ्रभावेन अनुरहसि 
एकान्ते व्यजिज्ञपत्‌ अर्जुनं सूचितवती । एकदाञ्जुँन: इतभोजनतया स्वस्थो भूत्वा 
मराचर्मण्युपविश्य विश्राम्यति स्म, तस्य देहात स्वेदबिन्द्वो निपत्य तदासने वि- 
कीर्णा कामेन स्वबाणे विंदीणेभ्यस्तदङ्गेभ्यः पतिताः सत्त्वयुणकणा इच प्रतीयन्ते स्म। 
सा तदङ्गितिस्तस्य यतित्वे समदिग्ध, सा तत्वं ज्ञातु तसेकान्तेऽकथय दित्याहायः । 
“्र्यसानं ओोजनमम्यवहारश्च जग्धिश्र' इति हलायुधः । “वित्रं व्यजनं तयद्र- 
चितं रूगाचर्मणा? इत्यमरः ॥ | 
. एक समयमै भोजनादिकृत्य सम्पन्न करके अजुनरूप यति सृगचर्मासनपर बैठकर 
विश्राम कर रहे थे, प्रतिक्षण कामदेवके वाणों द्वारा प्रहारके होते रइनेसे शरीरके दिदे 
जानेसे विखरे हुए सच्चगुणखण्डकी तरह पसीनेदो बूदें आसनपर बिखरी पड़ी थी, 
सुभद्रा सृगचमैनिमितव्यजनसे धीरे धीरे हवा कर रही थी, सुभद्राको अजुनकी काम 
नेष्टाऑसे सन्देद हुआ कि यह वास्तव सन्यासी नहीं है, उसने यथार्थता शानकी इच्छासे 
एकान्तर्मे अर्जुनसे इस प्रकार निवेदन किया ॥ 
तपस्विन्नद्य मे प्रीतिस्तवाभ्यागससंभवा । 
“ ` कन्यामौनाबकीणिस्वें कल्पशाखाशिखायते.॥ ३६६ 
तपस्विश्िति । हे तपस्विन, यतिवर, तवाभ्यागमसंभवा- स्व॒चगरमनजन्या से 
सम प्रीतिः प्रसन्नता कन्यामौनावकीणितव कन्याजनोचितसंलापनियमभङ्गे कल्प- 
शाखाशिखायते कल्पतरुश्ञाखाग्रभागनदाचरति बहुसंलापेच्छां जनयत्ि। भवदा- 
ममनजन्यो हेः कम्यामपि सामप्रष्टव्यविषयकग्रशनकरणे व्यापारयतीत्यर्थः । 'अव- 
क्रीर्णीक्षतत्रतः इत्यमरः ॥ ६९॥ 
` हृयतिवर, आपके आगमनसे मुझे जो आनन्द प्राप्त हुआ है वही मेरे हृदयमें कन्या- 
जनोचित मौनजतको भङ्ग करनेके लिये अधिक इच्छा उत्पन्न कर र्दा है। आपके आग- 
मनसे मुझे इतना अधिक आनन्द प्राप्त हुआ है कि मैं कन्याजनके लिये अपेक्षित मौनका 
मङ्ग करनेकी इच्छा करने लगी हूँ, कुछ पूछना चाहती हूँ॥ ६५ ॥ 


॥ इदानीममी;- 
इदानीम्‌, इति । इदानीम्‌ भवदागमनसमये, अमी-याद्वाः। 


तृतीयः स्तबकः । १८१ 


आपके आनेपर यह यादवगण । 


यद्वः खलु पुण्यराशयो यतिनामिन्द्र ! तवाङ्घिंसेवनात्‌ | 
शिरसकमवाप्य यद्रजो मनसान्यत्परिवज्यते च यैः।। ७०॥ 
यदव इति॥ हे यतिनामिन्द्र यतिश्रेष्ठ, तवाडिघसेवनात भवदीय चरणसेचा- 
वसरळाभातू यदवः यादवाः खलु निश्चयेन पुण्यराशयः शरीरिणः पुण्यसङ्घा इव 
जाता इत्यर्थः, यत्‌ यस्मात्‌ एकं भवत्पादोरथं रजः परागम्‌ शिरसा स्वमस्त्रकेन 
अचाण्य प्राप्य येः यदुभिः अन्यत्‌ स्वहृदृयस्थितं रजः वासनासञ्जातो रजोगुणः 
मनसा हृदयेन परिवज्यते त्यज्यते । 'भववागमेन भवरपादुभवं रजः शिरसा गृहन्तो 
निजहृदयगतं रजो जहतोऽमी यादवाः सातिशयपुण्यमाजो जाता इस्याशयः। 
पुकरजोधारणं पररजो निरासकारणत्वेनोक्तमिति काव्यलिङ्गमलङ्कारः। रजः स्या- 
दात्त॑वे रेणो परागगुणयोरपि? इति विश्वः। चेतालीयं वृत्तम्‌ ॥ ७० ॥ 
हे यतिवर, आपके चरणोंका सेवाका अवसर पागेसे यादवलोग अतिपुण्यशाली हो 
गये हे, क्योंकि उन लोगोंने एक रज आपका चरणरज पाकर-दूसरा रज-अपने हृदयका 
रजोयुणप्रभव कामाद्रिविकार छोड़ दिया है। आपके चरणोंकी वन्दनासे यादर्वोका मानः, 
सिक विकार शान्त दोगया दै, अतः आपका आगमन उनको पुण्यभांगी बना दिया है ॥७०॥) 


मगवन्नखिलं बिबुध्यसे परमाथ बद्‌ भावि मे शुभम्‌ | 
प्रयता यतयो भवद्विधाः प्रणिधानेन हि दिव्यचक्षुषः ॥ ७१ ॥ 
भगव्ञिति । हे भगवन्‌ सामथ्यंशालिन्‌ , अखिलम्‌ समस्तम्‌ भूतभविप्यद्वत्- 
सानरूपं वस्तु विजुध्यसे जानासि, अतः मे मम भावि भविष्यत्‌ शुभं कल्याणं 
यथार्थ वस्तुतः सत्यसत्यं वद्‌ कथय । हि यतः प्रयताः संयमपरायणाः भवद्विधाः 
स्वादृद्याः दिव्यदृष्टयो यतयः योगिनः प्रणिधानेन समाधिना दिव्यचच्नुषः व्यवहिता- 
व्यवहितजाताजातसकळवस्तुदश्वनयना सवन्ति । यतो भवादशायतयः सवज्ञा 
भवन्ति, अतस्त्वमपि सर्व वेत्सि, तेन मदीयं भविष्यच्छुमं मह्यं कथयेति भावः ॥७१॥ 
हे यतिराज, आप भूत, भविष्य, वर्त्तमान सव जानते हैँ, अतः हमारा भविष्य शुभ 
यथार्थरूपमें मुझे वता दें, आंपके सदृद योगी समाभिके द्वारा दिव्यचक्ष हुआ करते हैं । 
आप समाथिके द्वारा सब जान सकते हैं, अतः कृपा करके मुझे बताये कि हमारा भविभ्य 
झुस क्या कैसा है॥ ७१॥ 


अबकण्यं तदेष मीलितः क्षणमदणोः प्रतिवाचमाददे | 


बहुना किमयि ! स्वकेर्‌णैिंजयं प्राप्स्यसि योषितां कुले ॥ ७२॥ 
अवकर्ण्येति । पुषः कपटसन्न्यास्यजुन'ः तत्‌ सुभद्रावचनम्‌ अवकण्यं थुत्वा क्षणस्‌ 


१. “संगमे? । २. 'शिरसान्यदवाप्यसं रजा? । इति पा०। 


१८२ ग चम्पूभारतम्‌ 


स पिहितइष्टिः ( क 22 
नयनः सुभद्वे, बहुना उक्तेन अधिकक १ ना फलस 
स्वकैः निजेः गुणैः शीलसौन्दयोदिमि योपितां कुले ख्रीवर्ग विजयं सर्वोत्कर्ष प्राप्स्य- 
सि ळप्स्यसे। अर्जुन नाम विजयं आप्स्यसीति च ध्वन्यते । “विजयस्तु पार्थे” 
इत्यमरः॥ ७२॥ 

उस कपरसन्न्यासी,अजनने सुमद्राकी वाते सुनकर कुछ देरके लिये समाधि करनेकाः 
अभिनय करनेके लिये आंखें मूंद लीं, अनन्तर उत्तर दिया कि अयि सुभद्रे, अधिक कहने 
की आवश्यकता नहीं है, तुम अपने शील्मौन्दर्यादियुणोंसे ही खिर्योके बीच विजय 
सर्वांधिक उत्कर्ष प्राप्त करोगी, विजय अजुँनको प्राप्त करोगी यह अथे भी ध्वनित, 
होता है ॥७२॥ 

पादाहुष्ठनखं यस्ते फोले कुयौद्विशोषकम्‌ | 
स नरोऽपि स्मरेणातः सद्यः.स्यादामिषं चशोः | ७३॥ 

पादाङ्गुछेति । यः नरः ते तव सुभद्रायाः पादाळुष्ठनखं चरणाङ्कुष्ठनखरं फाले 
स्वशिरसि विशेषकं तिलकं कुर्यात्‌, यो मलुष्यः प्रणयकुपितायास्तव प्रसादूनाय 
्वत्पद्योः ्णमन्‌ त्वचरणनखं स्वशिरसो भूषणभावं प्रापयेत्‌ › सः स्मरेणात्तः काम-- 
पीडितः नरः पुरुषः ( अर्जुनश्च) ते इयोः नयनयोः सद्यः तत्काल एव आमिषं 
भग्यं विषयः स्यात्‌ भवेत्‌ । यस्ते प्रियस्तव मानमपसारयितुं तव चरणयोः प्रणंस्यति 
स नरः शीप्रमेव त्वया इश्येत, अचिरेणैव त्वया प्रियः आप्येतेत्यर्थ/ तन चरणयोः 
स्वां प्रसादयितु कामोऽ्ञुनस्त्वयाऽचिरेणेव द्रच्यत इत्यपि ध्वन्यते । “नरोज्जुने 
मनुष्येडपि' इति हलायुधः ॥ ७३ ॥ 

जो नर मनुष्य ( तथा अर्जुन ) मानावस्थामें तुम्हारे चरंणोंमें प्रणत होकर तुम्हारे 
चरणाढूयुष्ठ नखसे अपने शिरको तिलकित करेगा तुम्हारे चरणोंमें प्रणत होकर तुम्हें 
मनावेगा, वह नर ( अर्जुन ) भो शीघ्र ही तुम्हारी आंखोंके समक्ष उपस्थित होगा, तुम्दारी 
आंखोंका आमिष-विषय-भोग्य वस्तु बनेगा ॥ ७३ ॥ 

इति सा तस्य.बक्रिमस्प्रशा वचसा श्रवसा च विश्रुतंपूवेस्तेस्तेलेक्षणे: 
सोऽय संक्रन्दननन्दन इति निम्वयमर्णि हृदयंपेटिकापुटे निधाय 'भग- 
बन्‌ ! अवदभिहितयोर्बिजंय-नरशब्दैयोः क्रमेण घर्मिपरता च विशेषना- 
मता च तब कृपया भविता? इति तस्मै त्रीडेतरलतरनयनं वद्नं मवन- 
मन्ती तस्थे ॥ 

१. माहेर । २. 'निपीतपूर्वे? । ३. “लक्षणैश्व!। ४. अयं यति । ५- 'पेटक? । 
६. 'शब्दयोर्धमिपरता विशेष” । ७. 'नामपरता? । ८. “भवेत? । ९. तरल नयनं? 
१०. 'अवनमयन्ती? । इति पा० । 22५ 
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इतीति। इति उक्तप्रकारेण चक्रिमस्णशा कौटिल्यपूर्णन तस्य कपटसन्न्यासि“ 
नोञ्जुनस्य व चसा ( रलेषपूर्णन भाषणेन ) श्रवसा कर्णेन विश्रुतपूर्वेः दूतवन्दीस- 
खीसुखात्‌ आकर्णितचरेस्तसतेदीघंबाहुत्वप्जनयनत्वसुरेखञुखस्वादिभिलंचणेः सा 
सुभद्रा सोऽयं संक्रन्दुननन्दनः इन्द्रपुत्र: अजुन इति निश्चयमर्णि निणयरूपं मूल्य- 
बद्रत्नं हृदयपेटिकापुटे हृदयरूपमब्जूपाभ्यन्वरे निधाय' स्थापयिस्वा--भगवत्‌,' 
महाराज, भवदभिहितयोः पूवतनपद्यद्र्‍ये भवतोच्चारितयोः विजयनरशब्दयोः 
क्रमेण आनुपूर्व्येण धर्मिपरता विशिष्टव्यक्तिवाचकता ( विजयशब्दस्य धर्मपरस्वं 
विहाय धर्मिबोघकता ) विशेषनामता ( नरशब्द्स्य सामान्यपुंमात्राभिधायित्व- 
ब्युदासने ) विशिष्य कस्यापि एंसो वाचकता ' च तव कृपया भविता भविष्यति 
(स्वरकृपया ममळते 'विजयशब्दो च्यक्तिविरेपवाची, नरशाब्दोऽपि कस्यचनेकस्य 
चाची सम्पत्स्यते) इति एवं समीडतरलतरनयन लज्जया चञ्चलर्टिकं यथास्यात्तथा 
वदनस्‌ सुखम अवनमन्ती नीचेः कुंती तस्थे । पुवमभिदधाना सा छज़ानतमुखी- 
जातेत्यर्थः । 

इस प्रकार ध्वनिपूर्ण उनके वचनको सुननेसे तथा पहले सुने गये उनके तत्तदयुर्णोते 
मिलान करके सुद्राने यह वहीं इन्द्रपुत्र अजुँन हैं ऐसा निश्चय कर लिया, इस प्रकारके 
निश्चयरूप रत्नको अपने हृदयरूप पेरीके खलमें रख लिया, और कद्दा--महाराज, आपने 
जो अपने कथनमें विजय और नर शब्द कहे हैं, वे क्रमशः धर्मिवाचक तथा खास व्यत्तिके 
वाचक भी मेरे लिये आपकी कपासे हो ही जायेंगे, ऐसा कहकर अजुनके सामने लब्जासे 
चन्चल नयन सुख झुकाकर बैठी रद्दी ॥ 

यंमेबमुद्दिशय तबोक्तिभङ्गी स एष दासोऽस्म्यनुकम्पनीयः | 
इति प्रकाश्य क्षणमंजुनत्वं चुचुम्च तां चोरयतिः कपोले॥ ७४॥ 

यभिति। ततः हे सुन्दरि, यम्‌ अजुनसुद्दिश्य छच्यीकृत्य एवम्‌ उक्तम्रकारा तव 
उक्तीनां चचनानां भङ्गी मकारो रीतिः (कटी भवति, यं ऊच्यी कृत्य स्वमेचं च्यङ्गयेना- 
भिदधासि, सः अन्ुकम्पनीयः दृयनीयः तव दासः सदाचुकूलाचारी एषः अञ्चनः 
अहमस्मि, इति एवम्‌ अञ्चुनस्वं प्रकार्य कपटयतिस्वं निराकृत्य स्वमर्जुन घोष- 
यित्वा चोरयतिः छ्मसन्न्यासी सोड्जुनस्ता सुभद्रां कपोरे राण्डस्थळे क्षणं सकृत्‌ 
चुचुम्ब चुम्बितवान्‌। वंशस्थं वृत्तस्‌ ॥ ७४ ॥ ॥ 

जिसको लक्ष्य बनाकर तुम इस प्रकार वचनभज्ञीका प्रयोग कर रही हो, वह तुम्हारा 
दास मैं अजुन यही हूँ । “इस तरह अपना अर्जुनरूपत्व प्रकाशित करके कपट सन्न्यासी 
अजुनने सुमद्राके गाल चूम लिये ॥७४॥ । 
स्वेदाम्बुपूरभरिते सुद्टशास्तदास्याः क्षेत्रे स्वकिंशकशिलीसुखसीरकष्टे | __ 


१. 'तु तस्याः? । इति पा०। 


२८४ चम्पूसारतम्‌' 

पुष्पाज्कषेकवरः पुलकंच्छलेन श्वङ्गारबीजनिकराशिबिडानवाप्सीत्‌ ॥७५॥ 
० स्वेदाम्युपुरेति । तदा चुम्बनकाछे पुष्पाखकर्षकवरः कामदेवरूपो निपुणः कृषकः 
स्वेदास्बुपूर भरिते स्वेदजलप्रवाहपू्ण स्वस्य यः किंशुकशिळीसुखः किंशुकास्यपुष्प- 
विशेषक्ृतो बाणः स एव सीरो हळस्तेन कप्टे विदारिते अस्याः सुभद्रायाः चेत्र 
शरीरे एव चेतरे केदारे पुछकच्छुळेन रोमाञ्चब्याजेन निविडान्‌ घनान्‌ शङ्गारचीज- 
निकरान्‌ शङ्गाररसस्य बीजसमूहान्‌ अवाप्सीत्‌ उसवान्‌। यथा कश्चन 'निषुणः 
कृषक पयः पूर्ण सीरकृष्टे च चेत्रे बीजं वपति, तथैवायं कामदेव: सुभद्रायाः 
शरीरे चेतरे स्वेदपयसाऽऽचिते किंशुकाल्यबाणरूपहरेन इष्टे च रोमाञ्चरूपबीज- 
रांशीन्‌ “शङ्गाररूपतरुजनकानवाप्सीदित्याशयः। समस्तवस्तुविषयं सावयवं रूपक- 
मंखङ्कारः। चसन्ततिलकं वृत्तम्‌॥ ७५ ॥ 

' पसीनेके जलसे भरे हुए तथा कामदेवके फिंशुकबाणरूप हल्से जुते इए सुभद्राके शरीर 
रूप खेतमें कामदेवरूप दक्ष किसानने रोमाश्ज न्याजसे खूब अधिक टज्ञारके बीज वो दिये । 
खेतमै पानी भरा दो, वह दळ्से जुता दो, उसमें यदि अधिक बीज डाळ दिया जायगा तो 
ज्यादा उपज होगी, कामदेव हुआ किसान, पसीनेके जलसे पूर्ण तथा कामबाण क्षत सुभद्रा 

` का शरीर हुआ खेत, रोमान्जं वोज, शङ्गाररस होगी फसळ। इस प्रकार इसमें रूपक 
संमस्तवस्तुविषयक सावयव है ॥ ७५॥ 


. तस्यामेव बधूमिमां स रजनौ सद्मोडनुकूलां रह: 
पाणौकृत्य बिलोकितोत्सबभरो द्वाभ्यां हरिभ्यामपि | 
पौरेपूभयथा जनेष्बबलतां प्रापतेपु पाथेस्तया 
_ ' जाम्रत्सारथिविद्यया सह रथारूढः पुरान्नि्ययौ ।। ७६ ॥ 
तस्याबेनि । तस्यामेव रजनौ रात्रौ अनुकूलाम्‌ प्रणयिनीम्‌ इमां सुझद्वारूपां 
वधं परनीम्‌ सद्यः शीघ्रं रहसि एकान्ते पाणौ कत्य वेवाहिकेन. विधिनाऽङ्गी्त्य 
वाभ्याम्‌ अपि हरिभ्याम्‌ इन्द्रोपेन्द्राम्याम्‌ विछोकितोत्सवभरः दृष्वेवाहिकोत्सव-: 
समुदयः सः पार्थः पौरेषु द्वारकावासिषु जनेषु लोकेषु उभयथा द्वाश्यामपि प्रका- 
राभ्यास्‌ अबळतास्‌ ( वळरामस्यान्यत्रगतत्वेन ) बलरामरहितत्वम्‌ नि्वलस्वं 
च' ग्रासेषु सत्सु जाग्रती प्रकाशमाना सारथिविद्या रथचालनचातुरी यस्यास्तया 
सुभद्र्‍या सह रथारूढः सन्‌ पुरात्‌ द्वारकानगरात्‌ निर्ययौ प्रस्थितः । शीघ्रं तां 
परिणीय रथचाळनचतुरया तया सह द्वारकातोऽञ्जुनः प्रतस्थे, वलरामंस्यानुप- 
स्थिंततया यादवास्तं रोद्वमपि नापारयन्तोति भावः॥ ७६ ॥ 
उसा रातमें अनुकूला सुमद्राके साथ एकान्तर्मे वैवाहिक विधि सम्पन्न हुआ, दोनों 
हरि-इन्द्र और उपेन्द्र अजुंनसुभद्रा विवाहोत्सवके साक्षी रहे, बलराम शम्भु पूजा करनेके 
लिये द्वीपान्तर गये थे, अतः पुरवासो दोनों प्रकारसे अवल-बलरामरहित तथा शौयरहित 
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हो रहे, रथ चलानेकी कलामें निपुण सुमद्राके साथ रथ पर आरूद् ऐकर अजुननेःद्वारका- 
पुरसे प्रस्थान कर दिया ॥ ७६ ॥ 


आकण्येदं जुम्भितानां यदूनां पार्थोदेशात्कोधनत्वस्य जातेः | 

स्लानि दातुं माधवो माधवो5भूदत्रायत्ता कोरवी सा समृद्धि! ॥ ७७॥ 

आकर्ण्येति । इदं सुभद्राया हरणम्‌ आकण्यं थरुत्वा पार्थोद्देशात्‌ अर्जनसुदिश्य, 
जुम्मितानां युद्धोधताचाम्‌ यदूनाम्‌ यादवानाम्‌ क्रोधनस्वस्य कोपस्य जातेः जा- 
त्याख्यकुसुमभेद्स्य म्लानिं दातुस्‌ म्लानतां जनयितुम्‌ ( अनुस्साहं क्तम्‌ ) माधवः 
श्रीकृष्णो माधवो यसन्तोऽभूत्‌ , ( चसन्ते जाते म्लयिमानतायाः “नस्याञ्जाती- 
वसन्ते? इत्यादि कविसम्प्रदायसिद्वतया भगवान्‌ यादवानां कोप रूपस्य जातीङुसुमस्य 
उळानौ वसन्तभाचं जगामेत्यथः ) यत्न भगवति कौरवी ङुर्वंश्यानास्‌ सा सिद्धा 
समृद्धिः आयत्ता स्थिता, यत्र माधवे वसन्ते कौरवी ङुरवएुप्पसम्बन्धिनी ससुद्धि- 
विंकासादिरूपाऽऽयत्ता सर्यादिता । इदं सुभद्राहरणबृत्तसाकण्य यद्यपि याद्वः 
पार्थसुद्दिश्य रणायोद्योगं ग्रारेभिरे तथापि श्रीकृष्णस्तेपासुय्योगं शिथिलयामास, 
यथा जातीपुश्पचिकासं वसन्तः शिथिलयती तितात्पयंस्‌ । शालिनीबृत्तम्‌ ॥ ७७ ॥ 

इस सुभद्रादरण वृत्तान्तके सननेसे यादवगण अजुनको उद्देश्य करके युदके ल्यि 
उद्यत हुए परन्तु ओकष्णने उन्हें रोका, उनके कोपरूप जाती पुष्पके पिकासमें वसन्त ऋतु 
का काम किया, जैसे -वसन्तसे जातीका विकास रुक जाता है, उसी प्रकार भगवानूके 
समझानेसे यादर्वोका कोप रुक गया, और जैसे बसन्त कुरव पुष्पकौ समृद्धिका कारण 
होता है वैसे ही कृष्ण कुरुबंश-अजुनादि की सम्ृद्धिके कारण भी ये ॥ ७७॥ 

रणोत्साहे शान्ते यढुजडिमकीर्तिष्वजलतां 
सुई: स्मारं स्मारं कपटयतितां वल्गितकुचम्‌ | 
हसन्त्याः प्रेयस्या दशनरुचिमित्रीकृतयशाः 
शताज्ञेनाविक्षत्सुरपतितनूजो निजपुरीम्‌॥ ७८॥ 

. रगोत्साहेति । सुरपतेः इन्दस्य तनूजः पुत्रः अजुनः रगोत्सादे यादवानां युद्धो- 
योगे शान्ते सति यदुजडिमकीत्तिध्वजलतां यदूनां जडिस्नां सूढभावेन या कीति 
प्रसिद्धिः तस्या ध्वजलतास्‌ तस्प्ख्यापिकास्‌ ( यादव एवंजडा यदीदृशमञ्जुनस्य 
कपट्यतिरवं न ज्ञातवन्तः इति प्रख्यापयन्तीम्‌ ) कपटयतितां स्वस्य च्छ 
सम्न्यासितां सुडुः चारं वारं स्मारं समारं स्स्वा स्सस्वा वल्गितऊुचं चर्यः 
मण्डल इसन्त्याः प्रेयस्याः सुभद्रायाः.दश्नरुचिमित्रीकृतयशाः दन्तकान्तितुळित- 


कीर्तिः सन्‌ शताङ्गेन रथेन निजपुरीम्‌ स्वनगरीस्‌ इन्द्रप्रस्थम्‌ अविक्षत, प्रविष्टः। 
-यद्चो यदा भगवदचुरोधेन युद्वान्त्यवत्तम्तश तदा तेषां कपटयतिकृतवञ्चनया 


मूढत्व स्छत्वा उच्चेहंसन्त्याः सुभद्राया दन्तकान्त्या समानीभूतयशा अज्जुनोरथे- 


१८६ चस्पूआरतम्‌ 


नेन्द्रप्रस्थ प्रविष्ट इत्यथः, कीत्तिध्वजलतामिति रूपकेण सह दृशनरुचिमिन्नीकृतयशञा 
इति उपमासद्कीयंते ॥ ७८ ॥ 

जब यादर्चाका रणोत्साह शान्त हो गया तब यादर्वोकी बेवकूफीको प्रख्यापित करने- 
वाली अजुनवी छ्मसन्न्यासिताको याद करके वार-बार स्तर्नोको कम्पित कर हंसती हुई 
सुभद्रा रूप अपनी प्रियतंमाकी दन्तकान्ति समान धवल यशवाला. अजुंन रथपर बैठकर 
अपनी नगरी इन्द्रपुरीमें प्रवेश किया ॥ ७८॥ 


ततो मुहूर्ते सकलाभिनन्ये कुरूदहानां कुशलोद्याय | 
सुतं सुभद्रा सुषुवेऽभिमन्युं प्रबीरसूः सा तमिव प्रवीरम्‌ ॥ ७६ ॥ 

ततो महूत्ते इति । ततः अर्जुनसुभद्रयोः इन्द्रम्रस्थपुरीग्रवेशानन्तरम्‌ प्रवीरसूः 
वीरजननी सा सुभद्रा कुरूद्दहानां कुरुवंशोद्धवानां पाण्डवानां कुशलोद्याय ऐहिक- 
पारत्रिकशुभसग्पादनाय सकलाभिनन्ये सर्वजनग्रशंसनीये झुहुत्ते तस्‌ अञुनस्‌ इचः 
प्रचीरसू शूरम्‌ अभिमन्युं नाम सुतं पुत्रम्‌ सुपुवे जनयामास । . तमिवप्रवीर मित्यु- 
पमा । उपेन्द्रवज्राबुत्तम्‌ ॥ ७९॥ 

सवंजन प्रशंसनीथ शुभमहूत्तंमें कुरुवंशोद्भव अपने पू॑जों के ऐेहलीकिक तथा पारलौकिक 
कल्याणके साधक ऊभिमन्युको वीर जननी सुभद्राने जन्म दिया, वह पुत्र अभिमन्यु अपने 
पिता अजुंनके समान ही वहादु" था ॥ 

पाख्वालपुत्री च पतित्रतानां प्रधानभावे कृतपट्टबन्धा | 
पञ्रापि सद्यः प्रतिभूरिव स्वान्पतीन्पितृणामन्णानकाषीत्‌॥ ८० ॥ 

पान्नालपुत्रीति । पतित्रतानां प्रधानभावे मुख्यपदे क्ृतपट्टबन्धा कृताभिषेका- 
सैः पतिग्रतामुख्यपदे अतिष्टापिता पाञ्चारघुन्नी द्रोपदी च प्रतिभूः लिका इच 
स्वान्‌ स्वकीयान्‌ पञ्चापि युधिष्ठिरादीन्‌ पतीन्‌ सद्यः तदेव पितृणाम्‌ अव्णान्‌ 
पितणरहितान्‌ सपुत्रत्वेन पितणमुक्तान्‌ अकार्षीत्‌ कृतवती । पुककस्य पत्युरकक 
पुत्रं जनयित्वा तान्‌ पितृणझुक्तान्‌ कृतवतीत्याशयः। 'जायमानोहचे पुरुषखिभि- 
ऋणेऋणवान्‌, भवति स्वाध्यायेनपिंभ्यः अजया पितृभ्यो यज्ञेन देवेभ्य इति “पुष 
वा अनृणो यः, पुत्री’ इति च श्रवणाव्पुत्रोत्पादनेन पाण्डवाः पितृणामनुणा अभ- 
वञ्चिति बोध्यस्‌ ॥ <० ॥ 

पतिन्रताओंके मुख्य पदपर अभिषिक्ता पाश्नालराजतनया द्रौपदीने भी अपने पांचो 
पतिओंको पिठ ऋणसे मुक्त करा दिया, जैसे प्रतिभू-जमानतदार किसीको अपनी ओरसे 
ऋण चुकाकर ऋगसुक्त करा देता है ॥ ८० ॥ | 

अथ तेषां ताइशं पुत्रोत्सबमाकण्ये ऋतुवेस॑न्तसामन्तो राजन्य संब- 
न्धितया हषोदिव समाजगाम ॥ 


१. 'तात्तमिवः। २. वसन्तः सामन्तराजसंबन्धितया? । इत्ति पा०। 


तृतीयः स्तबकः । १८७. 


अथेति । अथ पाण्डचानां पुत्रोत्पत्तिवार्त्ताश्रचणानन्त्रम्‌ तेषां पाण्डवानां ताइझां ` 


विळक्तणं पुन्नोत्सवम्‌ एुत्रजन्म आकण्ये थरुत्वा चसन्तसामन्तः वसन्तत्तरनुचरः 


कातुर्गरीष्मत्तुः राजन्यसम्वन्धितया वसन्तो ऋतुराजस्तत्सम्वन्धितया ( समानानां: 


समानोदये हर्षस्य स्वाभाविकत्वेन ग्रीष्मो राज्ञासुद्येन हृष्यन्निवायातः ) हर्षा दिव. 
समाजगाम समायातः। 


इसके वाद पाण्डवोंके वैसे पुत्र-जन्मोत्सव की खबर पाकर वसन्तका अनुचर ग्रीष्म 
ऋतु राजसम्वन्धित्वके कारण दृष्टा होता हुआ आ पहुँचा ॥ 
तदानीं भगवान्पबमानस्तु भीमस्य पुंत्रोतपत्तिनिमित्ताशौचबत्तया 
लोकर्पशीय संझुचन्निब कतिचन दिनानि मलयं विहाय पदमेकमपि न 
चचाल || 
तदानीमिति । तदानीं ग्रीष्मसमये भगवान्‌ पवमानः वायुदेवः भीमस्य पुत्रो- 


स्पत्तिनिमित्ताशञौचवत्तया पुत्रस्य भीमस्य पुत्रो जात इति जन्माशौचशालितयाः 
इव लोकस्पर्शाय लोकानां स्प्शकर्मणे सङ्कचन्‌ छज्जमान इव ( अशौचपाते लोकाः 


परान्न सपुशन्तीति लोकाचारः, वायुः पौत्रजन्मना जाताशौच इव परस्पञ्ञे लञ्ज- 
मानतया ) कतिचन दिनानि कियतो वासरान्‌ यावत्‌ मर्यं दिगचस्थितं पवत- 
विशेषं विहाय पदम्‌ एकमपि न चचाल न पस्पन्दे। ग्रीज्मे दक्तिणानिलसंचार- 
विरद्दोऽत्राशौचवत्ताहेतुकतयोठ्रे्षितः । 

उस समय भगवान्‌ वायुदेव मल्य पर्वतको छोड़कर एक पद भी नहीं चलते थे, मानो 
सीमके पुत्रकी उत्पत्ति दोनेसे वायुदेब अशौचझाली होकर दूसरों के स्पशांमें रज्जाक अनुभव 
करते हों । ( अशौच होनेपर लोग दूसरोंके स्पर्शो बचाते हैं॥ 


एतेन खल्बकरुणेन तपागमेन.जीवातुरद्य मम दूरत एवं देशात | 
उत्सारितो मधुरितीव रुपा वनान्ते तत्स्वागतं परश्षतो न समाचचार ॥८१॥। 

एतेनेति । अकरुणेन निर्दयेन पतेन तपागमेन ग्रीप्मेण मस कोकिलस्य जीवातुः 
जीवनौषधरूपः प्राणदातेत्यर्थः मधुः वसन्तः अद्य देशात्‌ स्वविषयात्‌ एवं दूरतः 
दूरदेशे निःसारितः गमितः, इति अस्मात्‌ कारणात्‌ रुपा कोपेन इव वनान्ते वन- 
भूमी परश॒तः कोकिलो नाम तस्स्वागतं ग्रोप्मस्य स्वागतं न चकार, ग्रीप्मो 
कोकिलो मूकस्तिष्ठति, मन्ये कोकिलस्य प्राणप्रदो चसन्तोऽझुना ग्रीप्मेण स्वविप- 
यादनेन ग्रीप्मेण निस्सारित इति कोपादसौ कोकिळ आगतमपि ग्रीष्मं न स्वागतं 
च्याहरतीति भावः। ग्रीष्मे कोकिला न कूजन्तीति प्रसिद्धिमलुरुध्येयमुस्पेत्ता । 
वसन्ततिलकं दृत्तम्‌ ॥ ८१ ॥ 


Li Dae ल म लयन न 
१. सुतोपत्ति। २. कतिचिद्दिनानि  ३- द्वेशत एव दूरात्‌? । इति पा० ! 


है 'वम्पूभारत्तम्‌ 


इस निदेय ग्रीष्म ऋतुने हमारे प्राणदाता वसन्तक्त्तुको देशसे ददी निकाल बाहर 
कर दिया है, इसलिये कुपित कोकिल ग्रीष्मक्रतुके आने पर भी उसका स्वागत नहीं कर 
रहा है। ग्रीष्ममें कोकिळ नहीं कूजता है उसीकी उत्मेक्षा की गई है कि जिस भ्रीष्मने 
कोकिलोंके प्राणदाता वसन्तको निकाल वाहर किया उसोके आगमनमें यह कोकिल- 
.समुदांय अपना असहयोग जतानेके लिये मौन साध कर देठ गया दै ॥ ८१॥ 


शिरीषपङ्केः कुरुकामिनीनां शंरीरवल्ल्या सह मार्दवेन | 

उपस्थिताभूदुपमा तदानीं तपःस्थितानां सुलभ हि सवेम्‌ ॥ ८२॥ 

शिरीषेति । तदानीं ग्रीष्मागमनसमये कुरुकामिनीनां द्रौपद्यादिललनानां 
झरीरदर्ल्या गात्रलतया सह शिरीषपक्गेः शिरीषकुसुमससूहस्य उपसा साइश्यस्‌ 
उपस्थिता अभूत , अजायत, हि यतः तपःस्थितानां तपस्यानिरतानां ग्रीष्मे 
वत्त॑मानानाञ्च सर्व दुरापमपि सुलभस्‌ , यतोञ्मूनि शिरीपकुसुमानि तपःस्थितानि 
अतपुबाधुनेपां ङुरुसुन्द्रीभिः सह सादृश्यमजायत, यावदिमानि तपःस्थितानि 
नासंस्ताचदेषां मार्दवापेक्षया ङरुसुन्द्रीणां मा्दवस्यातिशयवत्तया तुलना नाजा- 
यत, सम्प्रति तु तपःप्रभावादिव तपश्रभावादमीपां तुलना कुरुसुन्द्रीणामङ्गः 
समजनीति तास्पर्यस्‌। तपःस्थितानामिति पदे श्लिएम , तथैव च सत्यर्थान्तर- 
न्यासस्य सङ्गतिः । तपस्यार्थकतपःशब्द्गतबिसगंस्य 'खपरे शरि वा विसर्ग- 
लोपोवक्तव्य” इति लोपे तपस्थितानामिति रुपेश्थद्ठयमपि सूपपादस्‌। अन्न 

रळेषमूळकः सामान्येन विदेपसमर्थनरूपोड्थान्तरन्यास: ॥ ८२॥ 

गरीष्म समयके आ जाने पर कुरुसुन्दरी द्रौपदी आदि खिर्योके अज्ञोंके साथ शिरीप 
पुष्प सकुमारतामें बराबरी करने लगे, तपःस्थित-तपस्याप्रायण एवं. औष्ममे वत्तेमान 
जनके जिथे दुळेम क्या है? तपस्थित होने कारण ही शिरीपकुसर्मोको द्रौपदी आदि 
:औरतोंके अज्ञोंसे तुलना प्राप्त हो सकी ॥ ८२॥ - 
कुरुकेलिवनेषु मल्लिकाकुसुमेषु अमरावलिबंभो । 
ऋतुना मघुगन्धगुप्तये जतुनाभे निहितेव सुंद्रिका ॥ ८३ ॥ 

. कुरुकेलीति। कुरुकेलिवनेषु करुवंश्यानासमीषां पाण्डवानां क्रीडाकाननेछु मल्लि- 
काकुसुमेघु मझ्लिकानामकर्वेतपुप्पभेदेषु स्थिता मधुपाचरिः भ्रमरततिः ऋतुना 
ग्रीष्मेण मधुगन्धगुप्तये मह्ञिकाकुसुमस्थितपरागसुगन्धसुरक्ताये अग्ने उपरिभागे 
जतुना नीळलाक्षया निहिता सुद्रिका मुद्रा इव वभौ चकारो । यथा कोपि किमपि 
सुरक्षितीकतं तदुपरि स्वमुद्रा स्थापयति तथैव कुसुमगतपरागसुगन्धयोगुसये 
स्थाप्यमाना मुद्रेव मरमाला प्रतीयते स्म । स्फुटोत्रेच्षाऽलङ्कारः । वेंतालीयं 
ब्रत्तम्‌ ॥ ८३॥ CroCop is 
, १. 'शरारवल्या \ ५२. रावली ३. 'सुद्रणा? । इति पा० । 


तृतीयः स्तबकः | १८६ 


पाण्डवोके क्राडाकाननांमे व्तेमान मल्छिका-कुसुमों पर बैठे हुए भ्रमर-समुदाय ऐसे 
लगते थे, मानों श्रीष्मऋतुने उन पुष्पोमें वत्तमान मधु तथा सुगन्धकी सुरक्षाके लिये लाह 
की सील मुहर कर दी हो । आज भी लोग जिस चीजकी सुरक्षा करना चाहते हैं, उसपर 
लाहकी सील कर देते हैं ॥ ८३ ॥ 


शुभसौरभसंश्वतानि भूमौ शुचिभूतान्यपि यानि पाटलानि | 

कलयेयुरतीब चित्रभावं क्षणपीतानि इशा कथं न तानि ॥ ८४॥ 

शुभसौरभेति । भूमौ एथिव्यां शभसोरभेण उत्तमसुगन्धेन संग्ृतानि पूर्णानि' 
शुचिभूतानि ग्रीष्मे जातानि यानि पाटळानि पाटलपुष्पाणि तान्यपि इशा नेन्नेण 
दण पीतानि साद्रमवलोकितानि तानि पारलापुष्पाणि चित्रभावस्‌ आश्चयं कथं 
न कल्येयुः उत्पादयेयुः । स्वतः शुञ्जाणां पाटल्वं इवेतरक्तत्वं ततश्च ( इशा ) 
पीतस्रमिति आश्रयंकरत्वसुचितमेव, यानि शुआणि पाटलानि पीतानि तानि 
चित्रभावं कथं न कल्येयुः धारयेयुरिति भावः। झुचिभवानि पारळवर्णानि च 
पोतानि सन्ति कथं नाग्निभावं गच्छेयुरिति च। शुचिः शञ्जेऽनुपहते शङ्गारापा- 
ढयोरपि। ग्रीप्मे हुतवददेऽपि स्यातः इति विश्वः ॥ ८४ ॥ 

सुन्दर सुगन्धसे पूणे पथ्वीपर पवित्र या गरीष्ममें उत्पन्न पाटलपुष्प या पाटल-श्रेतरक्त- 
वर्ण थोडी देरके लिये आंखोंसे देखे गये ( पीत) किस तरह चित्रभाव आश्रर्यकी सृष्टि 
नहीं करते । पाटल ग्रीष्ममें पैदा हुआ, देखा गया और आश्रयेप्रद हुआ, शुचि, पाटळ 
पीत मिल जाने पर चित्र वन जाता है, इसी वातको मित्तिपर उत्प्रेक्षा तथा इलेप किया 
गया हे ॥ ८४॥ 

सीमन्तविद्युदवतंसशिरीषचापं 
केश्ये घनोऽयमिति केः सुद्दशा न जज्ञे । 
तस्याध एव निटिले' सततं यदासी- 
- ्तत्ताृशी सलिलशीकरदुर्दिनश्रीः ॥ ८५ || 

सोमन्तेति । सीमन्तः केशमध्यरेखैव विद्युत्‌ विद्युता यत्र तत्तथोक्तम्‌ 7 जबतं- 
सशिरीषस्‌ भूषणीभूत .शिरीषकुसुमम एव चापम्‌ इन्द्रधनुय॑त्र सुरशां रीणां 
. तत्तथोक्तम कैश्यस केशसमूहः घनोञ्यस्‌ मेघोऽयस्‌ इति एवंप्रकारेण कः ब्रमः 
न जशे न ज्ञायतेस्म । केशस्थितया मध्यमरेखया सीमन्तसंज्ञया विद्यद्ददतिवी्तः 
वर्णया सूषणीसूतेन शिरीपपुष्पेण , चेन्द्रधनुराकारेण वनिताजनकचनिचये . केन 
जनेन: भेघोऽयमिति न .सन्दिदिददे,. मेघस्यापि इ्यासस्वादासीत्तत्र' भेघत्वञ्रमः 
सर्वेपामपीति भावः। केशानां भेष उपोडल्कास्तरमाई- च क 


१. 'निटले?। इति पा० । 


१६० चम्पूभारतम्‌ 


-तस्य केशस्य एव अधः अधोभागे निटिले छळाटदेरे ताइशी अलुभवेकवेद्या 


-सलिळशीकरदुर्दिनश्रीः स्वेदजलबिन्दुकृतता मेघाच्छन्नदिनलचमीः आसीत्‌ । यन्न 
सेघो भवति तन्न दुर्दिनमपि समायाति, केशा मेघाः सन्ति तत्सहचरं चेदं ळलार- 
.स्थितजलबिन्दुकृतं दुर्दिनमिति ताप्पर्यस्‌। अन्न सलिलिशीकरेढुंदिनरूपेंः केशानां 


*घनत्वानुमानादूनुमानाळझ्ञारः, स च सीमन्तविद्युदिस्यादिरूपकसङ्कीणः ॥८५॥ 


सीमन्तरेखारूप बिजली एवं भूपणीभूत शिरीपकुसुमरूप इन्द्रथनुषको देखकर खियोंके 
केशको किसने मेघ नहीं समझ लिया, क्योंकि केशपाशरूप घनके नीचे ललाट पर पसीने 
की बू दरूपी दुर्दिनकी शोमा जो दीख रही है॥ <५॥ 
उग्रैः करेरुष्णरुचेः ससन्तादूष्मायमाणाखिलदिङ्मुखस्य । 
आगन्तुमहः संबिधं स्वकालेऽप्यंनीश्वरेवापससपं रात्रि: ॥ ८६॥ 
उष्णैरिति । उष्णैः अशीतेः उप्णरुचः सूर्यस्य उग्रैः असहोः करैः किरणेः सम- 
न्तात्‌. सर्वतः उप्मायणाखिलदिङ्सुखस्य सन्तापितसकलदिशावकाशस्य अहः 
-दिवसस्य स्वकाळे सविधं समीपं प्रति आगन्तुं तदन्तिकसुपगन्तुस्‌ अपि अनीश्वरा 
अशक्जुवती इव रात्रिः अपससपं दूरं जगाम । सूर्यकिरणसन्तापितसकछदिशाद-' 
कादास्याहः समीपमपि गन्तुमशक्जुवतीव रात्निदूरमपससर्पेति भावः ॥ ८६॥ 
सूर्यकी असहनाय कठोर फिरणोंसे सन्तप्त हो गया है सारा दिझावकाश जिसमें 
ऐसे दिवसके पास भी--अपने नियत समयमे भी-आनेमें असमर्थ होकर रात्रि दूर भाग 
खड़ी हुई । औष्मकी रातें छोटी द्ोती हैं, उसीकी हेतूल्रेक्षा है ॥ ८०॥ 
बषीस्वियं त्वरितमस्मदुपान्तमूमेरुन्मूलनं कलयतीति रुषाबलीढैः । 
.तीरद्रुमै: स्बनिकटादपसारितेब मध्यं जगाम सरितां सलिलस्य्‌ वेणी ॥८७॥ 
वर्षास्विति । इयं वेणी सलिल्धारा वपांसु वत्तौ अस्माकम्‌ तीरवतिंद्रुमाणास्‌ 
-उपान्तभूसेः समीपभुवः स्वरितं शीघ्र यथास्यात्तथा उन्मूलनस्‌ निपातनं कलयति 
करिष्यति रुषा कोपेन अवलीढेः युक्तेः तीरदुमेः तरतरुभिः स्वनिकटात्‌ स्वप्नान्त- 
- देशात्‌ अपसारिता दूरं गमिता इव इयं -सलिलस्य वेणी अवाहो सध्यस्र नदी 
मध्यदेशं जयाम । पूर्वेसियं वेणीतटतरुसूरपदन्तिंमाग्ताऽऽसीत्परं तटदुमाणां सूछ- 
सङ्नन्तदियं वर्षाकाले सम्रद्जलाऽतः कुपितास्तटतरवस्तां स्वसमीपादृदूरमपासार- 
"यक्त एवेयं ग्रीष्मे मध्यदेशमाश्रयतीति भावः ॥ ८७ 0 
वर्षाऋतुके आनेपर यह सलिलप्रवाह मारी जडकी जमीनको खोद डालेगी, श्सी 
कारण कुद्ध दोऊर तटवृक्षांने उस सळिलप्रवाइको अपने समीप देझसे दूर भगा दिया है 
उइसौल्यि ग्रीष्मका प्रवाह नदीपाटके मध्यदेशमात्रमें रह गया है॥ ८७॥ 


१० सबिधेर। २. 'हि?। 


तृतीयः स्तबकः | १६१ 
देशे देशे जडिमझुरन्गास्तेजोभल्ञैदिनकरभिल्ले | 


धावं धावं प्रहरति राज्ञां धारागेहं शरणमवापुः ॥ ८८॥ 

देशेदेश इति । जडिमानः त्यानि एव कुरज्ञाः खगाः दिनकरभिलले सूर्यरूप- 
किराते देशे देशे सर्वेषु देरोषु धाचं धावं भ्नान्त्वा तेजो भल्‍लेः स्वीयकरणनिकररूपभन्न- 
'नासकाखमेदेः अहरंति प्रहार कुर्वति सति राज्ञां धारागेहं यन्त्रधाराग्रद शरणं 
रक्षकस्‌ अवापुः प्राप्तवन्तः । यथा फूरेः किरातैरुपत्नुता स्रगाः किमपि निरूत गृह 
झरणमाश्रयन्ते तथा दिनकरभिल्ळेन करभल्लेन प्रहियमाणा अमी दोत्यरूपहरिणा 
राज्ञां यन्त्रधारागृहाण्येव शरणीचक्रं:। आतपभीतानि शैत्यानि यन्त्रधाराग्रहे 
'एव निलीय प्राणान्‌ ररजुरित्याशयः। “पुलिन्दाः शवरा भिल्लाः किराताश्रान्त्यजा: 
थक्‌? इति त्रिकाण्डशेषः। मत्तातृत्तर्‌ , तज्ञक्षणं यथा--'जयामत्तामभसगयुक्ता' 
इति ॥ ८८ ॥ व 

दिनकररूप किरात अपनी किरण रूप भाला लेकर सभी ओर दौड़ दौड़कर जव 
औत्यरूप हरिणोपर प्रहार करने लगा, तव वह शैत्यरूप हरिणने राजाओंके यन्त्रधारागृहमें 
शरण ली, अर्थात्‌ सभी जगह तो सूर्यकों किरणोंसे सन्तप्त होगई, केवळ यन्त्रधाराग्रहमें 
जी कुछ ठंढ़क मिलती रही ॥ ८८॥ 


अङ्गाङ्गसङ्गासहने तपतोवन्योन्यमेबौभिसुखा युवानः | 
वाचापि केचिन्मनसापि केचिद्दशापि केचिद्हढमालिलिंडुः ॥८६॥ 
>> ES EN ८) |; 

अङ्गाङ्गेति । अङ्गः स्वकीयेः करमुखादिभिः अङ्गनां परकीयावयवानां सङ्गस्य 
स्पर्शस्य असहने अमर्षयितरि तपत्तो ओष्मसमये अन्योन्याभिमुखाः परस्पराभिः 
सुखस्थिताः एव युवानः युवका युवत्यश्च) केचित्‌. चाचा चचनेन अपि, केचित्‌ 
झा दृष्यापि इढम्‌ निर्भरम्‌ आलिलिङ्ः अन्योन्योरलेपसुलान्यन्वभवच्चितिः 
भावः। अङ्गसङ्गसुखस्यालभ्यत्वे दर्शनसंभापणादिनेव युवःनोऽन्योन्यं सममावय- 
न्नितितात्पयंस्‌ ॥-८९ ॥ 

अपने अङ्गोसि दूसरेके अङ्गका स्पर्शं करना जब कठिन हो जाता था, ऐसे औज्म 
समयमै युवक और युवतीगण, कोई वार्ते लड़ाकर, कोइ मनसे मन मिलाकर, और कोई 
आंखोंसे आंखें लगाकर एक दूसरेका इढालिङ्गन कर रेते थे। जब ग्रीष्मतु्मे शारीरिक 
आछिङ्गन करना अशक्य सा हो गया तब युतकयुअतियोने वाचिक, मानसिक, तथा 
दर्शनजन्य आलिब्ननोंसे ही तृप्ति मान ली ॥ ८९॥ 

खं पचेलिमां देलिमयूखकंठोरिमकेलिं तस्य तनयाये निवेदयितु- 
क्रामाभिरिव रामाभिर्निरन्तरोपान्तौ दृशध्वनि बसन्ती बसन्तरतिकान्ताः 
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१. “अभिसुखं। २. 'देलिमयूखकटो ए? 'इेलिमयूखकेलं? । इति पा०। 


“१६२ चस्पूभारतम्‌ 


विव जयन्तजनकानन्तरजकौन्तेयौ परिपाटलहंसपाददुरबगाहवनजातस- 
नाथे पाथसि रोधसि च बिहारेस्तेषां दिनानामौपयिकमातिथ्यमापाद- 
यितुं तामेव भगवती सरितमापतताम्‌॥ 
एवमिति । एवम्‌ अनेन प्रागुक्तप्रकारेण पचेलिमां परिपछास्‌ पूर्णाम्‌ हेलिमयूख- 
कटोरिसकेलिस सूर्यकिरणकठोरतालीछाम्‌ तस्य सूर्यस्य तनयाये एच्ये यसुनाये 
निवेदयितुकामाभिः कथयितुमिच्छुन्ती भिः इव रामाभिः वनितामिः निरन्तरोपान्तौ 
भिलितपाश्रं (सङ्गतौ ) दगध्वनि चळुवत्मेनि वसन्तौ तिष्ठन्ती वसन्तरतिकान्तौः 
बसन्तर्चकामदेवौ इव जयन्तजनक इन्द्रस्तदनन्तरज . उपेन्द्रः कौन्तेयः पार्थश्च 
तौ, परिपाटलेः रक्तवणे: हंसानां स्वनामख्यातानां पक्षिणां चरणेढुरबगाहैः अवेष्टु 
मशक्येः वनजातेः कमलेः सनाथे युक्ते पाथसि यञ्ुनाजले, परिपाटलेः रक्ताभे 
इंसपादेः सूर्यकिरणेः दुरवगाहेः अवेष्डुमशक्यैः वनजातः तरुभिः सनाथे युक्त 
रोधसि यसुनातटे च विहारेः जलक्रीडामिः काननक्रीडाभिश्च .तेषां औष्मत्तुसंब- 
रिधनां दिनानाम्‌ औपयिकम्‌ यथोचितम्‌ आतिथ्यम सत्कारस्‌ उपयोगस्‌ आपा . 
दुयितुं कुस तामेव भगवतीम्‌ पूज्यास्‌ सरितम्‌ यसुनाम्‌ आपततास्‌ गतवन्तौ । 
सूर्यकिरणानास्‌ कठोरतायाः समग्रतां सूर्यकन्याये ` निवेद्यितुमिवागताभिः खी- 
भिरसङ्गतौ इश्यमानो वसन्तकामदेवाविव स्थितौ प्णाञुंो रक्ताभइंसचरणदुःस- 
ब्वारकमलकुछोपेते यासुने जले रक्ताभसूर्यकरेदुमेयुक्त च. रोधसि यञुनातीरे 
बिहारैः ( लय 9 ग्रीप्मीयदिवसानासुचितस्ुपंयोगं विधातुम्‌ 
यसुनामागतवन्ताविस्यरथः ॥ 
इस प्रकार सूर्यकिरण कठोरतालीलाकी परिपूर्णताको सूर्यकी कन्या यमुनासे वतानेके 
'ल्यि आई हुई सो रमणियोंसे युक्त, नयनके सामने आये हुए बसन्त एवं कामंदेवकी 
तरह दीखनेवाले जयन्तपिताके अनुज भगवान्‌ और अज्जुंन, रक्तामहंसपाद द्वारा दुष्प्रवेश 
कमाते युक्त जळ तथा रक्तवर्ण सूर्य किरणोके लिये दुर्गम इश्षोंसे युक्त यमुनातटमें विहारों 
से( जलक्रीडासे तथा वनविद्दारसे ) गमींके दिर्नोका उपयुक्त सत्कार करनेके लिये उसी 
भगवती यमुनामे उतरे ॥ | 
कल्लोखजालकपटेन कलिन्दपुच्या पादं प्रति प्रसस्रपे परमस्य पुंसः | 
,तिष्ठन्ति मे पुनरिह त्रिजगत्पवित्रा: सख्यः कतीति समवेक्षितुकामयेव।[६०॥ 
कल्होलेति। कलिन्दपुश्याः यसुनायाः कझोलजालपरलेन तरज्लावकीसमुदयेन 
प्ररमस्य पुंसः आदिपुरुपस्य भगवतः - श्रीकृष्णस्य पादं प्रति चरणसमीपे पुनः भूयः 
-इह ,सगवत्पादयोः त्रिजगत्‌ पवित्राः. संसारस्य. पवित्रता कुव॒॑त्यः कतिः कियत्यः 


Po वा, र शप 


छृतीयः स्तबकः । १६३ 


सस सख्यः रिएलि ति समषेणितुफामया व्रष्टुमिच्छुन्त्या इव प्रससपे गतस्‌ । 
भगवतः पापयोः सगीपगुपसरन्ती यमुनाऊन्न भगवत्पादे ( गज्ञाप्रादुभावसूले- 
विष्णोः पायुप्रसूतारि' दृर्यातियचसोक्ते ) कतिमम सख्यः सन्तीति. जिज्ञासमाः 
नेच बसासे प्रत्यर्थः । प्रागे ति भावे छिद्‌ । हेतुस्रेाऽछङ्कारः॥ ९० ॥ 

भगचानूचे सरणके १ जाती हुए यमुनाका तरज्ञावडी ऐसी लगती थी, मानो वह 
देखना चाह रही हो कि शरा भगवश्वरणमें और कितनी संसारको पवित्र करनेवाली 
हमारी ससियॉ वारा करती एँ । गङ्गा भगवत्पादप्रसूता है, इससे यमुनाको आशा है फि 
गज्ञासरीखी शुषनपाविणि और नदियाँ भगवानूके चरणोंमें हैं, इसीरिये भगवानके 
चरणोंके पास आधार बद देखना चाएती है कि और कितनी एमारी बहनें इन चरणोंमें 
छिपी हैं, उन्हें देख तो छ॑.॥ ९० ॥ णाम्युदकातिबैरिप् 
तस्या जलेपु तरुणाम्बुदजातिवेरिष्वावतेजालमनयोरुअयोग्येतानीत्‌ । 
बीचीकराग्रविनिवारितरामसीरव्याबल्गनोपजनितत्रणगतशद्वाम्‌ ॥ ६१ ॥ 

तस्या इति । तस्याः यसुनायाः तरणाम्बुदाना प्रौदश्यामलमेधानां जः तिचेरिषु 
श्यासतया तत्पराजेतृषु-ततोऽपि श्यामलेपु वारिषु आवत्तंजाळम्‌ जळञ्जमिः 
बीच्यः तरङ्गा एव कराग्राणि तेनिवारितस्य अतीष्टस्य रामसीरस्य बळरामस्य हलस्य 
व्यावल्गनेः प्रहार: जनितानां रणानां सम्बन्धिनौ ये गर्त्ताः खातानि तेषां शङ्कां 
सन्देहं, सादर्यङ्षतस्‌ अनयोः श्रीकृष्णाजुनयोः व्यतानीत्‌ कृतवत्‌ । प्रौढमेघापेक्त- 
याऽप्यधिकश्यामलेषु यस्ुनायाजलेप्वावत्तों इर्यमानो भगवद्जुनयोम॑नसि बल- 
रामम्रहतहरकृतनणगत्तंसन्देहं जनयामास, भगवदर्जुनौ जळभ्रमं दृष्टा समभाव- 
यतां यदयं बलरामप्रहतहलक्षतगत्तंसमुद्यो भवेदित्याशयः । बळरामो यमुना पुरा- 
हळेनाचकर्षेतिकथाग्रसिद्वा ॥ ९१ ॥ 

प्रौढ़ मेघोंकी श्यामलताको जीतनेवाले यसुनाके जलमें उठनेवांछे जलञ्रम आवत 
( जिसे भँवरी, चकोह आदि नामोंसे पुकारते हैं ) भगवान्‌ और .अजुनके ृदयोमें तरङ्ग 
रूप द्वाथके अग्रमागसे निवारित तथा बलराम “द्वारा चलाये गये हलके आधातसे उत्पन्न 
व्रणके गढेका सन्देह उत्पन्न करता था । भगवान्‌ तथा अजुंनने जब यमुना जलमें पैदा 
होनेवाछे आवत्त-जलश्रमिको देखा तो ऐसी शङ्का उनके हृदयोंमें हुईं ' किं यह बलराम 
द्वारा चलाये गये हलके आघातसे उत्पन्न त्रणकी खाई ( गत्ते, गढ़ा ) तो नहीं दै ॥ ९१॥ 

सुरारिनार!सुखपद्मपङ्किजेवेन योदुं जलदुर्गपद्दीः | 
तीरेऽबतस्थे तिलकापद्‌शात्डत्वा पुरः खेटकमण्डलानि ॥ ६२॥ 

मुरारीति । सुरारेः श्रीकृष्णस्य या नायः खियस्तासां. सुखान्येव पद्मानि तेषां 
पद्भिः जवेन वेगेन जलदुर्गपद्षेः पानीयदु्गस्थितेः कमळेः योद्धं तिलकापदेशात्‌ 
nj गतिमा सलसग सिमसिमे 

१. 'अतानीत? । २. “विनिवर्तित! । इति पा०। 

१३ च० भा० 


१६४ चस्पूभारतम्‌ 


खकाटावस्थितविशेषकब्याजाव, खेटकानास्‌ पराघातवारकाणां वर्मणां सण्डलानि 
समूहान्‌ पुरःछृत्वा5ग्रे$वस्थाप्य इव तीरे यजुनातटेड्वतस्थे स्थिता । अगवतो 
घनिताना सुखानि विशेषरूप॑ 'चर्मादाय जलदुर्गस्थितकमलेः सह योदुकामानीव्र 
यसुनातीरेऽतिष्ठनित्यर्थः । तुळनाथं इर्यतास्‌--'कृतावरोहस्य हयाहुपानहौ ततः 
पदे रेजतुरस्यविन्जती । तयोः प्रवाळेवेनयोस्तथास्ुजे्नियोडुकामे किळ बदधवमंणी!॥ 
भगवान्‌ श्रीकृभ्णको ख्ि्योके सुखरूप पद्चका समुदाय यसुनातटपर खड़ा ऐसा लगता 
था मानो जढदुर्गमे वत्तेमान कमर्लोते लड़नेके छिये तिलकरूप ढाल ( चमडेका वना 
अख अद्दाराबरोधफ ) लेकर आये हों ॥ ९२॥ ठ 
तासां बिलासगमनं समवेक्ष्य तत्र 
लाल्यत्बद्देतुरपि लँज्जितचेतनायाः। _ 
चेगात्तिरोभवनविन्नतया मराल्या (हि 
` गह्मौ बभूव नितरों गतिमन्दिमश्रीः ॥ ६२ ॥ 
` तासामिति। तन्न यसुनाजळे तासां कृष्णवनितानां विलासगमने सविछासां 
गति समवेचय आलोक्य लज्जितचेतनायाः त्रपितमनसः सराल्याः हंसाखियः 
छाल्यत्वहेतुः प्रशेसाकारणस्‌ अपि गतिमन्दिमश्रीः सन्द्गतिकलससुद्धिः वेगात्‌ 
तिरोभवने निलीयाचस्थाने विश्नतया प्रतिवन्धरूपतया नितराम्‌ अत्यर्थं 'गह्यो 
बभूव । अयमाझयः-मरालीनां सन्दागतिः प्रसाहेतुतयाऽतीवाद्रणीया 
अवति, परं यदा यसुनाजळस्थामराल्यो अगवदङ्गनानां सविलासं गमनमाळोक्य 
स्वगत्यपेक्तया तदुगताजुर्कर्ष ज्ञात्वा हीनगतित्वेनात्मानं निन्दुन्त्यास्तिरोसचितुसै- 
च्छन्‌, तदा तन्न तिरोभवनकर्मणि ता एव मन्द्गतयो विज्नमाचरच्तो मराल्यस्ताच्यीं 
गतिमतितरामनिन्दक्षिति । अवसरवशेन निन्दास्तुती व्यवस्थाप्येते इति हृदयस्‌ । 
अय्‌ इ्लोकरछायामचुहरति निम्नोदू रतस्य साघरलोकस्य-'सलीलयातानि न 
अचुरञ्रमोनचित्रमुच्चैः वसः पदुकमस्‌ । अजुतुतः संयति तेन केवळं चलस्य 
दादु: प्रशशंस चीघ्रताम्‌? इति ॥ ९३॥ ८ रर $ 
आऔक्कणणको खिर्योका संविलासगमन देख कर लज्जित बुद्धि यमुनाजलस्थित मरालीने 
वेगसे छिंपकर अपनी लाज छिपाना चाहा, परन्तु उसका मन्दगमन मिध्नकर हुआ अतः 
जिस मन्दगतिका वह बहुत आदर करती रीं, वही मन्दगति उस समय उसके लिये 
निन्दनीय हो गया । मरालीको अपनी मन्दगति पर बड़ी ममता रहा करती है, परन्तु 
जव यमुना-मरालौने भगवानूकी खिर्योका सविळासगमन देखा तब उसे अपना गतिकी 
अन्दताके विषयमें बहुत दौनताका ज्ञान हुआ, जिससे लज्जित होकर उसने कहीं छिप 


` २, (गर्दित? । इति पा०। 


तृतीयः स्तबकः । १६५ 


जाना चाहा, परन्तु वेगसे कहीं जाकर दिप जानेमे उसकी मन्दगतिने विप्तकर दिया, 
अतः मराठीने उस पूर्वस्नेह भाजन मन्दगतिकी बड़ी निन्दावी, उसने कहा होगा फि 
कहाँसे यह अभागिनी मन्दगति मेरे पीछे रग गई ? अगर यह नहीं होती तो जल्दासे 
कहीं छिपकर मैं अपनी लज्जा बचा लेती ॥ ९३ ॥ 

शनैः शनैस्तासु सरितमवगाहमानासु ॥ 

कास' चिदीष्ययेचं नितम्वबिम्बानि निजावकाशदानावलम्बितोन्नति- 
भिरम्बुभिः पुलिनानि निचोलयांचक्कः ॥ 

अपरासामसूययेब नाभिङुहराणि जलचूषणादा बर्तजवावलेपसँबाः 
खुम्पन्‌ । । ७ } कक ( > 

इतरासां क्रुधेव कुचकलशाः क्षोभणात्कनकोकनदकोशान्विदलयां> 
क्रुः ॥ } ज 

शनैः शनेरिति । तासु श्रीकृष्णवनितासु शनेः झानेः क्रमशो मन्दमन्दम्‌ सरितम्‌ 
नदीं यसुनाम्‌ अवगाहमानासु प्रविशतीणु सतीपु-कासाब्चित्‌ तत्जीणाम्‌ नितम्बः 
चिम्बानि श्रोणीमण्डछानि. ईष्यया पुलिनेन सह स्वसाम्यकृतयेण्यंया इव निजाव- 
काशदानावलस्वितोच्रतिभिः ` नितर्वविम्वेभ्योऽचकाश्चं स्थानंदातुं स्वीकृतोत्नतिमिः 
उपरि पसरक्िः अम्डुभिः जलेः निचोलयामासुः आच्छादयामासुः । इदमन्रवोध्यस्‌- 
भगवतः कापि खी पयस्यवतरति तदीया श्रोणी जले सञ्जति, तन्मज्जनायावकादा 
दुदज्जलं पुलिनमाद्बणोति, मन्ये नितम्बविम्बम्‌-इदं पुलिनं विशालतायां याऽ 
स्पर्घतातोस्तु जळेनाच्छादितमिति पुलिवमाच्छाद्यतीत्यर्थः। इतरासाम्‌ अन्यास 
सगवद्दनितानाम्‌ नाभिकुहराणि नाभिरन्ध्राणि असूयया स्वसाम्यकृतकोपेन इव 
आवरत्तंजवावलेपं जलभअ्रमगतं वेगगवस्‌ जळचूषणात्‌ पानीयराशिपानात्‌ अवालु- 
उपन्‌ छुप्तवत्यः। नाभयो गभीरा आत्र्तेनोपमीयन्ते आवर्तेः सास्येनासूयाचस्यो 
"नाभयो जळं नीस्वाऽऽवर्त्तानां वेगवत्तां निरस्य . तदीयं वेगवत्तादृ्यं समापय- 
ज्षिस्यर्थ:। इतरासाम्‌ अन्यासां भगवदुङ्गनानां कुचकलुशाः स्तनद्दन्दानि कधा 
सादश्यप्राततिचेषटाकृतकोपेन इव क्षोभणात्‌ सञ्चालनजन्याघाताव, कनककोकनद- 
कोशान्‌ स्वर्णकमळसुकुलानि विदळयाञ्जक्रः यिभिदुः सुकुलितानि कमछानि स्तन- ` 
सादश्यमाप्नुवन्ति, मन्ये तदुत्यितकोपादिव काश्चित्‌ खियः कमलूमुकुछानि च्ञोभ- 
यित्वा विदुळ्यामासुरिति तासपर्यम्‌ ॥ ह 

थोरे धीरे जब भगवानूधी सिया यमुनामें उतरीं तब कुछ औरतोंके नितम्बने पुछिन- 


: उपि 200 FE HTTP i प क 
, १. 'एव१)॥ ; २. 'विस्वा? ! ३. 'आवतंकुळजवा? । ४. 'अवल॒म्पन्‌? ॥ 
५. “कुत्वयुगळानि? | ४. 'क्षोभगात्कोकनद? | ७. 4बिदलयामासुः? । इति पा० । 


१६६ - व्वस्पूसारतम्‌ 


तट पर विश्ालतासाम्य इत ईर्ष्या दोनेके कारण नितम्बको जलमें स्थान देकर ऊपरकीः 
ओर फैलनेवारे जलॉसे ढंक दिया । ( पानीमें विशाल नितम्ब आया) पानीने उसे 
अवकाश देकर ऊपरकी ओर वढ्ना प्रारम्भ किया, क्रमशः पुलिन जलाच्छादित होते गये, 
मानो नितम्बने पुरिनको इसलिये जलाच्छादित कर दिया कि पुलिन विशाळ्तामे 
नितम्बकी बरावरी करते रहे । दूसरी औरतोंकी नामीरूप बिछोंने पानी चूसकर युना 
जलमें वर्तमान आवर्त्तके वेगको ही समाप्त कर दिया, क्योंकि पानी कम हो जाने पर 
वेग रहे कहाँ से नामीरूप विलॉने ऐसा इसलिये किया कि उन्हें. आवर्त्तोसे चिढ थी 
क्योंकि यहद आवत्त नाभिके साय समानताका दावा जो किया. करते थे। अन्य खियोंके 
स्तनरूप कलशने पानी चलाकर कनककमल्मुकुछोंकों विदलित करवा दिया क्योंकि 
कमलमुकुल पर स्तर्नोको क्रोध था क्योंकि वह स्तनको तुळनाका दावा रखते थे ॥ 
र वक्षोजकुम्मनिवहाइनिताजनानां 
औष्मतुंना विनिहितं म्रहणजपुत्री । 
तापं पितुः स्वमहरत्तरलोमिंहस्ते- 

रन्यं न याति हि बिभूतिरपत्यभाजाम्‌।। ६४ || 

बकषोजेति । 'अहराजस्य सूर्यस्य पुन्नी यमुना ग्रीष्मसुंना विनिहितं न्यासभावेन 
रचितम्‌ .पित्तुः सूर्यस्य तापम्‌ ऊष्माणमेव स्वं घन वनिताजनानां भगवतः 
खीणाम्‌ वच्षोजकुम्भनिवहात्‌ स्तनकर्शससुद्यात्‌ तरलोमिहस्तेः चञ्लेस्तरङ्ग- 
रूपैः करे! अहरत्‌. आपत, तत्रार्थान्तरन्यासमाह-हि यतः अपश्यभाजां सन्तान- 
झाळिनां जनानां विभूतिः सम्पत्तिः अन्यं सन्तानातिरिक्तं जनं न याति न 
प्नोति । सूर्यस्य करतापरूपं धनं आऔष्मचुँना तरुणीस्तनेषु निहितमासीज्जले . 
स्नातीनां तरुणी नां स्तनेभ्यस्तं तापरूपं पैतृकं धनमियं यमुनासूर्यसुतातरङ्गरूपैः 
स्वकरेरादात्‌ , यतः सापत्यानां धनं तदपत्यानि विहाय नान्यं याति, तेन तनया 
रूपया सन्तत्या सूर्यसम्वन्धिधनं त्त । सामान्येन विशेषसम- 
थंनरूपोऽर्थान्तरन्यासोऽलङ्कारः ॥ ९४ | 

ग्रहराज सूर्यकी पुत्री यमुनाने अपने पिता सूयंकी तापरूप सम्पत्ति, जिसे ्ौष्मऋटुने 
ख्रियोके स्ननकल्शॉमें अमानतके रूपमें रख छोड़ा था, ( खियाँ जब यमुनामें पैठ, उनके 
स्तन ठंडे हुए तब ) तरञ्गरूप हाथोंसे ले ली, क्योंकि सन्तानवालोंका धन दूसरोंको नहीं 
मिलता है, अतः सूर्यका तापरूप धन यमुनाको मिला । खियोंके स्तनमें जो ग्रीष्मकृत 
ताप था वद यमुना जलमें आने लगा, यह तात्पयं दै ॥ ९४॥ 
सुरनायकातुजमनोवरीङतौ सुदृशो सुखैनिंपुणतां यथा ययुः। 
सरसीरुहैन नलिनीलतास्तथा सकचान्यमूनि बिकचानि तानि यत्‌ ॥६५॥ 

-सुरनायकेति। सुइशः सुन्दर्यः सुरनायकस्य देवाधिपस्थेन्द्रस्य अचुजः कनीयान्‌ 


तृतीय: स्तबकः । १६७ 


आता कृष्णः तन्मनसो तदीगिहृदयस्य चशीकृतो स्वाधीनीकरणे सुखैः स्वीयेरा- 
'ननैयंथा याइशी निपुणतां दक्षतां ययुः प्रापुस्तथा ताइशीं निपुणतां नलिनीछताः 
कमछिन्यः सरसीरुहैः कमलैः कृष्णमनोचशीकृतौ न.ययुः, यतः सुखानि सकचा- 
-निकेशयुतानि सरसीरुहाणि पुनः विकचानि केशरहितानि विकसितानि चासन्‌ 
इति । भगवतो हृदयस्य हरणे तद्वध्वो यथा स्वेसुंखेरचमन्त कमरिन्यस्तथा 
कमलँर्नाच्षमन्त, यतो सुखानि सकचानि कमलानि पुनर्विकचानि (विकासभाज्षि ) 
आसन्निति शेषः। काब्यछिङ्गमरङ्कारः, मन्जुभाषिणीबुत्तस्‌ ॥ ९५॥ 
भगवानूके मनको आकृष्ट करनेमें उनकी अवछाओंने अपने मुखांसे जितनी सफलता 
पाई, उतनी सफल्ता कमरिनीकी कमलेंसे भगवान्‌के मनको आकृष्ट करनेमें नहीं मिली, 
क्योकि सुख सकच-केशयुक्त ये; और कमळ विकच ( केशरहित-विकसित ) थे ॥ ९५ ॥ 
यसंस्वसुः संनिधिमेत्य रात्रौ स्वकान्तिचोरं सुदशामुरोजः | 
नालाम्रशूले नलिनं निवेश्य बबल्ग हषोदिव बारिमध्ये॥ ६६ ॥ 
यमस्वसुरिति । सुदाम सुन्दरीणां भगचदुङ्गनानास्‌ उरोजः कुचः रात्रौ निशि 
स्वकान्तिचोरम्‌ स्वसाइरशयप्रातिकर्तार स्वीयतुळाधरम्‌ नलिनं कमरम्‌ ( कमलस्य 
रात्रौ मुकुलितस्वेन कुचकान्तिचौरता, रात्रावेव चौयंस्य संभवाच्च ) यमस्वसुः 
यसुनायाः सन्निधिम्‌ समीपदेशस्र पत्य प्राप्य नाछाग्रशूळे कमरूदण्डरूपे शूे 
निवेश्य स्थापयित्वा वारिमध्ये पयसि ननत्त इव। अयमाशयः-यथा कश्चन 
कमपि स्ववित्तापहरं इत्वा तं कस्यचिद्वथवस्थापयितुः समीपं प्रापय्य दण्डयित्वा 
च प्रतीकारसमर्थताग्राप्स्यासन्तुण्यति, तथेव निशिमुकुलितस्वेन स्वकान्तिचौरं 
नलिनं युवत्याः कुचोऽयं यझुनायाः समीपे नाळाग्रं शूलमारोप्य पयसि ग्रमो दादिव 
नृत्यतीति ॥ ९६॥ ४) 
रातमें मुकुछित होनेवाले कमर ने भगवानूकी स्रीकै कुचकी कान्ति चुराली थी, 
कुचने यमुनाके पास आकर उस कमलको नालाग्रभाग रूप झुली पर चढ़ा दिया और 
अपराधीको उचित दण्ड देनेकी खुशोमें पानोमें नृत्यसा करने लगा । कमल रातमें सुकुलित 
होने पर कुचकी कान्ति ग्रहण करते हैं, और चोरी भी रातमें ही संभव है ॥ ९६॥ 
व्यात्युक्षिकायां विपुलेक्षणासु वर्ष्नखद्योतवलक्षमम्मः । ! 
सखीमुदारां सरितस्तु तस्याः करो5प्यसावीदिव कंसहन्तु: ॥ ६७ ॥ 
व्यात्युक्षिकायामिति । कंसहन्तुः श्रीकृष्णस्य करः हस्तः अपि व्यात्युक्षिकायास्‌ 
इस्तेनान्योन्यं जलक्षेपक्रीडायाम्‌ विपुळेक्षणासु विशाळनयनासु स्वसहचरीछु सुन्द- 
रीषु नखद्योतवळ्चं नखप्रभाभासुरं ( यासुनम ) अग्भः वर्षन्‌ क्षिपन्‌ सन्‌ पुनः 
तस्याः यसुनायाः सखीं सुहृदूभूतां उदाराम्‌ महतीं सरितस्‌ भागीरथीस्‌ असा- 
१. यमः 'खसुः । इति पा०। 


१६८ 'वस्पूभारतमू 


चीत्‌ भादुर्भावयामास किस्‌ १ पूर्व भगवतः पादो भारर्थी प्रादुरभावयदिदं मसिद- 
सेव, अधुना जलप्रचेपक्रीडाकाले ख्रीणाश्चुपरि नखप्रभया धवळं वारिविकिरन्‌ भग- 
वतो हस्तोऽपि किमपरां यसुनायाः सखी गङ्गां आदुर्भावयतोत्युत्येत्तितं बोध्यस्‌ ॥९७॥ 

हाथसे एक दूसरेके ऊपर जलका उद्घालना रूप ब्रीड़ामें ( “अन्यौन्यौ परि- 
हस्ताभ्यां व्यात्यु्षिजंडसेचनम? ) विशालाक्षी सन्दरियोंके ऊपर नखको कान्तिसे 
स्वच्छीभूत यमुना जल उछालता हुआ कंसघाती भगवानूका हाथ ऐसा लगता था मानो 
हाथने भी ( पैरकी ही तरह) यमुनाकी अन्तरङ्ग सखी भागीरथीको जन्म दिया हो! 
भगवानूके हाथसे छूटता हुआ स्वच्छ जल ऐसा लगता था मानो वह हाथ दूसरी गङ्गाको 
उत्पन्न कर रहाहो। पैरने तो गङ्गाको उत्पन्न किया ही है, हाथ भी गङ्गाको उत्पन्न कर 
रहा दो, यही इस उस्रेक्षाका सार है॥ ९७॥ 


उल्लासभाजा हरिणा प्रियायाः कह्वारमाल्ये कलिते कबयाँम्‌ । 
अख्नैरसूयाद्दसितेश्च चित्रसुत्तंसितं वक्त्रमभूत्सपत्न्याः ॥ &८॥ 
उल्लासेति | उल्लासभाजा आह्वादयुक्तेन हरिणा भगवता कृपणेन म्रियायाः 
स्वम्रेयस्याः कस्याश्रिन्नायिकायाः कबर्यास्‌ केशपाशे कह्वारमाल्ये रत्ताम्डुजमाल्ये 
कलिते परिधापिते सति सपत्न्याः अन्यस्याः खियः वक्त्रम्‌ सुखस्‌ अस्त्रैः उत्त 
विळन्नम्‌ असूयाहसितेः ईष्याहासेश्व सितस्‌ श्वेतम्‌ अभूत्‌) उत्त सितं भूषितम- 
अदिति च चित्रम्‌ आश्चयम्‌। केशोऽलङ्कृतोऽन्यस्या सुखंचामूण्यतपरस्या इति 
चित्रमजनि, परमार्थस्तु-भगवतेकस्याः प्रियायाः केशपाशे रक्तकमरूमाल्या. भूषिते 
सति परस्याः सपत्न्या सुखम्‌ ( असेः उत्तं ) साश्व, असूयाहसितेश्च सितमजाय- 
तेति। 'उन्दी'क्लेदने धातोःक्तप्रत्यये "बुदविदोन्दत्राप्राहीभ्योऽन्यतरस्याम्‌' इति 
वैकल्पिकनिष्ठानत्वाभावे उत्तस्‌ इति पदम्‌ । “आए; साठ क्लिन्नं तिमितं स्तिसितं 
समुन्नमुत्त च? इत्यमरः ॥ इन्त्रवज्जादुत्तम्‌ ॥ ९८ ॥ 
जलमिहदारमें सन्तुष्ट होकर भगवानूने किसी प्रंयसीके केशपाशमें रक्तकमलबते माळा 
पहना दी, उसे देखकर दूसरी सपत्नीका सुख आंसू तथा ईर्ष्याहाससे अझ्ङ्ङत (उत्तंसित) 
हो गया, यद आश्चर्यजनक वात हुई, वस्तुतः अर्थ यह है कि सपत्नीका चेहरा आँसूसे 
भीग गया तथा इष्यादाससे श्वेत पड़ गया ॥ ९८॥ 
ग्लहं निमग्मम्रहणेषु कल्पयन्स्वयंग्रहा श्लेष सुख, यदूढइः | 
'सबणंबष्मा सलिले तडित्तनूः सुखादगृह्वात्सुद्दशस्तु ता न तम्‌ ॥६६॥ 
ग्छहभिति ।, सचर्णं यसुनाजळतुल्यकान्तिवष्मंशरीरं यस्य सः सवर्णवर्ष्मा:यदू- 
बुः यादवश्रेष्ठः स ण्णः निमग्नस्य जलान्तळीनस्य जनस्य ग्रहणेषु स्वयं अहा- 
शळेषसुखं स्वयं अ्रहणपूर्वका लिङ्गनस्‌ ग्छह पणं कल्पयन्‌ आरोपयन्‌ तडिदिवतनु- 


१. 'लिङ्ग। इति पा० । 


' तृतीयः स्तनकः। १६६ 


यासा सास्तडित्तनूः विद्युदुपसशरीराः सुन्द्रीः सलिले जलान्तः सुखात्‌ अनाया- 
सम्‌ अगुल्वात्‌ धारयामास, ताः सुदृशः तु तं नागुडन्‌। अयमाशयः-जळक्रोडा- 
काले भगवान्नियमं स्थापितवान्‌ यत्‌ जले मग्नं जनो शुद्धाति तसमै सुह्ममाणोजनः 
स्वयं अहारलेपसुखं दद्यात्‌, पुवं नियमे व्यवस्थापिते भगवान्‌ सळिले निमझाः 
सुन्दरीरगृद्वात्तेन च नियमानुसारं स्वयं ग्रहाश्लेपं तास्तस्मैच्यतरन्‌, भगवन्तं तु 
सुन्द्यों नागुलुन्‌ , यतस्तथा सति भगवानेव ताः स्वयमारिलिप्येत्तथा च निदंया- 
श्ळेपक्ृतं कष्टं ता अचुभवेयुरिति । किञ्च खियो गौर्यस्तेन ताः सुखमगुह्मन्त, भग- 
वॉस्तु श्यामळतनुतया जलमिछित कान्तिस्ताभिः सुखं नागह्यतेति वोध्यस्‌। परि- 
कराल्क्लारः ॥ ९९॥ 

जलक्गीड़ाकालमे भगवानूने नियम बांध दिया, बाजी लगा दी कि जो पानोमें डूबा 
हुआ जन पकड़ छिया जायगा उसको खुद गले लगकर पकड़नेवालेकी आनन्दित करना 
पड़ेगा, इस नियमके वन जानेपरं भगवान्‌ विजलीकें सदश वर्णवाली सुन्दरिय'को अनाः 
यास पकड़ लेते थे, परन्तु वह सन्दारियाँ भगवानूको पकड़ नहीं पाती थीं, क्योंकि वह 
यमुना जल समानवर्ण थे, पानीमें उनका वर्ण मिल जाता था॥'९९॥ 

| ज्ञ ~ Le ° 

फूत्कृतैः कचिदधःस्थितिचिह्दं घुदूचुदं हरिरुदस्य निमग्नः । 

बञ््यन्प्रैतिबधूं कचिदूरुस्तम्भमम्बुषु चुचुम्ब वराज्ञ-याः ॥ १००॥ 

फूल्कतैरिति । अस्डुषु जलेघु निमग्नः छीनो हरिः फूर्क्ृतेः सुखमारुतेः अधः 
स्थिति चिहृम जळान्तरवस्थानसूचकं बुद्बुदम्‌ जळविन्दुमेदम्‌ कवचिदेकत्र उदस्य 
उद्भाव्य ग्रकटीकृत्य प्रतिवधूस्‌ मरियतमायाः सपत्नीं वञ्वयन्‌ छुलयन्‌ छचिद्न्यन्र 
बराङ्गयाः सुन्दर्याः उरुस्तस्मं चुचुस्व चुम्वितवात्‌। भगवतो बहुषु खीषु काचि- 
दृति प्रेयसी, जळविहारसक्तास्तु परा अपि, तत्र जले निलीनो हरिरेकस्याः प्रिय- 
तमाभिचायाः खियो निकटे बुद्बुदसुद्धाच्याहमत्रेव घत्ते न भियतमात्वेनमतायाः 
समीपंगत इति तां वज्नयित्वा प्रच्युन्न एव प्रियतमापाश्वे गत्वा वराङ्गयाः प्रियत- 
सायाऊरुदेश चुम्बतिस्मेत्यर्थः॥ १०० ॥ 

जल्क्रोडामें सक्तश्िर्यॉमें बोई खी भगवानूकी अधिक प्यारी थी, भगवान्‌ उसे चूमना 
चाहते थे, अतः उन्होने पानीमें डुबकी लगाकर किसी दूसरी सीके पास बुलबुले छोड़कर 
उसे ठग लिया कि वह उसीके पास पानीमें हैं और भीतर हो. भीतर अपनी प्यारी 
वराज्ञी-सुन्दरीके पास पहुँचकर उसकी जंघा चूमली ॥ १००॥ 

`  क्रीडती मरडलीभूय ऋष्णयोरप्सु योबते । 
तटिन्यास्तटयोः प्रान्ते ताटझे इब रेजतुः ॥ १०१॥ 


FE ब्रतिवधूर' । इति पा०। 


` 


२०० चम्पूसारतम्‌ 


कारेण स्थिस्वा क्रीडती विद्दारपरायणे कृष्णयोः हयंझुनयोः यौवते युवतिमण्डछे 
गरान्ते यसुनातीरे तारङ्के इच रेजतुः शुशुभाते। तरिन्या यझुनाया उभयौस्तटयो- 
रवस्थिते युचतीनां कृष्णाजुनसम्बन्धिनीनां द्वेमण्डळे मण्डलीभूयस्थिते क्रीडति च 
तडिदाभकायकान्तिश्ञालितया व्तुलाकारावस्थानेन च यसुनायाः कुण्डले इव 
प्रतीयेते स्मेत्यथः॥ १०१ ॥ 
जलक्ाडाकालमे यसुनाके दोनों तटोंपर मण्डछाकार खड़ी हुई तथा कीड़ा परायण 
युवतियों के दोनों दल, एक दल भगवानूकी खियोका, तथा दूसरा अजुनकी खियोंका, ऐसे 
ळग रहे थे मानो दोनों कानमें लगे हुए यमुनाके दो ताटङ्क हों ॥ १०१॥ 
इति चिरं विहृत्य प्रतीरमुत्तीणौभिजेलमेलनज्ञीडादिव संकुचिता- 
त्मभिः कुचैरानमिताभिस्तदङ्गसङ्ग॑संगतशमाणि म्मेरगिरा संस्तुत्य पच- 
नच्सैरञ्जलेः ऋाघमानानीब वसनानि निर्वेसितवतीभिः कायकान्ति- 
लता कोरकाणि कनकाभएगानि कामनीयकपुनरुक्तिमात्रस्य पात्रयन्ती- 
भिर्वधूटीभिः सद्द तटाटवीं पर्यटतोस्तयोरमे ` दिशि दिशि कृशितशिरिरे- 
तराभीषुप्रकाशो जनदृशां कोशीकंरणदेशिकः कोऽपि महसां रारिराषि- 
रासीत्‌ । 
इति चिरमिति। इति एवं प्रकारेण चिरं बहुकालपर्यन्तं विहृत्य जळविहारमचु- 
भूय प्रतीरम्‌ तटं प्रति उत्तीर्णाभिः, जरमेळनघीडात्‌, जडस्य सङ्गेन जातादुपत्नपाभ- 
रात. इव (जळसंगेन) सङ्कचितात्मभिः रघूभुतैः कुचैः स्तनमण्डलैः आनमिताभिः, 
नतगात्रीसिः, तासां वनितानामङ्गैः स्तनादिभिः सङ्गेन सम्पर्केण सङ्गतानि जातानि 
शर्माणि सुखानि मर्मरगिरा स्वकीयमर्मरध्वनिना संस्तुत्य प्रशस्य पवनचलेः वायु 
वशाच्चरितेः अचळेः वखपरान्तेः शळाधमानानि अभिनन्द्यन्तीव वसनानि वख्राणि 
निवसितवतीभिः धारितवतीभिः, कायकान्तिः शरीरसौन्दय॑मेव . ऊता वल्लरी 
तत्कोरकाणि तन्सुकुळरूपाणि कनकाभरणानि सुवर्णभूषणानि कामनीयकपुनरुक्तिः 
मात्रस्य पान्नयन्तीभिः सौन्दुर्युनहक्तिपात्रतामानयन्तीभिः वधूदीमिः युवतिभिः 
सहतटारवीन्‌ यसुनातरशझ्ुवि पयंटतोः अ्रमतोस्तयोः कृष्णाजुनयोरभ्ने पुरतः 
दिशि दिशि सर्वासु दि कृशितः कृशतां गमितः क्षीणीकृतः शिहिरेतरामीपोः 
उष्णकरस्य सूर्यस्य प्रकाशो येन ताइशः सूर्यग्रकादामपि मलिनीकुवांण इत्यर्थः, 
जनइशां लोकलोचनानां कोशीकरणेमुकुलितत्वसम्पादने देशिकः आचांयः ( स्व- 
तेजोभरेण लोकनेत्राणि सुङलीङुवंन्‌ ) कोऽपि अनिवंचनीयः महसां राशिः प्रकाश- 


१. 'संगमशर्माणिः। २, “वसित? । ` ३. 'कनकरुंताः। ४. पा त तस || 
५. क्रशितः। ६. “कोशीकार? । इत्ति पा०॥ 


तृतीयः स्तबकः | २०१ 


घुः आविरासीत्‌ प्रकटीभूयस्थितः । अयमाशयः--चिरं जले विहृत्य तट्मुपेतामिः 
जळरूपजडसड्टजनितळ्जयेव छघुपरिणाहतां गतेः स्तनेनंन्रीभूताभिः, . तदङ्गसङ्ग- 
जातानि सुखानि मर्मरध्वनिना स्तुत्वा पवनचलेः शिरोभिरिवाञ्जछेः तदङ्गसङ्ग- 
सुखोपकारेण तदङ्गानि वन्दमानानीव वसनानि घारितवतीभिः शरीरकान्तिरूप- 
छताकोरकाणीव स्वर्णाभरणानि शोभा पुनरुक्तिमात्रपात्रतां गमयन्तीभियुंबतिभिः 
सहदयझुनातीरभूमौ पर्यटतोस्तयोः कृष्णाजुंनयोः पुरतः कोपि छघूकृतसूर्यकिरण- 
अकाशो छोकनयनानि स्वप्रभयाझुङुलीकुवन्‌ तेजस्वीपुरुपः प्रादुरासी दित्यथः॥ 

बहुत देर तक पूर्वोक्त प्रकारसे जळनिद्दार करके तौरभूमिमें आई हुई, जड-जल्के 
सङ्गसे उत्पन्न रूज्जासे मानो सङ्कचित होगये हों ऐसे छघूमूत स्तनोंसे झुका हुई, उनके 
अङ्गोंके स्पर्शसे उत्पन्न सु्खोकी मर्मरध्वनि द्वारा स्तुतिकरके पवनचछित अञ्जलरूप 
शिरसे उन्हें प्रणामसे करते इए वस्रांको धारण किये हुई, शरीरकी कान्तिरूपलताकी कोरः 
कावलीके समान स्वर्णाभरणोंको सौन्दर्यं पुनरुक्तिमात्रका पात्र बनाती हुई युवतियोके 
साथ यसुनाके तरमें अमण करते हुए कृष्ण तथा अजुनके आगे एक तेजोराशि प्रकट 
हुई जो सूर्यके प्रकाशको भी मन्द कर रद्दी थी और जो लोगोंकी आंखो, सुकुलित 
होना सिखला रही थी, अर्थात्‌ जिसे देखतेही लोगोंकी आंखें झिप जाती थीं ॥ 


उन्मिष्योन्मिष्य यन्नात्परिचलितयथापू्वेराक्त्याथ दृष्टया 
तन्मध्ये बीच्य कंचित्युरुषमनुदितच्दायहस्तातपत्रम्‌ । 
अच्णा ज्ञातेयमोतोर्बिद॒धतमनयोः ्रश्रयाश्चयेलंच्धा- 
दूहेराज्यादाकुलाभूद्यदुकुरुवरयोस्तत्क्षणं चित्तसीमा ॥ १०२॥ 
उन्मिष्येति । तस्क्षणं तस्मिन्समये यत्नात्‌ कष्टेन उन्मिष्य उन्मिष्य नेत्रे उन्मील्य 
(पूर्व तेजोऽभिघातेन छप्ता$पि चिरनेत्रनिमीलनेन लब्धत्वात्‌ ) परिचलित यथपूर्व- 
शक्त्या आगतस्वाभाविकसामर्थ्यया दृष्टया तन्मध्ये तेजोराशिमध्ये अनुदितच्छायह- 
स्तातपत्रम्‌ छायारहितमातपत्नं करेण धारयन्तम्‌ ( उपरि सूर्यप्रभयाऽघश्च घारयित्‌- 
अभयाछुत्रस्य तस्य च्छाया राहिस्यस्‌ ) अचणा स्वीयनेत्रेण ओतोः विडालस्य ज्ञाते- 
यम्‌ विदधतं कुटुम्बिनम्‌ विडाळससाननेत्रम्‌ , कञ्चित्‌ अग्राप्तपरिचय पुरुषं वीचय 
इष्ठा अनयोः कृष्णारजुंनयोः चित्तसीमा मनोदेशः प्रश्रयेण नम्नतया आश्चर्येण चि- 
स्मयेन च लब्धात्‌ प्राप्तात्‌ दवेराज्यात्‌ द्वौराजानौ यन्न तस्य भावो देराज्यं तस्मात्‌ 
आङुळा अभूत्‌। कृष्णोड्लुनश्व सं तेजोराशिं पुमांसं प्रति प्रश्रयभाजी साथ्रयों 
-चाभूतामित्यथः । खग्धरावृत्तम ॥ १०२॥ 
प्रयत्न करके पहलेकी सी शक्ति जुटाकर वारवार उन्मेष करके स्वस्थ बनी हुई आंखों 


१. “दत्त । इति पा० । 


२०२ चस्पूआरतम्‌ 


से कृष्ण तथा अर्जुनने उस आगन्तुक पुरुषकी ओर देखा, वह एक छत्ता लिये हुए था, 
जिसके नीचे तथा ऊपर कहीं भौ छाया नहीं थी, क्योंकि ऊपरमें सूर्यका प्रकाश था, और 
नीचे उस पुरुषकी प्रभा फैल रही थी । उस तेजस्वी पुरुषकी आखे बिडालकी आंखेंसे 
समानता करती थीं, उस पुरुषको देखकर अज्जुन तथा कृष्णके हृदयोमें प्रश्रय तथा आश्रये 
दोनों एक साथ उदित हुआ, उस “दिव्य पुरुषके देखनेसे अजुन तथा कृष्णके हृदयोंमें 
नम्रता तथा आश्चयं दोनों भावोंके दैराज्यका उदय हो आया ॥ १०२॥ ` 


सुखे तिरोवेपधुभिवेयःकतेमुकुन्दवध्वः कृतसूचना इब | .. . 

द्विजातिव्रद्धस्य पथोऽस्य पाश्वयोद्विघापसस्ः सहसातिभीरवः ।।१०३॥ 

मुख इति । झुङुन्द॒स्य कृष्णस्य वध्वः खियः अस्य ससागच्छुतस्तेजस्विद्वद्धस्य 
सुत्वे चयः कृतेः वाधक्यजनितेः तिरोवेपथुमिः तिरश्चीनकम्पेः कृतसूचनाः पथोञ्प- 
सत्तक्ृतप्रेरणा इव अतिभीरवः अतिभीताः सत्यः पथः मार्गात्‌ द्विधा द्वयोभाँगयो 
अपसख्रः अगच्छुन्‌। कम्पमानवदनं वृद्ध तेजस्विनं पुरुषमायान्त॑ विलोक्य त्तदीय- 
सुखकम्पसुद्रया सार्गादपसरत्तु भ्रेयंमाणा इंच सुकुन्दवध्वोसार्गादूपसतवत्य इत्या- 
दायः ॥ १०३ ॥ 

उस आते हुए तेजस्वी वृद्धपुरुषके मुखके कांपनेसे मानों मुकुन्दकी खियोंको प्रेरणा 
मिली कि यह हमें रास्तेसे अलग हंट जानेका इशारा कर रहे है, और उसकी तेजस्वितासे 
सहम कर सुकुन्दकी खियाँ सहसा रास्तेसे हटकर दोनों भागोंमें खड़ी हो गइ.॥ १०३ ॥ 

ताभ्यां ततस्तस्य पदोः पुरस्तादपङ्कमात्मानसहो बिधातुम्‌। 
स्पृष्टन्युदव्ह्हुंघमेतो येरष्टाभिरङ्गेरवनीरजांसि ॥ १०४॥ 

ताभ्याम्‌ इति । : ततः तस्य बरृद्धतेजस्विनः समीपागमने सति ताभ्यां कृष्णाजु- 
नाभ्यास्‌ आत्मानम्‌ स्वसः अपङ्कम्‌ विगतपापस्‌ नीरजस्कम्‌ च विधातुम्‌ कत्त, 
अहो आश्रयम्‌, तस्य वृद्धतेजस्विनः पदोः चरणयोः पुरस्तात्‌ अग्ने उदञ्चद्बहुघस- 
तोयैः . चळतस्वेद्वारिभिः अष्टाभिः अङ्गैः करचरणादिशरीराद्वयवेः अवनीरजांसि 
महीधू्यः स्परष्टनि ,अस्पृश्यन्त । . आत्मनः पापसपनोदयितुं तौ तन्वरणयो 
साष्टाङ्ग ग्रणेमहुरित्य्थः । पङ्क प्रक्षालयितु क्लिन्नेगात्रेरचनीरजांसि स्पुष्टवन्त 
इत्याश्चयेमिति ध्वनिः। विचित्रालङ्कारः, तल्लक्षणं यथा--*विचित्रं तत्मयत्नश्चे- 
द्विपरीतः फछेच्छ्याः॥ १०४॥ ` . 

उस तेजस्वी बृद्धपुरुपके समीप आ जाने पर वे दोनों कृष्ण और अजुन अपने पापाँको 
` दूर करनेकी इच्छासे ( अपने शरीरको निष्पङ्क बनानेकी इच्छासे ) चछ रहा है. स्वेद जल 
जिनसे ऐसे अपने आठौं अङ्गो द्वारा जमीनकी धूलको छू छिया । उस तेजस्वी पुरुषके 
नरणोंमें साष्टाङ्ग प्रणाम किया । अपने शरीरको निष्पक्क बनानेके लिये जमोन की घूलमें 


१. “घन?। इति पा० । 


तृतीय: स्तबकः । २०३ 


खोटने लगे यह आश्चर्यकी वात हुई, अपने पार्पोको घो देनेके लिये उनके चरणोमें गिरे 
यह वास्तविक अर्थ हे ॥ १०४॥ 

परस्परासङ्गफलप्रदित्सया स्वजन्मतारेन्द्बबासराविव | 

उपस्थितौ ताबुपसत्य सं्रमात्सं आशिषो5नन्तरमेबमत्रवीत्‌ ॥१०५॥ 

परस्परेति । सः वृद्धवाह्मणरूपघरो5गरिनः परस्परम्‌ अन्योन्यम्‌ आसङ्गो मिलने 
तस्य फलं भोजनम्‌ तत्प्रदित्सया तद्दानसमीहया उपस्थितौ स्वजन्मतारेन्द्व वासरौ 
जन्मनचत्रचन्द्रचासरौ इव ( जन्मनक्षत्रेणसह चन्द्रवासरस्य योगे भोजनप्राप्तिरिति 
ज्यौतिपसिद्धान्तेनेदम्‌ ) उपस्थितौ तौ कृष्णाजुंनौ उपसृत्य समीपं गत्वा अनन्त- 
रस्‌ तत्पश्चात्‌ आशिपोञ्नन्तरस्‌ इति वा, संभ्रमात्‌ अत्यस्तसंभ्रमेण ( भयक्षद्रादि- 
पीडिते हि संभ्नमः स्वाभाविकः) एवम्‌. वच्यमाणप्रकारेण अब्रवीत्‌ उक्तवान्‌ 
“अध्वा भोजनमालस्यस्‌? इत्यादिरीत्या आनुवारादेजेन्मनच्षत्रयोगे मार्गभोजनादि- 
प्रदस्वसुक्तम्‌ , इमौ कृषणाजुनौ समाग्नेजन्मनक्षत्रचन्द्रवासराविच परस्परमिलित- 
तया मह्यमग्नये भोजनं प्रदातुसुपस्थितावितीव बुद्ध्वा वृद्धनाह्मणवेषो$सावर्नि- 
सतयोः समीपं जगाम, आशिष उवाच, तदनन्तरं चात्तंतया संभ्रमेण वचयमाणदि- 
शोबाचेति भावः ॥ १०५॥ 

वह वृद्धजञाह्मणवेपधारी अग्नि परस्पर सम्मिळनद्वारा भोजनरूप फल देनेके दिये 
आये हुए जन्म नक्षत्र और चन्द्रवारके समान कृष्ण और अर्जुनकै पास आकर आशीर्वाद 
दिया और उसके पश्चात्‌ घबड़ाये हुए के समान निम्नलिखित प्रकारसे कहा । “अध्वा 
सोजनमास्यम्‌? इत्यादि फलकथन परायण ज्यौतिप वचनके अनुसार जब जन्मकालिक 
नक्षत्र और चन्द्रवारका योग होता है तब भोजन मिलता है, अग्निको मालम हुआ 
कि हमारे जन्भ नक्षत्र और चन्द्र वार दोनों मिलाकर मुझे पूरा भोजन प्रदान करनेके 
लिये आये हैं, वही यह दोनों हे, ऐसा समझकर ही वह उन दोनों कृष्ण और अजुनके 
पास आया, आशीर्वाद दिया और वदयमाण रीतिसे कहा ॥ १०५॥ र 

छुत्मपीडयति मामयि वीरौ ! कुक्षिमेत्य चकितेव युवाभ्याम्‌ | 

“याच्यते तदशनं बहु भोक्त यस्य वृप्यति पुरातिथिरेषः ॥ १०६॥ 

क्षुदेति। अयि वीरौ, युवाभ्यां ध्शयमानाम्याम्‌ चकिता अयाक्रान्ता इव 
ङुच्चिस्‌ उदरम्‌ एत्यक्षत. बुुच्ा माम्‌ अग्निस्‌ पीडयति व्यथयति, ( यथा कोऽपि 
कमपि आपणं पदार्थ दृष्टा चकितो भूत्वा कापि निस्ते स्थाने निलीयते, तथव 
अवन्तं दृष्टा चकिता चुन्ममोदरे गत्वा स्थिता सती मां पीडयतीति भावः ) एपः 
मज्ञक्षणः अतिथिः यस्य अन्नस्य भच्यमाणस्य तृप्यतिसन्तुष्े भवति तत्‌ खाण्डव- 
चनरूपम्‌ अशनम्‌ भोजनं बहुभोक्तुं यावत्तुसि भक्षयितुं याच्यते ग्राथ्यते, खाण्डव- 
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१. 'तदाशिपोर। २. याचत्ते? । इति पा०। 


२०४ चस्पूभारतम्‌ 


रूपं चनं मह्यं भच्यस्वेन प्रदाय मां तर्पयेति प्रार्थनां करोमीति यावत्‌। खाण्डवं 
नाम वनं दिधक्षासि तत्न मम साहायक कुरुतमिति तात्पयम्‌। स्वागतावृत्तम्‌ ॥१०६॥ 
आप दोनो वीरोंको देखकर भयभौत हो पेटमें पैठ कर यह भूख मुझे सता रही है, 
मैं भूखसे पीडित हूँ, ऐसा छगता है, मानों आपको देखकर डरी हुईं भूख मेरे पेटमें पैठ 
गई हो, इसलिये--जिसमें मैं अतिथि तृप्त दो जाउँ ऐसा खाण्डववनरूप भोजन भर पेट 
खानेके लिये मांग रहा हूँ। अर्थात्‌ मैं खाष्डववनका दाह करना चाहता हूँ, बद्दादुरो, 
आप उस कार्यमें हमारी सहायता करें, यही मेरी प्रार्थना है ॥ १०६ ॥ 
इत्थं स्वदक्षिणकर पुरतः प्रसाये 
तस्यादेतो बचनपाष्ण्येनुधाबिवेगा । 
ताभ्यां तथेति फैणितिस्तु समाललम्बे 
` सत्स्वथेना फलमदौहृददमेब सूते ॥ १०७ || 
इत्थमिति। इत्थम्‌ उक्तप्रकारेण स्व॒दक्षिणकर॑ स्वीयं सब्येतरं वाहु पुरतः असाय 
अग्रे कृत्वा अदंतः भोजनम अथयमानस्य तस्याग्नेः वचनपाष्ण्यबुधाबिवेगा 
'तदीयवचनाबुसारिवेगशाछिनी, ( येन वत्मंना प्राथंयितुरग्नेवंचनं गतं तेनेव 
चत्मंना वेगेन गच्छुन्ती, तदीयोक्तिमचुसरन्ती ) तथा स्वदुर्थितं भोजनं ते दास्या- 
सीत्येव रूपा फणिति उक्तिः ताभ्यां कृष्णाजुनाभ्यां समाललम्त्रे आश्रिता, तौ 
तथाभोजनमर्थयमानस्याग्नेर्वचनस्य स्वरया स्वीकारं चक्कतुरित्यर्थः, तत्रार्थान्तर- 
न्यासमाह--सर्स्तिति । अर्थना प्रार्थना सत्सु महापुरुपेडु विषये क्रियमाणा अदौ 
हदं गर्भधारण विनेव फळं सूते जनयति, अर्थना खी सञ्चिः सङ्गे सति स्वरितमेव 
'फळमपत्यं जनयतीत्यर्थः । सन्तो विलम्बमकृस्वेवार्थिनोऽनुसुह्न्तीति परमाथः। 
सामान्येन विरोपसमथनरूपोऽर्थान्तरन्यासोऽलङ्कारः ॥ १०७॥ 
` इसप्रकार हाथ पसार करके याचना करनेवाले अझ्िदेवके वचनके पीछे द्रुतगतिसे 
कृष्ण तथा अर्जुन द्वारा दिया गया--स्वीकार वचन चला, अर्थात्‌ ज्योंह्दी उसकी प्रार्थना 
समाप्त हुई क्रि इन दोनोंने तथा कहकर अपनी स्वीकृति दे दी, क्योंकि सज्जनोंसे की गई 
प्रार्थना विना काळविलम्ब गर्भधारणके ही कलप्रद होती दै॥ १०७॥ 
अथ मुदा कथितात्मयथातथाभावो भगवान्बहङ्गानुदेन्तपटीयवं 
निकान्तनेटंत्स्मितयोदेंबकीप्रथासुतयोधुरि गिरिदरीवसतिधुरीणविभावरीः 
चरसरीस्तपदिविषदरीशमेदुरीकृतदुरीहितताण्डबस्य खाण्डवस्य जगत्क- 
एठेगंडुत्वं तत्परिरक्षणदक्षस्य ऋसुच्णस्तक्षके पक्षपातं च विनिवेद्यं युष- 


“भणितिः?! २. 'जवनिका?। ३. 'नटीभवत? । ४. “ताण्डवस्य जगत्कण्ठे! 
५, 'गडुत्व च'। ६..“निवेध” | इति पा० । 


तृतीयः स्तबकः । २०५ 
योः कटाक्षबलेन क्षणादिधक्षामीति स्व॑मपेक्षितविशेषमाचचत्ते ॥ _ 


अथेति ¦ अथ श्रीक्षष्णाजुनाभ्यां खाण्डववनदाहे सहायतायाः करिप्यमाणतया 
स्वीकृतेरनन्तरस्‌ सुदा हर्षेण कथितात्मयथातथाभावः उक्तस्वीयाग्निभावः भग- 
वान्‌ सामथ्योंपपन्नः बृहद्भानुः बहिः दन्तपटी एव यवनिका तिरस्कारिणी तस्याः 
अन्तः अभ्यन्तरभागे नरत्‌ प्रसरत्‌ स्मितं मन्दहसितं ययोस्तयोरीषद्धासशालि- 
'सुखयोः देवकीएथासुतयोः कुष्णाजुंनयोः धुरि एुरतः-गिरिद्रीघु पर्वतकन्द्रासु 
वसतिधुरीणेनिंवासिभिः विभावरीचरेः राक्षलेः, सरीसपैः सपेः, दिविषदरीदोः असु- 
रश्रेष्ठेश् मेदुरीकृतं व्यासं दुरीहितानां दु चेष्टितानां होकोपद्रवाणां ताण्डवं प्रका- 
शीभावो यन्न तस्य खाण्डववनस्य कण्ठेगडुत्व॑महागुलिकारूपरोगविशेषत्व॑ 
यथासौ रोगो गळमग्रहणद्वारानाशकरस्तथेवं खाण्डवमपि जगन्नाशकम्‌ इस्याशयः) 
तस्य खाण्डवस्य परिरक्षणेदक्षस्य समर्थस्य ऋशभुचणः शकस्य तक्षके तदनवत्तिनि 
महासपंभेदे पच्चपातस्‌ च विनिवेद्य अभिधाय युवयोः क्ृष्णाजुनयोः कटाक्षबळेन 
साहाय्यप्रदानकृपया च्षणात्‌ त्वरया ( तत्‌ खाण्डवस्‌ ) दिधचामीति स्वमू=निजम्‌ 
अपेक्षितविशेष॑ कामितार्थमाचचचे उक्तवान्‌ । अयमर्थः-यदा कृष्णाञ्चनो खाण्ड- 
चदाहे साहायकं स्वीकृतवन्तौ तदाऽग्निः स्वंपरिचयमदात्‌ , स्मयमानमुखयोः 
कृष्णाजुंनयोः पुरतश्च पर्वंतकन्द्रावासिनां नक्तञ्चराणां, सर्पाणां, राचसविसोषाणाञ् 
दुशचेष्टितानां ताण्डवभूमिरिदं खाण्डवं जगदृहितकरमिति शङ्कश्रेतस्खाण्डववनवरत्तिन- 
स्तक्षकस्य स्नेहेनास्य खाण्डवस्य दाहं न सहिष्यत इत्यथापि भवतोरजुकस्पया 
धच्यामि वनमिदमहसितिचाभ्यघात्‌ इति। 

इसके वाद कृष्ण तथा अजुंन द्वारा सहायता करना स्वीकार करने पर अग्निदेवने 
अपना यथावत्‌ परिचय दिया, कृष्ण तथा अजुंनके ओठके भीतर सुस्कुराहट खेलने लगी, 
फिर अभिने बताया कि पर्वत कन्दराओंमें रहनेवाळे निशाचर, सप, तथा-देवगणके शत्रु 
श्रेष्ठ-राक्षस मुख्योंके दुश्वेष्टितांकी ताण्डव लीळाका रज्ञमन्न रूप यद्द खाण्डव संसारके 
लिये विनाशक दै, इस खाण्डववनकी रक्षामें समर्थ इन्द्रवनमें रहनेवाले तक्षफनागके बड़े 
भारी पक्षपाती हैं, फिर भी आप दोनोंकी कुपासे इम खाण्डवको पक क्षणमें जलाकर 
खाक कर देंगे, इस प्रकार अरिनदेवने अपना अभिप्राय कह सुनाया ॥ 

असंज्ञया यडुपतेः पुरहूतसूनुः 
संतुष्यतोऽथ जगृद्दे स तनूनपातः । 
तूणौ च गाण्डिबसखौ तुरगांश्च शुभ्रा- 
न्कान्तं रथं च नटता कपिकेतनेन ॥ १०८॥ 

अूसंश्येति । अथ अग्निवाक्यश्नवणानन्तरम्‌ , स पुरुदुतसूचुः इन्त्रपुन्रोज्डुनः 


१, 'स्व॒यमपेक्ष्य! । इति पा० । 


२०६ चस्पूभारतम्‌ 


यदुपतेः श्रीकृष्णस्य ञ्रुसंज्ञया ञ्ुवाङतेनेङ्गितिन सन्तुष्यतः साहायकस्वीकृतिप्रस- 
ज्ञात्‌ तनूनपातः वह्लेः सकाशात्‌, गाण्डिवसखौ गाण्डीवनामकधजुषासहितो तूणौ 
तूणीरद्दयं शुञ्चान धवलूवर्णान्‌ तुरगान्‌ अश्वान्‌ नटता नृत्यता कपिकेतनेन कपियुक्त- 
ध्वजेन कान्तं रमणीयं रथं च जगृहे प्रार्‍वान । असाधारणैरेवोपकरणेस्ताइशस्य 
सहतः कार्यस्य सम्पाद्यतया गाण्डीवाख्यं धनुस्तूणीरद्वयं शुआंश्वतुरो&श्वान्‌ हनू- 
मता ध्वजस्थितेन सनाथं रथं चाग्निस्तस्मेदत्तवान्स च तानि सा धनानि ङप्णा- 
भिम्रायाचुसारेण स्वीचकारेस्यारायः ॥ १०८ ॥ 

इसके वाद इन्द्रे पुत्र अर्जुने भगवान्‌ द्वारा भूक इङ्गित पाकर खुश होते हुए 
अभिदेवसे दिये गये--गाण्डीवधनुपके साथ दो तूणीर, उजळे घोड़े और कपिवर हनूमानूके 
ध्वजापर विराजमान रहनेके कारण सुन्दर रथ-स्वीकार किया । अर्थात्‌ अभिदेवने अजुन 
को कही गई चीज दीं और अजुनने उन्हें स्वीकार किया ॥ १०८॥ 


सरुन्मनोमार्गणबैनतेयप्रथंग्जयात्तैरि कीर्तिशाबः । 
चतुरभिरश्वैः समुपास्यमानं स फाल्गुनस्तं रथमारुरोह ॥ १०६॥. 
मरुदिति । सः फाल्गुनः अर्जुनः मरतः वायोः, मनसः, मार्गणस्य वाणस्य, 
वैनतेयस्य गरुडस्य च एपां चतुर्णा एथक्‌ प्रत्येक ये जयाः पराभवास्तेभ्यः आस्ते: 
आामेः कीतिशानेः यशःशिशुभिः इव स्थितेश्रतुमिरखेः सञ्चुपास्यमानं सेवितं तं 
चेगवत्तया प्रसिद्धं रथस्‌ आरुरोह । रथे चत्वारोऽश्वास्ते मरुतं मनोबाणं गरुडं च 
जित्वा भाप्ताः कीर्सिशावका इव प्रतीयन्ते, तादरोरश्वेः सनाथमश्वं धनञ्जय आरु 
शदित्यर्थः । उस्रेत्ताऽळङ्कारः॥ १०९॥ “ 
वह अजुन दवा, मन, वाण, एवं गरुड़को अलग-अलग जीतकर प्राप्तकीत्ति शिशुके 
समान प्रतीत होनेवाले अश्वोसे युक्त उस रथपर आरूढ हो गये। अजुनने उस रथपर 
आरोहण किया जिसमें अति वेगशाली चार घोड़े जुते थे, वे घोड़े ऐसे छग रहे थे, मानों 
हवा, मन, वाण, एवं गरुड़की विजय करनेते प्राप्त चार कीत्तिशावक हों ॥ १०९ ॥ 
दशमुखनगरे पुरानुभूतं दहनह॒ठात्करणं पुनिः | 
उपगत इव मारुतिः स साक्षादुदलसदस्य रथाग्रकेतंनाङ्कः ॥ ११० ॥ 
दशगुखेति । अस्य खाण्डवदाहम्रत्तस्याञ्चुनस्य रथाग्रकेतनाङ्कः रथोपरिस्थित- 
ध्वजचिह॒भूतः कपिः दृशसुखनगरे छङ्कायां पुरा. ऊङ्कादाहसमयेऽचुभूतं साक्षात्क- 
तम्‌  दहनहणत्करणम्‌ अग्नेबछास्कारं. दिः द्रष्टुंकामयमानः अतएव साच्षा- 
डुपगतः मारुतिः हनुमान्‌ इव उदछसत्‌ अशोभत। अर्जुनस्य ध्वजाग्रेकपिचिह्- 
मवत्तंत, तब्चिह्भूतः कपिछङ्कायां यथाऽग्निः आगुदजुग्भतश ताइशमेव तदीयं 


१. 'जयाप्तैःः। २. 'कितनाङ्कूस्‌? । इति पा०। 


तृतीयः स्तबकः | २८७ 


जुस्भण व्रधुमिच्दुरागतः साच्षाद्वनूसाच्‌ इव प्रतीयतेस्मेति तात्पर्यस्‌ । उत्येक्षा& 
ल्क्लारः । पुष्पिताम्राबुत्तस्‌ ॥ ११० ॥ 
अजुनके रथके ऊपर ध्वजा पर चित्रित कपि मूर्ति ऐसी कगती थी, मानों पुराने 
समयमें लक्षामें साक्षात्कृत अग्निकी हृठपूर्वेक ध्वंस लीला पुनः देखनेदी इच्छासे आये 
हुए साक्षात्‌ हनूमानजी विराजमान हों ॥ ११० ॥ 
तदूमुजावतुधाबन्त्या: संग्रामेषु जयश्चियः | 
जङ्काइयधियं तूण्यो जनयामासतुस्तदा ॥ १११॥ 
 तद्सुजाविति । संभ्रामेपु युद्धेघु तूणौ अजनाय वहिनादत्तावक्यया तूणीरौ तस्य 
अज्जुंनस्य झुजौ वाहू अनुधावन्स्याः अचुराच्छन्स्याः जयश्रियः विजयलंचम्याः 
जद्बाह्ययधियं जद्वायुगल्युद्धि तदा खाण्डववनदाहावसरे जनयामासत्तः। अर्जुनस्य 
तूणीरौ विछोक्य लोकानां हृदये संशयो जायते यत्किमिदं युद्धे अर्जुनस्य चाहु 
अज्ुसरन्स्या विजयश्रियो जक्घाद्वयसस्तीति । स्फुटोव्मेक्षा ॥ १११.॥ ॥ 
युद्धमें अज्ञुंनके बाहुओंका अनुसरण करनेवाली विजयलध्मीकी जब्बादयौके समान वे 
दोनों तूगीर उस खाण्डव वनके दाइकालमें लगते थे । अजुनने:-अपने पृष्ठके दोनों तरफ 
दोनों तूणीर बांध रखे थे, वे ऐसे प्रतीत होरहे थे मानो मिजयलक्षमी युद्धमें अजुनके 
चाहुओके पीछे चला करती है, यह उसीकी दोनों जङ्घाएँ हों ॥ १११॥ , 
पवनसखडशोमुंदं बितन्वन्पढुतरटक्ृतिकम्पिताटवीकः | 
४ ९ ति शुणमिबे ह 
कुटिलमतनुताजुनः कराभ्यां गुणमिव दण्डमथास्य गाण्डिवस्य ॥ 
पवनसखइंशोरिति । अथ अर्जुन; पवनसखस्याग्नेईशोनयनयोमुद हर्ष वितन्वन्‌ 
'जनयन्‌ सन्‌ पहुतरया गभीरया टङकृत्या घनुएक्कारेण कम्पिताटवीकः कम्पित- 
खाण्डववनः कराभ्यां हस्ताभ्याम्‌ अस्य स्वहस्तरतस्य गाण्डीवस्य युणमिव रज्जु- 
सिव दण्डमपि कुटिलं वक्रमकुरुत। यथार्जुनो धनुषो गुणंप्रत्यञ्चामाकृष्टवाँस्तथा 
तथा तदण्डोपि नतोजातः, एतेन वळवदाकपंणं व्यज्जितम्‌ ॥ ११२॥ 
इसके बाद वायुके सखा अग्निदेवकी आंखोंको सन्तुप्त करनेवाले अजुनने गम्भीर 
धनुष टंकारसे वनको कँपाकर गाण्डीवके गुण-प्रत्यन्बाकी तरह उसके दण्डयो भी टेढ़ा कर 
दिया, अर्थात्‌ जोरोंसे खींचकर झुका दिया ॥ ११२॥ ( 
अथ गरुडवलीसुखध्वजाभ्यामनुमतिमेत्य स संननाह हषोत्‌ | 
बलरिपुमणिनीलमुत्मवालं बनमशितुं चडवास्यभूरिवाग्निः ॥ ११३॥ 
अथेति। अथ अर्जुनेन धनुषि टंकारिते सति गरुडध्वजः कृष्णः वलीमुखध्वजः . 
कपिश्वजोड्जुनश्व तयोः अबुमतिम्‌ अजुज्ञामेत्य प्राप्य सः अग्निः वळरिपुमणि- 


१. 'तूणौ?। . २.“असङ्त। ३. अपिरा ४. 'इवः। इति मा०। 


२०८ चस्पूसारतम्‌ 


नीलम्‌ इन्द्रनीलमणिश्यामस्‌ उत्मवालूस उद्धतनूतनपढ्लवं वनम्‌ अशितु अचितु 
दाहयितु हर्षात्‌ प्रसादमादाय सन्ननाह उद्यतोऽभूत्‌, .वडवास्यभूः घडवानरः 
इव इन्द्रनीकमणितुल्यश्यामस्‌ उद्‌गतवित्रुमं च वनं जरम्‌ असितुमिव,  अयसा- 
शायः--अजुत्तेन धनुषि टंकारिते कृष्णाजुनालुमतिमादायाप्षिः वनम्‌ दरु भवृत्त, 
कीदृशं चनम्‌ ? इत्याह-वलरिपुमणिनीलम्‌ इन्द्रनीलमणिश्यामलुम , उत्प्वालस्‌ 
उदितनूतनपढ्लवं 'च । यथा वडवानलो वनस्‌ जलम्‌ अशितुं प्रवत्तते, वनं जले 
तत्नापि--इन्द्रनीछमणिश्याममिति उस्प्रवालमिति च विशेषण चोष्यम्‌, तन्रान्त्यवि- 
शेषणस्य सम्सुद्रजपच्ते-प्रकटविदुमस्‌ इत्यर्थः । शिळष्टविशेषणो पमालङ्कारः ॥११३॥ 

इसके बाद गरुडध्वज-कृष्ण और कपिध्वज-अज़ुंनकी अनुशा प्राप्त करके अझिदेवने 
इन्द्र नीलमणि की तरह श्यामवर्ण एवं नूतन पत्नोंसे युक्त उस खाण्डवनकी दग्ध करनेकी 
सहर्ष तैयारी की, जैसे वडवानल-इन्द्रनीलमणि श्यामल तथा विद्दुर्मोसे युक्त समुद्र जलको 
शोषित करनेकी तैयारी करता है॥ ११३ ॥ 


शोणरुचा शिखयातिमहत्या बाणपुरावृतिवासनयेव | 
'चैण्डतरो5स्य बनस्य समन्तात्कुण्डलनां कलयन्बव्धे5ग्निः ॥११४॥ 
` शोगरुचेति। अथ चण्डतरः अतिभोषणः अग्निः बाणपुरस्य शोणितपुरसंज्ञया- 
ख्यातस्य बाणासुरनगरस्य आवदृतिवासनया प्राकाररूपतया5वस्थानस्य संस्कारेण 
इव अतिमहत्या विशालया शोणरुचा रक्ताभया शिखया निजडवाल्या अस्य 
खाण्डववनस्य कुण्डलनां कुण्डलाकारेण समन्ततो वेष्टनम्‌ कळ्यन्‌ कुर्वन्‌ वदुधे 
सम्रद्धिमाप। पुरा बाणासुरस्य नगर शोणितपुराख्यं वहिना प्रकारभावं गतेनावे- 
यत, तत्संस्कारेणेवाभिरिदं खाण्डवं वनमपि स्वीयया रक्ताभया ज्वाल्या सम- 
न्ताद्‌ वेष्टयित्वा5वर्धतेत्यथः । तोटकं दत्तम्‌ + तल्कक्षणे यथा, तोटकबृत्तमिदं 'भभ- 
आगी? इति ॥ ११४ ॥ 
अतिभयानक वंह. अझि अपनी छाल ज्वाळासे उस खाण्डव वनको चारो ओरसे 
कुण्डलाकारसे वेष्टित करके बढ़ने लगा, उसका वह वेष्टित करना ऐसा लगता था मानो 
पुराने समयमें आग ने. वाणासुरकी राजधानी शोणितपुरको आकार वनकर घेरा था, 
उसी वासना-संस्कारके वश इस समय वह खाण्डव वनको समन्ततः वेष्टित कर रही हो॥ 
, अथुमं पावकिङ्गे परिरभ्य ग्रह्ीतपज्ञवोष्टपुटे । 
उपकण्ठे बनराजेरुदगादाकुलकपोतनादततिः॥ १९५॥ 
प्रथममिति । पावको वह्निरेव. पिङ्गः विटः तस्मिन्‌ प्रथमं परिरभ्य समन्ततो 
वेष्टयित्वा आलिङ्गय च गुहीतः चुम्बितः दग्धुं तश्च परळव एव ओष्ठपुटो येन ताइशे 
सति वनराजेः वनपढ्केः प्रियायाः उपकण्ठे समीपदेशे गलदेशे च आइुछाना भवः उपकण्ठे समीपदेरो गळदेशे च आकुछानां अव" 


२. “चण्डतरस्य’। ' २. 'कुण्डलनम्‌?। १, “उपकण्ठम्‌? । इति प्रा० । 


तृत्तीय: स्तबकः | २०६ 


जस्तानाग्न कपोतानां पारावतानां नादततिः आक्तन्वशव्दः ( कपोतनादतुल्यः 
सुरतसुखशव्दश्व ) उदगात्‌ आविरासीत्‌ । विरेन प्रियाया आछिङ्गनेन ओह पातुं 
अवत्या च प्रियायरा रसावेशवशात्‌ कपोतशब्दोपसः शब्दः प्रकटीभवति, तम्रैव 

वनराजिं समन्ततो वेष्टयित्वा तदीयपल्लवान्दग्यु मरुत्ते सति भीतानां कपो- 
तानां संश्रमध्वन्िराविरासी दित्यर्थः ॥ समासो क्तिरलङ्कारः, “समासोक्तिः परिस्फूत्तिः 
अस्तुतेञ्प्रस्तुतस्य चेत? इति तल्रूच्तणात्‌। संभोगस्यालिज्ञनपूर्वकर्त्व रतिकूजितानां 
कृपोतनाद्साम्यं चोक्तं रतिरहस्ये यथा--'आदौ रतं वाह्ममिह प्रयोज्यं तत्रापि चा- 
छिङ्गनमेव पूर्वम्‌?। तन्न भाबुककपोतवारिदेत्यादिना रत्यायासजनितो हुंकारो 
अणितमिति च ॥ ११५ ॥ 

निर जब आरिङ्गन करके प्रियाका अधर ग्रहण करता है तब उस प्रियाके कण्ठसे 
कबूतरके शब्दके समान रतिकारिक शब्द निकलता है, पावक रूप विटने प्रिया रूस 
अटवीका वेष्टन करके ओष्ठ रूप पल्लव पकड़ा है, कबूतर आत्तंनाद करते हैं, मानो अरबी 
भणित कर रही हो॥ ११५ ॥ 

ऋमेण प्रबलीभवतो भगवतः पवमानसखस्य तमालादिषु केपुचित्त- 

३ ९३ ~ ~ 3 

रुु पंणोश्चयायमानेथू मे: किंशुकादिषु केषुचिद्‌ दुमेषु स्तबकायमानेज्चो- 

“AN ~ ठ बे स्फुलिज्ञेह 
लाकंदलस्तिलकादिषु केषुचित्‌ पचेलिमफलबीजायमानेः रिच- 
न्दूनादिषु केडुचिद्विटपिषु वल्कलायमानेरालोकेनीडवत्सु केषुचित्परस्पर- 
पक्षिपक्षताडनरटनायमाने:. प्लोप॑चटचटत्कारेश्व पैरितः परीतमपि तदनं 
पहत यथापुरमवतस्थे॥ ॥ 

क्रमेणेति । क्रमेण शनेः शनेः प्रबलीभवतो वर्धमानस्य भगवतः सर्वसामश्य- 
शालिनः पवमानसखस्य चायुसखस्याग्नेः तमाछादिषु केषुचित्तरुषु कतिपयद्रुमेपु 
पर्णोच्चयायमानेः पत्रराशिवदाचरञ्धिः धूमेः ( वर्धमानस्य वह्लेधूंमराशिः केजुचित्त- 
सारादिषु तरुषु तत्पत्रराशिरिव प्रतीयतेस्मेत्यर्थः ) किंशुकादिषु रक्तकुसुसेषु केषुः 
चिद्गुमेषु स्तवकायमानेः पुप्पगुच्छुशोभामावहद्चिः ज्वालाकन्दलेः ज्वालाजाेः 
( वह्देज्वांला किंशुकादितरुपुष्पस्तवकतया प्रत्यभासतेस्यर्थः ) तिळकादिषु केबु- 
चित्‌ रक्तबीजेपु तरुषु पचेलिमफकबीजायमानैः पक्ककलबीजवव्मेचयमाणेः स्फुढिङ्गेः 
( तिलकादिरिक्तवीजतरुषु वहिस्फुछिज्ञाः पक्कतद्‌बीजबुद्धिसक्षतेत्याशयः ) हरिच- 
न्दुनादिघु केषुचित्‌ रक्तत्वक्ष विटपिपु दृक्षेषु वढ्कलायमानेः तत्तरुवल्कल्तुलामधि- 
गेहद्धिः आलोकः वहिप्रकाशेः, ( वह्लेरालोकाः रक्तत्वचां हरिचन्दनादितरूणां 


१. 'दद्वष्डमेपु? । २. पत्रोच्चयाय' f ३. 'केषुचित्स्तवका?। द 
४. 'पकित्रिमः। ५, 'केषुचिद्वर्कलायमानेः'। ६. भ्रोच्च्चरचटस्कारः? । 
७. “सरवतः । ८. "तद्वनं यथापुरम्‌? । इति पा०। 


१४ च० सा० 


२१० 'चम्पूभारतम्‌ | 


निकटे तदीयत्वचाबुद्धिसुदपादयन्निति भावः ) - नीडवस्सु पच्चिकुटीरशालिघु केषु- 
-चिद्धटादितरुषु परस्परम्‌ अन्योन्यं पक्तिणां पक्षाभ्यां ताडनेन प्रहारेण यद्रटने तहद- 
दाचरद्धिः रटनायमानेः प्लोषचटचटस्कारेः दाहजन्यचटचटाशब्देः ( अग्नेश्वटचटा- 
शब्दो नीडवत्सु वटादितरुषु पक्षिणां पक्तताडनानीव प्रतीयन्तेस्मेति ) परितः 
परीतं च्या्तमपि तद्वनम्‌ यथापुरस्‌ पूववत्‌ अवतस्थे। दाहात्पूवम्‌ अपि तत्र चने 
तमालादिपत्राण्यासन्नेच, किंछुकस्तबका अभवन्‌, तिलकबीजानि रक्तान्यासन्‌, हरि- 
'वन्दुनवल्कलानि चाछोकवर्णान्यासन्‌ , पच्षिणोऽन्योन्यं पत्ताम्यां आहरंश्र नीडेषु 
'सस्प्रति दाहे प्रवत्त॑माने धूमस्तमारपत्रात्मना, उचाळाजालः किंुकस्तबकरूपतया, 
अग्निस्फुलिङ्गारक्ताभतिलकचीजत्वेन आलोका हरिचन्दनवल्कलतया, दाहचटचरा- 
'छन्दाश्च पक्षिपक्षाघातत्वेन संभाव्यमानाः किमपि तूतनत्वमभावयन्तो वनस्य यथा- 
पूतत्वं द्योतयन्तीति बोध्यम्‌ ॥ 
" क्रमशः जब आगकी वृद्धि हुई तव. तमालादि वृक्षों पर आया हुआ धूम तमालका 
पत्ता सा लगता था, लाल पुष्पबाले किशुकादि वृक्षा पर आई हुई वहिकी ज्वाला पुष्पयुच्छ 
सी प्रतीत होती थी, तिलकादि वृक्ष पर फेळते हुए वहिस्फुलिज्ञ उन बृक्षोके- रक्तवणे 
बीजके समान माझम पडते थे, हरिचन्दनादि वृक्षों, पर पड़ता हुआ वहयालोझ उन बृक्षोंके 
चढंकलकी समता पा रहे थे, और घोसलावाले वृक्षों पर दाइको चटचटध्वनि ऐसी 
मालम पड़ रही थी मानो पक्षिगण आपसमें पक्षप्रहार कर रहे हों, इस तरह आगसे 
चेष्टित होने पर भी वह वन यथापूवेकी स्थितिमें प्रतीत होता था ॥ 

हुताशनपरित्रासादुचलन्त्या वनश्रियः । 

कबरीब क्था वेगात्कापि धूम्या खमानशे ॥ ११६ ॥ 

- ` हुताशनेति । ' हुताशनपरिन्रासात्‌ अग्निभयात्‌ उच्चळन्त्याः वनं विहायोध्वं 
गच्छन्त्याः वनश्रियः काननळच्म्याः वेगात्‌ संञ्रमवशात्‌ श्लथा सुक्तवन्धा कबरी- 
क्वेशभार इव घूस्या धूमराशिः खम्‌ आकारम्‌ आनरो व्याप्ततती। अरिनिभयात्‌ 
खाण्डववनं हिरवा गच्छन्त्या वनश्रियो वेगेन श्ळथायाः कवर्याः सदशी धूमराजि 
दिवि वितायतेस्मेति भावः ॥ ११६॥ 

अभिके भयसे खाण्डववनको छोड़कर ऊपरकी ओर भागती दुई वनल््षमीके वेगवश 
खुले हुए केझमारके समान प्रतीत दोनेवाली धूमराशि आकाइामें पौल गई ॥ ११६॥ 
बलयं धूमरेखाया वत्मनि द्योसंदां बभौ । 
साविनः शारकूटस्य परितो मानसूत्रवत्‌ ॥ ११७॥ 
वलयमिति । धूमरेखायाः घूममालायाः वल्यं सण्डलम्‌ द्योसदां देवानां .वर्ष्मनि 
सर्गे आकारो आविनः अविष्यतः शरकूटस्य बाणनिर्मितशालायाः परितः यावत्‌ 


१. “ुसदाम्‌?। इति पा ` ` * 


तृतीयः स्तबकः । “२११ 


सानसूत्रवत्‌ मानसूत्रमिव बभौ । गृहं निमित्सुः पूर्व यावतिदेशे गुहं निर्मेयं 
तावन्तं देश मानसूत्रेण मिमीते, आकारो व्याप्त घूमरेखावलयं भाविनो बाणगृहस्य 
सानसूत्रसिव प्रतीयते स्म आकारो वाणा व्याप्स्यन्ति, बाणैसुहमिव निर्मितं भविः 


प्यति तस्य निर्मास्य मानस्य गृहस्य मानसूत्रमिच धूमरेखावल्यं दिचि प्रतीयते 
स्मेति भावः ॥ ११७॥ 


भाकाशमें फैला. हुआ धूमरेामण्डल ऐसा लग रहा था मानो अजुन द्वारा छोड़े 
गये बार्णोसे वननेवाले आकाशस्थायी वाणनिर्मित गृहका मानसूत्र ( नक्शा ) बनाया जा 
रहा हो ॥ ११७ ॥ ४ . 
अस्यैव गाण्डिवञ्वृतो भुवि भो ज॑न ! त्वं 
मल्लं एणाय मरुतामपि मन्यमानम्‌ | 
बाह्नोबेलं पठ पठेति बदन्निबाग्निः 
स्फोटारवं स झटिति स्फुंटयांचकार ॥ ११८॥ 
अस्यैवेति । भोः जन हे संसारस्थलोक, तवं मरतां देवानां मल्ळं प्रधानयोध- 
मिन्द्रमपि तृणाय मन्यमानम्‌ अनाद्रियमाणस्‌ अस्य पुरो विक्राम्यतः गाण्डिवस्दतः 
गाण्डिवाख्यधनु्धरस्याज्जुनस्य.वाह्णोः भुजयोबलं सामथ्यं पठ पठ भूयोभूय उच्चा- 
रय इति वदन्‌ इव कथयन्चिव सोऽझ्षिः झटितित्वरया स्फोटेन चंज्ञादीनामझि- 
` संयोगजेन दळनेन'य आरवः पटपटाशब्दस्त स्फुटयांचकार प्रकटयामास । अझौ 
प्रसरति वंशादयः पटपटाशब्दं कुवते मन्ये तेः शब्देरभिः संसारचासिनो बोधयति 
यद्यूयं शक्रमप्यनाद्रियमाणमजुनस्य पराक्रममेव स्तुतेति। उत्मेचालङ्कारः ॥ ११८ ॥ 
आगे फैलने पर बंशादिके बिदरित होनेसे पंथ पट शब्द होने लगे, मानो आग 
उस पटपरा शब्दके द्वारा लोंगोसे कह रही थी कि अरे ओ संसारके वासियो, देवताओंके 
प्रधान इन्द्रको भी जिसने तृणवत्‌ समझा, अजुंनके उस बाहुबढको ही तुम स्तुति: 
करो ॥ ११८ ॥ 


स्वपाश्चयुग्मज्यलद्शिकन्दला घनान्तमाजो5जगरा महत्तराः | 

निशातवजक्षतनि:खु तासजां दशामयज्नाजग्र मंहीशतान्‌ ॥ ११६॥ 

स्वपार्थति । स्वपाश्चेयुग्मे आत्मनो द्वयोर्भागयोः उदलन्तः दीप्यमानाः अग्निः 
कान्दुलाः वहिसमूहा येपां ते तथोक्ताः, वनान्तभाजः खाण्डववनमध्यवत्तिनः मह- 
त्तरा अजगराः सपंभेदाः, निशातं तीचणं यद्वञ्रम्‌ कुलिशं तत्वतेन तत्महारेण 
निःखुतासजास निर्गतशोणितानाम्‌ महीभृताम्‌ पवतानाम्‌ दशा तुळाम्‌ अयत्नात्‌ 


३. है अनः। २; “मन्यमानश। ३. 'बाहोः।. ४, 'स्फुटयाम्बभूदः । 
५. 'क्षतिनिःखतासजाम? । इति पा०। 


-२१२ चम्मूआारतम्‌। 


गासं बिनेब जगूहुः अवायुः। अजगराणां पारवंयोदीसा अझयः स्थितेस्तेरसिसि- 
स्तेऽजगरा इन्दवच्रप्रहारनिर्गतासुजां पवतानां तुळ्नामवापुरिति भावः। अजगराः 
पर्चता इव तरपारश्चंस्था पहमश्र वन्नप्रहारखुतशोणितोपमाः प्रत्यभासन्तेति पर- 
साथः ॥ ११९ ॥ 

उभय भागे जिनके अभिवी ढेर छग रही है ऐसे खाण्डववनवरी बड़े बड़े अजगर 
इन्द्र दारा किये गये वजप्रहारसे निकले हुए रुधिरसे युक्त पर्वेतोंको समताको विना 
किसी प्रयासके प्राप्त कर रहे थे ॥ ११९ ॥ 

तत्र निकुरम्बाणि स्तम्बेरमाणामामूलमनलाचिरवलम्बितदन्तमुसला- 
नि भ्रेसपरवशतया वशासु वितरितुं स्वसक्केमागविन्यस्तजग्धाधसल्न- 
कीपल्लवकवलानीव क्षुणमलक्ष्यन्त ॥ 

तत्रेति । तत्र दह्यमाने खाण्डववने आमूल सूलपर्यन्तस्‌ अनलाचिभिः अग्निशि- 
खामिः अवलूम्बितानि एतानि दन्तसुसळानि येषां तानि तथोक्तानि स्तम्बेरमाणां 
गजानां निकुरम्बाणि समूहाः प्रेसपरवशतया . स्नेहवशंचदृतया वशासु करिणीषु 
दितरितुं प्रदातुम्‌ स्वेषाम्‌ सक्कभागेषु विन्यस्ताः स्थापिता . जग्घार्धाः भक्तितार्धाः 
सल्ञकींप्चानां कवळा आसा येषां तानीव त्तणम कियर्काळपर्यन्तम्‌ अळच्यन्त 
. प्रतीयन्ते स्म। अग्निना सूरुपर्यन्तं दद्यमानद्न्ता गजाः स्वप्रियाभ्यो दातुं सक्क- 
स्थापितसल्लकीपञ्ञवा इव प्रतीयन्ते स्मेत्यथः । सल्लकीपञ्ञबानामतिरक्ततया तत्प- 
छावान्य॑ करिभिराद्रियमाणतया च सुक्कभागेऽवस्थापनस्य  स्वभावसिद्धतया 
चेयमुझेज्ा ॥ 
` उस वनमें कुछ हाथियोंका समुदाय था, उनके लम्बे लम्बे दाँतोंकी जड़तक आग 
फैल गई थी, लाऊ लपटें उनके सक्कमागसे ऐसी लग रहो.थी, मानो वे हाथी अपनी 
प्रियतमा हथनियोंको प्रेमोपहारके रूपमें देनेके लिये अपने सक्कभागोंमें अर्थभक्षित सल्ल- 

पके पछव दवाकर रखे हों । सलकीके पछव छाल होते हैं, अत एव उन्हें अग्निज्वालाका 

उपमान बनाया गया है। सलकीपछव हाथियोंका प्रिय आहार है । देखिये--जग्धा्- 
न॑वसछकीकिसळयैस्तस्याः स्थिति कर्पयन्नन्योवन्यमतङ्गजः ' परिचयभ्रागरभ्यमभ्यस्यति? 
मालतीमाधव ॥ ` iF 


सबिधब्बलनोष्मबीचिमिः सपदि म्लानकपिस्थशाखिनाम्‌ | 
परिपाकसिताः फलब्रजाः प्रबभुः स्फोटकबुदूबुदा इव १२०॥ . 
सविषेति । सविधे समीपदेशे ज्वकनस्य अग्नेः ऊष्मणां जालानां वीचिभिस्त- 
EN 
रेस्तत्काले सथः स्लानानाम्‌ श्यताम्‌ कपिश्थसाखिनास्‌ तदाख्यया मसिद्धानां 


१. “स्वसुकभागविन्यस्त?। इति पा०। 


तृतीयः स्तबकः | २१३ 


तरूणाम्‌ परिपाकसिताः समन्ततः पाकेन शुभ्रतां गताः फलद्जाः फलानि स्फोटक- 
जुदूडुंदा इव दाहजन्याः विस्फोटका इच प्रबझुः भासन्ते स्म। कपित्थतरोरधोदेरे 
ज्वलता वह्निना स्लानस्य तत्तरोः फलानि दाहकृतविस्फोटकतुलां दघरित्यर्थः॥१२०॥- 
कपित्यतरुके नीचे फेलती हुई अग्निकी ज्वालासे तत्काल झुरूसे हुए कपित्थ बृक्षके 
फल जो अतिशयपाकसे शुअ हो गये, वे ऐसे ऊगते थे मानो दाहसे उस बक्षके शरीरपर 
बुलबुलेके समान बहुतसे छाले निकल आये हों ॥ १२०॥ 
निशि केवलं तमसि दीप्रतनुं निजजातिमोषधितरु निखिलम्‌ । 
इतरे विजेतुमिव ते तरवो दिवसेऽपि जज्वलुरतीबतराम्‌॥ १२१ ॥ 
निशीति । निशि रात्रौ तमसि अन्धकारे केवलम्‌ एव दीम्रा आसुरा तनुः देह- 
खता यस्यास्तां निजजातिं स्वज्ञातिम्‌ निखिरम्‌ निञ्चा्रकाशिनं समस्तम्‌ औपधि- 
तरं विजेतुस्‌ पराभवितुम्‌ इव इतरे निशाप्रकारशीरतरुभिच्रास्तमालादयस्तरवः 
दिवसेऽपि अतीवतरां नितराम्‌ जज्वळः दिदीपिरे । “न नन्धुमध्ये धनहीनजीव- 
नम्‌? इति नीतेरिव तमाळादयो बुक्ता निशाम्रकाशिन औपधितरून स्पद्धथा जेतु- 
मिव दिवसेऽपि ( खाण्डबदाहे दह्ममानतया ) अतीच जउवछरिति भावः ॥ १२१ ॥ 
कुछ औषधिबृक्ष रातमें अन्धकारमें ही केवल चमकते हैं, ऐसी अपनी जातिको 
उस तरहके समस्त औपधिवृक्षांको जीतनेके लिये उनके वर्गसे अतिरिक्त वर्गमें पड्नेवाळे 
यह पलाशतमालादिवृक्ष ( खाण्डवदाइके संमयमें ) दिनमें भी खूब प्रज्वलित हुए। 
जैसे कोई अपने सजातीयकी प्रतिस्पद्धामें उसके द्वारा किये गये कार्यको और बढ़ा चढ़ा 
करके उसे पराजित करना चाहता दै, 'उसी तरह केवल रात्रिमें अन्धकारमें चमकनेवाले 
इन सारे. औषधवृक्षोको . परास्त .करनेके लिये यहद पलाशतमालादि वृक्ष दिनमै भी 
प्रज्जलित हो उठे ॥ १२१॥ 
इप्तदानबनिशाचरबरास्तत्र गाण्डिवञ्चता निहतोऽपि। . 
तन्निषङ्गयुगबाणगणानां संख्यया प्रतिभटत्वमकार्षीत्‌॥ १२२॥ 
इप्तेति । तन्न खाण्डववनदाहकाले गाण्डिवञ्चुता अजुनेन निहतः पळायनकाळे 
खण्डितः अपि इसदानवनिशाचरवर्गः सगवंदेत्यराक्षसगणः तञ्निषङ्गयुगबाणगणानां 
तत्तणीरद्वयवरत्तिशरसञुद्यानां सङ्कथया प्रतिभटत्वं स्पर्धाम अकार्षौत्‌। अजु नः 
शतहाः खण्ड्चमानास्ते . तद्याणसंख्यया तुळाम्रशुः; यथा तव तूणीरयुगरे कोटि- 
बाणानां तथा त्वया खण्डितानामस्माकमपि वपुषां कोटिरिति स्पर्घासधारयक्षिति 
भावः । ग्रत्यनीकमरूङ्कारः। स्वागता वुत्तम्‌ ॥ १२२॥ किरट 
`  खाण्डववनदाद्दके समयमें गाण्डीवधारी अजुन द्वारा भागते हुए राक्षस दैत्य आदि 
खण्ड खण्ड कर दिये गये--मर गये, फिर भी उन्होंने भजुनकें तूणीरथुगरुमें रइनेवाले 


१. दीए ( इति पा० । 


२१४. चस्पूभारतम्‌ | 


बाणोंको सङ्चयासे स्पद्धा करना नहीं छोड़ा । अजुनसे नहीं उनके बागोंसे संख्यामें स्पर्धातो 
की । उन्होंने यहो स्पर्थांकी कि जिस प्रकार तुम्हारे बाणोंकी सङ्घया कोटि है, उसी तरह 
हमारी देह मी कट कर कोटि हो रहीं है, फिर हम क्या कम हैं ॥ १२२॥ 


च्यालतापभरकुण्डलिताङ्गीः दवेडसारघृतसेचनसृद्दी: | 
सर्पपुंगबततीरतिह्ृष्टः शष्कुलीरिव चच कृशानुः ॥ १२३ ॥ 
ज्यालतापेति । कृशानुः अग्निः ज्वालानां निजशिखानां तापभरेण तापातिशयेन 
कुण्डछिताङ्गीः वक्री भूतावयचाः चवेडसारो विपरसस्तदेवधुतं तस्य सेचनेन उक्षणेन 
सद्दीोः कोमलाः, शप्कुलीः चक्राक्तिभच्य्रविरोपान्‌ ( 'जळेवी’ इति भाषायां 
ख्यातान्‌ ) इव सपंततीः सर्प॑ससुद्यान्‌ अतिहृष्टः अतिप्रसञ्षः सन्‌ चचवं अभ्यव- 
जहार। यथा कोपि तापवक्राः छताक्ताश्च शप्कुलीरतिप्रसन्नतया चर्वयति तथाऽ 
र्निज्वाळ्या वक्रीभूतसर्वाचयवा घिपरसरूपेण घृतेनासिक्ततया झद्दीः सपंततीः 
आण्कुलीरतिप्रसादेन चर्वयामासेति भावः। समस्तवस्तुविषयं रूपकमलङ्कारः॥१२३॥ 
अग्थिज्यालाके अतिशय तापसे कुण्डळाकार हो गये हैँ अङ्ग जिनके ऐरी, एवं विप- 
रसस्वरूप घीके सेचनसे कोमल बलेवौफे समान सरपंसमुदायको अरिनदेवने अति हृष्ट 
होकर चबाया ॥ १२३॥ 


तावत्तक्षकरक्षणाय सहसा शक्रोऽधिरुह्य द्विपं 
वञ्जं न्यस्य तदीयमूप्नि मरुता संनाहयन्वाहिनीमू | 
~ CNA च 
ब्रह्माण्डप्रतिरोधनेन विसुखेर्धूमेरिबारण्यजे- 
रातस्तार नभस्तलं जलधरेरारूधघोरारवे: ॥ १२४॥ 
तावदिति । तावत्‌ यावदजुनेन खाण्डवे दह्यमाने सर्पा अदह्येन्त तस्मिन्‌ काले 
शक्रः इन्द्रः तक्षकस्य तदाख्यस्य सप॑राजस्य रक्ताय दाहांच्राणाय सहसा झटिति 
द्विपम्‌ हस्तिनमैरावतस्‌ अधिरुह्य तदीये मूध्निं ऐरावतशिरसि चन्रं नाम स्वमायुधं 
न्यस्य निधाय मरुतां वाहिनीम देवसेनां सन्नाहयन्‌ युद्भायोत्साहयन्‌ ब्रह्माण्ड- 
अतिरोधनेन बह्माण्डभित्तौ प्रत्याघातेन विमुखेः पराङ्सुखीभूतैः प्रत्यावत्ते: आर- 
ण्यजेः वन्यैः ( खाण्डवदाहोत्येः ) धूमैरिव स्थितेः आरब्धघोरारबैः प्रारव्धभीषण- 
नादेः जलधरः मेघः नभस्तलम्‌ आकाशदेशम्‌ आतस्तार आच्छादयामास। याव-. 
स्खाण्डवे सर्पा दग्धुमारव्धास्तावदिन्द्रः स्वप्रियस्य तक्तकनागस्य रच्ार्थं द्विपमधि- 
रुह्य देवसेनां युद्धायोद्योजयन्सन्‌'मेघेरस्बरतळमाच्छादयत्ते च मेघा ब्रह्माण्डग्रति< 
घांतपरावुत्ता धूमा इव प्रतीयन्ते स्मेति भावः॥ १२४॥ 
'जब खाण्डववनमें सपं जलने लगे तब इन्दने तक्षककी रक्षाके लिये अपने हाथी ऐरावत 
पर चढ़कर उसके मस्तक पर वज्र रखा, देवसेनांको युद्धके लिये तैयार क्रिया, और 


तृतीयः स्तबकः | २१५ 


म्रह्माण्डमित्तिसे प्रतिहृत होकर प्रत्याबृत धूमके समान प्रतीत होनेवाछे मेषौंति आकाशको 
आच्छादित कर दिया ॥ १२४॥ 


ततस्तर॑नेकेनीकोकसामनीकेमत्सरेण तदुपरि निपात्यमानदिग्मित्तिः 
शिखराणामित्र वेगादापततां वारिधौ वाडवहव्यबाडपि कबलितोऽयमस्मा- 
भिरितीव विद्युतः प्रकाशय गर्जितेन तर्जयतामिब पर्जन्यानामासारसवी 
भिसारेण निवोपिते बनाग्नौ मनाकश्यामायमाने सति शोणायमानलो 
चनेन कपिकेतनेन तस्रतिचिकीषया रारकद्स्बरस्बरं निरवलम्बमाकलितां 
शालां छत्रीङत्य पुनरपि समुज्ञीयमाननिजकेतुरुषबुंधो भगवानुद्दिदीपे ॥ 

तत इति । ततः तक्षकरक्काथमिन्द्रस्य संरम्भ॑ दृष्टा तेः प्रसिद्धेः नाकौकसाम्‌ 
देवानाम्‌ अनीकः सन्येः मत्सरेण द्वेषेण तेषाम्‌ कृष्णपाथपावकानाम्‌ उपरि निपा- 
स्थमानानाम्‌ दिशासेच भित्तीनास्‌ इव (ये मेघा देवसेन्येरजुनाद्युपरिपात्यमाना- 
दिगूभित्तय इव प्रतीयन्ते स्म तेपाम्‌ इत्येकं भेघविशेषणस्‌ ) वेगादापतताम्‌ जवे- 
नागच्छताम्‌, चारिधो सागरे अयम्‌ वाडवहन्यवाट्‌ चडवानलः अपि कचछितः 
भक्तितः इति इव एतत्‌ बोधयितुमिव विद्युतः चपलाः प्रकाश्य द्योतयित्वा गर्जि- 
तेन स्तनितेन तर्जयताम्‌ भीपयताम्‌ इव ( इदं द्वितीयं मेघविशेषणम्‌ , समुद्रे 
जलेन सह वाडवाग्निरपि भक्षित इति स्वसुत्कपं बोधयितुकामा इव मेघा विद्य॒तः 
प्रकाशयन्तीति तदर्थः ) पर्जन्यानाम्‌ मेघानाम्‌ आसारस्य घारासम्पातस्य सन्ना 
भिसारेण सर्वोद्योगेन अविरछबृष्टथेत्यर्थः निर्वापिते शमिते वनाग्नौ खाण्डववनवह्ौ 
सनाक स्वल्पं श्यामायमाने. भूमाङ्गारादिभावेन मन्दीभूते सति, शोणायमान- 
छोचनेन कोपरक्तीभूतचल्ञुपा कपिकेतनेन अजुनेन तत्मतिचिकीपंया इन्द्रक्तब्ृ्टि- 
द्वारा. खाण्डचवनदाहे जायमानस्य विघ्नस्य निवारणाय अम्बरे आकाशे निरव: 
छम्बं कुड्यस्तर्भाद्याघारवज॑स्‌ शरकद॒म्बेः चाणगणः आकलिताम्‌ रचिताम्‌ 
शालाम्‌ .बाणसयं भवनम्‌ छुन्नीकृत्य छुत्रभावेनादाय पुनः अपि ससुन्नीयमान 
ऊर्ध्वं प्रसायंमाणो निजस्य वह्नेः केतुर्धमो येन तथाविधः भगवान उषबंधः चह्निः 
उद्दिदीपे प्रजज्वाल । "धारासम्पात आसारः? 'सर्वाभिसारः सर्वोधः सर्वसंहन- 
नार्थकः' 'शोचिप्केश उषरवंधः-आश्रयाशो बृहद्भानुः कृशानुः पावकोऽनलः? 
इति च सवत्रामरः ॥ 

इसके वाद वे अनेक स्त्रगेवासियोंके सेन्य-क्कष्ण अजुंन तथा पावकके ऊपर डे पसे 
दिशा रूप दोवारें डाल रहे हों इस तरह प्रतोत होनेवाले एवं वेगसे आते हुए) संमुद्रम 
हम मैधोने केवळ जल ही नहीं वडवानल भी पी लिया है इस बातको जाहिर करनेके 


१. 'ततसतैरनाकौकसां? । २. पहुन्यवाहोडपि? । ३. बने! । ४. 'शरशालां? । इति पा०।' 


३१६ चभ्पूमारतंम्‌ | 


लिये विजलियाँ चमकाकर अपने भयङ्कर गर्जेनसे लोगोंको डरवाते हुए मेघोंके वर्षापात 
रूप सर्वात्मक उद्योगसे बुझकर जब खाण्डवारिन कुछ कम पड्कर श्यामसा लगने लगा 
तब कोपसे लाल हो रहो हैं आखें जिसकी ऐसे कपिध्वज-अर्जुन द्वारा आकाशमें विना 
किसी अवलम्वनके बाणों द्वारा बनाए गए शालामवनको छत्ता वनाकर फिरसे ऊपर 
उठाया है अपने ध्वजरूप धूमको जिसने ऐसे भगवान्‌ अर्निदेव पुनः उद्दीपित हो उठे ॥ 
तत्रान्तरे प्रोषितवज्ञभतया प्रेम्णा छुमारमश्वसेनं निगीये दहनाचिः 
रुष्णासहिष्णुतया पुनरपि निवृंत्य दिवं प्रयान्तीसिर्घेनधाराभिरिव पन्नग- 
कन्ग्रकाभिः सह बनाढुत्पतन्तीं तक्षकक्ुटुम्बिनीमबिलम्बितमेच श्वेतवाहन 
१शितसुखेन शिलीमुखेन रसनायामिब ग्रीवायामपि द्विधा बिद्‌ लयांचकओ ॥ 
तत्रान्तरे इति । तत्रान्तरे तस्मिन्समये ग्रोषितवल्छभतया तक्षकस्य पत्युः कुरू 
क्षेत्रगतत्वेन पतिवियुक्तया ( तक्षकपल्न्या ) प्रेरणा पुषत्रवात्सल्येन ङुमारस्‌ बालस्‌ 
अश्वसेनं नाम निगीय सुरक्षार्थ कण्ठे निधाय दहनस्याग्नेरचिपां उवाळानास्‌ उष्ण- 
स्य उप्णस्पर्शस्य अखहिष्णुतया सोढुमञ्चक्ततया पुनरपि नित्य पराद्ृत्य दिं 
अयान्तीभिः आकाशं प्रति निवत्तमानाभिः घनधाराभिः सेघनृष्टिमिः इव पञ्चग- 
कन्यकाभिः नागकन्याभिः सह वनात्‌ दह्ममानात्‌ खाण्डचचनात्‌ उत्पतन्तीस्र्‌ 
उड्डीय गच्छन्तीम्‌ तक्तककुड्स्थिनीम्‌ तक्तकस्त्रियस्‌ शवेतवाहनः अग्निदत्तर्वेताश्व- 
युक्तरथारूढः अञ्जुनः अविळस्बितस्‌ शीघ्रम्‌ पुव शितसुखेन तीचणाग्रभागेन दिली. 
सुखेन बाणेन रसनायास्‌ जिह्वादेरे ग्रीवायांस्‌ कण्ठदेशेऽपि च द्विधा द्वयोः स्थाः 
नयोः खण्डद्वयं चा विद्ल्यां चक्रे अच्छेत्सीत्‌ । अयमर्थः--यवा दुष्टयाशस्यसा- 
नोथ्प्यमिरजुनरचितशरमयश्ञालाच्छुत्रमादाय पुनरदीप्यत तदा वियुक्तपतिका 
तक्षकस्त्री प्राणरक्षाथे कतिभिः नागकन्याभिस्सह ततो वनाइुत्पपात, वियत्युत्प- 
तन्स्यश्च ता वहिज्वाळां सोढुमशक्ततया-पुनर्दिवं परावत्तमाना जलधारा इव प्रती- 
यन्ते स्म, पचसुत्पतन्तीं तां तक्षकवधूमञ्चुनो निशिताग्रेण स्वशरेण जिह्वायां शिरसि 
च ड्विघाउच्छिनदिति ॥ 
उस समयमें तक्षक कुरुक्षेत्र गया था, अतः अकेली तक्षक की खी पुत्रके प्रति वात्सल्यसे 
उसे निगल गई, ( सुरक्षित स्थान कण्ठमें रख लिया) और नागकन्याओंके साथ उस 
वनसे ऊपर की ओर उड़ी, उड़ती हुई नागकन्याएँ ऐसी लग रही थीं मानो आगको बुताने 
के लिये इन्द्र द्वारा छोड़ी गई जळ्धारायें आगकी गर्मीको नहीं सह सकनेके कारण पुनः 
आकाशकी ओर लोटी जा रही हों, ऊपरकी ओर जाती हुई तक्षक पल्लीयो देकखर झाघ्र ही 
श्वेतवाहन अजुनने तीदण सुखवाळे अपने वाणसे जीभकी तरह .गदेनके भी दो खण्ड कर 


*निवत्यै? २. “शातसुखेन? । “ग्रीवायां द्विधा? 'विदरितां 
चक्रे? । इत्ति पां० । 


तृतीयः स्तबकः । २१७ 


दिये। जीभ तो नागिनिओंकी पहलेसे ही द्विषा रहती है, अजुँनने .अपने तीदग वाणसे 
उस तक्षकस्नीका गला भो द्विषा कर डाला । 
नभसि कृते शरकूटे नःपपाताशुगविलुन्नमम्बुमुचाम्‌ | 
तस्मिन्खाण्डववह्णौ तक्षकपत्न्या: कबन्धमेव परम्‌ ॥ १२४ ॥ 
नभसीति । नभसि आकाशे ( अजुनेन ) शरकूटे वाणमये गृहे कृते सति आशु- 
गविचुन्नम्‌ वायुचलितम्‌ अस्बुसुचाम्‌ मेघानास्‌ कवन्धस्‌ एव उदकमेव तस्मिन्‌ 
खाण्डववह्ी न पपात न पतितम्‌ , परस्‌ आशगविनुन्नम्‌ अजुनशरच्छिन्नम्‌ तचतक- 
पत्न्याः कवन्धम्‌ अपमूर्धकछेवरम्‌ तस्मिन्‌ खाण्डववह्णौ पतितम्‌ । अजुनेन वाण- 
सयझ्षाळानिर्माणद्वारा निरुध्यमानाः पयोदजलधारास्तु तत्र खाण्डचवह्णौ न पेतुः 
परं तक्षकपत्न्या वांणच्छिन्नं शिरः पतितस्‌ । अन्न कवन्धद्वयपाते प्रसक्ते पातस्य 
तक्षकपत्नीकवन्ध एव नियमनात्‌ परिसंख्यालङ्कारः ॥ “आशुगौ वायुविशिखौ' 
इत्यमरः। 'कवन्धसुदृकेन ख्रीगतमूर्धकळेवरे? इति वेजयन्ती । गीतिश्छुन्दः ॥१२५॥ 
जव अजुनने आकारामें वार्णोका घर वना दिया, वार्णोसे अच्छिद्धरूपमें आकाशको 
, आवृत कर दिया तब वायुद्वारा चारित मेघका पानी खाण्डववहिमें नहीं गिरा, परन्तु 
_ वाणसे छिन्न तक्षकजीका धड़-शिरसे शून्य गात्र खाण्डववहिमें आकर गिरा ॥ १२५॥ 
अथ स कुपितः स्वयं कौरिकोऽपि चकितचकित बिय॑ति विहितो- 
पसरणं नबजननीशोकदयनीयं हृतवालं तमहिबालं परिगृह्यत्लालनया परिः 
तोषमनेषीत्‌॥ 
अधेति। अथ तच्षकचधूशिरश्छेदानन्तरस्‌ कुपितः स कौशिक इन्द्रः स्वयं व्या- 
लग्राही च वियति आकाशे चकितचकितं सभयं विहितोपसरणं कृतसञ्चारम्‌ नवेन 
सद्यः ससुपस्थितेन जननीशोकेन सातृवधविपत्त्या दयनीयं शोच्यां दशां गतम 
हतवाछ्म्‌ माठ्मुखस्थतया मातुः शिरसिच्छियमाने चिन्नपुच्छुं' तम्‌ अश्वसेनं नाम 
अहिचालं तक्षकपुत्रम्‌ परियुह्य गृहीत्वा लाळनया आश्वासनेन परितोषम्‌ सन्तो- 
पम्‌ अनेषीत्‌ ्रापयामास । सपंग्रहणसामर्थ्यद्योतनायेवेन्त्रस्य कौश्षिकपदेनोपादानं 
वोध्यस्‌ । 'महेन्द्रगुर्गुछ्ल्कस्यालग्राहिषु कौशिकः? इस्यमरः॥ ' 
तक्षकका ज्ञीके मार जानेपर कुपित होकर कौशिक इम्द्रने आकाशमें भयसे दलनेवाले 
अश्वसेन नामक तक्षक पुत्रको-जिसकी पूंछ मातुशिरइछेद कालमें मातृमुखस्थ होनेके 
कारण काट दो गई थी और जो तत्काल मरी माताके शोकसे दयनीय स्थितिको प्राप्त था 
पकड़कर आश्वासन प्रदान करके सन्तोषित किया ॥ 
सुतं तमभ्येत्य सुरेरशेषेः क्ुध्यन्नथायुध्यत घोरमिन्द्रः । 
चक्रे स दावस्य च तक्षकस्य यदभिसत्ता यदनम्निमंत्ताम्‌॥ १२६ ॥ 


१, विनय» । इति पा०। 


. ९१८ चस्पूभारतम्‌ ¦ 


स॒तमिति । अथ अश्वसेनाश्वासनानन्तरम्‌ क्रध्यन्‌ कुपित इन्द्रः सुतम्‌ पुत्रम्‌ 
अपि तम्‌ अजुनम्‌ जशपेः सुरेः सह अभ्येस्य उपेत्य घोरं यथास्यात्तथा अयुध्यत 
युद्धं कृतवान्‌ । यत्‌.यस्मात्‌ सः अजुनो नामेन्द्रपुन्नः दावस्य खाण्डववनस्य अग्नि- 
मत्तां अग्नियुक्तत्वम्‌ चक्रे, तक्षकस्य च अनग्निमत्तास्‌ ( अग्नि मध्नातीत्यरिनिमत्‌ , 
तस्य भावोऽर्निमत्ता न अञ्निमत्ता अनझिमता ताम्‌ ) यज्ञे$झिमन्थनानहृत्वम, सप- 
त्नीकस्मैव यजञेऽधिकारास्पस्नीवधेन यज्ञानईत्वस चक्रे इत्यर्थः । यतोडेजुनः खाण्ड- 
चवने वहि उवारितवाँस्तक्कवध्‌ चावधीदत इन्द्रो देवसेनयोपेतस्तत्समीपमागस्यो- 
स्कटं युद्धमारब्धवानिति आवः । वाक्यार्थहेतुक काच्यङिङ्गमउङ्कारः ॥ १२६ ॥ 
तक्षकवधूके मारे जाने पर कुपित होकर इन्द्र समस्त देवसेन्य लेकर अर्जुनके समीप 
आकर घोर युद्ध करने लगे, क्योंकि अर्जुनने खाण्डववनको अग्निमान्‌, अज्वलित कर 
दिया था, और तक्षकको अनग्निमत्‌- -अर्थात्‌ अपत्नीक होनेके कारण याज्ञिक कर्मानहे 
बना दिया था ॥ १२६॥ 
चनस्य तस्योपरि केवलं तदा सहस्रनेत्रस्य च सव्यसाचिनः | 
निषङ्गनीडोरपतितानि पत्रिणां कुलानि कोलाहलकेलिमादधुः ॥१९णा 
'बनस्येति। `तदा इन्दाजुनयुद्धसमये वनस्य खाण्डववनस्य उपरि उध्वंभागे 
केवळम्‌ सहसरनेत्रस्य इन्द्रस्य सच्यसाचिनोऽजुनस्य निपङ्गाः दूणीरा एव नीडानि 
वासस्थानानि तेभ्य उत्पतितानि बहिगंतानि पत्रिणां बाणानां ( पक्षिणामिति च ) 
कुलानि समूहाः कोलाहरुकेछिम, कलकळध्वनिकीडाम्‌ आदुः चक्रुः । तस्मिन्न- 


चसरे केवलं तयोर्वाणा एव निपङ्गेभ्यो निर्गत्य निपत्य जुस्भन्त, .शकुनयस्तु पूर्वमेव 
दुग्धा अभूवन्निति भावः ॥ १२७ ॥ ` 


उस इन्द्राजुनयुदके समयमें खाण्डववनके ऊपर इन्द्र तथा अज़ुंनके तूणीररूप नोड- 
घोसलोंसे निकले पत्री-वाणरूप पक्षियोंके समुदाय ही कोलाहल करते रहे, पक्षी तो 
खाण्डववनके दाहमें ही जळ चुके थे ॥ १२७ ॥ 

शारान्बिपाठानपि पारदृश्वनः श्रुतेषिंधायाशु विमुञ्चतस्ततः | 

कुरूद्वहात्साध्वसरोगिणो हरेरभूद्धिषग्दूरतरभसपणम्‌ ॥ {२८॥ 

शरानिति । विपाठान्‌ स्थूछान्‌ विपाठसंज्ञकान्‌ वा शरान्‌ श्रुतिपारदश्वनः कर्ण- 
संगतान्‌ कृत्वा आशु स्वरया विद्युञ्जतः विस्ृजतः ततः कुरूद्धहात्‌ कुरुवंशभवात्‌ 
अजुनात्‌ साध्वसरो गिणः भयरूपरोगग्रस्तस्य भीतस्य हरेः इन्द्रस्य दूरतरप्रसपंणं 
दूरदेशगमनस्‌ पछायनम्र भिषक्‌ वेद्यः रत्तकोऽभूत्‌। विपाठान्‌ न्नुटितपाठान्‌ श्च॒तेः 
शरान्‌ दोषान्‌ विधाय पारदृश्वनः वेदपारंगतस्य ततोञ्जुनात्‌ साध्वसरोगिणो 
लज्जितस्य हरेः पलायनमेव रत्षकमभूदिति च ध्वन्यते। यथा कश्चन वेदाध्यायी 


कश्रन वेदपारगस्य “पुरतो वेदस्य जुटितं पाठं कृत्वा शरान्नामदोषान्‌ विधाय 


१. “दूरतरापसपंणम्‌?। इति पा० । 


तृतीयः स्तबकः । न २१६ 


रूज्जमानो विदुषा नियृहीतस्सन्‌ चादात्पछायते तथेनद्रोऽजुनेन स्थूलान्‌ विपाठ- 
संज्ञान्‌ वाणान्‌ क्णेपर्यन्तमाकुल्च्यत्य ज्यमानान्‌ सोहुमपारयन्‌ भीत्या पलायनमेव 
ततो भयावक्षकं रोगाञ्चातारं वेद्यमिव शरणीकृतवानिति भावः॥ अन्नाजुनेन्द्रत्ता- 
न्ताभ्यां विद्दद्विद्वदुवृत्तान्तप्रतीतेः समासो क्तिरलङ्कारः ॥ १२८॥ 
अजुनने जव बिपाठनामक स्थूल बाणोंको कान तक खीँचकर झीग्रतासे छोड़ना प्रारम्भ 
किया तब भीत र भयरूप रोगसे बचनेके कि भाग जाता दूर हट जाना 
द्य चुना। भा रक्षा मानकर इन्द्र भाग खड़े हुए। वेदपारदर्शी विद्वान्‌के 
आगे यदि कोई गलत पाठ विपाठ करके शरनामक वेददोष करनेके कारण बह पाठ 
छोड़नेके लिये आगृद्दीत होता है तो उसे संकोचरूप “रोगसे पिण्ड छुड्ानेके छिये अप- 
सरणरूप वैद्यकी शरणमें ही जाना होता है, यह अर्थ भो ध्दनित होता हे १२८॥ 
जयन्तमेकं युधि सोढुमक्षमे जयन्तमन्यं सुतमीक्षितुं गते । 
पुरीं बलद्वेषिणि घोपकेतवाजंद्वास शङ्कद्वितयं च ऋृष्णयो: ॥ १२६॥ 
जयन्तमिति । युधि युद्धे जयन्तम्‌ पराभवन्तस्‌ एकम्‌ सुतस्‌ पुत्रमजुंनम सो- 
हुम्‌ शख्रादिना प्रतियोदूधुम्‌ अक्षमे असमर्थे बछद्वेपिणिः इन्द्रे अन्यं जयन्तं नाम 
सुतम्‌ ईचितु दष्टुम पुरीम्‌ स्वनगरीम्‌ स्वर्ग गते सति कृष्णयोः कृष्णाजुनयोः 
झाङ्कुद्वितयम्‌ घोपकेतवात्‌ विजयध्वनिच्छुछात्‌ जहास इव । युद्वादिन्द्रे पलायिते 
जयलाभास्कृष्णाजुनी सवं सवं शङ्कं दध्मतुरित्यर्थः ।व्यज्ञकाम्रयोगादूगम्योव्येक्षा॥२९॥ 
इन्द्र जब युद्धमें पराभव प्रदान करनेवाले एक पुत्र अजुनको सहन करनेमें प्रतियोषित 
करनेमें-असमर्थ होकर जयन्त नामक दूसरे पुत्रको देखने अपनी पुरी स्वर्गं चले गये तब 
बिजयध्वनिके छलसे कृष्ण तथा अस नके दोनों शक्त हंसने रगे । विजय होनेसे कृष्ण तथा 
अजुन दोनोंने अपने-अपने शाङ्घ पूँके ॥ १२९॥ 
ततः कृशानोर्विपरीनवणेस्वनामबाच्यादिव भीतभीतम्‌ | 
सयं बने देत्यमयं ररक्ष स चक्रपाणेरिव शक्रसूनुः ॥ १३० ॥| 
तत इति । अयं स्वः प्रसिद्धपराक्रमः शक्रसूचुः अजुनः विपरीतव॒र्णस्वनामवा- 
च्यात 'मय' इति नाम्नो5क्तरयोविंपरीतत्वेन यम इति संज्ञा जायते तद्वाच्यात्‌ यमात, 
इव कृशानोः वह्नेः भीतभीतस्‌ अतिभयभीतम्‌ मयं नाम दैत्यं वने चक्रपाणेः कृष्णाः 
दिव रर । कदाचिन्मयं हन्तुसुद्यताद्‌ भगवतो यथा तथाऽना वह्वेरपि तमजुनो5र- 
चीदित्याशयः ॥ १३०॥ र 
- : अपने नाम मय शब्दके अक्षरॉंको उलट देनेसे जो संशा बनती दै उससे प्रतिपाथ-- 


अर्थात्‌ यमके समान उस आगसे उस वनमें अजुंनने भयभात मय नामक दैत्यकी रक्षा की, 
जैसे मयको एक बार भगवान्‌ मारने लगे थे तो उनसे बचाया था॥ १३० ॥ 


क्षेत्रमप्यंधिपतिं कुरुपूर्व संश्रितौ सपदि देवबलेन । 
__ चर्षितुः सकलखाण्डवमग्नेस्तक्षकावभजतां विघसत्वप्‌ ॥ १३१॥ 
` १. 'अधिपतिर । इति पा०। 


biomass 


ENTE "७. 


१. “अभियाते? । इति पा०। 


२२० चम्पूमारतम्‌ | 
क्षेत्रमिति ।'कुरुपूर्वस्‌ चेत्र स्थानं कुरुेत्रन्ञाम, ङुरुपूव॑मधिपतिं ङुवंधिपतिं छुरू- 


राजमञुंनञ्च सपदि खाण्डववनदाहसमये दैववलेन भाग्यवञ्ञात्‌ संश्रितौ गतौ 
९ तको नाम नागराजो भाग्यवशात्तर्मिन्समये ङुरचेत्रं गत आसीत्तक्ता शिल्पी 
एव तक्षको मयो 'नाम भाग्योदयादजुनं शरणं गत इति च )' तक्षकौ नागमयौ 
सकळखाण्डवं समस्तं खाण्डववनं चर्वितुः भक्षयित॒दंग्धुरग्नेचिघसताम, भोजनशेप- 
स्वस्‌ अभजतां प्राप्तवन्तौ । वह्निना सकल॑ वनं दृहतापि तक्षको नागराजः कुरु्ेन्न- 
गतत्वेन देवशिल्पी तक्षा एव तक्षको मयश्राजेनशरणगतस्वेन न द्ग्धाविति भावः। 

“असतं विघसो यज्ञशेषमोजनशेषयोः' इत्यमरः। स्वागता चुत्तम्‌ ॥ १३१ ॥ 
यद्यपि अभिदेवने समस्त खाण्डववन जला दिया, तथापि खाण्डववनदाहृकालमें 
आग्यवश तक्षक नामक नाग कुरुक्षेत्र चला गया था, और तक्षादेवझिल्पी मय भाग्यवश 
अजुनकी शरणमें आगया, अतः यह दोनों तक्षक समस्त खाण्डवदाही अग्निदेवके भोजन- 

शेष वनकर जळनेसे वच गये ॥ १३१॥ 
अथ स्मित्वा तुन्दं परिसृशति मन्दायितगतौ 
समाप्रच्छथ प्रीत्या त्रिदिव सुपयाते हुतंबहे । 
रथाभ्यां मौनिभ्यां घनसलिलसेकेन महता 
विजेत्री तौ कृष्णौ बिविशतुरुपान्तं नरपतेः॥ १३२ ॥ 
_ इत्यनन्तभट्टकविक्ृतौ चम्पूभारते तृतीयः स्तबकः | 

अथ स्मित्वेति । अथ खाण्डवदाहानन्तरम्‌ स्मित्वा ईषद्धसित्वा तुन्द्सुद्रं परिः 
रति स्पृशति, मन्दायिता आहाराधिक्यान्‌ मन्दीभूता गतिः, सञ्चारो यस्य 
तस्मिन्‌ हुतवहे बहव परीत्या सस्नेहं समाएच्छुय अनुज्ञा याचित्वा. त्रिदिवम्‌ स्वर्ग 
ग्रति उपयाते गते सति महता सातिशयेन घनसलिळसेकेन जलद्गतजलचृछ्या 
सौनिम्याम्‌ निःशब्दाभ्यां रथाभ्यां स्यन्दनाभ्यां विजेत्रो जयळचमीसमेतौ.. पी ष्णौ 
इष्णार्जुनौ नरपतेयुंधिष्टिरस्थ उपान्तं समीपं विविशतुः गतवन्तौ । खाण्डवे दृग्धे 
तृछतयाऽऽनन्दातिरेकवशातस्तुन्दं स्एशति भोजनाधिक्यान्मन्द्तौ च वह सस्नेहं 
गमनाबुज्ञामर्थयिस्वा स्वर्याते सति प्रचुरजरबृष्टया पथः कर्द्सिततया निःशब्दाभ्यां 
रथाभ्यां कृष्णाजनो युधिष्ठिरसमीपमाजग्मतुरिस्यरथः । स्वभावो क्तिरळङ्कारः ॥ १३२ ॥ 


इसके बाद मुस्कुरा करके पेट पर हाथ फरते हुए एवम्‌ आद्दाराधिक्यसे मन्दगतिवाले 
अरिनदेव जब स्नेइपूर्वेक जानेकी अनुमति लेकर स्वर्ग चले गये तब अचुर दृष्टि होनेके 
कारण पह्चिल मार्गमें निःदाव्द्रभावसे चलनेवाले रथाँ पर आरूढ़ होकर विजयलक्ष्मीसे युक्त 
आकृष्ण तथा अजुँन राजा युधिष्ठिरके पास आये ॥ १३२॥ 
इत्ति मैथिलपण्डितश्रीरामचन्द्रमिश्चर्मणीति चम्पूभारत रकाशे? तृतीयस्तवक “प्रकाश? ॥ 


चतुर्थ! स्तबकः 


याते ततो निजपुरीं यदुवंशकेतौ राज्ञे मयो सणिसभां रचयांबभूव | 
यस्या रुचं समवलोक्य शुचाघुनापि जीवं गतागतजुषं बहते सुघर्मा ॥१॥ 

यात इति । ततः युधिष्ठिरसमीपमागतयोः कृष्णाजुनयोः यढुवंशकेती ध्वजवद्य- 
दुवंशप्रख्यापके कृष्णे निजपुरीं स्वां नगरीं द्वारकां याते गते सति मयो नाम शिल्पी 
( योज्जुनेन रक्षितः ) राज्ञे युधिष्ठिराय मंणिसभां मणिनिर्भितमास्थाननिकेतनं 
रचयांबभूच निरमात्‌ , यस्या: युधिष्टिसभाया रुचं कान्ति समवलोक्य सुधर्मा 
देचसभा अधुना सम्प्रति अपि जीवं निजान्‌ प्राणान्‌ बृहस्पति च गतागतज्ञुषं गमना- 
रामनझीळं धारयति वहते । देवसभायां दृहस्पतेगमनागमनं स्वाभाविकम्‌ , अन्यस्या 
अपि परोत्कर्षासहिष्णोः शोकेन प्राणा गतागतमिव कुवते, तदेवात्र जीवपद्श्लेषेण 
विवक्तितम्‌ । 'जीवः प्राणिनिगीप्पत्तौ' इत्यमरः। अन्न सुधर्मायास्ताइशदुःखासम्ब- 
न्घेऽपि तत्संबन्धाभिधानरूपातिशायो क्तिरलङ्कारः ॥ १ ॥ 

यदुवंशवी प्रतिष्ठा बढानेवाले भगवान्‌ कृष्ण जब अपनी नगरी द्रारकाको चले गये 
तब मयनामक शिल्पीने युधिष्ठिरके लिये एक मणिका सभाभवन बनाया, जिस समाको 
देखकर सुधर्मा नामक देवसमाषो इतना दुःख होता है कि उसका जीव-प्राण ( बृहस्पति ) 
गतागत करने लगता है, प्राण निकलने लगते हैँ ॥ १॥ 

तामधिष्ठा्नमंभ्येत्य तं मखं कतुमन्बशात्‌। 
बिपञ्रीरवसारज्ञो नृपं चीरवसांवरः। २॥ 

तामभिष्ठास्तुमिति। ताम. सयनिर्सितास्‌ सभाम्‌ आस्थानशालाम्‌ अधिष्ठास्नुम्‌ 
अधिडितम्‌ नृपम्‌ युधिष्ठिरम अभ्येत्य उपेत्य विपञ्चीरवसारज्ञः वीणानाद्रहस्यज्ञाता 
चीरवसा . वद्कळ्धारिणां सुनीनां वरः नारदसुनिः मखं कत्तं अश्वमेधेन यष्टुस्‌ 
अन्वश्ञात्‌ आदिदेश । एकदा नारदो युधिष्टिरमासाद्य तमश्वमेधं कत्तुमन्वरुणदिः 


स्यायः॥ २॥ 
मयनिमित सभामें आसीन राजा युथिष्ठिरके पास आकर * बीगावादनविद्याके, 


रहस्यको जानने वाले वल्कल्थारियो-सुनिर्योमे अग्रगण्य नारदने युधिष्ठिःसे अश्वमेध यश 
करनेको कहा ॥ २॥ 

ततो दूताहूतः पुरुहतानुजो निरन्तरायमेब महान्तं सप्ततन्तुमुपहतु 
मनसः कौन्तेयस्योपान्ते रहसि मुहूतं संमन्त्र्य साक्षादुत्साहप्रभावाभ्यां 
लेन वड केक म emesis 


१. 'आगत्य? । २. 'आहतुंमनसः' । ३. “संमन्त्र्मो(साहप्रमावास्यां? । 
४, सवाभ्याम्‌? । इति पा० | 


२२२ - चस्पूमारतम्‌ | 


सूतो मन्त्र इव तछहिताभ्यां गन्धबहसुधान्धोधिपनन्दनाभ्यामनुसंधीय- 
सानगमनो नदीतदाकंद्िमाठकतया स्वॅपालयितारमनुकुबेतो विविधान्य- 
डुलेभबसुधान्यसमेधितवसुधान्मंगंधानंवगाह्य  बिश्ङ्कलीमो दितगिरित्रज 
मपि शृङ्कलाखेदितमहदश्चत्कुलं जराघटितदेहमपि देदीप्यमानबंलसंपन्न- - 
माराजेतारमपि पराथापहारजागरितारं मागधमपि बिगीतव्यापार ह्वैमा- 
तुरं महारथं जरासंधं प्रीथवीनाथमेत्य प्रथनं ननाथ ॥ 
तत इति । ततो नारदे तथोक्तवति सति महान्तम्‌ म्रयत्नविरोषसम्पाद्यम्‌ सप्त- 
तन्तुं यज्ञम्‌ राजसूयम्‌ निरन्तरायम्‌ अन्तरापातिविष्नपरिह्दारेण निर्विध्नस[ उप- 
इत्तुमनसः चिकीर्षतः कौन्तेयस्य युधिष्ठिरस्य उपान्ते समीपे रहसि एकान्ते दूता- 
हूतः युधिष्टिरप्रेषितदूताकारितः पुरुहूताचुजः उपेन्द्रः सुहुत्तं किञ्चित्कालपयन्त 
सम्मन्त्र्य विचारविनिमयं कृत्वा ( सर्वान्‌ राशो वशीक्कत्येव राजसूयः कत्तन्यः 
जरासन्धश्चाखिळराजजेता, जिते तस्मिन्नेकस्मिन्सर्वेजिताः, अतः स एव पूर्व जेतब्य 
इत्थं विचार्येत्यथः ) तेन घर्सराजेन प्रहिताभ्यास्‌ प्रेषिताभ्याम्‌ सह गन्तुमादिष्टा- 
अयास्‌ गन्धवहनन्दनो वायुपुत्रो भीमः, सुधान्धसोऽश्ृतञ्षुजो देवास्तेषामधिपस्ये- 
न्द्रस्य नन्दनः पुत्रोऽसुनश्च ताभ्यां सीमा्जुनाभ्याम्‌ अजुसन्धीयमानस्‌ अबुगम्य- 
9 सानम्‌ अनुक्रियमाणं गमनं प्रस्थानं यस्य तथोक्तः, ( अतएव च ).. साक्षात्‌ सूत्ति- 
'मदुभ्यास्‌ उस्साहग्नमावाभ्यास्‌ उत्साहशक्तिप्रभावशक्तिभ्यास्‌ अचुसन्घीयमान- 
गमनः युक्तः मन्त्र इव, ( यथोत्साहशक्तिप्रभावशक्तिभ्यासुपपन्नो मन्त्रो ढुर्वारप्रस- 
'रस्तमैव कृष्णोऽपि भीमाजुनाम्यासुपेतो दुर्वार इत्यथः) नदीभिः तटाकेः खातिश्व 
'हिमातृकतया द्विविधसस्योत्पादकसाधनसामग्रीसम्पन्चतया ( द्विमातृकत्या द्वाभ्यां 
मातुभ्यां जनितम्‌) स्वपालयिताम्‌ स्वरच्चकम अजुकुर्वतः अनुहरतः (इदमेकं मगघा- 
नित्यस्य वि्ेषणम्‌, मगधा अपि नद्या.खातेश्व युक्ततया द्विमातृकाः सन्तो द्वाभ्यां 
मातृभ्यां जनितं जरासन्धं नाम स्वशासकमनुकरोति ) विविधानि नानाग्रकाराणि 
अन्यदुर्लमानि यानि वसूनि धनानि धान्यानि नीहिसेदाश्र ते समेधिता सञ्द्धि ग- 
मिता वसुधा एथ्वी येपांस्तथोक्तान्‌, मगधान्‌ नाम भूभागविशेषान्‌ अवगाह्य प्रविश्य, 
विश्वङ्कलम्‌ निष्प्रतिबन्धम्‌ आमो दितः सन्तोषितः गिरिब्जः पवंतभरः गिरित्रजना- 
माराजधानी च येन तथोक्तमपि शङ्कलाखेदितम्‌ निगडबन्धेन क्लशितस्‌ मही शृत्कुलस्‌ 
राजवर्गो येन तं तथोक्तम्‌ । शशङ्कलामो दितगिरिब्जस्यापि ऽङ्कलाखे दितम ही स्ु्ु- 
ळस्वोकस्याऽऽपाततो विरोधप्रतिभासः, परिहारस्तूक्त एव । जराघटितदेहम्‌ जरया 
नाम राक्षस्या योजितदेहम्‌ अपि देदीप्यमानेन प्रकाशमानेन बलेन सेन्येन साम- 


१. `स्त्रपालयिनारमिवः। २. “मागधोन्‌ः। ` ३. 'अधिगम्य!'। ४, षितः । 
५. देहबलसंपदम्‌?। ६. “महारथं एथिवीनाथं?। ७. 'पृथ्वीनाथमुपेत्य! । इति पा० । 


चतुर्थ; स्तबकः | २२३ 
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थ्यंन व्या युक्तम , जरायुक्ततनोरपि बल्वत्त्वमिति विरोधप्रतिभासः परि- 
हारकोथस्तूक्तएव । आशाजेतारस्‌ दिशाँ विजयिनम्‌ अपि परार्थापहारे परकीय- 
सम्पत्तिहरणे जागरितारस्‌ जागरूकम्‌ , आशाविजेतानिरस्ताभिळापः परार्थाप- 
हरणजागरूक इति विरोधः, परिहारस्तूक्तविधया. मागधम्‌ . मगधाख्यदेशोत्पन्नम्‌ 
अपि विगीतव्यापारम्‌ निन्दिताचारम्‌ मागधस्य स्तुतिपाठकस्य गानव्यापारवे- 
झुख्यमिति विरोधः। द्वेमातुरम्‌ द्वयोमांत्रोरपस्यम्‌ महारथम्‌ 'आरमानं सारथि 
चाश्वान्‌ रक्षन्‌ युध्यति यो भरः, स महारथसंज्ञः स्यातं? इति परिभाषितस्वरूपम्‌ 
जरासन्धं नाम प्रथिवीनाथम्‌ राजानस्‌ एत्य आसाद्य प्रधनं युद्धं ननाथ याचित- 
चान्‌। कृष्णो भीमाजुनाभ्यां सह मगधाधिपं जरासन्धमुपेत्य तं युद्वायाहूतवानिति 
भावः । पुरा किल केनचिन्सुनिना दत्तं सन्तानप्रदं फल द्विधा खण्डयित्वा पकेकं 
खण्ड भरुक्तवतीभ्यां मातृभ्यां खण्डशः प्रसूतं दारीरभागद्वयं त्यक्तम्‌ , तच्च त्यक्तं 
भागद्वयं निशि सञ्चरन्ती काचिज्जरानामपिशाची सन्दधे, स एव जरासन्धोऽभू- 
दिति पुराजत्त मत्राचुसन्धेयम्‌ ॥ 
इसके वाद यक्षको निर्विन्न समाप्त करनेकी इच्छा रखनेवाळे युविष्ठिरने दूरके द्वारा 
इन्द्रानुजको बुला भेजा, वह. आकर एकान्तमें युधिष्ठिरके साथ विचार करने रगे कि जयके 
बाद ही राजसूय किया जाता है, अब तक जरासन्धने सब लोगों पर बिजय पाई है, 
उसी पर जिजय प्राप्त कर लेनेसे सबकी जीत मान ली जानी चाहिये, अतः उसे जीतनेके 
लिये उत्साहशक्ति तथा प्रभावशक्तिके समान वायुपुत्र भीम तथा अमृतभोजी देवोंके 
अधिपति इन्द्रके पुत्र अज्ञुंन उनके साथ हो लिये, वदद मूरततिमान्‌ मन्त्रकी तरह चले । 
( जैसे उत्साहशक्ति तथा मन्त्रशत्तिसे. सम्पन्न मन्त्र कार्यकर होता ही दै, उसी तरह 
भगवान्‌ भी भीम तथा अजुंनके साथ होनेसे अवश्य जरासंधवध रूप कायमै सफल होंगे, 
यह वस्तु उपमालङ्कारसे व्यङ्गय होती है) नदी तथा.तालाबोंके कारण मगधकी भूमि 
द्विमाठक थी, ( दोनों तर्द सस्य जननी थी ) वह द्विमातुक मगध अपने स्वामी जरासन्ध 
का अनुकरण कर रहा था क्योंकि जरासन्ध भी द्विमातृक था । मगध देश दूसरे स्थानोंके 
डिये दुर्लम धनधान्यसे सम्पन्न था । उस मगध देशमें जाकर उन्होंने 'जरासन्धसे युडकी 
याचना की, जो जरासन्ध-अप्रतिवन्धरूपसे गिरित्रज नामक अपनी राजधानीको खुश 
करके अन्य राजगणदो वेड़ियों से जकड़कर कष्ट देता था, ( इसमें विश््वछामोदित गिरि- 
ब्रज और श्रङ्खलाखदित महोभृत्कुलमे विरोधाभास है) जरासन्ध जरा नामक राक्षसी 
द्वारा योजित देह होकर भी दाप्तिशाली सैन्यसे युक्त था, ( इसमें जराका बुढ़ापा अर्थ 
करनेपर रोध प्रतीत होता है) जरासन्ध समी दिशाओं पर बिजय प्राप्त करके भी 
दूसरोका सम्पत्ति अपनानेमें सदा तत्पर रहता था, जिसने सारी आशा-अभिलापा वश में 
कर ळी है वह दूसरोंको सम्पत्ति क्यो. लेगा, यही बिरोध दै) जरासन्ध मगध, देशमें 
वैदा होकर भौ निन्दिताचार था, :(. मागधवन्दी होकर गानब्यापारशन्य होना विरुद्ध 


२२४ चम्पूआरतम्‌। 


हैं ) जरासन्ध दो माताओंसे खण्डशः उत्पन्न हुआ, बड़ा वीर था, सभी राजाओंको अधीन 
करके सारी एथ्वीपर अधिकार रखता था॥ 


तत्क्षणैमतितितिक्षया 'त्वमष्टादशङ्त्वो दृापजयोऽसि) अयं पुनरितरः 
किशोर: इति कृष्णावुभावप्यबधीये ' हिडिस्बबेककुढुम्बशोकोद्यादारभ्य 
प्रचीरजनकर्णिकामौक्तिकायमानंकीर्तेरात्मनः संमुखीन॑ रढतरपरिकर॒बॅन्धं 


[a 


जरासंधं गन्धबहनन्द्नः पञ्चदशदिनानि नियुध्य तेषों तृतीयभार्गपरि- 
संख्यानपदाभिषेयेन सह योजँयामास ॥ : 
तरक्षगमिति । तत्तणस्‌ कृष्णकृतयुद्धप्नाथनाकाळे अतितितिक्षया महत्याक्षमया 
स्वम्‌ कृष्णः अष्टादशकृत्वः अष्टादशधा इष्टापजयः अत्यक्षीकृतपराजयः असि, अयं पुनः 
इतरः अजुनः किंशोरः वालः, इस्येचसुभौ अपि कृष्णालुंनौ अवधीर्य युद्धानह॑तोवत्या 
अपमत्य, हिडिम्बबकयोस्तन्नामकयोः राक्षसयोः कुटुम्वस्य स्त्रीकन्यादेः शोकोद्यात्‌ 
खेदआदुर्भावात्‌ ( तद्वधावसरादित्यर्थः ) आरभ्य प्रधुति प्रवीरजनस्य शूरलोकस्य 
कणिका श्रोत्रमूषणमेदस्तन्मौक्तिकायमाना तदूगतसौक्तिकवदाचरन्ती की क्तियंस्य 
तस्य हिडिम्वादिरा्संमारणात्‌ प्रद्धति चीरजनाकप्यमानयशसो वीरत्वेन गण्य- 
मानस्य आत्मनः स्वस्य भीमस्य सम्झुखीनं पुरःस्थितं इढतरपरिकरवन्धं दृढ 
अतिगाढः परिकरबन्धः युद्धसज्जोपयुक्तो मध्यवन्धो यस्य तं तथोक्तम्‌ जरा- 
सन्धं नाम गान्धवहनन्द्नः वायुसुतो भीमः पञ्चदशादिनानि नियुध्य युद्धं कृत्वा तेपां 
युद्धविनानां पञ्चदशाना तुतीयभागस्य दिवसपञ्चकस्य परिसङ्कयानं अपगसक पदं 
पञ्जतेति पदं तदभिधेयेन तद्वाच्यार्थन योजयामास  संघटयामास । पञ्चदशदिनानि 
युध्यमानोजरासन्धो भीमेन हत इत्याशयः ॥ ११ 
जब कृष्णने जरासन्धसे युद्ध की प्रार्थना की तव जरासन्त्रने बडी शान्तिके साथ-तुम 
तो अठारह बार मेरे साथ युडमें हार चुके हो, और यद्द अजुन लड़का है, इस प्रकार 
दोनोंका--कृष्ण तथा अजुंनका अपमान करके जरासन्ध भीमके सम्मुख दृढ परिकर वांधा 
कर खड़ा हो गया, क्योंकि भीम ने जव हिडिम्वासुर तथा वकासुरका वध करके उनके. 
कुठम्बकों शोकान्वित किया था तवसे. भौमकी कीत्ति वीरजनोंके कानोंको भूपित करनेमें 
मौक्तिकका आचरण कर रही थी, जब भौमके साथ जरासन्धकी लडाइ हुई तव भीमने 
पन्द्रह दिनों तक युद्ध. करके युद्धके दिन पन्द्रह उनका तीसरा भाग हुआ पाच, उस 
शब्दसे अर्थात्‌ पत्नत्व' शब्दसे कहें जानेवाले अथे पञ्चत्व-सृत्युसे जरासन्धको युक्त किया, 
मार दिया ॥ 


१. “अतितितिक्चुतया? । २. 'हिडिम्बकुद्म्व'। ३. 'भुजकीतें? - ४. बन्धं 
समीरकुमारः पन्च । ५. “एषाम्‌? । ` ६. 'भागसंख्यान? । ७, 'घटयांवभूव? । इति पा०। 


चतुर्थः स्तबकः| २२९ 
हते तस्मिखयो दीपा हरिप्रस्थमुपाययु: । 


आगामिनि मखे हृव्यमादित्सव इवाग्नयः ॥ ३ | । 
हत इति। तस्मिन्‌ जरासन्धे हते भीमेन मारिते सति दीप्राः जरासन्धवधेन 
भासुरकान्तयः त्रयः कृष्णभीमाजुनाः आगामिनि पुरःसम्पाधे मखे राजसूये हच्यम 
होमद्च्यस्‌ आदित्सवः चुझुक्षवः ( तत्रोपस्थातुमीहमानाः ) त्रयोऽग्नयः आहवनी- 
यगाहंपत्यदाक्षि णात्यनामका इव हरिप्रस्थमिन्द्रप्रस्थ नाम पुरस्‌ उपाययुः आजः 
ग्मुः॥ युधि्टिरयज्ञसम्पत्तयेऽपेक्षितस्य जरासन्धवधस्य सम्पत्त्या त्रयाणां दीतत्व- 
खुक्तस्‌ ॥ ३॥ 
जरासन्धके मारे जानेसे दौसिशाली तीनों जन- कृष्ण, भीम एवं अर्जुन इन्द्रप्रस्थ 
आ गये, मानो होनेवाळे यशमें हव्य-पदार्थ-प्रहणदी इच्छा रखनेवाळे तीनों अझियाँ-- 
आहवनीय, गाइँपत्य, दाक्षिण--हों ॥ ३ ॥ 
कृष्णे गते यदुपुरीं क्षितिपानुजानां 
जित्वा दिशः प्रतिनिवृत्तवतां चतुणौम्‌ | 
कोशे ममुः परमसिप्रबरा गृहीता 
दोष्णोर्बलेन महता न तु हेमपुञ्जाः ॥ ४॥ 
कृष्णे गते इति । कृष्णे यदुपुरीं गते द्वारका गतवति सति चतस्रो दिशः ग्राच्या- 
दिकाः जित्वा प्रतिनिवृत्तवतां परादत्ताना चतुर्णास्‌ क्षितिपस्य धर्मराजस्य अनुजानां 
आमाजुंननकुलसहदेचाभिधानां भ्रातृणास्‌ दोप्णोः बाह्वोः महता बहुना वेन सारेण 
गृहीताः करे कृताः असिम्रवरा खड्गश्रेष्ठा एव कोशे खड्गपिधाने आवरके ससुः 
माम्तिस्म ( दिशां जितत्वेन खडगाः कोशमाश्रयम्तिस्म ) दोप्णोमंहता बलेन करे 
राजदेयभारे गृहीताः करदीङृतभूपार दत्ताः तेरासादिताश्च हेमपुआः स्वर्णराशयः 
परम्‌ परन्तु कोशे घनाधारगृहे न मझुः न मान्तिस्म। दिक्ष जितासु युद्धं व्यरम- 
त्परं धनागमो न व्यरमदित्यर्थः ॥ 'कोशोऽत्री कुड्मले खड्गपिधाने घनबेश्मनि' 
इति विश्वः। अत्र हेमपु्जानां खड्गानां च प्रास्य कोरो मानस्य खड्गमात्रे निय- 
मनात्‌ परिसङ्कथाऽलङ्कारः › वसन्ततिलकं दत्तम्‌ ॥ ४॥ 
मगवानूके द्वारका चले जानेपर प्राच्यादि चारों दिशाओंको जीतकर इन्द्रप्रस्थको 
लौटे हुए युधिष्ठिरके छोटे भाई भीम आदिके बलशाली वाहुओं द्वारा जोरोंसे पकड़ी गई 
तलवारें तो कोश-म्यानमें आ गईं, किन्तु उनके बाहुओसे कररूपमें शृद्दीत स्वर्णराशियाँ 
कोश-खजानेमें नहीं समा सकौं । इतना धन करमें लाये कि वह खजानेमें रखा नहीं 
जा सका ॥ ४ ॥ बुट ६ 
उपायनत्वेन नृपाय सवदंत्तेपु वित्तेप्वखिलेपु भूपैः | 
पार्थस्य पुयौः क्षितिरेव भेजे बसुंधरावाचकवाच्यभावमू ॥ ५ भ 
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उपायनत्वेनेति । सबै: नानादेशसमुप्पन्नैः सैः राजभिः अखिलेषु समस्तेषु 
वितु स्वसम्बन्धिषु धनेषु नृपाय युधिष्ठिराय उपायनीक्कतेछु उपहृतेषु सत्सु 
(अन्यासां राजपुरीणां घनराहिस्येन) केवला पार्थस्य पुर्या: इन्द्रमस्थनगर्याः क्तितिः 
“पुवः चसुन्धरावाचकवाच्यमावस्‌ वसुन्धरापदुप्रतिपाद्यत्वम्‌ भेजे आप॥ अन्यासां 
पुरीणां वसुना झन्यतयाऽस्याश्च धनपूर्णतया वसुन्धरेत्यन्वा संज्ञा केचछमिन्तर- 
प्रस्थस्मैचावर्त्ततान्यासां तु सा रूढा संजेवेति बोध्यम्‌ । अतिशयोक्ति स्फुरेव॥ ५॥ 
समी राजोने जब सारा घन धर्मेराजको उपहत कर रिया तव:केवल पार्थकी. नगरी 
इन्द्रप्रस्थ ही वसुन्धरा शब्दका प्रतिपाथ रद्द गई, सभी नगर धनशऱ्य दोनेके. कारण-- 
“वसु धरती तिर व्युत्पत्तिसे वने वसुन्धरा शब्दसे कहे. जाने योग्य नहीं रदे, केवल इन्द्रप्रस्थ 
दी वैसा रद्दा; क्योंकि, उसमें तो सारी सम्पत्ति थी॥ ५॥ 
नरदेवमगाजये प्रतीच्या नकुलेनैव वसूनि बिस्ठंतानि । ` 
दधदानकदुन्दुभिस्वने दलयन्नानकहुन्दुभेः कुमारः ॥ ६॥ 
नरदेवमिति। विस्तृतानि बहूनि वसूनि धनानि.दुधत्‌ धारयन्‌ आनकदुन्दुभेः 
वसुदेवस्य कुमारः कृष्णः आनकानां पटहानां भेरीणां. च स्वनेः शब्देः यास्‌ 
आकाशं दळ्यन्‌ भिन्दन्‌ ( वाचाल्यन्‌ ) -अतीच्याः पश्चिमाया दिशः जये सति 
नकुठेन संहेवं नरदेवं युधिष्ठिरम्‌ अगात्‌ पुनरायातः। जरासन्धवधानन्तरं द्वारकां 
गतो. भगवान्‌ पश्चिमामाशां जित्वा बहूनि घनानि. सहानयता. विज्ञयवाद्येनाकारां 
चच पूरयता नकुछेनेव सह पुनयुंथिष्ठिरसमीपमारातवानिस्याशयः । औपच्छुन्द्सिकं 
वत्तम्‌ ॥ ६॥ . हक पफ क 
बिस्तृत घनराशि लिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण नाना प्रकारके विजयवार्योसे आकाशको सुख- 
रित करते हुए! पश्चिंमदिशाकी जीतकर: लौटनेवाले नकुलके साथ. हो पुनः युविष्ठिरके 
समीप आ गये ॥ ६ ॥ 


हुरिणा स ततः कृताभ्यलुज्ञो हविरांदातुमिबागतेन साक्षात. 
मवे दिपुरोघसां समूहैः ऋतुमाहतुमुपक्रम॑ प्रचक्रे ॥ ७॥ 
हरिणेति । ततः कृष्णागमनानन्तरं स धर्मराजः साक्षात्‌ प्रत्यक्षीभूय हविरादातुं 
हूयमाने द्वव्यजातं ग्रह्ीतुस्‌ इव आगतेन आयातेन हरिणा श्रीकृष्णेन कृताभ्यचु्ञः 
यज्ञं प्रार्घुं रब्धाचुमतिः सः धर्मराजः क्रमवेदिनाम्‌ कर््व्यकमंपौर्वापर्यज्ञान- 
शालिनाम्‌ (पुरोधसां याज्षिकक्रियावेदिनासत्विजां समूहैः सह कृतं राजसूयं 


€ 


नाम यज्ञम्‌ आइत्तुम क्तुम्‌ उपक्रमस्‌ आरंम्मं प्रचक्रे छतवाच। हरिणा स्वं यश- 


च्या 


आगमादातुमिवं साक्षादुपस्थितेनादिष्टो धर्मराजो |याश्षिककर्मानुष्ठानक्रमज्ञानवंतता 
३. ६क॥ , २-“निस्प्रतानि। २. 'कमविद्विरथंद्रिजां समाजे? इति पा०। 


चतुथे: स्तबकः । २२७ 


सुरोधसां समूहैः सह राजसूयं यागमारन्धवानिति भावः। वैतालीयं चृत्तम्‌ ॥ ७॥ 

अपना यशभाग लेनेके लिये साक्षात्‌ शरीर धारण करके आए हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णसे 
अनुमति लेकर धर्मराजने याशिककर्मकलापके पौर्वापर्यको जाननेवाले ऋत्विजोके साथ 
न्यजसूय यज्ञ करनेका उपक्रम किया ॥ ७॥ 


प्राग्बंशेडप्युत्तमे तिष्ठन्‌ प्राग्ंशं पुनराविशत्‌ | 
'कुरीरशिरसा पत्न्या कुरुबीर: सं दीक्षित: ॥ ८॥ 
भारबंश इति । उत्तमे रमणीये प्राग्वंशे हविरेहे तिष्न्नपि कुरीरं जाळं शिरसि 
'यस्यास्तया दरौपद्या नाम पत्न्या दीक्षितः यज्ञदीक्षावान्‌ सः कुरुवीर: पुनः प्राग्वंशं 
:हवियरृंहम आविशत्‌ आगतः प्राग्वंशे तिष्ठतः प्राग्वंशायमनं विरुद्धमिव आसते, 
आय्वंशे प्राचां कुरुययात्यादीनां वंशे कुले : इत्यर्थेन च तस्परिहारः। ङुरीर जालं 
'तद्अहणं च यज्ञदीक्तितपत्न्या विहितम्‌ । कुरीरं माइलिकमन्यद्वस्स्विति केचित्‌ ॥८॥ 
अपने पूर्वे पुरुष कुरु ययाति आदिके वंशमें वर्तमान तथा यश्दीक्षित कुरे 
'धमेराज शिरपर कुरीर-जाल या मङ्गर वस्तु धारण करनेवाली धर्मपल्ली द्रौपदीके साथ 
पुनः प्राग्वंश विये आये । प्राग्वंशमें अवस्थितका प्राग्वंशमें आना विरोषको प्रतिभा 
उत्पन्न .करता है, प्राग्वंशका अर्थ 'प्राचीनोंका वंश-कुल करनेपर उसका परिहार दो 
जाता है॥ ८॥ पल 3 + 
'आप्सातुमिच्छ्ुरनलो हविरत्र रुच्य- 
मानीलधूमकुलनिगमंनापदेशात्‌ । 
जग्धान्पुरा जतुनिकेतनभित्तिखण्डान्‌ 
कुक्षिस्थितानिव ववाम गुरूनजीणीन्‌ ॥ ६ ॥ 
आप्साठुमिति । अनळः चह्निः अन्न युधिष्ठिरसर्पाद्ये राजसूये रुच्यं स्वादु हविः 
'होमलब्धे द्वव्यजातम्‌ आप्सातुस्‌ भक्षितुम इच्छुः पुरा लाक्षागृहदाहावसरे जग्धान्‌ 
सक्तितान्‌ गुरून्‌, बहुकालपाच्यान्‌ अत एव. .अजीर्णान्‌ ङुक्षिस्थितान्‌ उदरवत्तिनः 
जतुनिकेतनभित्तिखण्डान्‌ . छाक्ञाभवनभित्तिशकलान्‌ आनीकस्य श्यामस्य धूम- 
कुछस्य धूमराशेर्निगँमनस्य - बहिरभावस्यापदेशात्‌ छुळात इव ववाम वान्नवान्‌। 
यथा कश्चन सुक्तपूर्व किमप्यजीणंसुदरे वर्तमान वमति, वमनजाऱृतचु॒सुचश्च रुच्यं 
सोज्यान्तरमश्नाति, तथैवायं पुरा ळाच्ञागृहभित्तिखण्डानि अच्चयित्वा तानि गुरूणि 
पाचयितुसक्तमो वह्निः .सम्प्रति नीलधूमरासिव्याजेन वान्त्वा राजसूये रुच्यं हवि- 
रादातुमास्मानं सञ्जीकरोतीत्यथः । अपहुतिगर्ोस्रे्ाऽरङ्कारः । वसन्ततिलकं 
त्तम्‌ ॥ ९ ॥ ) 


.१. 'आप्रातुमः । २. 'निर्गलना? | इति पा० । 


२२८ चम्पूारतम्‌ 


युधिष्टिरके राजसूय यच्चमे स्वादिष्ट इवनीय पदार्थोंकों खानेकी इच्छा . रखनेवाले अझ्नि- 
देव काळे धूमस्तोमके निगेमनके बहाने लाक्षाग्रहदाहके समयमें खाये हुए एवं अभी तक 
नहीं पचे हुए खाक्षागृद्मित्तिके डकर्डोको वमनके द्वारा मानो निकाल रहे थे। आगसें 
काळा धुआँ क्या भिकल रहा था, आग अजीणंभावमे अवस्थित पुराकालमें खाये गये 
लाक्षागृहवी दीवारके डकडोंको.वमन द्वारा पेटसे निकाल रही थी॥ ९ ॥ 
तत्र प्रवग्येजनितं दिवि धूमचक्त- 
मालद्यते स्म विबुधान्प्रति पावकेन | 
आनाकदुपेहहविद्रेविणेन वेगा- 
दाह्वानपत्रबलयं किल नीयमानम्‌ ॥ १० ॥ 
तत्रेति । तन्न यज्ञे प्रवग्येण. राजसूययज्ञाङ्गकर्मविशेषेण जनितम्‌ उत्पादितम्‌ 
घूसचक्रम्‌ धूमराशिः दिवि आकारो आनाकम्‌ स्वगंप्यन्तं दुह्‌ वोहुमशक्यस्‌ 
हविः हव्यद्रव्यमेव द्रविणं धनं यस्य. तेन तथोक्तेन पावकेन अग्निना विधान्‌ 
देवानू ग्रति वेगात्‌ .ती्तया नीयमानम्‌ उह्ममानस्‌ आह्वानपत्रवळ्यस्‌ निमन्त्रण 
पन्रमण्डळम्‌ इव आळच्यतेस्म । ग्रवग्यंजनितो धूमभरो दिवि विततो देवान्‌ अति- 
नीयमानं निमन्त्रणपन्रमित प्रतीयतेस्म, शीघ्र च तन्न पराप्यते, यतो वाहकोऽग्निहच्य- 
द्रन्यभारेण मन्द्गतिः सम्पन्नोऽस्तीति भावः । स्फुटोओओक्षा ॥ १० ॥ 
प्रबग्यै नामक यक्षकायंभे उत्पन्न धूमराशि ऐसी लगती थी, मानो स्वगं पर्यन्त दुर्वेह 
हपिद्रञ्यसे भाराक्रान्त अत्तपभ मन्दगति अगिनदेव द्वारा नौयमान देर्वोका निमन्त्रण-पत्न 
हो। देवता लोगेका यज्ञमें आह्वान होता हे, अझिकी ' प्रथम पूजा द्वारा निर्गत घूम 
ही मानो देवोका निमन्त्र-५न्न होता है ॥ १०॥ 
मेदस्विनं विपुलखाण्डबभक्षणेन 
देहं निजं चलयितुं शिखिनोऽक्षमस्य। 
उद्रम्य संज्यलितुपुत्तरवेदिकाया- ; 
भालम्बनाय किल यूपवरोऽन्तिकेऽभूत ॥ ११॥ 
सेद स्त्रिनमित्ि । विपुलस्य अतिविरतृतस्य खाण्डवस्य तत्संज्ञया ख्यातस्य वनस्य 
भक्षणेन मेदस्विनम्‌ स्थूरम्‌ अतिमांसलस्‌ निजं देहं स्वां तनुम्‌ चळयितुस्‌ सञ्चार 
यितुम अंक्तमस्य अशक्तस्य शिखिनः पावकस्य, उद्गम्य उत्थाय गत्वा उत्तरवेदि- 
कायाम्‌ संज्वलितुस्‌ सम्यक ज्वलनकाय सम्पादयितुम्‌ आछम्बनाय अवळम्वन- 
दानाय यूपवरः य ज्ियस्तम्मदिशेषः अन्तिके समीपेऽसूत्‌। अन्योऽपि चहुभक्षणेन 
संजातस्थूरभावः कचिदन्यत्र किमपि. कर्माचुष्ठातुं यियासुस्सन्‌ दण्डमवलम्ब्य 
गच्छति, तथाऽयम ग्निभषितखाप्डचवनतयाऽतिमेदुस्वीभूत्वोत्तरवेदिकां गत्वा जि“ 
उवरिपुर्यृूपमवछम्बत इति भावः ॥ ११ ॥ 


चतुर्थ: स्तबकः । २२६ 
अतिविस्तृत खाण्डववनके खानेसे मोटे हुए अभिदेव अपनी देइको चलानेमे असमं 
कय न द्वारा सर वेदीमें री जलनेके लिए यूपका अवलम्वन करने लगे । 
अधिक खाकर मोटा बना हुआ कोई आदमी में 
चलता है वही दशा अभिको हुई ॥ ११ ॥ भी चलनेमें अध होकर जाठीके सहारे 
बिस्बेन सङ्गं बिसपुष्पबन्धोनोथः कलानां न यथा विदध्यात्‌ | 
तथेब देवास्तट्पुस्तदानीमत्यद्भुताना होविषां विशेपैः॥ १२ ॥ 
विम्बेनेति। कछानां नाथः चन्द्रः विसपुप्पयन्धोः , कमलकुल्मेयसः सूयंस्य 
बिस्पेन मण्डलेन सह सङ्गम्‌ एकत्रवासस्‌ यथा न विदृध्यात्‌ न छर्यात्‌ , तदानीं 
'राजसूयाजुष्ठानसमये अत्यद्ञ्जुतानास्‌ अतिस्वादूनां हविपां हव्यदवाणा विजेः 
आाचुर्यः देवाः तथेव ततृपुः तृप्ताः अभवन्‌ । इदमत्र चोध्यम्‌ , यदा देवाश्वन्द्रमसो उस 
तमयीः कलाः पिवन्ति तदा क्षीणश्नन्दः अमावास्यायां सूर्येण सह सङ्गच्छुते, युधि- 
ड्टिरयागे स्वादुभिहच्यद्रव्येस्तता देवा अस्रुताय अस्पृहयन्तश्रान्द्री: कला नापि- 
चन्निति चन्द्रस्य क्षीणत्वाभावेन सूर्यविग्वेन सह सङ्गस्यावसरो नाजनीति भावः। 
अन्न देवानां ताहदातृप्त्यसम्वन्थे तत्सस्वन्धोक्तेरतिदायो क्तिरलङ्कारः ॥१२॥ 

“उस राजसूय यज्चम दवान स्वादिष्ट दव्यद्रव्यांसे इतना तृप्ति लाग को कि उनको 
चन्द्रमाकी काके पानकी जरूरत नहीं रहो, फलतः चन्द्रमाको सूर्य-विम्बके साथ सज्ञकी 
आवश्यकता नहीं हुई । देवों द्वारा कछारूप अमृतके पिये जानेपर क्षाण चन्द्रमा अमाम्ने 
सूर्यमण्डलके साथ रहता है, देवॉको यज्ञने इतना तृप्त कर दिया कि थे अमृत नहीं पीते, 
चन्द्रमा क्षीण नहीं होता, फलतः चन्द्रमा सूर्यवि्के सञ्चो अनावश्यक समझकर 
छोड देता है ॥ १२॥ 


सर्वेषु वर्णष्धपि दातुरस्मात्संप्राएवत्स्बथेमजातशात्रोः | “ 

नवणे एकस्तु कदापि लेभे नाथ कतूनामिद्द साबेभौसे ॥ १३.॥ 

सर्वेष्यिति । इह अस्मिन्‌ क्रतूनां यज्ञानां सावभोमे प्रधाने राजसूय सर्चेषु बणे 
ब्राह्मणादिषु जातिषु ( अकाराद्यक्षरेपु च) दातुरस्मादजातशात्रोः सकाशात्‌. स्वम्‌ 
रथजातम्‌ घनम्‌ ( वाच्यस्‌ च) सम्माप्तवत्सु अधिगतवत्सु, एकः न'वर्णः नकारः 
तु कदापि स्वम्‌ अर्थस्‌ निपेधरूपस्‌ ( जातु कदाचिदपि ) नहि लेमे। अयमर्थः-- 
युधिषटिरेऽर्थ, वितरति सति सवें वर्णाः स्वाभिमतमर्थ लेभिरे, ( सर्वाण्यच्चराणि च 
स्ववाच्यम्थं प्रासवन्ति, परन्तु ) एको “न' चर्णः स्ववाच्यं निपेधं नाथिगतवान्‌ः, 
तन्न यज्ञे कस्यापि याचितुर्निपेधेन तिरस्कारो नाकारीति। तुखनायां दश्यंतामू-- 
“नाक्षराणि पठता किमपाठि, प्रस्टृतः किमथवा पठितोऽपि। इत्थमर्थिजनसंश्ञय- 
द्रोलाखेलन॑ खलु चकार नकारः ॥ १३॥ 


५. 'हुविपामझपात्‌? । इति पा०। 


२३०  . म्पूसारतम्‌ 


उस यज्ञराज राजसूय यज्ञमें अजातशञ्ज युधिष्ठिरके हाथसे सभी वर्णोको यथाभिमतः 
चन मिल रहा था ( सभी अक्षर अपना अभिधेय पा रहे थे) परन्तु एक न वर्णको कभीः 
भी अपना अभिषेय-अर्थ प्रतिषेध नहीं प्राप्त हुआ । अर्थात्‌ उस यशमें युधिष्ठिरने किसोः 
्रार्थीसे निषेध-त्रचन नहीं कहा, केवल नकारको अपने अर्थसे वन्चित रह जाना पड़ा॥१३॥ 


तत्र नानाजनपद्मेदिनीवल्लभमल्लमुङुटमणिकिरणपल्षविते यज्ञवादे 
त्रिपथगोप्रथातनूजाम्यां नियुक्तो, वेमात्रेये भोठमिजेतुभवनवनसवनेषु प्रथ- 
क्प्रथगाराधिततया स्वेनाप्यातिथ्यायोमन्त्र्यमाणेन वीतिहोत्रेणेब ज्वलताः 
हेमपात्रेण परिष्कियमाणपाणितलः सहदेवो निखिलमक्तजनङत्यनिवहण- 
आरेणेव निख्रताबयबं सभ्यलोकलोचनपच्मुगलप ्किपरस्परवस्चुख्यबदा- 
न्यरूपकोमलिमानं महदर्षिजनवलयमध्यमददन्द्रनीलरन्नं चिरंतन पुमांसं सँ 
मासाद्य प्रथममर्ध्यण परिपूजयांचक्रे ॥ 

तत्रेति । नानाजनपदानां भिन्नभिन्नदेशानां ये मेदिनीवरळभमहलाः राजश्रेष्ठाः- 
तेषां झुङटेषु मस्तकाङ्कारेषु ( स्थितानां ) मणीनां किरणेः कान्तिभिः .पल्लविते 

| सञ्जातपल्चवे ( रक्ताभतत्कान्तिभी रञ्जिते ) तत्र तस्मिन्‌ यज्ञवाटे राजसूयशालायाम्‌ 

त्रिपथगातनूजेन भीष्मेण एथातनूजेन च युधिष्ठिरेण ताम्यां द्वाभ्यां नियुक्तः कृष्ण- 
मर्चयितुमादिटः, वैमात्रेयञ्रातभिः भीमाजुनयुधिष्टिरेः क्रमेण जतुभवने लाक्षा- 
गृहे वने खाण्डवे सवने राजसूये च. प्रथक्‌ शथक .आराधिततया संतोषितस्वेन 
(लाक्षागृहे भीमेनाग्निस्सन्तोपितः खाण्डववनेश्जुनेन तर्पितः राजसूये च युधिः 
षिरेण सम्तर्पित इति स्पर्धया वेमात्रेयकृतकर्माचुष्ठानेनात्मनोन्यूनत्वं निरसितुकामःः 
सहदेवो बह्विमातिथ्याय निमन्त्र्य स्वकरयो'तवान्‌ , यत्तस्य हस्ते हेमपात्रं तिष्ठति 
स्म, तद्धेमपात्रं वह्विरिव प्रतीयते स्मेति हृदयम्‌ ) स्वेन आस्मना सहदेवेनापि आति- 
थ्याय आतिथ्यसत्कारमाचरितुम्‌ आमन्त्रय Fed निमन्त्याहुतेन ज्वळता देदीप्यमा- 
नेन वीतिहोत्रेण वहििवा इव हेमपात्रेण :वर्णभाजनेन परिष्क्रियमाणपाणितलः भूष्य- 
साणबाहुः सहदेवो नाम कनिष्ठपाण्डवः निखिलभक्तजनङ्ृत्यनिर्वहणभारेण इः ` 
समस्तस्वभक्तलोककार्यंसम्पादनजन्मनाऽऽयासेन इव नि्टतावयचं शान्तसकल- 
गात्रम्‌ , सभ्यळोकानां सभास्थजनानां लोचनानां पचमयुगळपङ्किभ्यः | es - 
हेभ्यः परस्परवेसुस्यवदान्यः परस्परसङ्गराहित्यदाता रूपकोमलिमा सौन्दय॑माधुयः 
यस्य तं तथोक्तम्‌, यदीयं सौन्दर्य पश्यन्तः सम्या निर्निमेपमासते तं तथाभूतः 
मिति यावत्‌ , महषिजनवळ्ये ऋषिसमुदाये .वल्ये इव मध्यमहेन्द्रनीलरत्नं 


१. 'न्रिपथा?। २. “निमन्त्र्यमाणेनः। ३. “निर्वाहभारेण निभ्रता? । ४. युग्म? । 
५. 'चिरत्नम्‌? । ६. “आसाद्य? | इति पा० । 


चतुर्थ: स्तबंकः | २३१ 
सध्यरतेन्द्रनीलमणिमिय अतीयमानम्‌ चिरन्तनं पुमांसं पुराणपुरपं समासाच्च 
उपस॒त्य अध्यण प्रथमं सवतः प्राकू. पूजयामास। सभायां सर्वेषूपविष्टेषु भीष्म: 
युघिधिराभ्यामाञ्चसः, सहदेवो भगनन्तं शान्तभावेनावस्थितं सुनिजनमध्यगतं 
वासुदेवं सवंत आदौ यथोचितार्ध्यां दिना सत्क्ृतचानिति॥ ननी 

नाना देशके राजश्रेष्ठोके मुकुर्टोमे खचित मणियोंकी किरणोंसे रक्षित उस राजसूय 
यझशालामें निपथगातनूज-भीष्म तथा पथातनूज-युचिष्ठिरसे आदिष्ट होकर सद्ददेवने-- 
जिनके हाथका सुवणेपात्र ऐसा रुग रहा था-मानों उनके वैमात्रेय भाइयो--भीम, 
अज्ञुन-युधिषठिरसे लाक्षागृह-खाण्डव-तथा राजसूयमें अल्ग-अल्ग आराधित वहिको 
सद्ददेव भी आतिथ्य सत्कारके लिये निमन्त्रित किया हो, ऐसे हेमपात्रसे उनका हाथ 
अलंकृत था, भगवानूके पास पहुँचकर सवसे पहले अध्ये द्वारा उनकी पूजा कौ, भगवान्‌ उस 
समय सभामें शान्तभावसे ऐसे बैठे थे, मानों सकल भक्तजनोंके कार्यको करते करते उनके 
अङ्ग थक गये हों, उनके सौन्दयेकी मधुरता सभो दर्शकोंकी आँखोंकी पश्मपक्कियोंको परस्पर | 
वैसुख्यप्रदान कर रही थी, अर्थात्‌ उनकी सुन्दरताको लोग निर्निमेप भावसे देख रहे थे, वह | 


भगवान्‌ मुनियोंके समुदायमें ( वलयमें ) इन्द्रनीलमणिकी तरह दौख रहे थे, तथा वद आदि 
पुरुष थे ॥ ] 9 


.तावत्मरकोपात्तरलाधरस्य प्रतिक्षितीशानभयानकस्य । 
वेदीभुवं तत्र विहाय वहिश्वेदीशितुश्चित्तमिवाविवेश ॥ १४॥ 
तावदिति । तावत्‌ यावत्सहदेवो भगवन्तमर्चयति तत्काले प्रकोपात्‌ कुप्णस्याग्र- 
पूजादशनप्रअवक्रोधात्‌ तरलो चलो ओष्टौ यस्य तस्य तथोक्तस्य अतएव प्रति- 
चितीशानभयानकस्य प्रत्यथिराजगणभयङ्करस्य चेदीशितुः शिशुपालस्य चित्तं 
हृद्यस्‌ वह्निः यज्ञाहितोऽग्निः सत्र यज्ञशाळायास्‌ वेदोभुचं वेदीरूपं स्वं स्थानस्‌ 
विहाय आविवेश प्रविष्ट इव । कृष्णस्थाग्रपूजां विलोक्य शिशुपालस्य मनः कोपेन 
. जज्वाल, मन्ये वेदीगतो बहिः स्वं स्थानं विहाय तदूहृदयं प्रविष्ट इत्याशयः ॥१४॥ 
जब तक सहदेवने श्रीकृष्णका सत्कार किया तब तक शिशुपालके ओठ कोपसे चलने 
लगे, और समी प्रत्य्िभूपाछोंको उसे देखकर भय होने लगा, ऐसा माझम हुआ मानों 
वेदीको छोड़कर वह आग शिशुपालके हृदयमें प्रवेश कर गयी हो, उसका हृदय कोपसे 
जरू उठा ॥ १४॥ : 
` सुदसि न विकृतो यदच्युतोऽभूत्स तु परुाक्षरमण्डलेन शत्रोः | 
बंहिरवसटुपेत्य तच्छुबोभ्यां बहुतरकुण्डलनीलरन्ललत्त्यात्‌। १५॥ 
सदसीति । सः अच्युतः श्रीकृष्णः तु सदसि सभायां शत्रोः विरोधिनः शिशु- 
'याळस्य परुषाक्षरमण्डलेन कडुवाक्यसमूहेन यत्‌ विकृतः कोपादिविकारथुक्तः 
शळस्य पुष चर न क न 
१. “बदिरिव सदुपेत्य' । इपि प,० । 


२३२ . चम्पूभारतम्‌ 


नाभूत्‌ , तत्‌ बहुतराणि भूयांसि यानि कुण्डलनीळरत्नानि कुण्डलग्रोता नीलमणय- 
स्तक्ळचयात्‌ तद्गयाजात्‌ तच्छूचोभ्यां भगवतः कर्णाभ्यां चहिः उपेत्य गत्वा ( लवः 
सुचितवचोनिचयः ) अवसत्‌ । अयमाशयः-भगवान्‌ शिशुपालस्य वचांसि 
नाकर्णितवानिच, यतस्तद्वाचो भगवत्कर्णलम्बितकुण्डलनीलरत्नप्रभाव्याजाइहि- 
रेचावसन्नतोऽश्रुततद्गचनतया भगवतो मनसि विकारो नाजायतेति ॥ १५॥ 
बिरोधी शिशुपालका कठोर बातोंसे सभामें अच्युत औक्षण तनिक भी विचलित 
नहीं हुए क्योंकि उसकी कड वासे भगवान्‌के कुण्डलोंमें खचित बहुतसे नौलरत्नोंकी कान्तिके 
बहाने कानों के बाहर दी बैठी रहों, वे बातें कानों तक पहुँची ही नहो, फिर भगवानूके 
विचलित होनेका प्रश्‍न हो कहाँ उठता है ॥ १५॥ 
अश्हीलबागिद्द सेमातिमती न वेति 
संद्रष्टुकाममिव दानबवेरिचक्रम्‌ | 
` कल्पान्ततिग्मकरकल्पमनल्पवेगं 
कण्ठे बिभेद रंणकर्मणि दामघोषम्‌ ॥ १६॥ 
| अइलीलवागिति । ततः कुपित चेदिकटुवाक्‌ प्रयोगानन्तरम्‌ कल्पान्ततिग्मकर- 
| कप भ्रलयार्कतुल्यम्‌ अतिञ्राजिष्णु अनल्पवेगम्‌ अतिवेगचत्‌ च दानववरिचक्रस्‌ 
| श्रीकृष्णस्य सुदर्शनं नाम चकम्‌ इह शिशुपालकण्ठे अर्लीलचाक्‌ अनुचितशब्द- 
| राशिः समाप्तिमती समाप्ता .न वा? इति सन्द्रष्टुकामम्‌ वीच्षितुमिच्छुन्‌ः इव 
रणकर्मणि तत्र वाग्युद्धपूर्वके युद्धे दामघोपम्‌ दमघोपस्यापत्यम्‌ शिशुपालं जाम 
कण्ठे कण्ठदेशावच्छेदेन विभेद छिन्नवत्‌ । यथा कुत्रापि पिहितसुखे . वस्तुनि 
किमपि वस्त्वन्तरमस्ति न वेति द्रपडुमिच्छस्तदवस्तु भिनत्ति तथो भगवतश्चक्रं शि]: * 
पाळकण्डेऽवञ्चिप्यतेऽरळीलवचनराश्चिरथवा समाप्त इति चीक्तितुमिव तस्कण्डमभिः 
नदित्यिथः। 'दामघोपम्‌? दमघोपजस्‌ , यथाह माघः--'चिरस्य मित्रन्यसनी सुद्‌- 
मोदमघोषजः ॥.१६ ॥ ] ७ 
शिशुपालके कण्ठमें कडवी बातें समाप्त. हो चुकत हैं या बच रही हैं, इस वातको मानो 
देखना चाह रहा हो ऐसा, और प्रल्यकालिक सूर्यकी तरह चमकदार तथा अति वेगशाली 
भगवानूके सुदर्शन नामक चक्र ने युद्धमें शिश्ुपालक्षो कण्थदेशमें भिन्न कर दिया । किसी 
बन्द पात्रमे वर्तमान कोई वस्तु है या समाप्त हो गई इस बातका पता छगानेके लिये 
जैसे उस पात्रका भेदन करके देखा जाता हे उसी तरह भगवानूने दिशुपाकके कण्ठमें 
गालियाँ वची हैं या समाप्त हो गई इस वातका पता रुगानेके लिये उसका गळा 
काट दिया॥ १६ ॥ 


१. 'समाप्तवती? । २. 'रणसीमनि दामघोषिम्‌र। इति पा० । 


चतुर्थः स्तबकः । २३३ 


इति तस्य ढुमेतेरायुषा सह समापिते सवनकर्मणि निर्मितावर्शथाए- 
'बनमुपदा खेन दत्तपूवोणि वित्तान्युत्तमणोनिव पुनर्शिगुणमेव ग्राहितान्स- 
पतीन्‌ प्रस्थापितवन्तं पौरवं तमनुज्ञाप्प चेद्यनिधनोत्सवेन सुदशे- 
नस्ये स्बंपुरजनलोचनस्यापि नवास्रकणिकाद्रेतामनुंभबितुमना इव 
सनातनः पुमान्पुरों पुरानुभूतकुशस्थलीनान्नीं प्रतस्थे ॥ 
इति तस्येति । इति एवं प्रकारेण दुर्मतेः अगचन्तं अतीर्ष्याकलुपतया द्दे दुश्बुद्धेः 
तस्य शिशुपालस्य आयुषा जीवितसमयेन सह सवनकर्मणि राजसूययज्ञरूपकार्ये 
समापिते अवसानं गमिते सति निर्मितावसथाप्छवनम्‌ कृतयज्ञान्तस्नानं ( पूर्वम ) 
उपदात्वेन उपहाररूपेण दत्तपूर्वाणि पूर्व दत्तानि वित्तानि उत्तमर्णान्‌ इव पुनः 
यज्ञान्ते द्विगुणं आहितान्‌ स्वीकारितान्‌ ( ये राजानो यावद्दित्तमुपहाररूपेण 
दत्तवन्तस्तान्‌ वत्तदव॑गुण्येन अस्यावत्तितवन्तम्‌ ) सर्वानुर्वीपतीन्‌ राज्ञः प्रस्थापि- 
तवन्तम्‌ विसृष्टवन्तस्‌ पौरवं युधिष्ठिरस अनुज्ञाप्य गुहृगमनायामन्व्य सनातनः 
“पुमान्‌ पुराणपुरुषः कृष्णः चेद्यनिधनोर्सवेन शिशुपाळमरणजन्मना हर्पण सुदर्शनस्य 
तन्नामकस्य स्दचक्रस्येव स्वपुरजनलोचनस्यापि स्वनगरवासिलोकनयनसम्ूह- 
स्यापि नवाखकणिकाभिः अचिरोङ्गतर्षाश्चन्विहुभिः आरद्रताम सेकम्‌ अनुभवितु- 
मनाः द्वष्दुमिच्छुनू, ( यथा शिशुपालवधेन जातेन सुदर्शन नवरुधिरकणेनारद्रम- 
जनि तथा तन्निधनवार््ञाश्चवणेन मस्पुरवासिजनलोचननितह्ोोऽपि म्रस्यग्रोद्गतान- 
न्दाश्रकणिकाभिः सिक्तमस्स्विति कामयमानः सन्नित्यथः ) पुरा कृष्णवासात्‌ पूवस 
अजुभूत ङुशस्थलीनास्नीस्‌ कुशस्थलीतिसंज्ञ्या ग्रथितामधुना द्वारकासंजां पुरीस 
तस्थे प्रचलित वान्‌॥ 
इस प्रकार उस दुयुद्ध दिशुपाळकी आयुक साथ दा राजसूय यज्चके समाप्त हो जाने 
पर यज्ञान्त स्नान करके राजा युषिछिरने जब उपहारमें पहले दिये गये धनको दुगुना 
करके राजाओंको लोटा दिया मानों वह ऋणदाता रहे हों, ओर सव भूपाछोंको अपनी 
अपनी राजवानीके प्रति विदा कर दिया, तव भगवानूने थुधिएिरसे जानेकी अनुमती 
डी और चैयके निथनरूप उत्सवसे जिस प्रकार सुदर्शन गरम खूनकी वूंद्रोंसे अपनेको 
सींचा है; उसी “तरह पुरवासि जनये नयन भो नवोह्गत आनम्दाश्रुबिन्दुओंसे सींचे जॉय, 
यह कामना रखनेवाले पुराणपुरुप श्रीकृष्ण अपनी नगरी दारफापुरीको चले, जिस नगरी 
का प्राचीन नाम कुशस्थढों था ॥ 
~ NCA ० 
अन्धभूपतनयोऽपि बलोघेहोस्तिनं पुरमवाप्य बिलक्षः। . 
सौबलिं गिरमसौ बलवन्तं दुर्बिचाररचनासु चचच्ते॥ १७॥ 


१. पौ एजनस्यापि? । 'स्पपौरलोचनस्यापि। २. 'अनुभावयितुमनाः । इति पा० । 


२३४ चम्पूभारतम्‌ 


अन्वभूपेति । असौ अन्धभूपतनयः तरा्रसुतः a चलौघेः सेन्य- 
ससुदयेः सह हास्तिनं पुरम्‌ धर्मराजराजधानीम्‌ अवाप्यं आप्य विछत्तः:घमराज- 
श्यं द्शेनविसिमितः सन्‌ दुरविचाररचनासु कुदिलमन्त्रणाङृतिघु बळवन्तं सौबछिं 
` सुबलस्य नाम्नो राज्ञोऽपत्यं शकुनिस्‌ प्रति रिरं दच्यमाणळकषणां वाचं चचच्चे उक्त-` 
वान्‌। हस्तिनापुरागतो दुर्योधनो धर्मराजविभवावलोकनेन विस्सितः सन्‌ कुटिळं 
आाकुनि अति वच्यमाणवचनमुवाचेत्यथः । स्वागताबुत्तम्‌ ॥ १७॥ 
अन्धे राजा धृतराष्ट्रका पुत्र दुर्योधन ससैन्य हस्तिनापुर आया, वहाँ पर युथिष्टिरका 
विभव देखकर वह विस्मित हो गया और विस्मित होकर उसने दुष्ट विचारको रचनामें 
निपुण-दुरमिसन्धिदक्ष-कुटिल शकुनिसे इस प्रकारके वचन कहे॥ १७॥ 
-  अग्नेरपत्यमिति हेम यदाहुरेत- 
न्मिथ्या न मातुल ! बिरोधिमखेऽनुभूतम्‌। 
तत्स्मर्यमाणमखिलक्षितिपोपनीतं , 
नक्तंदिवं दहति चित्तमिदं यतो मे ॥ १८॥ 

: अग्नेरपत्यमिति । हे मातुर, .मातृभ्रातः, शकुने । हेम सुवर्णम्‌ अग्नेरपस्यस्‌ 
अझ्निजन्यम्‌ इति यद्वाक्यमाहुः, एतत्‌ हेम्नः अग्निजन्यत्वम्‌ , मया विरोधिमखे 
दिरोधिनो ज्ञातेयुंधिष्टिरस्य मखे राजसूयेऽनुभूतस्‌ साचास्कृतम्‌ । अखिलेः क्षितिपैः 
राजभिः उपनीतस्ुपहृतं करत्वेन समर्पितं वा इदं सुवणं स्मयंमाणस्‌ अपि 
सावनोपनीतस्‌ अपि यतो यस्मात्‌ मे मम दुर्योधनस्य चित्तं नक्तंदिवम अह- 
निशं दहति ज्वलयति। यदि हेमसुचणंजन्यं न स्यात्तदा स्मयंमाणतया हृदयगतं 
सन्मम हृदयं कथं दहेत्‌, दहति तु स्मयंमाणमतो निश्चीयते वहिजन्य्रत्वं तस्य, 
तथास्वे सत्येव दाहकत्वोपपत्तेरिति भावः ॥ १८॥ . 

मामा, लोग सोनेको आगका सन्तान कहते हैं यह वात मिथ्या नहीं है, मैने अपने 
विरोधी ज्ञाति धर्मराजके यज्ञमें इसका अनुभव किया था, उस यशमें समस्त राजवग द्वारा 
उपहार या कर रूपमें दिया गया सोना इस समय. याद आने पर भी: हमारे हंदयमें 
सन्तार्पकी सृष्टि कर रहा है, यदि सोना अझिजन्य नहीं होता तो स्मर्यमाण होकर हृदयनें 
` आनेपर हृदयमें जऊनं क्यों पैदा करता, इससे सिद्ध होता है कि सोना अभिजन्य है ॥१८॥ 
- बल्गत्कुचं परिजहास सभावलोके 
मां द्रौपदी मणिभुवि स्खलितं यदुचचैः । 
तत्साधु जातमिति वक्तुमिव रुषां स्वां ` 
मत्माणवायुरयमुत्कमणेच्छुरास्ते' ॥ १६॥ `: 


१. 'ततः,अधुना-? । इति पा० । 


चतुर्थः स्तबकः । २३५ 


वस्गदिति। सभायाः मणिमयसभामण्डपस्य अवलोके दर्शनसमये मणि 
वज्ञछ्ृतकुट्टिमे स्खछितम्‌ जले स्थलम्‌ स्थळे च जल्म इति विपरीतज्ञानवन्तं ह 
ब्रौपदी वर्गस्कुचं हासक्तोभात्‌ चलत्स्तनभारं यत्‌ उच्चेः परिजहास परिहासमकरोत,. 
तत्‌ परिहसनं साधु उपयुक्त जातम्‌ इति स्वा निजां स्नुषां पत्रवधूं वक्तुमिव अं 
सम माणवायुः उच्क्रमणेच्छुः बहिर्भवितुकामः आस्ते । सभायां पश्यतो मम जाते 
जले स्थलस्वप्रकारके स्थरे च जलत्वप्रकारके ज्ञाने ब्रौपदीकम्पमानकुचं यथा तथा, 
यद्धसितवती, तत्तदीयं हसितमुचितमजायतेति वक्तुमिव द्ौपदी नाम स्वां स्वुपा- 
सुपतुमयं मम आणवायुनिर्गन्तुमिवेच्छुतीति भावः । अन्न वायोभीमपित्स्वेन दौपद्या; 
वायुस्नुपात्वं कल्पितस्‌ ॥ १९॥ र 

मणिमय सभा देखनेके समय हमने जव जलको स्थळ तथा स्थलको जल समझनेकी _ 
गलती की थी, द्रौपदीने उस समय. जोरोंका “ठहांका लंगाया जिससे उसके स्तन हिलने 
लगे, उसका वह हँसना उचित था इसी वातको अपनी पुत्रवधू द्रौपदोसे वतानेके ल्यि 


हमारे यह प्राण निकलनेकी. इच्छा कर रहे हें । मैं उस अपमानके कारण मर जाना 
चाहता हँ ॥ १९॥ * 


अधुना युधि सेनामिर्विधुन्बानो धैरातलम्‌ । 
बिधाय निधनं तेषाँ निग्रहीयामिमां शुचम्‌ ॥ २० ॥ 
अधुनेति । अहम्‌ एचमपमतो5हम्‌ अघुना सम्प्रति सेनाभिः सेन्येः घरातळंः 
भूतलं युधि युद्धे विधुन्वानः कम्पयन्‌ तेषां युधिष्ठिरादीनां निधन प्राणापहारं 
विधाय कृत्वा इमाम तदपमानजनितां शुचं खेद निगृह्लीयाम्‌ शसपेयम्‌ । अनुः 
ज्ञायां लोटू ॥ २० ॥ 
मेरा बड़ा अपमान हुआ है अतः अब में चाहता हूँ कि सेनासे समस्त भूमण्डलको | 
कंपाकर युद्धमें युधिष्ठिरादिके प्राणइरण द्वारा अपने इस खेइका शमन करू ॥ २०॥ 


इति निगद्य . ब्रीडाव्यथानद्योः संगमे, निमग्नमेनमअग्नकैतवबन्धुः 
गान्धारपतिरुत्तारयितुमेवसुत्तरमादत्त। .. 

इतीति ।: इति उक्तप्रकारेण निगद्य उक्त्वा घ्रीडाव्यथानद्योः ऊञ्जादुःखरूपयोःः 
सरितोः सङ्गमे एकत्रमिलनस्थाने निमग्नस्‌ बरुडितम्‌ एनम्‌ दुर्योधनस अभरनकेत- 
चस्य. अग्रतिहतकपरविद्यायाः ( अच्षविद्यायाः ) वन्धुः (तत्र कुशलः) गान्धारपतिःः 
गान्धारदेशाधीशः शकुनिः उत्तारयितुं ल्ज्जादुःखनचयोः परम्‌ पारं रूम्भयितुम उत्तरं 
प्लवम्‌ प्रतिवचनं च आंदृत्त गृहीतवान्‌। रिलएटपरम्परितरूपकसलङ्कारः॥ : 


१. “विधूनानो’। . २. “रसातलम्‌? ] ३. निषाय। - ४. “तत्पु? ! 
७. बन्धो? । इति पा० । 


२३६ चम्पूसारतम्‌ 


इस प्रकारवी वात कहकर छञ्जा तथा खेदरूप नदिरयोके सज्ञमर्मे डूबते इए दुर्योधनको 
पार पहुँचानेके लिये अप्रतिहत थून विद्याका पारदर्शी पण्डित शकुनि नामक उस गान्धाराः 
शने निम्नप्रकारक उत्तररूप प्लब-तरणसाधन अपनाया ॥ 
जय्यतां कथमुपेति तेड्जुनो वत्स ! यद्युधि भयात्पलायिताः | 
केबलं हरिमुखा न नामतो वेगतोऽपि मरतो$भबन्सुराः ॥ ९१ ॥ 
जय्यताभिति। हे वत्स दुर्योधन, अर्जुनः तुतीयपाण्डवस्तव जय्यतां जुं 
शक्यत्वं कर्थं केन प्रकारेण उपैति, अद्चुनस्त्वया कथमपि जेतुं न शक्य इत्यरथः, 
यचुधि यस्यार्जुनस्य युद्े भयात्‌ पछायिताः विद्रुताः हरिसुखाः इन्द्ंग्रश्वतयः सुराः 
केवल नामतः संज्ञामात्रेण मरुतो न, अपितु वेगतः अपि मरुतो वायवः अभवन्‌ 
यदुदधे इन्द्रादयो देवा वायुबेगेन पछायिपत, तमर्जुन स्वं कथं जेष्यसिं, अतो युद्धेन 
- सरेदूविनोदूनमशक्यसम्पादनस्‌ इत्यर्थः ॥ २१.॥ 
बत्स दुर्योषन, तुम उस अजुनको किंस प्रकार जात सकोगे ? जिसके .साथ युद्धमें 
अयसे भागते हुए इन्द्रादि देवगण केबल संश्चामात्रसे ही मरत नहीं रहें, वेगसे भी मरुत- 
वायु वन गये। भजुनके, साथ छड़नेमें डरकर इन्द्रादि जब वायुवेगसे भागते हैं. नव 
तुम उस अर्जुनको किस प्रकार जीत सकोगे ॥ २१॥ 
अपि न्प व पर हि ह 
सं वीक्षितुं जगति शाक्नुयुरत्र के वा भीमं प्रकोपथृतभोमगदाडुबाहुम्‌ | ` 
इकेकमुष्टिहत ये स्म सरन्ति नालं यस्यादवे बकबृहद्रथभूहिडिम्बाः ॥२२॥ 
त वाक्षिः निति । अपि च किञ्च प्रकोपात्‌ क्ोधाद्वेतोः एता भीमा भयजननी 
. गदा सेव अङ्कः चिह्वम यस्य ताइशो गदायुक्तो बाहुप्रस्थ तं तथोक्तं {भीमं वीचिषु 
द्रुम अन्न जगति के वा शक्नुयुः के समर्थाः स्युः । कोपेन एतया गदया युक्तं 
बाहु विश्रत॑ भीमं छोके कोऽपि वीक्षितुमपि न चसते किसुत जेतमिति सामान्यतो 
जेतूनिपेधेन स्वयाप्यसौ न जेतव्य इति विशेषो व्यञ्यते । तस्य अजेयत्वे उपोद्वल- 
कमाह-- #7 । यस्य भीमस्य आहवे युद्धे बको वकासुरः ब्ृद्रथभूः जरासन्धः 
हिडिम्बो नाम हिडिम्बाञ्राता च एते सर्वडपि ख्यातिभाजो वीरा पकेकसु्टिइ- 
तये पकैकसुष्टिप्रहाराय अपि अरु योग्या न भवन्ति, ` यस्येकसुटिप्रहारमपीमे 
चीरा न सोढुमपारयँस्तज्जयस्य नितान्तमसम्भाव्यस्वमिति भावः । काव्यलिङ्गमळ 
ककारः २२॥ य 
दो से धारग वी गई गदारूप चिहमसे युक्त भुजशाली मोम की ओर देखनेवाला माँ 
इस दुनियामें गोई नहीं हे, जिसके युद्धमें बकासुर, जरासन्ध तथा दिडिम्वनामक दैत्य 
शक एक सुक्केके थोग्य भी नहीं हो सके । जिसके युष्टिमद्दारको वैसे वेसे बद्दादुर 
नहीं सह सके उसे तुम क्या, इस संसारमै कोई भी नहीं जोत सकता है ॥ २२ ॥ 


चतुर्थः स्तबकः । २३७ 


ताभ्यामुपास्यमानस्य तैपसस्तनुजन्मनः 
व्यापादे$पि प्रसक्तिः का विशेषात्ताहशां रणे ॥ २३॥ 


ताभ्यामिति । ताभ्यां पूर्वोदितसामर्थ्याभ्यास्‌ अर्जुनभीमाम्याम्‌ उपास्यमानस्य 
भागद्वये स्थित्वाऽऽराध्यमानस्य तपसो धर्मस्य तजुतन्मनः पुत्रस्य घर्मात्मजस्य 
युधिष्टिरस्य च्यापादे द्रोहचिन्तनेऽपि काः प्रसक्तिः शक्तिः अस्माकमिति शेपः 
विशेषात्‌ तादृशाम्‌ भीमाजुनादिसेवासीभाग्यशालिनां युधिषिरादीनास्‌ रणे 
(नः ) का प्रसक्तिः, नेचास्ति सामथ्य मित्यर्थः॥ २३॥ 

उन भीम तथा अजुँनते सेवित धमंपुत्र युधिष्ठिरे द्रोइवी चिन्ता करनेकी शक्ति 
हम लोगोंको नहीं दै, खास करके उनके ऐसे झरोके साथ रणकी शक्ति तो इम लोगॉको 
नहीं हो है॥ २३॥ 

तथाप्यहं तु तव च तेषां चं परस्पर विभवे पोरिपणनपदाधिरोहिणि 
क्षणादक्षममाणेन जगत्सामान्यतामक्षसंप्रदायेन तं पराजयघण्टापथे संचा- 
रयिष्यामि ॥ 

तयापीति । तथापि-यद्यपि युद्धेनासौ युधिष्ठिरो न पराभवितु शक्यस्तथाप्युः 
पायेन तमहं पराभवितुं क्षम इत्यचतारयति तथापीति। अहम शकुनिः तब दुर्यो 
धनस्य तेपां पाण्डवानां च परस्परस, अन्योन्यम्‌ विभवे समस्तायां सम्पदि परिः 
पणनपदाधिरोहिणि पणस्वेन स्थाप्यमाने सति-यदाचक्रीडायां स्वया तेश्च निजः 
सरवोऽपि विभवः पणत्वेन स्थापयिप्यते तदेत्यर्थः जगत्सामान्यतास्‌ सर्वसाधारण- 
तास्‌ अक्षममाणेन असहमानेन सवदिळच्षणेन असामान्येच अत्तसम्प्रदायेन द्यत- 
पाउवेन हणात्‌ झरिति तम्‌ युधिष्ठिरम्‌ पराजयघण्टापये पराजयराजमागे संचार-- 
यिष्यामि ञ्जमयिप्यामि पराजेष्यं इत्यर्थः। 'घण्टापथो राजमाग’ इत्यमरः ॥ 

( यद्यपि युद्धमें युधिष्ठिर कोइ नहीं.परास्त कर सकता ई) फिर भौ. जव तुम्हारा 
तथा पाण्डवोंका सारा विभव परस्पर बाजी लगा. दिया जायगा, अर्थात्‌ जुएमें जब तुम 
दोनों अपनी अपनी सारी सम्पत्ति दाँत्रपर रख दोगे तत्र, सर्वातिशायी अपने बृतकौशलके- 
द्वारा मैं तुरत उनको पराजयरूप राजमागे. पर चला दूंगा, अर्थात्‌ हरा. दूंगा ॥ 


वित्ते हृते दरिद्रास्ते विसष्टा बन्धुभिः स्वयम्‌। 
विनाशं वा झुचा यायुविरेशं बाथ लज्जया ॥ २४॥ 
वित्तेहत इति । वित्ते सर्वस्वे हृते यतकपटेन अपहृते सति दरिद्राः निःस्वास्ते 
पाण्डवाः बन्धुभिः आतृपुन्नादिभिरपि स्वयम्‌ विस्षाः त्यक्ताः सन्तः शुचा घन” 


*्तपस्यातनु? « “न्माइशाम्‌र। ३. 'तेपां च परस्पर? “परस्परस्य? 
(परिणयनपथार। ३. 'इतिर | इति पा० । : 


वि री 


व 00 चम्पूमारतम्‌ 


परिजनत्यागमूलकेन खेदेन विनाश मरणं यायुंगंच्छेयुः, अथवा छजया निःस्वताऽ- 
चासिजनिततन्नपया विदेशस्‌ देशान्तरं वा यायुः गच्छेयुः) सतां माने स्छाने मरणम- 
थवा दूरगमन°मिति भत्नुहयुक्तेरित्यमुक्तम्‌ ॥ २४.॥ | ऽ. ` 
इस तरह जुएमे जब उनकी सारी सम्पत्ति .हर ली जायेगी तब दरिद्र हो. जानेपर 
उनके माझे पुत्र. आदि वन्धु उन्हें स्वयं छोड़ देंगे और, शोके वे. या तो मर जायेंगे, 
अथवा ऊच्जाके कारण कहीं परदेशमें जाकर छ| २४॥. 
3 ये सद्दशसंख्यकाः समाः 
त्वं ततस्तु सुखमात्मसंयुतेः सोदरः ब्यकाः समाः | 
: ` नीरराशिहरिनीलमेखला निःसपल्नमनुमुङ्ख मेदिनीम्‌॥ २५॥ 
त्वं तंतरित्वति । ततः पाण्डवेषु शुचाम्धतेपु लञ्चया परदेशं वा प्रयातेषु स्वम्‌ 
दुर्योधनः नीरराशिः सागर एव हरिनीलमेखछा इन्द्रतीलमणिरचिता काञ्जी य- 
स्यास्तां तथोक्ताम्‌ मेदिनीम्‌ पथ्वीम्‌ आत्मसंयुतेः स्वोपेतेः सोदरः आतुभिः संच्शी 
डातस्वरूपा संख्या येषां ताः. शतसंख्याः समाः संवत्सरान्‌ सुखं विना प्रयासस्‌ 
निःसपरनस्‌ अकण्टकं च अचुसुङ्चच पाल्य अनुशाधि ॥ २५ ॥ | 
इस तरह पाण्डर्वोके ,मर्‌.जाने या परदेशमें जाकर छिप जाने पर तुम इस सागर- 
वेष्टिता पृथ्वीको अनुजोंसे युक्त अपनी संख्याके संवत्सर तक एकसौ वषे तक सुखसे तथा 


, अकण्टक रूपमें भोग करो॥ २५॥ 


- इत्यंकारं रि क॑ल्पते केतबदुरध्वे ताबुभावप्यनुधावितुं दिव्यच- 
छुषा तेनान्वेन बसुंधराधिपतिना . नबमणिमणडपिकाप्रवेशोत्सवञ्याजा- 
दाहूतः सानुजो घ॑मंजः कुरुपत्तनमुपेत्य बन्धुतया प्रत्युद्रम्यमानो दुस्तरं 
आविवनवासवर्षमेकैकमेकेकेनँ प्रणिपातपुण्येन सुप्रतर॑ करिष्यन्निव पितृ- 
व्यं द्वादशकत्वः पदयोः प्राणंसीत्‌ ॥ . धर : 

इत्यक्वारमिति । इत्थंकारम्‌ अनेन प्रकारेण विचायं रहसि एकान्ते कर्पते 
व्यवस्थापिते केतवदुरध्वे द्युतरूपच्चुलुमार्गे सति, शक्कुनिदुर्योधनाम्यां चूतं कत्तं 
स्थिरीकृते सतीत्यर्थः, तौ उभौ शकुनिदुर्योधनौ अनुधाबितुम्‌ अजुगन्तुम तदीयं 
मतं समथंयितुमित्यथंः, दिव्यचच्चुषा दूरदष्टिना तेन अन्धेन वसुन्धराधिपतिना 
राज्ञा एतराष्ट्रेग नवायाम्‌ म्रत्यग्रनिर्सापितायास्‌ मणिमण्डपिकायां मणिमयसभायां 
अवेशोस्सवस्य व्याजात्‌ कपटात्‌ आहूतः. आकारितः सानुजः आतृभियुक्तो धर्मजः 
धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः, बन्धुतया बन्धुगणेन प्रत्युद्गग्यमाचः :त्युत्थानादिसत्कारेणा- 
क्रियमाणः सन्‌ दुस्तरस्‌- कठिननिस्तारस्‌ भाविवनवासवर्षस्‌ एकेकम्‌ एकेकेन 
अणिपातपुण्येन प्रणामजन्मना सदृहृष्टेन सुप्रतरम्‌ अनयासव्यतियाप्यं करिप्यन्‌ 


२. 'कल्पितवौत॒व!। २. 'वर्मानुजः; 'वर्मात्मजः?। ३. 'एकैक? । इत्ति पा०। 


चतुर्थः स्तबकः । २३६ 


"इव पिठृच्य रतराष्ट्रं द्वादशक्ृत्वों द्वादशधा पदयोः तञ्चरणयोः प्राणंसीत्‌ प्रणत- 
चान्‌। एवं झङुनिदुर्योधनाभ्यां स्थिरीकृते कपरश्रूतप्रयोगे तयोविंचारमनुमोद्यता 
तराष््रेण सणिमयनवसभाभवनम्रवेशोस्सव्याजास्समाहुतो युधिषिरः साञुज्ञः 
समागस्य दुर्योधनादिभिः सतुक्रियमाणो चतराष्ट्रस्य चरणयो द्वादृसधा प्रणतवान्‌, 
मन्ये द्वादशवर्षाणि चने व्यतियाप्यानि भविष्यन्ति, तानि वर्षाणि दुस्तराणि बहु- 
विज्ञत्वात्तेपां सुखयाप्यता पुण्योदयादेव संभवति, अतफयैकस्य वर्षस्य सुयाप्य- 
स्वायरकप्रणामजं पुण्य कल्पेतेति स टतराषट्रचरणयोद्वादशकत्वः प्रणतवानितिभावः ॥ 

इस भकार जब शकुनि और दुर्योधनने छल्यूतः करनेका विचार कर छिया तब 
खृतराष्ट्रते गी उनके अनुसरणमें दिव्यचक्षका कार्य किया, अर्थात्‌ धृतराष्ट्ने भी समर्थन 
. किया, और उस अन्ये राजा श्वृत्राष्ट्ने नवनिर्मित मणिसभाप्रवेशोत्सवके छल्से 
युधिष्ठिरको बुला भेजा, भाइयोंके साथ युधिष्टिर कुरुकी राजधानीमें आये, दुर्योधनादि 
बन्धुओने उनका सत्कार किया, उन्होंने धृतराष्ट्रके चरणोमें वारद वार प्रणाम किये, मानों 
होनेवाळे वनवासके वारह वर्ष बड़े दुस्तर होंगे, उनमेंसे प्रत्येक वर्षको प्रत्येक प्रणामके 
पुण्यसे सुतर-आसान-वना रहे हों ॥ 2 न 

अवभ्रथाम्बुकणेरिब नूतनैरधिगतामथ जोलकमोक्तिके: | 

'स्वकबरीं द्रुपद्स्यं सुतापि सा सुबलजापद्योः संमनीनयत्‌॥ २६ ॥ 

अवशयेति । अथ सा दुपद्स्य सुता द्रोपद्यपि नूतनेः नवीनेः अवसथास्बुकणेः 
अवन्‍्दथनामकयज्ञान्तस्नानसंबन्धिमिरिव स्थितैः जालके नाम शिरोभूषणे मौक्तिकैः 
` शुक्ताभिः,अंधिगताम्‌ उपेताम्‌ स्वकवरीम निज केशपाश सुवळ्जापद्यो: यान्धा- : 
याश्वरणयोः समनीनयत्‌ प्रापितवती । यावद्युधिष्ठिरो एतराष्ट्र प्रणमति तावदृद्रौप- 
'द्पि गान्धारीं प्रणतवती, प्रणामकाळे तत्कबरी गान्धारीचरणौ पस्पर्श, तस्यां 
कबयाँ सूषणभावेन स्थापिता झुक्ता अवभ्टथरनानसङ्गतजळविन्द्व इबाभासन्ते- 
त्यादयः ॥ २६॥ ड म र 

अभी अभी किये गये यज्ञान्त स्नानकी जलविन्दुओंके समान लगने वाले भूषणके 
मौतियोसे जगमगाते हुए अपने केशपाशको द्रौपदीने भी गान्धारीकै चरणोंपर रखा, 
अर्थात्‌ जबतक युविष्ठिर ध्ृतराष्ट्रको प्रणाम कर रहे थे, तब तक द्रौपदीने भी गान्धारीको 
प्रणाम किया | २६॥ : 4 | 

अनुजाभिरनामयानुयुक्तेरमिनन्य क्रतुलामलालनामिः | 

सद्नाय ससजे तं विनीतं स धुताकारनिगृहुनो महीपः ॥ २७॥ ` 

अनुजामिरिति । इताकारनिगूहनः अवलस्बिताकारगुतिः स्व मनोगतं दुरमि- 
सन्धि न प्रकाशयन्‌ इत्यर्थः सः महीपः 'रतराष्ट्रः जनामयाजुयुक्तेः कुशलप्रशनस्य 


१. 'मौक्तिकजाल्कैःः। २. 'समनीयत? । इति पा०। 


२४० ` 'वम्पूमारतम्‌ 


'अनुजामिः अनुचरीमिः पश्राज्जातामिः क्रतुठाभलाछनाभिः 'राजसूययज्ञसम्पादुन- 
अरदासाभिः अभिनन्द्य प्रशस्य तं धर्मराजं सदनाय विश्रामनिकेताय ससज प्रेषित-- 
चान पूर्व कुशल ट्वा तदनन्तरं राजसूययज्ञाचुष्ठानं प्रशस्य च छतराट्ट्रो युधिष्ठिरं 
सदनं ग्रेषितवानिति भावः ॥ २०॥ ` ; 

अपने मनकी दुरभिसन्धिको छिपाते हुए धृतराष्ट्रने युधिष्टिके आनेपर ङुश प्रश्‍न 
करके पीछे राजसूय यज्ञको सराहना की और तब युधिष्ठिको सदन-विथमस्थानमें 


भेज दिया ॥ २७॥ 


ताबन्मदीयतनुभेदिभटान्तदेठुः _ 
ङ्ग मिथः प्रभविता ङुरुभूसुजां श्वः । 
इत्यन्तरौदितझुचे दिशि अतीच्यां 
मन्दायमानमहसा रबिणा निपेते ॥ २८ ॥ 
. तावदिति । तावत्‌ तस्मिन्‌ काळे श्वः प्रभाते मदीयतनुमेदिनीस्‌ सत्वा मम 
मण्डले भिच्चा स्वर्गच्छुताम्‌ युद्धे मरिप्यतास्‌ भटानाम्‌ वीराणाम्‌ अन्तहेतुः मरणका- 
रणस्‌ ङुरुमूसुजाम्‌ कौरववंद्योळवानां राज्ञास्‌ मिथः परस्परं वेरं विरोधः (यूतकुता- 
एमानजन्म ) प्रभविता सम्पत्स्यते इत्यन्तराहितशुचा इव एचंप्रकारकान्तःस्थित- 
खेदेन इव मन्दायमानमहसा मन्दीभूततेजसा रविणा प्रतीच्यां दिशि पश्चिमाः 
झाया निपेते पतितम्‌। श्वः कुरुवंश्यानां राज्ञां तद्वरं जन्म अहीप्यति यत्‌ बहुनां 
अरानां मरणं कारयिष्यति, ग्रियमागाश्च ते स्वर्गगामिनः सूय॑मण्डळं भित्त्वा स्वर्ग 
ग़मिप्यन्ति, इति स्वमण्डळमेद्सम्भावनाजनितशचचेय मन्दीभूततेजाः पश्चिमदि- 
दि पपातेत्यर्थः॥ २८॥ ` HTP iF 
कल कुरुवाझयोंका आपसे वह विरोध अन्म लेगा जो सूर्यमण्डलभेदन करनेवाले 
बौरोदी मृत्युका कारण बनेगा, इसी खेदको अन्तःकरणमें रखे रदनेके कारण मन्द तेज 
सूये पश्चिम दिशामें गिर पडे ॥ २८ ॥ 
'दिग्धे संतमसैः सान्द्रैदिशापदिराचत्वरे ] 
_____ सबौः प्रजास्तदा राज्ञा समारुक्षन्टशा तुलाम्‌ || २६ ॥ 
दिग्धे इति । ततः सूर्य पश्चिमायां पतिते अस्ते सति सान्द्रैः गाढैः सन्तमसैः 
तमोभिः दिद्यापदिशच्रत्वरे आच्यादिदिशासु इञ्ान्यादिप्वपदिरोषु चत्वरे अङ्गणे 
च दिग्धे व्यापते सति (सर्वतः तमसि मृते सति) सर्वाः प्रजाः लोकाः दशा 
उपहतया राज्ञा शतराष्ट्रेण तुलाच साइरयम्‌ समारुक्षचू प्राप्ताः । यथा राजाऽन्ध- 
स्तथा प्रजा अपि तमसा लप्तद्वशक्तयो जाता इत्यर्थः ॥ २९ ॥ 


१. आहृतः। २-“राज्ञः!। इति पा०। . - 


चतुर्थः स्तबकः | २४१ 


गाढे अन्धकारने जब सभी दिशा विदिशारूप चत्वरको व्याप्त कर लिया तब किसोको 
कुछ दोखता नहीं था, ऐसा माढूम होता था मानो सारी प्रजाने (अन्धकारसै अन्धी 
होकर.) अपने अन्ये राजाबी आँखके अशमे समानता प्राप्त कर ली हो ॥ २९ ॥ 
मनुजावलीनयनवत्म॑ने पुनमंघवादिदेवममभावगोचरा: | 
ककुभो विभेजुरम॒तांशुभानवः क्षणमेव त प्रथमशैलरोहिण: ॥ ३०॥ 
मनुजावलीति । तं षणम्‌ एव तस्मिन्नेव चणे समये प्रथमशेलरोहिणः उदयादेः 
अकरीसवन्तः अखताशभानवः चन्द्रकिरणाः मबुजावल्याः मजुष्यसमुदायस्य 
नयनवत्मने नयनानां मार्गाय मानवनेत्रप्रचाराय ( मचुष्येः द्रष्टुम्‌ ) पुनः भूयः 
सघवादीनाम्‌ इन्द्रादीनाम्‌ देवानाम्‌ अमभावगोचराः ममत्ववत्तिनीः इन्द्रादिदेव- 
` सम्बन्धिनीः माच्यादिकाः ककुभो :दिशः विभेज्ञः विभक्ताः कृतचन्तः। कियतैव- 
कालेन जाते चन्द्रोदये एवशलाखकटीभवन्तश्चन्द्रकरा छोकचच्ुःप्रसारायः यथा- 
पूर्व प्राच्यादिदिशो व्यभजच्नित्याशञयः॥ ३०॥ 
उसो समय उदयशैलसे प्रकट होनेवाले चन्द्रमाके करोनें मनुष्योंको इष्टियोके प्रसारके 
लिये फिरसे इन्द्रादि देवर्तोके ममत्वका स्थान-इन्द्रादिदेवोके अधिकार में रहनेवाली 
न्द्री. आदि दिशाओंको यथापूवेरूपमें विभक्त कर दिया ॥ ३० ॥ 


अथोपकार्यीमधितिष्ठतोऽस्य संदरनायानिशमापत द्विः | 
अशेषपौ रैरति चाल्यभित्रैरशेषि किचिन्न तया रजन्या ॥ ३१॥ 
अथोपकार्यामिति अथ उपकार्यास्‌ उपवेदाग्ृहम्‌ अधितिष्ठतः भूषयतः अस्य 
युधिष्ठिरस्य सन्दृर्शनाय विलोकनाय अनिषस सततम्‌ आपतद्भिः आगच्छुद्धिः 
अतिवाल्यमित्रेः युधिष्ठिरस्य बाल्यकालसुहृद्भिः अशेषपोरेः सेः नगरवासिभिः 
अशेषि अवशिष्टम्‌ , तया रजन्या राभ्या तु किञ्चित्‌ अद्पम्‌ अपि नाशेपि न अच- 
शिष्टम्‌ । उपकार्यायां वत्त॑मानस्य तस्य दशनाय समाराच्छुंतां पौराणां समवायो 
यावदायात्येव, तेषामागमनं यावन्न समासं तावद्वात्रिरे समाप्ता जातेति 
सावः । परिसंख्याळङ्कारः, उभयन्र प्राप्तस्य शेषीभावरय ात्रेव्यवच्छिद्य पौरः 
त्रे ॥ ३१ 

मानि निम जानेपर उपवेशशाला-बैठकमें बेठे हुए युधिष्टिरसे भिलनेके. 
लिये सवेदा आते हुए उनके बाल्यसुहृत सकल पुरवासिजनोंके कारण कुछ मिलनेवाले ही 
भिलनेसे वच गये, उस रात्रिका शेष नहीं रहा, रात्रि शेष हो गई, मिलनेवालोके आगमन 
का ताँता नहीं टूटा ॥ ३१२ ॥ 


घर्मजन्मा ततः कर्म निमोयाहमुखोचितम्‌ । 


° १. ता?। २. “बाल? | इति पा०। 
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२४२ घम्पूभारतम्‌ | 


सभां स भासुरां पौरेभूपेश्रोपाक्वेदिभिः ॥ ३२ ॥ ` 

धर्मजन्मेति । ततः प्रभातकाले घर्मजंन्मा घर्मात्मजो युधिष्ठिरः अहर्मुखो चितस्‌ 
प्रातःकारूयोग्य कर्म सन्ण्यावन्दनादि निर्माय कृत्वा अक्षवेदिभिः दयूतविद्याङुरलैः 
पौरेः ग्रामवासिभिः भूपे राजभिश्च भासुरां दीप्यमानां समा चूतशाछाम आप 
आयातः ॥ ३२॥ ; 

इसके बाद प्रातःकालमे धर्मपुत्र युविष्ठिर प्रातःकालो युक्त सन्ध्यावन्दनादि कार्ये 
सम्पन्न करके चूतवियाविशारद नगरवालिजन तथा नुरगणसे सुशोभित द्यतशालामें पथारे ॥ 

तन्न चित्रीयमाणेष्वनल्पचंतुः रिमजल्पाकेषु सभाशिल्पेषु दशां परिक- 
ल्पयतः मज्ञा निकषा मूर्त ठतीयशुग इव दिविषदृषभनी लह्टषदासने 
निषीदतोऽमुष्य कुरुकुलभ्रदीपस्य प्रतीपं निविशमांनः शकुनिः स्थानादू भे" 

यितु ७. संनिर्ध < वाच्यो ड 
शयितुं साश्षात्कृत संनिधी रिक्तमध्यमवणंया तदीयाभिख्यया वाच्यो अंह 
विशेष इब प्रासङ्गिकेन पथा दुरेदरविहवरेऽवतारमँचिरमभिरोचयासास ॥ 

तत्रेति। तत्र यूतसभायाम्‌ दिन्नीयमाणेषु चित्रीयमाणेषु आश्चर्यजनकेछु अन- 
हरस्य महतः चतुरिम्गः चातुर्यस्य जंपाकेषु अभिधायिएु अनढपचातुयंद्योतकेपु 
सभाशिल्पेषु सभाभवननिर्माणपाटवेषु इं स्वे नयनं परिकल्पंयतः च्यापारयतः 
्रज्ञादशं उतराष्टरं निकषा समीपे मूर्त दारीरघारिणि तृतीयगुणे तमसि इव दिवि- 
पदृषभ इन्द्रस्तस्य नील्दबत. नीलाशम तदासने इन्द्रनीलमणि निर्मितासने निपी- 
दतः उपविष्टस्य अमुष्य एतस्य ङुरुङुलप्रदोपस्य कुरुवंशप्रकाशकस्य प्रतीपम्‌ अभि- 
सुखम्‌ निविश्ञमानः स्थितः दाकुनिः स्थानाद्‌ राज्यपदात्‌ अंशयितुं पातयितुं साक्षात्‌ 
प्रत्यक्षभावेन कृतसन्निधिः समीपसुपगतः रिक्तमध्यवर्णया दूरीकृत'कु/रूपसध्य- 
माक्षरया तदीयाभिख्यया शकुनिरूपतत्संज्ञया (शकुनिशब्दे मध्यमवर्णलोपे दानी- 
तितया संज्ञया) वाच्यः शनिपदबोध्यो अह इव ग्रासङ्गिकेन कथाप्रस्तावागतेन पथा 
सागेग दुरोद्रविहारे युतक्रोडायाम अवतारम्‌ भागझहण स. अचिरम्‌ शीघ्रम्‌ अभि- 
रोचयामास रुचिविषयीकारयामास। तन्न सभायामिन्द्रमगिनिर्मित -आसने उपः 
बिष्ट सभामवनसौन्दर्य पशयन्‌ युधिष्ठिरः पुरत उपविष्टेन शनिनेव दाकुनिना कथा- 
असङ्गेन चुतक्रीडायां आगं अहीतुमनुरुध्यानुकूलित इत्याशयः ॥ 

उस समय आश्चयेजनक एवं असाधारण .चतुरताको कहनेवाले तभाभवनशिल्पको 
देखते हुए एवं धृतराष्ट्रके ,समौ गें तमोयुणकी तरह नीलवर्ण इन्द्रनीलमणिनिमित आसन 
पर ठे कुरुकुछभूषण महाराज युविष्ठिरके सामने बैग हुआ : शकुनि ,ऐसा प्रतीत होता 
PRIS SEES श्र 

१. “भूयः प्रापाक्षदेविभिः | २- ल्वारिंम । ३. 'इश?। ४, गुण इव तृतीये?। 

५. 'संनिधिरमध्यम”। ६. “वाच्य इव अहृविशेषः? । ७. 'अचिरात”] इति पा०। 


चतुथः स्तबकः | २४३ 


था मानो युधिष्द्रको राज्यपदसे नीचे उतारनेके किए आया 
शब्दमें मब्यमाक्षरकै हटा देने पर वननेवाली संश्ञाका अभिधे 
तरह दीखनेताळे उस शकुनिने 
युधिष्ठिरको तेयार कर लिया ॥ 
अथ सदसि महत्यामाज्ञयासौ नियत्याः 
सुमतिमपि बिमुद्य यूतमार्गे प्रवृत्तम्‌ । 
बहुषु जनपदेषु प्राप्लुवत्सु ग्लहत्वं 
सपदि सुचलसूनुधेमसूनु बिजिग्ये ॥ ३३॥ ८ 
अथ सदसीति। अथ युधिष्टिरेण चूतक्रीडास्वीकारे सति महत्यां विशालायां 
सदसि सभायाम्‌ नियत्या भाग्यळेखाया आज्ञया सुमतिमपि कत्तंव्याकत्तव्यज्ञान- 
चन्तस्‌ अपि विसु सूढभावं पद्य चूतमार्गेंडक्षक्रीडार्या प्रदत्त धर्मसूनुं युधिः 
छिरम्‌ बहुडु कतिपयेघु जनपदेषु विभिन्नदेशेषु ग्लहत्वं प्राप्तवत्सु पणस्वेन स्थापि- 
तेषु सुबछसूचुः झकुनिः विजिग्ये जितवान्‌ । यद्यपि युधिष्ठिरः कर्त्तव्यविदासी- 
तथापि भाग्यवशान्मूढो भूत्वा तस्यां सभायां दूतं कतत प्रावर्तत, अथ च स्वीया- 
खानादेशान्पणीचकार, तदा कैतवपहुः झकुनिस्तं जितवानितिभावः 'खी नपुंस 
कयोः सद्‌” इति वचनात्‌ सदसः स्रीलिङ्गस्वस्‌ । मालिनीबृत्तम ॥ ३३॥ 
यद्यपि युधिष्ठिर सुमति अर्थात्‌ कार्याकाय ज्ञानवान्‌ ये, तथापि भाग्यकी आज्ञासे 
मूढ़ होकर उन्होंने उस भरी समामें यूत खेलना स्वीकार कर छिया, और अपने नाना देशों 
को दाँचपर रख दिया, फिर चूतपड़ शकुनिने उन्हे हरा दिया ॥ ३३ ॥ 
एकेन यत्सुबलभूयुगपद्अहीतु- 
मक्षेण सबंबिषयान्दपतेरराक्रोत्‌ । 
अस्मात्परं जगति वाच्यतयाभ्युपेत्य 
तिष्ठेत किं नु परमादूभुतवाचकाय ॥ ३४॥ 
एकेनेति । सुबळभूः शङ्कनिः एकेन अन्ञेण यूतपाशेन इन्द्रियेण च नृपतेः युधिः 
ऐिरस्य सवेविपयान्‌ सर्वान्‌ देशान्‌ सकलान्प्राह्मान्‌ शब्दस्पर्शादीन्‌ च युगपत्‌ एकः 
समयेन अहीतुम भिस्वा स्वायत्तीकत्तुम्‌ ज्ञातुम्‌ च अदाक्नोत्‌ शक्यते स्म, अस्मात 
एुकेन पारोन सर्देपां देशानां जयात्‌, एकेगेन्द्रियेण एककालावच्छेदेन सवपदाथ 
ज्ञानाच परम्‌ अधिकम्‌ अङ्कुतवाचक्राय आश्रयंद्योतकाय शब्दाय वाच्यतया अर्थ- 
तया अभ्युपेत्य तत्समीपे गत्वा किंनु दिः्ठेत किमितोऽङ्कुतमधिकं स्यात्‌? न किम: 
ग्रीतोऽद्सुतमधिकं कोऽपि अदूभुतवाचकः शाब्दः ग्रतिपादयितुं त्तमो यत्‌ झकुनि- 


हुआ शनिग्रह हो, ( शकुनि 
य शनि होता है, उसीकी 
) भासङ्गिक वात्तांलापके द्वारा यूतकीड़ाके लिये महाराज 


१. आज्यया २. श्राप्तवत्सु'। इति पा०। 


२४४ चम्पूभारतम्‌ । 


रेकेन पाशेन युधिष्टिरेण पणीकृतान्‌ सर्वान्‌ देशान्‌ जितवान, एकेनेन्द्रियेण तुल्य- 
काळं सर्वानेव दाव्दस्प्षीदीन, विषयांश्र जग्राहेति । 'भयौगपद्याज्ज्ञाननां प्रतिनिय- 
तविषयग्राहकत्वाचेन्ट्रियाणामेकेनेन्दियेण सहैव सकलवस्तुज्ञानं यथाड्त्याश्वर्याय 
जायते, तथेन युधिष्टिरस्य सर्वदेशानामेकदैव पणीकरणं तेषां जयश्च लोकानाम- 
त्याश्रय॑मजनयदिति भावः ॥ ३४ ॥ 
शकुनिसे एक ही पासेसे एक ही बारमें राजा युधिष्टिरके समस्त विषयों देशोंको जीत 
कर छे छिया, एक ही इन्द्रियसे एक ही साथ सकल शब्दस्पर्शादि विषर्योका ज्ञान किया 
यह बात बड़े आश्चर्यकी हुई, इससे बढकर आश्वयंजनक क्या हो सकता है, आश्वर्यवाचक. 
शब्दके अर्थरूपमें क्या उपस्थित हो सकता है ! “परमाद्झुतवाचकस्य वाच्यतया अभ्युपेत्य 
के नु तिष्ठेत्‌ ? परमादभुतवाचकशब्दके अर्थके रूपें क्या हो सकता है? कुछ भी इससेः 
बढकर आय नहीं हो सकता है ॥ ३४ ॥ . ८ 
प्रतिदेवनमेवमेव भूषाः प्रचुरान्रलचयांख्च देमरोशीच | - 
सहजान्सह जाययास्य जित्वा स तु गान्धारपतिजंगजे हषोत्‌ ॥३४॥' 
`; प्रतिदेवनन्‌ इति । सः गान्धारपतिः शकुनिः तु प्रतिदेवनम्‌ सर्वेषु देवनेषु अक्ष- 
परिवत्त॑नेषु एवम उक्तप्रकारेण अस्य युधिष्ठिरस्य भूषाः भूषणानि प्रचुरान्‌ नाना- 
विधान्‌ वहन्‌ रत्नचयान्‌ मणिराशीन्‌ स्वर्णनिचयांश्र, जायया द्रौपद्या सह सहजानू, 
आतुन, सीसादींग् जिस्वा द्यूते विजित्य हर्षात्‌ प्रसञ्चतावशात, जगजे गर्जितवान्‌ । 
क्रमशो युधिष्ठिरेण पणीङृतान्‌ अलङ्कारान्‌ वहून्मणीन्‌ स्वर्णराशीन्‌ द्रौपद्या नामः 
सार्यया सह सहजान्‌ आतृन्भीमादीश्र जित्वा स्ववशीकृस्य दाङुनिरानन्देन गर्जित- 
वानिति भावः ॥ ३५ ॥ 
हर दाँवपर जब राजा युधिष्ठिर भूषण, नानाप्रकारके रत्न, सोनेकी राशि एवं खीके 
साथ भाइयोंको भी हार गये तब गान्धारदेशाधीश शकुनि बहुत जोरसे दषंके कारण 
गरजने लगा ॥ ३५॥ 
तत्रान्तरे, 
घटीचेटी नोञभूद्वहुपतिवधूटी द्रुपदजा 
वराकीं तामत्रानय परिषदीत्यम्रजगिरम्‌ | 
> 
हरन्द्रेतीयीकः सुबलतनयासूनुषु जवाः ... 
त्समुत्तस्थो साक्षादबनिमवतीणो यम इब॥ ३६॥ 
बरीचेटीति । तत्रान्तरे तस्मिन्समये युधिष्टिरसवंस्वविजयवेलायाम्‌ , वनां 
युधिषटिरादीनां पञ्चानां आतुणां पतीनां वधूटी भार्या इयं दुपदजा द्रौपदी नः 


१. ९त्नमयांश्रः। २. कोशान?। ३. वरणिम्‌?। इतिपा०। - 


चतुर्थ: स्तबकः | २४४ 


अस्माकम्‌ घटीचेदी कुम्भदासी जलाहरणकन्नी शृत्याइमूत्‌ , चराकी घटीदासीत्वेन 
चुच्छो तां द्रौपदीस्‌ अन्न परिषदि आनय प्रापय वागा इति Rr 
अग्रजगिरम्‌ ढुर्योधनवाचे हरन्‌ अनुसरन्‌सुबळतनयासूनुषु गरान्ारीुचरेषु वैती यिकः 
द्वितीयः दुःशासनः साक्षात्‌ अत्यत्तीभूय अवनिम्‌ प्रथ्वीतलम्‌ अवतीणेः आयातः 
यमः यमराज इव जवात्‌ वेगाव्समुत्तस्थी द्ौपदीं सभायामानेतुं चलित इत्यथः ॥ 
पदिखरिणीवुत्तस्‌, 'रसेरीशेश्छिन्ना यमनसभछागः शिखरिणी' इति तज्चचणात ॥३६॥ 
इसी समय दुर्योधनने आज्ञा दी कि यह बहुत पततियोकी खी द्रौपदो ( थुतमें जोती 
गई दोनेके कारण )-इमारी कुम्भदासी पनभरनी हो गई, उसे समामें हाजिर करो, उसकी 
आशज्ञाको मानकर गान्धारीके पुत्रोमें द्वितीय दुःशासन साक्षात प्वीपर उतरते हुए यम- 
'राजके समान अपनी जगइसे वेगपूवेक उठा ॥ ३६॥ 
दृष्टा भिया सदसि धावनमाचरन्त्याः 
चकार स कराङ्ुलिमानताङ्ग'याः | 
वक्षोरुद्देषु च महीपपुरंध्रिवंगो 
नासामसीन्नि सुधियश्च नदीसुताद्याः ॥ ३७॥ 
इश्ेति सः द्रौपदी चळाद्‌ आकृष्य नेतुमायातो दुःशासनः दृष्टा बलान्नेतुमा- 
यातं यमोपमं दुःशासनमाळोक्य भिया भीत्या सदसि सभायास घावनम्‌ इतस्त-- 
तः पलायनम्‌ आचरन्त्याः आनताङ्गयाः कुचादिभारेण नतावयवाया द्रौपद्याः केश्ये 
-कचमारे कराङ्ुरिं हस्ताजुलिविनिवेद्वानं चकार, बलादाङृष्य नेतुं तस्याः केशानग्र- 
गही दित्यर्थः महीपपुरन्ध्रिवर्गाः राजखीससुद्याः वक्षोरुहेपु रवस्वस्तनेछु ( हृदयेषु ) 
'कराङ्टुलिम्‌ हस्तविनिवेशेन दुःखम्रकाशनं चक्रुः; तथा सुधियः बुद्धिमन्तो नदीसु- 
ताथ्याः भीष्मादयः नासाग्रसीम्नि नासाग्रदेशे अङ्ुिं चक्रः कोयं देवसंयोगः | 
-नेदसुचितं जातमिति चिन्तामिव प्रकाशयामासुः । अन्नेकस्येच ` कराङ्लुलि चक्ररि- 
-स्यस्य द्रौपद्याः कचेषु पुरन्ध्रीगणेषु भीष्मादिषु चान्वयाच्चमस्कारो दीपनकृतः ॥३७॥ 
जब दुःशासन बलपूर्वक घसीटकर सभामें ले जानेके लिये द्रौपदीके पास आया, 
तब द्रौपदी सभामें इधर-उधर भागने लगी, क्योकि वह उस दुष्ट दुःशासनसे डरती 
थी, उस समय उस दुष्टने नताङ्गी द्रौपदीके वालोंमें अपने ,हाथकी अङ्गुलियाँ 
लगा दीं, अथात्‌ केश पकड़कर द्रौपदीको समामें ले जाना चाहा, उसकी इस अनुचित 
्चेष्टासे {दुःखी दोकर अन्तःपुरको राजळळनाओंने अपने स्तनो-दृददर्यो पर अंगुलियाँ 
रख लीं, छाती पर हाथ रखकर खेद प्रकर किया, और बुद्धिमान्‌ भीष्म आदिने अपनी 
-नासिकाके अग्नमागमें अंगुलियाँ रख लीं, अर्थात्‌ उन छोगोंने आश्चयं प्रकट किया कि न 
जाने क्या दैवयोग दै कि ऐसी अनुचित बात घट रही है॥ ३७ + _ 


१. “वर्गो? । इति वा० । ` 


२ २४६ चम्पूभारतम्‌ | 


(० 


तत्र स दुर्मेधा बलबदौकषेणोद्विदुराणि स्वेदप्रषन्तीव भूषाजोलकसु- 
क्ताफलानि घारयन्त्याश्रिकुरभारौत्करतलनिष्पीडननिर्गलितां कालिसघा- 
रामिव निर्भरकुबलयगर्भकमाल्यरसभरीमश्रुभिः सह वषनत्यास्तस्याः पा- 
तित्रत्यलदमीनिवासस्फटिकप्राकारमिव दुकूलमप्याहतु प्राववत॥ ' 

तत्रेति । तत्र सभायाम्‌ दुर्मेधाः अश्‍वुद्धिः सः दुःशासनः बलवत्‌ दस्‌ आकषः 
णेन उद्धिदुराणि उन्नेदभाजिप्रकटीभूतानि स्वेदुप्रपन्ति स्वेदविन्दून्‌ इव भूषाजालक- 
मुक्ताफलानि भूषणखचितमीक्तिकानि घारयन्त्याः, ( द्रीपद्याः भूषणेषु वहुनि सुक्ता- 
फलान्यासंस्तानि तद्वपुषि च्दाकपंणोद्वतस्वेदजळएपन्तीच प्रतीयन्तेस्मेत्येद्विशेष- 


'णा्थः ) चिकुरमारात्‌ केशसमूहात्‌ करतलनिष्पीडननिर्गलिताम हस्तनिष्पीडित- 


क्षरितास्‌ काळिमधाराम्‌ नेल्यप्रवाहमिव निर्भराणि सान्द्राणि बहुनि कुवलयानि 
नीलकमला गर्भ अभ्यन्तरे यस्य ताइशस्य माल्यस्य शिरोमाल्यस्य रसझरीमस्‌ रस- 
प्रवाहमिव अश्चुभिः नयनवारिभिः सह वपॅन्त्याः विसजन्त्याः ( द्रोपद्याः केशपाशे 
स्थितानां कुवळ्यगर्भमाल्यानां रसा बलवस्पीड़नेन चरिताः सन्तः केशच्युताः नेल्य- 
धारा इव प्रतीयन्ते स्म, तान्‌ रसप्रवाहांत्न साउश्ुमिः सह्ामुञ्चदिति विशेषणस्या- 
स्यार्थः । तस्याः द्रौपद्याः पातित्रत्यं पतिमात्रसंयो गित्व तदेवन्नतं नियमस्तज्ञच्म्याः 
निवासाय वसतये स्फटिकप्राकारस्‌ श्वेतप्रस्तरनिर्मितवरणमिव दुकूलम्‌. वरम 
अपि आहचत्तुंम आक्रष्टुम्‌ प्रावत्तत अबृत्तः। दुःशासनस्तदूवासांस्यपि हतं प्रावत्ते* 
तेति भावः ॥ 
उस सभामें दुष्बुद्धि दुःशासनने--जोरोसे घसीटकर लाई जानेके कारण निकले 
पसोनेकी वूर्दोके समान भूषणमें सजाये.. गये मोतियोंको. धारण करनेवाली, हाथसे मसले. 
जानेके कारण केशसे बहती हुई नीळ धाराके समान प्रतीत होनेवाली कुवल्ययुक्त माल्य- 
निर्गत मरन्द अवाइधाराको आंसुओंके साथ वरसाती हुई उस द्रोपद्रीके वञ्रकी भी खींचना 
प्रारम्भ कर्‌ दिया, जो व उसकी पातिन्रत्यलक्ष्मीके निवासप्रासादका स्फटिकनिमित 
प्राकारके संमान लगता था ॥ 
ताहक्षे समुपस्थिते परिभवे सभ्येषु वाचंयमे- ˆ 
ष्वाध्यायत्सु विघेबेलं स्वद्यितेष्वन्येष्वराक्तेष्वपि | 
निश्चित्या्तिमतां गतिं यदुपतिं नीव्यां करौ कुवेती 
सा चक्रन्द तेदोच्चकैरिइ हरे ! त्रायस्व हा मामिति ॥ ३८॥ 

ताइक्षे इति । सा द्रौपदी ताइचे तथाविधेऽनुभवेकवे्ये परिभवे अपमाने चस्त्राः 
१. आकर्षणभयोड्धिदु। २. 'भूषामुक्ताफळानि’। ३. भरात? । ४. “अपहृतम्‌? । 
५. 'तमुच्चकैः । ६. 'यदुपते? । इति पा० । 


चतुथः स्तबकः । २४७ 


पहारप्रबृत्तिजनिते ससुपरिथते प्राप्ते सति, सभ्येषु भीष्मादिषु सभाजनेषु वाचंय- 
मेषु धमंसोच्म्यनिर्धारणादावत्या सूकभावं अजत्सु, स्वदयितेषु स्वपतिपु युधिष्ठि- 
रादिपु विधेनियत्याः वलं सामथ्यं निध्यायत्सु चिन्तयत्सु सत्सु, अन्येषूदासीन- 
जनेषु अदाक्तेपु ततः परिभवात्‌ त्रातुमक्षममाणेषु सत्सु आत्तिमतां पीडितानां गति 
परायणं रक्षक यदुपतिं, श्रीकृष्ण निश्चित्य अवधाय नीव्यां स्ववसखग्रन्थौ हो अपि 
करो हस्तौ कुंती ( द्वाभ्यामपि स्वहस्ताभ्यां नीवीग्रन्थि धारयन्ती सती ) इह 
सभायास्‌ हे हरे, मां विपद्यमानां : त्रायस्व अस्मादपमानाद्रक्ष इति एवम्‌ उच्चकेः 
उच्चेः शब्दपूर्वेकस्‌ चक्रन्द विळळाप । सर्वेपु तत्रत्येपु रक्षाविसुखेषु सत्सु भगवन्त- 
सेव त्रातारमवधाय सा तमेवाइय रक्षा प्रार्थितवतीति भावः ॥ ३८॥ 

इस तरहके महान्‌ वस्मापहरणरूप अपमानके उपस्थित हो जाने पर भी, जव भीष्मादि 
सभासद धमंसूक्ष्मताके निश्चयमें लगकर चुप रहे, उसके पति युधिष्ठिरादि भाग्यके सामर्थ्ये 
की चिन्तामें लगे रहे, और तटस्थ जन मी उसके उद्धारमें अशक्त हो गये, तब द्रौपदीने 
निश्चय कर लिया कि पीडितोंकी रक्षामें भगवान्‌ ही समर्थ हो सकते हैं, और ऐसा 
निश्चय कर लेनेके बाद उसने जोरसे पुकारा--दे इरे, मुझे इस कष्टसे उबारो? ॥ ३८ ॥ 


तस्याः सभायां ह्वियमाणवस्नात्तन्व्या नितम्बात्सहसाविरासीत्‌ः | 

कंसारिकारुण्यपयःपयोघे: कल्लोलमालेव दुककूलपक्किः ॥ ३६ ॥ 

तस्या इति । सभायां संसदि सर्वजनसमक्षम द्वियसाणव्रात्‌ ढुःशासनेना- 
कृष्यमाणवाससः तस्याः तन्व्याः कृशाइथाः द्रौपद्याः नितस्बात, श्रोणी भागात 
कंसारेः कृष्णस्य कारुण्यं दयेव पयः पानीयं तत्पयोधेः तत्सागरस्य करछोलमाला 
तरङ्गपरम्परा इव दुकूळपङ्किः वरखराशिः सहसा हठात्‌ आविरासीत्‌ प्रकटीवभूव । 
दुःशासने वखमाकपंति भगवन्तं च्रातारमाक्न्दन्त्यास्तस्या द्वौपद्या नितम्बदेशात, 
कृष्णद्यासागरतरङ्गसालेव वस्नपरम्परा झटिति प्रादुवर्भूवेति भावः । क्ृष्णस्य 
कृपया सा नरना नाजायत, तस्या वस्रमजखे ववधे इत्याशयः ॥ ३९॥ 

भरी सभामें खींचा जा रहदा है वख जिसका ऐसी द्रौपदीके नितम्बभाग परसे वस्नकी 
ढेर निकलने लगी, वह ऐसी लगती थी मानो भगवानूकी दयाके सागरमें तरङ्गमाळायें 
उठ रही हों ॥ ३९॥ > 


हृते हृते वाससि हृद्यरूपं वासोउन्तरं यहबृघे वराज्ञयाः | 

नरस्य तेनैव न कस्य तत्र चित्तस्य नौव्यो$जनि चित्रेपूरः ॥ ४० ॥ 

दृते हृते इति । यत्‌ यस्मात्‌ वराङ्गधाः सुन्दर्याः तस्याः द्रौपद्याः ( एकेकस्मिन) 
वाससि बस्ने हृते हते सति हृथर्पं सुन्दरं वासोऽन्तरम्‌ अन्यद्वजम्‌ वबुधे, 


१. “न्यो?! ` २. चित्रकूटः? । इति पा०। 


२४८ ' चम्पूभारवम्‌। 
९ एकस्मिन्वाससि हृतेडन्यत्मकटितं पुनस्तस्मिनः इते$न्यःपुनरेवमं') प्रकटी बभूच, 


तेन प्रतिव्नापहारमन्यवस्राविर्भावेण एवं चित्रपूरः आश्रयंप्रवाइः कस्य जनस्य 
चित्तस्य मनसः ( कत्त धूतस्य ) नाव्यः नावा तायः न अजनि । . सव॑स्यापि चित्तेषु 
अयाधो विस्मयरसः प्रकटीबभूव, सर्वेषामपि मानसान्यगाधे' विस्मये मग्नानीवा- 
जायन्तेति भावः॥ ४०॥ ° 
* उस सुन्दरी द्रौपदोके वर्ञाके हरे जानेपर दूसरे सुन्दर वस्न प्रकट होने लगे, इससे 
सभी दर्शक मनुष्योंके हृदय अगाथ-नावसे पार करने योग्य आश्चयंप्रवाद में डूब गये, 
सब लोगोंके हृदयमें असोम निस्मप हुआ कि एक वस्त्र खों चंनेपर. दूसरा सुन्दर वख प्रकट 
होने झगा ॥ ४०॥ 9 
अदश्यस्यापहारे$पि वर्धितानेकवाससः। 
अम्बरप्रायता तेस्या सथ्यस्योभयथाप्यभूत्‌॥ ४१ ॥ 
अदृश्यस्येति । अदृश्यस्य अतिसूचमतया व्रष्टुमयोग्यस्य अपहारे वस्राणां 
ढुःशासनह्वारा कर्षणे5पि वर्धितानेकवाससः द॒द्धिप्राप्तबदुवसनस्य ( भगवदनुकम्पया 
सर्पद्यमाननवनवानेकवखस्य ) तस्याः द्रोपद्या सध्यस्य मध्यभागस्य उभयथा 
प्रकारद्वयेन अपि अम्बरम्रायता-अहश्यतासूळकेन आकाशसाम्पेन अस्बरप्रायता 
आकाशसमता, नानावस्त्राविर्भावस्थानतया च अस्बरप्रायता बहुळचस्त्रता वस्त्र- 
मयता अभूत्‌। चहुचस्त्रोतपत्ते वस्त्ररूपता अम्बरप्रायता, सूचसस्वादाकाशसाइ- 
श्यादस्बरग्रायतेति प्रकारद्वयेनापि तन्मध्यस्यास्बरभ्रायताऽजायतेति बोध्यस्‌। “प्रायो 
वयसि बाहुल्ये साग्ये निरशनत्रते” इत्यमरः। अयं छोको निम्नलिखित ` शिशुपाल- 
चधोयःछोकस्य च्छायां सुाति-'आकाशसाम्यं दधुरम्बरागि न नामतः केवलमर्थ- 
तोऽपि’ इत्ति ॥ ४१॥ 
सूक्ष्म होनेसे अद्रय होनेके कारण, तथा दुःशासन द्वारा. वखके खोंचे जाने पर भी 
अनेक वखके बढ़ते 'जानेके कारण ह मध्यमाय दोनों प्रकारके अखरप्रायता-- 
( आकाशसाइइय, वृखमयत्व ) का स्थान ही गयो ॥ ४१ ॥ 7 
चेलोनि कषश्रिरमन्थसूनुस्तस्यास्तु नग्नंकरणः स नामूत्‌। 
श्रमात्स्खलित्वा धरणौ पतन्सन्दन्ताबलेरेब जनत्रजानाम्‌ ॥ ४२॥ 
चेलानीति | सः अन्धसूचुः छतराष्ट्रपुत्नो दुःशासनः चेकानि द्रौपद्याः वस्त्राणि 
चर॑ कर्षन्‌ बहुकालं यावदपहरन्नपिं तस्याः दरौपद्याः नग्नङ्करणः विवस्त्र स्वसस्पादकः 
[शत्‌ नाजायत, तु किन्तु श्रमात्‌ चिरकाळपर्यन्तं चस्त्रकर्षणजन्यखेदात्‌ धरणौ 
[मौ स्खलिस्वा पतन्‌ सन्‌ जनत्रजानाम्‌ पश्यतां लोकानां दन्तावछेः दन्तपङ्'्तेः 


£. तस्यः। २, “चैलानि? | इत्ति पा० । 


चतुर्थ: स्तबकः | २४६ 


“एव नग्नक्करणः अनाबतत्वसस्पादक अभूत्‌ । वस्नं चिरमपकर्षन्नपि दुःशासनो 
भगवत्कृपया वर्द्धितानेकवाससो जौपचा नग्नता कसत नाक्षमत, परं श्रमादूभूमौ पतन्‌ 
सन्‌ लोकानां दुन्तानेव नग्नानकृत, लोकानहासयदित्याशयः। अन्न व्रोपदोदन्ता- 
“वढ्यो: प्रसक्तस्य नरनत्वस्य जनदन्तावल्यामेव नियमनात्‌ परिसंख्यालङ्कारः ॥४२॥ 

यथपि दुःशासन देर तक द्रौपदोका वस्न खींचता रहा, परन्तु वह उसको नग्न- 
त्रिवरू-नहीं बना सका, ( क्योंकि भगवानूकी ऋपासे अल बढ्ता ही जाता रहा ) हाँ, 
थककर-वस्ज खींचते खींचते बेहोश होकर जब वह जमीन पर गिर पड़ा तब जनसमुदायकी 
दम्तावरि-दन्तपङ्किको वह जरूर नग्न-अनावृत बना सका, उसका उस प्रकार गिरना 
देखकर सभी हंसने लगे, उनके दाँत नग्न हो गये ॥ ४२॥ द 


अथ तथाभूतपरुषयोषाभिषङ्गरोषकलुषेण प्रषद्श्वज्ञनुषा परिषदि 
*भ्रीषणमेवं बभाषे॥ 

अथेति । अथ तथाभूतेन ताहरेन ('चचसाऽप्रकाश्येन ) परुषेण कठोरेण निर्म- 
मेण योषायाः खियो द्रौपद्या अभिपङ्गेण पराभवदुःखेन यो बा “शासनविषयः 
कोपः तेन कलुषेण विकृतचित्तेन अधीरेण प्पदशवो वायुः ततो तेन एष- 
"दृश्वजबुषा वायुसुतेन भीमेन परिषदि सभायां भीषणं भयजनकभावेन एवं 'चच्यः 
माणप्रकारं वचनं बभाषे उच्यते स्म। “पृषदश्वो गन्धवहो गन्धवाहानिळाशुयाः 


9 
तक र दुःशासन द्वारा किये गये द्रोपदीके निर्मम अपमानजनित कोपसे अधीर 
होकर वायुपुत्र भोमने भरी समामें भीषण रूपसे इस प्रकारके वचन कहे ॥ 

उरसिःस्खलदूष्मलं सृगाच्याः समिताबस्रमिदं यथाहमरणा | 

द्विषतः कचकॉर्षेणो उप्यमुष्योए रसनेनानुभवेयमेवमेव ॥ ४३॥ 
“उरसीति | समितौ भीष्मादियुक्तायां सुभायां रूगादयाः द्रौपद्याः उरसि वक्षः 
“सि स्खलत्‌ निपतत्‌ ऊष्मळम्‌ सन्तापाधिक्यवश्ञादुष्णम्‌ अत्नम्‌ अथु अहम्‌ अचणा 
स्वदृष्टया यथा येन प्रकारेण अन्वभवसर दष्टवान्‌, एवमेव अझुष्या द्रौपद्याः कच- 
कर्षिणः केशाकर्षणप्रवृत्तस्य द्विपतो दुःशासनस्य उरसि वक्षोदेशे ( हृदयाच्निर्यत्‌ 
अस्रम्‌ शोणितम्‌ ) रसनेन जिह्वया अनुभवेयम्‌ पिबेयस्‌ । अहमधुना यथा रुदत्या 
ब्रौपद्या वक्षसि प्रसमरमश्च स्वदृष्ट्या पश्यामि, तथेव दुःश्ञासनं व्यापाद्य तदीयहृदृयं 
-विदा्यं च ततो नियंदुष्णं शोणितं पास्यामीति प्रतिज्ञा वाक्यार्थः । अस्नपदे 

- शेषः, अनुभवतिपदेऽपि ॥ औपच्छुन्दुसिक बत्तस्‌ ॥ ४३॥ 

` जिस तरह मैने इस सभामें द्रौपदीकी छाती पर गिरते हुए उसके उष्ण अभ्र अपनी 


_ १. षणो? । इति पा०। 


२५० चम्पूभारतम्‌ । 


भाँखसे देखे हैं उसी तरह द्रौपदीके केशको खींचने वाले इस राडभूत दुःशासनकी छाती' 
पर ( ढृदयसे ) निकलते हुए उसके उष्ण रक्तको अपनी जीभसे पी लंगा ॥ ४३ ॥ 
किं च सरसीव च॑लर्कबन्धबन्धुरे समराजिरे तामरसच्छदानिवः 
शतमपि  बिमतानेतान्देमन्त इवाहं घातेराष्ट्रशव्दशेषां महागदापत्ति 
गमयिष्यामीति ॥ ८ क 
कि च सरसावेति । किञ्च अपिच चलद्धिः इतस्ततः सञ्जरद्भिः कबन्धेः अपसूधकः` 
रेचरैः चन्द्रे विषमे कबन्धेन जलेन च चन्धुरे रमणीये सरसि सरोवरे इव समरा- 
जिरे युद्धाङ्गणे विमतान्‌ शत्रन एतान्‌ झातसङ्कथकात्‌ दुर्योधनादीन्‌ तामरसच्छुदान्‌ 
कमळपन्नाणि इव हेमन्तः शीतत्तुः घात्तराष्ट्रशब्दशेपास्‌ इंसनादमात्रशेपास्‌ धात्तराष्टर- 
संज्ञामात्रावरेषाश्च महागदस्य शीतपातरूपस्य आपत्ति महत्या गदयाऽऽपत्ति च 
शमयिष्यामि प्रापयिष्यामि । यथा हेमन्तः सरसि जलपूर्णे कमलपत्राणि सहतो 
दिनाशरूपगदस्य पात्रीकरोति केवले हंसनादं शोषयति च, तथाहमपि युद्दाङ्गणे 
कबन्धच्यासे सर्वानपीमान्‌ दुर्योधनावीन्‌ शत्रू महत्या गद्या निपातयिष्यामि, 
केवल “धार्चराषट्रः पदप्रतिपाद्यतामात्रं संज्ञामात्रं तेपां स्थास्यतीति भावः । “घात? 
षट्रोऽसिते हंसे एतराष्रसुते$पिच' इति विश्व:॥ 
जैसे हेमन्त ऋतु जलपू्े सरोवरमें कमलके पत्तोको पाछेके दारा विनष्ट कर देता है, 
केवल इंसोंकी बोलीभर शेष छोड़ देता हैं, उसी तरह बिना शिरके धड़ोंसे पटी रणभूमिमें 
मैं इन सौ संख्यावारे दुर्योधनादि शडुओंको अपनी गदासे मौतके घाट उतारकर केवळ 
उनका 'धूतराष्ट्र पुत्र! रूप नामही शेष छोड़ दूंगा । र 
तत्र सुत्राम्णः पुत्रो5प्येवं प्रतिजज्ञे/-7 2 
तत्रेति । तत्र सभायास्‌ सुत्राम्णः 'इन्द्रस्य पुन्रोच्जुनो३पि एवं वचयमाणरूपेणः 
प्रतिजज्ञे प्रतिज्ञातवान्‌। उ कक 
उस सभामें इन्द्रे पुत्र अजुनने भी इस प्रकारको प्रतिक्षाकी ॥ , 
_ उत्सेकात्कृतहस्ततालममुना गान्धारपुत्रीञ्चुवा 
राधासूनुरसौ जहास सदसि आम्यं ुर्वन्यत्ततंः | 
यस्यां जात्वपि देहिनोऽभ्युदितता नेवाभिनिसुक्तता 
स्यातां दवे. अपि गाण्डिवो मम तु तां निद्रामसुं नेष्यति।४४। 
उत्सेकादिति । असौ राधासूतुः कर्णः सदसि तस्यां चूतसभायास्‌ उस्सेकात, 
गर्वात्‌ ग्राम्यम्‌ अश्लीळस्‌ वचनम्‌ ब्रुवन्‌ भाषमाणः अमुना गान्घारपुत्रीसुवा 


१. 'विचलत्‌ः। २. “च्छदानीव’। ३. “यत्नतः?। इति पा० क ३. लातत. । 


चतुर्थः स्तबकः | २५१ 


इति त्योरिति । इति उक्तप्रकारेण तयोः भीमाजुनयोः ताइशेन उक्तरूपेण चीरः 
वादेन प्रतिज्ञावाक्येन, “अयि द्रौपदि, इह मम जङ्कायां सुखमास्व उपविश’ इति 
एवं प्रकारेण करास्फालितद्शिते करास्फालनपूर्वक प्रदशिते सक्थि जद्भाप्रदेशे 
एवं तव दुर्योधनस्य खत्युः स्यात--यन्न जङ्घाभागे माझुपपेष्टुं मूषे तस्येव जङ्घाः 
भागस्य अङ्गेन तव मरणं भावि, इति एवं सुयो धनं प्रति दुर्योधनं लचग्रीकृत्य याज्ञ- 
सेन्याः द्रौपद्याः शापेन आक्रोशेन च अयात्तरन्धाभ्याम्‌ः भीतिपराभूताभ्यां ( कदा* 
चिदेषां किलिश्यमानानां वचांसि सत्यानि स्युरिति संभाव्य भयभीताभ्याम्न ) ता- 
भ्यास्‌ अन्धदुस्पतिभ्यास्‌ शतराष्ट्रगान्धारीभ्याम्‌ यथापुरं पूचंतननिरचिरोषं राज्ये 
हस्तिनापुराधिपत्यं प्रत्यप्ये परावस्यं हरिप्रस्थ प्रति अरथापितो विसृष्टः युधिष्ठिरः 


१. 'वीरवादेन सुखं? । २. करास्फालितदर्शित। ३. 'निजतक्थिन्येवः । 
४. “शापेन भयात्तः। ५. 'आहूतमात्रोऽयमधः। ४. “निवत्तितः | इत्ति पा० 


“२४५२ चम्पूभारतम्‌ः। 


पुनरपि कृतमन्त्रे कृतविचारेः 'अपमता इसे क्षमां न करिष्यन्ति, अतः पु नय्तेनेमान्‌ 
चने प्रेषयामस्ततो न संभवति भयस' इत्यमिसंदधानेदुयोधनशकुनिकर्णा दिभिः 
अभिन्नः शत्रुभिः आहूतमान्नः आकारितः सन्नेव अर्धपथात. 'मध्यमागोत्‌ विधिना 
देवेन गलहस्तिकया कण्ठे हस्त दरवा विनिवत्तितः प्रत्यावत्तितः इव अयस्‌ युधिष्ठिरः 
साम्‌ पुव समा अस्याबृतः पुनरागतः, 'आत्तगन्धो$मिभूतः स्यातः इत्यमरः ॥ 
इस प्रकार भीम और अजुंनके प्रतिक्षावचन और--अरी, आओ भेरी. इस जङ्घा 
पर मौजसे बैंठो! इस तरह दाथकी तालोसे इशारा देकर जिस जद्बापर सुझे बैठनेको कद 
रहा था उसी जद्जा पर आघात पाकर तू. मरेगा इस तरहका द्रौपदीका शाप सुनकर 
अयभीत होकर परराष्ट्र तथा गान्थारीने युधिष्िरका चूतमे हारा राज्य पूववत्‌ वापस कर 
दिया, और उन्हे इन्द्रप्रस्पके लिये बिदा भीं कर दिया। फिर उनके शज दुर्योधन, शकुनि 
और काणेने विचार-विमर्श किया कि-'इन छोगोंका हमने बड़ा अपमान किया दै, यहद यदि 
राज्यारूढ़ रहेंगे तव हम लोगोंको चैनसे नहीं रहने देंगे, अतः फिरसे जुआमे हराकर इन्हें 
चन भेज दिया जाये), जिससे कोई सन्देह नहीं रहे” इस प्रकार विचार करके उन लोर्गोने 
अथिडिरको फिरसें जुआ खेडनेको बुलाया, और बढ शुलाने पर तुरत उसी समामे 
फिर लौट आये, ऐसा मालम हुआ मानो. भाग्य. उन्हें गरदनिया देकर आधी राइसे 
लौटा लाया हो ॥ 
` भूताभिविष्ट इब बोधवतां बरोऽपि 
भूयोऽपि घमेतनयः सह सौबलेन । 
आधत्त देबनविहारमनार्यजु्ट- ` `` 
. मोद्यक्षर विजहदेव पणोऽपि योञ्भूत्‌॥ ४५.॥ 
भूतामिविष्ट इति । बोधवतां कर्तव्याकत्तव्यज्ञानवर्तां वरः श्रेष्ठोडपि धमंतनयः 
युधिष्ठिरः भूताभिविष्टः पिशाचाविष्ट इव ( उन्मत्त इव ) भूयः पुनरपि सोबळेन 
-शङ्निना सह अनार्यजुष्टम अभद्रजनसेवितस्‌ देवनविहारम्‌ अच्षक्रीडास्‌ आधत्त 
आरब्धवान्‌ यः देवनविहारः एवं. आयधर प्रथमं वर्णस्‌ दे! रूपं विजहतः त्यजन्‌ 
पणोऽभूत्‌ तत्र थूते ‘वनवासः पुवः पणस्वेन स्थिरीकृत इत्यथः । ज्ञानवानपि युधि- 
(छिरः पुनः दांकुनिना सह दूतक्रीडामारभत). तन्न॑ च चूतक्रीडायास्‌ः चनविद्दारः ` 
चनवास पुव पणः कृतः, यों जोयेत स वनं गच्छेदिति पणबन्धः कृतवानितिभावः ४ 
कर्तव्याकत्तव्य शान रखनेवालोंमें अग्रगण्य होकर भी धर्मपुत्र युधिष्ठिर भूताविष्टकी 
_ तरह उन्मत्त होकर उस दुष्ट शकुनिके साथ यूत खेलने लगे और वाजी यही लगाई गई 
कि जो हारेगा वह वनमें जायगा । 'देवनविद्दार? चुतक्रीड़ा? इसका प्रथम अक्षर दे” उसे 
इटा देनेपर बचा 'वनविहार? यही पण-बाजी रखा गया । वनविद्दार-वनवास ॥ ४५ ॥ 


१. “आधाक्चरम्‌?। २. 'सःः.। इति पा० । 


चतुथः स्तबकः । २५३ 


कितवे शकुनी वशंवदान्किरति स्वेन करेण पाशकान्‌ | 
विजयेन सदा पुरस्कृतो5प्यभवत्तेन स पृष्ठतः कृतः ॥ ४६ ॥ 
कितव इति । कितवे धूर्त्ते अक्षकलाविदग्ये शकुनौ दुर्योधनमातुले वशंवदान 
स्ववशगान्‌ Ps अक्षान्‌ स्वेन करेण निजहस्तेन विकिरति चालयति सतिः 
विजयेन अझुनेन जयेन च सदा सर्वदा पुरस्कृतः अग्रतः कृतः युक्तः अपि सः धमं - 
राजः तेन विजयेन यूतक्रीडाविषयकविजयेन पृष्ठतः कृतः अपमतः, यद्यपि युधिः 
िरः सवंत्र जयेन युज्यते स्म ( विजयेनाइुनेन चाचुगम्यते स्म ) परं तन्न क्रीडायां. 
विजयस्तं पृष्ठतश्नक्रे, तं नानुजगाम, स विजयी नाभूत, पराजितो जात इत्यर्थः । 
विजयेन घुरर्ङृतोऽपि प्रष्ठतः कृत इति विरोधः, अञ्जनेनाइतोऽपि जयेन रहित इतिः 
च तत्परिहारः । विरोधाभासः स्फुटोऽछङ्कारः ॥ ४६ ॥ 
उस धूत्तं शकुनिने जब अपने वशमें रहुनेवाले पासेको अपने हाथसे फेकना प्रारम्भ 
किया तब विजय-जीत से सदायुक्त पुरस्कृत होनेवाले युधिष्ठिर भी विजदसे रहित पृष्ठतः 
इत दो गये, विजय अजुंनसे सेवित होकर भी उस चूतविद्यामें पराजित हो गये ॥.४६ ॥. 


उत्यायाथ क्षितीन्द्रः क्षणमपि धरणौ स्थातुमस्यामयुक्त 
अत्यर्थिस्वीक्तायासिति सह सहजेः सत्यरूधः सजानिः । 
पाणौ झत्तर्निधाय प्रसुबमतितरामन्तरुत्तप्यमानां 
पढूभ्यां प्रापहनानि व्यथितहृद्सुचत्पौरलोकस्तु टग्भ्याम्‌ ॥४७॥ 
उत्थायेति । अथ पराजयानन्तरम्‌ सत्यसन्धः सत्यप्रतिज्ञः धमराजः युधिष्टिरः 
प्रत्यथिस्वीकृतायाम्‌ झत्रुवशंगंतायास्‌ अस्यां धरणौ राज्ये क्षणम्‌ अल्पकालस्‌ 
अपि स्थातुम्‌ अयुक्तम्‌ नोचितम्‌ इति ( विचार्य) उत्थाय ततः स्थानाद्गन्तुसु- 
त्थाय अन्तः स्वहृदये अतितराम्‌ अत्यथेस्‌ उत्तप्यमानां धुत्राणाझ्ुपरीदृशविपदुप- 
, निपातेन खिद्यमानां प्रसुवम्‌ मातरं क्त्तुः विदुरस्य पाणौ हस्ते निधाय ( कुन्त्याः 
रक्षणावेक्षणादिभारं विदुरोपरि निधाय) सजानिः सख्रीकः सहजेः आतुभिः सह 
पदूभ्यास्‌ पादचारेण चनानि काननानि प्रापत्‌ गतवान्‌ पौरलोकः नगरवासिजन- 
समृहस्तु व्यथितहृत्‌ सखेदहृदयः सन्‌ इर्भ्यास् नयनाभ्याम्‌ वनानि जढानि' 
अश्रूणि असुचत्‌ रुरोद । खग्धरावृत्तस्‌ ॥ ४७॥ 
हार जानेके बाद धर्मराजके पुत्र युधिध्चिरने सोचा फि यद पृथ्वी अव हमारे शब्रुओंके 
अधिकार में हो गई, इस पर एक मिनट भी रहना टीक नहीं, ऐसा सोचकर वह उठ खड़े” 
हुए, पुत्रोपर विपत्तिके आ जानेसे रोती हुई माता कुन्तीको विदुरके दाथॉमें सौंप दिया 
और खुद अपनी खौ द्रौपदी तथा भाइयोके साथ बिना किसी सवारीके पैदल ही जंगलोंमें” 


१. “मस्यां न युक्तम्‌?। २. 'देवुनिंधाय? | इति पा० । 


२२३ चम्पूभारतम्‌ | 


चले गये, औ८ नगरवासी लोग उनकी विपत्तिसे कष्ट प्राप्त करके आँखोंसे आँसू गिराने 
न्छगे, रोने लगे ॥ ४७ ॥ 
कान्तारवंत्मेनिमृगाः पुरतो निषण्णाः 
_ . शान्ताङ्गतेः सधन्ुषोऽपि निपङ्गिणोऽपि | 
उत्थाय तस्य पढुमरमेरचारु चीरं 
` „ रोमन्थलोलचिबुकेन मुखेन जघ्नुः ४८॥ 
कान्तारवर्त्मंनीति । कान्तारवत्मनि वनमागें पुरतः अग्रे निषण्णाः उपविष्टाः 
:खुगाः इरिणाः उत्थाय सधनुषः धनुर्धारिणः अपि निषङ्गिणः तूणीरयुतस्यापि शा- 
न्ताकृतेः सौम्यवपुपः तस्य धर्मराजस्य चीरं वल्कळूम्‌ रोमन्थलोळचि्केन रोम- 
-्थक्रियाचपळसुखाग्रभागेन सुखेन पटुमर्मरचारु मधुरध्वनिसुन्द्र यथा तथा 
जप्नः आस्वादयन्‌ । यद्यपि युधिष्टिरो धचुषा तूणीरेण च युक्त आसीदथापि शान्ता- 
कृतेस्तस्य समीपमागत्य निर्विकारमनसो हरिणास्तदीयं व्कलं रोमन्थचलितेन 
.सुखाम्रेण भच्षितुमारेभिरे यत्न स्टरयमानेभ्यो वल्कळेम्यो सर्मरध्वनिर्निरगात्‌ इत्या- 
शयः। 'अथ मर्मरः, स्वनिते वस्रपर्णानाम्‌' इत्यमरः । अन्न शान्ताक्ृतित्वस्य 
*पदार्थगत्या खंगकत्तृकवल्कल्चुम्वनकारणत्वात्‌ पदार्थहेतुक काब्य लिङ्गमलङ्कारः॥४८॥ 
बनमार्गके ऊपर बैठे हुए हरिण धनुर्धर तथा तरकसयुक्त रहनेपर भी शान्त आकृति 
वाले युधिष्ठिरके पास आकर रो मन्धक्रियाके लिये चलते हुए सुखाग्र से उनके वल्कल्को 
-चूम लेते थे, उस समय उन वल्कलोसे. मधुर ममेर ध्वनि निकल रही थी ॥ ४८॥ 
* परागपूर्ण पथि तस्य पादरेखा घटस्य प्रतिमा मनोज्ञाः | 
अक्त्योपनीता वनदेवताभिः पाद्योदकुम्भा इव जाग्रति स्म ॥ ४६ ॥ 
परगिति | परागपूर्ण कोमलरजोयुते पथि वनमार्गे घटस्य प्रतिमाः घटाकृतयः 
'मनोज्ञाः रमणीयाः तस्य युधिष्ठिरस्य पादयोः चरणयोः रेखाः कलशाक्कतिचिह्वानि 
वनदेवताभिः काननाधिष्ठातृरेवतामिः भक्त्योपनीताः सादरमुपह्ृताः. पाद्योदकृम्भाः 
पादोदकघटा इच जाम्रतिस्म अतीयन्ते स्म। परागपूर्णे पथि चछतो युधिष्ठिरस्य 
चरणपातेन जातानि तच्चरणवरत्तिकळशरेखाचिह्वानि वनदेवताभियुधिषिरसत्कारा- 
ग्रोपहृताः पादोदकघटा इव प्रतो यन्तेस्मेत्याज्ययः। उव्मेक्षाडळड्वारः ॥ ४९॥ 
कोमल धूलसे भरे हुए त्रनमागॅमें चलते हुए युधिडिरके चरण पड़नेसे “उनके चरण 
में वत्तमान कलश रेखाते सुन्दर-सुन्दर घटको अतिमार्ये बन जातो थीं, वदद ऐसी. प्रतीत 
होती थो, मानो युविष्ठिरके स्वागताथ वनदेवताओं द्वारा छाये गये पादोदक कुम्भ हों ॥४०॥ 


१. 'सीर्पानः॥ इति पा० ः 


चतुथः स्तबकः । २५५ 


५ कमेण ते सजानयो ` बिलङ्गथ विविधानि. विपिनोनि जहमुनिकणेश- 
“कुलीपथवशेन शिक्षितैगेतिविशेषेरिब गभीरेरावतेरुपासिक जनताहतानि 
संसारचक्राणीव दर्शयन्ती कोकनदवढँनोव्तिरिष कोकडडम्बकूजितेः कु 
मारस्य देवत्रवस्य कुशल प्रच्छन्तीमिव* भागीरथी पुरस्क्कत्य” तत्र तां 
निशीथिनीं पञ्चाचक्रु: | 

_. अपरदुरतिमात्रबुमुक्षितानुयात्रिकसत्रिजनपरित्राणाय पवित्रैः स्तोत्रैः 
असेदुषा चित्रभानुना दत्तमक्षय्यमन्नपात्रमादाय* ते कलत्रे निद्घुः। 

क्रमेणेति । सजानयः समानखीकाः सख्जीका वा ते पाण्डवाः विविधानि नाना- 
अकारकाणि विपिनानि वनानि विलङ्कय जहुसुनेः जहुनामकस्य ऋषेः कर्णशब्कुल्यां 
शप्कुल्याकृतो कर्ण यः पन्था सज्ञारमार्गः तद्दशेन तत्र यातायातवरोन शिक्षितेः 
अभ्यस्तेः गतिविशेषेः गमनप्रकारेरिव गभीरेः आवतः जलञ्रमिभिः उपासकजना- 
हतानि सेवकजनेभ्यो ग्रहीतानि संसारचक्राणि इव दर्शयन्तीं प्रकटयन्ती कोकनद- 
चदनोदितेः कमळरूपसुखनिर्गतेः कोककुदम्बकूजितेः चक्रवाकपरिवारशब्देः कुमा- 
रस्य पुन्नस्य देवत्रतस्य भीप्मस्य कुशलम्‌ अनामयं एच्छुन्तीस्‌ इव भागीरथीं 
गङ्गा घुरस्कृत्य पुरः प्राप्य तत्र गङ्गातीरे निश्ीथिनी रात्रि पश्चाञ्चक्रः व्यतियापया- 
सासुः। अपरेदुः अन्यस्मिन्‌ दिवसे तें पाण्डवाः अतिमात्रम्‌ अत्यन्तं जुभुक्षितानां ` 
'चुधितानाम्‌ अञ्यात्निकाणास्‌ सहगच्छुताम्‌ सत्रिजनानां यज्वनां लोकानां परिः 
जाणाय छुभुक्षाशमनद्वारा रणाय पवित्रेः स्तोत्रैः आदिस्यहृदयादिभिः प्रसेदुषा 
असन्नेन चित्रभानुना सूर्येण दत्तम्‌ समर्पितम्‌ अक्षय्यम अरिच्यमानस्‌ अन्नपान्नम्‌ 
ओजनमाण्डस्‌ आदाय स्वीहृत्य ते पाण्डवास्तत्‌ पात्रं कळत्रे द्वौपद्यां निदूधुः सम- 
'पिंतवन्तः । क्रमशः सस्नीकास्समानर््रीकाश्व ते पाण्डवा नानाकाननानि व्यतियाप्य 
गज्ञातट गताः, तत्र गङ्गायां वहवो जळश्रमयः अभवन्‌ , .मन्ये कुटिले जहुमुनेः 
कर्ण वासेन तया कुटिला गतयोऽशिच्यन्त, तयेव शिशिक्षया गङ्गा कुटिंलया गत्या 
अमति, उपासकास्तत्र गङ्गायां स्नात्वा स्तं सुक्त कृत्वा स्वीयं संसारचक्रं तत्र 
गङ्गायां विखजन्ति, तानि चक्राणीव जळश्रमयो भासन्ते, तत्र गङ्गायां कमल्वनेषु 
चक्रवाकाः कूजन्ति, मन्ये गङ्गा स्वीयेन कमरसुखेन चक्रेवाकशददद्वारा चिरवियु- 
क्तस्य स्वपुत्रस्य भोष्मस्य कुशलूमिव एच्छति, तदेताइशी गङ्गाञुपेत्य ते तां रात्रि 

३. तते बिल्ट २. “वनानिः। ३, 'शष्कुजिकापथेन? | ४. “म्भोरेः । 
५. 'उपासकजनादाहतानि' । ६. 'जनादाहृतानि'। ७. “उदीरितेः,। ८, 'कुडम्विनी!। 
९. 'कुशलमिव? | १०. 'पृच्छन्ती भागीरथी । ११. 'पुरस्कृत्य ताः । १२. “मादाय 
कलते? । इति पा० । | 


२५६ चस्पूभारतम्‌। 


तत्रेव गमयामासुः, ्रातश्च अतिबुभुच्चितानबुगच्छता झुनीन्‌ सन्तपंयितु सूर्य स्तवेः 
प्रसाद्य रूब्धमक्षय्यं भोजनपाकपान्रमासाद्य तदूद्रौपद्ये समर्पितवन्त इत्याशयः। 
क्रमशः अपनी खोसे युक्त वे पाण्डव नानाप्रकारके ,वर्नोकी पार करके गङ्गाके 
किनारे आये, गङ्गामें जलभ्रमि-आवत्तं उठ रदे थे, वे आवत्तं ऐसे लगते थे, 
मानों उह मुनिके कानमें वासके द्वारा सीखे गये वक्र गमनसे गङ्गा चल रही हो, और 
गङ्गामँ जो श्रद्धाल जन स्नान द्वारा सुक्त होकर अपना -संसारचक्र वहीं छोड़ जाते हैं, 
जलभ्नम द्वारा गङ्गा उन्हीं चक्रोंको दिखा रही हो, कमलरूप गन्नाके सुखसे प्रकट होनेवाले: 
चेक्रवाकके शब्दोंसे मानों बद अपने पुत्र देवजत-भीष्मका कुशळ समाचार पूछ रही' 
हो, ऐसी गङ्गाको आगे पाकर वे पाण्डवगण उस रात्रिमें वहीं ठहर गये । 
प्रातःकाल अति क्षुधित साथ चलने वाळे यउ्त्रगणको तृप्त करनेके लिये पवित्र आदित्य 
इदयादिस्तोत्र दारा सूर्यको प्रसन्न करके उनसे दिये गये भक्षय्य-फंभी भी खाली'नहींः 
दोनेवाळी दण्डी .( भोजनपाक पात्र ) प्राप्त करके उसे द्रोपदीके जिम्मे लगा दिया ॥ 
-बनं ततः काम्यकमेत्य तेषु बसत्सु भीमस्तु नियोद्‌धुकामम्‌ | 
'किर्मीरमुग्ने कुणपाानेनद्रं क्षिप्रं तदाहारदशामनैषीत्‌ ॥ ५० ॥ 
बनमिति । ततः सूर्यादक्तय्यपात्रप्राप्त्यनन्तर तेषु पाण्डवेषु काम्यकं नाम चनस्‌, 
भरण्यम्‌ एत्य प्राप्य वसत्सु तिष्ठत्सु सत्सु भीमो नास द्वितीयपाण्डवः त्तियोदूधुका- 
मस्‌ बाहुयुद्ध कत्तम्‌ इच्छुन्तम्‌ उग्नम्‌ भयङ्करम्‌ कुणपाशनेन्द्रम्‌ शवभदिराचस- 
प्रधानस्‌ किर्मीरिज्ञाम छिप्रस्‌ आशु तदाहारदशाम्‌ तढीयभोजनसास्यम्‌ दावभोजि- 
नाम्‌ भचयस्य शवस्य स्थितिम्‌ निष्प्राणस्वमित्यथः अनेषीत्‌ प्रापयमास । किर्मी- 
रमवधीदित्यर्थः ॥ ५० ॥ 
सुयंसे अक्षव्यपात्र प्राप्त करनेके वाद पाण्डव काम्यकवनमें पहुँचकर वहीं पर रहने 
लगे, किमीरनामक एक शवभोजियोंमें प्रधान तथा भयङ्कर राक्षस भीमसे वाइयुद्ध करने. 
आया, भीमने झट उसे उसके आहार-शव-को दशामें पहुँचा दिया, अर्थात्‌ भीमने उसका 
वथ कर दिया ॥ ५०॥ 
ततम्नरन्द्रैतवने स साध बध्वा कद्ध्वालसतामबुदूध्वा |. 
मूलानि सर्व॑स्य शुभस्य भूपो मूलानि जग्राह मुनीन्द्रसंघात्‌ ॥ ५१ ॥ 
ततश्षरन्ञिति। सः सूयो धर्मराजः कदध्वनि ङुशकण्टकादिसछ्कलतया कुत्सिते 
वत्संनि अळसतां श्रमकृतं शेथिल्यस अब्नुदृध्वा अविगणय्य, कुल्सितेऽपि पथि श्रम-` . 
मविमावयन्नित्यथंः वध्वा खिया द्रौपद्या सह ततः काम्यकवनात्‌ चरन्‌ निर्गच्छुन्‌ 


द्वेतवने 


सन्‌ द्वेतवने द्वे रागमात्सयें इते गते यस्मात्‌ तद्द्वीतम्‌, ठ्वीतमेव द्वेतं त्च वनं 
१. 'किम्मीर'। २. 'चिरम्‌? | इति पा० । 


चतुथः स्तबकः | २५७ 


द्वेतवनं तपोवनं तस्मिन्‌ सर्वस्य समरतस्य शुभस्य सूळानि कारणानि सूलानि 
कन्दादीनि भोज्यानि झुनीन्त्रसङ्घात्‌ ऋषिससुदयात््‌ ( आतिथ्य रूपेण जग्राह स्वी- 
इतवान्‌ । काम्यकवनाज़िगंत्य व्स्मकृतं श्रमर विगणय्य युधिष्टिरो द्वेतवनसा- 
यातः सन्‌ ऋषिभिरातिथ्यरूपेण दीयमानानि सवंशुभजनकानि सूलानि भोज्यानि 
आसचानिति भावः ॥ ५१ ॥ 

इसके बाद राजा युधिषिर द्रौपदीवो साथ लेकर रास्तेके कष्टोंका ख्याल बिना किये 
काम्यक वनसे निकलकर द्वैतवन नामक तपोवनमें आये और वहाँ पर सकल शुभके 
देनेवाळे मूल-कन्द रूप भोज्य वस्तु आतिथ्यके रूपमे मुनिर्योसे प्राप्त किये ॥ ५१॥ 


तत्राथ ते सत्यवतीसुतस्य पादारविन्दात्मविस्त्वरीसि: | 

नखप्रभाभिनंवपुष्पपंङ्कीजटालतानां जनयांबभूचुः।। ४२ ॥ 

तत्रायेति । अथ एतदुनन्तरं ते पाण्डचाः सत्यवतीसुतस्य व्यासस्य पादारवि- 
न्दात्‌ चरणकमलात्‌ प्रविसृत्वरीसिः अक्षेण निगंच्छुन्ती मिः नखप्रभाभिः चरणनख- 
कान्तिभिः जरारतानां निजशिरसि स्थितानां जरारूपाणां चज्ञरीणां घुष्पपङ्कीः 
इस्ुमसमूहान्‌ जनयांबभूबुः उरपादयामासुः। व्यासदेवस्य चरणयोः अणमतामेपां 
शण्डवानां जरास्तः्वरणनखम्रभाभिमिलितारतदानी ता नखम्रभास्तज्जटावज्ञरीणां 
छसुमभावमभजन्नेति भावः । रूपकमलङ्कारः ॥ ५२॥ 

इसके बाद वे पाण्डव सत्यवतीपुत्र व्यासदेवके चरणोंसे अधिक मात्रामें निकलने 
वाली नखप्रभासे अपनी जटारूपी लतावी पुष्पपङ्किसी वनाली, अर्थांत. उन लोर्गोने 
च्यासके चरणों पर अपने झौश रखे, व्यासके चरणोंके नखोंकी अति प्रसमर श्रेतरक्त 
कान्ति उनके मस्तको पर फैल गई, वह ऐसी लगने लगी मानो उनके शिरको जटारूप 
लताओंमें फूल लगे होॉ॥ ५२॥ 

तस्मिन्कबी तापसयूथनाये स्वातीसंथाजग्पुपि वासभूमिम्‌ । 

तेषामतिक्षामतया युतानां शुचाक्षिदेशेष्वतिवृष्टिरासीत्‌ ॥ ५३ ॥ 

तस्मिन्निति। अथ तापसयूथनाथे सुनिबुन्दसुख्ये तस्मिन्‌ कवौ भारतग्रन्थ- 
निर्मातृतया कवित्वशालिनि व्यासे (कवी शुक्रो च) चासभूमिम्‌ ( पाण्डवनिवास- 
देशस्‌ ) स्वातीस्वाती नाम नचत्रमेदम ( शुक्रस्य वासदेशतया ज्योतिपे असिद्धस्‌ ) 
आजग्युषि आगते सति शुचा दुःखेन अतिच्षामतया सातिशयकाश्येन युतानां 
तेषां पाण्डवानाम्‌ अक्षीप्येव देशास्तेषु नेत्ररूपदेशेषु अतिशष्टिः समधिका बृष्टिः 
आसीत,। अयमर्थः यथा शुक्र स्वातीनचत्रमायाते (तुदामायाते सति) 5तिवृष्ि- 
भवति तथा ब्यासे समागते सति पाण्डवानां नेत्ररूपदेदोप्वतिवृष्टिः प्रावर्तत, 


१. “पङ्किम्‌?! २. इव? इत्ति पा०) 
- १७ चट साठ 


प्श  व्वम्पूआरततम्‌ 


च्यासं दृष्टा पाण्डवा रुर्दुः, 'स्वजनस्य हि दुःखमग्रतो विद्व तद्वारमिवोपजायते' 
इति असिद्धेरित्याशयः । स्वातीगतस्य शुकस्य बृष्टिप्रदत्व प्रसिंद्दे तथा च पठ्यते- 
“स्वाती गते शुक्र इवातिद्ष्टिः इति, समस्तवस्तुविषयं सावयवरूपकम लङ्कारः ॥५३॥ 
जैसे शुक्रकवि अपनी वासभूमि स्वातीमें आजाते हैं तब अतिवृष्टि देशोंमें होती है, 
उसी तरह सुभिजनमुख्य कवि ब्यासरेव जत्र पाण्डववासमूमिमें आयें तव शोकसे अतिङ 
हुए पांण्डबोंके नेत्ररूप देशमें अतिदृष्टि होने लगी, व्यासदेवको देखकर पाण्डवोंके 
नयनोंते आंसूकी धारा बहने लगी ॥ ५२॥ वळ , 
परस्रमरतनुभासा प्राइषेण्यान्स मेघा- 
न्दिरि दिशि विदधानो दीघेदर्शी तदानीम्‌ । 
कुरव इति महान्तं शब्दमाबिभ्रतोडपि 
- स्वबचननिपुणिन्ना तानशोकानकार्षीत.॥ ५४ ॥ 
प्रसमेति । तदानीम्‌ तस्मिन्‌ काळे दोघंदर्शी अव्याहतज्ञानतया दूरदर्शी स 
व्यासः प्रतुमरतनुकान्त्या व्यापनशीछया शरीरप्रभया दिशि दिशि सासु दिशासु 
प्रावृवेण्यान्‌ मेघान्‌ वार्षिकान्‌, जलदान्‌ विदधानः ( सवासु दिशासु श्यामां स्वदेह- 
प्रमा विस्तार्य सर्वासा दिशो सजछजकदादतस्वमिव कुर्वाणः सन्‌ ) “कुरवः इतिं 
महान्तं प्रतिष्ठाप्रदं शब्दस्‌ वाचकम्‌ आविश्रतः ( कुरव इत्यभिधया वाच्यान्‌ ) 
अपि तान्‌. पाण्डवान्‌ स्ववचननिषुणिम्ता आश्रासनप्रद्स्वोयवचनचातुर्येण अझोः 
कान्‌ विगतलेदान्‌ अकार्षीत्‌ ) कुरवका अशोका जाता इति विस्मयावहस्‌ , तदे- 
'चात्र 'कुरवः इति कुरुशब्द्तः सम्पाद्य चमत्कारजनकं कृतम्‌ ॥ व्यासकृतेन विप- 
दिध यमवलम्बनीयमित्यादिनाशवासनेन पाण्डवाः चे नि एस्थन्विति भावः ॥५४॥ 
चारों ओर फैलने बाली अपने शरीरकी श्यामल कान्तिसे सभी ओर मेघोंकी सृष्टि 
करनेवाळे व्यासदेवने “कुरवः इस प्रतिष्ठाजनक महान्‌ शब्दसे पुकारे जानेवाळे उन 


पाण्डयाको अशोक बना दिया, कुरवकको अशोक बनाना ही इसका कवित्व चमत्कार 
॥५४॥ 


त॑स्मास्प्रतिश्रृतिरिति प्रतिपद्य विद्या- 
मालिङ्गय धर्मतनयेन विस्रज्यमानः | 

पार्थो हिमाचलमगात्परमाख्नमापुं 
शांभोः कृपाजलनिषेश्चरणाचंनाभिः ॥ ५५ ॥ ` 


तस्मादिति । पार्थः अर्डुनः तसमात्‌ व्यासात्‌ अतिथुतिरिति नाम्या प्रसिद्धा शैवीं 
विद्यां विधान पूर्वकं मन्त्रम्‌ प्रतिपद्य ज्ञात्वा घर्मतनयेन युधिष्ठिरेण आलिङ्गय साझेपं 


२. 'अस्मात्‌?। इति पा० । 


चतुर्थ: स्तबकः | २६ 


विसज्यसानः गन्तुसचुज्ञातः सन्‌ कृपाजल्घेः दयासागरस्य ञोः शिवस्य चरणा- 
चनाभिः आराधनामिः परसास्त्रस्‌ पाशुपतम्‌ अस्त्रम्‌ आहं लब्धुं हिमाचल 
गरुयस्‌ अगात्‌ गतवान्‌ ब्यासेनोपदिश्यमानप्रतिश्वुतिमन्त्रो युधिष्टिरेणाचुज्ञात- 
` श्वाज्लुनः झिवमाराध्य पाशपतसस्त्रमवाधुं हिमालयं गत इत्यर्थः ॥ ५५॥ 
श्सके बाद अर्जुनने व्यासदेवसे अपिश्षुति नामक शिवमन्त्र प्राप्त किया, युधिष्ठिरन 
अर्जुनको गले. लगाकर जानेकी अनुमति दो, फिर अर्जुनने दयासागर शिवजोके चरणो: 
आराधना द्वारा पाशुपता पानेके लिये हिमालयकी यात्रा की ॥ ५५॥ । 


यस्मिन्हिमानीद्वति यक्षबृन्दमक्ञेबु सर्वेष्वपि मञ्जुलेषु । 
नखम्पचोष्णं नलिनेक्षणानामुरोजमेबातितरासुपास्ते ॥ ५६॥ 
यस्मिनिति । हिमानी भ्रति आलेयपूर्ण यस्मिन्‌ हिमाचले यक्षाणां देवयोनिवि- 
शेषाणां इन्दं समूहः नलिनेक्षणानां कमलाक्षीणां सुन्द्रीणां स्त्रीणाम्‌ सर्वेषु अपि 
'अङ्गेषु शरीरावयवेषु मन्जुळेघु सुन्द्रेषु सत्स्वपि नखम्पचोष्णम्‌ अस्युष्णतया नख- 
पाचकस्‌ उरोजम्‌ स्तनम्‌ एव अतितराम्‌ भूयसा उपास्ते सेवते । सत्स्वपि सचे 
'्वङ्गेु कमनीयेपु यक्षा यत्‌ केवळसुरोजमात्रमुपासते तद्विमस्येव तत्र स्थितस्य 
अभाव इति भावः: ॥ ५६॥ 
जिस हिमालय पवेत पर रहुनेाले यक्ष-अपनी खिर्योके सारे शरारावयवोके 
अतिशय सुन्दर रहने. पर भो नखम्पचोष्ग-नखको पका .दैने वाली गर्मीसे युक्त स्तन 
भागकी ही अधिक सेवा करते हैं, अधिक काल स्तनोंसे ही चिपरे रहते हे क्योंकि उस 
स्थितिमें पालेकी ठंढक उन्हे कम सता पाती है क्योंकि स्तनकी गमीं उनकी बहुत रक्षा 
कर देती है ॥ ५६ ॥ 


यो वत्सतामेत्य वसुंधराया निपीय रननावलिकान्तिपूरान । 
सनःशिलावभ्रमरीमिषेण दरीमुखेरुद्रिरतीव वूंप: ॥ ५७ ॥ 
यो वत्सतामिति । यो हिमालयः वसुन्धरायाः पृथिव्याः चत्सताम्‌ वत्सभावम्‌ 
थुत्य प्राप्य रत्नावलिकान्तिपूरान[ सणिगणप्रभाजालं निपोय निकामं पीत्वा त्तः 
मनःसिछावग्झरी मिषेण मनःदिलानिझंरव्याजेन दरीमुखैः गुहारूपेः आननेः उद्दिर- 
-तीव चमतीव । यथा कोऽपि वत्सो मातुः पयोऽधिक पीत्वा सुखेन वमति तथाऽयं हि- 
'माळयो मातृस्थानीयाया धरायाः रव्नावछिकान्तिपूरान्‌ पीत्वा तृप्तः मनःशिलानिझ- 
ररब्याजेन द्रीसुखेः रस्नावलिकान्तिपूरानिव वमतीति भावः। अयं लोकः कालिः 
दासीयं-“यं सर्वस्ेलाः परिकलप्य वत्सं मेरौ स्थिते दोग्धरि दोहदक्ते भास्वन्ति 
रत्नानि महौषधीश्च एथूपदिष्टां ढुबुहुर्घरित्रीस्‌ इतिपच्यसुपजीवति ॥ ५७॥ 


१, “निपीत? २. 'तृप्त्या! । इति पा० । 


२६० चस्पूभारतम्‌ 


जो हिर लय बछड़ा वनकर, वसुन्धरारूप गौका रत्नावछि कान्ति समुदाय रूप पयः 
यथेच्छ पीकर तप्तदो मैनदिल--एक प्रकारका गैरिकद्रवके प्रवाहके ज्याजसे शुद्दारूप 
मुखसे उगलसा रहा दै । दरियोंसे मैनशिल्के झरने गिर रहे हैं वे ऐसे लगते हैं मानों 
हिमालय रूप बछड़ेने जो एब्मी रूप गौका रत्नकान्ति समूह रूप दूध खूब ककर पी 
छिया था, तृप्त दोकर-अघाकर-उसीका वमन कर रहा हो ॥ ५७॥ 

आरोहतस्तं तरसा समीरकिशोरकः स्वेदजलाणुराजिम्‌। 
निपीय तस्याननपद्यमाध्वी' द्िरेफभावं प्रकटीचकार | ५८ ॥ 

आरोइत इति । तम्‌ तथाभूतं हिमाल्यं नाम पर्चतस्‌ आरोहतः करामतः तस्यः 
पार्थस्य स्वेदजळाणुराजिम्‌ म्रस्वेदवारिकणिकास्‌ आननपझमाध्वीस्‌ सुखकमरू- 
मकरन्दं तरसा निपीय समीरकिशोरकः मन्दवायुः द्वरेफभावं अमरत्वं प्रकटी- 
चकार । समीरकिशोरकः-बालो वायुः-मन्दचायुः समीरकिशोरकशबव्दस्य रेफहय- 
घरिततरः' द्विरेफः) यथा श्रमरशब्दस्य रेफहयघटिततया स द्विरेफः, सोऽयं समीर- 
किशोरको न नाममात्रेण द्विरेफः किन्तु पझमाध्दीपानकचुतवेनापीत्युपपादयति- 
आरोहत इति हिमगिरिमारोहतोऽछचुनस्यास्य पद्यममकरन्दरूपां स्वेदजळकणिका- 
राजिमाचामन्नसौ समीरकिशोरः स्वं द्विरेफभावं दृढयतीति तात्पयंस्‌ ॥ ५८ ॥ 

उस दिमाळय पर चढते इए अजुंनके पसौनेको बूदोको- जो उसके सुखकमल पर 
मकरन्दकी तरद मालम पड़ रहो थी--पीता हुआ मन्द पवन अपने समीरकिशोरत्वको 
प्रकट कर रद्दा था। 'समोरदिशो? शब्दमें दो रेफ हैं अतः वह दिरेफ हुआ; वही 
समीरकिशोर रूप श्रिफ अजुंनके चेहरे रूप कमलपर फैली हुई स्वेद विन्दु रूप 
मकरन्द राशिका पान कर के अपना $िरेफप्व-भ्रमरत्व-प्रकर कर रहा था ॥ ५८॥ 
शिवाख्ययोरेकतनुत्वकारणं त्रिलोकपित्रोमंहसोस्तपोवनम्‌ | 
मिथोऽच्यमानं मिथुने«तपस्विना तथेच्छुभिस्तत्र ननाम पाण्डवः ।॥२६॥: 

शिवाख्ययोरिति । तत्र हिमालये पाण्डवः अर्जुनः त्रिकोकपित्रोः छोकन्नयीजन* 
कयोः शिवाख्ययोः शिवशिवापदाभिधेययोः महसोः तेजसोः पारव॑तीपरमेश्वरपदा- 
भिलप्ययोः एकतरुत्थकारणम्‌ एकदारीरकस्वसम्पादकम्‌ ( अभेदकरणस्‌ ) तथे- 
च्छुभिः स्वयोरपि ` ताच्गेकतनुत्वमभिलप्यक्षिः तपस्विनां मिथुनैः खीपुंसेः मिथः 
रहसि अच्यमानम्‌ पूभ्यमानं तपोनं ननाम। अजुंनस्तत्तपोवन प्राप्य प्रणमति 
स्म यत्र पार्वतीपरमेश्वरावभेद्‌ं गतौ, यत्न च तद्भेदप्रातिव्रुत्तान्तश्रवणेनात्मनोरपि 
तथाडमेदं कामयमानाः ' दुम्पतिकोकारतपोवने तदाराधयन्तीति भावः । हेतुर” 
लड्वारः॥ ५९॥ " न 

_ अजे उस दिमालय पर वत्त॑मान शिवतपोवनकों प्राप्त करके उसे प्रणाम किया 
१. 'माध्दी? । इति पा०॥ क र कारक 


चतुर्थः स्तबकः | २६१ 


क्योंकि उसी तपोवनमें सिद्धि प्राप्त करके: लोकत्रयीके जन्मदाता शिव-शिवा शब्दोंसे 
हियुकारे' नाने वाले पावती-परमेशवर रूप तेज एकतनु-अभिन्न-होगये हैं, और इसा 


वातको सुननेसे बहुत तपस्वी जोड़े अपनेकी अभिन्न-यावेती शिवकी तरह नित्यमिलिन 
बनानेके लिये उस तपोवनर्मे आराधना कर रहे हैं ॥ ५९ ॥ 


तत्र दे ह्रन्संनिधास्यदृषभोपदामिव | 
चित्तमीशपद्योः समादथधत्तप्तुमारभत दुश्चरं तपः॥ ६० ॥ 
` तत्र दभोगे । तत्र शिवतपोचनेञ्जुनः सन्निधास्यतः कदाचित्‌ समीपसागमि- 
“यतः ऋषभस्य शिववृपभस्य नन्दिनः उपदाम्‌ उपहारमिव वर्भदलमुश्सि मुष्टि- 
'मितदर्भान्‌ शहरच नयन्‌, ( आगमिष्यतो हरवृपस्योपायनत्वेन संभाव्यमानं 
सु्टिमितं दर्भमाहत्य पुरः स्थापयन्‌) किञ्ज--ईशस्य महादेवस्य पद्योश्वरणयोः 
चित्तं समादधत्‌ निवेशयन्‌ सन्‌ शिव ध्यायन्निस्यर्थः' दुश्चरं कष्टसाध्यम्‌ तपः 
'तप्तुस्‌ कत्तुमारभत आरब्धवान्‌ । रथोद्वताबवृत्तस्‌ । 'स्यान्नराविह रथोद्धता रगो? 
'इति च तल्लक्षणस्‌ ॥ ६० ॥ । 
अजुन जव उस शिवतपोतनमें आगये तब वे नियमानुसार कुशदल्को सुष्टि 
लाकर ऐसे रखने ल्गे--मानो आनेवाळे महादेवके वृषभ नन्दीका उपहार रख रहें हों, 
“वे अपना हृदय शिवजीके चरणोंमें लगाये रहते, और वरावर उन्हींका ध्यान किया करते, 
इस तरह अजुनने कष्टसाध्य तप करना प्रारम्भ कर दिया ॥ ६०॥ 
चलुरस्तपःह्थितिविशेषविधौ चरणं निधोतुमखिलेन निजम्‌ । 
स जुगुप्समान इव शबुजिते प्रपदेन तिष्ठति सुवः स्म तले ॥ ६१॥ 
चतुर इति। तपःस्थितिविशेपविधो तपस्यासम्त्रन्धिनामासनभेदानां विधाव- 
'बुष्ठाने चतुरः दक्षः सोऽञ्जुनः शत्रुजिते यूतकपरेन शन्रुभिरायत्तीकृते भूतले अखिलेन 
सवशिन चरणं निधातुं पादं स्थापयितुम्‌ जुगुप्समानः न्रपमाण इव प्रपदेन पादा- 
` अभागमात्रेण भुवस्तले तिष्ठति स्म । अयमारय:--तपस्याकालोपयु'क्तासनभेद- 
'विदु्खुनः पादाग्रेय भ्रुवमवलम्ब्य तपश्चरितुं प्रवृत्तो मन्ये दाचुभिरायत्तायां सुवि 
"स्वात्मना चरणं निधातुमसौ -रुज्जत इवेति तात्पर्यम्‌ ॥ अन्न तपस्योपयो गितया 
यादाम्रेण सुव आलम्वनं शन्नुजितमहीस्पर्शविषयक-जगुप्साहेतुकतयोस्मेच्यते इत्यु- 
सक्षाउलझ्लारः ॥ ६१ ॥ ू A 
तपस्याकालोपयुक्त आसन आदिका शान रखने वाला वह अजुन केवल पादाग्र 
'आगसे पृथ्वी पर अवस्थित होकर तप करने . लगा--मानों थूत-कपट द्वारा शत्रुओसे 
- 'स्वायत्तकी गई पृथ्वीपर वह अपना चरण पूर्ण रूपसे रखनेमें जुगुप्ता-लज्जाका अनुभव 
se ली आई 


१. “विधातुम्‌? । इति पा०। 
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करता हो । दूसरेवी पृथ्वी पर सम्पूर्ण चरण रखनेमें लज्जितता होकर केवल पादाम 
श्री पर अवस्थित करके अजुंनने कठोर तपस्या करना प्रारम्भ कर दिया ॥ ६१ ॥ 


भानौ ललाटन्तपभानुजाले प्रविष्टदष्टि परितस्तमम्निः | 
भूयोऽपि अकु बिपिन दिशेति प्रेम्णोपरुन्धन्निव दृश्यते स्म ॥ ६२॥ 
भानानिति ।॥_ ललाटंतपम शिरस्तापनक्षममतितीबं भालजाळं किरणसमूहो 
यस्य ताई छलाटन्तपमाजुजाले मानौ सूर्य अचिष्टदष्टिम्‌ तन्मयीभावेन ध्यानवि- 
घया स्थापितचच्ुपम्‌, तम अ्जुनं परितः तस्य समन्ततः (चतुष्वेपि भागेषु स्थितः) 
अञ्चिः भूयः पुनः अपि मोक्तुं म्षयितुं दग्धुस्‌ विपिनम्‌ खाण्डवमिव किमप्यन्यद, 
दनम्‌ दिश देहीति एवं प्रकारेण प्रेम्णा स्नेहेन उपरुन्धन्‌ उपरुध्याम्रहेण ऋर्थय- 
मान इव इश्यते स्म दुरो । सूर्यनिविश्दष्टिः समन्ततः स्थापितवह्निश्च पार्थः पञ्चा- 
रिनिचतमाचरन्नझिना खाण्डववनमक्षणळो मेनोपचितममस्वेन पुनरपि किमप्यन्यः 
डन भोक्तु देहीति उपरुध्यागृह्ममाण इव प्रतीयते. स्मेत्यर्थः। अत्रोत्पेक्षाइळक्कारेण 
पञ्चागनित्रतचर्या ध्वन्यते । तुछनाथं इश्यतास्‌-शुचौ चतुर्णां ज्वलतां हविसुंजां 
शुचिस्मिता मध्यगता सुमध्यमा । विजित्य नेत्नप्रतिघातिनीं प्रभामनन्यदृ्टिः सवि- 
तारमैक्षत’ इति कुमारे ॥ ६२॥ 
लळाटको तपा दनेबाळा किरणोंसे युक्त सूयेमें अपनी इृष्टिको पवि करके बैठे हुए-- 
अनन्य चित्तसे अति प्रखर तेजवाळे सूयंकी ओर देखते हुए-ूर्येका ध्यान करते हुए अर्जुनके 
जारो भागमें अवस्थित वहिदेव ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो वे पुनः अजुनसे उसे घेरकर 
आग्रह प्राथंना--अनुरोध कर रहें हों कि सुझे कोई दूसरा वन खानेको दो । खाण्डव 
बनको खाकर उनका लोभ बढ़ गया दै, वह पुनः कोई दूसरा वन अजुनसे मांग रहे हैं । 
यत्र उत्प्रेक्षा पञ्चाग्नि त्रतका द्योतन करती है, पन्राग्नि तमं तपस्वीके चारो ओर 
आग होतो है और वह सूर्यको देखा करता है ॥ ६२ ॥ / ३ 
` तपोविधौँ स पावकेन स्वदिक्षु वासवि- 
स्तदा बभूव वेष्टितों घनंजयत्वबान्धवात्‌ | 
अजीजनत्तमङ्गराजसङ्ग ! वैरिणं भवा- 
नितीव रोषेतो दिनेश एवं चक्षुरक्षिपत्‌ ॥ ६३ ॥ 

नपोविधाविति । तदा$ईनेन पज्ञाग्निबते आरभ्यमाणे वासविः इन्द्रपुन्रो्जुनः 
तपोविधौ तपोअ्लुष्ठानप्क्रमे पावकेन: अग्निना धनज्ञयत्वबान्धवात धनञ्जय इति 
नामसाम्यकृतसौहादांत, सर्वदिष्ठ सवेतः वेष्टितः बभूव । अग्निरजुंनं धनअयप- 
ढामिधेयत्वक्रतमैत्रीमाहात्म्यात्‌ समन्ततो वेष्ितवानित्यथः । (अथ च स बासबिः) 


१. “रोषितः?.। इति पा० । कि 


चतुथे: स्तबकः | २६३ 
अङ्ग हे सूर्यदेव, भवानेव वैरिणं मम अधानझन्नूं कणं नाम अङ्गराजम्‌ अजीजनत्‌ 
उत्पादितवानिति रोपादिव कोपादिच दिनेशे एवं सूर्य प्रत्येव आत्मनः चक्षः नयनम्‌ 

अक्षिपत्‌ निद॒धे । अन्योऽपि दाघुपितरं कोपरक्तेन चच्जुपाञवकोकयति, तद्वद 
पार्थो भास्कर प्रति कोपरक्तेन चछुपाऽपश्यदिविति भाव: । पश्चचामरं वृत्तमिदम- 
तज्ञक्षणं यथा--लघुगुरुनिरन्तर॑ भवेच्च पञ्चचामर'मिति ॥ ६३॥ 
तपस्यामें रूग्न-पश्नारिनन्नत नामक तपस्यामें निरत अजुन वहिदेवसे चारों तरफसे 
घिरा डुआ था मानो धनज्षय नामसाइश्यकृत बन्युत्दसे वहिदेव उसे वेष्टित किये हुए 
हैं, और उसने सूय पर दृष्टि लगा रखी थी, मानो वह कोप करके सूर्यदेवसे कह 
रेहा था कि आपने. ही हमारे कु अङ्गराज कणेको जन्म दिया है। पञ्चारिनन्नतमे 
उपासकके चारों तरफ आग रहती है और वह सकी ओर टकटको' लगाये रहता है, 
इसी पर यह उल्येक्षाकी गई. हे कि आग धनअय-नामसाम्यक्षत्त बन्धुत्वसे अर्जुनको 
घेरकर स्थित है, और सूयी ओर वह इसडिये कोपसे देख रहदा है कि सूर्यने उसके 
शु कर्णको जन्म दिया है॥ ६३॥ ; 
पाराशरिभापितमन्त्रभागैराराधयज्ञ्‌ शंकरसन्तरङ्गे । 
सप्तापि चर्षीस्तपसा विजेतुं सप्तत्वमाप स्वयमेक एव || ६४॥ 
पाराशरीति । पराशरस्य झुनेरपत्येन पाराशरिणा व्यासेन प्रापितस्य उपदिष्टस्य 
"मन्त्रस्य प्रतिश्च॒तिविद्यायाः ( सप्तमिः ) आगेः अन्तरङ्गे स्वमनसि शङ्करं शिवम्‌ 
आराधयच्‌ पूजयन्‌ ध्यायन्‌ सः अर्जुन: स्वयस्‌ एक एच अद्वितीयः सन्नपि सञ्च 
सप्तसंख्यकान्‌ अपि सुनीन्‌ सरीच्यादीन्‌ तपसा तपोऽनुष्ठानेन विजेतुं पराजेतुम्‌ 
इव स्वयस्‌ आत्मना सस्तत्वस्‌ जटासहितत्वस्‌ आप । अन्न तपो नियमनिष्ठतया 
स्वत. आसाया जटायुक्ततायाः सप्ततांयाः सस्तपिजयहेतुकत्वेनोत्मक्षण हुत्प्रेक्षाइल- 
छारः॥ ६७ ॥ 22 
पराशरपुच व्यास द्वारा उपदिष्ट प्रतिश्रुति विद्याके सात भागों द्वारा अपने हृदयर्मे 
` महादेवका ध्यान करते हुए अजुनने मानो अपनी उम्र तपस्यासे सात ऋषियों-मरीन्चि 
आदियों-को जीतनेके लिये एक होकर भी सप्तत्व-सप्तसंख्यकत्व या जटाधारित्य-प्राप्त 
कर किया । सप्त शब्दका दोनो अथे है, सात संख्यावाला, और जटायुक्त, देखिये सारस्वत 
कोममें लिखा है--*सपोऽइन्तो जटायुक्ते नान्तः सङ्घ यान्तरे स्मृतः ॥ ६४ ॥ है 
फलपंणेजलानिलाशनानि प्रविहाय क्रमशस्तपस्यतोषस्य | 
विषयेषु न लोलतां अपेदे बिजयस्याक्षैगण: कराप्र एव ॥ ६५॥ ` 
फल्पत्रेति। फछपन्रजलानिछानास्‌ अशनानि देहनि्वाहार्थं भक्तणानि क्रमशः 


विहाय पत्रे स्वीकृत्य फलत्याग:, जक स्वीकृत्य पत्नत्यागः, अनिछं च = करती ति च 
Fe १. पत्र! २. 'अक्षयुणः। 
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स्वीकृत्य जकस्य स्याः, एवसुत्तरोत्तरभचयस्वीकारेण पूर्वपूर्वेभचयत्यागेन तपस्यतः 
अनुष्ठानं कुर्वतोऽस्य विजयस्य अक्षगण इन्द्ियवर्गः रुद्राचगणश विषयेषु शब्दस्पश- 
रूपादिषु लोलतां अहणाभिमुख्य न अपेदे न माप अपितु कराग्रे हस्ताग्रभागे एव 
-लोलता चळतां प्राप । तस्याक्षगण इन्द्रियवर्गः विपयपराङ्सुखोऽतिष्ठत्‌ . तस्या- 
क्षगणो रुद्राचकता जपमाळा च कराग्रे चळति स्म।. विपयपराङ्सुखतया स मन्त्र 


जपं कृतवानित्याशयः ॥ ६५॥ 
ऋमशः अजुनने फल, पत्र, जल, वायुका भोजन छोड़कर तप करना प्रारम्भ किया, 


फल छोड़कर पत्ते खाता, पत्ते छोड़कर जळ पीता, बादर्मे जल छोड़कर वायु पर रहता, 
इस तरह क्रमशः आहार छोड़कर वह तप करता रहा, इस दक्षार्मे उसके ' अक्षगणने- 
इन्द्रियौने-तो चन्नलता-विपयोन्सुखता-छोड दी, परन्तु अक्षगण रुद्राक्षनिर्मित जप 
मालिका हाथके अग्र भागमें बराबर चलती रही, अच्याहत गतिसे जप चलता रहा ॥६५॥ 


तत्तारशेन तपसा तरुणेन्दुमौलि 
शतन्बन्दयापरबशं तनयो मघोनः । 
. पादाम्रमेव घरणौ अणिधाय तस्था- . 
) बबुद्यम्य बाहुमुपरीद फलानि लिप्सुः ॥ ६६॥ ` 

तत्ताइशेनेति ।'मघोन इन्द्रस्य .तनयः पुत्रोच्जेनः तत्तादृशेन तेनातिदुश्चरेण 
तपसा तपस्याचुष्टानेन तरुणेन्दुमौरिं बाळचन्ब्रशेखरं शिवम्‌ दयापरवशं कृपाप्रवर्ण 
तन्वन्‌, कुर्दन्‌ ( शिवस्य हृदये कारुण्यमुद्देचयन्‌ ) फछानि बुक्षस्थितफलानि तपः 
फलानि च दुरासदस्वानि छिप्सुः आदातुमिच्छुः प्रेप्सुश्न बाहुम्‌ हस्तं निजम्‌ उपरि 
उद्यम्य उत्थाप्य पादाग्रम्‌ चरणयोरग्रदेशस एव धरणौ पृथिव्यां प्रणिधाय अव- 
स्थाप्य तस्थौ स्थितोऽभूत्‌ । यथाऽन्य उञ्चदेशस्थफलानि प्रेप्सुः पादाम्रेण स्थितौ 
याहुमुत्लिपति, तथाऽयसुन्नतं तपः फलं रेप्सुरुपरिङतहस्तः पादाम्रमात्रस्पृर्भूत- 
लश्च कच्छं तपः त्वा शिवं दयादुतं hh गरावत्तंतेति भावः। अत्र फलपदे रूपके- 
णोव्यापितयोठोच्चया शिवस्य फळडुचो तेरळङ्कारेणालङ्कारान्तरध्वनिः ॥ ६६॥ 
इन्द्रका पुत्र अजुंन अपनी उस दुर्चर तपस्यासे शिवके हृदयमें दयाका सब्नार 
करनेके लिये पृथ्वी पर केवळ पादाम्र मात्र स्थापित करके हाथ उठाकर खड़ा रहा 
करता था, मानो किसी उच्च फलकी कामना कर रदा हो । जैसे किसी उच्चफलको पानेकी 
इच्छा रखनेवाला पैरके एक भागसे एश््रीको छूता हुआ दाथ ऊपर उठाये रहता ह 
उसी तरह उच्चफल-पाशुपतालकी ग्राप्तिसे दुजेयत्व-को ` पानेकी इच्छासे अज्ञुंनने 
अङ्ुछमात्रसे पृथ्वी पर अवस्थित होकर उत्थितद्दस्त हो तीज तपस्या की ।' “प्रांशुलभ्ये 
फले लोमादुद्बाइरिव वामनः? की छाया इस कविता पर पड़ती सी प्रतीत होती, ॥६६॥ 


१. कवे १। २ “क्र्पाः | ३. “प्रविधाय? I ४. “प्रोचचम्य? i 


चतुर्थ: स्तबकः । र २६५ 


निरुध्य वायं निश्वतं तपस्यतः शिरःसमुत्या दशदिग्िसत्वरी | 
नटत्स्फुलिज्ञा नवघूमसंततिः स्फुटीचकारास्य धनंजयाभिघाम्‌ ॥॥६७॥ 
निरुध्येति। वायु प्राणवायूं निरुध्य समाधिवश्यतया हृदि व्यवस्थाप्य निन्त 
'निष्ठ्र॑ तपस्यतः तपस्यां कुवैतोस्यार्जुनस्य शिरःससुत्था मस्तकभागो त्थिता दृश- 
'दिग्विस्त्वरी दशस्वपि दिशासु प्रसरणशीका नटसस्फुछिङ्गा प्रकटीभवदग्निकणा च | 
नवधूमसन्ततिः, नूतना धूमपरम्परा धनञ्जयाभिधां धनञ्जय इति संज्ञाम्‌ स्फुटीः 
चकार इढीचकार । धनञ्जयो वहिस्तस्य च वायुनिरोधे सति धूममाळा समन्वतो 
-व्याप्नोति, स्फुलिङ्गाः ादुरासतेऽयमञ्धुनोऽपि तथेति सिद्धमस्य धनञ्जयसंज्ञकत्वः 
: मिति भावः । घूमस्फुलिड्नयोद्शनेन धनक्षयस्वज्ञानादनुमानं नासाळङ्कारः॥ ६७॥ 
समाविवशीभूत प्राण वायुका नियमन करेके . एकान्त तपस्यापरायण उस अजुनके 
शिरसे उठकर दश दिशाओंको ब्याप्त-करती हुई तथा स्फुलिज्ञोसे व्याप्त नई भूमपङ्नि 
अजुनके धन्षय नामको सार्थक सिद्ध कर दिया । आगमें भी हवाके रुक जाने पर 
भूममाला ऊपरकी ओर उठती है जिसमेंसे रफुलिङ्ग निकलते हैं ॥ ६७॥ 


तस्याथ नारदसुखात्तपसः प्रभावं 
श्रत्वा हरख्रिजगतामधिपो दयालुः । 
व्या इशा सदसि सूचिततदिदक्षो- 
दित्सन्नभीष्टमपि लुव्धकतामयासीत्‌॥ ६८॥ 
तस्यायेति । अथ सदसि सभायां नारदसुखात्‌ देवर्षिकथनद्वारा तस्य अजुनस्य 
“तपसः अभात्रं महत्व थुत्वा ( अजुनो$तिकठिन तपस्यतीति निशम्य) दयालः 
` तदीयतपस्याद्रुतहृदूयः,' देव्याः पावंत्याः इशा नेन्नचेष्या सूचिततदिदक्तो ज्ञात- 
- पावंतीहृदयस्थाडुनद्शंनछालसः पारवती तपस्यन्तमञ्चुनं दिरक्षतीतिः तन्नेत्रचेष्ट- 
` याञवगस्य असीएस्‌ अजुनस्य काम्यमानं फलम्‌ दिस्सन्‌ दातुमिच्छुन्‌ अपि शिवः 
लुब्धकतास्‌ शवरत्वस्‌ छुञ्धत्वञ्च अयासीत्‌ , दातुमिच्छोलुंब्धत्वमयुक्तमिति वि- 
- रोधः, वरं दातुं शबरवेपधारणमिति च तस्परिहारः॥ ६८ ॥ 
सभामें नारदके कहनेसे अज्जुंनके तपःप्रभावको सुनकर दयाल दो, शिवने-पावंती 
की नयन-भङ्गीसे यह समझकर फि यह तपस्या-परायण अर्जुनको देखना चाहती है- 
अर्जुनको अभीष्ट वर-प्रदान करनेके लिये छब्धक-शिकारी-शवरका रूप ग्रहण कर 
"छिया । झवरके रूपमें अजुंनको अभीष्ट फल देनेके लिये तैयार हो गये ॥ ६८॥ 
हेरम्धगण्डमदपङ्कयि रोषको तौ 
पवाह्यशिखिपिच्छक्ंतावचूडौ । 
१. “विशेषकाङ्वौः। २. 'विलासचूडो? । इति पा० । 


२६६ र चम्पूमारतम्‌ः 


'' । भभूषाघुनीतटतरुच्छदक्लुपवस्रौ 
._ कोदण्डिनौ व्यरुचतां कुहनाकिरातौ ॥। ६६ ॥ 
हेरम्बेति । तौ पार्वतीपरमेश्वरौ हेरम्वस्य गजाननस्य गण्डयोः कपोळ्योः यो 
मदपङ्कः तत्कृतो विशेषकः :तिलकं ययोस्ताच्शौ गजानन--मद्चारिकृततिलको; 
स्कन्द्स्य कार्तिकेयस्य य औपवाह्मः राजवाहनभूतः शिखी मयूरस्तस्य फिच्छेन कृतः 
अवचूडः शिखाभूपणं ययोस्तौ तथोक्तो, किन्न भूषाधुन्याः सूषणीभूतायाः नदाः 
गङ्गायाः तटतरुच्छदेः पुङिनप्ररूढपादपपत्रैः कलप सम्पन्नं चस्त्रम्‌ परिधानीयं 
ययोस्तौ तथाविधौ कोदण्डिनौ घनुधारिणौ ङुहनाकिरातौ मायाशवरभेपौ च्यरुच- 
ताम रेजतुः । किराता हि गजमदकृततिलका सयूरपिच्छचूडा बृक्पत्रवएकचस्त्राश्च 
धजुरादाय च चरन्ति पावंतीपरमेश्वराचपि गणेशरूपगजमदुपङ्कस्य विशेषकं कात्ति- 
केयवाहनमयूरपिच्छस्यावचूडं स्वञ्चिरो भूषणी भूतगङ्ानदीतटतरुपन्रक्तं वस्त्र चा- 
साथ छतधनुपौ_ मायाकिरातौ भूस्वा व्यरूचतामिति भावः । महतां परिकरान्वेषणे 
स्वीया एवोपकुवेत इत्याशयः ॥ ६९॥ बि 
महादेव और पावेतीने जब माया-किरातका रूप वनाया तव उन लोगोंने गजानन 
के मद-पकुसे टीका काढ रिया, कार्तिकेयके वाहन मयूरके पिच्छोंसे झिरपर कलंगी सी 
बनाली, और शिरपर प्रवाहित होनेवाली गङ्गानदीके तटपर उत्पन्न वृक्षोंके पत्रोसे 
बलका कार्य सम्पादित किया, इस प्रकार सज-धजकर धनुषसे लैस होकर वे दोनों 
माया-किरात खूब भले र्गते रहे ॥ ६९॥ 
शबरत्वजुषः बरस्य पुंसः शशिखण्डान्नु शकारंसंविधानम्‌ । 
अजति स्म तदा शिखण्डभावं भगवन्मस्तकभूषणं यदेष: ॥ ७० ॥ 
शबरत्वेति | डाबरत्वजुषः शवररूपधारिणः वरस्य श्रेष्ठस्य पुंसः शिवस्य शशि- 
खण्डात्‌ शशिखण्डपदात्‌ शकारसंविधानम्‌ शकाररूपाक्षरयोगः नु किसु ? यत 
यस्मात एषः भगवन्मस्तभूषणम्‌ शशिखण्डः तदा शिवस्य शबरभावधारणवेलाः 
याँ शिखण्डरूपत्वम शिखण्डशब्दभाव॑ भजति स्म। अयमाशयः-वरः पुरुषः शिवः 
तद्भूषणं च शशिखण्ड इतीयं वस्तुस्थितिः तत्र भूपणभूतञ्ञश्षिखण्डस्याक्षरेण योगे 
वरः पुरुषः शबरो जातः, अतो भूषणवाचकशशिखण्डशब्द आद्यत्षरेण शकारेण हीनः 
शिखण्डः सन्‌ भूषणतां शवरभावे गत इति । औपच्छुन्दलिकं वृत्तम्‌ ॥ ७० ॥ 
बर पुरुष-श्रेष्ठ पुरुष-शिवजी ने जब शबरत्वरूप धारण किया तो वरमें “श? अक्षर 
शशिखण्ड रूप उनके भूपणके 'नाममेंसे आकर जुड़ गया, वह वरसे “झवर? बन गये; 
अनभूषणमें शशिखण्डके स्थानमें शिखण्ड ही रह गया, अतः वही उनका शवरभावर्मे 
भूषण रहा, शिखण्ड-मयूर पिच्छ ॥ ७० ॥: 


१. “भूषानदीतटरुहर,। २. “परस्य?। ३. 'संनिधानम्‌? । इति पा० । 


चतुथः स्तबकः । २६७: 


तदानीमेव रजतगिरिशिखराज्निगंच्छन्तौ, किमेतदिति सांशविकैरफि 
तदचुसरणोचितवेषरचनानुकूले: प्रेमथकुलेः परिवार्यमाणी, समुचलितला-- 
ङ्गूलमितस्ततो घाबड्विदूरचारश्रमबिदारितबदनलम्बेमानरसनाम्रनिपी- 
विनीभिः सुणिकाकणिकाभिवनपद्धति धुद्धतरी कुद्भिंँतरःश्वसितकम्प- 
सानावयवस्तेषु तेषु वनगुल्मेषु श्वीपदानन्तिप्यान्विष्य हुंकारमाचरद्धिर्वि-- 
श्निगमविश्वकद्रुभिरबिमुच्यमानपाश्चेभागौ, दीपकसृगायमाणनिजहरिण-- 
शोबकपाष्णिभागानुधावनो, भाविनि पदे पदे बनदेवताभिरप्येमाणसुरत-- 
रुप्रसवास्तरणेन प्रशमिततुहिनजडिमोद्वेगन हिमवतः कटकपथेन सबि- 
लासं संचरमाणो, कावेतौ *कदाचिदप्यत्रष्टपूवौ बनमस्मदीयमा कमत 
इति रोषकषायिततया निवारयितुकामेरपि तेजोबि शेषेण प्रतिहतोत्साहै- 
रन्यः शबरयुवभिः केवल मबलोक्यमानो, जटाबज्लरीमूलपल्ञं बमुकुलीभव-- 
दखलिभिस्तपस्विपुञ्जनेभसि विमानवेगं निरुध्य हर्पाश्रुभिसंरुद्धिश्ना भि- 
वर्ष्यमाणजयशब्दौ, तौ जगदादिमौ दंपती “सनियमसुपासीनस्य झुना- 
सीरसुतस्य तपोबनसीमानं शनेः शनैरासीदताम्‌ । 

तदानीमेवेति । तदानीस्‌ शवररूपधारणकाले एवं रजतगिरिशिखरात्‌ कैलास- 
शिखरात्‌ निर्गच्छन्तौ बहिश्वलन्तौ, पतत्‌ शिवयोः किरातरूपधारणं किस्‌ कुतः ? 
अथवा काविमौ किराती पार्वतीशिदो तदन्यौ वा? इति सांशयिकेः अनिञ्चितम- 
तिभिः अपि तद्नुसरणोचितवेपरचनानुकूलेः किरातरूपधारिशिवानुगमनो पयुत्त- - 
किरातवेषधारणपड्भिः प्रमथकुळेः शिवस्य गणैः परिवार्यमाणौ वेष्टितो, ससुच्चः 
लितलाङ्गूलम्‌ उत्थापितपुच्छ्म इतस्ततः: यत्र तत्र धावद्भिः वेगेन ससुपसपद्धिः 
दूरचारश्रमेण दूरागमन खेदेन विदारितात्‌ उन्सुक्तात्‌ वदनात्‌ सुखात्‌ लम्वमानायाः 
छम्बी भूतायाः रसनायाः जिह्वाया अग्रतः पुरोदेशात्‌ निपातिनीभिः पतनञ्षीलाभिः 
सणिकाकणिकाभिः लाछाजलबिन्दुभिवनपद्धत काननमार्ग शुद्धतरीं कुर्वक्तिः पवि-: 
त्रतां नयद्धिः, दृढतरनिःधसितकम्पमानात्रयचेः अतिप्रवृद्धश्वासवेगचलत्पाश्वोंदरा- 


१. िषविरचनाङुलैः। . २. 'पारिषद?। २. “लम्बायमान। ४. पातिः 
नीमि?। ५. 'शुद्धतरीमिवः । ६. 'दुततर?। - ७. 'वनयुल्मिपुर। ८, “श्वापदानि? । 
९. “शावकानुधाव्यमानपार्ण्णिभागौ प्रशमिततुहिनजडिमोद्रेगेन भाविनि पदे पदे वन- 
देवताभी रच्यमानतरुप्रसवास्तरणेन हिमवतः? | . १०. 'कावेतावष्यदृष्ट?। ११. आक्र- 
मैत्ते!। १२. 'विशेषप्रति? । १३, 'आरण्यैरन्यैः। १४. आलोक्यमानौ?। 
१५. 'मूलमुकुली'। १६. 'सममभिवृष्यमाण'। १७. 'सबिनयम्‌? । इति पा० । 


"२६८ चम्पूारतम्‌ 


:दिभिः, तेषु तेषु वनगुरमेषु कुञ्जे श्रापदान्‌ सगविशेषान्‌: अन्तिष्यान्विण्य भूयो 
सूयो रूगयित्वा हुङ्कारम्‌ शब्दुमेदम आचरन्निः कुवंद्धिः' विश्वे समस्ता नियमाः 
"वेदा एवं विश्वकद्रवः सगयाकुशलाः शुनकास्तेः अविसुच्यमानौ सदा सेविती 
पार्दमागौ प्रान्तदेशौ ययोस्तौ तादौ, दीपकस्रगः किरातादिभिवेध्यस्टगान्‌ नञ्च 
-यितु वद्धितो खगस्तद्वदाचरन्‌ यो निजहरिणशावकः शिवस्य स्वीयो 'भूषणहरिण- 
. झावकस्तत्पार्णिभभागम खुरचिल्न अति अनुधावनं गमनं ययोस्तौ तथोक्तो, भाविनि 
- पदे पदे सर्वस्मिन्नेव पुरोभाविनि चरणपाते वनदेवताभिः अर्प्यमाणानास्‌ उप- 
: हियमाणानाम्‌ सुरतरप्रसवानाम्‌ मन्दारा दिदेववृ क्तोद्गतानां पन्नपुष्पादीनाम्‌ 
आस्तरणेन. हेतुभूतेन . प्रशमिततुद्दिनजडिमोद्देगेन मन्‍्दीभूतशीतकत' रेन हिम- 
वतो हिमालयस्य कटकपथेन उपत्यकामार्गेण सब्बरमाणी चछन्तौ, कौ एतो ? 
. कदाचित्‌ अपि अदृष्टपूर्वा नावळोक्कितौ, तथापि नितान्तापरिचितस्वेऽपि अस्मदीयं 
चनम्‌ आक्रमतः आखेटेन कदर्थयत इति रोपकपायिततया कोपकळुपीभावेन 
, निवारयितुकामेः निरोद्धमिच्छन्मिः अपि तेजोविशेपेण अनयोर्माया-शबरयोः 
अभावबाहुल्येन अन्यैः मार्गेवंत्ममिः शावरयुवमिः केवलम्‌ आलोक्यमानौ, ( न॑ तु 
वार्यमाणो ) जटा एव वल्छ्यों रतास्तासां मूले आंदिभागे पल्चवसुकुर किसलय- 
_दयसंपुटभिव सम्पद्यमानः झुकुलीभवन्‌ अञ्जलिः येपां तेः तथोक्तैः मस्तकन्य स्ता- 
अलिमिः तपस्विषुओः सुनिगगेः नमसि च आकारो विमानवेगं स्वीययानगमनं 
_ निरुध्य ्रतिवध्य मरुद्भिः देवैश्च हर्पाश्रुभिः म्रमोदाश्च॒घाराभिः सह अभिवष्यंमाणः 
जयशब्दौ उच्चार्यमाणजयकारौ जगदादिमो प्रपञ्चपितरौ दम्पती पार्वती शिवौ 
सनियमम्‌ यथाविधि उपासीनस्य उपासनामाचरतः शुनासीरसुतस्य इन्द्रपुत्रस्या- 
- जुनस्य तपोचनसीमानम्‌ तपस्याभूमिम शनेः शनेः क्रमशः आसीदतास आधौ । 
- “सृणिका स्मन्दिनी छाला' “धाविश्वकहुस्टेगयाकुशल/ 'अळङ्कतौ दीपकं क्लीवं 
- सगे ना झगवश्ञके! इति ते ते कोशाः ॥ 
शवरका रूप बनाकर केलास-शिखरसे वाइर निकलते हुए--यद क्या है? यहं 
हमारे प्रमुही हैं या और बोई हैं इस बिपयमें संशययुक्त होकर भी उनके अनुगमनोपयुक्त 
वेषरचनामे निपुण पारिपदों से घिरे हुए, पूंछ उठाये इधर-उधर दौड़कर बहुत "दूर तक 
_ चलते रहनेके कारण खुळे हुए सुखसे लटकती हुई जीभके अग्रभागसे गिरनेवालो छार 
की बूंदोंसे वनमार्गको पवित्र बनाने वाळे और जोरोंसे सांस लेनेके कारण हिल रहे है 
शरीरावयव जिनके ऐसे, एवं झाड़ियोंमें सुगोंको बारबार दूँदकर हुँकार करने वाले 
. समस्त वेदरूप शिकारी कुत्तोंसे घिरे, ग्गवञ्चनाके लिये पोषित दीपक सखुगके समान 
अपने भूपणमृगके खुर-चिद्ठी पर चळनेवाळे, हर अगले डग पर वनदेवता द्वारा - 
मन्दारतरुके पत्रपुष्पके विछाये रहनेसे हिमकी ठंढकका कष्ट कम हो गया है ऐसे 
/ दिमाळयोपत्यका-मा्गसे चलते हुए, ये कौन हैं? ये तो कमो नहीं देखे गये! क्यों 


चतुर्थ: स्तबक: । २६४६ | 


इस तरह कुपित होकर भी झबर युवक. 
.जिन्हे-अधिक प्रभावशालिता के कारण देखते भर है कुछ टोवते नहीं, ऐसे और ललाट पर 
स्थापित किया है अअछिको जिन्होंने ऐसे झुनिजन, तथा विमान रोककर आकाशचारी " 
देवगण आँखोमे आनन्दा भरकर जिनका जयजयकार करते है ऐसे अपन्के जनक 
दम्पति पावेती-शिव थोरे थोरे नियमपूर्वक तपस्या करनेवाले इन्द्रपुत्र भजुंनके तपोवन-- 
सीमा पर पहुँचे ॥ 

तत्र खलु,-- 
आपादलम्विजटमातपमात्रमझंभष्वीभवद्मुजञुदारतपःकशाङ्गम्‌ | 
च्ट्याउनुगृह्म कुरुवीरमुनीन्द्रमेनं त्रेधा बभूव सुतवत्सलता भवान्याः ॥७१।।- 
आपादेति । आपाद्‌ं पाद्पय॑न्त॑ रूम्बिन्यो रूम्बमानाः जटा यस्य तं तथोक्तम , 
आतपसान्रभचम्‌ फलपत्रजलानिलानेपि विहाय सूर्यकरमात्राहारस , ऊध्वीभवदू-- 
अुजस्‌ उपरिक्षिसवाहुस्‌ , उदारतपःकृशाङ्गम्‌ अतिमहत्या तपस्यया दुर्वछदेहस्‌ 
पुनस्‌ ङ्रुवीरञुनीन्द्रस्‌ -अजुंनरूपं तपरिवभ्रेप्ठ दृष्टया अनुगृह्य कृपादशा वीचय 
अवान्याः सुतवत्सटता पुन्नवात्सल्यं त्रेधा बभूच त्रिधा व्यभज्यत, कुमारगणनाथ-' 
विषयकतया द्विधास्थिता भवान्याः पुत्रप्रीतिरजुनविषयतयाउप्युदितस्वेन त्रिधा: 
मत्ता, सुतरनेहेन पावती तमनुगुहीतवतीस्यर्थः ॥ ७१ ॥ 

जिसके पैरों तक जटा लटक रहा है, जो केवळ सूर्यीकिरण-मात्र पान करके जी 
रहा है, जिसने अपने हाथ ऊपर उठा रखे हैं, जो कठोर तप करते रहनेसे अति दुबल 
हो गया है, ऐसे कुरुवशी अजुंनरूप तपस्विश्रेषको देखकर भवानीका पुत्र-वात्सल्य 
तीन भागोंमें बॅट गया । इससे पहले उनका वात्सल्य कात्तिकेय और गणेश इन दो पुत्रों 
पर होनेके कारण दो जगह बंटा था, अब उनका वात्सल्य अजुन पर हो गया अतः त्रिधा- 
बॅट गया ॥ ७१॥ १ 


क्षोदयज्नथ महीं खुरपातेः कोऽपि कोपकुटिलो बनकोलः | 
घोरघूरकरणघोणमुपागात्‌ कुक्षिमाश्रमभुवः कुरसूनो: । ७२॥ 
क्षोदयन्षिति। अथ कोपकुरिलः कोपेन कूरः कोऽपि वनकोलः अरण्यवराहः 

खुरपातेः खुरन्यासेः महीं पृथ्वीं चोदयन्‌ चूर्णयन्‌ सन्‌ घोरेण भयङ्करेण घूस्करणेन 
घुधुरशव्देन उपछच्षिता घोणा नासाग्रभागो यत्र कर्मणि तथा ङुरुसूनोः अजुनस्य 
आश्रमझुवः तपस्यास्थानस्य कुक्षिम मध्यभागम्र उपागात्‌। अत्रान्तरे खुरपातेभुंद. 
दृल्यन्‌ घोण्या घेर घुघुरक्षव्द बन्‌ कोपि कोपी वनवराहोञ्जुनस्य तपस्याश्चमस्य 
सध्यसुपागतवानिति भाव: । “वराहः सूकरो घृष्टिः कोलः इत्यमरः ॥ ७२॥ 


१. “मदय? । इति पा०। 


| 
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इसके वाद खुरपातसे एथ्वीकों चूर्ण करता हुआ, कुपित कोई वनवराह घोरघूत्कारसै 
युक्त नासाग्र भागसे फूत्कार करता हुआ ( घुरघुर शब्द करता हुआ ) कुरुवंशो अजुनके 
तपस्या्रमके मध्य भागमें आकर उपस्थित. हुआ॥ ७२ ॥ 


तं वीक्ष्य रोद्रबपुषं सगशावकेषु त्रासाद्विशासु कटिलम्बितवल्कभागान्‌ । 
C$ पक्षिजाले शरासम्‌ 
पयोकुले कलकलैरपि पक्षिजाले पार्थो निवृत्यनियमाजगृहे शरासम्‌ ॥५३॥ 
तं वीक्ष्येति । रौदरवपुषं .भीषणशरीरं तं वनकोलं वीचय दृष्टा खगशावकेषु हरि- 
णपोतेषु करिलम्बितवरकभागान्‌ अर्जुनस्य कटिप्रदेशे लम्बमानान्‌ परिधानवए्क- 
.लेकदेशान त्रासात चनकोळापादानकादूभयात्‌ विशत्सु रचार्थं प्रविशत्सु, पक्तिजाले 
पक्षिराणे च कछकलेः शब्दैः पर्याकुळे व्यग्रे सति पार्थः नियमात्‌ समाधेः निदृत्य 
{चिरस्य शारासं धनुः जगृहे गृहीतवान्‌ आर्ततत्राणस्य तपसोऽप्यतिपुण्यतया पीडि- 
रान्‌ हरिणपक्तिणसत्रातुमजुनो विरमिततपस्यः सन्‌ घजुरादत्तेति भावः ॥ ७३ ॥ 
अयङ्कर शरीर वाळे उस वन-वराहकी देखकर जब भयके मारे सगशावक अजुनके 
कटि प्रदेशमे. छटकने वाळे वल्कळके एक भागमें छिपने लगे, और पक्षिग्ण कलकल 
झब्दसे व्याकुळता प्रदर्शित करने लगे, तब पार्थने समाधिको विश्राम देकर धनुष उठा 
लिया, आत्तौंका त्राण भी तो तपस्या ही है॥ ७३॥ १ 
मुनिरेष यदा5भ्ययाद्राह मुखरज्यालतिको जवाजिघांसुः | 
शबरो दद्दशे तदौड्भिधावन्धनुराक्ृष्य सद्दानुयायिवगेः ॥ ७४ ॥ 
युनिरेप इमि। सुखरा सर्कार शब्दा ज्यालतिका प्रत्यञ्चारूपां छता यस्य तार- 
शः धनुष्टंकारयन्‌ एपः सुनिः अजुनः यदा जिवांसुः वराहं हन्तुमनाः जवात्‌ वेगात्‌ 
समभ्ययात्‌ अभिसुखं गतः, तदा तन्नेव काले धनुराकृष्य चापमास्फाळ्यन्‌ अचुया- 
यिवर्गेः अबुचरगणेः सह अभिधावन्‌ वराहाभिसुखसुपसपंन्‌ शबरः ( लोकेः ) ददः 
शे इश्यते स्म। यदेवाजुनः प्रहत्तुमाकृष्टचापो वराहसुपगतस्तदेव तदमिमुखमबु- 
“धावन्‌ कश्चन सानुचरः शबरो लोकेरवलोकित इत्याशयः॥ ७४॥ 
थनुपको टक्कारित करके जब यह मुनिखूप अजुंन मारनेके लिये वेगसे उस वन- 
वराहके अभिमुख चले जा रहे थे, उसो समय लोगांने देखा कि एक सानुचर शबर 
-धूनुप ताने हुए उस वन-वराहका पीछा करता चला आ रहा है ॥ ७४॥ 
मा सुख बाणं मदुद्रुतेऽस्मिन्नपेहि जाल्मेति किरातनेतुः । 
वचः स लक्ष्य मनसो न कुज्ेन्चराहमखस्य चकार लक्ष्यम्‌ ॥ ७५॥ 
मा मुन्चेति । हे जाइम, असमीच्यकारिच, मद्चुनुते मयाअनुधाविते अस्मिन्‌ 
'चराहे बाणं मा सुन्च न प्रहर, अपेहि अन्यतो गच्छ, इति उक्तप्रकारं किरातनेतुः 


१. “अनुधावन्‌? । इति पा० । 


चतुर्थः स्तबकः | २७१ 


शवरनायकस्य वचः वचनम्‌ मनसः लचयम विषयस्‌ मनोगोचर' ध्यानोपनीतस्‌ 
न कुवन्‌ अनाद्वियमाणः उपेच्षमांणः सः अर्जुन: वराह सूकरं रचयं चकार बिभेद । 
किरातनेतुः परयत एव तद्वचोऽनाकणितकेनानाइत्य वराहे बाणं सुक्तवानिस्यथः ॥७५॥ 
अरे ओ अविवेकी मूख, मैं जिसका पीछा करता आ रहा हूं उस सूकर पर तुम 
£बाण मत चलाओ, जाओ हरो, इस तरह कद्दी गयी कपरी किरात-नायककी वातको मनमें 


। न लाकर अजुनने उस वन-पराह पर अख चला दिया, उसे अपने अस्त्रका लक्ष्य 
चना ही दिया ॥ ७५॥ 


शिलीयुखाभ्यां शिवसन्यसाचिनोः समुञ्किताभ्यां युगपत्किटेस्तनो । 

समं विभज्यायुरमुज्यत क्षेणात्सहोदराभ्यामिब पैठक घनम्‌ ॥ ७६॥ 

सिलीमुखाभ्यामिति । युगपत्‌ एककाळम्‌ किटेः वराहस्य तनौ देहे ससुज्तिताम्यां 
विसृष्टाभ्यां शिवसब्यसाचिनोः शिवस्य, अजुनस्य च दिछीसुखाम्यां बाणाम्याम्‌ 
५९ तस्य वराहस्य ) आयुः जीवनम्‌ क्षणात्‌ शीघ्रं समस्‌ तुल्यभागं विभज्य सहो- 
दराभ्यां आवुभ्यां पेठकस्‌ धनमिव अझुञ्यत। यथा सोद्रो आतरौ पैतृकं धनं 
समं विभञ्य सुञाते तथैव शिवेनाजुनेन च प्रयुक्ती बाणौ सूकरस्यायुः समं विभज्य 
सुक्तवन्तौ । वंशस्थं वृत्तम्‌ ॥ ७६॥ 

शिव तथा अज्जुंन द्वारा एक समयमें - सूकरके शरीर पर छोड़े गये वाणने उसके 
आणोंको एक साथ वाँट कर खा लिया, जैसे दो सहोदर भाई पैत्रिक धनको बांट कर 
उपभोगमें लाते हैँ | दोनों वाण साथ लगे, और उनसे उस वाराइकी मृत्यु हो गई ॥ ७६ ॥ 


ततः कुपितोऽपि कुरुप्रबीरस्तपःशान्ततया नातिपरुषमेवमुवाच | 
तत इति। तत एवं जाते वराहवधे कुपितो5पि शिवेन कृताद्वाणप्रयोगादात्म- 
नोञ्पमानमिव विभाव्य जातमन्युरपि कुरुमचीरः अजुनः तपःशान्ततया चिरत- 
पोऽचुष्ठानाजितशमेन- हेतुना नातिपरुषम्‌ नातिकडुचचनस्‌ एवम्‌ वचयमाणदिचा 
उवाच । यद्ययं तपःपरो नास्थास्यत्तदेतोऽपि परुपमभ्यधास्यदित्याशयः ॥ 
वराहके मारे जाने पर शिव द्वारा क्रिये गये वाणप्रहारसे कुपित अजुंनने वदयमाण- 
अकारक अनतिकठोर (.थोड़ा कम कडुचे ) वचन कहे ॥ 


अस्मिन्ममावसथमापतिते सया प्रा- 
ग्लक्षीकृते शबर ! यत्मह्ृतं त्वया तत्‌ । . 
I~ श 
शापस्य वाथ धनुषो$सि वशे तथापि ` 
सोढं ममाद्य तपसा च भुजोष्मणा च || ७७ ॥ 


१. 'तदाः। २, 'क्षणम्‌? । . ३. नातिपरुषमुवाच'। ४. वः? इति पा० ६ 
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अस्मिज्िति । हे शबर ! मम आवसथं निवासदेशम्‌ आश्रमम्‌ आपतिते आगते ` 
(किञ्च ) मया प्राक्‌ पूर्व लच्यीकृते शरव्यतां प्रापिते अस्मिन्‌ वराहे यत्‌ यस्मात्‌ 
स्वया प्रहृतं बाणः प्रयुक्तः तत्‌ तेनापराधेन मम शापस्य घाह्मबळरुग अथवा धनुषः 
चान्रपराक्रमस्य चशे अधिकारचेत्रे असि वत्तसे । मदावासदेशागतस्वेन मयेव 
भराग्लळच्यीकृतत्वेनोत्पक्नमत्स्वंत्वे$त्र वराहे यत्तं अहतवानसि तमिमं तवापराधे 
दण्डयितुं प्रभवति मम शापश्वापश्च, शापेन स्वां दस्छुं बाणेन स्वां व्यापादयितुं. 
बाऽहमीरो-तथाऽपि अद्य मम तपसा ुजोष्मणा च बाहुबलेन सोढम्‌ मपितं` 
त्तवाग इत्यथः ॥ ७७॥ ` 

अजी शबर, हमारे आश्रममें आये हुए और मेरे द्वारा पहले हो लक्ष्य बनाये गये 
इस सूकर पर जो तुमने बाण चलाकर अपराध किया दै, उस अपराधके कारण तुम 
हमारे चाप और झाप दोनों के वशमें हो, चाहूँ तो मैं तुमको शाप देकर भस्म कर दे 
सकता हूँ या बाणसे विद्ध कर सकता हूँ, फिरभी आज हमारे तप तथा वाहुवलने क्षमा 
कर दी है॥ ७७॥ 

इति तस्य सुनेरन्तदैपैरसपरीवाहवेणीमिव बाणीमाकण्ये क्षोणीधर- 
धन्वापि सस्मितं प्रत्यभाणीतः-- ५ 

इति नग्येति । इति उक्तस्वरूपास्‌ अन्तः हृदये दपरसस्य गर्वस्य परीवाहः 
डपकुल्या तस्य वेणीं प्रवाहम्‌ इव तस्य सुनेरजुनस्य वाणीं वाचम्‌ आकर्ण्य क्षोणी-- 
अरघन्वा त्रिपुरदाहे मेरु चापभावेन ग्रयोजितवान्‌ पर्वतचापः शिवोऽपि सस्मितं 
समन्दृहासं अत्यभाणीत, प्रस्युत्तरं दुदौ । शिवस्य ्ञोणीधरधनुष्टसुक्तं यथा “रथः 
च्ञोणी यन्ता शततिरगोग्द्रो धहुरथो रथाङ्गे 'चन्द्राकों, इत्यादि महिम्नः स्तोत्रे. 
“जळोच्छासाः परीवाहाः? इत्यमरः ॥ ` 

उस सुभि अजुँनबी उक्त प्रकार हृदयमें वर्च्मान गर्वके झोतेके प्रवाइके समान 
अन्तर्यैती गर्वो प्रकट करनेत्राली वाणीकओ सुनकर क्षोणीधरधन्वा-पर्यंतही जिसका 


धनुष हो--ऐसे शिवने मुस्कुराहटके साथ प्रत्युत्तर दिया ॥ 
मदुबुदिरज्ञ ! वचसेव लक्ष्यसे मृगहिंसनं विपिनसीमनीदृराम्‌। 
शतश: स्वघर् इति पञ्चते बुधैः शबरस्य बा बद्‌ तपोधनस्य बा ॥४८॥ 
मरुव १शि। अङ्ग हे सुने! वचसा एव स्योक्तवचनेनेव त्वं मदुघुद्धिः रूचयसे 
प्रतीयसै, वनसीमनि वनभुचि ईशं खगर्हिसनं खगयाद्वारा सुगवघः स्वधर्म इति 
बुधेःपण्डितेः शतदाः अनेकधा पठ्यते, सः स्वधर्मः शबरस्य किरातस्य स्वधर्म{अथवा 
तपोधनस्य स्वघमंः इति वद्‌ कथय । द्धगयया वनजन्तुवधो यः स्वधमंतया बुधैः 


रुक्तः स किरातस्य मुनेर्वा स्वधम इति कथयेत्यर्थः ॥ ७८॥ 
है हने ! आप मन्दडडि हें यह आपके वच्ोंते दी ज्ञात हो. रहा है, आप यहद तो 


चतुर्थः स्तबकः । २७३ 


वताइये कि स्रगयाद्वारा वनप्राणियोंकी हिंसाको विद्वानोंने जो धर्म बताया है वह 
किसका स्वधर्म है किरातोंका या मुनिजनोंका ?॥ ७८ ॥ 


तत्स्वकुलाचारादप्रमायते महामयुक्तकारिणापि त्वया कियदूदूरं प्रका- 

श्यते तपसीव बाहावप्याह्ोपुरुषिका | 

तदिति । तत्‌ तस्मात्‌ खगहिसायाः शवराणां कृते स्वधर्मत्वेनोक्तस्वात्‌ स्वकु- 
लाचारात्‌ निजकुरूधर्मतः अप्रमाचते अस्खलिताय स्वक्ुछोचितं धमंमनुतिष्ठते 
मह्यम्‌ मासुदिश्य--अयुक्तकारिणा झुनिजनगर्हितस्रुगवधग्रबुत्तेन स्वयाऽपि कियः 
दूदूरं कियत्परयन्तम्‌ तपसि तपोऽचुष्टान इव वाहौ सुजवीर्येऽपि आहोपुरुपिका- 
गर्वः प्रकाश्यते , अनुचिता चारिगस्तव घर्मादप्रमाद्यतो मम पुरः स्वतपसो निजझुज- 
वीयंस्य वा चर्चा नितान्तहास्येत्याज्ञयः । 'भाहोपुरुपिका दपाँदया स्यात्‌ संभावना- 
त्मनि' इत्यमरः ॥ 

अपने कुल-धमंसे नहीं स्खलित होनेवाले मेरे सामने अनुचित आचरण करनेवाले 
होकर आप जो अपने तप तथा सुजवलके सम्बन्धर्मे आ्दोपुरुपिका-आत्मप्रशंसा- 
प्रकाशित कर रहे हैं वह कितना प्रकाशित करेंगे? अर्थात्‌ स्वधू्मच्युत होने के कारण 
आपकी यह स्वप्रशंसा स्वधर्मे पर दृढ रहनेवाले मेरे सामने नहीं चल सकती है ॥ 

संदृश्यते खलु तपस्तव शुद्धमेत- 
द्यजन्तु्हिसनविधौ रढबद्धकच्छम्‌ । 
आस्तामिदं भुजबलं च सृगात्ययेऽस्मि- 
न्साद्दायकं यदुपजीवति मे शरस्य।। ७६. ॥ 

नन्दृद्यत इति । एतत्‌ तब सुनेः तपः तपोऽनुषठानं शुद्ध निदूषणं दश्यते यत्तव- 
तपः जन्तुहिंसनविधौ प्राणिवधकर्मणि बद्वकच्छुस्‌ सन्नद्धं विद्यते, नेदं शुद्धं यतो 
जीवहिंसाकळङ्कितमिस्यर्थः, पुवं तपसोऽसारताझुक्त्वा सुजवीय॑मपि दूपयितुमाह- 
अःस्तामित्ि। इदं च त्वया ग्रशस्यमानस्‌ भुजबलम्‌ आस्तास्‌ एकत स्तिष्ठतु, ( नात्र- 
किमपि सारमस्ति, ) यत एतत्‌ तव झुजवलम्‌ अस्मिन्‌ सगात्यये वराहवधे मम 
शरस्य मया प्रयुक्तस्य वाणस्य साहायकं सहादतासुपजीवति अपेक्षते, यदि मया 
बाणो न प्रयुक्तः स्यात्तदा त्वदीयेन वाणेन केवलेनासौ वराहो नेव व्यापादितः 
स्यादित्युपहासो बोध्यः ॥ ७९ ॥ 

आपका यहु तप तो शुद्ध मालम पड़ रहा है क्योकि यद्द ग्राणिवधमे तत्पर है, 
(अर्थात्‌ आप जिस अपने तपकी डींग हांक रहे हैं वह तो प्राणिवषसे कलक्कित है ) और 
आप अपने मुजबलको रहने दीजिये वह तो इतना दीन है कि इसी वराह-वधके लिये 


0 १. 'कारिणापि कियत? । २. तपसि वाहा? । इति पा० । 
१८ च० भा० 


२७४ चम्पूसारतम्‌ । 


हमारे वाणकी सहायताका अपेक्षी रहा । अर्थात्‌ आपदो जिस सुजर्वार्यका इतना अभिमान 
है नह ऐसाही है कि यदि मैं वाण चलाकर सहायता न की होती तो केवळ आपके 
बाण भरसे वह वराह मरता भी नहीं ॥ ७९॥ 
ईईशी बचनरीतिमपास्यन्तेहि सान्त्य कियानसि मे त्वम्‌। 
अद्णि किंचिदरुणिस्नि जगत्यामन्तकोऽपि मदतीव बिभीयात्‌ ।। ८०॥ 
इंदृशीम्‌ इति । ईदशीम्‌ एवंविधास्‌ 'झापस्य वाऽथ धनुपोऽसि वरे’ इत्यादिः 
झूपास्‌ चचनरीतिम्‌ वागभङ्गीस्‌ वचनक्रमम्र अपास्यन्‌ परिहरन्‌ पहि आगच्छ 
सत्ससीपस्‌ , सान्त्वय अपराधक्तमापणादिना मामनुनय, स्वं मे मम पुरतः कियान्‌ 
कियन्मात्रः असि अस्यद्पोऽसीत्यर्थः । (मम) अच्णि नयने किञ्चिदरुणिस्नि 
सनाक झोणायमाने सति जगत्यां ,छोके अन्तकः सृत्युरपि मत्‌ मत्सकाशात्‌ अतीव 
अत्यन्तं बिभीयात्‌ भयं रूभेत। ईषदरुणनेत्रस्य मम स॒त्योरपि भयजनकत्वे छोक- 
दृष्टे तव दुथा विकत्थना नोचितेति भावः । अन्न लो'चनारुण्यमात्रेणान्तकत्रासरूप- 
वाक्यार्थस्य सान्त्ववादकरणं प्रति हेतुत्वात्‌ काव्यल्ज्ञिसलक्लारः ॥ स्वागतावुत्तस , 
लक्षणं प्रागुक्तम्‌ ॥ ६०॥ .. ही 
कुम हमारे शाप या चापके वशर्में हो! इस तरह बोलनेकी रीति छोड़कर क्षमा- 
प्रार्थना आदिसे मुझे शान्त कर लो, तुम हमारे सामने होते हो कितने बड़े हो! मेरी 
आँख अगर थोडो लाळ हो जाय तो इस लोकमें मृत्यु भो मेरे भयसे थर-थर कांपने 
लगे । अतः तुम्हारा हित शसौमें है कि तुम साम-वचनोंसे मुझे मनाकर अपनी रक्षा 
कर लो ॥ ८०॥ 
इति शंकरस्योहंकारवादेन सातङ्कः कुरुकुँलशशाङ्कः पुनरपि कामपि 
गिरमेबमङ्कुरयामास । 
इतोति । इति उक्तप्रकारेण शाङ्करस्य किरातवेषधरस्य हरस्य अहङ्कारवादेन 
स्वसामर्थ्येख्यापकवचनेन सातङ्कः किमयं जगद्विळक्षणः स्यात्‌ इति सवितर्कः 
सनसि किञ्चिदुत्पन्नभयो चा ङरुकुलञ्ाङ्कः कुरुवंशप्रकाशकत्वात्तन्न चन्द्रः अजुनः 
पुनरपि भूयोऽपि कामपि गिरं वाचम्‌ एवं वच्यमाणदिद्या अङ्कुरयामास उवाच। 
शिववचनेन मनसि जातशङ्कोऽज्जंनः पुनरेवमभाषतेत्य्थः, “स्कापशङ्कास्वातङ्क? 
इत्यमरः ॥ म 
झवरवेषथारी शङ्करकी इस प्रकार अदृद्भार-पूर्ण वाते सुनकर--क्या वात है कि यह 
इतनी धृष्टता कर र्दा हे ! इसमें कोई विश्वविलक्षण तत्त्व तो नहीं है! इत्यादि शक्काओ'_ 
से युक्त ( मौत) अजुन--जो कुरुकुल्की ख्याति बढ़ाने वाला था, पुनः इस प्रकारसे | 
कहने लगा । 


३. 'शेढृशम? । २. 'न्यक्कारवादेन?। ३. 'कुरुशशाङकः? । ४. “गिरं कामपि । इति पा० । 


चतुर्थ: स्तबकः | २७५ 
यस्माइनेचरकुलाधम ! जल्पसि त्व ` 


सेवं सनः पुलकयन्‌ स्वजनस्य प्तः | 
तस्माद्संशायमुपान्तज्ञुषः किरात्या- 
स्ताटङ्कमेव सहसे न कपोलमित्रम्‌ ॥ 5१ ॥ 
यस्मादिति। हे बनेचरकुलाधम, झत्ररकुळकळङ्क, इसः गर्वशाली त्वं स्वजनस्य 
स्वकान्तायाः स्वानुचरवर्गस्य वा मनः पुलकयन्‌ आपातरमणीया भिर्मिध्याश् य॑- 
अरकाशिकाभिवागिभिः प्रमद्यन्‌ एवं प्रोक्तप्रकारकं वचनं यस्माद्‌ जदपसि वद॒सि, 
तस्मात्‌ उपान्तजुपः स्वपाश्वंस्थितायाः किरास्याः कपोळमिन्रम्‌ गण्डस्थलस्य 
शोभाजनकं तारङ्कमेव केवलं कर्णभूपणस्‌ न सहसे न रूप्यसे । त्वदीयं कठोरमीच्दां 
चचनं नान्यस्मं फळाय कर्पते केवलं तच मरणं मया सम्पाद्यमानसुपपाद्य वेधव्य- 
दानह्वारा तव खियाः कपोळस्थलं निस्ताटङ्क सम्पादये दित्याशयः। अनेन भापणेन 
स्वं सम वध्यतां भजसे इति तात्पय॑स्‌ , पर्यायोक्तं नामाऊङ्कारः ॥ ८१ १ 
` अरे शबरकुछकलकङ्क, गर्वोद्धत होकर अपने परिजनांके हृदयको पुलकित करने 
बाली यह बोली जो तूं. निकाल रहा है--'सान्त्वय? इत्यादि बातें जो मुझसे कह रहा 
है, उससे मालम होता हे कि तू इस समय तुम्हारे साथ रहने वालो अपनी इस पत्नी 
के गाछों पर झूलनेवाले तावको नहीं बरदाइत कर रहा है, अथात तू ऐसी बातें 
कह कहकर सुझे कुपित किये दे रहा है, इसका फल होगा तुम्हारा वध, अनन्तर यह 
तुम्हारी सहचरी विधवा हो जायगी, वेधव्यके कारण यहद ताटकु नहीं रख सकेगी, 
फलतः इस तुम्हारे कड भापणका यही परिणाम होगा कि तुम अपनी खीके कपोल पर 
लटकने वाले इन ताट्षोंको उतरवाकर रहयोगे॥ ८१॥ 


ताहग्वचः श्रवणदाहि मुनेर्निशम्य- 
सर्वे राणा हृदि-रुषा निजिघांसबो5पि । 
देव्या बिलोक्य वदनं स्मितगर्भगण्डं 
तूणाधेकृष्टविशिखेन करेण तस्थुः ॥ ८२॥ 
ताइगिति । सर्वे गणाः शबरवेपधरहराचुयाः प्रमथाः ताइक्‌ उक्तप्रकारस्‌ अबण- 
दाहि अतिकटुतया कर्णसन्तापकरं सुनेः तपस्विनोञ्जुनस्य वचः वचनं निशम्य 
त्वा हृदि स्वचित्ते रुपा अर्जुनोपरि कोपेन निजिघांसवः निहन्तुमिच्छुवः एताजुन- 
चधकामा अपि सन्तः देव्याः पात्याः स्मितं गर्भ यस्य तत्तथा गण्डं-बदनं सुखं 
विलोक्य पार्व॑त्या सुखं स्मेर विलोक्य तूणात्‌ तूणीरात्‌ अधं कृष्टः बहिर्भावितः शरो 
बाणो येन ताइशेन निपङ्गोद्शतशराधभागेन करेण ( उपलक्तिताः ) तस्थुः स्थिताः। 
अर्जुनस्य तथा कठोरं वचनं निश्चम्य तदूवधेच्छया निपङ्गतः शराधंसुद्धत्यापि 


२७६ चस्पूआरतम्‌ | 


यणाः पावंत्याः स्मयमानकपोलं सुखं वीचय तदीये मनसि रोषाभावं ज्ञात्वा हन्तव्यो 
न वाञ्यमिति तदाज्ञां प्रतीचमाणा इव स्थिता इति भावः। अन्न पुत्रवस्सलदेची- 
स्मेराननावलोकनस्य विशेषणविधया गणेवाणमोक्षनिवृत्ति प्रति हेतुत्वात्‌ काव्य 
िङ्गमरुङ्का रः ॥ ८२॥ 

उस प्रकारके अजुंन मुनिके वचग--जो अतिकड़ दोनेके कारण कानोंको अलाते थे; 
सुनकर शिवके पीछे चलने वाळे प्रमर्थोने मनमै इच्छाकी कि इसे मार गिराया जाय; 
यह अव बड़ी धृष्टता कर रहा है, इसका वध कर देना चाहिये, तदनुसार उन लोगोंने 
तरकससे वाणोंका आधा भाग खींचकर हाथमें भी कर छिया, परन्तु जब उन झोगोंने 
देखा कि पाव॑तीके कपोलों पर सुस्कुराइट खेल रही है, तंत्र उनके हृदयोंमें सन्देह हो 
गया कि क्या बात है कि देवी मुस्कुरा रही हैं, क्या यह मारने योग्य है या अवध्य है? 
इसी चिन्तामें वे लोग पार्वतीकी आशाकी प्रतीक्षा करते रहे, बाणोंको उसी तर्द अधेकृष्ट 
रूपमे हाथमें लिये रहे, चलाया नहीं ॥ ८२ ॥ 


अथ भिल्लम्ञङुरुवज्ञभाबुभौ परिफुल्लभज्लकुलशल्यपल्लने: । 
स्थगितावलोकसरणिं दिवोकसां समरं भयंकरजवं वितेनतुः ॥ ८रे ॥ 
अथ मिल्लेति । अथ सिल्लमज्ञः किरातमुख्यः सिचः, कुरुवदछभः अर्जुनश्रो भी परि- 
फुल्लैः विकासभाग्मिः प्रकाराशारिभिः-भल्लकुलानास्‌ वाणभेदानां दाल्यानि अग्र- 
भागा एव पल्ल्वानि तेः दिवोकसां देवानां स्थगितावलोकसरणिस्‌ आच्छादितदृष्टि- 
पथं भयङ्करजवं भीषणवेगप्रवुत्त समर युद्धं वितेनतुः चक्रतुः । अथ शिवाजुनौ भल्ल 
बाणान्‌ दिवि वितत्य देवानां युद्धदर्शनप्रवत्तानि नयनानि विफल्यन्तौ वेगेन युयु- 
घाते इत्याशयः । मन्जुभाषिणी वृत्तम्‌ ॥ ८३ ॥ 
इसके वाद शवर-सुख्य शङ्कर तथा कुरुवछभ अजुन, दोनो अतिवेगसे युद्ध करने लगे, 
उन दोनोने अति प्रकाशशाली भल्ल नामक स्थूल वाणोंके अग्रभाग' रूप पल्ल्वोसे 
आकाशचारी देवोंके देखनेके मार्गको आवृत कर दिया--आकाशको ढक दिया ॥ ८३॥ 
श्हथसंन्थिगरुद्धिरेष बाणैः श्रवणालम्बिजपाक्षसूत्रघषीत्‌ । 
म्रमथेशमवाकिरत्सं दिव्यं प्रतिमालिङ्गमिव प्रसूनपुञ्जैः ॥ ८४ । 
इलथवन्वेति । स पुपः अजुनः श्रवणालम्विनां कर्णस्थितानां जपाक्षसूत्राणास्‌ 
जपसाधनरुद्राक्षमालानास्र घर्षात्‌ घपंणात्‌ श्लथाः शिथिलतां गताः सन्धयः येषां 
तथाभूताः गरुतः पत्राणि येपां तेः तथाविधैः ( तपोनिरतस्याजुंनस्य करस्थिता 
अक्षमाला युद्धकाले तत्कणंयोळम्बन्ते, ताभिष्ठृ्टानां तस्स्कन्धस्थिततुणीरवत्तिनां 
बाणानां सन्धिपन्राणि शिथिलितानि, ताइचे्राणेरित्यर्थः ) प्रमथेशस्‌ शिवस्‌ अचा- 


१. बन्ध। २. “तदीयम्‌? । इति प[० । 
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करत्‌ आच्छादितवान्‌ , इच यथा स दिव्यम्‌ अत्याश्वयंकर रतिमालिङ्गं पूजोपयुक्त 
शिवविग्रहं प्रसूनपुञैः पुष्पराशिभिरवकिरति ॥ ८४ ॥ 

कानमें लटकने वाळे जपमालाके घर्षणसे ढीला पड़ गया है सम्धि जिसका--ऐेसे 
पत्रों वाले वाणोंसे अजुंनने महादेवको ढक दिया, जैसे वह उनके दिव्य प्रतिमारिङ्गको 
पूजाके समयमें रोज ढक दिया करता था ॥ ८४॥ 


सरुषीव हरे विकृष्टचापे संशरं शैलसुतापि जातशाङ्का । 
सघबत्सुतमङ्गलाय देवी मनसा यात॑इपुश्रुति जजाप ॥ ८५ ॥ 

सरुपीवेति । हरे शवरवेषधारिणि शिवे सरुषि कृतककोपधारिंणि इच सञ्चरं वाणे- 
न सह विकृष्ट्चापे आस्फालितधनुपि सति जातशङ्का किमत्याहितसुपस्थापयेदिति 
भीता सती देवी शेळ्सुता पार्वस्यपि मघवस्सुतमङ्गलाय अजुनस्य कल्याणं सम्पाद- 
यित्तु मनसा स्वहृदयेन “यात इषुः इति श्रुति मन्त्रं जजाप आवत्तयामास, महादेवे 
धनुपा सह चापमाख्ुशति सति भीता पावंत्यपि पार्थस्य मङ्गलाय “यात इषुः इति 
मङ्गछजनकं सन्त्रमावत्त॑यित्तुमारेभे इस्यर्थः। “यात इघुः शिवतमा शिवं बभूव ते 
धः । शिवा शरव्या या तव तया नो रुद्र खुडय' इति सन्त्रस्वरूपस्‌ , अर्थस्तु--हे 
रद्र, ते तच या इषुः बाणः शिवतमा अतिशयशुभग्नदा, यत्‌ ते धुः शिवं बभूव, 
या तव शरव्या चयस शिवा सङ्गछं बभूव, तया इष्वा तेन धनुपा तथा शरव्यया 
नोऽस्मान्‌ मुडय सुखय' इति ॥ ८५॥ 

कृत्रिम कोषका अभिनय करके जब महादेवने वाणके साथ धनुप उठाकर उसे खींचा 
तव देवी पावेती मनमें डर गई कि क्या महादेव प्रहार कर देंगे, तव तो ठीक नहीं 
"होया, इस प्रकार डरकर अजुनको मञ्गल-कामनासे पार्वतीने अपने मनमै “यात इपुः? 
इत्यादि मन्त्र जपना प्रारम्भ कर दिया ॥ ८५॥ 

सलंभ्रमाकृष्टधनुशुंणो5पि शंभु: कपाम्भोनिधिरिन्द्रसूनी । ` 

संबद्धमात्रान्कतिचिश्च देहे चक्ेऽपराद्धान्कतिचिश्च बाणान्‌ ॥ ८६ ॥ 

ससंश्रमेति । कपाग्भोनिधिः दयासागरः शम्भुः ससम्भ्रमं .सरचरं यथा स्याः 
त्तथा आक्ृष्टधनुगुंणः कर्णान्ताक्ृष्टचापजोवः सन्नपि इन्द्रसूनोः अजुनस्य देहे कति- 
चित्‌ बाणान्‌ सम्वद्धमान्नान्‌ केवलं स्पृष्टान्‌ कतिचिच्च अपराद्वान्‌ ळच्यात च्युतान्‌ 
स्ख़ळितान्‌ अकार्षीत्‌ । यद्यपि शिवो धनुराचकर्ष, परमजुने दयां स्वा काश्चित्‌ 
चाणान्‌ केवलमजुनदेहस्प॒श्ः कतिचिच्च बाणान्‌ लच्यसजुनदेहं बिसज्यान्यन्न गतान- 
कार्षीदिस्यर्थः। दुयापरतया युद्धस्याभिनयमिव चकार नतु वस्तुतः प्रजहारेस्याशयः ॥ 

दयाके सागर महादैवने यद्यपि धनुपको आकृष्ट कर लिया, उसपर वाण भी चढ़ाया; 

¢ त्य 4 

परन्तु इन्द्रपुत्र अज्जुनके ऊपर दया होनेके कारण कुछ वार्णोको अजुनके शरीरसे झुला 


१. “सहसः! २. इपुए। ३. सूनोः । इति पा०। 


Ee] चस्पूभारतम्‌। 


भर दिया ( चोट नहीं लगने दौ) और कुछ बाणों को तो लक्ष्यच्युत ही बना दिया, 
_अजुँनके शरीर तक पहुँचने भी नहीं दिया ॥ ८६ ॥ 
विगाह्य शंभुं विजयस्य बाणाः पुनः पदत्वं पुपुषुने दृष्टयोः । 
नरादुदारादाभिगम्य लुब्धं न मागेणा यान्ति खेल प्रकाशम्‌ ॥ ८७॥ 
विगाह्येति । विजयस्य अजुनस्य याणाः शराः शम्सुं विगाह्य शिवं आप्य पुनः 
इयोः नयनयोः पद्र्वं विषयत्वं न पुपुपुः प्रापुः, अजुनेन शिवसुद्दिश्य प्रहितास्त- 
दङ्ग परविष्टा इव पुनईश्या नाजायन्तेति भावः । तत्रार्थान्तरन्यासमाहनरादिति । 
मार्गणाः याचकाः बाणाश्च उदारात्‌ महतो दातुश्च नरात्‌ सजुप्यात्‌ अजुनाच्च छुब्छे 
कृपणं जनं किरातं च प्राप्य प्रकाशं छोचनगोचरत्वं न यान्ति; न पुनदृंश्यन्ते खलु । 
यथा याचकाः प्रागुदारं पुरुष प्रपद्य, पश्चात्कृपणे गत्वा पुनः कृपणद्वारं नोपसपन्ति 
तत्र न दृश्यन्ते, तथैव प्राग्‌ नरमजुनं प्राप्य पश्चात्‌ लुब्धं शबरं शिवं गता बाणा 
नाइश्यन्त । सामान्येन विश्षेषसमथनरूपोऽर्थान्तरन्यासोऽलङ्कारः ॥ ८७ ॥ 
अजुन द्वारा शिवको लक्ष्य करके छोड़े गये वाण मद्दादेवको प्राप्त करनेके बाद फिर 
कमी आंखोंके गोचरत्वको नहीं प्राप्त कर सके, , अर्थात्‌ शिवके पास पहुंच कर छप्त होते 
गये; फिर दोखते नहीं थे, जैसे मार्गग-याचक ( बाण ) उदार महान्‌ दाता नर अजुंनसे 
छूटकर छब् लोभी कृपण ( झर ) के पास जाकर फिर प्रकाशमें नहीं आता है। एक 
याचक यदि उदारके पास आये, और बादमें उत्ते लव्भसे पाला पड़े तो वदद अपनी 
याचकताको नहीं प्रकाशित करता है ॥ ८७॥ ; 
निःस्वे निषङ्गयुगले नितराममर्षी 
चापेन मूध्नि गिरिशां पुर एव देव्याः । 
त पाष्णिप्रमुक्तवरणिः प्रजहार वेगा- 
- “कुवरेन्त्रणं स कुटिलं शशिखण्डमित्रम्‌ ॥ ८८ ॥ 
मिःस्वे इति । निपङ्गयुगले तूणीरद्दामे अपि निःस्वे दरिद्रें चाणरूपसम्पदारहिते 
सति नितराम्‌ अमर्षी अतिकुपितः सो i पाण्णिभ्यां गुल्फाधोभागाभ्यां अमुक्ता 
त्यक्ता धरगिः पृथ्वी येन तथोक्तः पादपश्चाद्‌सुवे हित्वा5हुष्टमात्रेय धरणिमाश्रयन्‌ 
शशिखण्डमित्रं चन्द्रक्लासदृशं चक्रं कुटिल चणम्‌ आहतित्ततं कुर्वन्‌ करिष्यन्‌ 
वेगात्‌ वेगमाश्रिस्य देव्याः पुरः एव पावंतीसमचस्‌ एच गिरिशं शिवं सूष्नि शिरो- 
देशे चापेन धनुदंण्डेन प्रजहार आघातं कृतवान्‌, यदाऽञुनस्य तूणीरयोर्याणाः 
सर्व समास्तास्तदा चाणाभावास्प्रहत्तेमञ्चकस्याऽतिकुपितोऽसावजुनः सिवस्य शिरसि 
्रज्ञिहीपया धरणिं पादाङ्गुष्ठमात्रेण स्ष्टशन्‌ सन्‌ पावत्या पश्यन्स्यामेच मस्तके 
चापेन प्रहृतवान्‌ येन प्रहारेण चन्द्रशकलमिच चतमजायतेति भावः॥ ८८ ॥ 


१. 'पुनए। ` २. 'कुपितः?। शत्त पा० 
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जब अजुंनने देखा कि उसके दोनों तरकस बाणसे खाली हो रहे हैं, तव उसे वडा 
कोष हुआ, उसने केवल अङ्कु मात्रही पृथ्वी पर रखा और पैरका पिछला भाग एथ्वीसे 
उठा छिया, ( जिससे ऊंचे महादेवके शिर पर प्रहार कर सके) पावंतीके सामने दी 
उसने चेगसे महादेवके मस्तक पर अपने चापका प्रहार किया, जिस प्रहारसे मद्दादेवके 
मस्तक पर चन्द्रकळाके समान एक तिरछा घाव ( ज्रण-क्षत ) हो जाय ॥ ८८॥ 


घनुषामिहदतात्ससुरिथितेर्थरकन्यारमणस्यं मस्तकात्‌। 
विपुलेरिब रक्तशीकरेविंनिपेते मणिभिः फणाश्चताप्‌.॥ ८६॥ 

घनुपे) । धनुषा अजुनचापेन अभिहतात्‌ ताडितात्‌ धरकन्या पार्वती तङः 
मणस्य शिवस्य सस्तकात्‌ ससुस्यितेः चलितेः फणाद्वताम्‌ सर्पाणां मणिभिः विपुळेः 
दीर्घेः रक्तशीकरेः इव विनिपेते पतितम्‌ । अजुनचापाहतात्‌ महादेवमस्तकात्‌ 
वच्छिरोभूषणपन्नगानां मणयः पतन्तः सन्तः आहताच्छिचस्य शिरसः पतन्वो 
रुधिरविन्दव इव प्रतीयन्ते स्म । वेताळीयं त्तम्‌ ॥ ८९॥ 

अजुंनके चा५से आहत झिवके शिर परसे उड़कर गिरते हुए: सर्पफणामणि पेसे 
लगते थे, मानो उनके शिरमें चोट रूगनेसे बढी बड़ी रक्तविन्दुएं गिर रहीं दों ॥८९॥ 

देवस्य तस्य जगतां जनकस्य चित्ते 
eo प्रमदाम्बुराशेः । 
तटसुंवि द्विपचक्त्रबाल्य- 
बप्रक्रियाभिरुदितः प्रमदः कणोऽमूत्‌ ॥ ६० ॥ 

देवस्येत्ति । जगतां समस्तलोकानां जनकस्य तस्य देवस्य हरस्य चित्ते पाथ- 
प्रहारजनुपा पार्थकृतताडनजन्मनः प्रमदास्बुरारेः आनन्द्सागरस्य ( पुरतः ) 
भूषाछुनी अळङ्कारभूता' गङ्गानदी तस्यास्तरभुवि तीरे द्विपवक्त्रस्य गजाननस्य 
बाढ्ये शिशुत्वे वप्रक्रियाभिः तियंगृदुन्तप्रहारं: उदितः उत्पन्नः प्रमदः हृषः कणः 
` बिन्दु: अभूत्‌। अजुनकृतताडनजन्मनः प्रमदाम्बुराशेः पुरतो मस्तकभूपणी भूत- 
गङ्गातटे वाद्ये चम्रक्रीडामभ्यस्यतों गजाननस्य दन्तप्रहारेण जनितः प्रमदः कण- 
तुस्यो मतः, सागरबिन्द्दोर्याचन्मात्रातारतम्यं तावदेवाजुनकृतप्रहारजन्यानन्द- 
दप्नक्रीडापरगणेशकृतदन्त प्रहारजन्यानन्द्योमांत्रातारतम्यं शिवो मतवान्‌, इति । 
'उत्खातकेलिनताद्येवप्रक्रीडा निगद्यते? इति विश्व: ॥ ९०॥ ` 

समस्त जगतके पिता महादेअके चित्तमें अर्जुन द्वारा किये गये प्रहारसे उत्पन्न 
आनन्द सागरके आगेमें शिरोभूपणीभूत गङ्गा नदौके तट पर लड़कपनमें गजानन द्वारा 
किये गये खेलमै दन्त-प्रहारसे उतपन्न हप एक बूंर समझा ग्या । शिवजीने पार्थे-प्रहार- 


१. “नदी” । इति पा० ।« 


२८० चम्पूभारतम्‌ । 


जन्य इषे-समुद्रके आगे अपने पुत्र गजाननकी वालक्रीड़ासंबन्धी प्रहारसे उत्पन्न हर्ष 
विन्दुतुल्य-अतिस्वल्प समझा ॥ ९०॥ 

सं गाण्डीवद्ण्डोऽपि खाण्डवे तक्षकवधूषधसाधनतया चिरमयमस्म- 
त्कुलबिरोधीति ऋ्रोधनैस्तस्थ जटाबनकुटुम्बिमिः कुण्डलिभिर्भक्षित इव 
तत्क्षणं नालच््यत | 

ततोऽयं दैबविपर्ययः किमुंतामुष्य माया किमिति चिन्तापरतन्त्रेणापि 
घेयदत्तहस्तोत्सादेन 'तिष्ठ तिष्ठँ जडात्मन्‌ ! ऐबमजुंनं निर्जित्य यशोऽ- 
ल १? इति कृततर्जनेन सितवाहनेन बृषवाहनं प्रति नियोदूधु- 
स | 

स गाण्डीबेति । सः येनाजुनः शिवशिरसि प्राहरत्सः गाण्डीवदण्डः गाण्डीवार्य- 
घजुदेण्डः अपि खाण्डवे तदाख्यचनदाहे तच्षकवध्वाः तक्षकग्रृहिण्याः वधस्य साध- 
नतया करणत्वेन चिर बहुकालमयस्‌ धनुर्दण्डः .अस्मतकुलस्य सर्पवंशस्य विरोधी 
इति-यतोअयं खाण्डवेऽस्मत्सगोत्रां तच्षकगृहिणोमवधीद्‌तोऽयं मद्रिपु:--इति हेतोः 
कोधनेः कृतकोपेः तस्य शिवस्य जटावनङुटुम्विभिः जटावने निवसद्भिः कुण्ड- 
लिमिः संपैः भक्तित इव तत्तणं तत्र काले नाळचयत अदृश्यतां गतः। शिवमाहा- 
स्म्यादू' गाण्डीचद्ण्डोऽप्यदश्यो जातस्तदा ज्ञायते स्म यदसौ श्षिवजरावासिमिः सर्पे- 
अँज्यते स्म यतस्ते तक्षकवधूं खाण्डवे ख़म्डितवतेऽस्मे गाण्डीचाय कुप्यन्ति- 
स्मेति भावः ॥ 

ततः शबरशरीरे गाण्डीवल्यानन्तरम्‌ अयं शबरवपुपि गाण्डीवलयः मम 
दुवस्य भाग्यस्य विपर्ययः प्रतिकूलभावः किस्‌ ? अथवा अझुष्य युध्यमानस्य 
शबरस्य .माया इन्द्रजाळम्‌ किम्‌ ? इति चिन्तापरतन्त्रेण एताइश चिन्ताचुस्बि- 
तहृद्येनापि घेयदत्तहस्तोत्साहेन गाम्भीयंसमेधितरणो द्यमेन--तिष्ठ तिष्ठ जडा- 
त्मन्‌ सूखं एवं प्रकारेणेतेन अ वि पराजित्य यश्ोडजिंतुस कीत्ति प्रापुमि 
च्छुसि ? एवमेवाज्॒नवञ्चनया भवितुं कामयसे ? नेद सम्भवति, इति एवं 
कृततर्जनेन शबरं भर्त्सयता तेन सितवाहनेन श्वेताश्वेनाजुनेन वृषवाहनं शिवं 
प्रति तेन सह नियोदूछु युद्धं कत्तृंम्‌ आरेसे प्रवृत्तम्‌ ॥ 

.उसी समय अजुंनका गाण्डीव दण्ड भी उस किरातकी देहमें लोन हो गया, ऐसा 
साम हुआ-मानों खाण्डव वनमें तक्षकको खीके वधमें हेतु वननेके कारण यह 
.गाण्डीव ,सपँकुलका चिरविरोधी है अतः शिवकी जटाओंमें बास करनेवाले सांपोने 
.दाण्डीवको खा छिया हो । 
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उस समय- बया यह हमारे भाग्यकी प्रतिकूलता है! या यह इस शबरकी माया- 
इन्द्रजाल है? इस तरह चिन्तार्मे पड़े हुए--फिरभी गंभीरतासे समेधित-युद्धोत्साइ 
` अजुनने--5ंहरो ठद्दरो, भरे मूर्ख शावर, क्या इसी तरह अर्जुनको इराकरके तू १ कीति 
उपाजित करना .चाहता है ? इस तरह महादेवको ललकार कर उनके साथ फिर्‌से 
लड़ना प्रारम्भ कर दिया ॥ ` 


परुषे सुनिसुष्टिताडने पतिते लुब्धकवामवक्षसि | 

शिथिला जगलः किरातिकायाः सितरुञ्जामणिहारयष्टयः।। ६१॥ 

परुष इति । परुपे कठिने झुनिसुष्टिताडने अजुनकृतसुश्प्रिहारे छब्धकवामवच्षसि 
झाबरस्य सब्ये भागे वक्षसि पतिते सति किरातिकायाः शवर्याः सिंतगुज्ञामणि- 
हारयष्टयः शुञ्रेगु्ञामणिभी रचिताः स्रजः शिथिलाः श्ठथबन्धनाः सत्यो जगल 
पतन्ति स्म। अजुनेन शवर प्रहरता कृते झुष्टिपाते देवयोगाच्छुचरस्य वामोरसि 
पतिते सति ( शिवस्यार्धनारीश्वरस्वेन तद्वामभागस्य पावंतीरूपतया ) तत्सहः 
चर्याः किरातिकायाः शुञ्रयुञ्ञाराचिनिर्मिताः खजः शिथिळबन्धाः सत्यो गलिता 
भवन्तिस्मेति भावः । औपच्छुन्दसिकं वृत्तम्‌ ॥ ९१ ॥ 

अजुन मुनि द्वारा किये गये कठोर सुष्टिप्रहारके दैववश किरातके वाई छातीपर 
लग जानेसे उसके साथ चलने वाली किरातीके गलेमें लटक्तती हुई उजली गुज्ञामणि 
निर्मित माळा शिथिल-वन्धन होकर जमीनपर बिखर गई ! इसका तात्पर्य यह हूँ कि 
किरातवेष शिव अर्धनारीश्वर हैं उनका बाँया हिस्सा पार्वती हैं, बाँये हिरसे पर प्रहार 
-लगनेसे पावेतीकी माला दीली पड़कर जमीनपर गिर गई ॥ ९१॥ 


उपवासक्शे भ्रशं मुनेरुरसि स्वीकृतसुष्टिमादेवः । 
हार हराजप पीडनात्परिहतु स्वामवास्य हृद्वतम ॥ ६२ ॥ 

उपवासेति । हरः शिवः अपि भ्रम अत्यथम्‌ उपवासेन अनाहारेण छृशे 
दुर्वळ्तामापन्ने मुनेः अजुनस्य उरसि वक्षोदेशे--अस्य अजुनस्य हृद्वतं हृदये वत्तं 
सानं स्तं निजं शिवम्‌ पीडनात्‌ आघातात्‌ परिहत्त्‌ रक्षितुम्‌ इव स्वीकृतसुष्टि 
मार्दुवः अद्जीकृतमुश्शिथिल्यः सन्‌ प्रजहार आजघान । हरोऽपि शिथिळ्या सुष्टयाऽ- 
जनस्य वक्षसि प्रहृतवान्‌ । मन्ये शिवोऽजुनस्य चित्ते वसन्तमात्मानं प्रहाराद्र क्षितुमि 
चासौ शिथिल्सुष्टिर । उग्रेक्षाऽरङ्कारः ॥ ९२ ॥ 

महादेवने भी sl किया--परन्तु उन्होंने देखा कि हमारा प्रतियोद्धा अजुन 
चिरकालतक उपवास करनेके कारण बहुत दुवला हो गया है अतः उन्होंने अपनी मुट्ठीको 
सृदुळ-ढीली करके प्रहार किया, उनका यह मुष्टिमादंव-विधान ऐसा लगा मानों वह 


१. 'ताडनात्‌?। इति पा०॥ 
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भनुंनके भक्तिपूर्ण हृदयमें आराध्य देवके रूपर्मे अवस्थित अपने ( शिव ) को प्रहारसे 
बचाये रखना चाह रहे हों॥ ९२॥ 
इति परस्परसुष्टिप्रहारबृष्टिपरिसुष्टवनङुसुमपरागभस्माङ्गरागो सरभ- 
समेकेन बाहुना जटासु गृहीत्बाऽपरेण बौहुना बलयितगंलनालौ तौ शबर- 
तपोधनौ यदा महत्यामधित्यकायामापततां तदा भूटिति घटितद्वारद्री- 
गर्भनिरुद्धसिद्धमिथुननिरंद्धदाह्मकारस्तीरंबनदूरोत्सपिंबीचिवेगोत्पाटिता- 
ऋृष्टमुनिजनपर्णशालासहखसुरखवन्तीपूरो दर्वीकरविभुकंघराखर्व/करणप- 
दुभारोश्यमुर्वीघरपतिरासीत्‌ । ॥ 
इति परस्परेति । इति एवं प्रकारेण परस्परसुष्टिप्रहारदृष्टिमिः अनवरतान्यो- 
न्यक्कतमुष्टिपातनवर्षणेः परिसष्टः दूरीकृतः वनकुसुमपरागः काननोद्धवपुप्परजो- 
छेपः (शिवस्य) भस्माङ्गरागः विभूतिलेपश्र (अजुनस्य) ययोस्तौ तथोक्तौ, सरभसम्‌ 
वेगेन एकेन बाहुना झुजेन जटासु शुहीस्वा जटामादाय अपरेण द्वितीयेन वाहुना 
सुजेन वळयितगळनालौ पाशेनेवान्योन्यस्य. कण्ठ्मावेष्टयन्तौ तौ शवरतपोधनौ 
किरातवेषः शिवो सुनिरञुुनश्च यदा यस्मिन्‌ काले महत्यास विस्तृतायास्‌ अधित्य 
कायाम्‌ पर्वतोध्वमूमौ आपततां पततः स्म, तदा तस्मिन्‌ काले तयोः पातेन अयं 
हिमवान्‌ नाम उर्वाधरपतिः पवंतराजः झटिति सत्वरं घटितं पिहितं द्वारं यासां तासां 
दुरीणां गुहानां गर्भेषु अभ्यन्तरभागेषु निरुद्वाः वन्दीभूता ये सिद्धमिथुनाः देवयो- 
- निविशेषद्वन्द्दानि तैनिंबद्धः कृतः हाहाकारो हाहाध्वनियंत्र ताइशः, तीरवनेछु तट- 
-वरत्तिकाननेषु दूरोस्सर्पिणीभिः चीचिभिस्तरङ्गः वेगेन स्वरया उत्पाटितानि विरूढानि 
“ झाक्कष्टानि -स्वसविधमानीतानि च सुनिजनानां पर्णश्ञालासह्राणि येनः तथाभूतः ` 
सुरख्रबन्तीपूरो गङ्गाप्रवाहो यत्र तथाभूतः, दर्वीकराणां सर्पाणां विभोर्नायकस्य शेष- 
नागस्य कन्धराया ग्रीवायाः खर्वीकरणे नमने भाराधिक्यवशादधः प्रापणेः पटुः 
समर्थो भारो यस्य ताहशश्रासीत्‌। अयमाशयः--अजुनः शिवश्च सुष्टियुद्धें सुष्टिपात- 
परम्परया द्वयोरपि दारीरे वत्तमानं काननपुप्परजो विभूतिलेपं च परिस्ष्टवान्‌ वेगेन 
एकेन बाहुना जटामादाय परेण कण्ठं वेष्टयित्वा च यदा तौ किराताजुंनौ हिमा- 
ल्योध्वभूमौ पतितौ तदा तयोर्भारेणातिचलितस्य हिमाळयस्य द्रीणां द्वाराणि 
सद्य एव प्यधोयन्त, तत्र वन्दीभूताश्च सिद्धमिथुना हाहाकारमारभन्त, गङ्गायाः 
प्रवाहश्रोच्छुंलितः सन्‌ तटवत्तिषु वनेपु गताभिर्वीचिभिर्सुनिजनानां बहूनि पर्ण- 
सदनानि समुण्पाद्याकृष्य च स्वस्मिन्षिलीनान्यक्ृत, शेषनागस्य कन्धरा भाराधि- 
क्येन नताऽजायतेति ॥ 
१. बाहुना। २.'कण्डनालो?। ३. `लि्भयुनि। ४. 'निवद्धः 
५. तीरबण। ६. “वीचि ७, (तरभा! ॥ इति पा० । Me 
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इस प्रकार जब अजुन और शिव अन्योन्यके ऊपर मुष्टिप्रहारकी बध करगे क 
उन सुट्विष्टियोसे महादेवके शरीर पर छगा बनकृसुमरज छुप्त हों गया और अर्जुनकी 
देह पर का विभूतिछेप पुछ गया, उन दोर्नोने एक-एक हाथसे परस्परकी जटा पकड़ 
ली, एक हाथसे गला वेष्टित कर लिया, इस प्रकार एक दूसरेसे उलझकर जब फिरात 
और अजुन उस विस्तृत पर्वेतकी ऊध्वेभूमिमें आकर गिरे, उस समय बह हिमालय-- 
शीप्रतासे बन्द हीनेवाळे दरवाजों वाली युहाओगमे वन्दीभूत लिद्ध-मिथुन जहाँ दाद्दाकार 
कर रदे हैं, जहाँ पर गङ्गा-प्रवाहने उछलकर दूर तक फेलनेवाली अपनी तरक्ञोसे 
मुनिजर्नोकी हजारों परणेशालाओंबो उखाड्कर अपनी ओर खींच लिया है, और जिसके 
आरसे सपेराजके फणगण अवनत हुए जा रहे हैं--ऐसा हो गया ॥ 


अवाड्दुखत्वेन निपात्य शंभुना समुज्मितोञ्यं ददृशे विमो हितः । 
तवाद्य जामातरि मे दशामिमां निवेदयेत्यद्रिमिव त्रबन्रहृः ॥ ६३ ॥ 
अवाङ्युख'वेनेति । शम्भुना; किरातवेपेण शिदेन कर्त्रा अवाइसुखत्वेन अधो सुखी- 
कत्य निपात्य भूमौ पातयित्वा ससुज्झितः त्यक्तः विमोहितः मूच्छितश्रायम 
भजुनः-हे हिमालयाद्रे, तव जामातरि कन्यापतौ शिवे मम इमां मूर्च्छारूपां 
बुझाम्‌ निवेदय ज्ञापय इति उक्तप्रकारेण आए हिमगिरिं प्रति रहः एकान्ते चुचनू 
कथयन्निव दूडरे टः अवाडमुखीकृत्य किरातवेपेण हरेण पातितं तेन ससुज्झितं 
मूर्च्छित चाजुनं रट्टा लोका मेनिरे यद्ययमजुनो हिमचन्तमचुरुणद्वि यन्महादेवमा- 
ख्याहि ममेमां मरणकल्पां दुशाम्‌ इति ॥ ९३॥ 
किरात-वेपधारी शिवने जव अजुंनको नीचे सुखकर जमीन पर गिराकर छोड़ 
दिया तब वह मूच्छित होकर वहीं पड़ा रहदा, देखनेवाले समझते थे कि अजुंन मूर्छित 
नहीं है, वह डोगोंसे छिपाकर दिमालथसे क रहा है कि हे पवेतराज, कृपा करके आप 
अपने जामाता शिवसे हमारी यह मरणान्तिक दशा सूचित कर दे ॥ ९३॥ 
पार्थस्य तस्य भुजयोः परमेश्वरोऽसौ 
वीर्य विलोक्य युधि बिस्मयमानचेता: । 
चापत्रणे सुरनदीकणसेकराङझा- 
सप्युत्सजन्‌ सुहुरकम्पयदुत्तमाङ्गम्‌॥ ६४ || 
; पार्थस्येति । असो परमेश्वरः किरातवेपः शित्रः युधि युद्धे तस्य पार्थस्य भुजयोः 
बाह्वोः वीर्य सामध्यम्‌ विलोक्य दृष्टा विस्मयमानचेताः चकितहृदयः सन्‌ चापन्रणे 


भर्जनकृतचापप्रहारसंजातमस्तकक्षते सुरनदीकणसेकशङ्काम्‌ तस्मिन्‌ सद्यः क्षते 
गङ्गाजळविन्दुसेकेन अधिका व्यथा भविष्यतीति भयम्‌ अपि उत्सुजन्‌ परिहरन्‌ 
सन्‌ झुहुः भूयोभूयः उत्तमाङ्गं स्वं शिरः अकम्यपत्‌ चालितवान्‌। युद्धेडजुनवाहुबल- 
मवळोक्य चकितः शिवः शिरःकम्पे गङ्गाजलकणपाते चते. च्ययाऽधिक्यं 


२८४ चम्पूभारतम्‌ । 


स्यादिस्यप्यगणयन्‌ शिरश्रालनेन पार्थस्य वीर्य घेर्य च 'छाधितवानिति भावः ॥९४॥ 
परमेश्‍वरने युद्धमें जो अज्जुका वाहवीये देखा तो उनका इदयं अचरजसे भर गया, 
उनको यह शक्का भी नहीं रोक सकी कि-शिर दिलाने पर गङ्गा-जलकण गिरेंगे, और 
उनके संसगसे अजुन द्वारा किये गये चाप-प्रहारके घावम वेदना वढ जायगी--उन्होंने 
वार वार शिर दिळाकर अजुंनके वीर्य तथा धैयेकी बड़ी तारीफ की ॥ ९४॥ 
तथाविध एवासौ चिरादौचरितचेतनास्वागताचारः शंनैरुस्थाय पुरतो 
घए्टाघणघणात्कारसहचरेण कण्ठगर्जितेन कणेयोः कल्पितसुधारसमोच्ते 
महोक्षे निषेदिबांसम्‌ , भुजमूलप्रसारितगिरिजापाणियुँगलनखराङ्कुरधोर- 
णीडिगुणीकृतहारमणिरमणीयवक्षसम्‌ , पारिषद्गणाञ्जलिकमलवनमध्य- 
राजहंसायमानम्‌ , मादेवभरितशादूलचर्सनिर्सित पँल्ययनपर्यङ्कोपरिभग- 
तियेग्पितचरणपल्लबसंवाहनपरेण शिलादकुमारेण च ईर्पदुलेलननिवार- 
'णाय सुंखबन्धनकनक "श्रङ्कलेन निरुध्य मुहुमुहुः करपुटास्फालितककुद- 
शङ्गेण सज्िणा च लक्ष्यमाणोभयपक्षभागम्‌ , गाण्डीवदण्डताडन परि- 
पीडितचूडाशशिनमाश्वासयितुमवतरद्विरुड्निकरेरिव सुरतरुकुसुम वर्षेरव- 
कीर्यमाणम्‌ , जटाअस्मकुशँ चीरधारिभिस्तैरेव चतुर्मिराम्रायपुरुषेः परिप- 
उच्यसानशतरुद्रीयबिरुदप्रबन्धम्‌ , अम्बरे सविधमवलम्बमानेस्ठुँ म्बुरुप्रश्न- 
तिभिः सुरवेणिकेरुपवीण्यमानभक्तजनर क्षणापदानप्रकरणम्‌,, कर्णेपूरीक- 
ततमालमञ्जरीर्म घुमिषेण कटाक्षात्साक्षात्क्पामिव वर्षन्तम्‌ः, अज्बलद्भिः 
परिष्कार पन्नगफणारलैनूले: शारत्रणेरिवा नुरज्यमानाबयबम्‌ , अवतंसशशि- 
कलापं रिगलितकिरणधारापातशीतास * हिष्णुतयेब दन्तपटगर्भवर्तिना 
'स्मितेन सूचितहृदयप्रसादम्‌ , भगवन्तं महादेवमुडीच्य “पद्मतटरुहवि- 
टपिसुस्पाटनपडुभिः अमोदाश्रुपूरैनेढीमादकायमाणँपुलकाङ्करः सविनय- 
सुपस्रत्य पादारविन्दयोः सहख्क्रत्वः प्राणंसीत्‌ ॥ के 
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, तथाविष इति । तथाविधः अवाङ्युखीभूय एथिय्या पतितो मूस्चितश्व एवं असौ 
अजुनः चिरात्‌ बहुकाछात आचरितः कृतः चेतनायाः संज्ञायाः स्वागताचारः 
स्वागतविधिः येन तथोक्तः सन्‌ चिरेण लव्धचेतनः सन्‌ शनैः मन्दम्‌ उत्थाय पुरतः 
स्वस्याञ्रदेशे घण्टाघणघणात्कारसहचरेण घण्टाशब्दसहितेन कण्ठगर्जितेन कर्णयोः 
शरोठृजनश्ोत्रविर्यो कस्पितसुधारसमोच्चे दत्तारृतवृष्ठी ( स्वशब्देन घण्टाशब्देन च 
भक्तानां कर्णयोरस्टतमिवापयति ) महोक्षे बृषराजे नन्दिनि निपेदिवांसम्‌ आसी- 
नम्‌ , सुजसूराभ्यां कक्षाभ्यां असारितस्य गिरिजायाः पार्चेत्याः पाणियुगळस्य 
झुजद्वितयस्य नखराङ्करधोरणीभिः नखप्रभाधाराभिः द्विगुणीकृतेः प्रवर्धितद्य॒तिभिः 
हारमणिभिः रमणीयवक्षसम्‌ झोभमानवत्ञःस्थरम्‌ , पारिपद्गणानां प्रमथानास्‌ 
अञ्जलयः एव कमलानि तेपां वनस्य ससुद्यस्य मध्ये राजहंसचदाचरन्तस्‌ 
(अञ्जलि बद्ध्वा स्तुवतां ममथानां मध्ये तिष्ठन्तम्‌ ) मादंबभरितेन अतिस्दुना 
शादूळचर्मणा निमितस्य रचितस्य पल्ययनप्यङ्कस्य पृष्ठास्तरणरूपशयनीयस्य 
उपरिभागे उध्वंदेशे तियंगर्पितस्य वक्रभावेन स्थापितस्य चरणपल्ळवस्य पढ्लव- 
कोमळस्य शिवपादस्य संवाहने खदुमदंनकर्मणि तत्परेण कग्नेन शिलादकुमारेण 
नन्दिकेश्वरेण च दर्पढुर्ककननिवारणाय ` गवहेतुकोर्छचननिरोधाय मुखबन्धन- 
कनकश्इङ्कलेन स्त्र्णनिर्मितखलीनेन निरुध्य वशे5वस्थाप्य सुहुसुहुः पुनः पुनः 
करपुटास्फालितककुद्शङ्गेण कुश्चितपाणिपरामष्टककुदश्क्गेण भृङ्गिणा गणभेदेन च 
ळच्यमाणोभयपच्तभागम्‌ चिह्वितोभयभागम्‌ , गाण्डीवदण्डेन अजुनस्य तन्नामकेन 
चापेन यत्ताडनं प्रहारस्तेन परिपीडितम्‌ आहत चूडाशशिनस्‌- शिवभूपणचन्द्रमः 
सस्‌ आश्वासयितुस्‌ सान्त्वयितुम्‌ इव अवतरद्धिः आकाशादध आगच्छुद्धिः उडुनि- 
करः तारागणः इद सुरुतरुकुसुमवर्षः मन्दारवृक्षपुष्पवृष्टिमिः अवकीर्यमाणस्‌ 
आच्छाद्यमानम्‌ , जटाभस्मकुशचीरधारिमिः तेः किरातेश्वररूपधरेः एव चतुर्सिः 
आस्नायपुरुषेः पुरुषाकारेचेदेः परिपस्यमानः उच्चार्यमाणः शतरुद्वियरूपो विरुदः 
प्रबन्धो यशःग्रशस्तियस्य तं तथोक्तम्‌ , अस्वरे आकाशे सविधस्‌ अवलम्वमानेः 
समीपसुपसपंद्निः तुस्बुरप्रम्टतिभिः वेणिकेः वीणावादनप्रबीणेः उपत्रीण्यमानस्‌ 
चीणयोपगीयमानस्‌ भक्तजनरक्षापदानप्रकरणं स्वाश्रितमाकंण्डेयादिजनरक्षाक्रीत्ति- 
प्रस्तावम्‌ , कर्णपूरीकृता श्रोत्राभरणभावं नीता या तमारूमक्षरी तस्या मधुनः 
मकरन्द्स्य सिपेण व्याजेन करात्तात्‌ नेन्नप्रान्तात्‌ साक्षात्‌ प्रत्यक्ष सुधाम्‌ अमृतः 
मिव वर्षन्तस्‌ प्रवाहयन्तम्‌ , प्रज्वलद्धिः भासमानेः परिप्कारपन्नगफणारत्नेः भूपा- 
अुजङ्गफणामणिमिः नूत्नेः अचिरभवेः शरनणेः वाणाघातक्षतेः इव अचुरज्यमाना- 
वयवम्‌ रक्तगात्रम्‌ अवतंसशशिकला भूषणीभूतचन्द्रकका ततः परिगलितस्य 
निर्गतस्य किरणधारापातस्य किरणप्रवाहस्य यच्छीतं जाड्यं तद्सहिष्णुतया सो- 
डुमचमतया इव दन्तपरगर्भवत्तिना ओष्ठनिलीनेन ( अन्योऽपि शीतासहिप्णुः पट- 


२८६ चम्पूभारतम्‌ । 


रभे निलीयते ) स्मितेन ईषद्धासेन सूचितहृद्यम्रसादस्‌ आन्तरिकीं प्रसन्नता 
च्यञ्जयन्तम्‌ , भगवन्तं सबंसामथ्यंयुक्तम्‌ महादेचं शिवम्‌ उद्वीच्य भाळोक्य 
पच्मणोः तटरुहविटपिनः तीरवस्तिनो वृक्षा निमेषाः तेपां समुत्पाटने उन्मूळने 
पड्भिः दक्षेः प्रमोदाश्चप्रैः आनन्दाश्चमरवांहैः नदीसातृकायमाणपुळाकाङ्करः अतिः 
` सरद्धपुळकराजिः सन्नुपस्रत्य तदन्तिकसुपेत्य पादारविन्दयोः कमळरूपयोः शिव- 
“चरणयोः सहस्रकृत्वः सहस्रधा प्राणंसीत्‌ प्रणतवान्‌ ॥ 
नीचे मुंह करके जमीन पर बेद्दोश पड़े हुए अञ्जुनने बढी देरफे बाद चेतना प्राप्तकी, 
चीरेसे उठे तो आगेमे-घण्डाकी घनघनाइरके साथ मिळे हुए कण्डगजितसे भक्तजनोंके 
कार्नोमें अमृत वरसानेवाले वृपराजपर आसीन, भुजमूल-कक्ष होकर फेलाये गये गिरिजाके 
दोनों हार्थोके नर्खोकी प्रभासे दुगुनासा प्रतीत दोनेवाले हारमणिर्योसे शोभित वक्षः- 
स्यलशाली, प्रमथगणी अ्जलिरूप कमलवनके बीच राजहइंसकी तरह प्रतीत दोनेवाळे, 
अतिकोमल व्याघ्रचमंसे निमित वाहन-पृष्ठास्तरणरूप विद्धावनपर टेढ़ा करके रखे गये चरण 
को सहरानेमें संलग्न नन्दिकेश्वरसे तथा वेगसे कूदने न लगे इस हेतु सोनेकी मुख. 
बन्धन रज्जुसे संयत करके बार-बार करपुरके आइवासनसे जिसका ककुद तथा “न्ग 
आस्फालित किया जा रहा है ऐसे मृङ्गीसे सेवित है दोनों भाग जिनका पेसे, जिनके 
चारो ओर मन्द्रारतरुके फूल विखरे है मानों गाण्डीवकी चोटसे पीड़ित चन्द्रमाकी तसली 
के लिये तारे इकट्टे हुए हों, ऐसे, जटा-कुशा-भस्म-वल्करूधारी किरातेश्वरके समान वेषवाल 
चार वेद पुरुप जिनके शातरुद्रियंरूप यशोगाथाका गान करते हैं ऐसे, आकाशमें थोड़ा 
नीचे उतरकर तुम्बुरु प्रञ्॒ति स्त्रगंके वादक लोग जिसकी भक्त-रक्षा-जनित कीत्तिको 
बीणापर गाते हैं, ऐसे, कानमें भूपणरूपसे लगाई गई तमाळमञ्जरीके मकरन्दके ब्याजसे 
जो साक्षात कराक्षसे अरृतकी वर्षासी कर रहा है ऐसे, चमकते हुये भूषण-सर्पोकी फणाके 
मणिगणसे जिसका शरीर रंगा हुआ ऐसा प्रतीत होता है मानों अभी-अभी किराता" 
जुँन युद्धमें गे वाणके धाब्रोसे शरीर रंगा गया हो, भूषणरूपमें वतमान चन्द्रमास 
'गिरनेवाली किरणधारके शैत्यको नहों वरदाइत कर सकनेके कारण जिनकी हँसी दन्तपर- 
ओठमें छिपी हुई है, ऐसी हँसी दारा जो आन्तरिक प्रसन्नतादी सूचना दे रहे हैं ऐसे. 
भगवान्‌ महादेवको देखकर पपनीरूप तटपर पैदा होनेवाले निमेपरूप श्वक्षोको उखार 


चतुर्थः स्तबकः । २८७ 


'क्षिवे जडधिया मूठमतिना मयाउजुनेन वाचा, वचनेन ( कुत्सितद्व्दप्रयोगेण ) 
शरेण बाणेन, धनुपा गाण्डीवद॒ण्डताडनेन, रढ्मुश्नि उरस्याघातेन च चतुर्विधम 
चतुष्प्रकारकम्‌ ते आगः अपराधः अकारि, तत्‌ करुणार्णवे दयासागरेण भवता 
अद्य सम्प्रति चन्तव्यम्‌। साधूनां चमासारतया भवतः क्षमेच मम दारणमिति 
` भावः ॥ ९५ ॥ 

हे नाथ, शुरु में आप महादेवये जिपयमें मूढ़मति मैने वचन, बाण, धनुष तथा सुष्टि 
इन चारोंके द्वारा जो अपराध क्यै हैं, दे दयासागर आप उन्हे आज क्षमा कर दें । 
आपके द्वारा उन अपराधोंकी क्षमा ही मेरी शरण है॥ ९५॥ 


इति बिज्ञापयन्तभेनं पारिजातपल्लबतल्ञजग्रतिमल्लस्य पौणितलस्य 
परामर्शेनेन प्रमुषित त्रणबेदनाङ्ग एवंगकेतनमनङ्गशासनोऽप्येबमबादीत्‌- 

इति विशापयन्तमिति । इति उक्तप्रकारेण विज्ञापयन्तं निवेदयन्तस्‌ एनम्‌ अजु 
नस्‌ पारिजातस्य स्वबचमेदस्य ये पल्ळवतल्लजाः प्रशास्यानि किसल्यानि तेषां 
अतिमदलस्य वेरिणस्ततकोमलतायुतस्य पाणितकस्य निजकरतलस्य परामशंनेन 
स्पर्शेन प्रमुघितत्रणवेदनाङ्गस्‌ त्रणकष्टरहितसर्चावयवस्‌ प्लवङ्घमकेतनम्‌ कपिध्वज- 
मज्जुनम अनङ्गशासनः स्मरहरोऽपि एवम्‌ वच्यमाणदिशा अचदत्‌ आश्वासितवान्‌ ॥ 

इस प्रकार निवेदन करते हुए अजुंनको पारिजात तरु-पल्ल्वके समान कोमल 
पाणितलसे छूकर शरीरगत ज्रणवेदनाको हरते हुए महादेवने भी उस कपिध्वजसे 
इस प्रकार कहा-- : 

यथा तृतीयेन युधि प्रवीर! तवापराघेन भवामि तुट: । 

तथा न भक्त्या तपसां विभूत्या तरुप्रसूनाचेनया चे बहुया ॥ ६६॥ 

यथेति । : हे प्रवीर, तव त्वस्कृतेन युधि तृतीयेन अपराधेन चापकृतताडनात्मना 
यथा तुटो भवामि तथा महत्या अगाधया भक्त्या श्रद्धया, तपसां विभूत्या तपस्या- 
संपदा, तरूणां नानाजातीयवृ्षाणां प्रसूनेः ङुसुमेः बहया नानारूपया अर्चया 
'यूजया वा न तुष्टो भवामि। शूराणां शौर्याद्न्यन्नाभिमतमिति तव चापताडनङ्कत- 
ओय॑प्रदर्शनेन यावती मम तुजाता न तावती पूजादिभिरिति॥ ९६॥ 

हे वीर, युदधमें किये गये तुम्हारे तीसरे -अपराषसे ( चाप-ताडनसे ) मैं जितना 
तुम पर खुश हूँ उतना न भक्तिसे न तपस्याओसे, न नाना वृक्षाके फूलों दारा को 
गई बहुत सी पूजाओंसे में खुश हूं, अर्थात तुम्हारी निर्भयतापूर्ण शरतासे मैं अहि 
असन्न हूं ॥ ९६॥ 


इति सुंघामाधुरीधुरीणं बचनमभिधाय;-- 


———- re ——o—— 


२. ध्वाणिपलवस्य? । २. “रणबेदनाः । ३.९हटः। ४ अपि?र। 
५. 'सुधामधुरिमधुरीणं? । इति पा०। 


seme, 


र्व चम्पूआरतम्‌ । 


इति इति । इति एवम्‌ सुधामाधुरीधुरीणम्‌ असतवन्मधुर॑ वचनम्‌ अभिधाय 
उक्त्वा॥ 
इस प्रकार अम्ृतकी मधुरताके भारको वहन कर नेवाले वचन कहकर-- 
तंत्क्षणाइनुरिषूनपि तांस्ता न्संनिधाप्य विभुरखमपि स्वम्‌ | 
पाण्डवाय घनुराहतिरीतेः पारितोषिकमिव प्रदिदेश ॥ ६७॥ ` 
नत्क्षणादिति । तत््षणात्‌ तस्मिन्नेव समये विभुः व्यापकः शिवः, धचुः अन्त- 
हितं गाण्डीवं तान्‌ तान्‌ शिववपुषि लीनान्‌ इषून्‌ बाणान्‌ , सन्निधाप्य स्वसहिस्ना 
उपस्थाप्य धनुराहतिरीतेः गाण्डीवद्वाराताडनपद्तेः पारितोपिकस्‌ सन्तोषप्रदानस्‌ 
इव स्वं स्वकीयमख्स्‌ पाशुपताखम अपि पाण्डवाय अर्जुनाय दिदेश दत्तवान्‌ , 
तत्तणमेव शिवोऽञ्चुनाय गुप्त गाण्डीवाख्यं तदीयं धनुः छान्‌ अयुक्तपूर्वान्‌ वाणाँश्च 
अत्यावत्त्य गाण्डीवह्वाराताडनस्य पारितोषिकमिव स्वं पाशुपताखमपि समर्पितवा- 
निति तात्पयंम्‌ ॥ ९७ ॥ 
उसी समय ब्यापक मद्दादेवने पहले तो उनका गाण्डीव धनुष तथा बाण लोटा 
दिये जो गुप्त दो गये थे, पीछे अपना पाशुपत अख भी अजुनको दिया, मानो वह 
अर्जुन द्वारा प्रदर्शित गाण्डीव द्वारा आधात-पद्धतिका पुरस्कार हो ॥ ९७॥ 
तस्याथ पाझुपतलामढुरापदीप्रेरैदणोः समक्षमपरिप्लबपच््मपङ्कः । 
आश्रर्यवृत्तिरखिलेरनुगामिभिः स्वैरन्तदेधे स भगवानसृतांशुमौलिः ॥६८॥ 
इत्यनन्तभट्टकविक्ृतौ चम्पूभारते चतुर्थः स्तबकः । 
तस्याथेति । अथ पाशुपता्रदानात्परतः आश्चयंतरत्तिः अदूसुतव्यापारः ताडने 
वरप्रदः सः अस्रतांशुमौळिः चन्द्रचूडः शिवः पाशुपतळाभडुरापदीप्तेः पाशुपताख्- 
लामेनेतरजनदुर्ूभतेजसः अपरिप्लवपचमपङ्कतेः निनिमेषनयनस्य तस्य अजुंनस्य 
अच्णोः नेत्रयोः समक्षम्‌ एवं पुरत एव अखिलेः समस्तेः स्वैः अनुगामिभिः अचु- 
चरैः प्रमथादिभिः सह अन्तर्दधे तिरो बभूव । अजुनाय पाशुपताखं दत्त्वा विस्मयः 
नीयम्रभावः सगणः शिवोञ्न्तरधादिति भावः ॥ ९८ ॥ 
पाझुपत अखन दे देनेके वाद आश्चर्यमय व्यापार बाले चन्द्रचूड शिवजी पाशुपत 
अस्त्रके मिल जाने से दवु ओं द्वारा दुलभ तेजसे सम्पन्न, तथा अपलक नेत्रोंसे देखते हुए 
अजुँनकी आँखोंके सामनेही अपने सकल अनुगामी प्रमथादिके साथ अन्तित हो 


गये ॥ ९८॥ 
इत्ति मेथिलपण्डितश्रीरामचन्द्रभिश्रम्रणीते चन्पूमारत 'प्रकाशे? 
चतुर्थस्तवक 'प्रकाशः?॥ 


था... 


२. 'तत्क्षणम्‌? । २. "संनिधाय? । ३. 'अच्ण? । इति पा० । 


पञ्चम्‌ः स्तबकः 


७०३ 7 
अथ सविधतपोधनेः कृताशीरमरपतेधृंतशासन: स पार्थः | 
रयजितपवनं समातलिः सन्रथमधिरह्य मुदा दिं प्रतस्थे ॥ १॥ 
अथ सविधेति। अथ पाशपताखलाभात्‌ परतः सविघतपोधयैः समीपवर्तिभिः 
सुनिभिः ङृताशीः दत्ताशीर्वादः अमरपतेः इन्द्रस्य इत्षासनः पाशुपताखलाभा- 
नन्तर स्वरा अत्यागन्तच्यमिति शक्रेणाज्ञसः सः पार्थः रयजितपवनम्‌ आत्मवेगेन 
पराभूतवायुवेगं रथम्‌ इ्द्रमहितं दिव्यं यानम्‌ समातकिः मातलिनामकेनेन्द्रसूतेन 
सह भूतः सन्‌ अधिरुह्य आरुह्य सुदा हषेण. दिवं स्वर्ग प्रतस्ये चढितः । इन्द्रेण ` 
स्वगमागन्तुमाशसोऽजुनो रथमारह्य स्वर्ग चलित इत्यर्थ: । पुष्पिताग्रात्तम्‌ ॥ १॥ 
इसके वाद पासमें रहनेवाले सुनिर्योसे आशीर्वाद प्राप्त करके धाशुपताख प्राप्त 
द्दो जाने पर स्वगे आना? इस प्रकारको इन्द्राचासे वायित होकर वेगसे वायुको परास्त 
करनेवाले रथ पर-जिसे इन्द्रने भेजा था--मातलिके साथ आरूढ हो सानन्द पार्थने 
स्वर्गके लिये प्रस्थान किया ॥ १॥ 
नाकमेत्य घनुरङ्कितदोष्णा नायको दिविषदामतिहृष्टः | 
नाम फाल्गुन इति ब्रुवता स्व॑ नन्दनेन जग्रहे पदयुग्मे ॥ २॥ 
नाकमेत्येति । अक दुःखं न अकमस्समिन्निति नाकं स्वगंमेत्य प्राप्य धनुरङ्कितः 
दोष्णा चापाछडकृतवाहुना फाल्युन. इति स्वं नाम युवता कथयता नन्दनेन 
स्वपुत्रेण अजुनेन अतिहृएः आत्मजदशंनेनातिप्रुदितः दिविपदां नायको देवाधीशः 
पद्युग्मे चरणद्वये जगृहे प्रणतः। स्वर्ग गतो छतधनुश्चाजुनः स्वनामोपादानपूर्वकं 
पितरमिन्द्रं पादयोः प्रणनामेति भावः । स्वागतावृत्तम्‌ ॥ २॥ 
स्वग पहुंच कर चापभूषितवाहु अजुनने “फाल्गुन अपना नाम बताकर पुत्रके 
देखनेसे अतिप्रसन्न इन्द्रके चरणमै प्रणाम क्रिया । नाम बताकर प्रणाम करना 
धर्मशाख्-सिद्ध प्रकार है, अतः नाम बताकर प्रगाम करना लिखा गया है॥ २॥ 
पाणिना परिसृशन्नमुमिन्द्रः पद्मलीकृतजयन्तमहेष्ये: । 
आद्रेण धुरि नाकिगणानामासना्घेमधिरोपयति स्म ॥ ३॥ 
पाणिनेति । पच्मलीकृता अतिप्रवृद्धा जयन्ते स्वपुत्रे महती ईप्या कोपः 'अशू- 
रोऽयं किं कर्यात? इति ज्ञानजन्या यस्य ताइशः, अथवा पचमलीकृता अतिप्र- 
वृद्धा जयन्तस्य महेष्यां असूया “स्वपस्नीभवं मां कदापि स्वासनाध न स्थापयति, 
परख्रीजातमसुं कथं स्वासनार्धे उपवेशयती'टमेवंरूपा येन ताइश्च इन्द्रः असुं पद्‌- 
प्रणतमजुनं पाणिना स्वहस्तेन परिस्र्न्‌ स्पृशन सन्‌ आद्रेण नाकिगिणानाम्‌ 
देवानां डुरि अग्रतः आसनार्धस्‌ स्वासनाधंभागे अधिरोपयति स्स उपवेशितवान्‌ 


१६ च० भा० 


२६० चस्पूआरतम्‌ 
इन्द्रः कृतदिव्याखळाभतया5५द्रेणाजुनं स्वासनाधै उपवेशितवान्‌। तथा कुर्वन्ते 
च तं वीच्य जयन्तस्येष्या वर्धते स्म, इन्द्रस्येव वा जयन्तस्याशूरत्वङृतेप्या वर्धते 
स्मेति बोध्यम्‌ ॥ ३॥ ` 

बढी हुई हैं शेष्या--“यह जयन्त निकम्मा है? इस प्रकारका कोप जिसका ऐसे अथवा 
बढ़ाई है जयन्तके, हृदयकी ईर्ष्या डाइको जिसने ऐसे इन्द्रने अज्ुंनको हाथसे छते हुए 
देवगर्णोके सामने ही आदरसे अपने आसनके आधे भागमें बैठा लिया ॥ १ ॥ 


“ सदसि वसति तस्मिन्सावेभौमे कुरूणां ` 
कपटशबरबाणैः कल्पिताद्रेत्रणेदपि । 
निखिलसुरवधूनां नेत्रसंघाः समेता 
निशितकुलिशकल्पा निदेयं संनिपेतुः ॥ ४ ॥ 
सदसीति । तस्मिन्‌ इन्द्राधिष्टिते सदसि. सभायां बसति :वत्तमाने .कपटशवर- 
बाणेः सायाकिरातस्य भगवतः शिवस्य शरेः कल्पितानि जनितानि आर्द्राणि 
नवानि ब्णानि क्षतानि यस्य ताइशेऽपि कुरुणां सावंभोमे कुरुराजेश्जुने निखिल 
सुरवधूनां सर्वासां -देवलळनानां ¦ निस्ितकुलिशकर्पाः तीचणवञ्चसमाः नेन्रसङ्घाः 
कटाचपाताः समेताः सङ्घीभूताः सन्तो निदयमक्कपं निपेतुः अपतन्‌। शरवाणक्षत- 
चपुपं तमजुनमप्सरसः कटाक्षे रुज्झितदयं विमिदुरित्यथः । आद्रेत्रणे कुलिशपा- 
तस्य निर्दयत्वं स्फुटम्‌ „ स्वार्थपरायणाः परकष्टं न विभावयन्तीति तास्पर्यस्‌ ॥ ४॥ 
इन्द्रको समामें वत्तमान मायाशवर रूपधारी शिवजीके वाणोंके प्रह्वारॉसे ताजे 
घाव वाळे कुरुराज अजुंनके ऊपर सभी सुर बालाओंने अपने तीखे कटाक्ष रूप वज 
एक साथ नियता पूर्वक छोडे । जो पहळेसे ही वाणाइत हो उसके ऊपर तीक्ष्ण वज्र 
प्रहार कहाँतक उचित होगा, इसौलिये “निर्दंय” कहा है ! सभी देववालाएँ अर्जुनको 
सस्पृहनयनोंसे एक साथ देखने लगीं यही भावार्थ है॥ ४॥ 
आस्थानसीश्नि तनयाद्विरिशेन युद्ध- 
साकण्य हृषेविकसन्मनसो मघोनः | 
अङ्गेऽखिले प्रसरतां पुलकाङ्कुराणा- 
- सच्णां सह्जतयमेव बभूव बिश्नः ॥ ५.॥ 
आस्थानसीम्नीति । अस्थानसीम्नि सभाभ्ुवि तनयात्‌ स्वपुत्नस्याजुनस्थ सुखात्‌ 
गिरिशेन मायाशवररूपधरेण शिवेन सह युद्धस्‌ इत्तमर्खेनस्य संग्रामम्‌ आकण्यं 
थुत्वा हपंविकसन्मनसः प्रमोदपूर्णह्ृदयस्य मधोन इन्द्रस्य अखिछे सकले अङ्गे 
शरीराचयवे प्रसरतां व्याप्लुवतां सद्य एवोतपद्यमानानां पुलकाछुराणां रोमाञ्जरूप- 
बालतरूणा ( प्ररोहे ) अच्णां नेत्राणां. सहस्रतयम्‌ सहस्रम्‌ एव विष्नः प्ररोहप्रति- 


पञ्चमः स्तबकः । २६१ 


चन्धकः अभूत्‌। अत्ति विहाय सर्वाण्यङ्गानि सपुलकानि जातानि, अक्षीणि 
रोमामाचाच्न पुलकितानि, तेन तदीयसकळशरीरे ळा ताबतिदेशे 
खुलकोदयप्रतिवन्धजनद्वारा विष्नस्व॒रूपाण्यभवन्नितिभावः ॥ ५॥ 
समामे अजुंनरूप अपने पुत्रके मुखसे माया किरातरूप शिवके साथ अजुनदारा 
किये गये युद्धकी वार्तोको सुनकर हृदयमें आनन्दोत्फुछ होने वाले इन्द्रकी आँखें ही 
समस्त शरीरमें रोमान्रके प्रसरणमें विप्नस्वरूप बन गई । आँखोमें बाल नहीं होते इसी 
छिये आँखें रोमाञ्चित नहों होती हैं, और आँख वाली जगह रोमाज्ञसे वञ्चित रह 
जाती है, फलतः समूची देहमें रोमाज्ञके प्रसरणमें आँखोंका विन्न होना प्रमाणित 
होता है॥ ५॥ 
आज्ञया पितुरमत्येसमाजादप्रतः स्वनितमङ्गलवाद्यम्‌ | 
वारणेन्द्रमधिरोप्य जयन्तो वेजयन्तमनयद्विजय तम्‌ ॥ ६॥ 
आज्ञयेति । जयन्त इन्द्रस्य स्वनामख्यातः सुतः पितुरिन्द्रस्याज्ञया आदेशेन 
अमप्यं समाजात देवसमूहात्‌ तम्‌ शिजयम्‌ अर्जुनस वारणेन्द्रम्‌ परावतम्‌ अघि- 
रोप्य आरूढं कृत्वा अग्रतः पुरतः स्वनितानि वाद्यमानानि मङ्गलवाद्यानि वीणा- 
वेण्वादीनि यत्र ताइशस्‌ वैजयन्त नाम स्वप्रासाद्स अनयत्‌ प्रापयामास । सभा- 
यासुपविष्टमजुंन वेजयन्तं नाम प्रासादमुपगमयितुं पिन्नादिष्टो जयन्तस्तमैरावते 
नाम गजे उपवेश्य वाद्यमानचीणादिवाद्यं वंजयन्तं नाम प्रासादमापयदिति भावः । 
'स्यास्प्रासादो वैजयन्तः? इतीन्द्रोपकरणनामन्यमरः । स्वागताबृत्तम्‌ ॥ ६॥ 
पिता इन्द्रकी आज्ञा प्राप्त करके जयन्तने ऐरावत नामक हाथी पर बैठाकर अजुंनको 
“वैजयन्तः नामक इन्द्रके राजप्रासादमें पहुँचाया जहाँ पर पहुलेहीसे मङ्गलवाध वीणावेणु 
आदि बज रहे थे॥ ६॥ 
आनतस्य पदयोरथ जिष्णोराशिषोऽनुपदमिन्द्रपुरंधी । 
पारिजातकुंसुमस्य परागैः फालसीमनि ललाम चकार ॥ ७॥ 
आनतस्येति। अथ अर्जुने वैजयन्तप्रासादमुपगते सति इन्द्रपुरन्ध्री शचीनामेन्द्र- 
स्य पत्नी पद्योरानतस्य झच्ये कृतम्रणामस्य जिप्णोः अजुनस्य आशिपः चिरजीवि- 
त्वाद्याशीर्वादान्‌ अनुपदम्‌ अनन्तरम्‌ पारिजातङुसुमस्य मन्दारप्रसूनस्य परागः 
रजोभिः फालसीमनि ललाटदेशे ललाम रक्षातिलकं चकार तवती । असामान्य- 
रूपशुणा विज्धपः पुत्रस्यपरकीयदुष्टदृष्टिनिवारणाय मातरो रेणुभिर्तिङकमाचरनिनि, 
तदेव ऊळामपदग्रतिपाद्यं, तामेवरीतिमनुसरन्ती शची कृताशीवंचनप्रयोगा सती 
पार्थस्य मस्तके पारिजातङुसुमधूलिमिरेव तिलक चकार, धराधूलिस्तु तन्न नेव 
प्राप्येति पारिजातधूलिरितिलक उपायुज्यतेति बोध्यम्‌ ॥ ७॥ 


१. 'कुसुमस्थपरागै': । इति पा०। 


कील चस्पूभारतम्‌ 


बैजयन्तप्रासादमे आकर अर्जुनने इन्द्रकी जी शची.के चरणोंमें शिर.नवाया7 अनन्तर 
आशीर्वाद प्रदान करके शचीने अर्जुनकै मस्तक पर पारिजातकुसुमकी धूलसे टीका काढु 
दिया। असाधारण रूपगुणशाली सन्तानको छोगोंकी दृष्ट इष्टिसे बचानेके लिये मातायें 
घूलका तिलक. लगा देती हैं, इसी तिलकको यहाँ. लाम कहा गया हैः स्वगंमं धराकी 
धूलका एकान्त अभाव रहनेसे शचीने पारिजातकुसुमपरागसे ही-तिलक लगाया होगा ॥७॥ 


पुनः पुनस्तत्र पुलोमपुञ्या जयन्तशङ्का ददतः स्वकान्त्या । 
नरस्य मौर्वीकिण एब दोष्णोनीमम्रहदेषु स्खलनं न्यरोत्सीत्‌।। ८॥ 
पुनः पुनरिति। तत्र वैजयन्तप्रासादे स्वकान्त्या स्वीयरूपसम्पदा इन, उनः 
वारं-वारं जयन्तशङ्कां ददतः जयन्तोऽयमिति अभमुत्पादयतः नरस्य अजनस्य 
दोप्णोः बाह्वोः मौर्वौकिणः सततञ्यामर्षणत्रणकिणः एव पुलोमपुन्याः शच्याः नाम- 
ग्रहणेषु आह्वानाय क्रियमाणेषु. नामोपादानेषु स्लरूचं चेपरीत्यळक्षणं दोषं न्यरो- 
्सीत्‌ न्यवारयत्‌ अयमाशयः-असुनोऽपि जयन्त इव रूपसम्पदुपेतस्तेन कोऽ 
सुनः कश्च जयन्त इति. अमे पतिर्वा शची यावदजुनं जयन्तनाम्ना संयोधयति 
तावदूसुंनस्य वाह्नो वैत्तमानो मौवी किण एवं दश्यमानः सस्ता तस्यास्तथा विपः 
रीतनाम्नाह्वानळक्षणात. स्खळनादवारयदिति । निश्चयान्तः सन्देहदोऽलङ्कारः ॥८॥ 
जयन्तप्राक्षादम रनेके समय अज्ञुंनको (देखकर शचीको वारवार जयन्तका अम हो 
जाता था, क्योंकि दोनोंका-रूप मिलता जुळता था, अममें पड़कर शची अजुंनको जयन्त 
नामसे पुकार बैठती, परन्तु अज्जुनके सुजोंमें धनुषकी. प्रत्यज्ञाके धर्षणसे जो ठेला हो रदा 
था, उसीको देखकर शची उस गल्तीसे वच जाया करती थी, उसी ठेलेने शचीको 
नामोपादनपूर्वक पुकारनेमें अज्ञुनके लिये जयन्तं रब्दका व्यवहार रूप स्खलनसे वचाया; 
रोका, वैसा नहीं करने दिया ॥ ८॥ 


पितुरिवाख्रकलां दिवि गायकारिपिकङुंलादृतकण्ठरबोद्यः। 
परिहृतासृतदिव्यजनाब्ृतः परिशिशील स गीतकलामपि ॥ ६ ॥ 
तितुरिवाखकलामिति । पिककुलेः कोकिरनिवहैः आइतः सबहुमानं निपेवितः 
कण्ठरचोद्यः स्वरप्रकाशो यस्य स तथोक्तः कोकिलकण्ठतोऽप्यधिकरक्तकण्ठः सः 
अर्जुनः दिवि स्वर्गलोके गायकात्‌ चित्रसेनात्‌ गीतकछास्‌ गानविद्यां परिहतारूते 
त्यक्तसुधाकः दिव्यजनः स्वर्गवासिभिः आबृतः वेष्टितः (तदीयगीतविद्याभ्याससमये 
तदीयस्वरमाधुरीपानसतृष्णादेवाः अस्टतमपि विहाय तं परिबृण्वन्ति स्सेत्येतद्विशे- 
चणप्रतिपाथम ) पितुरिन्द्रात्‌ अख्कलास्‌ अस्रविद्यासिच परिशिशीक शिक्तितवानू , 
पितुरखविद्यां चित्रसेना्ष गान विद्यामुभयमप्यधीतेस्मेति तात्पयंम्‌ । अन्न अकृतयो- 


` १. 'कुलाहल? | इति पा०। SRM 
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रखगानविद्ययोरङुंनकत्तुकाध्ययनकर्मस्व रूपेकधर्मा भिसम्बन्धात्‌ तुल्ययोगिताऽल- 
क्वारः । दुतविछम्बितं वृत्त ॥ ९॥ य 

कोकिलगण जिसकी स्वर माधुरीका आदर किया करते थे ऐसे अजुनने स्वगेमें 
रहनेवाले गायक चिंत्रसेनसे-अम्ृतकों छोड़कर अजुनकी स्त्रमाधुरीको पीनेके लिये 
लालायित देवोंसे आदृत होकर पितासे अख्विद्याकी तरह गान विद्या सीखी ॥ अर्थात्‌ ; 
पितासे अक्ष विद्या सीखी, और चित्रसेनसे गान विद्या सौखी, अर्जुनके स्वरकी मधुरताका 
कोकिळ गण भी आदर करते रहे; और अर्जुन जब चित्रसेनके पास गानविद्या सीखने 


` चैठते थे, तव उनके स्वर. माघुर्यका रसास्वादन करनेके लिये देवगण असत पीना 
छोड़कर उन्हें घेरे रहते थे ॥ ५ ॥ 


तमुबेशी तत्र कदाचिदेत्य स्वयं रहःकर्मणि भम्नकामा | 
अये प्रथापत्य ! तवाभिघेव क्लीबत्वमेद्दीति शशाप कोपात्‌ ॥१०॥ 
तमुर्वेशीति । तन्न स्वगं कदाचित्‌ उर्वशी नाम अप्सराः तम्‌ अञ्जनम्‌ स्वयम्‌ 
अनाहूता एव पत्य उपेत्य रहः कर्मणि सुरते मथ्यमाने भग्नकासा विफळमनोरथा ` 
सती कोपात्‌ मनोरथभङ्गजन्मनः कोधात--अये एथापत्य अजुन, ( त्वस्‌ ) तवा- 
भिधा त्वन्नाम एथापस्यमिति सेव क्लीवस्वं नपुंसकत्वम्‌ एहि प्राप्नु । इति एवं 
शशाप। यथा स्वद्वाचकम्‌ एथापत्यमिति पदं नपुंसकं तथैव त्वमपि नपुंसकत्व- 
उच्छु, यतो. मामात्मनेनेव त्वामुपेतां भग्नमनोरथां कृतवानसीति शक्ापाजुनसुर्च- 
शीतिभावः । वामाया जातकामायाः प्रशस्ता हस्तधारणा' इति स्टृतिसारो हर्षे- 
णोक्तः, अत एवोर्वशी शापस्यौचित्यमुपपयते ॥ १०॥ ` 
स्वर्गमे रहते समय किसी समय उवंशी अर्जुनके पास स्वयं आई और उसने 
अर्भनसै रतिकी प्रार्थना की, अज्जुने उसे पिताकी-इन्द्रको-अझ्झायिनी समझकर 
उसको भग्नमनोरथ कर दिया, इससे रक्ष होकर उबंशीने अजुनको शाप दे दिया कि 
. जा तू नपुंसक हो जा, जैसे तुम्हारा नाम-“टरथापत्य? यह शब्द नपुंसक दे ॥ १० ॥ 


तद्बुद्ध्वा हरिरूचे तं शापोऽयं बत्स ! ते मुदे । 
चित्रसेनोक्तविद्यायाः सहकृत्वा भवेदिति ॥ ११.॥ 

, तदबुध्वेति । तत्‌ उर्वश्याब्जुनाय नपुंसकत्वप्नासिरूपः शापोदृत्त इति बुदुभ्वा 
ज्ञात्वा हरिः इन्द्रः तस्‌ मरासशापमर्जुनस---वत्स, अजुन, चित्रसेनोक्तविद्यायाः चित्र- 
सेनसकाशात्‌ स्वयाउप्रिगतायाः गानविद्यायाः सहकृत्वा सहायकः स्यादितिहेतोः ` 
अयं नपंसकताप्रा्िरूपः शापः तवसुदे हर्षाय इति ऊचे कथितवान्‌ । अयसाशयः- 
शुप्तवाससमये विराटस्यान्तःपुरे त्वया विराटपुन्नी गानं शिक्षणीया, तत्रावसरे उप- 
युक्ततया तवायं शापो नखेदावह इति! तावत्समयमात्रवृत्तिश्चायं 'शापः' इति 
इन्द्रोज्जुनमुचाचेत्यथः ॥ १३ ॥ RN 0 06 नत 


२३४ चम्पूसारतम्‌ 


उबंशी द्वारा दिये गये शापकी बात सुनकर इन्द्रने अज्ुनसे कदा कि बेटा, यहद 
शाप तुम्हारे लिये हृषेका ही कारण हुआ, क्योंकि युप्तवासकी अवधिमें जब तुम विराटकी 
अन्तःपुरमें उनको लड़कीको चित्रसेनोक्त गानविद्या पढाते रदोगे, उस समय तुम्हारी 
नपुंसकता तुम्हारे लिये अच्छी होगी । उतने ही समयके लिये इस शापका प्रभाव 
रहेगा ॥ ११॥ 


अंथ कदाचिढँखशिक्षासमाप्तौ गुरुसमक्षं गुरुदक्षिणात्वेन विपक्षकुल- 
क्षपणं मिक्षमाणेन सहस्नाक्तेण स्वमस्तकादाक्षिप्य शिरसि निश्षिप्तकिरीटो 
बलक्षाश्वोऽयं मातलिपरिकल्पितरथ्येन नन्दूनवनमन्द्पबनसंदीयमानके- 
तनस्पन्दनेन स्यन्दनेन नित्य बिलङ्गितदूरबियतपथः पाथोनिधौ रक्षःङु- 
शकोलाइसनी बीती नीद रसातलङुहरसुखं निरुध्य रणप्रस्तावं बित- 
स्तर ॥ 

अथेति । अथ कदाचित्‌ वछक्ञः शवेतः अश्वो यस्य सः वछन्षाश्वोऽयमजेनः अख- 
, शिक्षासमाप्ती अख्विद्याध्ययनावसाने गुरुसमक्षम चहस्पतेरुपस्थितो गुरुदक्षिणा- 
स्वेन गुरुदक्षिणारूपेण विपक्षकुरक्षपणं शात्रुभूतस्य निवातकवचकालकेयाख्यराक्षस- 
समुदायवर्ध भिक्तमाणेन याचमानेन ( मयाऽख्नविद्यां ग्राहितोऽसि तदक्षिणारूपेण 
मम विरोधिनां कालकेयाद्यसुराक्षहीति पा्थमनुरुन्धता ) सहस्ाक्षेण शक्रेण स्वम- 
स्तकात्‌ निजशिरसः आत्तिप्य आकृष्य शिरसि निक्षिसकिरीटः स्थापितसुकुटः सन्‌ 
मातलिकल्पितरथ्येन इन्त्रसारथियो जितवाहनाशवेन नन्दुनवनस्य स्वगकाननस्य 
मन्दपवनेन मन्दवायुना सन्दीयमानम्‌ क्रियमाणम्‌ केतनस्पन्दनं ध्वजकरपर्न यस्य 
ताइरेन ( नन्दनकाननोत्थमन्द्समीरणसुद्‌धूयमानध्वजपरेन ) स्यन्द्नेन रथेन 
निस्य स्वर्गात्‌ चलित्वा विळङ्कितिदूर वियस्पथः अतिवाहितसुदूराकाशमार्गः पाथो- 
निधौ समुद्रे रक्तसां कुलस्य समुदयस्य कोलाहरेन भूरिशब्देन नीची क्तः परास्तः 
स्वल्पीकृतः ,वीचीरवः रय नेशन, त्र तत्तथोक्तम्‌ ( अर्थात्‌ ६वनक्लिदेत्यवन्दानां 
कोलाहलेम॑न्दीभूततरज्ञशब्दम॒) रक्षातलकुहरसुखम पाताळगुहाद्वारम्‌ निरुध्य 
स्वरथेनावरुध्य रणप्रस्ताव युद्धनिमन्त्रणं वितस्तरे वृत्तवान्‌, रक्षांसि योद्घुमा- 
मन्त्रयामासेति भावः । वितस्तरे इत्यात्मनेपदं चिन्त्यम्‌ । 

अख विद्याक्षी पढ़ाई समाप्त हो जाने पर अजुनस इन्दने बृहस्पतिके सामने 
गुरु दक्षिणाके रूपमें कालकेयादि दुर्दान्त राक्षसोंके वधकी याचना की, और अपने 
मस्तक परसे उतारकर अपना मुकुट अजुनके शिरमें पहना दिया, तब श्रेतवाहन अर्जुनने 
इन्द्रके सारथि मातलि द्वारा योजिताश्व तथा नन्दनवन पवन द्वारा चलाया जा रहा है 


हु. कदाचित २. अज्नवियाशिक्षापरिसमाप्ता!। ३. सुर २. 
४. 'गम्भीरनौरपूररक्षितरक्षःः। ५. 'रवः। ६. 'वितस्तारः | इति पा० । 


स्‌ 
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पताका पट जिसका ऐसे दिव्य रथ द्वारा सुदूरन्यापी आकाशपथको पार करके समुद्रे 
राक्षसोके कोलाहल करनेसे मन्द पड़ गया है तरज्गका शब्द जहाँ पर ऐसे पाताल गुहा 
द्वारको रथसे घेरकर कारुकेयादि दैत्योंको युद्धके लिये ललकारा ॥ 


तावद्नाकर्णितपूर्वेगाण्डीवविस्फारश्रबणादहंपूविकया युगपरद॑भिषेण- 
यतो दिविषद्वध्यभावाद्भ्यातमरणान्धिप्रं क्षुरप्रैविश्राणितविवरादुरसः 
कृतप्रयाणेः प्राणेखरिकोटिशो निवातकबचानपि प्रबातकचचानेव विरचय्य 
नभसि ्रॅमादपतितेन पततङ्गपरिवेषेशेब स्फेटिकम्राकारेण परिगुप्तिमतो 
हिरण्यपुराद्विदितबन्धुजनवृत्तान्ततया रोषादभिगम्य कलहायमानान्काल- 
केयानपि कालगेहातिथीन्पौशुपतेन मन्त्रपूव निमन्त्रयांचक्रे ॥ 
` _ ` तावदिति। तावत तस्मिन्‌ समये अनाकर्णितपू॑स्थ कदापि पूर्वमश्रुतस्य गा" 
ण्डीचविर्फारस्य श्रवणात्‌ अहर्पूर्विकया अहम्पूर्वमहर्पूर्वमिति परस्परप्रतिस्पथया 
युगपत्‌ सहैच अभिपेणयतः सेनया सहाक्रमणं कुर्वंतः ( राक्षसान्‌ ) दिविपद्धिः 
देवैः. अवध्यभावात्‌ इन्तुमशक्यत्वाव्‌ ( देवास्तान्मारयितुं न झक्नुयुरिति वर- 
प्रभावेण ) अध्यातमरणान्‌ अचिन्तितसृत्यून ऋरमेः तीचणमुखच्रप्रनासकबाण- 
विशेषेः बि्ाणितविवरात्‌ कतच्छिद्रात्‌ ( भिन्नात्‌) उरसो हृदयदेशात्‌ कृतः 
प्रयाणेः प्रस्थितेः प्राणैः आणवायुभिः निवातकवचान्‌ वाताप्रवेश्यवमहरान्‌ निवातः 
कचचनामकाँश्च तान्‌ ्रवातकवचान्‌) वातोद्धूतकवचान्‌ करिपतकवचशाछिनः 
( निर्यच्छद्धिः प्राणवायुभिः कम्पमानकवचान्‌ विरचय्य विधाय नभसि आकाशे 
प्रसादात्‌ अनवधानत्रात्‌ पतितेन स्खलितेन पतङ्गस्य सूर्यस्य परिवेषेण मण्डला- 
कारवेष्टनेन परिधिना इव ( सूर्यपरिधिसदृेन ) स्फरिकप्राकारेण स्फदिकमयवर- 
णेन परियुप्तिमतः सुरक्षितात्‌ हिरण्यपुरात्‌ तदभिधानात्‌ स्वनगरात्‌-विदितबन्धु- 
जनबृत्तान्ततया श्रुतनिवातकवचमरणसमाचारतया रोपात कोपात्‌ अभिगम्य 
समीपसुपेत्य कलहायमानान्‌ युद्ध कुवंतः कालकेयान्‌ तदाख्यदेस्यमेदान्‌ अपि 
काळगेहातिथीन्‌ यमसझप्राघुणिकान पाशुपतेन शिवदत्तेनास्त्रेण मन्त्रपूर्व समन्त्रकं 
निमन्त्रयाञ्जक्रे यमसद्नातिथिमावेनाह्मानं चक्रे, तानपि निहतवान्‌ इत्यथः ॥ ` 
उस समयमें कभी भी पहले गाण्डीव शब्दको नहीं सुना था इसलिये “हुम पहले 
हम पहले आक्रमण करेंगे? इस प्रतिस्पद्धाके साथ एकबार दी सेना लेकर आक्रमण करने- 
वाळे एवं देवों द्वारा अवध्यताका वरदान भिला र॒हनेके कारण मरण की चिन्तासे रहित 
उन निवातकवच नामक दैत्य बृन्दोंकी छातियोंमें क्षरप्र नामक तीक्षमाग्न बाणोंसे छिद्र 


१ 'अभिषेणनवतः | २. 'नक्चिम्रे? । ३. 'निवतेमानोडय़ं नभसि? । ४. 'प्रमादा- 
दापतितेन?। ५. 'स्फाटिक! । ६, 'जननिधनः। ७. “प्रथमं पाशुपतेन । इति पा०। 


२६६ हे चम्पूभारतम्‌ 
करके उनके दवाके दारा भी अप्रवेश्य कवचोंकों निकलने वाले प्राणपवर्नो दारा प्रवात- 
वायुकम्पित बनाकर, ( अर्थात्‌ उनको मारकर ) आकाशम प्रमादवश गिरे हुए सूयेके 
. परिवेष ( परिधि) की तरह दौखचे वाळे स्फटिक निमित प्राकारसे सुरक्षित दिरण्यपुरसे 
नामक बन्युओंके मारे जानेकी ख़बर पाकर कोपसे निकलकर सामने आकर 
युद्ध करनेवाले कालकेय नामक दैत्योंको भी मन्त्रपूवेक पाशुपतार प्रयोग द्वारा अजुनने 
यमराजके घरका आतिथ्य स्वीकार करनेका निमन्त्रण दे दिया | (उनका भी पाशुपताखसे 
वध कर दिया )॥ 
अवायुनेयाः शरदञ्रपङ्कीरविद्यमानास्तमयाश्च ताराः | 
दैतेयसंहारभवाः स जिष्णुर्दिव प्रतिष्ठापयति स्म कीती: ॥ १२॥ 
अवायुनेया इति । स जिष्णुरञ्खुनः दिवि स्वर्ग अवायुनेयाः वायुना चालयितुम- 
शक्याः ' शरदभ्नपक्कीः शारदघनमालाः, अविद्यमानः असम्भवी अस्तमयो यासां - 
तास्तथोक्ताः तारा नक्षत्राणि च दैतेयसंहारभवाः निवातकवचकालकेयादिदैत्य- 
चधजाताश्च कीर्ती प्रतिष्ठापयति स्म। अजुनेन तान्‌ देत्यान्‌ हत्वा दिन्नि शारद- 
घनोपमा धवलाः नक्तत्रोज्वलाश्व कीत्तयः स्वगे स्थापिता या हि कीर्त्तयो न 
वायुना चाल्यन्ते, न वा कदाचिदस्तं यान्तीति। अत्र कीत्तिभिः सह शारदघनमा- 
छायास्ताराणाञ्च धावल्यकृतमौपम्ये तञ्रावायुनेयस्वानस्तमयस्वाभ्यां व्यतिरेकः । 
स्पष्टमन्यत्‌ ॥ १२॥ ई 
अर्जुनने राक्षर्सो-निवातकवचकालकेय प्रभृतिके वधद्वारा स्वर्गमें अपनी ऐसी बौत्ति- 
स्थापित कर दी जो हवा द्वारा नहीं उडायी जा सकनेवाली शरदऋतुकी मेघमाला और 


कभी भी नहीं अस्त होनेवाले तारोंके रूपमें कही जा सकती है ॥ १२ ॥ 
हतरिपु विनिवृत्तमवेक्त्य तं हरिहयस्य सुरैः सह तुष्यतः । 
` नयनवारिभिरङ्गमनाप्लुतं न दद्शे तिलमात्रमपि स्वकम्‌ ॥ १३॥ 
इतरिपुभिति । हतरिपुम्‌ निद्दतराक्षसरूपदेवगणदात्रुम विनिवृत्त॑ पुनरूपागतं 
तमञ्ुनम्‌. अवेचय दृट्टा सुरेः सह | साधं तुप्यतः ग्रसाद्मनुभवतः हरिहयस्य 
इन्द्रस्य स्वकम्‌ निजमङ्गम्‌ शरीरावयवः नयनवारिभिः प्रमो दाश्चभिः अनाप्छुतम्‌ 
अक्लिन्नम्‌ तिकमान्रस्‌ ईषदपि न दरो इष्टम । राजसान्‌ हत्वा सकुशल परावत्त- 
मानसवेचय देवेस्सह प्रसीदन्मनसो देवाधिपस्य किंमप्यङ्गमजळाप्लुतं न दश्यते 
स्मेति भावः । काब्य लिङ्गमळङ्कारः, ब्रुतविलम्बितं वृत्तम्‌ ॥ १३॥ 
शब्ुऑ-देवशब् राक्षसो-को मारकर सकुशल लौटे हुए इन्द्रको देखकर देवोंके साथ 
असन्नताका अनुभव करनेवाले इन्द्रका ऐसा कोई भी अङ्ग नहीं देखा गया जो तिलमात्र 
भी जलाप्छत नहीं हो, अर्थात्‌ समस्त अङ्ग आनन्दा/्वमरन देखा गया ॥ १३॥ 


पुरि बञ्रिणः सुरनुतिम्रसरत्पुलकाबमम्नभुजचापकिणः | 


पञ्चमः स्तबकः । २६७ 


मनसे स पञ्च शरदोऽप्सरसां बसति रुम पञ्चशारदो बिजयः ॥१९५॥ 

पुरीति । अप्सरसाम्‌ मनसे देवाङ्गनाना हृदयाय पञ्चशरदः कामप्रदः सुराङ्ग- 
नानां मनसि कासवासनाया. उत्पादकः स विजयोअ्जुनः सुराणां देवानां चुत्या 
चलवीर्याविस्तुत्या देवेः कृतामिः प्रशंसाभिरित्यथः, सरद्भिः प्रकरीमवद्धिः पुलकः 
रोमाङ्नेः अवभग्नः छन्नः तिरोहितः भुजचापकिणः वाहोविद्यमाने 'चापघर्षणभवं 
चिह्नं यस्य स तथोक्तः सन्‌ वज्निणः इन्द्रस्य पुरि स्वरे पञ्चशरदः पञ्चवर्षाणि यावत्‌ 
चसति स्म । अजुनः पञ्चवर्षाणि यावदमरपुरे बसति स्म, तत्र स्थिताय तस्मै अप्स- 
रसोऽप्यस्प्रहन्‌ , देवकृताभिः पराक्रमप्रशंसाभिश्च तस्य तनूरोमाञ्चिताऽतिष्टठदिः 
त्यर्थः । प्रमिताक्तरादुत्त, तज्ञक्षणं यथा--'प्रमिताक्षरा सजससैः कथिताः इति ॥१४॥ 

अप्सराओंके हृदयोंमें कन्दपंवासनाको जागृत करनेवाला, देवों द्वारा दी गई प्रशसाके 
सुननेसे दोनेवाले रोमाश्रोंमें छिप गया है चापघपेणजन्य ज्रणकिण जिसका ऐसा वह 
अजुन देवपुरीमें पांच वर्षों तक रहा ॥ १४.॥ 

तस्य वृंत्तिमधिगम्य लोमशाद्धर्मेजोऽपि युदितः सहानुजैः | 

प्राप्रतीथंमुनिसेवनः ऋमात्पावनं बदरिकावनं ययौ ॥ १५॥ 

तस्येति । धर्मजः धर्मपुत्रः युधिष्ठिरः अपि अनुजैः सोदरेभींमादिभिः सह लोम- 
झान्नामझुनेः तस्याजुनस्य बृत्ति सकुशल स्वर्गावस्थानं पाशुपताख्लाभादिकं च 
समाचारम्‌ अधिगम्य निशाम्य सुदितः प्रसन्नः सन्‌ प्राततीर्थसुनिसेवनः अधिगत- 
गङ्गादितीथः प्राप्तसुनिसङ्गतिश्च क्रमात्‌ पाचनं पवित्रं चदरिकावनं तदाख्यं चेत्रं 
ययौ । धर्मराजोऽपि स्वर्गांगताललोमशादजुनबृत्तमाकण्य सन्नः सन्‌ बद्रिकाश्रमं 
ययौ, यन्मार्गे गङ्गादितीर्थसेवायाः झुनिजनसङ्गतेश्षावसरः प्राप्यतेस्मेति भावः । 
रथोद्धतावृत्तम्‌ ॥ १५॥ 

धर्मराजने भा स्वगंसे आये हुए लोमशमुनिके मुखसे अर्जुनका सारा वृत्त पाशुपतास् 
छाम, स्वर्गमे रहना आदिको सुनकर भाश्योंकें साथ बड़ा आनन्द प्राप्त किया, और . 
क्रमशः गङ्गादि तीर्थोंकी सेवा और मुनिजनोंके साथ संगति करते हुए पजित्र बदरिकाश्रमकी 
यात्रा की ॥ १५॥ 

तत्र ज्रह्मपरायणेमुनिगणेः संसेव्यमानान्तिकौ 
सध्रथञ्चौ यमिनो निरीक्ष्य स नरं नारायणं चाख्यया। 
अङ्गेनानिरामां न्तरेण महतीमेकां क्षमां संस्पृशन्‌ 
बाहयरष्टभिरङ्गकैरपि परां पस्पशे पार्थः क्षमाम्‌ ॥ १६ ॥ 

तत्र बदरिकावने ्रह्मपरायणेः जह्मथ्यानसंलग्नेः सुनिगणेः ऋषिसमुदयः संसे-, 

त क मे in डक क्क लटकन नल 


* ८.१. वृष्तमः। २, जनै?।, २. “आन्तरेण?। इति पा०। 


र्य चम्पूभारतम्‌ 


व्यमानान्तिकौ उपास्यमानसमीपी सप्रयञ्जी सहवत्तमानो यमिनौ आख्यया नरं 
नारायणं च नरनारायणनामानौ यमिनौ सुनी निरीच्य हृष्ठा अनिशं सवदा आन्त- 
रेण अङ्गेन. मनसा महतीम्‌ अचोभ्याम्‌ एका क्षमां तितिक्षां संस्टृशन्‌ आश्रयन्नपि 
पार्थः युधिषिरः बाह्यः बहिभंवेः अष्टभिरपि करपादाभिरङ्गैः पराम्‌ अन्याम्‌ चमाम्‌ 
धरणीं पस्पश साष्टाङ्ग प्रणनामेस्यर्थः । युधिष्ठिरो बद्रिकाश्रमे ब्रहमध्य।नपरेसुनिभिः 
सेव्यमानसमीपदेशावएथक स्थायिनो नरनारायणौ नाम सुनी दृष्ठा मनसा क्षमा- 
सेकामवम्बंमानो निजेरङ्गैरष्टाभिरपि परां क्षमां धरणीं स्एृष्ठवान , इत्याशयः ॥१६॥ 

उस बदरिका्रममें बह्मपरायणमुनिगण जिनके समौपमें रहा करते दै ऐसे तथा 
नित्यसहचर तपस्वी नरनारायण नामक मुनि्योको देखकर आन्तरअङ्ग अन्तः करण 
द्वारा एक क्षमा-तितिक्षा-को रखते हुए भी युधिष्ठिरने अपने बाह्य आठो अद्बो द्वारा 
दूसरी क्षमा पृथ्वीका स्पर्श कर लिया । उनके चरणोंमें साष्टाङ्ग प्रणाम किया ॥ १६॥ 


विलोकनेविंश्रमशाखिभिस्तयोभ॑वाध्वगानौमवधूनितक्षमः । 

निवासमालम्व्य तपोवने तदा विवासदुःखादविरराम पार्थिवः ॥ १७॥ 

विलोकनैरिति । तदा नरनारायणचरणवन्दनावसरे पार्थिवो राजा युधिष्िरः 
सवाध्वगानां संसारपथपथिकानां देहिनां विश्रमशाखिभिः  छन्रप्रदानेन संताप- 
हारिभिदृज्षेरिव स्थितेस्तयोनंरनारायणयोविंछोकनेः असकृत्‌ दृशंनेः विधूनितक्लमः 
अपयतचनवासक्लेशः सन्‌ तपोवने नररायणतपस्याभ्रमे निवासमाळम्ब्य स्थिस्वा 
विवासदुःखात्‌ राज्यअंशक्ृतात्‌ कष्टात्‌ विरराम सुक्तोऽभूत्‌। नरनारायणो दृष्ट्रा 
वनवासक्ढेशं हिस्वा तदन्तिके वासेन राउ्यञ्रंशकष्टादपि युधिष्टिरो सुच्यते स्मेतिः 
भाव: ॥ १७॥ काम 

संसाररूप पथके पथिक-देदियों के छायाप्रदान द्वारा सन्तापद्दारी वृक्ष स्वरूप नर- 
नारायणके दर्शनोंते जिनका वनव्रासबलेश समाप्त हौ गया है ऐसे राजा युधिष्ठिर जब 
उस नर-नारायणके तपोवनमें वास करने लगे, तब विवास-राज्य भ्रंशरूप कष्से भी निवृत्त 
हो गये-मुक्त हो गये॥ १७॥ 

' एकदा तत्र छुषाबत्सलतयेव मारुतेन पुरतो नोत॑मटबीपर्येटनखेद- 
संपदामसासहिमन्धंकरणमलिङ्लचेतसामासेचनकमच्णां कमपि कह्वार- 
सुकुलमादाय “क लभ्येत पुनरेताहशम ?? इति कोतुकहषीभ्यां सूचितत- 
घया पाषेत्या रहसि याचितः पार्षद्श्चिः क्षणं विचिन्त्य तद्विचिचीषया 
दिशमुदीचीं प्रतस्थे ॥ 

एकदरेपि । एकदा कदाचिदेकरिमन्‌ समये मारुतेन वायुना स्नुषावत्सलतया 


१. 'परिधूनितश्रमः!। २. “नीतमसासहिमटवी? । ३. 'खेदसंपदामन्धंकरणं? । इति पा० ।' 


पञ्चस' स्तबकः | २६६. 


पुन्रवधूस्नेहेन इव पुरतो नीतम्‌ अतः प्रापितम्‌ ( द्रौपदी वायुस्नुपा, भीमस्य 
वायुपुत्रस्वात्‌ ) अटचीपयंटनखेद्संपदास्र वनश्रमणजनितश्रमाणास्‌ असासहिस्‌ 
अपनेतारम्‌ , अलिङछचेतसाम्‌ अमरमानसानाम्‌ अन्धङ्करणं मोहनम्‌ , : अचणास्‌ 
दृ्शकलोचनानास्‌ आसेचनकस्‌ तृ्तिकरस्‌ कमपि अनिर्वाच्यरूपगुणयुतम्‌ कहार- 
सुकुलम पञ्मकोशमादाय हस्ते गृहीत्वा 'क् कुत्र पुनः सूयः एताहदास्‌ दृश्यमानेन 
तुल्यम्‌ कमलं लभ्येत प्राप्येत' इति कौतुकहर्पाभ्यो कुतूहळानन्दाम्यां सूचितः 
तर्षया ज्ञापितकमलप्रापिकामनया पार्षत्या द्वौपया रहसि एकान्ते याचितः ताह 
कमलमानेतुं प्रार्थितः पापंदश्चिः एपदृश्वस्य वायोः सुतो भीमः क्षणे विचिन्त्य अल्पं 
कालं यावत्‌ तढुपलड्धिस्थानविपये विभाव्य तद्विचिचीपया तादृशस्य कमलपुष्प- 
स्याहरणाय उदीचीं दिशमुत्तरा दिशाम्‌ प्रतस्ये चलितः ॥ ह 

किसो समय उस बदरिकारण्यमें वायुने द्रौपदीके ' आगे एक कमलका फूल लाकर 
गिरा दिया--मानों वायुदेव अपनी पुत्रवधू द्रौपदी पर प्रेमसे उसे उसके आगे रख रहे 
हों, वह फूल ऐसा था जिसके मिल जानेसे वनमें भ्रमण करनेसे उत्पन्न अम समाप्त हो 
जाता था, अमरोंके हृदयको मोद लेनेवाले तथा आँखोंको तृप्त करने वाळे अवर्णनीय 
रूप गुणयुक्त उस कमळ पुष्पको हाथमें लिये “कहाँ पर यह फूल और मिल सकता है ? इस 
प्रकार कौतुक तथा हषे प्रकट करनेके बहाने उस फूलको पानेकी इच्छा प्रकट करती हुई 
द्रौपदीने भीमसे पैसा फूल माँगा, भीमने थोड़ी दूर तक सोचा कि ऐसा फूल कहाँ भिर 
सकता है ! फिर वे उस तरहके फूलोंको पानेकी इच्छसे उत्तर की ओर चल पड़े ॥ 

क्षिप्रं बिलङ्घय गिरिशैबलिनीबनानि 
गच्छन्नसौ पथि ददशे कपिं महान्तम्‌ | 
हग्भ्यामवन्तमरिप॑त्तनदाहकाले 
निद्रां भयोदुपगतामिव कुम्मकणीत्‌ ॥ १८॥ 

क्षिप्रमिति । असौ उत्तरां दिशं प्रस्थितो भीमः गिरिद्षेवळिनीवनानि पर्वंतनदी- 
काननानि विलय उत्तीयं पथि मागें गच्छुन्‌, सन्‌ महान्तं भीषणकायं कपिस्‌ 
हनूमन्तम्‌-अरिपत्तनदाहकाले आत्रुनगर्या लङ्काया दाहसमये अयात्‌ प्राणनाश- 
भीत्या कुम्भकर्णात्‌ तं विहाय उपगताम्‌ द्वारणागतां निद्राम्‌ इर्भ्याम्‌ ः स्वनेत्रा- 
भ्याम्‌ अचन्तं रचन्तं ददश । भीमो. मार्गे कौम्भकर्णीमिव निद्रा्युपागतं कमपि 
मद्दान्तं कपिसपश्य दित्यर्थः ॥ उल्रेच्चालक्वारः ॥ १८ ॥ 

उत्तर दिशाको प्रस्थित-मीमने जल्दी-जल्दी पहाड़, नदियों और वर्नोको पार करके 


रास्तेमें पड़े एक महान्‌ कपिको देखा, वह इस तरद सो रहा था कि मानो हनुमानजी 
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१. 'पद्ण”। २. “उपनताम्‌?। २. (अमीरसौ गभीरमभाणीच? । इति पा० । 


>> चम्पूभारतम्‌ 


लक्कारूप शब॒पुरीके दाह समयमे भयसे कुम्मक्ेको छोड़कर शरणमें आई उसकी निद्राको 
अपनी आँखोंमें रखे हों॥ २८॥ र ु ई 

कपिकुञ्रं सुक्रतपु्जमञ्जनापवमानयोरचलमानमध्वनि । ` , 

विषयं दृशोरथ पुरो वृकोदरः स चकार साधु विहिताक्षिमीलनम्‌ ॥१६॥ 

कपिकु्जरमित्रि । अथ सामान्यतो दशनात्‌ भरतः अञ्जना हनूमन्माता पवंमा- 
नस्तञ्जनकश्च वायुस्तयोः सुक्कतपुञ्जस्‌ पुण्यराशिरूपम्‌ , विहिताक्तिमीलनम्‌ निमी- 
छिनदृशस्‌ अचलमानम्‌ मार्गादनपसरन्तं पर्वतप्रमाणं वा तं कपिङुञ्जरं वानरः 
सुख्यस्‌ हनूमन्तं पुरः अग्ने अध्वनि-मार्ग इशोविषयस्‌ अक्षिगोचरं चकार ददं ॥ 
अन्न पुत्रस्य पुण्यराक्षिलभ्यत्वेऽपि तस्मिस्तखब्यपदेशः कार्यकारणयोरभेदाध्यवसा- 
यसूरकळचणयाऽऽयुष्टंतमितिचदूयोध्यः ॥ १९ ॥ 

इसके वाद भीमने अअना तथा वायुदेवके पुण्यपुञ्ञस्वरूप, रास्तेसे नहीं हटनेवाले 


अथवा पवंतप्रमाण ( अचलमान) आँखे बन्द किये हुए कपिश्रेष्ठ हनूमान्‌जीको आगे 
राइ पर देखा॥ १९ ॥ 


अभीरसौ.गभीरमभाणीच्च,- 
अभोरिति । न भीः भयं यस्यासौ अभीः निर्भयः असौ भीमः गभीरं गभीरस्व- 
रेण अभाणीत्‌ उक्तवांश्च, कपिकु्जरमिति रोषः । 
निमेय उस भीमने गंभीर आवाजमें कहा-- ॥ 
कस्त्वं निरुध्य पदवीमविनीतबुद्धे ! 
निद्रास्यपेहि न सद्दे गमने विलम्बम्‌ । 
कोधो सुजाभिव ममाद्य हिडिम्बहदन्तु- 
रुयद्वदा तव तनूमपि मूढ ! कुयोत्‌ ॥ २० ॥ 
कस्स्वमिति | हे अविनीतबुद्धे, अशिक्षितमते, कः त्वं पदवीं मार्ग निरुध्य आवु- 
स्य नित्रालि शेषे ? अपेहि मार्गात्‌ अन्यतो गच्छु, गमने विलम्ब कालात्ययं न सहे 
न सष॑यामि। रे मूढ ( यदि मयोक्तोऽपि मार्गान्नापेंषि तदा ) हिडिम्बहन्तुः हिडि- 
स्बासुरवधकत्तुः मम भीमस्य कोधः मद्भुजाम्‌ मम बाहुम उद्यदूगदास्‌ उत्थित 
गदारूपप्रहरणाम्‌ इव तव मार्गमवरुध्यशयानतया कृतापराधस्य कपेः तनूम्‌ 
' देहस्‌ अपि उच्चद्गदां ( गदाऽऽघातेन ): संजातपीडां कुर्यात्‌ विदध्यांत्‌। कुपि- 


तस्य मम बाहुगंदामुत्थाय तव तन्‌ चूर्णयेदतः पथोऽपसरेति भावः । हिडिस्बहन्तु- 
रिति क्शिषणस्य साभिप्रायतया परिकरो नामालङ्कारः ॥ २०॥ 3 

हैं अशिक्षिपमते-मूढ, रास्ता रोककर सोनेवाळे तुम कौन हो? रास्तेसे दूर.इट 
जाओ, जानेमें विलम्ब मैं नहो सह सकता हूँ । हमको अगर क्रोध हुआ तब आज हमारी 


भुजाको 'उच्चदूगदाः-उढी है गदा जिसमें ऐसी बनाकर उसीकी तरह तुम्दारी देइको भी 


पद्चमः स्तबकः । ३८१ 


'उद्यद्गदा-उत्पन्न हैं पीडा जिसमें ऐसी कर दूँगा । हाथके पक्षमें-'उद्यन्ती गदा यस्यां सा 


उद्यद्गदा?, और देइके पक्षमें “उचचन्‌ गदो रोगो यस्यां सा उद्यद्गदा? यह समास करना 
चाहिये ॥ २०॥ 


कौ्यस्प्रशा तदनु कौरबसार्वभौम- 
बाचौतया सपदि मारतनन्दनस्य | 
दृर्डारपच््सपुटयुरमकवारकूट- 
निद्रागेलाहरणङुञ्िकया बॅभूवे ॥ २१॥ 

ऋरय॑स्पृशेति । तदचु ततः कौयस्पृत्णा कठोरतायुक्तया तया प्रागुक्तरूपया कौरवः 
सावंभौमस्य कुरुवंशराजस्य . भीमस्य चाचा वचसा सपदि सद्यः मारुतनन्दूनस्य 
हनुमतः इगूद्वारस्य नेत्ररूपद्वारस्य पचमपुरयुग्मस्‌ कवारकूरम्‌ कपालदलद्वयस्‌ तस्य 
निद्रा एवार्गछा तदाहरणङुश्चिकया 'तदुद्धाटनशलाकारूपया बभूवे जातम्‌। यथा 
कश्चित्‌ फचिदुद्वारे योजितं कपारकूरं दत्ता्गलं च कुश्चिकयोन्मोचयति तद्ददुभीमस्य 
कटूबी वाणी हनूमतो .नेत्रद्वारे योजितं पच्मयुग्मकपाट: दृत्तनिद्वारूपार्गछं .मोचित- 
वतीति भावः । साङ्गं परम्परितं रूपकमलङ्कारः ॥ २१ ॥ 

भीमकी उस तरइकी ऋरतायुक्त वाणी इनूमानूके नेत्ररूप द्वारमें वरुनीरूपक कपार्टोमे 
लगी निद्रारूप अर्गळाको दूर करनेमें चावी बन गई। जैसे दरवाजेमें लगे कपारी 
अगंला-कील-जब खोलना होता है तो चाबीसे खोलते हैं उसी तरह इनुमानूके नेत्रद्वारमें 
लगे वरुनीरूप कपाटकी चींदरूप अगेलाको खोलनेमें भीमकी कड़ंबी वाणी चाबी बन गई, 
अर्थात्‌ मारुतनन्दनने भीमकी कडवी बातें सुनकर आँखें खोल दीं ॥ २१॥ 

इत्थं शिरा किंचिदुदीक्ष्य तस्य लाङ्गूलमात्रे तरलः कपीन्द्रः । 
कोपारुणाक्षं कुरुसिहमेनं स्वापारुणाक्षः स्वयमेबमूचे || २२ || 

इत्थमिति । इत्थम्‌ एतत्प्रकारया प्रोक्तविधया तस्य भीमस्य गिरा कट॒वाचा 
लाइूलमान्नें केवलपुच्छुभागे तरलः चलः (प्रवोधसूचनायेपतकस्पितपुच्छुः) कपीन्द्रः 
कपिश्रेष्ठो हनूमान्‌ स्वयं स्वापेन निद्रया अरुणाक्षः रक्तनयनः कोपारुणाक्षम्‌ क्रोध- 
रक्तनयनस्‌ एनम्‌ कुरुसिंहम कुरुवीरं भीमम्‌ किञ्चित्‌ उदीच्यहृष्रा एवम्‌ वचय- 
माणप्रकारेण ऊचे उक्तवान्‌ ॥ २२॥ 

मीम द्वारा कही गई इस तरही काणी सुननेके वाद इनुमानजोने पूँछमात्र दिला- 
कर अपने जागनेकी सूचना दी, भीमको थोड़ी देरतक देखते रहे और निद्रासे रक्तनयन 
कपीश्वरने कोपरक्ताक्ष भीमसे इस प्रकार वचन कहा ॥ २२॥ 


१. इत्थं गिरा-'। . २. वाग्मूययार। ३. “कपाः । ४ वभूवर | 
५. आ वाल्वेररिमदागुइदाइशौण्डादाचौपषांचलबषृतिस्थपुरात्किरीटात्‌। 
अज्लेष्वजातचलनो5ऱ्यखिलेपु भीममालोक्य मन्दमधरोष्ठपुटे चकम्पे ॥ इति पा० \ 


३०२ -चम्पूभारतम्‌_ 


भद्र ! स्वस्त्यस्तु तुभ्यं चिरमिह ज॑रया निद्रयाप्यातुरोऽहं 
त्युत्थानादिकमेण्यपडुरबयवैरस्मि तस्मात्त्वमेव । 
जात्याबस्थानरीत्यापि च बिपिनपथे ग्रपतिर्यकत्बमेनं ` 
बालामे मां विकृष्य द्ुतममिलषितश्राप्तये साधयेति ॥ २३ ॥ 


मद्रेति। हे भद्र, थुभंयो, तुभ्यं स्वस्ति कल्याणमस्तु, इह अन्न काले अहं चहु- 
कालप्रबृत्तया जरया वार्ड्केन निद्या स्वापेन चातुरः व्यग्रः अस्मि, अवयवेः स्वीयैः 
करचरणादिभिः प्रत्युत्थानादिकर्मणि उत्यानमार्गापसरणादिक्रियायास्‌ जपढुः जश- 
क्तः अस्मि च। ( यतोऽहं निद्रया' बृद्धतया चाभिभूतः अत्युत्थानायशक्तश्वास्मि ) 
तस्मात. त्वस्‌ एव जात्या उत्पत्त्या ग्रप्ततिर्यकत्वम्‌ प्राप्ततियंग्योनिस कपियोनो 
समुरपन्नम्‌ अपि ,च. विपिन पथे इह कान्तारवत्मनि प्राप्ततियंक्त्वम्‌ वक्कतया5व- 
स्थितम्‌ माम्‌ वालागे पुच्छाग्रभागे ( छत्वा ) विकृष्य यथोडपसार्य दुतं शीमरम्‌ 
अभिळपितप्रात्तये स्वाभीष्टसिद्वये साधय गच्छ। मम पुच्छुमवलम्ब्य मां पथो दूरी- 
कृत्य च स्वकार्य सम्पादयितुमात्मनो वत्मंना गच्छेति भावः ॥ २३॥ 

हे कल्याणिन्‌ , तुम्हारा भला हो, मैं वहुत दिनोंका बूढा तथा चिरकालसे आनेवाली 
निद्रासे व्यग्र हूँ, हमारे हाथ पांव उठनेमें भी अशक्त हो रहे हे, अतः तुम हो. पूँछका 
अगला भाग पकड़ कर घसीर कर मुझे रास्ते परसे इटा दो, मैं जन्मना भी तिय॑ंगू योनिमें 
हूं और अपनी इस अवस्थान रीतिसे भी वनमार्गमें तियंकू रूपसे-टेढ़ा होकर पड़ा हूँ; 
मुझे रास्तेसे दूर घसीर कर रख दो, और तुम अपने इष्ट वस्तुकी प्राप्तिके लिये प्रस्थान 
करो, तुम बहादुर हो इतना तो अवश्य कर सकते हो ॥ २३ ॥ 


इत्युक्त एष धरणी परिघं निधाय वल्क ढं च परिधाय भुजागलाभ्याम्‌ | 
तं कष्टमेव न शशाक स तु प्लवज्ञो बालस्थया घनतयास्य मनश्चकषे ।२७॥ 

इत्युक्त इति। इति ओक्तप्रकारकं वचनम्‌ ( हनूमता ) उक्तः कथित एषः भीभः 
भूमौ प्रथिव्यां परिघं स्वां Lo निधाय स्थापयिस्वा वल्कं परिधानवरकरूं च इढं 
परिधाय दृढीकृत्य ( परिकरं बद्ध्वा ) सुजार्गलाभ्याम्‌ अर्गलोपमाभ्यां बाहुभ्याम्‌ 
तं हनुमन्तं कषम पुच्छाम्रेगृहीत्वा पथोऽपसारयितुभेव न शक्षाक न समर्थोऽभूत्‌ , 
स वङ्ग कपिस्तु वाळस्थतया स्वपुच्छृगतया घनतया गुरुतया अस्य भीमस्य 
मनश्चकष आकृष्टवान्‌। तदीयं पुच्छुमप्युस्थापयितुमशक्यमानेनानेन भीमेन तत्पु- 
च्छुगौरवं विभाव्य महान्‌ विस्मयः प्राप्त इत्यर्थः ॥ २४ ॥ 


१. जरसा?! २. 'एवस?। ३. “अभिलपिते प्रार्थयेः । 
४. “अरातिसंवातनिघातकमंण्यवाल्हस्तो मम वालहस्तम्‌ । 
उद्षृत्य याहि द्रुतमुत्तरत्रेत्युक्त्ैव स आन्तिमुपाजहार ॥ इति पा० । 


पञ्चमः स्तबकः | ३०३ 


हनूमानूने जव ऐसा कहा तब भीमने अपनी गदा जमीन पर रख दी, अपना वल्कल 
वस्त्र कसकर बांब लिया, और अगेला-कोलकी तरह विशाळ तथा पीन अपने बाहुओं से 
उस कपिराजको खींचनेमें भी असमर्थताही प्राप्त कौ, हाँ अपनी पुच्छगुरुतासे उस 
कपिराजने भोमके हृदयको विस्मयमें अवश्य डाळ दिया, उसकी पूछकी गुरुताका अन्दाज 
करके भीमकां हृदय विस्मयान्वित हो गया ॥ २४॥ 


तदनु 'विस्मयन्रीडापारदृश्वना मातरिश्वपूजुना “त्वं वासबलोकबासिषु 
कोऽसि ? इति पृष्टः कपिङुख्जरः,स्बमञ्जनायां प्रभञ्जनेन संजातं जानः 
कीजानेह्ृंदयरञ्जकं लेखंवाहकं व्याजहार ॥ 
सबहुमानं तस्य बचनमाकण्य,- 

तदम्विति । तदूनु कपिपुच्छोत्थापनाश्क्तत्वानुभवे विस्मयस्य आश्चर्यरसस्य 
घीडाया र्जायाश्च पारदश्चना पारं गतेन महान्तं विस्मयं दीर्घा ळा चानुभवता 
सातरिश्वनो वायोः सूनुना पुत्रेण त्वं कपे, वासवलोकवासिपु स्वःस्थेपु देवेषु कोऽ 
सि ? कतमो भवसि ? इति एवं शृष्टः अनुयुक्तः कपिकु्जरोवानरश्रेष्ठ हनूमान्‌ स्वम्‌ 
आत्मानं ्रभञ्जनेन वायुना संजातम्‌ उरपादितम्‌ जानकीजायायस्य तस्य जान- 
कीजानेः श्रीरामस्य हृद्यरञ्षकं चेतस आह्वादकं लेखवाहकं सम्वादप्रापकं दूतं 
व्याजहारोक्तचाच्‌ । देवेषु त्वं क इति भीमेन विस्मित्य लन्नित्वा च पृष्टो हनूमान्‌ 
आत्मानं वायुसुतं रामस्य प्रियं दूतं चाभ्यधादित्यर्थः॥ . 

सवहुमानम्‌ आदुरपूर्ण तस्य वचनं भीमस्य वाचम्‌ आक्यं धुस्वा-- 

जब भीम इनूमानकी पूंछ उठा नहीं सके तब भीमने इनूमानूसे.आश्चयं तथा ल्ज्जाके 
साथ पूछा कि देवॉमेंसे आप कौन हैं ! इसके उचरमें इनूमानूने बताया कि वायुद्वारा 
अअनामें उत्पादित तथा जानकीके प्रिय राभका सन्देश ळे जानेवाला प्रिय दूत हूँ में । 

उनका इस तरका आदरपूर्ण कथन सुनकर-- 
प्रीतेन, तेन पुनरप्यधिपः कपीनामूचे तथा यदि भवानधुनार्थयेऽहम्‌ | 
कतु तनुं नयनयोः पथि ताबकीनां तत्ताइशीस्ुदधिपल्बलतासवित्रीम्‌॥२५। 

प्रीतेनेति । 'औतेन हनूमडुक्स्या जातम्रसादेन तेन भीमेन कपीनाम्‌ अधिपः 
चानरराजो हनूमान्‌ पुनरपि एवम वच्यमाणप्रकारकं वचनम्‌ ऊचे क्तः यदि 
भवान्‌. तथा-रामस्य दास हनमान, तहि अधुना. सरप्रति अहमर्थये ग्राथये, 
किं कत्तं आथंयसे इत्यपेक्षायामाह--'तत्तादशीस्‌ अतिमहतीस्‌ उद्धिपल्वळता- 
सचित्रीं सागरस्य स्वरपजलाशायताकारिणीम्‌ तावकीं तनु रवं देहम्‌ नयनयोः मम 


१. 'विनयविरमयन्रीडा'। २. “संजनितम्‌?। ३. “लेखवाइम? । . ४. 'तावकॉ 
तां?। इति पा०। 


३०४ ` चम्पूभारतम्‌ 


े्रयोः पथि मार्गे विषये करं प्राथये इत्यन्वयः, येनाहं तव तहृपुरीक्षेय येन स्व 
सागरं पल्वळमिवसुखमतरस्तथा दयस्वेति प्राथेना विषयो बोध्यः। यदि त्व 
रामस्य दूतो हनूसानसि तहि यया तन्वा सागरमतस्तां तनूं मे दर्शय, येन 
__ निदृत्तसंगायो जायेयेतितारपर्यस्‌ ॥. २५ ॥ 

दनूमानकी वार्तोसै प्रसन्न होकर भीमने इनूमानजीसे फिर कदा कि यदि आप रामः 
दूत हनूमान्‌ हैं तब आपसे हमारी फिरसे एक प्रार्थना दै कि आप अपना वह विशाल 
शरीर हमारी आँखेकि सामने ला दे जिस शरीरने समुद्रको छोटेसे ताठाबके रूपें 
परिणत कर दिया था, अर्थात्‌ जिल विशाल झरीरसे आप सागरको अनायास पार कर 
गये थे ॥ २५॥ 

इत्युक्तोऽयं प्रवृद्घोउल्नैंदे लया रुरुघे निजैः । 
वैमात्रेयस्य तस्येव मागं सँ यूसदामपि। २६॥ 

इत्यक्तोऽग्रमिति । इति उक्तप्रकारेण भीमेन उक्तः अयं हनुमान्‌ हेलया अयत्ने- 
तैव निजैः अङ्गै करचरणादिभिरवययैः प्रबृद्धः सन्‌ सः वैमात्रेयस्य मातृसपत्नीपुत्रस्य 
तस्य भीमस्य मार्गम इव चुुसदाम आकाशचराणां देवानामपि मार्गम्‌ व्योम 
रस्ये व्याप्तवान्‌ तावान्प्रबृद्धो येनाकाशमपिष्याप्तवानिति भावः। दीपकमळङ्कार 
दवयोमागयोः प्रकृताप्रकृतयो रोधरूपधमैक्यात्‌ ॥ २६ ॥ 

इस प्रकार भीमके कहने पर हनूमानूने अपने अङ्गोंको अनायास इतना बढ़ा ल्यि 
कि उनके अ्गोने आकाशचारियों देदोंके' मागेको भी उसी तरह व्याप्त कर लिया घेर 
रिया, जैसे उन्होंने अपने सौतेले माई भौमका मार्गे व्याप्त किया था-घेर छिया था ॥२६॥ 
स्तस्य तदवपुरुदीच्य सजातिशङ्किमैनाकसंशयङुठारितपक्ष्लोपम्‌ । 
मोहे यथा नयनयोमुकुलीबभूब बोधे तथैव करयोरपि युस्ममस्य ॥ २७ ॥ 

स्स्वेति । सजाति समानजातीयं पर्व॑तं शङ्कतेऽसौ सजातिशङ्की तथाभूतस्य 
मैनाकस्य संशये पवंतत्वम्रकारकसन्देदै कुठारितः कुठारभावं गतः लोपकरः पक्ष- 
लोपाः पक्षचिरहो यस्य तं तथोक्तम-समुब्रसुत्पवन्तं हनुमन्तं दट ससुद्गरभंगतो 
मैनाको यावद्वूमद्विषये पव॑तत्वशद्धां पुष्णाति तावदेव पच्चविरहेण तस्य संदे- 
होऽछप्यत, मन्ये पक्षळोपः संदेहच्छेदे कुठारकायंमकृतेति सावः। ताइश्ञं तद्वपुः 
उवीचय हमूमच्छुरीर चट्टा तस्तस्य भीतस्य भीमस्य सोहे मूच्छांकाले नयनयो- 
युग्मं हयं सुुलीवभूव प्यधीयत, प्रबोधे ज्ञानोदये सवि च करयोः युग्मम्‌ मुकुली 
चभूव अञ्जलिरूपेण पर्यणमत। ताइशं पर्वंतसमं विशाल हनूमतो रूपं इद्टा भीमः 
ग्राङ्सूच्ासुकुितनेत्रः समजनि, परतक्षजाते प्रबोधे श्रद्धया अञ्जलिं बद्धवानिति 
भावः॥ २७॥ 6 


१. 'दिमिषदामपि?। इति पा०। 


पञ्चमः स्तबकः | ३०५ 


इनुमान्‌ जब समुद्र ला रहे थे, उस समय उनका विशाळ शरीर देखकर समुद्रमे 
रहनेवाले मैनाकके हृदयमें शा हुई कि यइ कोई हमारा ही सजाति सपप्चपर्वत है, परन्तु 
उसकी इस शक्काका छेदन हो गया जब कि हनूमान्‌का पक्व नहीं देखा गया, मैनाकके 
ढृदयमें वत्तेमान सन्देहके छेदनर्मे पक्षका नहीं होना इसीने कुठारका कार्य किया, जिस 
रूपकी यदद बात है, उस रूपको देखकर भीन भीम जव तक मूच्छांकी स्थितिमें रहे तबतक 


तो उनकी ओले मुकुलित-मुंदी हुई-रहीं, फिर जब उनी दोश हुआ तब उनके दोनों हाथ 
मुकुलित-अञ्षलिबद्ध-हो गये ॥ २७॥ 


प्रमोदात्परिपुष्यद्धिः प्रतिक्षणसथाङ्गक्कैः । 
भरीमेनाप्युंदपादीव भ्रातृवृद्धिविडम्बना ॥ २८॥ 
प्रमोदारिनि ' अथ हनूमतो विशाछं वपुइष्ठा भीमेनापि प्रमोदात्‌ आनन्दाति- 
शयात्‌ परिपुष्यद्धि: वर्धमानेः अक्लेरेवाइकेः आतुः हनूमतः बुद्धेः कायमहरवकल्प-. 
नायाः विडम्बना अनुकरणम्‌ इव उद्पादि कृता । यथा आता हनूमान्वपुषा$व- 
घंत तदनुकरणप्रवृत्तो भीमो5पि रोमाञ्चोदयेन फुल्नद्धिर्निजेरज्ञेस्तस्थ विडम्बनसिवा- 
कृतेति भावः ॥ २८॥ | 
हनूमान्‌ के विशाल शरीरको देखकर भीमको जो आनन्दापिशय प्राप्त हुआ, उससे 
उनका शरीर रोमाद्चित दोनेके कारण प्रफुछित दो उठा, ऐसा लगा मानो वह अपने 
भाई की शरीरवृद्धिका अनुकरण कर रहे होँ॥ २८॥ 
सबिनयमेवं व्यजिज्ञपन्च,-- 


सविनयभिति ' पुवस्‌ वचग्रमाणरूपेण सविनयं नञ्रमावेन व्यजिक्षपत्ष विज्ञा- 
पितवांश्च, भीमो हनूमन्तसुवाच चेत्यथः। 
भोमने नन्रतापूवेक हनुमान्‌सै इस प्रकार कहा भी-- i आट 
्राथ्येमानपददर्शनं चिरात्पश्यतः पथि भवन्तमग्रजम्‌ | 
विस्मयाम्बुनिधिरेष मेऽधुना वीरवये ! भबतापि दुस्तर: ॥ २६॥ 
प्राथ्येमानेनि । चिरात्‌ बहुकालात्‌ प्राध्यमानपदद्शनस्‌ काम्यमानचरणावलो- 
कनस्‌ अग्रजम्‌ ज्येष्ठआतरं भवन्तं पथि मार्ग पश्यतो से एषः मन्मात्रवेद्यो विस्मया- 
स्डुनिधिः आश्चर्यरसससुद्रः हे वीरवर्य, वीरश्ेष्ठ, भवताऽपि दुस्तरः ततुमशक्यः । 
अहं भवतश्चरणयोदुंशेनं चिरादेच्छं सपदि पथि भवन्तं आतरं पश्यतो मम मनसि 
यो विस्मयाम्जुधिरुद्वेल्‍्लते तं ( सागरं सुखं तीर्णवान्‌) भवानपि न सुखं तरीतुमीश 
इति भावः। अतिमहान्‌ मम विस्मय इति तात्पयंस ॥ २९॥ 
मैं आपके चरणोके दशंनोके लिए श्रिरकाटसै लालायित था, आज रास्तेमें मैं अपने 


१. “उदषारीव आतु $' । इति पा०। 
२० च्‌० भा० 


३०६ चम्पूभारतम | 


बड़े भाई-आपके दक्षनोका अवसर प्राप्त कर सका हुँ, आपके दशैनंसि हमारे हृदयमें जो 
बिस्मयका सागर लहराने लगा है, सच कहता हूँ उसे पार कर सकना आपके लिये भी 
“कठिन होगा । आपने समुद्र छाँघा दै, परन्तु हमारे हृदयका बिस्मयसागर पार करना 
आपके लिये भी कठिन होगा । वह सागर से मी.बडा है॥ २५ ॥ 
राघत्रस्य सहजादपि त्वयि प्रेमवृत्तिरधिकेति मे मतिः | 
यामिनीचरबधोत्सवे यतो लक्ष्मणादधिकमंशमग्रहीः ॥ ३० ॥ 
राघरर५। राघवस्य रामस्य त्वयि हनूमति सहजात्‌ सोदरात्‌ अपि आहः 
छचमणात अधिका प्रेमदृत्तिः प्रगाढप्रेमा इति मे मम भीमस्य मतिः विश्वस्त जञानस , 
तन्न देतुसुपन्यस्यति--यतः यामिचीचराणां रक्षसां वध एव उत्सवः संसारकल्या 
साधनस्वात्‌ उत्सवरूपः तन्न छचमणात्‌ अधिकम्र अंशम्‌ भागम्‌ अग्रहीः अतो 
रामस्स्वयि ळचमणापेक्षया5धिकं प्रेमाणं रक्षति, .प्रयोजनापेक्षितया अभूण प्राय- 
अळं गौरवमाभितेब्वित्युक्तत्वात! इति भावः । काव्यलिज्ञमलझ्लारः ॥ २० ॥ 
सें समझत। हू कि आपके लिये रामजीके हृदयमें रईमणसे भी अधिक प्रेम हे क्यों 
कि राक्षसोंके वधरूप उस्सबमें आपने लक्ष्मणसे अधिक हाथ वराया था | आपको रामजी 
छद्ष्मणसे अधिक स्नेह करते हैं इसका कारण: यही है कि आपने .लदमणसै अधिक 
सहायता पहुँचाई थी, रूच्यसाधनमें महान्‌ .छोग काम देखकर स्नेही मात्राका 
विभाजन करते हैं ॥ ३०॥ 
आर्य ! क्षमस्व मम वागपराधसुम- 
भित्यानतं चरणयोश्रिबुके ग्रहीत्वा । ग 
जिप्रव्शिरस्यवरजं मुमुचे हनूमान्‌ ` 
भीमोऽप्यमुष्य विरहासहनो5श्रुबिन्दूनू | ३१॥ ` 
आर्येनि। हे आर्य पूजनीय, उग्रं परुष सम वागपराधं कट्क्तिम्रयोगजनित- 
मागः क्षमस्व मर्षय, इति एवसुक्स्वा हा रणयोः पतितस्‌ अवरजस्‌ कनिष्ट- 
तरम्‌ चित्ुके ओष्ठाधःम्रदेरो ग्रहीत्वा शिरसि जिघ्रन्‌ स्नेहज्ञापनाय शिरस्युपा- 
प्राय हनूमान्‌ भीमं सुसुचे सुक्तवान्‌ गमनाजुज्ञां दत्तवान्‌, भीमः अपि असुण्य 
हनूमतः विरहासहनः बियो गासहिप्णु अश्चविन्दून्‌ अश्रूणि सुसुचे विससर्ज । मम 
वचनकृतमपराध क्षमस्वेत्यभिधाय चरणयोः पतितं भींमं चिलुके एत्वा शिरस्यु- 
पाघ्राय च ममताख्यापनविधयाऽपराधत्तमामिव सूचयित्वा हनूमान्‌ भीमं गन्तु- 
मनुज्ञातवान्‌ , भीमश्च गमने हनूमद्वियोगसुत्मेच्येव तदसहतयाऽभ्रूणि झुमोचेति 
भावः ॥ ३१ ॥ 
हे आये, आप हमारे वचनद्वारा किये गये इस कटो! अपराधकी क्षमा करें, ऐसा 
कहकर चरणों पर गिरे हुए भीमकी ठुट्टी पकड़कर ( दाढ़ी पकड़कर ) और सिर सँघकर 


पञ्चमः स्तबकः | ३०७ 


दचुमान्‌ने उसे आगे जानेको अनुमति दे दो, जाते समय हनुमानके वियोगको न 
सह सकनेके कारण भीमने भी अश्रओंके बूँरोक्री वर्षा की, वड भा रो पड़े ॥ ३१॥ 


गच्छतोऽस्य पथि मारुतेः पुरो गन्धमादनमभूरकुलाचलः | 
वानरन्द्र इब गाढवीक्षिकावासनाभिरविसुक्तदृक्पथः ॥ ३२ ॥ 


गच्डनो:म्येति । अथ हनूमदचुमतिमासाद्य गच्छतः अस्य माह्तेः भीमस्य पथि 
साग गन्धमादनं नाम कुलाचळः पवंतश्रंष्ठः सप्तकुलाचछानामन्यतमः-याढं निर- 
न्तरं सोत्कण्ठं च या वीक्षिकाः दशनानि . तद्वासनाभिः तत्संस्कारवशात्‌ अविसुक्त- 
. इक्पथः अनुज्हितदृष्टिविपयः ( नयनयोर्गाढनासच्चतया दूरापसरणेऽपि इृष्टयो- 
“विद्यमान इव ) वानरेन्द्रः हनूसान्‌ इव. पुर अग्नेञयूत्‌ । अयमशायः-हनूमताऽनुः 
सतो भीमो यादे गच्छति तावत्तेन गन्धमादननामा कुला चछः इश्यते स्म, स च 
. पवतो भीमेन चिर हनूमतो दृष्टयोपजातेन संस्कारेण इष्टिस्थितो हनूमान्‌ इव प्रती- 
यते स्मेतिं भावः ॥ ३२॥ 

हनूमान्‌का अनुज्ञा प्राप्तकरके भाम जब आगे बढ़े तब उनके आगे गन्धमादन नामका 
एक पर्वे आ गया, गन्धमादक्ष सात कुलाचर्छो-पनेतम्र्धोमे से एक है, उसे देखकर 
भीमकी ऐसा मालूम पड़ा मानों वह बहुत देर तक और उत्कण्डासे हनूमान्‌ को देखते 
रहे, उसीjे आँखोंमें हनूमद्विपक जो संस््रार-वासनाएँ उत्पन्न हैं उन्हींके कारण इष्टिवत्ती 
इनूमान्‌को हो देख रहे हे ॥ ३२॥ . 


: अलकेशयोपिदलकेशयेः सुमः 
सुरभिं प्रमोद्सुरभिं नभःसदाम्‌। 
शिखरे स तस्य महदतीमुदग्दिशो 
सणिदंपंणीमिव ददशं बापिकाम्‌ ॥ ३३ || 


अलकेशेति । सः भीमः तस्य गन्धमादनस्य पवंतस्य शिखरे उपरिभागे अल- 
केशस्थ अळकामत्तेः कुबेरस्य योपितां रमणीनास्‌ अलके केशपाशे शेरते निर्भर 
तिष्ठन्ति तेः. कुबेरखी सिरात्मके केशप्रसाधनकमंण्युपयुज्यमानेः सुम: सागन्धि झ्ग्र- 
सूनेः सुरभिम्‌ आम दपूर्णाम्‌ , नभःसदाम्‌ देवानाम्‌ प्रमोदाय जानन्दाय सुरभिस्‌ 
कामघेनुस्‌: देवानाममन्दस्मानन्दस्य दात्रीस्‌ , उद॒ग्दिशः उत्तरस्या दिशो नायि- 
कायाः मणिदु्पणीस्‌ मणिनिमितमादशमिच महतीम्‌ दीर्घाम्‌ वापिकाम्‌ जलाशय 
दुदश । गन्धमादूनश्षिखरे कुवेरख्रीमिः स्वीयकेशप्रप्ाघनकमंणि उपयुज्यमानेः 
सौगन्धिकग्रसूनरामोदिनीं देचानामानन्दजननीं दिश उत्तरस्या नायिकाया मणिम- 
यदुर्पणी मिवेकां दीघां दीधिकां भीमो दृष्टदानिति भावः ॥ ३३ ॥ 

उस गन्धमादनपर्यतके शिखर पर भीमने देखा कि पक तालाब है जो अल्कापुरीके 


३०८ चम्पूभारतम्‌। 


स्वामी - कुबेर की स्त्रियों द्वारा अपने केशोंको अछङ्कूत करनेके जिये ब्यवढ्त किये 
जानेवाळे पुष्पोंसे सुगन्धित दै, और देवोंके आनन्दके लिये कामधेनु दै, वह तालाव ऐसा 
रगा मानो उत्तरदिशारूप नायिकाका मशिदपेण हो ॥ ३३॥ 
, यक्षाधिपस्य यशसीव ग्रहीतदेहे 
इट्ठा भयादपगते सति हंसयूथे | 
` कक्षानिवेशितगदः स मा पोप सौ 
फुल्लानि हल्लककुलान्यखिलान्यलावीत्‌ ॥ 
यक्षपिपस्यैति । शृहीतदेहे शरीरधारिणि यच्ञाधिपस्य कुबेरस्य यशसि कीत्तों 
इव हंसयूये हं पकुले द्रा ( भीमस्‌ ) आलोक्य भयात्‌ त्रासात. अपगते अपसुते 
सति कक्षायां वरूवेष्टने निवेशिता स्थापिता गदा येन स ताइशो भीमः तोयं 
विगाह्य पानीयं प्रविश्य फुल्लानि विकसितानि अखिछानि सर्वाणि इज्ञकङुलानि 
रक्तकमलबुन्दानि अळावीत्‌ त्रोटितवान्‌। “कच्चा वखकृतं कदिवेष्टनस्‌' इति प्रसिद्ध 
बद्धकत्तादौ। तत्र वापिकायां विद्यमाना हंसा सूर्तिमन्ति ङुबेरयशांसि इव प्रती- 
यन्ते स्म, ते हंसा भीमं विलोक्य भयादिवापससुः, अथ कक्षायां गदां स्थापयिस्वा 
मुक्ताभ्यामुभाभ्यां कराभ्यां सर्वाण्यपि तन्न विकसितानि रक्तकमळानि भीसो 
छलावेतिःतात्पर्यम्‌ ॥ ३४ ॥ 
शरीर धारण करके आये हुए कुबेरसम्बन्धी यशोराशिके समान प्रतीत होने वाले 
हंस भीमको देखकर डरसे इधर उधर भाग गये, भीमने अपनी गदा पेटीमें ( डांड बांधनेका 
वख ) खोस ली, और पानीमें उतरकर सारे खिले. हुए रक्तकमळ तोड़ रये । गदाको 
-डांडर्मे रख लिया-इसका उपादान:इसीळिये किया है कि वैसा कर लेनेपर दोनों हार्थोसे 
पुष्प लेनेमें. सुविधा होगी ॥ ३४ ॥ 
तदात्व एव तद्रक्षिण: “कस्त्व रे' जाल्म ! आयुरश्रभूमिमारुरुक्षसि ९? 
इति माय लोहिता यितानां: लोच- 
` नानां स्तां सरसीं हा सौगन्धिकान्तवेल्लीमिव कुवेत; क्रोध- 
बशान्नाम यातुधानान्स,भीमो रंहसा समुपबृंहितसिहनादश्रिरमुपोषितस्य 
परिघस्य पारणां परिकल्पयांचक्रे ॥ 
` तदाल इपि॥ तदात्वे (भीमक्कतपुष्पलवनसमये एव तद्गक्षिणः तद्दापीरक्ताधि- 
कृतान्‌, रे जाइम, असमीचयकारिन्‌, त्वं कः ! ( इत्युक्त्वा ) इति एवस-सम- 
न्ततो निरन्धानान्‌ परितोऽवरोधपरायणान्‌ अन्वर्थतावळम्बकतया सार्थकतया 


१. 'साइतिन्‌!। २. 'अवलम्बितयार। ३. 'लो। 3 
तरम्‌?॥ इति पा०। ५०५५" पटा 


पञ्चमः स्तबकः । ३०६ 


छोहितायितानां रक्तीभूतानास्‌ ( शोणितोपमतया लोहितपद्सार्थक्यं प्रकाशय- 
तास्‌ ) छोचनानां इशा प्रतिविस्वेः छायामिः तां सरसीम्‌ वापिकाम पुनरपि भी- 
सेन सकरसोगन्धापहरणेन शून्यतां गमितत्वेडपि सोगन्धिकान्तर्दर्नीस्‌ गर्भस्थि- 
तसौगन्धिकाम इव ङुवंतः ( स्वरक्तदृष्टिपातेनान्तर्जळे सौगन्धिकानीच जनयतः ) 
क्रोधवज्ञात्‌ कट्क्तिजनितकोपवश्ात्‌ सः भीमः ताइशान्‌ यातुधानान्‌ रत्ताधि- 
कृतान्‌ राइसान्‌ रंहसा वेगेन ससुपवृंहितसिंहनादः उच्चेः सिंहनादं कुर्वच सन्‌ 
चिरसुपोषितस्य बहोः कालात्‌ भकृतप्रहारतया उपोषितस्य . परिघस्य गदायाः 
पारणां भोज्यं परिकदपयाञ्चक्रे उपकल्पितवान्‌। भीमस्तान्‌ रा्सान्‌ गदया मार- 
यामास, मन्ये चिरोपोपितायास्तद्गदायास्ते भोज्यान्यभवन्‌ , इत्यथः ॥ 

जव भोम फूल तोड़ रहे ये उसा समय उस सरोवरके रक्षक राक्षसगण आये और लल- 
कारकर कहा फि अरे मुखे, तू कौन है ? क्यों अपनी जीवनळीछाका अन्त करना चाइता 
है १ इस प्रकार कहकर वे राक्षस भीमको छेड्ने लगे, उनकी आँखे यथार्थमें रक्तवर्ण दो रदी 
थीं, उनकी आँखाँकी रक्तवणं प्रतिच्छविके पड़नेसे वह सरसो ऐसी लग रद्दो थी, मानों 
उसके भोतर वहुतसे सौगन्धिक पुष्प हों, इस प्रकारके राक्षार्मोका भोमने जोरोंका 
सिंहनाद करके संहार कर दिया-अपनी उपवास की हुई गदाका भोजन बना दिया ॥ 


रक्ष:ख़ता रक्तनदी महाद्रेबिष्वक्पतन्ती बियति स्थितानाम्‌ | 
क्षरत्तटीधातुकरीति बुद्धेः करावलम्बं कलयाञ्रकार || ३४ ॥ 
रक्षः्सतेति । महाद्रेः गन्धमाद्नपवंतात्‌ विष्वक्‌ सर्वतः पतन्ती प्रवहमाना 
रक्षोभ्यः सृता भीमगदाचूणितेभ्यो राक्षसेभ्यो निःसृता रक्तनदी शोणितधारा 
चियति अकाशे स्थितानां देवादीनाम्‌ क्षरन्ती ग्रवहन्तो तरीधातुझरी प॒चेततट- 
चर्सिगेरिकादिघातुसंए॒क्ता नदी इति बुद्धेः करावलम्बं चकार ढतामुद्धावयामास । 
अघः पतन्तीं रुधिरधारां द्वा गेरिकादिधातुप्रवाहोयमिति बुद्धि देवा व्ृढयान्वकछ्ु- 
रिति भावः॥ ३५॥ 
भोमकी गदासे चूणित होकर मरनेत्राले राक्षसांकी देहनिगंत रक्त-धारा जब गन्ध 
मादनके चारो ओर प्रवाहित होने लगी तव आकाशचारी देवोंकी यह धारणा इद होने 
लगी कि यहद गन्धमादनके तर्टोसे निकलने वाला गैरिकादि थातुप्रवाह ही है ॥ ३५॥ 
- पर्चेतस्याम्रवस्तुभ्यः प्रवस्तुं नेच्छतीं दृशम्‌ । 
उत्खाय स महायन्नादुपासीदङुपत्यकाम्‌ ॥ ३६॥ 
पर्व॑तस्येति । सः भीमः पवंतस्य तस्य गन्धमादनमदी्यतः अग्रवस्तुभ्यः शिख- 
रवर्सिमणिगणादिपरमोपादेयदृश्यपदार्थेभ्यः प्रवस्तुम्‌ निर्गन्तुस्‌  नेच्छतीस्‌ 
अनीहमानां तददर्शनसक्ताम्‌ दाम आत्मनो दृष्टिस महायस्नात्‌ दीघँप्रयासात्‌ 
उत्खाय आक्ृष्य उपत्य कास पर्वतासन्नभुवम्‌ उपासीदत्‌ आयातवान्‌। पवंतो- 


३१० चम्पूभारतम्‌ | 


ध्वेभागस्थितवस्तुदुशनासक्तो इशं बहादाकृष्यागमनर्ः्गैंण पुनः प्रत्यावत्त इति 
भावः ॥ ३६॥ न १ 

गन्धमादन पर्वतके शिखर पर रहनेवाली रमणीय वस्तुओंको छोड़कर किसी प्रकार 
नहीं दटना चाहनेवाली अपनी दृष्टिको बच्पूर्वका खींचकर भीम पर्वतकी (उपत्यकामे 
आये। आँखेंको लभा लेनेवाली चीजों पर छटको हुई आँखोंकों बड़े क्से वहसे हटाकर 
` भौम वापस चलकर पव॑तकी समतल भूमिमें आ गये ॥ ३६ ॥ 


तदानीमितरेष्वपि आठघु ' कमलपालिकासूनोः स्कन्धभागशिबिका- 
मधिरुद्य तस्यैव कटकमु'चमा तेषु सत्सु गारुतिरादरेण रहसि तां विक- 
सितां कुसुमसंहृ्ति मूतनुरागश्रमदां प्रमदां प्रत्युपदामकरोत्‌ ॥ 

तदानीमिति । तदानीम भीमस्य उपत्यकाप्राप्तिकाले इतरेषु अपि आतृपु युधि- 
छिरादिषु कमळपालिकासूनोः हिडिम्वातनयस्य घटोत्कचस्य स्कन्धभागशिविकों 
स्कन्धदेशरूपं यानम्‌ वाहनम्‌ अधिरुह्य आरुह्य तस्य गन्धमादुनपवतस्य एव 
कटकसुचम्‌ तरदेशम्‌ आगतेघु सत्सु मारुतिः भीमः आदुरेण सस्नेहं तास्‌ 
गन्धमादनस्थसरस्य्ा उपनीतां विकसितां फुर्छां कुसुमसंहतिं पुण्पससुदायस्‌ 
मूर्ताइरागअमदाम रक्ततया दारीरधारिप्रेमस्य अमे जनयन्तीस्‌ स्नेहवद्धासमा- 
नाम्‌ ( रक्ते च म्रेमरागौ? इति प्रसिद्धया तासां कुसुमसंहृतीनां प्रेमप्रत्ययजनकत्व 
बोध्यम्‌ ) तां ्रमदां द्रोपदीं प्रति उपदाम्‌ उपहारम्‌ अकरोत्‌। गन्धमाद्नाहृतानि - 
रक्तकमलकुसु गनि रहसि भीमो द्वौपये उपढ्तवानिति ॥ ` । 

उसी समथ युतधांए! आदि भीमके अन्य माइ भ हिडिम्बाके पुत्र घंरोत्कचके कन्धा 
पर पैटकर गग्दमाइन्बी तराईमें आ गये, तब भीमने वे फूल जो बिकसित होकर 
शरीरधारी अनुरागके समान लग रहे थे, एकान्तमें अपनी प्रियतमा द्रौपदीको उपहृत 
फर दिये॥ 

सरसीव केऽप्यस्या घातराष्ट्राकु नीकते । 
ऊपे तया बरतनोरूमिमत्यलिभासुरे ॥ ३७॥ 

सरसोबेजि । धातंराष्ट्रण दुःशासनेन आङुळी हृते आकृष्टे उमिमति कौटिल्य- 
शालिनि अलिमासुरे अमराभे अस्याः वरतनोः सुन्दर्या द्रौपद्याः कचे केशपाशे 
तया भीमेनोपायनी कृतया पुप्पसंहत्या धात्तराष्ट्राकुली कृत हंसच्याप्ते ऊमिमति तरङ्ग 
युते अलिभासुरे सुगन्धाकृष्टेः अ्रमरेः शोभाशालिनि सरसि इव सरोवर इव ऊपे 
उपितं स्थितम्‌ इस्यर्थः। तानि पुऽ्पाणि सरसा तुर्ये द्रीपदीकेशपारो सुखमासाञ्चः 
क्रिरे, केशानां सरसा साम्यञ्च शिछएविशेषणन्नयद्वारोक्तरूपम्‌ ॥ ३७॥ 


१. 'करकमागतेपुर If x. “रहसि विकसिता ३. 'कुलीकृते? | इति पा०। 


पञ्चमः स्तबकः । ३११ 


धात्तरराष्ट्र दुःशासन द्वारा आकृष्ट, कुटिव्तायुक्त, एवं अमरके समान सुन्दर ळगने 
वाळे सुन्दरी द्रौपदोके केशपाशमें वें फूल उसी तरह रहने लगे मैसे वे उस सरोवरमें रद्दा 
करते थे, सरोवर भी थात्तंराष्ट्र हंसोंसे व्याप्त, ऊर्तिमान्‌ू-तरज्ञयुक्त, तथा भमरोसे मरा था। 
धात्तेराष्ट्राकलीकृत, ऊर्मिमत्‌ , अलिमासुर यह तीन विशेषण शिष्ट होकर केश तथा 
सरोवर दोनोंमें समन्वित होते हैं, तब उपमा बैठती है ॥ ३७॥ 


चुर कदाचिदाखेटाय तटाटवीं प॑येटति तस्मिन्बकद्विषि जटो नाम 
टः. सुरारिरुटजमुपेत्य वेदिकया वेतानतनूनपात इब दयितया सह 
त्रीनपि तान्वीरान्स्कन्धमानीय जचात्केनचिदूपदिशपथेन प्रतस्थे ॥ 
अथेति। भथ कदाचित्‌ भाखेराय झूगयाविहारं कत्तुम तस्मिन्‌ वकद्विषि 
बकासुरप्राणहरे भीमे तराउवीं पर्वतनितम्बदेश प्यति भ्रमति पति दुजंटः पारु- 
ष्यदीघंविस्तारस्वादिना दुष्केशः जरो नाम सुरारिः राक्षसः उटजम्‌ युधिष्ठिरायु- 
पितां पर्णशालास्‌ उपेस्य प्राप्य वेदिकया वेद्या सह तनूनपातः चह्वीन्‌ इव ( वेदी 
द्रौपदी, त्रयोऽपि भीमेन विना स्थिताः युधिष्ठिरनकुरूसहदेवा आतरः आहवनीयः 
गाहपत्यद्क्षिणनामानख्योऽञ्ञयस्तान्‌) दयितया द्रौपद्या सह त्रीन्‌ अपि वीरान्‌ 
युधि्ठिरनङुलसहदेचान्‌ स्कन्धमानीय स्वस्कन्धदेरो आरोप्य जवात्‌ वेगात्‌ केन- 
चित अलक्षितन अपदिशपथेन दिगन्तराळवत्मना प्रतस्थे चलितः। भीमेऽनुप- 
स्थितो जरो नामासुरख्जीनपि भ्रातृत्‌ दोपद्या सहेव स्कन्धमारूढान्‌ कृत्वा केनापि 
विदिग्वत्मंना प्रयातो रथा कश्चिद्येद्या सह त्रीनपि वहीनादांय गच्छेदिति भावः ॥ 
किसा समय जब भीम शिक्षारके लिये पवंतके अधोभागमें उतर आये थ तब रूखे 
तथा कंड़े-कड़े नाळ; वाळा जटनामक असुर बढाँ आया और .द्रौगदीके साथ नोन भाइयों 
को कन्धे पर वेठाकर किसी कोणमागंसे चल दिया, जसे कोई वेदाके साथ तानो वहियों 
--आहवनीय, गाहैपत्य तथा दक्षिणको लेकर चल दे। वेदरीते द्रौपदोका और तीनों 
अग्नियोंसे तीनों भाइयों -युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव-का सःद््य प्रतीत होता है ॥ 
गतागते तत्र घटोत्कचेन जटेन च स्कन्धघृतस्य राज्ञः । 
पादापेणालाभशुचा वनं तत्पतत्रिनादेरिव रोदिति स्म ॥ ३८॥ 
गतागत इति । तत्र गन्धमादनपर्वते वने गतस्‌ आगतञ्च तत्र गतागते आगमने 
प्रयाणे च घटोत्कचेन जटेन च स्कन्धष्ठतस्य स्कन्धदेशेडघिरोपितस्य ( आगमने 
घरोस्कचेन प्रयाणे च जडेन स्वस्कन्धमारोपितस्य ) राज्ञः युधिष्ठिरस्य पादापंणा- 
छाभशुचा चरणसंपरकाप्राप्तिजन्मना सेदेन तद्वनम्‌ पतत्रिनादेः झकुनिकुछकोला- 
हरे; रोदिति स्स क्रोशति स्म इच, तस्मिन्‌ चने यदाअयं राजा युधिष्ठिर आयात- 


१. अटति २. {दुर्घटः । ३. 'अपदिशा? । इति पा[०। 


३१२ व्वम्पूभारतम्‌ | 


स्तदा घटोस्कचस्य स्कन्धमारुह्य, अथाधुना प्रयाणसमये च जटासुरस्य स्कन्धः 
देशमारुझ गतस्तद्नयोईयोरप्यवसरयोः वने युधिषिरः पादम्पयितुं क्तो न 
बसूच, मन्ये तसपावस्पर्शालाभजनितखेदेन इव तद्वनं पक्षिकुककोलाहलेररुद्दि- 
त्याशयः। अन्न नवागन्तुकजनद््शनकृतकोलाहलस्य पाद्रपर्शाप्राप्तिजन्यखेद्प्रयुक्त- 
रोदनरूपतयोत्मेक्षणादुत्पक्षाइलझ्कारः ॥ ३८ ॥ १ 

युधिष्ठिर जव उस गन्धमादन वनमें.आये तब घटोत्कच्के कन्धोंपर बैठकर तथा जब 
गये तब भी जटासुरके कन्दी पर ही गये, फलतः जानेमें और आनेमें-कमी भी उस वनको 
युधिष्ठिरके चरणस्पशंका सौभाग्य जो नहीं प्राप्त हुआ, इसीलिये वह वन पक्षियोंके कल- 
कलके बहाने रोने लगा ॥ ३८॥ 9 


बनं यियासोः कठिने सभान्ते जटासु रोधो न बभूव यस्य | 
बने बिजुम्भत्करुणे तु तस्य जटासुरोऽधोऽजनि धर्मसूनोः॥ ३६॥ 
वनमिति । कठिने अकरणे सभान्ते चूतसभावसाने वनं यियासोः वनगमनोद्य- 
तस्य यस्य धम॑सूनोः युधिष्ठिरस्य जटासु जटाधारणविपये रोधः प्रतिबन्धो नेमा 
उचिता इत्येवं जातीयो निषेधो न बभूव नाभूत्‌, तस्य धर्मसूनोः विजुम्भत्‌ करुणे 
सर्वतो वत्तमानदये दयालजनपरिबृते करुणाख्यवृक्षवहुळे वा वने जटासुरः तन्ना- 
मको राचसः अधः स्कन्धेन वहनकाले निम्नस्थः अजनि जातः। 'जटासुरोधो न 
बभूव! 'जटाऽसुरोऽधोऽजनिः इत्यनयोरापाततो विरोधप्रतिभासः, परिहारस्तूक्त 
एव, तदत्र विरोधाभासोऽलङ्कारः ॥ २९ ॥ 
दुर्योबनकी बूतसभासे कठोर वन. जाते समय जिस धमंपुत्रको जटाधारण बरनेमें 
किसी प्रकारका रोध-रुकावट, हिचकिचाइट-नहीं हुई, उसी घर्मेराजके उस दयाल पुरुष 
युक्त वनमें अथवा करुण नामक . दृक्षोंसे युक्त बनमें जटासुर नीचे हो गया, कन्थो पर 
उठाता हुआ जटासुर धर्मराजके नीचे चला आया । “जटासुरोधो न बभूव?) और “जटासुरो- 
ऽधोऽजनि? इन दोनों वाक्योमें विरोध मालूम पड़ता है, परन्तु 'जटासुरोधः? और “जटा- 
सुरः अधः? इस प्रकार पदच्छे करने पर विरोध छूट जाता है, यही विरोधाभास 
अलङ्कार है ॥ ३९॥ 
नीला किमय बुनंसीन्नि सुदूरमेता- 
नत्रैव हन्मि सहसेति धियैव तिष्ठन्‌ । 
- आजच्यतायममरारिरनुष्णजङ्को 
„ गन्तुं पदात्पदमपि क्षितिपानुभावात्‌॥ ४०॥ 
नीत्वेति । क्षितिपानुभावात्‌ धर्मराजस्य प्रभावातिशयात्‌ पदातपदस्‌ः एकमपि 


२. “सीमनि दूरम्‌ । इति पा०। 


पञ्चमः स्तवकः । ३१३ 


पदं गन्तुम्‌ पुरःसत्तुस्‌ अनुण्णजङ्छः अक्तमजघनः सोऽयमरारिः जटासुरो नाम रात्तसः 
अद्य अधुना वनसीस्नि वनोहेशे एतान्‌ युधिछिरादीशतुरो जनान्‌ सुदूरं बहुदूर नीरवा 
किं कायम्‌ ? पतेषां वने सुदूरम्रापणमनर्थकम्‌ । अत्रैव देशे इहच स्थाने सहसा. 
अबहुविभाव्य निहन्मि मारयामि इति एवं प्रकारया धिया विचारणया तिष्ठन्‌ 
` अधुरो गच्छन्‌ इव आळच्यत इश्यते स्म। अग्ने गन्तुमक्षमो घर्मसूनुग्रभावातिष 
थात्‌ , तत्र स्थितश्वासौ जटायुः एतान्‌ वने सुदूरं नीस्वा किं कत्तव्यस्‌ ? अन्नेच किन्न 
व्यापादयामि ? इति चिन्तयन्निवावस्थितः प्रतीयतेस्मेति तात्पयंम्‌ । उत्प्ेक्ञाउल- 
ङ्कारः॥ ४०॥ 
युपिष्ठिरके प्रभाव-भाराधिक्य-से आगे बढ्नेमें एक पग चलनेमें भी अनुष्ण जच 
अकार्य जघन-अझक्त होकर खड़ा वह जटासुर ऐसा लगता था-मानो यहीं सोचता 
हुआ उदरा हुआ हो क्रि इन्हें वनमें बहुत दूर भीतर छे जाकर क्या करना है, जल्दीसे 
यहीं क्यों न इन्हें मार रिया जाय १॥ ४०॥ | 
मध्येमागं बनान्तान्मदृगजगमने मारुती संमुखे5स्मि- 
.. न्साधे तेनाथ योड शृतरभसमनास्तीत्रदपंग्रसारः । 
दैत्यस्थान्राजञपुत्रान्क्षितितलमनयद्वाहुना स्कन्धमध्या- 
स्कोधान्धोष्रल्रिसीम्ना स पुनरनिलमूदोरुणं तस्य शीषेम्‌ ॥४१। 
मध्येमार्गमिति । मध्येमार्ग सार्गमध्ये वनान्तात्‌ चनप्रान्तात्‌ ( आगते ) मदः 
गजगमने मत्तकरितुल्यगतौ अस्मिन्‌ मारुतौ भीमे संसुखे समीपपुरोदत्तिनि सति 
तेन मारुतिना आमेन सह योद्धुं युद कत्तु एतरभसमनाः उस्कण्ठितहृदयः सः 
तीघरदर्प्रसारः- अतिदवलः सः देत्यः जटासुरः स्कन्धमध्यात्‌ तान्‌ राजपुत्रान्‌ 
युधिषिरादीन्‌ क्षितितलम्‌ अनयत्‌ भूमौ अचतारितवान्‌ , पुनः किञ्च सः अनिलभूः 
चायुसुतो भीमस्तु अररिनसीम्ना सुना दारुणं भयजनकं तस्य जटासुरस्य शीप 
हिरः चितितलम्‌ भूमीतलम्‌ अनयत्‌ प्रापितवान्‌ पातयामासेत्यर्थः । अयमा- 
झायः--चनान्तान्सृगयान्ते निवर्त्तमानो गजगामी च स भीमो यदा मार्गमध्ये जटा- 
सुरेण तदाऽतिदस्तो जटासुरो भीमेन सह योदूछुं ती्ामभिळापां मनसि कुत्वा युधिः 
छिरादीन राजसुतान्‌ भूमाबुदतारयव , ( युद्धोपक्रमे मारोत्तारणमावश्यकमिति 


तथा कृतवान्‌ ) भीमस्तु पुनर्मुछिप्रहारेण तस्य भयङ्करं मस्तकमेव पातितवानिति 
चोध्यम्‌ ॥ ४१ ॥ 


सुगयानिद्वारके बाद वनप्रान्तसे लौटते इए मदगजगामी भीमसे रास्तेमें जटासुरकी 
अट हो गई, जटासुरने अपने वलके घमण्डसे भीमके साथ युद्ध करनेकी. हार्दिक इच्छा 
प्रकट कौ, लड़नेकी तैयारीमें दैत्यपर जटासुरके कन्धोंपर आरूढ युधिष्ठिरादिको उसने 
जमीन पर उतारकर' रुख दिया, और भौमने अपनी वज्रोपम सुष्टिके प्रदारसे उस 
राक्षसके भयङ्कर शिरको दी सदाके लिये जमीन पर लाकर रख दिया ॥ ४१॥ 


३१४ ह . ` चम्पूभारतम्‌। 


निपेतुषस्तस्य निकृत्तमूर्नों नितान्तभारेण वनान्तभूमिः | 
निम्नाभचद्दूरममुण्य सङ्गे निजैः भ्रतीकैरिव संकुचन्ती ॥ ४२॥ 
निपेत्रप गति । निकृत्तमूध्नः छिन्नशिरसःः निपेतुषः घरापतितस्थ तस्य जटा- 
सुरस्य नितान्तभारेण महता भारेण .वनान्तभूमिः वनस्थली निजः स्वीयः अतीकः 
अङ्गः अमुष्य पापिनो जटासुरस्य सङ्गे स्पशविषये. सङ्कुचन्ती इव जुगुप्समाना 
इव दूरं बहु निरता नता अभवत्‌ अभूत ।. अयसर्थः--भीमेन स्हिन्नशिरसो जटा- 
सुरस्य तस्य भारेण नमन्ती वनधरणी पापिन'्तस्याङ्गेः स्पर्श सङ्कोचादिव निम्न- 
भावं गता प्रतीयतेस्म। अन्योऽपि कस्यचिदमेध्यवस्तुनः स्पर्शाजगुप्समानो नि- 
जं वपुर्नमग्रतीति तद्ग दित्याशयः ॥ ४२ ॥ 
भीम द्वारा आइन होकर शिरके कर जाने पर जब वह जटासुर भूमि पर गिरा तब 
उसके भासे अमीन कुछ दष गई, यद्व ऐसा छगा मानो वनभूमि उत्त पापीके अङ्गोसे 
स्पश दोनेमें कुछ सङ्गोचका अनभ्र कर २ ही हो, इसीलिये अपने अङ्गोको सिकोडकर 
उसके स्पर्शेसे बनना चाह रही हो ॥ ४२ ॥ 
निष्कण्टकाभवत्सबा निहते5स्मिन्वनावनिः | 
उत्कण्टकामवप्रीतेरुन्ञत्या सा तु पार्षती ॥ ४३ ॥ 
ॐ निष्कण्टकेति। अक्तिन्‌ जटासुरे हते सति सर्वा समस्ता वनादनिः गन्धमाद- 
नपर्वतभूगिः निष्कण्टका निरुपद्रवा अपगतशञ्रुभया च अभवत्‌, सा पाष॑ती 
द्रौपदी तु प्रीतेः स्वामिसस्टद्धिप्रभवायाः प्रमुद उन्नस्या उदयेन सकण्टका सज्ञातरो- 
माज्या अभवत्‌ अजायत । सर्वासां वनावनीनां निः्कण्टकट्वसंपादकतोमग्रया 
पार्षत्याः सकण्टकत्यसम्पत्त्या विपमालक्वारः। बिरोधाभासस्तु स्फुट एव, तयोश्रें- 
काश्रयत्वेन सङ्करः ॥ ४३ ॥ * रश 
उस जरासुरक मारे जानेसे पूरी वनभूमि-गन्धमादन वनमही-अकण्टक-रशचु बाधा 
रहित-हो गई, लेकिन वह पाषेती-द्रौपदो-स्वामियोंकी समृद्धिसे उत्पन्न आनम्दकी अधिकता 
कै मारे रोमाञ्चित हो उठी " ४३॥ 
ततस्ते श्वेताद्रि चिरमधिवसन्तः कुरुवराः 
सिताश्वस्य प्राप्त्ण मुदमनुवभूवुर्निरवधिम्‌ । 
कथाशेषीकारालिदंशरिपुवगेस्य बहधा 
घनुन्रेह्ोज्मच शतमखभुजे स्थापितबतः ॥ ४४ ॥ 
 तनस्त इगि। ततः जदासुरवधानन्तरम्‌ श्वनाव्रि गन्धमादनपर्वतरूपं हिमाल- 
ग्रेकदेश चिरम अधिवसन्तः स्ववासेनाश्रयन्तः ते कुरुवराः पाण्डवाः, युधिष्ठिराः 


१. 'त्रिदिव? | इति पा०॥ 


पद्चममः स्तबकः । ३१५ 


दयः बहुधा नानावारं त्रिदशरि!-वर्गस्य देवविरोधिराक्षसनिवहस्य कथादोपीकारात्‌ 
नाममात्रावशेषत्वसंपादनात मारणात्‌ शतमखस्य इन्द्रस्य झुजे बाहौ घचुब्रहमः 
ज्ञत्वम धचुचदस्यागम्‌ शस्रविद्यापराङमुखस्वम्‌ स्थापितवतः सिताश्वस्य अजुनस्थ 
प्राप्त्या सङ्गमेन निरवधिम्‌ असीसानस्‌ सुदम्‌ आनन्दम्‌ अनुवभूछुः अनुभूतवन्तः । 
तदनन्तरं जटासुरवधादिविधिना शसितोपद्रव तं हिमवदेकदेञ्ञं पवंतमधिवसन्तस्ते 
युधिष्टिरादयो बहुधा तत्तन्निवातकवचकाछकेयादिराचसगणसंहारद्वारेण नष्टसम- 
स्तशत्जुतयेन्द्रस्य भुजे शा्रमिधापराङसुखतामचस्थापितचतोऽञ्जुनस्य सङ्गमेन परा- 
मानन्दको टिमाप्तवन्त इत्यथः ॥ ४४॥ 

जटासुरप्रशृति राक्षसोंके मारे जाने पर ,निरपद्र्बीभूत उस हिमालय पर वास 
करनेवाले युधिष्ठिर प्रभृति. कुरुवीरगण-निवात-कवच-कालकेय प्रभृति शब्यु ओंको कथा- 
शेप करके जिसने इन्द्रफे वाहूको शस्रविद्यापराङमुख कर दिया है, जिसने इन्द्रके सभी 
शु्युओंका संहार करके. इन्द्रको आख्रण करनेकी आवइ्यकतासे सुक्त कर दिया दै-- 
ऐसे अजुंनको सङ्गति-पुनः प्रापति-से आनन्दित हुए ॥ ४४॥ 

तमनुक्रमभाषितेशयुद्धं स बहूकृत्य चलाचलेन मूञ्चा । 

अनुजचूर्पात: सम हिमाद्रन्यंवृतदूद्रतबन नितान्तह्ृषः ॥ घर ॥ 

तमनुक्रमेनि । सः नुपतिः युधिष्टिरः अनुक्रमम्‌ क्रममनुसृत्य भाषितं कथितः 
सीशयुद्धं शिवेन सह स्तस्य युद्धवृत्तम्‌ येन तं तथोक्तमजुनस चलाचलेन कम्पितेन 
मूर्ध्ना शिरसा वहुकृत्य अभिनन्दय प्रशस्य नितःन्तहृ्ः अतिसुदितः सन्‌ अनुज 
आतृभिः समम्‌ सह हिमाद्रेः हिमालयात्‌ द्वेतवनं तदाख्यं प्रागध्युपितं तपोवनं 
प्रति न्यच्चुतत्‌ निवत्तंतेस्म । इंशेन सह स्वयुद्धस्य वृत्त कमशो भापमाणमर्जंनं शिरः 
कम्पनद्वारा अशस्याजुनादिसिः स्वञ्जादृभिः समं नुपतिहिमाद्विं विद्दाय द्वंतवर्न 
पुनरागत इत्यर्थः । ओंपच्छुन्दसिकं चृत्तम्‌ ॥ ४५ ॥ 

: इसके वाद अजुंनने जब क्रमपूर्वक महादेवके साथ हुए अपने संघामवी वात कही, 
नव युधिष्ठिरने सिर हिलाकर उनकी तारीफ की और अति प्रसन्न हुए, फिर अपने छोटे 
माई भोम आदिके साथ उस हिमाद्विसे द्वेतवन नामक तपोवनको लोट आये ॥ ४५॥ 

नरेन्द्रपुत्राः सह याज्ञसेन्या न न केवलं तत्र तपोधनानाम्‌ | 
नेत्राणि जुहनियमेः कृशाङ्गा नेदीयसीनां वनवीरुधां च ॥ ४६ ॥ 
नरेन्द्रपुत्ना इति । नरेन्‍्द्रपुन्नाः राजसुता युधिष्ठिरादयः याज्ञसेन्या द्रोपद्या सह 


नियमेः चतोपवासादिभिः ङृशाङ्गा द्वाः सन्तः तन्न द्वेतवने केवलं तपो. 
धनानां तपस्यानिरतानाम्‌ सुनीनाम्‌ एव नेत्राणि न जहुः न आङ्कष्टवन्तः कथः 


“नृपतिः सदजैः समं महाद्रेः । इति पा० । 


३१६ .चस्पूभारतम्‌ | 


'मिमे सुकृुमारवपुषो5पीहशानि कष्टसाध्यानि व्रतान्याचरन्तीति विस्मयेन लोकानां 
» परं नेदीयसीनां समीपस्थितानां चनवीरुघास्‌ वनस्थलता- 
नाम्‌ अपि नेत्राणि मूळानि जहुः आकृष्टवन्तः ।. एतान्कठिनं तपस्यतो इष्वा सुनयो 
नेतानपर्यन्‌ , एते च रूतामूलन्याहत्याभुअतेति वक्तव्यांशः । नित्रं नाड्यां 
-तरोसूंछे छोचने बसनेऽपि च? इति विश्वः॥ ४६॥ - 
द्रौपदीके साथ कठोर तपस्यामें चिरत रहसेत्ाळे युधिष्ठिर आदि. राजपुत्र दुबंछ शरीर 
होकर केवळ द्वैतवनके तपस्वियोंके ही नेत्र नहीं भाक्ृष्ट करते थे, वे वहाँ समीपमें मिलने 
चाली छताओंके मूल भौ उखाड्कर लाया करते ये ॥ ४६॥ 
॥ | ९ 
तदनु स खलु मानी सवंसाम्राज्यलच्मीं . 
`` अचिकटयिषुरेषां प्राप्तकाश्योन्नतीनाम्‌ | 
कुरुचपतितनूजो घोषयात्रापदेशा- 
दभजत बलसंघैराब्रृतस्तं बनान्तम्‌॥ ४७॥ 
तदन्विति। तद्नु तदनन्तरम्‌ मानी अभिमानयुक्तः. सः कुरुचृपतितनूजो छत- 
राष्ट्रपुत्नः दुर्योधनः ग्राप्तकाश्योंन्नतीनाम्‌ पराङ्काछां म्रातततास्‌ एषाम्‌ युधिष्टिरा- 
दीनां ( पुरतः ) सवंसाञ्राञ्यलचमीम्‌ एका धिपत्यसम्पदुम्‌ प्रचिकटयिषुः प्रकाश- 
यितुं कामयमानः सन्‌ बळासङ्घेः सेन्यसमुद्येराबृतः सन्‌ घोपयात्राप देशात्‌--निज- 
गोकुलदशनयात्राच्छुछात्‌ त॑ युधिष्टिराधध्युषितं चनान्तं वनग्रान्तं द्वेतवनम्‌ अभ- 
जत आगतवान्‌ । एवं तपस्यत्सु तेषु कद्वाचिद्दुयोधनः स्ववैभवं दर्शयित्वा विजिः 
तानामेषां धेय ध्वंसयितुस्‌ ससैन्यो घोषयात्राच्छुलेन द्वेतवनमागत इति भावः। 
मालिनीबृत्तम्‌ ॥ ४७ ॥ 
इसके वाद मानी दुर्योधनने सोचा कि दरिद्रताकी पराकाष्ठा पर पहुँचे हुए इन युधि- 
छिर आदि राजपुत्नोंकी अपनी एकाधिपत्य सम्पत्तिका दंन कराया जाय, जिससे उनके 
मनमें ग्लानि हो, ऐसा सोचकर दुर्योधनने सेनाओंको साथ लिया और घोषयात्रा-अपने 
पशुधनको देखनेके लिये प्रस्थान-के छलते उस द्वेतवनमें आ गया, जहाँ वह तपस्या 
किया करते थे ॥ ४७॥ 
कणीनिलेस्तत्र करित्रजानां चलत्सु सर्वेषु चमूरजःसु । 
रजस्तु चित्ताश्रितमस्य राज्ञो बलादिवाचञ्चलमेव तस्थौ ॥ ४८ ॥ 
कर्णानिलेरिति । तत्र द्वैतवने करिप्रजानाम्‌ सैन्यगजसमूहानाम्‌ कर्णानिले; कर्ण- 
चालनोश्थितैवायुमिः सर्वेध समस्तेषु चमूरजस्सु सेन्योद्भतेषु धूळीपरळेषु चलत्सु 
अपसरत्सु सत्स्वपि अस्य राज्ञो दुर्योधनस्य चित्ताश्रितस्‌ अन्तःकरणवर्सिरजः 
| बलादिव राजाश्रयसाम्थ्यवश्ादिव अचञ्जलम्‌ स्थिरं यथावस्थमेव 
१. 'खळमानो!; “किल मानी? । इति पा०। 3 


पञ्चमः स्तबकः | ३१७ 


तस्थौ । तत्र सेन्योस्थापितानि रजांसि गजकर्णवायुभिरपसरन्त्यपि, परं दुर्योधनस्य 
रजोयुणक्ृतं हृदयमालिन्य तु तत्रापि चने न न्यवत्ततेति भावः ॥ ४८ ॥ 
उस द्वैतवनमें हाथियोंके कानकी वायुके चडनेसे सेना द्वारा उड़ाई गई रजौ 
शान्त हो गई परन्तु दुर्योधनके हृदयका र न-रजोयुण,माडिन्य-ल्पूर्वेक वहीँ बना रहा, 
उसमें किसी प्रकारकी कमो नहीं हुई ॥ ४८॥ 
तत्र रञ्जुनहूनस्य भाविनः स्थानसूचनक्कती इवाङ्कदे । 
. धारयन्सुजयुगेन कौरव: सैनिकान्स बिबभाज पाङ्कशः ॥ ४६॥ 
तत्र रज्जुनइनस्येनि । तत्र द्वेतवने भाविनः गन्धैः सह युद्धे भविष्यतः रज्जु- 
नहनस्य रज्जुकृतबन्धनस्य स्थानसूचन कृती इदमेव स्थानं रज्जुभिवंस्धनस्यो पयुक्त- 
मिति स्वनिवेशेन प्रदर्शयन्ती इव अङ्गदे केयूरनामके : भूषणे अुजयुगेन वाइुद्दयेन 
धारयन्‌ सः कौरवः दुर्योधनः सेनिकात्‌ स्वसेनाः प्किशो विबभाज विभक्तान्‌ कृतः 
वान्‌ बर्गीचकार । दुर्योधनछते अङ्गदे गन्धवंद्वारा करिष्यमाणस्य रज्जुसंयमनस्य 
स्थानं सूचयन्ती इय प्रतीयतेस्म, ते तथाभूते अङ्गदे सुजाभ्यां दधानो दुर्योधनः 
स्वसेनां वर्गो विभज्यास्थापयदित्यथः ॥ ९९ ॥ 
गन्धर्दौ के साथ युडमें दोनेवारे रञ्जुबन्धनके स्थानोंको निर्दिष्ट करनेवाले केयूरोंकोः 
दोनों द्वार्थोमें धारण किये इए दुर्योधनने उस तपोवनमें अपनी सारी सेनाको वर्गीकृत 
करके बाँट दिया, एक ओर केवल रथी, दूसरी ओर केवळ हाथी, तीसरी ओर केवळ 
पदाति इस तरह व्यवस्थित रूपमें सेनाका विभाग कर' दिया ॥ ४९॥ 


अभरंलिद्दस्य वटभूमिरुहस्तले5सो 
स्थित्वा$श्शणोत्तदनु वैणिकगीतिरीतिम्‌ । 
संगीतभन्निरसिक सह बन्धुब- . 
राकारयन्निब सुराधिपगायकेन्द्रम्‌ ॥ ४० ॥ 
अञअंलिहस्येति तदनु विभज्य सेनासब्निवेशात्‌ परतः असौ दुर्योधनः बन्धुः 
वगः स्वश्ात्सुहृद्धिः सह अञ्रंछिहस्य उन्नतयाऽऽकाशचुस्थिनः वटभूमिरुहः वट- 
शुक्तस्य तलेऽधोदेशे स्थिर्वा सङ्गीतभङ्गिरसिकम्‌ गानविशेषेषु प्रचीणस्‌ सुराधि- 
पगायकेन्द्रम इन्द्रस्य गायकसुख्यं चित्रसेनन्नाम गन्धर्वम्‌ आकारयन्निव आह्वय 
न्निव वेणिकगीतिरीतिस्‌ चीणावादकानां सङ्गीतभङ्गिस्‌ अश्वणोत्‌ आकर्णयामास । 
यथाविभागं सेना अवस्थाप्य स दुर्योधनः सब्रन्धुगणस्तत्रोन्नतस्य वटतरोधोदेशे 
स्ववेणिकेः क्रियमाणं गीतमश्वणोन्मन्ये गीतविद्याविशारदमिन्द्रस्य मुख्य गायकं 
चित्रसेनन्नाम गन्धर्वराजमाकारयतीवेति भावः ॥ ५० ॥ 
यथाकम सेनाका विभाग करके अपने बन्धुबान्धवोसे युक्त दुर्योबनने उस महान्‌ 
आकाशर्पशीं वटवृक्षके नोचे अपने वीणावादकों द्वारा प्रस्तुत संगीत सुनना प्रारम्भ 


३१८ - चम्पूभारतम्‌। 


किया, ऐसा लगता था मानों वह दुर्योधन उस सङ्गीतध्वनि द्वारा सन्नौतविद्याविशारद 
इन्द्रके मुख्य गायक चित्रसेन नामक गन्धर्वको पुकार रहा हो। ५० ॥ 

.तावत्तेस्य घातेराष्ट्रस्य 'चेष्टितरौच्यं निरीद्य नितरां कुघान्धः सुधाः 
न्धपतिनिदेशेन बनाबनिदेशे$वंतीणेस्तू णे. विधृतकृपाणबाणचापकलाप- 
तनुत्रसेनश्वित्रॅसेनश्रिरंक्षुितस्तरक्षुत्वमूरुतातिमिव चमूममूं चिवाय च्वे- 
लंया लोलयांचओ ॥. है है 

तावदिति । तावत्‌ यावद्‌ दुर्योधनो गीतमाकर्णए्ति तावता 'कालेन तस्य धात्त" 
राष्ट्रस्य दुर्योधनस्य चेष्टितरौचयस्‌ पाण्डवानामझे स्वसाज्राज्यसम्रंदुः प्रद्दानेन 
तेभ्यो लज्ेण्यांदिभावप्रदानात्मनः चेष्टितस्य व्यापारस्य, रौचयम्‌ः पारुप्यम्‌ निः 
रीचय च्यास्वा नितरां क्रुधान्धः अत्यन्तकुपितः सुधान्धसां देवानाम्‌ पत्युरिन्द्रस्य 
निदेशेनाज्ञया वनावनिदेशे तन्न दनसुवि अवतीणं आगतः तूर्णम्‌ अतिशीघस्‌ यथा 
तथा चितानि गृहीतानि-कृपाणाः खड़', बाणाः चापाः कलापाः तूणीराः, तचुत्राणि 
कवचानि चैतानि यया सा तूर्ण विषतक्रपाणघाणचापकलापतनुत्रा तादृशी सेना 
यस्य सः तथोक्तः चित्रसेनो नाम गन्धर्वराजः चिरक्षधितः बहोः काळाद्नधिगताहार- 
स्तरच्चुः सगादनो हिंखजन्तुमेदः चमूरुततिस्‌ सगससूहम इव असुम्‌ दुयाघनसम्ब- 
न्धिनी चमूं सेनाम्‌ निवाय अस्तब्यस्तां कृत्वा चवेळ्या सिंहनादेन लोल्यांचक्रे 
व्वव्चळीकृतवान्‌ । 'तरक्षस्तु खगादनः' इति ब्याप्नविशेषपर्याये विश्वः । यावद्सौ 
शीतान्याकर्णयति तावत्तवीयं वेभवप्रदशनद्वारा मानरूव्यथाप्रदानास्मक पारुष्यं 
विभाव्य कुपितेनेन्द्रेणादिष्टः सज्जी भूतसेन्यानुयातश्रित्रसेनो. नाम गन्धव॑स्तदीयां ` 
समस्तां चमूं तर च्चुखंगयूथमिव स्वनादेनास्तव्यस्तां चकु इत्यथः ॥ 

जब तक दुर्योवन गीत सुन रहा था ,उसी समय उसका चेष्टा-वेभवप्रदशेन द्वारा 
वनवासी युधिष्ठिरादिके हृदयोंकों कष्ट देना-की कठोरता देखकर. असृतभोजी देर्वोकी 
आज्ञासे आये हुए एवं क्रोधान्ध चित्रसेनने--जिसकी सेना तलवार, वाण, तूणीर, कवच 
आदिसे सन्नद्ध थी, अविळम्ब उस वनभूमिमें आकर दुर्धोधनकी सेनाको अस्तव्यस्त करके ` 
अपने सिंदनादसे चन्चल बना दिया; जैसे तरक्षुनामक रृगभक्षी जानवर: मृगयूथकों अपने 
गर्जेनसे तितरबितर कर दिया करता है॥ ` 


: भदेषु धावत्सु अयेन कर्णः कुथा हसन्डुञ्जरमखुचारः | 
* करेण विस्फारितकालपृष्ठी जगामःशत्रुं जगदेकबीरः ॥ ५१)॥ 
भटेष्विति । कुभ्षरमक्षुचारः गज इव मनोज्ञगमनः, जंगदेकवीरः थुवि सुख्यशूरः, 
१. अस्य? ` २. /अवतीणेम्‌र | २३. “अवतीर्णो निकृतः! ४. 'चिर॒म्‌? । 
५. चिर क्षुधित?। ६, 'चवेडया?। इति पा०। 


पञ्चमः स्तबकः । ३१६ 


करण: सरेषु कौरवरेनिकेषु भयेन घावत्सु पळायमानेपु सत्सु हसन्‌ एतावदेच भवतां 
वीर्यमिति परिहसन्‌ दरेण स्वहस्तेन विस्फारितस्‌ टङ्कारित कालपृष्ठे नास स्वधनु- 
यैन तथोक्तः सन्‌ क्रुधा सैन्यमथनभवेन .कोपेन सत्रु गन्धर्वं चित्रसेनस जगाम 
आप ॥ ५१॥ न 
"जब दूर्योबनवी सेना भरसे इधर उधर भागने लग नब गजकी तरह मन्द गतिस 
चलने वाला, संसारप्रप्रित शू, “आप लो दी वहादु इतनी हो है? इस प्रकार 
भागने वाले सैनिक्रोंका परिहःस करता हुआ री” अपने काल्पृष्ठ नामक धनुषको 
टंकारित करता हुआ कणे कुप्रित हो फर रिरोधी चित्रसेनके सामने आया ॥ ५१ ॥ 
स्वसमाननाम्न्यवयत्रे नटदूगुणाद्धनुषश्च्युतैः से युधि देबगायिनाम्‌ । 
अतिरक्तताँ गलतलेकवर्तिनीमखिज्ञे बपुष्यपि चकार सायकै: ॥ ४२ ॥ 
स्त्रसमानेति । सः कर्णः स्वसमाननाम्निः स्वासिधानसदहद्षाभिधाने कर्ण नाम 
अवयवे गात्रेकदेशे नटदुगुणात. नत्यप्प्रत्यञ्चात्‌ चाणग्रहणमोक्तयोश्रछन्मौचीकादिः 
त्यर्थः धनुपः स्वीयात्कालपृष्ठनामकात्कासुकात च्युतेः निगतेः सायकेः बाणेः युधि 
युद्धे देवगायिनास्‌ गन्धर्वाणा गळतळे कण्ठदेशमात्रे एर्वत्तिनीस्‌ स्थितिमतीं 
चर्मानाम्‌ अतिरक्तत्ताम्‌ सुस्वरताम्‌ अखिले चपुपि समस्ते कायेऽपि चकारेति 
आश्चयंस्‌ » एकत्रभःगे स्थिताया रक्ततायाः संतर प्रापणमाश्चर्यंम्‌ , धनुपरच्युतेः - 
चाणेः विद्वानि सर्वाणि गात्राणि रक्ताक्तानि सन्ति, मन्ये स कण्ठमात्रवत्तिनीमति- 
रक्ततां सर्वेष्वप्यङ्गे षु सञ्चारितवानिति भावः ॥:५२ ॥ 
कणैने अपने समान नाम वाले अवद+-कान-में नाच रहा दै गुण-प्रत्यज्ञा-जिसका 
ऐसे अपने थनुपसे निकले हुए दार्णोके द्वारा युद्धमें गन्ध हे कण्ठमात्रमें रहनेवाली 
अतिरक्तता>उस्वरताफो-उनके सारे श^ीएमें सञ्चारित कर दिया, जो रक्तता केवल 
कण्ठमें थी वही रक्तता-शोणित व्याप्तता-उनके सभी अङ्ग में फैल गई अश्वये है॥ ५२.॥ 
गगने शिरश्चलयतः श्रवोञ्चलाद्वलितापि दूरमवतंसमझरी | 
पुनरुन्नमद्भिरिषुपक्ष्वायुभिः पुरतोऽभवःकलहंभे जिनो मुनेः ॥ ४३ ॥ 
गगन इपि। गगने आकाशे शिरः चल्यतः युद्धशलाघया स्वं शिरः कम्पयतः 
कलहभोजिनः कलहप्रियस्य सुनेः नारदस्य भ्रचोऽञ्जलात्‌ कर्णाग्रभागात्‌ दूरं गछि- 
ता पतिता अपि अवतंसमञ्जरी भूपणी भूता मभ्दारा दिवृत्तपुष्पम्जरी उच्नमन्निः ऊध्चे- 
गामिभिः इपूणां कर्णबाणानाम्‌ पत्तवायुभिः पञ्चपवनेः पुनः पुरतः कर्णयोरओ्रेडभ- 
चत्‌। या कर्णमञ्जरी युद्धप्रशंसायां शिरः कम्पयतो नारदस्य कर्णास्घ्युता सोध्वं- 
गामिनः कर्णब्ाणस्य पक्षवातेन प्रेरिता सती सूयोऽपि नारदस्य कर्ण निविष्टेति 


साचः॥ ५३॥ काका WPT VS FNS 


२. "सपदि? ३. 'जीविनो'। इति प।० । 


३२० 'चम्पूभारतम्‌ | ॥ 


कणेके युद्धकौशलकी प्रश॑सामें सिर केंपानेवाळे कळहप्रेंमी नारद सुनिके कानमें 
*लटकनेवाली जो मञ्जरी गिर पडो थी, वह मरो कध्वेंगामी कणेबाणके 
पक्षपवनसे प्रेरित होकर फिरसे अपने पुराने स्थान-नारदके कर्णदेशमें पहुँच गई ॥ ५३॥ 
हस्तैः प्रवीणैरखिलेडपि कर्ण सुधां बिमुन्चन्सुरगायिवर्गः | 
अयुक्तमेतत्पुनरत्र कर्ण 'विपाठवषं विससर्ज घोरम्‌॥ ५४॥ 
इस्तैरिति। सुरगायिवर्गः गन्धवंगणः ्रबीणैः प्रकृरष्वीणायुक्तः हस्त: स्वीयेः 
पाणिभिः अखिले सकळे$पि लोकानां कर्ण सुधाम्‌ विसुञ्जन्‌ अख्तं वर्षन्‌ अपि अन्न 
कणे अस्मिन्‌ युध्यमाने राघेये नाम कणे प्रवीणेः युद्धदचेः हस्तैः स्वकरेः घोरं भयङ्करं 
बिपाठवर्षम्‌ दीर्घाकारबाणबृष्टिस्‌ विससर्ज चकार एतत्‌ पुनरशुक्तम्‌ अनुचितम्‌ , 
सर्वत्रासृतदायिनोऽत्र बाणप्रदताऽयुक्लेति भावः। लोकानां कर्णष्वस्ृतदायिनोऽपि 
गन्धर्वाः कर्णे कठोरान्‌ बाणान्व्यसजिति तात्पयंम्‌ ॥ ५४ ॥ 
अपने प्रकृष्ट वीगायुक्त हार्थो द्वारा जो गन्धवेगण समस्त लोकके कर्णमे अम्नतकी 
वर्षा -मधुर स्वरवृष्टि-किया करते हैं, आश्नयेकी बात है कि वही गन्धर्वंगण अपने 
युडदक्ष दाथोसे इस काणंके ऊपर भयङ्कर दौष॑ वार्णोका वर्षैण कर रद्दे थे॥ ५४॥ 
तदनु विश्वातिशायिनो विश्वावसुकुमारस्य शरगणेन सह जवकृते 
कृतपणबन्ध इब घावति राधेये कन्दत्सु झुरुन्दे घु च सर्वेऽपि 004 
गन्धर्वभटाः सुयोधनमायोधनधैरणीमध्यभाजं रंशिमभिरवबध्य, जे 
रभसवर्ज निजेरपथमनेवुः ॥ | 
तदन्विति । तदूनु संदनन्तरं विश्वातिशायिनः सर्वषनुधेरातिक्रमिणः:विश्वावसु- 
कुमारस्य. विश्वावसुनामकगन्धवंपुत्नस्य चित्रसेनस्य झरगणेत ` बाणचयेन सह जव- 
कृते वेयार्थं वेगवत्तया घावनविषये कृतपणबन्धे को वेगेन पलायत इति वद्दस्पर्ध 
इव राघेये कर्णे घावति हुतं पळायमाने सति कुरुढुन्देषु अन्येजु च कौरवेषु भीति- 
वशात्‌ नदत्सु रोदनपरेषु संत्सु सर्वे पि गन्धवंसटाः गन्धर्वयोधाः गर्वेण युद्धदर्पण 
भायोधनधरणीमध्यभाजे रणाङ्गगमध्यगतं सुयोघनं रश्मिभिः रज्जुभिः अववण्य 
संयम्य गर्जन्तः विजयं घोषयन्तः रमसवर्ज वेगं विना मन्दं मन्दं निर्जरपथस्‌. 
आकाशदेशं प्रति अनेषुः नीतवन्तः । मन्दं नयनं तथाभूतस्य तस्य युधिष्टिरादि- 
दृशनपथावतारणाय ।. 
, इसके बाद सभी घनुेरोंको बाणविद्यामें अतिक्रम कर जाने वाळे विश्वावसुकुमार- 
विश्वावसु नामक गन्धवंके पुत्रचित्रसेनके बाणोंके साथ वे^में बाजी लगाकर जब कर्ण 


१. 'विषाक्तवर्गम्‌ः; 'विपाक्तवर्षम्‌?। २. कुरुइन्देघु सर्वेऽपि ३. 'धरणि?। 
४. 'रज्जुमिः । इति पा०। 


पञ्चमः स्तबकः । ३२१ 


भागने रुगे, और दूसरे सभी कौरव गण भयके मारे रोने लगे, तव सभी गन्धने योद्धा 
गण युद्ध क्षेत्रमें दपंसे तनकर खड़े हुए दुर्योधनको रस्सीसे बांधकर गरजते हुए थोरे 
धीरे आकाराकी ओर ळे चले भोरे धीरे छे जानेका अभिप्राय यह था कि इस दुष्टको 
अपनी करनीका फल दिया जा रहा है यह बात युधिष्टिर आदि भी देख हें ॥ 


नयत्सवसु वैरिषु नाकमोर्ग विषादभाजां विपिने कुरूणाम्‌ | 
'तत्तादशि ्रीडभरेऽपि तेषामुत्तानभावं न जहुर्सुखानि ॥ ५५ ॥ 
नयत्स्वमुमिति । वैरिषु शचुपु गन्धर्वेपु असु दुर्योधनं नाकमार्ग स्वर्गवत्मं आका- 
शदेश प्रति नयत्सु आकप्सु सत्सु विपिने तत्र द्वैतवने विपादभाजाम्‌ दुःखमचुः 
भवताम तेषां कुरूणास्‌ कौरवाणां सुखानि वदनानि तत्ताददा असामान्ये महति 
पीड़भरे लज्जातिशये स्यपि उत्तानभातम्‌ ऊध्वंदर्शित्वस न जहुः न सुसुचुः । 
दुर्योधनवन्धनेन इुःखभनुभवन्तो छज्जमानाश्चापि कौरवा नीयमानस्य दूर्योधन- 
स्याचलोकनाथं झु लुच्नमय्याकाशं पश्यन्तस्तस्थुरित्यर्थः। अत्र सुखनमनकारणी- 
भूतळञ्जातिशयसच्वेऽपि युखनमनाभावस्य वर्णनात्‌ विशेषोक्तिरलङ्वारः ॥ ५५॥ 
श्ुभूत गन्धवंगण जत्र दुर्शोषनश्रो आकाशी ओर लिये जा रहे थे उस समय 
द्वैतवनमें रहने वाळे कौरवके सुख उस तरहकी असाधारण रच्जाके होते रहने पर भी 
अपने मुखको अधोमुख नहों कर सफे। उनके मुख ऊधध्वंदशीं ही बने रद्दे-जाते हुए 
दुर्योषनको देखनेके लिए वे समी ऊपरकी ओर हो देखते रहे ॥ ५५॥ 
तस्यान्तःपुरसुञ्रुवो बिगलितेबोष्पाम्बुभिः पक्चिले 
मार्ग मन्दितवेगपाद्गतयो वक्षःस्खलत्पाणयः | 
आजग्मुस्तमजातशब्रुमजहर्कारुण्यमङ्क्घि्ठये 
कुवेन्त्यो नमितं हियेव पुरतो दत्तार्धेसाह्यं शिरः ॥ ५६॥ 
तस्यान्तःपुरेति । विगलितेः चयुतैः वाष्पाम्दुभिः अथुजळेः पङ्किे पांसूदकयो- 
गवशात्‌ कर्दूमवति मार्गे वनपथे मन्दितवेगपादगतयो मन्दीङृतवेगचरणसंचाराः 
अन्दं चळन्त्यः चत्तःस्खळत्पाणयः दुःखातिरेकात्‌ सोरस्ताडनं क्रन्दन्त्यः तस्य 
दुर्योधनस्य अन्तःपुरसुञ्रुवः अवरोधसुन्दर्यः अजातशन्रुम्‌ कस्यापि विषयेञयुत्पन्न- 
शात्रवम्‌ अजहर्कारुण्यस्‌ सवंस्मिन्नपि दयमानमानसम्‌ `तम्‌ युधिष्ठिरम्‌ हृया 
छज्जया एव पुरतः पूर्वतः दत्ताघ॑साह्मं नमन विषये कृतसाहायकं लज्जया स्वतो नम- 
दपि शिरः अडिप्रद्धये युधिष्ठिरस्य चरणयुगछे नमितं कुवंत्यः नमयन्स्यः सत्य आ- 
जग्मुः दारणसुपाययुः । स्वतो मन्द्गतयोऽपि रोदनानुद्दच्छता जलराशिना पङ्के 
'पथि मन्दं चलन्त्य सोरस्ताडनं रुद्त्यश्च दुर्योधनखियः कदाचिदप्यसुक्तदृयं तं युधि- 


१. मार्गाम्‌ः। २. 'ताइशे ्रीडभरे’। इति पा०। 
२१ च० भा० 


३२२ चस्पूभारतम्‌ 


छिरे शरण प्रपन्नास्तासां शिरांसि च भर्वमोचनार्थ शत्रुं शरणीङुसंह इति लज्जयेच 
नमितान्यपि ताः प्रणामाय पुनरनमयज्निति भावः ॥ ५६॥ ; 
गिरते हुए अधुजलसे पकुभूत उस वन मार्गमे और मन्द पड गई है चाळ जिनकी ऐसी 
एवं छातीपर गिर रहे हैं हाथ जिनके ऐसो अर्थात्‌ छाती पीटकर रोती हुई दुर्योधनके 
न्तःपुरमें रहनेवाली सुन्दरियोंने अजात शत तथा कमोभी दयाका त्याग नहीं करने 
वाळे उस धर्मराजके पास आकर उनके चरणोंमें अपने शीश झुकाये, जो शिर लज्जासे 
पहलेही आधे अंशमें झुकचुक थे, झुकनेमें जिनको रुज्जाने आधी सहायता पहलेद्दो 
करदी थी॥ ५६॥ 


सगद्ूदमेवमभिदध्ुश्च)- 

सगद्गदमिति । ( ताः सुयोधनख्जियः) सगद्गदम्‌ दुःखेन स्खळ्द्वणं यथा 
स्यात्तथा एवं वच्यमाणप्रकारेण अभिदधुः ऊचुः च, धर्मराजं विज्ञापयामासुश्रेत्यथः । 

दुर्योधनकी खिर्योने रो रो कर गद्गद स्वरमे धर्मराजसे इस प्रकार निवेदन भी 
किया । १ 

संदष्ट तब पादमूलमधुना सर्वे: समं बन्धुभिः 

दंच ! आतरमागतं बनतले लेशेन हेतोर्विना । 
पापः कञ्चन गायको दिविषदां हा हन्त बद्‌ध्वा इढं 
नःशाङ्करुपबीणितो निजमटैरश्रं नयत्युचकेः ॥ ५७॥ ५, 

सन्द्रष्डभिति । देव, अधुना अद्य तव पादमूळं चरणयुगळं सन्द्रष्टुम्‌ अवळोक- 
यितुम्‌ बन्धुभिः स्वञ्राठ्पत्न्यादिभिः समस्‌ सह आगतं ञ्जातरं तवाचुजन्मानस्‌ 
दुर्योधनं वनतळे वनभुवि पापः दुराचारः कश्चन कोऽपि दिविषदां देवानां गायको 
गन्घवंश्रित्रसेनः हेतोछदोन . विना: विनेव स्वल्पमप्यपराधं, हा हन्त ! इढं 
बदूध्वा रज्जुमिः संयस्य निःङ्केः अभयेनिजमदेः स्वयोधैः स्वेजनेः उच्चकेः गभीरं 
यथा तथा उपवीणितः -वीणावादनेन स्तूयमानः सन्‌ अञ्चस्‌ आकाइशदेशं नयति 
कर्षति । अद्य तव आता दुर्योधनस्स्वस्पादसूळमवलोकयिहुं सबन्धुवान्धचो चन- 
मिदमागतः, कारणलेशमपि विनेव तमयं देवगायको रज्जुसंयसितं स्वा दिवं 
नयति, तदूभराश्न तं. गन्धवं वीणयोपगायन्ति, ते . निःशङ्काश्ररन्तीति परमं नः 

कष्टयुपस्थितं तन्नायस्वेति भावः ॥ ५७॥ न 

महाराज, आपके भाई दुर्योधन अपने वन्धुओंके साथ आपके चरणोंके दरोनाथे इस 
जङ्गलमै आये, बिना कुछ कारणके उन्हे कोई पापी गन्थवे कसकर बांधकर लिये जारहा 
है, वह गन्धवे निर्भय भावसे आकाश की ओर जारद्दा है, उसके योद्धा गण वीणा बजा: 
बजा कर उसकी स्तुति कर रहे हैं ॥ ५७॥ - 


तदुद्य नः कण्ठसुवि स्नुषाणां तवेब पादं शरणं गतानाम्‌ । 


पञ्चसः स्तबकः । ३२३ 


'बास्तव्यतां सङ्गलसूत्रिकायाः प्रसीद दातुं ्रथमानकीत ! ॥ ५५ ॥ 
है तदखेति । तत्‌ तस्मात्‌ हे प्रथमानकीत्ते, वर्धमानयशोरारो, ` महाराज युधिष्ठिर, 
तवेव केवलस्य तव पादं चरणमूल शरणं गतानाम्‌ स्वामेव शरणं प्रपन्नानास्‌ 
स्लुषाणां ज्ञातुज्ञायानाम्‌ नः अस्माकं कण्ठमुवि गलदेशे मङ्गछसूत्रिकायाः सधवा- 
स्वचिह्वभूतस्य मङ्गलसूत्रस्य चास्तव्यताम्‌ निवासं दातुं कल्पयितुं प्रसीद दयस्व । 
यतोऽस्माकं स्वामी शत्रणा नीयतेऽतःः प्रार्थयामहे यदस्साकं स्वामिनं सोचयित्वाऽ 
स्माकं सधवाभावं रत्तेति भावः ॥ ५८॥ 
हे वर्धमान यश बाले महाराज युविप्ठिर, हमारे पतिको दु बांधकर लिये जा रहे 
हैं, इस लिये हम आपकी वहुएं आपकी शरणागत हुई हैं आप झपा करके ऐसा उपाय 
करदे जिससे हमारे कण्ठमें . मङ्गलसूत्र रूप सथचाचिन्नकावास कायम रहे, ऐसा उपाय 
"कर दें जिससे हम सधना रहें, हमारे पतिकी रक्षा करके हमें विधवा दोनेसे बचा ले ॥५८॥ 
इति ताभिर्दीनभावं पुरोधाय निवेदितिस्य राज्ञो निदेशेन निर्गत्य 
ससत्वरमनुधावतां भ्रूदरडमिव कोदण्डमपि कोपेन छुटिलीङुर्षतां भीमप्र- 
सतीनां चवेलितविस्फाराभ्यां तत्क्षणं वियदखिलं बिकंस्वरनिजगुणमा- 
सीत ॥ 
इति ताभिरिति । इति एवं प्रकारेण दीनभावं देन्यं पुरोधाय अग्ने कृत्वा देन्यं 
अकाश्य निवेदितस्य प्रार्थितस्य त्रातुमागृहीतस्य राज्ञो युधिष्टिरस्य निदेशेन आज्ञया 
निर्गत्य आश्रमाद्‌ बहिभूय सस्वरं वेगेन अनुधावतास्‌ गन्धर्वाननुसरताम्‌ कोपेन 
कोषवशेन भदुण्डस्‌ आवज्ीम्‌ इव कोदण्डम्‌ चाप्‌ अपि कुरिलीकुर्वतास्‌ नमय- 
ताम्‌ भीमप्रथ्ट्तीनास्‌ भीमाडुननकुलसहदेवानास्‌ पाण्डवानां चवेलितविस्फाराभ्यां 
सिंहनादचापनादाभ्याम्‌ तस्तणं तदा अखिल समग्रं वयत्‌ नभः विकस्वरनिजगुणस्‌ 
उद्भुतस्वीयशब्दरूपगुणम्‌ मुखरितम्‌ आसीत्‌। आकाशस्य शब्द एच विशेषगुण 
इति स्वगुणशब्देन तस्येव हणम्‌ ॥ 
इस प्रकार दीनता प्रदर्शित करके प्रार्थित दोनेवाले धर्मराजकी आशा प्राप्त करके 
आश्रमसे निकलकर वेगसे छृतापराध गन्धर्वाका अनुसरण करनेवाले भीम आदिने क्रोधसे 
अपनी भवोंको वक्र वनाया और उसी तरह अपने धनुषाका भी वक्त बनाया, उस समय 
उनके सिंहनाद तथा चापधोपसे सारा आकाश मुखरित दो उठा, आकाशने अपने गुण 
आब्दको प्रकाशित कर दिया ॥ 
अजुनस्त्वेवमुवाच,-- 
अजुन इति । अजुनस्तृतीयपा्थंस्तु एवम्‌ वच्यमाणं वचनसुवाच उक्तवात्‌। 


१. वास्तव्यता!। २. 'विकस्वरम?। ३. 'क गायका? । इति पा० । 


३२४ चम्पूभारतम्‌ 


अजुनने इस प्रकारसे गन्धर्वोको छलकार कर कदा 
क गायका ! यूयमुपात्तवीणाः क चापधचुयीः कुरुवंशभूपाः | 
अहो रणे चापलमीदशं.वः स्वमूलकं वा परमूलकं वा ॥ ५९ || 
क गायका इति । उपात्तवीणाः आजन्मनो चीणावाद्नपराः गायकाः गन्धर्वाः 
यूयम्‌ कव ? चापधु्याः घजुविद्यानिष्णाताः कुर्वंशखूपाः कौरवनृपतयो चयं क्व ९ 
नास्माभिः सह भवतां युद्धं युज्यत इत्यर्थः! अहो आश्चर्यम्‌ › रणे युद्धे ईसा 
चत्तमानप्रकार चश्चापलम्‌ युष्माकं उष्टस्वस्‌ स्वमूछकस्‌ आस्मविचारभवं परमूलक 
चा परप्रतारणाप्रभवं वा ? इति जूतेत्यर्थ;  युद्धविरतानां गानमात्ररसिकानां अवतां 
गन्धर्वाणां युद्धप्रवृत्तिः कथं जातेस्याश्रयमिति भावः ॥ ५९ ॥ 
बाणा बजाने वाले गन्धर्व आप रोए कहाँ ! और वहाँ चाप पर जीवन देने वाले 
बहादुर कौरवगण १ आप गन्धवौने जो यद युद्वमें चपछंता दिखलाई है क्या यह आपः 
लोगोंकी बुद्धि को करामात है या किसी और आदमीकी बुद्धिकी करामात दै? अर्थात्‌ 
आप लोग अपनी मर्जीते लड़ने चळे ये या किसी और ने आपको लड़नेमें प्रवृत्त कराया 
था १॥ ५९॥ 
बृषाङ्कमौलेत्रेणचिह्ृदायी बने जैनोऽस्मिन्बसतीति वाती | 
पपात कर्णे भवतां न किंस्विद्यदीहृां साहसमातनुध्वे।। ६० ॥ 
बृषाङ्केति । बृषाङ्कस्य शिवस्य मौळेः शिरसः बणचिह्ृदायी गाण्डीवप्रहारक्षतचिह- 
अदः शिवस्यापि शिरसि प्रदत्ता जनोअर्जुनलक्षणो छोकेऽरिमन्‌ चने वसति इति वा- 
, जा कथा किंस्वित्‌ किं भवतां कर्णे श्रवणे न पपात न गता, यदीदं कौरवबन्धन- 
रूपं साहसम्‌ भा्ट्थस्‌ आतनुध्वे ङरुध्वे। किं भवन्तो महादेवादपि रणेऽविभ्य- 
तोऽ्ुनस्यात्रबने वासं नाकणितवन्तो येनैताइसां कुरुवंशिवन्धनात्मक चृष्ट्वं क्त 
प्रबुत्ता यूयमित्यर्थः॥ ६०॥ 000 
महादेवके शिर पर गाण्डीवसे प्रहार करके धावका चिह प्रदान करने वाळा अजुन 
इस वनमे रहा करता हैं यह बात क्या आप छोगोंने नही सुनी थी कि शस तरहका 
साहस-कौरवोंके साथ युड-उनका बंधन आदिकी धृष्टता करने लगे हैं ॥ ६० ॥ 
आताधुनासी न विरज्यते चेत्तथात्र संनह्यतु गाण्डिवो मे | 
यथा महेन्द्रः परिगृह्य वीणा स्वबाहुकीर्ति स्वयमेव गायेत्‌॥ ६१॥ 
आताऽपुनेति । असौ भवद्चिबँद्ध्वा नीयसानो से आता दुर्योधनः चेत्‌ न विस 
ज्यते यदि भवद्धिन॑ सुक्तवन्धनः क्रियते तदा मे ममाञ्चुनस्य गाण्डिवस्तदाख्यया 
प्रथितश्चापस्तथा सन्तु उद्यतो भवतु यथा महेन्द्रः शक्रः स्वबाहुकीत्तिस्‌ स्वसुः 


१, “अज्जुनः?। इति पा० ।- 


पञ्चमः स्तबकः | ३२५ 


जयोदांनच्तात्रभवं यशोराशिम्‌ वीणां परिगृह्य आदाय स्वयमेव गायेत्‌ गायकान्त- 
राजुपलव्धेः स्वयमेव गायेत्‌। यदि भवन्तो सदूश्रातरं दुर्योधन न सुञ्चन्ति, तदाह- 
सञुनागाण्डीवेन सवोन्‌ भवतो हनिष्यामि, येन गन्धर्वाणामभावे इन्द्रः स्वं यशो 
याइुमात्मभिन्नं कमपि यातारं गन्धर्यमचुपलभमानः स्वयमेव गातुं याध्येतेति 
भावः । पर्यायोक्तारङ्कारः। उपजातित्ृत्तस्‌ ॥ ६१ ॥ 
इसी समय आप हमारे इस बंधे हुए भाई दुर्योधनको नहीं छोड़ते हैं तो हमारा यदद 
गाण्डीव धनुप ऐसा उपक्रम करेगा कि इन्द्रको वीणा लेकर अपना यश स्वयं गाना पड़ेगा, 
अव तक तो गन्धव उनका यश गाया करते थे, अब तो सभी गन्धव मेरे द्वारा निहत दो 
जायेंगे, इन्द्रको अपना यश खुद गाना पड़ जायेगा ॥ ६१॥ 
इति ब्रिजयस्य वीरवादेन पुनरपि निवतंमाने्वीणामंसेपुं निबध्य 
बाणासनमेव॑ करे कूजयद्विस्तेन॑भश्वरेः सममेषां सकलवेमानिकपरिषद्‌- 
कुरुहबितीणनिद्राभज्ञो महान्संगरो5भूत || 
इति विजयस्येति। इति एवं विधेन विजयस्याजुंनस्य वीरवादेन साहझारभाषि- 
तेन पुनः अपि निवत्तंमानेः परावत्तमानेः अंसेषु भुजशिखरेषु वीणाम्‌ निवद्धय स्था 
पयित्वा वीणाचादनं निहायेत्यथंः करे हस्ते बाणासनम्‌ धनुः एवं कृजयद्धिः टक्कार- 
यह्धिः तैः नभश्चरैः गन्धैः समम्‌ सह एपां भीमादीनां पाण्डचानास्‌ सकलायाः 
चेमानिकपरिपदः देववर्गस्य अङ्गसहेभ्यो लोभभ्यो वितीर्णः दत्तः निद्राभङ्ग: रोमाञ्ज- 
रूपः प्रबोधो येन ताइशः अतिभीपणतया पश्यतां देवानाम्‌ रोमाञ्चं जनयन्नित्यर्थः 
संगरः संघ्रामोऽभूत्‌ जातः। 
अजुन की ऐसी बहादुरी भरी वात सुनकर फिरसे लौटे हुए गन्धर्वोने बीणाको अपने 
कन्थो पर लटकाकर धनुपको हाथमें रखकर टंकारित करते हुए पाण्डयोंसे - लड़ने लगे, 
गन्धवा तथा पाण्डवोंका वह युद्ध इतना भीषण हुआ कि विमान विद्दारी देवगणंके रोम 
राशिको जगा दिया; उस भीषण युद्धको देखकर देथोंके रोंगटे खड़े हो उठे॥ 
गम्भीरगाण्डिबगुणाद्रलितैः एपत्कैगेण्डस्थले हृदि सुजे गमितत्रणास्ते | 
गर्व विहाय चकिता गगनान्तराले गन्धर्षभाबसदृशं गमनं वितेनुः ॥६२॥ 
` गम्भीरेंति। गस्भीरात, अतिइढात्‌ गाण्डीवगुणात्‌ गाण्डीवाख्यशरासनमोवीतः 
णलितेः निगंतेः पृषत्कः बाणेः गण्डस्थले कपोलदेशे हृदि उरसि भुजे . बाहो च 
गमितबणाः प्रहारक्षतास्ते गन्धर्वाः चकिताः भीताः सन्तः गर्वम्‌ युद्धश्रतादपंम 
विहाय व्यकस्वा गन्धवंभावसदशं रन्धवत्वाचुरूपम्‌ गमनम्‌ भीत्या पलायने गगना- 
न्तराळे नभसि वितेनुः चक्कुः। गान्धर्व अश्वास्तद्चुरूपं गमनं वितेचुरितिवाऽ्थः 


१. मेवःकूजयद्भिः'। इति पा० । 


३२६ चस्पूसारतम्‌ 


“वाजिवाहाच गन्धर्वः इति घोटकपर्यायेऽ्वमरः। अर्जुनेन गाण्डीवात्‌, प्रहतेः शरेः 
क्षतवपुपो गन्धर्चागछितयुद्वदपाभीताश्च सन्तो वेगेन पछायिषतेति भावः ॥ ६२ ॥ 

गाण्डीव धनुषकी डोरीसे निकलने बाले बागोंसे क्षत विक्षत हो रदे दै कपोछ, हृदय 
और शुज जिनके ऐसे वे गन्धे बीरताके गवेकी छोड़कर भयमीवदी आकाशमें अपनी 
जातिको अनुरूप गमन-पलायन करने लगे, अथवा घोड़ोंकी तरह हुत वेगसे इधर उधर 
भागना प्रारम्भ कर दिया ॥ ६२ ॥ ls नपे 

बीणाः समस्ता विजयेन कृत्ता गन्धवेसेन्याद्रालता | 

आयुष्मती केवलमोलुलोके इस्ताग्रबीणा दिवि नारदस्य || ६३ ॥ 

दोगा इति । विजयेन अर्जुनेन कृताः जिन्ञाः अत एव गन्धन लगा गन्धर्व- 
सेनासकाशात.गलिताः च्युताः समस्ताः चीणाः निपेतुः झुबि पतिताः, केवलम 
एका नारदस्य झुनेः हस्ताग्रवीणा करस्थिता महती नाम तन्त्री दिवि आकारो 
आयुष्मती अच्छिन्नतया जीवनादृष्टमच्वमास्मनो गमयन्ती आलोके ददे । 
आकाशस्थितैगन्धवैः स्वस्कन्धेषु छतासु वीणासु विजयशरच्दि्ासु झवि पति- 
तासु च सतीघु केवळमेकानारदुस्य महती वियति सकुशल स्थिता श्येतेस्मेति 
भावः ॥ ६३ ॥ म 

अजुनके द्वारा छिन्न होकर गन्धर्वोंकी सारी विणाये जब जमींन पर गिर पड़ीं तब 
केवळ एक मात्र नारदके दाथमें. रहने वाजी मदती नामक वीणाही आकाशमें जीती 
जागती देखी जाति रही ॥ ६३॥. . 

एतावतीति युधि मार्गणचारशाक्तिः 
स्पष्ठीबभूव सुरगायकपाण्डवानाम्‌ । 
तेषां यथुः शरकुलानि हि लच्यमात्रं 
लक्ष्य विभिद्य पुनराययुर॑न्तमेषाम्‌. ६४॥ 

एताचतीति । युधि युद्धे सुरगायकानां गन्धर्वाणां पाण्डवानाञ्च सार्गणचारशक्तिः 
बाण प्रयोगनिपुणता एतावती इयव्ममाणा इति स्पष्टी बभूव स्फुटीभूता, गन्धर्वाः 
पाण्डवाश्च कीहशीं बाणप्रयोगपदुतां धारयन्तीति तन्न युद्धे स्पष्टतया ज्ञायतेस्मे- 
यर्थः । हि यतः तेषां गन्धर्वाणां शरकुळानि बाणगणाः लचयमात्रं ययुः केवरं 
छक्यं आएः एषां पाण्डवानां शरकुछानि तु ळचयं विभिद्य विदायं पुनः एषां परतत - 
णाँ पाण्डवानाम्‌ अन्तम्‌ पाश्वंस आययुः आगच्छुन्तिस्म । गन्धवंबाणाः केवरं 
रूचयदेशसुपसपंन्ति, न तु लच्याणि भिन्दन्ति, न वा पराबृत्यागच्छन्ति, पाण्डचश- 


१. ववभूइः। २.'आसलोके'। २, रस्तमेषाम्‌?। इति प०। 


पञ्चमः स्तबकः । ३२७ 


गन्धर्वो और पाण्डवोंकी बाणविद्या निपुणता कैसी है यह वात उस युद्धम स्पष्टदो 
गई क्योकि गन्धर्वोके वाण समूह केवळ लक्ष्यतक पहुंचकर रह जाते थे, और पाण्डबोंके 


वाण लक्ष्यतक पहुँचते उनका भेदन करते, फिर प्रहार करने वाले पाण्डवोके पास लौट भी 
आते थे ॥ ६४॥ 


तत्र शक्रसुतस्य तादृशं विक्रममभिनन्द्य कृतसंधानेन गन्धर्वराजेन 
समर्पितं पौरुषहीनंभिदं न पुरस्करणीयमिति बँन्धनमिषेण पश्चादुपनीतबा- 
हुयुयुलं सुयोघनमादाय ते भीमादयो वसुधाधिपस्य संनिधि ्रत्यनयन्‌॥ 

तत्रेति । तत्र युद्धे शक्रसुतस्य अजुनस्य ताहसं चर्णयितुमशक्यस्‌ विक्रमम्‌ पराक्र- 
सम्‌ अभिनन्द्य शछाघयिस्वा प्रशस्य छृतसम्धानेन कृतसन्धिना गन्धर्वराजेन चित्रसे- 
नेन समर्पित प्रत्यावत्तितम्‌ › पौरुपहीनम्र अशक्ति इदं वाहुयुगळं न पुरस्करणीयस्‌ 
नादुरणीयं नाग्रे स्थापनीयमिति घिया वन्धनभिपेण संयमनच्छुळेन पश्चादुपनीत- 
बाहुयुगलस्‌ एष्ठावस्थापितकरद्वयम्‌, सुयोधनम्‌ आदाय गुहीस्वा ते भीमादयः 
पाण्डवाः वसुधाधिपस्य राज्ञो युधिष्ठिरस्य सन्निधिं समीपं प्रत्यनयन्‌ प्रापितवन्तः। 

उस युडमें इन्द्रके पुत्र अजुंनका वैसा पराक्रम देखकर उसकी प्रशंसा करने वाळे 
चित्रसेन नामक गन्षवेराजने पाण्डवोंके साथ सन्धिकरली और दुर्योषनको उनके हार्थोमें 
सौंपदिया, : दुयोंधनके दोनों: हाथ एड देशमें अवस्थापित थे, मानों दुर्योषनने अपने 
हार्थोको अशक्त जानकर तुच्छ समझकर इन्हें आगे करना नहीं चाहा, ऐसे दुर्योधनको बे 
लोग राजा युधिष्ठिरके पास ले आये ॥ 

तं वीच्य तत्र तरुमावरणं भजन्ती 
सा पार्षती सविधवल्लिपरम्परासु । 
हासंः कराङ्लुलिबिलादसकुट्वलद्धि- 
राकालिकीं कुसुमपङ्किमि व्यतानीत्‌ ॥ ६४ ॥ 

तं वीक्ष्येति । तत्र युधिष्ठिरस्य पुरोदेशे तरुं बृत्तम आवरणम्‌ आच्छादक भजन्ती 
स्वीङुचंती द्वुक्षान्तरालाच्छादितदेहा सा पापंती द्रौपदी तं तथाऽऽनीयमानं तं 
बद्धकरयुगले दुर्योधनं वीचग्र इृष्टा कराहुलिविलात्‌ हास्यगोपनार्थ मुखे स्थापितस्य 
करस्य अड्जुलिसन्थिच्छिद्रात असकृत्‌ भूयो भूयो. गलञ्चिः बहिर्भवन्निः हासेः स- 
विधवल्लिपरग्परासु समीपस्थितळताततिषु आकालिकीस्‌ असमयोस्पन्नाम्‌ कुसुम- 
पङ्क्तिम्‌ पुष्पराशिस्‌ व्यतानीत्‌ अकरोत्‌ इव अयमाशय:--वृक्षान्तराळस्थिता 
द्रौपदी तदवस्थं दुर्योधनं वीचय निरुद्वेरपिः निर्गतेः स्वहासेरन्तिकस्थलतासु 
पुष्पाणीचोदुभावयदित्यथः । हासानां धावल्येन कुसुमत्वोव्येक्षाबोध्या ॥ ६५॥ 


१. “परिहीनम्‌ः। २. बन्धमिषेण । २. 'अधिरोपयामासुः। इति पा० । 


डेरे . चम्पूभारतम्‌ 


क्षवे ओरमें छिपकर वृक्षको आवरण बनाकर दुर्योधन की उस स्थितिको देखकर 
द्रौपदीने इंती रोकनेके लिये मुखपर रखे गये हाथकी अङ्कळियोके छिद्॒में से निकलने वाळे 
हाससे समीपवत्ती लता परम्परामें अकालमें फूल खिला दिये, उसकी स्वच्छ इंसी छताओं 
पर निखर गई, ऐसा माछूम पड़ा मानों लतायें असमयमें फूल पड़ी हों ॥ ६५॥ 
वीर्रातेखिसुवनत॑ले विश्रुते नः कुलेउस्मि- 
७. न च्छ 
न्ुत्पद्य त्वं बहुमिरचुजैरास्थितोऽप्याधिपत्यम्‌ | 
एवं भङ्ग किमिह भजसे वत्स ! नीचेः प्रणीतं 
राजन्यानां परपरिभवों राजयदमा हि कीतें: ॥ ६६॥ 
वीरज रिति। हे वत्स दुर्योधन, स्वं वीरघातेः कुरुपुरुप्रग्तिवी रसमृहैः हेतुभिः 
त्रिसुवनतळे लोकत्रये विभुते प्रसिद्धे नः अस्माकस्‌ अस्मिन कुळे चन्द्रवंशे बहुभिः 
नवनवत्या भबुजैः भ्रातुमिः सह उत्पद्य प्राहुभंय आधिपत्यम्‌ राज्याधिकारस 
आस्थितः प्राप्तः अपि नीचेः रारयवाहिगांगकवागके अत किन वम्‌ 
पुताइशास्‌ भङ्गं पराजयम्‌ इह इदानीम्‌ किस कु १ चीराणां वंशो जात 
चहुमिरआातृभिर्युतो ब सेन्यशक्तिसम्पन्नो$पि स्वमेवं वेणिकेः कथं 
'पराजीयसे, अनुचितमाश्चयंकरं चेवं बृत्तमिस्यर्थः, एताददास्यार्थस्याचुचितस्व' - 
समर्थयितुमाह-राजन्यानामिति । राजन्यानां चन्नियाणां परपरिभवोऽन्येः कृतः 
पराजयः कीत्तेय॑शसः राजयचमा चयरोराधुल्यो विनाशक इत्यथः ॥ ६६॥ 
कुरू पूरू प्रशृति चीरोंके द्वारा त्रि्ुरन प्रथित हमारे इस चन्द्रबंशमें निन्यानवे 
अनुोरे साथ पैदाहोकर और राज्या रूढ होनेसे सैन्य शक्ति सम्पन्न होकर भी तुम 
इस प्रकार नीच गायकों दारा किये गये पराजयको कैसे प्राप्त हो जाते हो ? यद तुम्दारे 
छिये उचित नहीं है, क्षत्रियोंका दूसरों द्वारा पराजित होना उसकी कौत्तिके लिये 
क्षयरोग हि, विनाशका है ॥ ६६ ॥ 
` इत्थं निगद्य सरलेन धिण 
बन्धाहिमुच्य बकविद्विपता विस्रः | 
मानं च्युतं सृगयमाण इवातिनम्रों 
बाचंयमेन स ययौ महता बलेन ॥ ६७॥ 
इत्थमिति ' सरलेन कोमलहृदयेन युधिष्ठिरेण इत्थम्‌ उक्तमकारेण निगद्य उक्त्वा 
बकावेद्वियता यकासुरसंहारकभीमद्वारा बन्धात्‌ रान्धर्वकृतसंयमनात्‌ विसुच्य 
:विमोच्य बिसृष्टः गन्तुमाज्ञ्ः स दुर्योधनः च्युतम्‌ अष्टं भानं स्वगौरवं म्रुगयमाणः 
अन्विष्यन्‌ इव भतिनव्रः नत्रश्िरस्को भूत्वा धाचंयमेन ।पराजयकृतलजया! त्यक्तः 


नपा 


१. 'भवैः?। २. 'संस्तुते! । ३. “उद्भूय त्वम्‌?। ४. 'विमोच्य' | इति पा० । 


पञ्चसः स्तबकः | ३२६ 


यर्जनतया क सहता बढेन सैन्येन सह ययौ प्रतस्थे । माने सगयमाण 
इवेति हेतूओच्षा ॥ ६७ ॥ 

कोमल दृद युथिष्ठिरने इस प्रकार कहकर भीमके द्वारा दुर्योधनका बन्धन खुलवा 
दिया और उसे जानेकी आज्ञा देदी, अनन्तर दुर्योधन शिर नीचा किये पराजयदी 


ल्ज्ञासे मूक अपनो बड़ी सेनाके साथ चल पडा, वह इस तरह शिर झुकाये चल रहा 
था मानो अपने रोये हुए गौरवको हू ढ़ रहा हो ॥ ६७॥ 


यं प्रायं बंहुमिच्छन्ति जना जीवितुमुत्सुकाः । 
उपाविक्षत्तमेवासो पथि प्राणान्समुज्मितुप्‌ ॥ ६८॥ 

यं प्रायनित्रि। जीवितुं प्राणान्‌ धारयितुसुत्सुकाः इच्छन्तो जनाः ये प्रायस्‌ 
चयः चहुस्‌ अनेकवर्पंव्यापिन मिच्छुन्ति, तमेव प्रायं निरशनब्रतस्‌ असौ दुर्योधनः 
पथि मागं प्राणान्‌ समुज्कितुम्‌ स्यक्तुम्‌ उपाविक्षत्‌ धारयामास। अयमाशयः 
लोका जीवनेच्छुया बहु प्रायं वयः कामयन्तेऽयं पुनदुयोऽधनः प्राणान्‌ हातु पथि 
प्रायस्‌ निरशनबरतसङ्गी चकार । प्रायस्य जीचनसाधनस्यापि म्रत्युसाधनतयास्वीकार 
इति विरुद्धस्‌ । प्रायशब्देन निरशनन्रतस्य ग्रहणे च ` विरोधपरिहारः । लज्याऽन्त- 
हारेण पथि स्वं समापयितुमिच्छतिस्मेति तात्पयंम्‌ । आयो वयसि वाहुल्ये तुल्या- 
नशनस्रत्युघु' इति वैजयन्ती ॥ ६८॥ 

लोग जीनेकी इच्छासे जिस प्राय-अयस्‌को बहुत चाहते हैं, लोग जीनेके लिये प्राय 
उन्रकी अधिकता चाहते हैं, दुर्योधने अपने प्राण विसर्जित करनेकी इच्छासे उसी प्राय- 
अनशन-को मार्गमें अपनाया । रूज्जाके मारे अनशन द्वारा प्राण त्यागना चाहा ॥ ६८॥ 
तस्मिन्त्रते स्वपनलड्धसुरारिसाह्यत्स्यागे तनोस्तदनु बन्धुतया निषिद्धः । 
तस्माइनात्पुनरपि प्रतिपद्य धैय घुष्यद्ठलो निबबृते कुरुराजधानीम्‌ ॥ ६६॥ 

तस्मिन्निति। तस्मिन्‌ प्रायो पवेशने अनशनेनात्मवधरूपे त्ते नियमे स्वप्ने 
स्वपने लब्धम्‌ प्राप्त सुरारेः अळम्बुसादे रात्सस्य साह्यं साहायकं येन तादृशः 
स्वप्नावगतालम्बुसादिसाहायकः, तदनु तत्साहाय्यप्रासिवात्ताश्रवणानन्तरस्‌ बन्छु 
“तया स्वभ्नातुवर्गण तनोस्स्यागे मरणे निपिद्वः निवारितश्चासौ दुर्योधनः धेयं प्रतिपद्य 
आसाद्य तस्माद्‌ चनात्‌ द्वेताख्यात्काननात्‌ पुनरपि घुष्यद्वः शब्दायमानचतुरज्ञ- 
सैन्यः ङुरुराजधानीम्‌ हस्तिनापुरीम्‌ निवद॒ते परावृत्तः प्रायोपवेशनमाश्रितो 
दुर्योधनः कदाचिदलम्बुसादिमी राचसंस्स्वर्साहाय्यं करिप्याम इत्याश्वासनं स्वः 
प्नेऽघिगस्य आतूभिर्मरणाद्वा्यंमाणः सन्‌ पुनरपि ससैन्यः स्वां राजधानीं प्राप्त 
वानिति सावः ॥ ६९॥ 

उस प्रायो प्रवेशन ब्रतकालमें स्वप्नसमयमें अललम्बुसादिराक्षसोने दुर्योधनको 


१. “बहु मन्यत्तेः। इति पा० । 


३३० 'चम्पूभारतम्‌ 


सहायताका आश्वासन दिया, तव उसके वाद “उसके भाश्योंने दुर्योधनको प्राणत्याग 
करनेसे रोका, और उनकी वात मानकर दुर्योधनने गरजती हुई सेनाके साथ फिरसे 
कुरुओंकी राजधानो हस्तिनापुरम प्रवेश किया ॥ ६५ ॥ डू 
कदापि. सा बन्धय गायकेमामितीव हव्यैरसृतायमानेः | 
संग्रीणयन्निन्द्रमथाभिमानी स पौण्डरीक ऋतुमाजहार ॥ ७० ॥ 

कदापीति । अथ राजधानीगप्राप्तेः पश्चात्‌ अभिमानी मानधनः सदुर्योधनः हे 
इन्द्र, इतः परम्‌ एतत्परतः मां कदापि गायकेः गन्धवेः मा यन्धय न संयमय 
इतीव पतदर्थमिव अश्टतायमानेः सुधासरशेः हव्येः हवनीयद्रव्येः इन्दं सस्प्रीण- 
यन्‌ प्रासादयन्‌ पौण्डरीक नाम क्रतुस्‌ यज्ञम्‌ आजहार ङृतवान्‌। इन्द्रो मां पुन- 
रपि गन्धवेर्मा वन्धयस्वितीच सुधासदशह्येरिन्द्रमाराधयन्नसौ दुर्योधनः पौण्डरीक 
नाम यज्ञमचुष्टितवानिति भावः ॥७०॥ . 

हे इन्द्र, आप फिर कभो मुझको अपने गायको द्वारा नहीं बंधवामें, इसी प्रार्थनाके 
साथ अमृत समान स्वादिर इभ्यद्वारा उसने इन्द्रको प्रसन्न करनेके लिये पौण्डरीक नामक 
यज्ञका अनुष्ठान किया ॥ ७०॥ 
भूंपोऽपि तां वनभुवं प्रबिद्दाय भेजे भूयः स काम्यकतपोबनमण्डलानि । 
किमीरनारामुदिताखिलतापसोघस्वाध्यायघोषसुखरीक्कतदिङसुखानि ॥७१॥ 

भूपोऽपीति | सः प्रसिद्धः सूपो राजा युधिष्ठिरः अपि तां वनश्ुवं द्वौ तवनभूमिं 
प्रविहाय स्यक्त्वा किर्मीरस्य तदाख्यराक्षसस्य नाशेन भीमकृतेन वधेन झुदिताः 
ग्रसन्ना ये तापसौघाः सुनिससुद्यास्तेषां स्वाध्यायेन वेदाध्ययनेन सुखरीकृतं सशब्दं 
दिदूसुखं दिशावकाशो यत्र तानि तथोक्तानि काम्यकतपोवनमण्डळानि काम्यक- 
नामक तपोवनानि भेजे प्राप। राजायुधिष्टिरः पुनरपि काम्यकवनमागतः, तन्न 
'स्थितस्य झुनिजनोपद्रवकारिणो राक्षसस्य किमीरस्य भीमेन वधे कृते . प्रसन्ना 
सुनयः स्वाधायेन तद्दिगवकाशझान्‌ सुखरयन्तिस्मेति भावः ॥ ७१ ॥ 

अपनी -दयालुताके लिये प्रसिद्ध राजा युधिष्ठिर फिरसे काम्यक तपोबनमें आगये, 
जहाँ किमींरनामक राक्षसके भीमद्वारा निहत दो जानेसे प्रसन्न मुनि-जन अपने स्वाध्याय 
द्वारा र ह कर रहे घे॥७१॥ 

सृदुभिवेनवल्लिकन्दमूलेबिंहितातिथ्यविधिः स तत्र पार्थः | 

स्थितिमाचरति स्म हृष्टक्षेतास्तृणविन्दोबेचने तपोबने च॥ ७२ ॥ 

हे खृवुमिरिति । त्र काम्यकतपोवनमण्डलेपु सः पार्थः युधिष्ठिरः खदुमिः अक- 

१ कोमळः चनवल्लिकन्दमूळेः वनभवानां छतानां कन्दुमूलेः कन्देसूलेश्व विहि- 
खा विविध तस्र हवेताः परसा सः तमितो तदाश्यस्म सुने 

१. 'भूयोऽपिः। २. 'नंववछि’। इति पा० । 


पञ्चमः स्तबकः । ३३१ 


बचने दाचि स्थितिम्‌ निष्ठाम्‌ आदरम्‌ आचरति स्म, तपोवने च तदीयतपस्या- 
श्रमे स्थितिं निवासं च आचरति स्म । काम्यके मुनिभिः कन्दमूलादिना सुनिजनेः 
सवक्रियमाणो युधिष्टिरस्तृणविन्दोनाम सुनेराश्रमे तद्दधचनमाद्वियमाणस्तस्थी इत्या-. 
दायः । औपच्छुन्दसिक वृत्तम्‌ ॥ ७२ ॥ 

उस काम्यक वनर्मे. सुनियोने नवीन नवीन लता कन्दमूल आदिसे युधिष्टिरका 
आतिथ्य-सत्कार किया, आतिथ्य सत्कारसे प्रसन्न होकर वह युधिष्ठिर तृणबिन्दु नामक 
मुनिके आश्रममें उनकी उक्तिपर आस्था करके-उनका कहना मानकर-रहने लगे ॥ ७२ ॥ 


प्रासूत या सदसि पट्टपटीरसंख्याः 
सैषा समागतबतीति सकौतुकाच्यः | 
वेणीधरासुटजसीसनि याज्ञसेनीं 
बिस्मित्य बल्कलबसं दहझुग्रेहिण्य: ॥ ७३॥ 
प्रसूतेति । या द्रौपदी सदसि चूतसभायां दुःशासनकत्तुकचखापहारकाळे 
असङ्कथाः अनन्ततया गणयितुमशक्याः पट्पपरीः कौरोयवखाणि असूत प्रकटीकृत- 
चती, सैपा द्रौपदी समागतवती अत्रायाता इति सकोतुकाच्यः उत्कण्ठितदृष्टयः- 
गृहिण्यः झुनिदाराः उरजसीमनि पर्णशालापरिसरभूमौ वेणीधराम्‌ मुक्तकेशीं वल्क 
लवसं चएकळपरिधानाम्‌ याज्ञसेनीं ब्रौपदीस्‌ विस्मित्य आश्चर्येण दृदछुः। या 
द्रौपदी यूतसभायामनन्तं कौशेयपटराशिमाविरभावयस्सेयं समागतवती तित दरशे-- 
नोत्कण्ठिता सुनिखियो यदोटजसमीपे सुक्तकेशी .वल्कळ्धारिणीं च द्रौपदीमः 
पश्यँस्तदा तासां महान्‌ विस्मयो जातः, अनन्तवस्प्रकटनशक्ताया अपि वर्कः 
परिधानत्वं तासां विस्मयमखजदित्यर्थः ॥ ७३ ॥ 
जिस द्रौपदीने थूत समामें असंख्य रेशमी साड़ियों उत्पन्न की थीं, वही द्रौपदी यहाँ 
पर आ गई हैं इस वातको सुनकर उन्हें देखनेके लिये आश्चयितनयनवाली सुनिललनाये 
जब पर्णशालाके समीपमें मुक्तकेशी ( दुः्शासनतरथपर्यंन्त केश नहीं वांधनेकी प्रतिशाके. 
कारण खुले बालों वालो) तथा वल्कधारिणी उस द्रौपदीको देखती थीं तब उन्हें बडा 
आश्चर्य होता था जिसने उतने वस्त्र उत्पन्न किये उसे वल्कळ पहनना पढ़े यह आजरयंकी 
बात तो थी ही॥ ७३ ॥ 
तत्तादक्षे करेऽस्या विविधवनभवं कन्दमूलोपहारं 
दातुं लब्जापयोघेस्तलमसिमसशुधमंदारा मुनीनाम्‌ | 
यस्य स्पशोनुभावादबिरतमुदितैः पायसेरेब दिव्यैः 
किंचिद्वाण्डं बनान्ते तनुमतिथिजनस्यातनोदन्यथाथोम्‌।॥७४॥ 


१, “स्याद्विनिष?। ; २. 'तत्रान्तरे-दिशि दिशि? । इति पा०। 


३३२ चम्पूभारतम्‌ 


तत्ताइक्ष इति। यस्य दौपदीकरस्य स्पर्शानुभावात्‌ स्पशमाद्दात्म्यवशात्‌ अवि- 
रतम्‌ अखिलेऽपि काले उदितैः प्रकटीभूतेः दिव्येः असाधारणेः पायसेः परमान्नेः 
"पुच किञ्चित्‌ अतितुच्छुपरिमाणं भाण्डं रविप्रद॒त्तं पात्रम्‌ वनान्ते वने अतिथिजनस्य 
तजुस्‌ देहम अन्यथार्थाम्‌ बिरुद्वार्थास अकृशाम्‌ स्थूलाम्‌ अतनोत्‌ अकृत, तत्ता- 
इचे' स्वमाहात्म्यवश्ञात्‌ स्पर्शमात्रेण चन पात्रेऽति स्वादुपायसपूर्णर्वसुञ्चावयितुं 
समर्थ अस्याः द्रौपद्याः करे सुनीनां धर्मदाराः खियः विविधवनभवं नानाजातीयकं 
चन्यं कन्दमूलोपहारं कन्द्सूछकल्पितसुपायनं दातुं छज्जापयोधेः छज्जासागरस्य 
तळम्‌ अन्तस्तलस्‌ अभिमखरशः स्पृष्टवत्यः, अयमाशयः-यो द्रौपद्याः करः स्वस्प- 
आँमात्रेणातिलूघुनि पात्रे तादशं माहात्म्मसु्चावयति येन तत्प्र सवंदा परमान्न- 
पूर्णमेवातिष्ठते, यत्परमान्नमाकण्ठमभ्यवहरन्तश्चातिथिजनाः स्वतनोस्तनुत्वमप- 
नयन्ति, तत्रैव तस्याः करे चन्यं कन्द्सूलादिसमपंयितुं प्रवत्तमानामुनिश्चियः 
छञ्जापयोनिधेरन्तस्तछं प्रापुः लज्जासागरे ममञ्चुरिध्य्थः। काव्यलिङ्गमळङ्कारः, 
-रग्धराबत्तम्‌ ॥ ७४॥ 

जिसके स्पर्सके प्रभावसे एक छोटेसे पाक-पात्रसे सतत निकलने वाले विलक्षण पर 


मात्रको खाकर अतिथिजन अपने तनु-शरीर-को विरूद्धाथैक-अतनु-स्थूल-वनाया करते 
हे, उसी द्रौपदोके हार्थोमे जङ्गली कन्दमूलोका उपहार देती हुई मुनि लरूनायें लज्जा 
सागरकी तहको स्पर्श करने लग जाती थीं, उन्हें उस समय बड़ी ल्ज्जाका अनुमच 
होता था-क्यो कि जो हाथ छू भर देनेसे एक मामूलोते पात्रमें ऐसा जादू पैदाकर 
दे सकता है कि वह परमान्नसे भरा ही रहे चाहे जितना खर्च किया जाय, उस हाथ पर 
इस यइ मामूली सा कन्दमूलोपहार रख रही हैं वे ऐसा समझती थी ॥ ७४॥ 
दिशि दिशि सृगयाये तेषु यातेषु जातु 
स्वयमुटजमवाप्तः सोम॑केन्द्रात्मजायाः । 
लपनशरिमहिन्ना लङ्घयामास वेलां 
तरलितमकराङ्कस्तस्षणं सिन्धुराजः | ७५ ॥ 
दिशिदिशोति । जातु कदाचित्‌ तेषु युधिष्टिरादिषु पाण्डवेषु दिशि दिशि भिन्नेषु 
'दिग्विभागेषु यातेषु गतेपु स्वयम्‌ आस्मनेष उरम्‌ युधिष्ठिरस्य पर्णशालाम 
अवाप्तः सिन्धुराजः जयद्रथः सोमकेन्द्रात्मजायाः दुपद्सुतायाः लपनशशिनो सुख- 
'चन्द्रस्य महिम्ना सौन्दर्यातिशयेन तरछितः छुभितः प्रवृद्ध, मकराङ्कः कामदेवो 
यस्य तथाभूतः सन्‌ वेलाम्‌ परञ्नियोऽग्राह्मताया सर्याद्‌म्‌ तत्तणं सपदि लङ्कया- 
मांस अतिक्रान्तवान्‌ । तं चळाद्गृहीतवानित्यथः । सिन्धुराजः समुद्रः चन्द्रदशनेन 
वेला ढङ्घयतीति, तस्य च समुट्रेलतायां तदङ्कभूतामकराः चुभ्यन्तीति च प्रती- 


१. 'सोमकेन्द्रस्य पुचर्याः । इति पा०। 


पञ्चमः स्तबकः | ३३३ 


यते । यथा चन्ददर्शनेन सञुद्रो वेळां सीमानं जहाति, तथा द्रौपदीमुखं दृष्टा जय- 
ह्रथः कामाकुलः सन्‌ मयांदासुल्छङ्घथ तां बलादू गृहीतवानिति भावः । अत्र द्विती- 
याथस्य ध्वनिरेव । माछिनीचरुत्तस्‌ ॥ ७५॥ 

किसी समय युधिष्ठिर भादि पांचो पाण्डव शिकारके लिये यत्र-तत्र चळे गये थे, 
तब सिन्धुराज जयद्रथ आश्रममें आया, उसने द्रौपदोका मुखचन्द्र देखा, उसका 
कामदेव झुभित हो उठा, और उसने तत्काल पर जौको छूना मना है इस मर्यादाका 
उछह्वन कर दिया, अर्थात्‌ उसने बलात्‌ उसको पकड़ लिया । समुद्र भी चन्द्रमाके 
देखने पर वेळा-तटको पार कर जाता है और उसके मकर क्षुभित हो उठते हैं ॥ ७५ ॥ 


ततः क्रन्दन्तीं कुररीमिव निन्देन्तीमेनां पुरस्तादधिरोप्य सूतकर- 
तोत्रद्ण्डाध्यापितवेगतन्त्रपारीणरथ्येन घनतरजघनपयोघरभाराक्रमण- 
विनम्रीक्षत॒पूवभागतया पार्थदशैनशङ्कया निकुष्जीभूयेष घाबता शताङ्गेन 
निर्मिषचूषितपरिणाहवनीपथं जयद्रथं पुनरप्याश्रमपद्माश्रिय निशमित- 

हठ ~ ०८9) नेजेन 2७०५ रीटिनौ 

्रमदावातेन पार्थेन दावातेनेब पूर्वजेन नियुक्ती जटारिकिरीटिनौ रोष- 
बिद्रुमलताकिसलयेरिव लोचनेः शरासनं 'विकीये सँगयानिद्रृत्तमात्रेण 
चरणेन हुतमन्बद्रँबताम्‌॥ 

तत इति । ततः जयद्रथेन ग्रहणे कृते क्रन्दन्तीस्‌ रोदनपरायणास्‌ कुदरीस्‌ 
उत्क्रोशपक्षिणीस्‌ इच निन्दुन्तीम्‌ तदीयमाचरणं गहंयन्तीस्‌ एनाम्‌ द्रौपदीस पुर 
स्तात्‌ स्वाग्रभागे अधिरोप्य उपवेश्य सूतकरे सारथिहस्ते ( स्थितेन ) तोन्रदण्डेन 
कशया अध्यापितं ` यदू वेगतन्त्रं वेगेन प्रस्थानविद्या तस्पारीणाः तत्पारगामिनः 
रथ्याः अश्वा यस्य ताइशेन सूतकशाघातवशादू भतिवेगचकितेन अश्वससुद्येन 
युक्तेन, ( द्रौपद्याः) घनतरयोः अतिविशाल्योः जघनपयोधरयोः नितस्बस्त- 
नयोः भारेण गौरवातिशयेन यद्‌ आक्रमणम्‌ अभिभवस्तेन विनम्नीकृतपूर्वभाग- 
तया नमिताग्रदेशतया ( द्रौपद्याः पुरोनिपण्णतया पुरो देशस्य नतत्वं योध्यं 
तस्येव भागस्य तउजघनस्तनमाराक्रान्तस्वात्‌) पाथंदृरानशाङ्गया सुगयानिब्वत्त- 
युधिष्ठिरादिकत्तकदृशनभयेन इव निङुब्जीभूय खर्वीभूय धावता (अन्योऽपि कस्या- 
पि शन्नोदंशन परिजिहीपुः खर्चीभूय गच्छति, तद्वज्जयद्रथस्यन्दनमपि द्रौपद्या 
जघनस्तनभारेणाक्रान्ततया नतीभूय धावति सन्ये ख्गयाऽऽगतपार्थभयेनेव खर्ची 
भूय धावतीतिभावः ) शताज्ञेन स्यन्दनेन निमिपचूषितपरिणाहः अइपक्रालकङ्वित- 
विस्तारः क्षणतीणंः वनीपथो वनमागों येन तं जयद्रथ-पुनरपि आश्रमपदम्‌ आ- 


१. रुदतीस्‌?। ३. "तज्जघनः। ३. “भूतः। ` ४. “वातेन दावार्तेनेव? । 
५. 'अवकौर्य' । ६. 'सृगयाविद्दारनिवृत्त | ७ 'अन्वदुद्दुवताम? । इति पा०। 


३३४ चम्पूभारतम्‌ 


श्रसञुवम्‌ आश्रित्य प्राप्यनि्ामितम्रमदावात्तेन ्चुतद्गौपदीहरणब्चत्तान्तेन दावा- 
चैन चनचह्निपीडितेन इव पूर्वजेन ज्येष्ठभात्रा युधिष्ठिरेण नियुक्तौ आदिष्टौ जटारिः 
जटाख्यराचसहन्ता भीमः किरीटी अ्जुनश्व तौ रोपविदुमळ्ताया कोपरूपप्रयाळ- 
वल्ल्याः किसळ्येः नूतनपदळवेः इव अतिरक्तैः लोचनैः नयनेः शरासनं चापं 
-विकीर्य विस्फाल्य सुगयानिव्वत्तमात्रेण तत्काळएवाखेटतो निदत्तेन चरणेन पादेन 
रुतम्‌ शीघ्रम्‌ अन्वद्रवतास्‌ अनुरातवन्तौ, जयद्रथ ग्रहीतु चलिताविस्यर्थः। उप्र 
-च्ताऽळङ्कारः॥ 

इस तरह पकड़ी जाने पर कुररी नामक पक्षिणीकी तरद्द रोती तथा जयद्र्थको 
जिन्दा करती हुई द्रौपदीको आगेमें बैठाकर-सूतके करमें वत्तत-चाबुक द्वारा पढ़ाई 
गई वेग विद्या तेजीसे दौडना रूप विद्याके पारगामी घोड़े वाले--विशाल नितम्ब तथा 
'सतनके भारके कारण बोझिल द्रौपदी द्वारा पूवे भागमें आक्रान्त होनेके कारण झुक 
कर चलते रथसे--जो रथ ऐसा प्रतीत होता था--मानों पार्थीके देखनेके भयसे झुककर 
चलता हो, झटसे पारकर लिया है वनमागेकी लम्बाइको जिसने ऐसे जयद्रथका-- 
सृगयासे लौटकर आश्रममें आने पर द्रौपदी हरण वृत्तान्त सुननेके वाद वनाग्नि 
पौडितकी तरह दुःखी युधिष्ठिर रूप ज्येष्ठ भाईकी आज्ञा प्राप्त करके रोप रूप 

'विद्युमलताके पछ समान रक्तवर्णं नयनों वाले तथा धनुप ` चढाये हुए भीम और अजु 

अभी अभी शिकारसे छौंटे हुए चरणोंसे तेजीके साथ पीछा किया । १ 
48: 


ततः क्षणादेव क॑णेपूरबनङुसुमसौरभजिघ्रस्सिख्जिनीकेन 80 83 ः 
सपत्राक्कतो धृतत्रासतया 'विनयबिपयेयो विद्यामिव कृष्णा विशु तः 
पलायनः स दुर्मेधा पुरःप्रधावितेन मागधविरोधिना रुच्चे॥ 2.३ 

ततः अनुधावनानन्तरम्‌ क्षणात्‌ एव स्वरितम्‌ एवं कर्णपूरवनङुसुसस्य कणें- 
उवतंसभावेनावस्थापितस्य काननएुप्पस्य सौरभं सुगन्धं जिघ्रन्ती अनुभवन्ती- 
शिक्षिनी ज्या यस्य तेन तथोक्ते कर्णान्ताङष्टधचुःप््यञ्धेन धनञ्जयेन अजुंनेन 
सपन्नाक्कतः भेत्तं रूचयीकृतः शतन्नासतया भीततया-विनयविपयंयः अविनयः 
विद्यास्‌ इव ष्णां द्रौपदी विसुच्य विहाय-कृतपळायनः पछायितः सः दुर्मेघाः 
नीचमतिजयद्वथः पुरः प्रधावितेन अग्ने गतेन मागघविरोधिना जरासन्धशजुणा- 
भीमेन रुरुधे अवरुद्धः त: । , 

इसके वाद कानमें खटकते हुए वनकुसुमकी सुगन्ध ग्रहण कर रही है प्रत्यज्ञा डोरी- 
जिसकी-ऐसे कर्णान्ताकृष्ट धनुपवाळे अर्जुन दारा लक्ष्य वनाया गया अतः भीत 
जयद्रथ द्रौपदीको छोड़कर भागा, जैसे अधिनय भिद्याकों छोड़ देता है, उस भागते हुए 
जयद्र्थको आगे वढ़कर जरासन्धके राघु भीमने रोक लिया ॥ 


.-----_:-:--:२>>>>>>>> 


Ltn Dec वय ia 
१. 'कणेपूरकुसुम? । २. 'विथामिव बिनयविपर्ययः कृष्णामिव बिमुच्य' । इति पा० । 


५९) 
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कचे गृहीत्वा भुवि पातितस्य कठोरचारित्रपरस्य शत्रोः | 
संताडने मारुतिरात्मपाणेः सच्छात्रयामास पद च वामम्‌ ॥ ७६॥ 


कचे इति । सारुतिः वायुसुतो भीमः कटोरचारित्रपरस्य भतिनिश्नपरख्रीहरण 
रूपकायप्रवृत्तस्य कचे केशदेशे- ग्रहीत्वा आदाय सुवि एथिब्यां पातितस्य तस्य 

* भहिताचरणपरतयाऽहितस्य जयद्रथस्य सन्ताइने कर्त्तव्ये आत्मनः पाणे 
स्वहस्तस्य वामम्‌ पद्म्‌ निजं सब्य पादम्‌ सच्छात्रयामास सहाध्यायिनं चक्रे, 
यथव हस्तेन ताइयामास तं तथेव वामपादेनापीति भावः॥ ७६॥ 

अत्यन्त निन्दनीय कारयेमें तत्पर उस जयद्र्थको चोटी पकड़कर भीमने उसे 
जमीन पर गिराकर जब जोरोंसे पौटनेका काम शुरू किया, तव उस पीटनेके काममें 
उन्होंने अपने हाथके साथ वाये पैरसे भो काम छिया, पीरनेमें उन्होंने वायें 
पेरको अपने हाथक्रा सहाध्यायी बनाया, हाथसे तथा बाये पैरसे-दोनोसे-खूब 
मरम्मत की ॥ ७६॥ 


सौवीरभतुरथ मूर्धनि पञ्चचुडाः 

क्लृप्ताः क्षुरेण पवनात्मभुवा विरेजुः | 
इङ्गालधूमकलिका इव शाम्यतोऽन्त- 

ख्रासाम्बुभिः स्मरशरानलपञ्चकस्य || ७७॥ 


सौवीरेति। अथ यथेच्छ्ुताइनानन्तरं सोवीरभत्तः सिन्धुराजस्य जयद्रथस्य 
सूघेनि मस्तके पवनात्मझुवा वायुपुत्रेण क्षुरेण तदास्यवाणभेदेन क्लृप्ताः निर्मिता 
पञ्चचूड़ाः शिखाः ( सर्वत्र केशांश्छित्वा पञ्चस्थलेषु सुक्ताः केशराशयः पञ्च ) अन्तः 
हृदये त्रासाग्चुभिः प्राणभयरूपचारिभिः शाम्यतः निर्वाणं माप्नुचतः स्मरशरानल- 
पञ्चकस्य कामवाणवह्िपञ्चकस्य ( कामस्य पञ्चचाणतया तत्प्रहारपञ्चकेन जनि- 
तस्य प्रथक्‌ एथक्‌ पञ्चविधस्य वासनावह्नेः) इङ्गाळधूसकलिकाः इङ्गालधूमप्ररोह्दा इच 
विरेजुः । अयमाशयः--सीमो खश ताडयित्वा क्षरण शिरो सुण्डयिस्वा जयद्रथस्य 
शिरसि यन्न-तत्र पञ्च चूडाः क्लप्षवान्‌ , ताश्चूडास्तस्यान्तह्ृंदि निर्वाणं भजत 
'कामाञ्निपञ्चकस्य धूमशिखा इव विरेजुः इति । उत्प्रेचाञ्छङ्वारः ॥ ७७॥ 
` मार पीट करनेके वाद भीमने जयद्र्थके शिरको क्षरनामक वाणसे मूड़कर उसमें 
पांच शिखायें बना दीं, वे शिखायें ऐसी लगती थीं, मानों त्रास रूप जलके संप्कसे 
उसके हृदयमें वत्त॑मान कन्दपंके पांच वार्णो द्वारा लगाई गई पांचो आगे बुत रही हैं 
उन्हींकी धूमराजि ऊपरकी ओर उठ रही हों ॥ ७७॥ 


बिमतमनुजनीतं वीद्य भूपः स्मितास्य 
कृतनतिशिरसं तं केशभारे हृतेऽपि | 


३३६ चम्पूभारतम्‌ 


त्वद्सुहरणमार्गे दुःशलेवागंला नः 
कचिदपि कुरु मैवं छुस्सितेत्युत्ससजे ॥ ७८ ॥ 
विमतभिति। भूपः राजा युधिष्ठिरः अनुजनीतम्‌ भीमाजुनरूपस्वानुजन्मभ्यां 
समीप प्रापितम्‌ केशभारे केशपाशे हते छिन्ने अपि छज्जावशात्‌ कृतनतिशिरखं 
नतमस्तकं तं विमतं हान्नु जयद्रथं वीचय दृष्टा स्मितास्य ईपद्धासयुक्तवदनः सन्‌ 
स्वदसुहरणमागें त्वस्याणहरणवस्मेनि दुःशला नाम छतराष्ट्रपुत्री न अर्गला रोधिका 
बभूव, ( दुःशल्पैधव्यभयादेव त्वामधुना जीवन्तं त्यजामि ) हे कुत्सित नीच, 
घाचिद्‌ अपि कदापि एवं (यथा मदाश्रमे कृतवानसि) मा करु नाचर इति 
उक्त्वा उत्ससर्ज त्यक्तवान्‌। इतः परं कदापीदशं नाजुष्ठेयमिति कथयित्वा वन्धः 
नान्मोचयिस्वा च गन्तुमनुञ्ञातचानिति भावः ॥ ७८ ॥ 
इसके बाद अपने छोट भाई भीम तथा अर्जुन द्वारा समीप छाये गये केशके उतर 
जाने पर भी छज्जावश शिर झुझाकर खड़े हुए शद्ध जयद्रथयो देखकर युभिषिरने 
मुस्कुराकर कडा कि तुम्हारे प्रार्णाको हरण करनेसे हमको दुःशला ही रोक रही दै 
(दुःशला नामक अपनी चचेरी वहनके विधवा हो जानेके भयसे दो तुम्हारी जान नहीं 
छे रदा हूँ) नीच, जाओ, फिर कहीं पर ऐसा खराव काम नहों करना, इस प्रकार कहद 
कर युबिष्ठिरने उसको छोड़ दिया ॥ ७८॥ 
दीनधीः स तपसा हिमशैले दृक्पथं पुरहराद्गृहदयालोः । 
आददे बरमथो बिजयी दाबन्तरेण युधि पाण्डवरोधम्‌॥ ७६ ॥ 
दीनधीरिति । भथो युधिष्ठिरेण गन्तुमादिष्टः दीनधीः हतमतिः स॒ जयद्रथः 
हिमशेले हिमाये तपसा तदीयतपस्याग्रभावेण दक्पथस्‌ नयनविषयर्वं अत्यक्षतां 
गृहयाकोः प्राप्तात्‌ पुरहराव महादेवात्‌ द्वौ विजयौ जयं च विजयं च अन्तरेण विना 
युधियुद्धे पाण्डवरोधम्‌ पाण्डवानामवरोधमात्रं वरमाददे प्रासवान्‌ । तपस्यावशादू- 
इष्टिविपयतः गत रिशञवस्तस्मे पाण्डवांस्त युद्धे रोद्‌छुँ प्रभविष्यसि परमजुंन न रोदूछुं 
शच्यसे, विजयं च पाण्डवेषु न प्राप्स्यसि इति मात्रं चरं दृत्तवानिति भावः ॥ ७९॥ 
युरिछिर द्वारा छोड़ दिये जाने पर उस नीच मरि, -जयद्रथने दिमालय पवंत पर 
तपस्या द्वारा शिवको साक्षात्‌ करके उनसे वरदान प्राप्त किया कि अजुंनके अतिरिक्त 
पाण्डवोंको मैं युद्धमें रोक सकूँ, दो विजय-एक जय दूसरे अजुनके अतिरिक्त पाण्डाको 
मैं लड़ाईमें आगे नहीं बढ्ने दे सकूँ ऐसा ही वरदान प्राप्त किया ॥ ७९॥ 
पाथोश्च कृच्छादुत्तीणी पार्षेती प्राप्य रेसिरे । 
हेमन्तात्पश्निनीं युक्तां हेलेरिव कराळुराः || ८० ॥ 
पार्धाश्वेंति | पार्थाश्च युधिष्टिरादयश्च कुन्तीपुत्राः च्छत्‌ जयव्रथक्कतापहारक- 
टात्‌ उत्तीर्णा निर्गतां पाषेति द्रौपदीस आप्य हेमन्तात्‌, शीतत्तों: सुक्तास्‌ पञ्चिनीं कम- 
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लिनी प्राप्य हेले! सूयंस्य कराङ्कुराः किराणा इव रेमिरे रतिसलभन्त । पद्चिनी- 
मिव जौपदीम्‌ हेमन्तादिव जयद्रथकृतापहारकष्टतो निरता प्राप्य सूर्यकरा इव 
पाण्डवाः परां रतिमापुरिति भावः ॥ ८०॥ . > 

जसे देमन्त ऋतुसे युक्ता कमलिनीको पाकर सूर्यके कर रतिको प्राप्त करते हैं उसी 
तरह जयद्र्थङ्ृतापदार कष्ट से छुरी द्रौपदीको प्राप्त करके पाण्डाको बढ़ी रति-आनन्द- 
मिली ॥ ८०॥ 

तंत्रान्तरे ज्वल्लितबणेबपुः कदाचि- 
, न्नेषु शब्द इब क्णेमवाप्य रात्री ! 
भासत्पतिः कृतनमस्करणाय तस्मे 
्रेम्णाशिषः प्रणिजगाद यवीयसीं गाम्‌ ॥ ८१॥ 

तत्रान्तरे इति । तत्रान्तरे तस्मिन्नेवकाले कदाचित्‌ रात्री उवलितवर्णवएुः 
प्रकाशमानशरीरः भासांपतिः सूयः-अङ्गेषु करणादिषु शब्द: कर्णम्‌ श्रोत्रेन्द्रियम्‌ 
इव अङ्गेषु तन्नामकदेशसेदेषु कर्ण नाम. राजानं प्राप्य आसाद्य कृतनमस्करणाय 
अणताय तस्मे कर्णाय प्रेम्णा स्नेहेन आशिपः आज्षीर्वादस्य यवीयसी कनिष्ठा 
पश्चाद भवां गाम्‌ वाचं प्रणिजगाद उक्तवान्‌। यथा शव्द: सर्वेव्विन्द्रियेषु ओत्नेः 
निद्वयमेव याति, तथा उवलितवर्णदेहः सूर्यः कदाचिद्रात्रौ कर्ण नाम चीरमवाप्य तेन 
प्रणतः सन्नाशीर्वादात्‌ परतो दच्यमाणप्रकारं वचनमुवाचेति भावः । शिष्टविद्ेषणो- 
पसाऽळङ्कारः॥ ८१ ॥ ; 

शब्द .जैसे सभी अज्ञोमें भत्र रूप अङ्गको ही पहुँच जाता है, उसी तरह प्रकाशमान 
शरीर सूर्य कदाचित्‌ रातके समय अन्नदेशमें वत्तमान राजा कणंके पास पहुँचे, कर्णके 
द्वारा नमस्कार किये जानेकै बाद आशीवाद के उपरान्त सूर्यने कणसे निम्नोक्त 
वात कहो ॥ ८१॥ 


अहमहरधिनाथोऽनुम्रहान्मे ए॒थाया- 
मयि जननमगास्त्रं वत्स ! कोशो गुणानाम्‌ । 
तद्दिमिह रहस्यं शासनं गृह्यतां मे 
- तनयकुशलयोगे तातपादा यतन्ते ॥ ८२॥ 

अहमिति । अपि वत्स; हे पुत्र, अहम्‌ अहरधिनाथः दिनाधिपः सूयोऽस्मि, 
गुणानां शौयौंदार्यादीनां कोरः भाश्रयभूतस्त्वस्‌ कर्णः मे मम अनुग्रहात.छृपावद्यात. 
पुथायाम्‌  ुन्त्यास्‌ जननम्‌ उत्पत्तिस्‌ अयाः 'आप्तचान्‌। तत्‌ तस्मात्‌ रहसि 
पुकान्ते : इदं वच्यमाणं मम: तव जनकस्य सूर्यस्य शासनम्‌ आज्ञा गृद्मताम 


१. अत्रान्तरे? । २. 'भासांनिधिः! । इति पा० । 
99 चाट NTe 
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क्तव्यताऽभ्युपेयताम्‌ -त्रार्थान्तरन्यासेन 'स्वव्यअतां समर्थयति-तातपादाः 
पितरः तनयङुशळयोगे पुत्रस्य शुभे यतन्ते प्रयरत्नवन्तो अवन्ति । सामान्येन 
विशेषसम्थनरूपोऽर्थान्तरन्यासः। यतः पितरः पुन्नाणां नियः 
सोऽतोहं तवतातस्तवशुभमेव ध्यास्यामि, तेन मदुक्त॑ शासन स्वयाऽवर्यमङ्गी- 
कत्तेव्यं भवतीति भावः ॥ ८२ ॥ - 

हे पुत्र कणे, मैं दिनका स्वामी सूर्य हूँ । इमारे ही अनुग्रहवश तुमने कुन्तीसे जन्म 
प्राप्त किया, इसलिये इस एकान्तमें तुम मेरी एक बात स्वीकार करो क्योकि पिता 
सदा पुत्रका कल्याण ही सोचा करते हैं, में तुम्हारा पिता हूँ, मेरी वात तुम्दारी भलाई्का 


ही कारण होगी ॥ ८२ ॥ 
"मुखसंधानविश्लेषमुक्ते कवचकुण्डले | 
येते शोभां र 
तवैते भूषणे शोभां तन्वाते परदुलभाम्‌ ॥ परे ॥ 
मुखेति | सुखयोः आश्यन्त्रभागयोः सन्धानविश्ळेषाभ्यास्‌ सन्धानपृथगभावाभ्यां 
सुकते रहिते अतिविकक्षणे नित्यसम्बद्दे न सन्धातुं नापि शथककतुं' शक्ये एते कबच- 
कुण्डले तव भूषणे अलङ्कारमूते परेदुंलेमां जनान्तरदुरापां' शोभां दीसिं तन्वाते 
कुवाते । एताभ्यां निस्यानुषक्ततया सन्धातुं एथक्‌ कत्तु चाशक्याभ्यां कवचकुण्डला- 
स्यां तव परा शोभा जन्यत इत्यथः॥ ८३ ॥ 
आदिमे अथवा अन्तमें दोनों ओरसे जो न पहने जा सकते हैं. और न उतारे जा 
सकते हैं, जो नित्य संसक्त हैं, जिन्हें पहना उतारा नही जाता है, ऐसे यह कवचकुण्डल 
दूसरोके पास नहीं भिल सकते हे, यह केवल तुम्हारी हो शोभाइडि कर रहे हैं। यह 
कवचकुण्डल जो केवल तुम्हारे ही पास हैं, ऐसे दै जिन्हें! न तुम्हें कभी जोड़ना पहनना 
पडेगा और.न उतारना होगा, यहद तुम्हारे जन्मके सङ्गी हैं, यह तुम्हारी शोभाके बढ़ाने 
बाळे हैं ॥ ८३॥ 


एतानि याचकमिह जो 5 
सा लब्घकाम कृथास्तम्‌ । 
आज्ञापथात्स्खलसि चेदणुमात्रमस्मा- 


: दृध्यो भविष्यसि सुखेन रणे रिपूणाम्‌॥ ८४ ॥ 
एतानीति । एतानि त्वदीयानि सहजकवचकुण्डलानि याचकम्‌ याचिष्यमाणम्‌ 
द्विजगूडवेषम्‌ बाह्मणरूपं . एत्वाऽऽस्मानं प्रच्छादयन्तस्‌ अमराधिपतिम इन्द्रस्‌ इह 
कवचकुण्डल्याचनाविधौ त्वं लब्धकामं कृताथं मा कृथाः न सम्पादयेः, ब्राह्मणरूप- 
तामास्थायैतानि तव कवचकुण्डलानि याचितुमागतायेन्द्रायैतानि न दद्या इत्यर्थः। 


१. 'याचितुम्‌? । इति पा० । 


पञ्चमः स्तबकः | ३३६ 


आज्ञोल्लङ्घने क्तिमाह--आक्षायथादिति । चेत्‌ यदि आज्ञापथात्‌ मदादेशवर्त्मनः 
अणुमान्नस ईषदपि स्खलसि च्यवसे यदीमं मदादेशमंशतोऽप्युल्ञक्चयसि तदा रणे 
युद्धे सुखेन अनायासेन रिपूणां झात्रणां वध्यो भविष्यसि शत्रवस्त्वा हन्तुं समर्था 
भविष्यन्ति। पतत्कवचकुण्डळायत्तं तवावध्यरबमतो नेता ममाज्ञों कथमप्यति- 
'वर्तेथा इत्याशयः। “एतानि याचकम्‌? इत्यत्र अकेनो अविष्यदाधमण्ययो?' इति 
कृद्योरो पष्ठी प्रतिषेधः ॥ ८४७ ॥ 

्राह्मणके वेशमें अपनेको छिपाकर देवेन्द्र इन कवचङुण्ड्डोको मांगने तुम्हारे पास 
आगे, तुम उनको इस चिषयमें सफल-छब्धक वचङुण्डलतया ङृतार्थ-मत बना देना, 
यह मत दे देना, यदि तुम हमारी इस निपेधाज्ञाका उलदुन करोगे, यदि हमारी 
चातपर ध्यान न देकर अपने यहद कवचकुण्डल ब्राह्मणरूप धरकर आये हुए इन्द्रको 
दे दोगे तो युडमें तुम्दारे शत्रु तुम्हें आसानीसे मार देंगे ॥ ८४॥ 


इप्थं निशाम्य तां वाचं राघेयो रचितस्मितः । 
हषोद्जलिना साकमाददे प्रतिभाषितम्‌॥ ८५ ॥ 
इत्थमिति । इस्थस्‌ ओक्तप्रकारम ताम्‌ वाचस्‌ सूर्यस्य गिरस्‌ निशम्य सादर- 
माकण्यं रचितस्मितः कृतहासः राधेयः कणः हर्षात्‌ आनन्दोद्यात्‌ अञ्जळिना 
नमस्कारसूचकसुद्राविशेपेण सह प्रतिभापितस्‌ अत्युत्तरस आदुदे जग्राह, नम- 
स्कृस्य प्रत्युवाचेत्यर्थ: ॥ ८५ ॥ : 
इस प्रकार सूर्ये को वात सुनकर और थोड़ा हॅसकर कर्णने हाथ जोड़नेके साथ प्रत्युत्तर 
दिया, नमस्कार करनेके साथ उनकी वातका जवाब दिया ॥ ८५॥ 


ववायंमेति प्रथिते5पि शब्दे ममायमेत्य्थिजनेषु दानम्‌ 
निषेधरूपे निदधाति मार्ग पदं कथं वा भवदीयजिहां ? ॥ ८६ ॥ 

तवायमिति । सम दानस्‌ अर्थिजनेषु आर्य श्रेष्ठ गच्छति, अहं याचकमुख्यायैच 

* ददामि, पुतेनापात्रदानाप्रसक्त्या निषेधानौचित्यं व्यञ्जितम्‌ , तव अर्यमा’ 'यः 
खळ दुदाति सोऽर्यंमा इति अथितार्थ शब्दे नामनि प्रयितेऽपि प्रसिद्धे सत्यपि 
भवदीयजिह्या तव रसना निपेधरूपेऽर्थिने मा दाः इति प्रतिपेधास्मके मार्गे कथं 
चा केन प्रकारेण पदं निदधाति ? अहं योग्यपान्रायेव ददामि, त्वं च स्वयमयंमा 
बहुदाता प्रसिद्धयत्ति, तदेवमपि मां दानान्निपेद्धुं तव जिह्वा कथं अबुत्तेत्याश्चयंस्‌ । 
दाठुपुन्नस्य स्वयं दातुश्च निपेधो नोचित इति भावः । दातुर्दांतुपुन्नस्य च पित्रा दान्ना 

र्‌ ॥८६॥ 

तिल तालका क लिये हुआ करता है, तुम मुझे अपात्रदायी कहकर 
नहीं रोक सकते हो । तुम खुद भी अर्यमा-वहुदाता-शब्दसे पुकारे जाते हो, फिर भी 
तुम्हारी जीभ मुझे याचकोंके प्रति निषेव प्रयोग करनेके लिये-प्राचकोंकों उदास करनेमें- 


| 
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क्यों बृत्त होती हे । तुम खुद दाताके नामसे प्रसिद्ध हो). मैं भी किसी अयोग्य पात्रको 
दान नहीं देता हूँ, फिरमी तुम्हारी जीभ मुझे दान देनेसे रोकनेके लिये चल रही है, यह 
भाश्चये को बात है ॥ ८६॥ 
सततं सदर्थिसदसे बहु दातुं सकुतूहलस्य पुरुषस्य जगत्याम्‌ | 
उदकोर्मिका करधृता हि विभूषा कनकोर्मिका तु परमछुलिभारः ॥ ८७॥ 
सततभिति। जगत्यां लोके सदर्थिनां सदसे उत्तसयाचकसमूहाय सतत सवदा 
घहुदातुस्‌ अनदप॑ दानं कत्तं सकुतूहळस्य तोत्कण्डस्य पुरुषस्य करता हस्तेऽव- 
छम्बिता उदकोर्मिका दानजळदारा विसूषा तस्करभूषणम्‌ , परन्तु किन्तु कनको- 
सिंका देमाहुलीयक तु अज्जुलिभारः आरकारणम्‌। 'दानेन पाणिनंतु कङ्कणेन’ इत्य- 
भियुक्तोक्तदिशा योग्यपात्रेस्यो बहुदातुमुत्कस्य जनस्य तद्धस्तस्थितं :दानजलमेव- 
भूषण भवति, हेमाहुलीयक तु भारभूतमेवेति. भावः । 'ऊर्मिका त्वहुलीये स्या- 
द्वारी भङ्गितरङ्गयो” इति वेजयन्ती । सुसङ्गछीबृत्तम्‌ , तल्छत्षणं यथा--सजसाः 
सगौ यदि सुमङ्गलिकेयम्‌' इति तदलत्षणम्‌ ॥ ८७ ॥ 

_ इस संसारमै योग्यपात्रके लिये सदा वहुतसा दान देनेकी इच्छा रखने, वाले जनके 
लिये उसके हाथमे रखा गया. दानजळ ही उसके दाथको अलङ्क्नत करता है, सोनेकी 
अँगूठी तो उसकी अङ्कलियोंका बोझ है ॥ ८७॥ 

दिवसेश ! यः खलु शयः प्रतिकठु ्रतलालसो भवति नार्थिषु दैन्यम्‌ 
प्रतिपादयेत्स तु कथं पुरुषस्य प्र॑तिकूलवर्णनिजनामपदार्थम्‌॥ ८८ ॥ 
दिवसेशेति । हे दिवसेश, दिनपते सूय, यः शयः पाणिः अर्थिषु याचकजनेषु 
न्यम्‌ दारिद्रम्‌ अतिकत्तुस निरासयित्तुम दूरीकुँम्‌ एतलालसः काझुको न 
भवति खलु यः पाणिर्यांचकजनदेन्यनिराकरणाय उत्सुको न भवतिस हु पाणिः 
एुरुषस्यः स्वस्वामिनो जनस्य ्रतिकूलवणं विपरीताचरं यन्निजनाम्रपद्‌ं स्ववाचक- 
शाब्दः? “दायः? इत्यस्य पा । “यश” इति पढ्‌ निष्पद्यते तदर्थ तदूवाच्यं की- 
सिंरूपं वस्तु कथं प्रतिपादयेत्‌ १ यो हस्तो याचकजनवारिब्यापाक्मणि 
बद्धस्पृहो न भवति सः पुरुषस्य स्वनाम्नः 'शयः इति पदस्य विपयंयेण निष्पन्नस्य 
“यञः इति पदस्य चाच्यमर्थं कीत्तिरूपं कथङ्कारं जनयेदित्यर्थः, संग्रहेकपरः 
प्रायः ससुद्रोऽपि रसातले? इत्युक्तत्वादददातुः कीत्तिनं जायत इति भावः ॥ ८८॥ 
जो झय-ह्ाथ-याचक छोगोंकी दीनता दूर करनेके लिये उत्कण्ठित नहीं रहा करता 
है, वह अपने मालिकके लिये अपना नाम “शयः? उसको उलटाकर लिख देनेसे बना 
शब्द यशः उसका वाच्यार्थं हुआ कीर्ति, उसको किस प्रकार पैदा करे, विना दान किये. 
यश नहीं मिला करता है॥ ८८॥ “0 


१. प्रतिलोम? | इति पा० । 
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यश एव जन्मफलमात्मवतामिदमेषितव्यमतियन्नभरात्‌ | 
अपि भूषितं गुणगणेरपरेरयशस्विनं न जगदाद्वियते || ८६॥ 
यश एवेति । यशः कीत्तिरेव आस्मवतास्‌ प्राणिनाम्‌ जन्मफलम्‌ जीवनसाफल्य- 
करम्‌ , अतः इद्म्‌ यशः ` अतियरनभरात्‌ अतिम्रयस्नात्‌ एपितव्यं कामयित- 
व्यस्‌ । जगत्‌ संसारः अपरेः सुरूपरवञ्चौ्यादिभिः गुणगणेः गुणसमुदायेः भूपि- 
तम्‌ अलङ्कृतम्‌ अपि अयशस्विने कीसिवर्जितस्‌ न आद्रियते न सम्मन्यते 
आणिनां जन्मनः फळं यशः, अतस्तदर्थं यतनीयम्‌ , अन्यगुणसद्भवेऽपि कीर्चि- 
विरहे लोकः सम्मानदृष्टिपान्नं न भवतीति भावः । काब्यलिङ्गमलङ्गारः। असिताः 
चराबृत्तम्‌ ॥ ८९ ॥ 
यश ही प्राणियोंके जीवन का फल है, खूब प्रय्न करके उस यशको एकत्र करना 
चाहिये, यह संसार उस आदमीका आदर नहीं करता जो रूप, भिद्या, धन आदि 
युणोंसे युक्त होकर भी यशसे रहित रहता है॥ ८९॥ 
व्याएता वितरणोपनिषत्सु व्याहरन्ति हि विपश्चिद्‌्धीशाः। 
स्पर्शेनेन रहिताविति हेतोलुव्धकं च कुणपं च समानौ ॥ ६०॥ 
व्यापृता इति । चितरणोपनिपत्सु दानरहस्यग्रतिपादकशास्त्रेछु ब्याएताः सतत- 
परिशीळनजागरूकाः दानविद्यारहस्यज्ञातारः विपश्चिद्धीशाः विद्वन्सुख्याः स्पदा- 
नेन दानेन रहितः शून्यः स्पर्शनेन स्पेन च रहितः इति हेतोः लुब्धकम्‌ धन- 
छुव्धस्‌ अदातारम्‌ कुणपं शवं च समानौ तुल्यौ व्याहरन्ति कथयन्ति। दानम- 
मंज्ञौः पण्डिताः `स्प्शनेन दानेन रहित पणं स्पशनेन स्पृश्यतया रहितं शव च 
स्पशंनराहित्यहेतुना तुल्यौ घुवतेऽतः शावतुल्या माभूमेत्यवश्यं दानं कर्तव्यमित्या- 
झयः। “स्पर्शोनामारुतेस्पशंदानयोः स्पर्शनं तथा? इति वैजयन्ती ॥ ९०॥ 
दानशाजके रहस्यको सतत परिशीलन: करनेवाले पण्डितोंका कहना है कि स्पशन- 
दान से रहित लोभी पुरुप और स्पझंन-स्पझे-से रहित शव दोनोही स्पर्शन रहित होनेके 
कारण समान हैं । शवका स्पझे मना है, अतः वह स्पर्शन रदित हुआ, जिसने दान नहीं 
दिये वह भी स्पशंन-दानसे रहित हुआ, फिर दोनो में क्या भेद १॥ ९० ॥ 
दष्टे बनीपकजने वद्नं स्मितेन दानाम्बुना करतलं यशसा दिशश्च | 
झुञ्रीकरोति विवशः स्वयमेव दाता कस्तादृशं प्रतिनिबतेयितुं क्षमेत ॥६९॥ 
इ्टेइति। दाता प्रकृत्या दानपरायणः पुरुषः वनीपकजने याचकजने इथे इष्टिः 
'वत्मंगते सत्येव विवशः स्वाभ्यासपरवशः सन्‌ स्वयम्‌ पुव स्मितेन हसितेन वदनं 
स्वं सुखम्‌ , दानास्डुना दानजलेन करतलम्‌ पाणिम्‌ , यदसा दानभवया कीर्त्या 
च दिदाः सर्वा आशाः शुञ्जीकरोति धवलयति, ताइस्षं दातारं कः प्रतिनिवत्तयितु 
दानकर्मणो निवारयितु क्षमेत शक्नुयात्‌? याचक दृष्टा स्मितमुखीभूय दानास्बु 
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करे छृत्वा सर्वा अपि दिशो धवलीकुर्वतो दानिनः कस्तद्दानपथात्‌ प्रतिषेद्घुमीशः 
इत्यथः । प्रकृतानां चद्नकरतलदिशाम्‌ धवलीकरणरूपैकधमंसम्वन्धात्तुल्ययोगि- 
ताऽळङ्कारः ॥ ९१ ॥ [ 

जो दानी पुरुष याचकको देखने भरसे हसकर दान-जल हाथमें लेकर दान द्वारा 
समी दिशाओंको कीत्तिसे धवल बनाता है, याचकको देखकर हँसीसे मुँइको घवल बनाता 
है, पानी-दान-जलसे-हाथको स्वच्छ करता है और दानजन्यकौत्तिसे समी दिशाओंको 
स्वच्छ बनाता है, उस स्वभाववश दानी जनको कौन उसकी दानपरायणता से रोक 
सकता है ! कोई वैसे दानीको दानसे निवृत्त नहीं कर सकता ॥ ९१॥ 


बाब्छामनाप्नेन बनीपकेन सहासवो दातुजनस्य यान्ति | 
तदद्य शक्राचेनया धृतासोभावी वधो मे परमो हि लाभ: ॥ ६२॥ 

वान्छामिति । दातृजनस्य दानशीलस्य छोकस्यासवः प्राणाः वान्छास्‌ अनाप्तेन 
अपूर्णाभिळापेण वनीपकेन याचकेन सह यान्ति निर्गच्छन्ति, अदानजन्या दातुर- 
कीत्तिर्मरणमप्यतिरोते, 'संभावितस्य चाकीत्तिर्मरणादतिरिच्यते’ इस्युक्तेरिति- 
भावः । तत्‌ तस्मात्‌ अद्य इदानीं शक्रस्य इन्द्रस्याचंनया तदिष्टवस्तुदानात्मना 
पूजया 'रतासोः आगतजीवितस्य मम भावी काछान्तरभविष्णुः वधः शञ्जुद्दारकः 
प्राणत्यागः परप्रो महाँज्ञामः। अधुना शक्रमनोरथपूर्त्या प्राप्तनीवितस्य मम काला- 
न्तरे भावी शब्जुक्ठतो वघो महान्‌ लाभ इति । साम्प्रतिकमरणापेक्षया भाचिमरणम- 
चश्यं लाभ इति तात्पयंस्‌ ॥ ९२॥ 

मनोरथकी पूर्ति नहीं प्राप्त करके लौदते हुए याचकोंके साथ ही दाताजनके, प्राण 
निकल जाते हैं, याचकको दाता न दे सके तो उसको इतनी अकीत्ति हो जातो दे कि 
वह एक प्रकारसे मर जाता है, अतः अभी शक्रको उनकी प्रार्थित वस्तु देकर मैं अपने 
प्राण लौटा लूँ, फिर कालान्तरमें शब्युओंके दार्थो मरना भी हमारे लिये वड़ा भारी 
लाभ हो दोगा। अभी मरनेकी अपेक्षा कालान्तरमें मरना लाभप्रद ही है॥ ९२॥ 

य॑द्रोष्ठीप्रतिहारभूतलशिला चिन्तामणिः कल्पका 
यस्यारामन्वतिदरुमाश्च सुरभिः सा होमघेनुः पुनः | 
ताहग्याचति चेदुपेत्य मघवा संपूर्य तत्कासनां 
त्रैलोक्यस्थवदान्यसंसदुपरि स्यामेष मे निश्चयः॥ ६३ ॥ 

यद्गोष्ठीति । चिन्तामणिः चिन्तिताथप्रदृतया असिद्धो रलभेदः यस्य इन्द्रस्य 
गोष्ट्याः सभाभवनस्य प्रतिहारभूतळशिलाद्वाराम्रदेशपापाणः, कल्पकाः कल्पबृचाः 
आरामबुतित्रुमाः पुष्पोद्यानावरणबत्ताः सा प्रसिद्धा सुरभिः कामगवी होमधेनुः 


१. यद्गेह!। २, 'महीरुहदाद्वर [इति पा०। 


पञ्चमः स्तबकः | ३४३ 


पयसा होमसम्पादिका गौः ताइक-चिन्तामणिकह्पबृचकामधेनूनां स्वामी मघवा 
इन्द्रः उपेत्य सदूद्वारसागस्य याचति चेत्‌ भित्ते यदि, तदा तत्कामनाम्‌ इन्द्र 
मनोरथं सम्पूयं पूरयित्वा त्रैलोक्ये ये वदान्याः दातारस्तेषां संसदः समुदायस्य 
उपरि ऊध्चं स्यास्‌ जायेय एपः ईशः मे मम निश्चयः निर्णीता मतिः। यस्येन्द्रस्य 
द्वारदेशशिलाभावेन चिन्तामणिरुपयुज्यते, यस्यारामे नन्दने कदपवृक्ता आवरण- 
तरुभावेनोपयुञ्यन्ते, कामधेनुश्च होमधेनुभाचं भजते, ताइशञः सवंतः सम्पत्तिशाली 
शक्रो यदि माझुपेत्य याचेत तदा तदीयं मनोरथं पूरयित्वा सकळदातृसमूहमूर्धन्य- 
भावं अजेयमेवेति मम इढो निश्चयस्तद्ळं भवतो निपेधेनेति तात्पयंस्‌ । काव्य लिङ्ग 
मलङ्कारः । शादूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ ९३॥ 

जिस इन्द्रके समाभवनके द्वार पर लगा हुआ पाषाण चिन्तामणि है, जिसके नन्दनो- 
द्यानेमें घेरेके लिये कल्पवृक्ष रोपे गये हे, जिसने दोमधेनुके रूपमेँ कामथेनु् पाळ रखी 
हैं, ऐसा इन्द्र यदि मेरे, पास आकर याचना करे तो मैं उसे अभीष्ट वस्तु देकर त्रिकोक- 


वर्ती दाताओंकी मण्डलीका मूर्धन्य-भेष्ठ-वनूँ, यह मेरा अडिग निश्चय है, आप मुझे 
ब्य्थे रोक रहे हैं ॥ ९३ ॥ 


बीक्ष्य बन्ध्यवचनोऽपि शुणज्ञो विस्मयाम्बुनिधिवीचिषु ममनः । 
पद्मबन्धुरिति वादिनिमेनं पाटलस्मितरुचिगिरमूचे ॥ ६४॥ 
वीक्ष्येति । इति उक्तप्रकारेण वादिनं कथयन्तम्‌ एनं कणं वीचय वन्ध्यवचनः 
व्यथी सूताचुरोधः अपि गुणज्ञः दाननिष्ठारूपक्णवत्तियुणज्ञाता विस्मयाम्डुनिधि- 
वीचिषु आश्वयसागरतरङ्गेछु मझः अत्यन्तविस्मितः पद्मवन्धुः कमरूकुकविकासकः 
सूयः पाटकस्मितरुचिः स्वतःसितस्यापि हासस्य रत्तोष्टप्रसारितया रक्तीभूतस्मिस- 
कान्तिः सन्‌ एनं कर्णस्‌ इति वच्यमाणां गिरम्‌ ऊचे उवाच । एवं कथयतः कर्णस्य 
निश्चयेन व्यर्थोशूतनिपेधाभिग्रायोऽपि तदीयदाननिएाज्ञानेन विस्मयं प्रपत्र: कमळ- 
वनबन्धुः सूयः स्मितपूर्वकं कणसुद्दिश्य वचयमाणं वचनं व्याजहारेति भावः ॥ ९४ ॥ 
यद्यपि कणेने. सूर्यका दानविरोधा वचन नहं माना, उनका कथन बेकार हुआ, फिर 
भी युणग्रादद सूर्यंभगंवान्‌को कर्णकी अद्भुत दाननिष्ठतासे बड़ा आश्वये हुआ और उन्होंने 
पूर्वोक्तप्रकारक वचन कहते हुए कणेसे इस प्रकार कहा, कइनेके समयमें उनका हास 
रक्ताम हो उठा, क्योंकि हास श्वेत दोकर भी रक्त ओष्ठपर फैलकर रक्ताभ हो गया ॥९४॥ 


१अये वत्स | भवतो भाषितं क्षममेव स्थूललक्षाणाममूहशं तु तव 
७ ~ ७ निदे शावशेषपथपें oe 
मतं पुनरपि मम रसनां एन्थां निर्मिमीते ॥ 


१. 'अयि? । २. 'मवता’। ३. “स्थूललक्ष्याणामीदशं तवः | ४. 'पान्थि- 
नीम?। ५. 'निर्मिमीते ॥ त्वं शुनाशोरस्य' । इति पा०। 


२४४ चस्पूभारतम्‌ | 


पूवेदेवगर्वनिवाँपणधूव € 

“व शुनासीरस्य सनीपितस्य पूरणात्पूंचैमेव .पूवेदेवगवेनिवोपणधूवे- 
हतया कुलिशमपि चिरारूढकलङ्काङुरजजेरितघाराशतमातन्वतीं तदीयां 
राक्तिमाधत्स्वेतिः॥ ` ` 

ततस्तथेति परमङ्गीकृत्य पश्यतस्तनूजस्य समक्षमचिरेण स मरीचि- 
माली चरमाचलशिखरपरिशील्यमानविहारमिहापि समांचचार ॥ 

अये वत्सेति। अये वत्स, हे पुत्र, भवतस्तव भाषितं गराात्ययेऽपि क्रमनोरथ- 
परणइडस्वरूपं स्थूळळ्छ्ताणां महादानिनां मसर उचितस्‌ एव, महावदान्योपयुक्त 
ततव वचनमित्यर्थः । असूर ताददां ग्राणात्ययेऽपि शक्राय तदी हितं दास्याम्मेवेत्येचं 
रूपं तव मतम्‌ विचारः पुनः अपि मम रसनां जिह्वां निदेशावसेपपथपान्थास्‌ 
उक्तादवरिष्टस्य दक्तब्यस्य कथने ग्रवृत्तां निमिमीते सम्पादयति, ताइश तव मतं 
विज्ञाय पुनरपि सम रसनोक्तरोषं कथयितुसुद्यच्छुतीति भावः। 

वक्तव्यशेषमाह--ल्वमिंत । त्वं कर्णः शनासीरस्य इन्द्रस्य मनीषितस्य अभी- 
षटा्थस्य पूरणात्‌ सम्पादनात्‌ पूर्व प्रागेव पूर्वदेवाः सुरद्विपस्तेषां गर्वस्य शौयंदपंस्य 
निर्वापणधूवंहतया समापनधुरन्धरतया कुलिशम्‌ वज्रम्‌ अपि चिरारूढकलङ्का- 
कुरजजंरितधाराशतम्‌ कार्यविरततया संजातकलक्कघारमस आतन्वर्ती कुर्चतीस्‌ 
तदीयां शक्रस्वामिकास्‌ शक्ति नामाखभेदम्‌ आधत्स्व स्वीकुरु । अयसाशयः-कवच- 
कुण्डळानि याचितुमागतमिन्द्र प्रागेव तदुर्थितदानास्वं तदीयां . शक्ति प्रार्थयस्व, 
यया शक्त्या हतेषु सर्वासुरेघु शक्रस्य वज्रं चिरात्‌ कार्यनिवुत्ततया शतधारावच्छे- 
देन सञ्जातकलङ्क क्रियत इति। ततः ताइशानुरोधअवणानन्तरं तथा इति. परस 
सुम्‌ अङ्गीय सूर्योक्तमभ्युपेत्य, पश्यतः सादरं सूर्यामिमुखमीक्षमाणस्य तन्‌- 
जस्य स्वपुन्नस्य समचस्‌ समीपे अचिरेण स्वरया स मरीचिमाली सूर्यः चरमाच- 
छस्य अस्ताचरस्य शिखरे उपरिभागे परिशीलयसानं .सततमभ्यस्यमानं विहारस्‌ 
क्रीडाम्‌ अकस्माअच्छुन्नतारूपास अस्तमनक्रियाम्‌ इहापि.क्णंसमीपदेशेऽपि समा- 
चचार, पश्चिमाच इवेहापि त्वरितमस्तमगमदिव्यर्थः॥ .... . ` . 

है पुत्र, तुम्हारा कथन मद्दादानीके उपयुक्त ही है, तुम्दारे इस निश्चयने भेरी जिहाको 
आश्वाके शेपांश कथनरूप मागंकी पान्था बना दी है, अर्थात्‌ तुम्हारे अडिग निश्षयने भेरी 
जिहाको उक्तशेष वात कहदनेको बाधित किया है । 

तुम इन्द्रके मनोरथको पूर्ण करनेसे पहले राक्षसोंके शौयंदर्पको समाप्त करनेमें धुरन्धर 
होनेके कारण इन्द्रके वजकी शतसंख्यक धाराओंमें जङ्ग लगा देने चाली इन्द्रकी शक्ति 
(एक प्रकारका अख ) छे लेना । इद्रे: उनकी शक्ति माँग लेना, पीछे उनके द्वारा 
याचित कवचकुण्डल प्रदान करना । 


२. Morro गज लक पहन कह कब । र. “कलकाऔुल? । इसि पा०। 


पञ्चमः स्तबकः | ३४५ 


इसके वाद जब कणने उनका' कहना स्वीकार कर ल्या-इन्द्रसे शक्ति ले लेनेकी 
वात मानः'छो-तव कर्णके देखते देखते ही शीघ्र सूर्यनारायणने पश्चिमाचळ शिखर पर 


परिशीलित क्रौडा-अस्तगमनरूप खेल-यद्दा भी कर दिखाई, देखते दी देखते 
अस्तंगत हो गये ॥ - 


कतिपयदिने काले याते ततो मरुतां पतिः 
त सदसि तनयं भानोरेत्यार्थिचाढुशताकुले । 
कवचमतुलं वाचाडयाचत्सकुण्डलमाद्रा- 
दयमपि तथेत्युक्त्वा शक्ति ततो जग्रहेडद्भुताम॥ ६४॥ 

कतिपयदिन इति । ततः कतिपयदिने बहुतिथे काळे याते व्यतीते सति मरुतां 
देवानाम्‌ पतिरिन्द्रः अर्थिनां याचकानां चाहशतेः प्रियवचनेराकुले पूर्ण सदसि 
सभायाम्‌ भानोः सूर्यस्य तनयं पारखेणं पुत्रं कर्णम्‌ एत्य प्राप्य अतुलूम निरुप- 
सम्‌ सङुण्डळं कुण्डलाभ्यां युक्त कवचं तचुत्रम्‌ वाचा अयाचत्‌ । अयं कर्णः अपि 
आदरात्‌ तथा स्वीकरोमि दातुस्‌ इस्युवत्वा ततः शक्रात्‌ अद तास्‌ विळत्तणाम्‌ 
शक्ति नामाख्नभेदं जगृहे प्रातवान्‌। अयमर्थः--ततः -कदाचिद्याचकबुन्देः स्तूयमानं 
कणंसुपेत्येन्द्रस्तदीये अतिरमणीये कवचकुण्डले, याचितवान्‌ स. कर्णोऽपि तद्दानं स्वी- 
कुस्येन््रस्य शक्ति प्रासचानिति भावः ॥ ९५॥ 8०: 

इसके. वाद कुछ समय वीत जाने पर--याचकब॒न्दोंकी उकुरसुहाँतीसे पूर्ण सभामें 
वर्तमान कर्णके पास आकर इन्द्रने अतुलनीय कवचकुण्डळ मंद खोलकर माँग लिया, 
कर्णने भी कवचकुण्डरू..देनेका वादा करके इन्द्रसे उनकी लोकविलक्षण शक्ति-तन्नामक 
एक अख-प्राप्त को ॥ ९५ ॥ 

नकारमेते बहतो रिपू ममेत्यमपेभारादिव शस्रधारया । 

सुतो रवेद्शनं कणेवेष्टने स्वयं समुत्क्त्त्य ददौ बिडोजसे ॥ ६६॥ ` 

नकारमिति । एते दृंशनकर्णवेष्टने ( तबुत्रकुण्डलार्थकौ शब्दावेतौ वाच्यवाच- 
कयोरभेदोपचारात्‌ कवचकुण्डलूपर्यवसायिनों भवतः) नकारम न” वर्ण निपे- 
धार्थकमत्तरसेदं वहतः स्वावयवीकुरुतः,: अतः कारणात्‌ मम वदान्यस्य कर्णस्य 
कदापि नकारमवहतः रिपू शत्रू स्तः, इति उक्तप्रकारात अमर्पभारात्‌ कोपातिः | 
शयात्‌ इव रवेः सुतः सूयंपुत्रः कर्णः दाखस्य असेः धारया अञ्जछेन समुत्कृत्य 
उतस्खाय. दुंशनकणवेएटने कवचकुण्डले बिडौजसे इन्द्राय स्वयं निजहस्तेन ददौ 
समर्पितवान्‌ । अयमर्थः-दुंशनपदं कवचार्थ कर्णवे्टनपद्‌ च कुण्डलार्थक ते पत्ते 

[रयुतत्वात्‌ कदापि नकारमस्पृरातो मम कर्णल्य शत्रू इति कोपादिव कर्णः 


१. "रिपुस्‌?। . २. “दशन? | इति पा०। 


३४६ चम्पूभारतम्‌ | 


खड्गेन च्छित्वा ते दृशनकर्णवेष्टने शक्राय दत्तवान्‌, “तजुत्र चमं दंशनम? 'कुण्डळं 
कणवेष्टनम्‌' 'बिडौजाः पाकशासनः इति सबंत्रामरः। हरिणप्छताबुत्तस--रस- 
युगहयेरिच्चुन्ना न्सौ चौ स्लगा हरिणप्छुता' इति तल्छच्षणात्‌॥ ९६॥ 
यह दशन और कर्णेवेष्टन ( कवच तथा कुण्डल) नकार धारण करनेके कारण कभी 
भी नकारका ग्रहण न करनेवाले मुझ कर्णके राश है, इसी कोपके कारण कणेने तलवार 
की धारसे खुद कवचकुण्डलको काटकर निकाला और उन्हें इन्दके हार्थोमे सौप 
दिया, दानी कणे भला 'न'वालोंको अपने अङ्गमें झगा रहने दे यह कब संभव था ॥ ९६॥ 
'निशस्य तत्कल्पतरो विया च्युतैश्चिराजितेस्त्यागयशोभरेरिब । 
सुपर्वमुक्तेः कुसुमैने केवलं तदङ्गसङ्गाश्च सुगन्धयोऽभवन्‌॥ ६७ ॥ 
निशम्येति । तत्‌ कणकृतं सहजकवचकुण्डळदानं निशास्य खुस्वा हिया रज्या 
च्युतेः गलितेः कल्पतरोः कल्पब्त्तस्य चिराजितेः बहुकालेकन्नीकृतेः स्यागयशो- 
भरैः दानकीत्तिसमुदयः इव सुपवसुक्ते' देवविसष्टेः कुसुमेः केवळं तदङ्गम्‌ कणस्य 
वपुरेव सुगन्धि न भभवत्‌ किन्तु अङ्गाः कर्णपाछितास्तन्नामानो देशा अपि सुग 
न्धयोऽभवन्‌ सुरभयोऽजायन्त । कर्णेन स्वशारीरावयवतामिव गतं कवचं कुण्डं च 
शक्राय वृत्तमिति निशम्य जातळज्जैः कल्पतरुणा चिरादजितेः त्यागकीसिनिवहे- 
रिव गछितेः देवविसट्टैः पुष्पैः कर्णस्य वपुरेव न केवलं परं तदङ्गा देशा अपि सुरः 
अयो जाता . इत्यायः । हियाच्युतेरित्युव्मेक्षा । पुष्पबृष्ठ्या देशस्यासुरभिस्वेपि 
तस्सौरभ्याभिधानादृतिशयो क्तिश्व ॥ ९७॥ 
करणने अपने शरीरमें लगे हुए कवच तथा कुण्डल इन्द्रको दे मे यह सुनकर 
लञ्नाके मारे चिरकालाजित कौतिंसमुदाय गिर रहे हों ऐसे प्रतीत होने (कुल्पतरुके 
फूल जब देवोंने बरसाये तव केवल कणेका शरीर भर ही नहीं, उनका:सारा/अज्ञदेश 
सुगन्धित हो उठा ॥ ९७ ॥ न मद * 
जाग्रत्सु सर्वोबयवेषु तस्य कर्णस्य कणः पुनरथिने स्वाम्‌ | 
हिरिण्मयीं यंद्विततार भूषां तन्नामसाम्यं भुवमत्र हेतु: ॥ ६८॥ ` 
जाग्रत्स्विपि। तस्य कणस्य सर्वावयवेषु करचरणादिषु वपुरंशेषु जाग्रत्सु 
विद्यमानेषु सत्सु पुनः कणं एव अर्थिने शक्राय याचमानाय स्वां निजां हिरण्मयीं 
सुवर्णनिर्मितास्‌ भूषाम्‌ . कुण्डळं नामाळङ्कारं यत्‌ विततार ददौ, भुवस्‌ निश्चयेन 
अन्न तन्ना मसास्यं कर्णनामसाइश्यस्‌ एव हेतुः कारणम्‌ । यद्यपि कर्णस्य सर्वाण्यज्ञा- 
न्यासन्नथापि विशिष्य कणं एव स्वं कुण्डळरूपं सुवर्णाळङ्कारं यदिन्द्राय याचकाया- 
दात्तन्न तस्य कर्णनामसाइश्यमेव कारणमभवदिति भावः ॥ ९८ ॥ १ 
कर्णेके समी अङ्ग करचरणादि विद्यमान थे ही, फिर भी इन्द्र रूप याचकको 
कणे-कान-ने ही अपना सुवर्णमय अलङ्कार कुण्डल प्रदान किया, और अङ्गोने कुछ 


पत्चमः स्तबकः | ३४७ 


नहीं दिया, माळम पड़ता है निश्चय ही इस उदारताबी जडमें कर्णके साथ नामकी 
समानता ही इसका कारण हुई॥ ९८ ॥ 


आपृच्छः तं तदनु नाकपतिः सुधमो- 
मासाद सिद्धमरुदप्सरसां समाजे | 
आशंसदृस्य चरितं सविधे सुरभ्या 
रोमन्थमप्यविगणय्य निशाम्यमानम्‌॥ ६६॥ 
आएच्छ्येति। तदनु कवचकुण्डलप्राप्त्यनन्तरं नाकपतिः स्वर्गाधीश इन्द्रस्तं 
कर्णस्‌ आएच्छुय गच्छामीरयामन्त्य सुधमास्‌ देवसभाम्‌ आसाद्य आगत्य सिद्धानां 
नारदादीनां देदयोनिविशेषाणास्‌ मरुतां देवानाम्‌ अप्सरसाम्‌ स्वर्वेश्यानाञ्च 
समाजे सङ्घे रोमन्थं चवितस्याङ्ृप्य पुनश्चर्वणम्‌ अपि अविगणय्य अनाइत्य सुरम्या 
कासधेन्वा सविधे समीपे निशम्यमानम्‌ ` आकर्ण्यमानम्‌ अस्य कर्णस्य 'चरितं 
चदान्यस्वरूपस्‌ प्राशंसत्‌ स्तुतवाच्‌। कवचकुण्डळे ग्रृहीत्वा कर्णमापच्छ्य स्वर्ग- 
मायातः शक्रः सिद्धमरुद्प्सरसां समाजे ' कणस्य वदाम्यत्वं प्रशंसितवान्‌ यत्‌ काम- 
थेनुरपि ध्यानदानेनाकणंयतिर्मेति भावः॥ ९९ ॥ 
इसके बाद -कवचकुण्डल पाकर इन्द्रने कणसे जानेको अनुमति ली, देंवसभामें 
आये और सिडनारदादि, मरुत्‌ , देवगण और. अप्सराओंके समाजमें कणेके चरितकी 
बड़ी प्रशंसा को जिसे रोमन्थ क्रिया-चयाये हुए ग्रासको पुनः चबाना-छोड्कर काम- 
घेनुने भी सादर श्रवण किया, कामधेनुको भी कर्णेका चरित सुनकर बड़ा आश्रये हुआ 
क्योंकि उसने सोचा. होगा कि मैं भी अपना चमड़ा काटकर तो दान नहीं कर 


सकती हूँ, यदद कैसा दानीं है कि कवचकुण्डल-जो शरीरके अङ्ग थे, उन्हे भी ' काटकर 
दे दिया ॥ ९९॥ - 


ताबत्पाथोस्तेडपि पुनः काम्यकसीमां 
हित्वा संघैभूविबुधानामचुयाताः । 
तीर्थेब्रातान्विस्सृतपूवीनवगाढु 
बध्वा सकं द्वैतवनारण्यमवापुः ॥ १०० ॥ 
तावदिति। तावत्‌ यावत्‌ शक्रः कर्ण कवचकुण्डलादि याचते तावत्‌ ते पार्था 
युधिष्ठिरादयः अपि काम्यकसीमां काम्यकवनसुवस्‌ हित्वा त्यक्स्वा भूविदुधानास्‌ 
धरणीसुराणां ब्राह्मणानां सद्देः समुदायेः अनुयाताः अनुगताः सन्तः विस्सतपूर्वान्‌ 
पूवस असेवितान्‌ तीथंच्ातान_. पुण्यसरोवरादीन्‌ अवगाढु स्नातुस्‌ वध्वा द्रौपया 
साकं सह पुनरपि दवेतवनारण्यं द्वेताख्यतपोवनस्‌ अवापुः प्रातवन्तः । मत्तमयूरी- 
बृत्तम--वेदेरन्मैम्तो यसया मत्तमयूरी' इति तज्ञक्षणात्‌ ॥ १०० ॥ 
१. “सार्धम्‌? । 


३४८ चम्पूभारतम्‌ । 


जिस समय इधर इन्द्र 'कर्णते कवचकुण्डल मांगने आये थे उसी समय वह पार्थ 
युधििरादि काम्यक वनकी सीमाको छोड़कर ब्राह्मणे के दलको साथ लिये पहली यात्रामें 
जिन तीर्थोकों भूल गये थे उन तीर्थो्में स्नान करनेकी इच्छासे द्रौपदीके साथ फिरसे 
द्वैतवन नामक वनमें पधारे॥ १००॥, : भो 
तत्र कदाचिदाश्रमद्ठारि 'हो हा मद्दाभागाः ! मम नमरणि- 
मपहूत्य हरिणोऽयभितो धावति’ इति बाष्पायमाणस्य कस्यचिदंग्रजन्म- . 
नः शोकनिबारणाय चक्रीकृत्य चापमनुधांबतस्तोन्पार्थोन्‌ पार्चलताताड- 
तानुषक्तनवकिसलयजालसुँत्वनवेगपवनबेहिज्येलद्वह्शिखाकन्दलमिवा- 
र 'विषीणयोर्बिश्राणः कतिपुचित्पदेषु सुग्रह इब  कतिषुचिदूढुरासद्‌ 
इच विचि त्रगतिः कोऽपि कृष्णसारो दूरमा कृष्य स्वयमन्तरधात्‌॥ 
तत्रेति । तत्र द्वेतवने कदाचित्‌ एकस्मिन्नहनि हे महाभागाः महानुभावाः 
पार्थाः, मम दोसस्य साधनस्‌ उपकरणभूतम्‌ अरणिम्‌ . असिमन्थनकाष्ठम्‌ अपहृत्य 
आदाय भयं हरिणः खगः इतोऽन्र वत्मंनि . धावति; हाहा ! ( खेदाभिव्यज्जकम्‌ ) 
इति एवं वाष्पायमाणस्य रुदतः कस्यचिद्‌ अग्रजन्मनः ब्राह्मणस्य शोकनिचार- 
णाय अरणिघुनरानयनद्वारा कष्ट दूरीकत्तं स्‌ , चापं धुः चक्रीकृत्य नमयित्वा कुण्ड- 
खीङृत्य अनुधावतः स्रगसचुसरतः तान्‌ पार्थान्‌ युधिष्टिरादीन्‌ पाण्डवान्‌ पाश्व॑योः 
उभयोमांगयोर्या लताः चरल्यः तासां ताडनेन आसङ्गेन अजुपक्तानि लानि. नवकि- 
सळ्यानि नूतनपदलछवा यन्न ताइशम्‌ , अतएव उरप्छचनवेगपवनेन उच्छुछनवेग- 
संजातवायुना बहिज्व॑लत्‌ प्रकटी भवत्‌ वह्विशिखाकन्दछं वहिज्वालाप्ररोहो यत्नं ताह- 
शस्‌ इव अरणिं चह्विमन्थनकाष्ठं दिपाणयोः शङ्गयोः बिञ्चाणः धारयन्‌ कतिपु- 
चितपदेषु पादद्तेपेपु सुग्रहः समीपागतस्वेन अंहीतुं सुकरः इव, कतिघुचित्पदेषु 
डुरासदः दूरगतत्वेन दुराप इव कदाचित्‌ समीपे कदाचिदूदूरे च प्रकटीभवन्‌ अत- 
एव विचित्रगतिः आश्च्यंगमनः कोऽपि कृष्णसारो नाम रझूगः दूरमाकृष्य नोस्वा 


स्वयमात्मना अ्तरभात तिरोबधूव । 
उस द्वैतवन नामक तपोवनमें कभी पाण्डवोंके आश्रम. द्वार पर आकर '“महानुभाव 


पाण्डवगण, हमारे होमके उपकरण अग्निमन्थन काष्ठअरणिको छेकर यह सृग भागा 
जा रहा है? इस प्रकार कहकर रोते हुए किसी अग्रजन्माके दुःखको दूर करनेके- लिये 
भजुप तानकर शुगका अनुसरण करते हुए युधिष्ठिरादि पाण्डवोंको वह सुग बहुत द्र 


« १- हा महाभागाः??। २. 'साधनमपद्दत्य/। ३. इतस्ततः? । , 
४. 'गृहमेधिनः? । ५. “स्तान्पाइवंलता?। ६. “उत्प्लत्य घावनवेग । 


७. 'ज्वलितगभवहि? | ८. 'विषाणया? । ९, 'चित्रगतिः? । 
२० 'अपाकृष्य? । इति पा० ।. , 


पञ्चमः स्तबकः । ३५६ 


आकृष्ट करके ले गया, और दूर ले जाकर खुद अन्तर्हित हो गया, वह ग अरणिको 
अपने सींगॉमें छटकाये हुए था, पार्शववतत्ती रुताऑसे रगढ़ानेके कारण उन लताओंके 
नये पछत्र उस अरणिमें लग गये थे अतः बह अरणि ऐसा लग रहा था मानो सुगके 
उछलनेसे उत्पन्न 'वेगपबनके संपकसे उस अरणिमेंसे आगकी शिखाका प्ररोह उत्पन्न हो 
रहा हो, वह सृग कमी समीपमे प्रकट होने पर ऐसा लगता था मानो अब पकड़ा गया, 
और फिर दूर निकल जाने पर दुःखसे भी अग्नाद्य मालूम पड़ने लगता था, इस प्रकार 
वह शुग विचित्रगति था। 

नयमे ललाटान्तपनखम्पचहेलिधूलिभ्या द्यावाप्रथिवीभ्यामुदन्यावदा- 
न्ञि दिनयोवने ९ री सति प्रकृतमथैमिव पानीयमंपि इत- 
स्ततो विचिन्बद्धिरनुजः सह कस्यचिद्विशालस्य वनशालस्य मूलभुवं 
तॅच्छायामर्डलमिव पाण्डवः शनेः श्नेरुपससप ॥ 

तदनु सगे तिरोभूते सति ळळाटन्तपः अतिकठोरो हेलिः सूर्यः नखम्पचा 
पादतापिनी धूलिः रजश्च ययोस्ताभ्याम्‌ द्यावाएथिव्याम्‌ आकाराधरणीभ्यास्‌ 
उद्न्याचदन्यः पिपासाप्रदायी महिमा प्रभावो यस्य तपदू*्यां व्योमएयिवीतलाभ्यां. 
समधिकपिपासाजननपरे दिनयौवने मध्याह्ने प्रादुभंवति जायमाने सति प्रकृतम 
अर्थम्‌ स्टगस इव पानीयं जळमपि इतस्ततो यत्न तत्र विचिन्वद्भिः अन्विष्यद्धिः 
अजुजैः भीमादिभिन्नांतूमिः सह पाण्डवो धमराजः कस्यचित्‌ विशालस्य महृतः 
वनशालूस्य वनवृक्षस्य मूलभुवं मूलदेश तच्छायामण्डछस्‌ तत्‌ तरुच्छायावळ्यमिव 
शनेः शनेरूपससर्प प्राप्तवान्‌। 

इसके बाद सूर्यं जब ललाटको तपाने, र्गा, और जमीनकी भूल नखोंको पकाने 
लगी, अर्थात्‌, खूब तप गई, इस प्रकार आकाश और पृथ्वीतलको पिपासा प्रदान करने 
वाली महिमासे युक्त मध्याहृके प्रकटित होने पर म्रुगकी तरह पानीका भी अन्वेषण 
करते हुए अपने अनुज भीम आदिके साथ युधिष्ठिर किसी विशाल :वनसृगकी मूरूमें 
उस बृक्षकी छायाकी .तरद्द आ गये, ग्रीष्मके दिनोंमें वृक्षको, छाया जैसे उस - वृक्षकी 
जड़में धीरे थोरे चली आती है उसी तरह वे भी उस बृक्षकी जड़में धीरेःधीरे चले आयें 
“निरखि दुपहरी जेठकी छायो चाइति छाँइ'॥ " _ 

तत्रानिलेः कमलगन्धिभिरुच्यमाना- 
माशां गतेषु सलिलाय चिरायितेषु । 
. सीमादिषु क्षितिसुजा परितप्य भेजे 
तेषां पदानुसरणादथ कापि वापी॥ १०१ ॥ 


१. "तदनन्तरम्‌? । २. 'मदिमनिः. । ३. यौवने प्रकृतमर्थभिव? । ४. 'तच्छाय? । इति पा० । 


३५० चम्पूभारतम्‌ । 


तत्रानिलैरिति । तत्र बत्तमूले कमलगन्धिभिः पञ्मसौरभयुतेः अनिळेः वायुभिः 
उच्यमानास्‌ अन्न दिशि पद्मपूर्णा वापी विद्यते इति सुगन्धिद्वारा सूच्यमानास्‌ 
आशाम्र दिशं सलिछाय नळमाहत्तं गतेषु भीमादिषु भ्रातपु चिरायितेषु आवश्य- 
कतातोऽधिकं विलम्ब कुवस्सु सत्सु च्षितिसुजा राज्ञा युधिष्ठिरेण परितप्य खेदमचु- 
सूय अथ तेषां भीमावीनां पदानुसरणात्‌ पद्चिह्वान्यनुसृत्योपसरणात्‌ कापि वापी 
सरसी भेजे प्राप्ता। कमळसुगन्धिहरेण चायुनाऽत्र दिशि वापीस्यादित्यनुमाय तां 
"दि प्रयातेषु जळाहरणाय भीमादिषु विळम्बमानेषु _ तदनागमदुःखात्तो युधिष्ठिर- 
स्तत्पदाङ्कानुसरणचिह्वान्यचळम्ब्य कामपि वापीं प्रापदिति भावः॥ १०१ ॥ 
उस वृक्षकी जड़में कमलकी सुगन्बसे पूर्ण वायु द्वारा उस दिशाके' वापीयुक्त दोनेकी 
सूचना प्राप्त करके भीमादि भातृगण उसी दिशाकी ओर पानी छाने गये, जब उनके 
लोटनेमें आवइयकतासे अधिक देर होने लगी तव खिन्न होकर राजा युधिष्ठिर भो उनके 
पदचिहोका अनुसरण करके जाते जाते एक तालाबके किनारे पहुँचे ॥ १०१॥ 
तस्यास्तटे कमलिनीदलपात्रपाणींः 
स्तान्पङ्किशो निपतितानवलोक्य वीरान्‌ | 
« बाष्पास्चुसिः प्रथमदर्शितमोर्गयेव ; 
` तन्वा नृपस्य घरणौ सहसा निपेते ॥ १०२॥ 
` तस्यास्तटे इति । तस्याः वाप्यास्तरे तीरे कमालिनीदुलानि ` पद्मपत्राणि एव 
पात्राणि जळाहरणोपकहिपतानि भाजनानि पाणौ हस्ते येषां ताँस्तथोक्तान्‌ पङ्किशः 
एकक्रमेण निपतितान्‌ भूमौ पतितान्‌ तान्‌ वीरान्‌ शूरान्‌ भीमादीन्‌ विलोक्य द्र 
वाष्पाम्डुमिः अश्वुधारामिः प्रथमदर्शितमार्गया ` पूर्वप्रदाशितपथया अश्चुभिः पूवं 
निपस्य प्रदर्ितो नियतनमागों यस्ये ताहश्या नृपस्य युधिष्ठिरस्य तेन्वां 
वपुषा सहसा हठात. धरणौ झुवि निपेते पतितम्‌, तद्वापीतीरे कमळपत्रपाः 
चहस्तान्खत्वा भूमौ पतिनान्‌ भीमादीन्‌ आतुनवलोक्य रुदृतो नृपस्याश्रुमियंत्र 
पतितं तत्रेव वपुषाऽपि पतितं मन्येऽक्रूणि वपुषे पतनाय मार्गमिव प्रादर्शय- 
न्निति भावः॥ १०२॥ . | ँ 
राजा युविष्ठिरने देखा कि उसी वापीके तट पर उनके वीर भाई कमलका पत्ररूप 
पात्र ह्वार्थोमें लिये हुए मरकर जमौनमें गिरे हैं, उनकी वह दशा देखकर पहले राजाके 
अश्वु गिरे फिर वह खुद भी. जमीन पर गिर पढ़े, ऐसा मालूम हुआ मानो अधरओने 
धगिरनेमें उनकी देहका मागंप्रदशेन किया ॥ १०२ ॥ 
'स नृपतिदेदशेडधिकवत्सलः सपदि मूर्च्छितधीनिम्चताङ्गकः । 
स्वयमपि प्रविभज्य तदा दशामनुभवन्निव तामनुजाश्रिताम्‌॥ १०३॥ 
0000 पाण हि GTO 


पञ्चसः स्तबकः | ` ३५१ 


स नृपतिरिति । अधिकवत्सलः आतृषु सातिशयस्नेहशाली स नुपतिः राजा 
युधिष्ठिरः सपदि तत्तण एव मूच्छितधीः नष्टचेतनः निम्ठताड़ कः निश्चलकायञ्च 
तदा तस्मिन्‌ काले अनुजाश्चिताम्‌ आतृमिरासादितास दशां मूच्छालत्तणां 
सरणसमा स्थितिं प्रविभज्य समविभागं कृत्वा स्वयम्‌ अपि अनुभवन्निव भुझान 
इव दइशे इश्यते स्म, सूच्छितो निश्चेष्टसमस्तदेहश्वासी भूमौ पतितो राजा युधिष्ठिरः 
तदा आमादिभिरुपझुज्यमानां निश्चेष्तारूपां दद्या स्वयमपि विभज्य भुञ्जान 
इव प्रतीयते स्मेति भावः । वत्सलो हि लोको आतृभिः समदुःखसुखो मन्यत्ते ॥ 
उप्ेक्ताऽछङ्कारः, दुत्तचिलस्बितं इस्‌ ॥ १०३॥ 

भाश्योंसे अतिशय स्नेह करने वाले राजा युधिष्टिर तत्काल अचेत तथा अचल 
शारीर होकर गिर पड़े, उनका यह गिरना ऐसा प्रतीत हुआ मानो भ्रातृगण जिस मरणो- 
पम मूच्छादशाका भोग कर रहे थे उसमेंसे अपना भाग लेकर वे भी उसका भोग 
कर रहे हो। भाइयोके साथ समदुःखसुख होना ही तो उत्तम भ्रातुरनेह है, अतः 
राजा युविष्ठिरने तत्काल अपनेको भौ भाइयोंकी दालतमें पहुँचा दिया ॥ १०३॥ 


` नासाविलोमनपट्ज्ञवपंद्यगन्धा- 
नादाय तत्र मधुपैरनुसेव्यमानाः । 
वर्षिष्णुचेतनमंसु' बनवापिकायाः 
कल्लोलमल्लपबना: कलयांबभूबुः॥ १०४॥ 
नासाविलोभनेति। तत्न तस्मिन्नवसरे नासाविलोभनपटून्‌ घाणेन्द्रियाकर्पणस- 
मर्थान्‌ नवपञ्मगन्धान्‌ अत्यग्रप्रर्फुटितसरोजसौरभ्याणि आदाय मधुपेः सुगन्धाचुसा- 
रिभिः आमरेः अनुसेव्यमानाः अचुगम्दमानाः वनवापिकायाः काननस्थसरस्याः 
कल्ञोळमज्ञपवनाः तरङ्गश्रेसंबन्धिनो वायवः अमुं युधिष्ठिरं वथिष्णुचेतनं क्रमशः 
अत्यागतनोधं कल्यांबभूचुः विदुः । च्राणेन्त्रियको अजनंकान्‌ कमळसुरान्धाना- 
दाय भ्रमरेरचुगतास्सन्तः समायातास्तत्तडागसरसीतरङ्गवातास्तं युधिष्ठिरं कम- 
शब्चैतन्यं प्रापयन्निति भावः । नासाविलोभनेन सुगन्धता, अमराजुगमेन मन्दता, 
कल्लोळसंबन्धेन च शीतरतेति वायौ चेतनाप्रत्यावत्तनोपयोगिनः शीतछत्वमन्दश्व- 
सुगन्धत्वात्मकाखयोऽपि - गुणाः प्रकटिताः । काच्यरिङ्गमलङ्कारः; विशेषणानां 
चेतन्यम्रत्यावत्तेनहेतुरवेनोपादानात्‌ ॥ १०४॥ 
उसी समय प्राणेर्द्रियको आकृष्ट करनेमें समर्थ नव विकसित कमलोंकी गन्धवो 
लिये हुए, अमरों द्वारा'अनुगम्यमान, एवं उस वनतड़ागकी वड़ी बड़ी तरज्ञोंसे लड़कर 
आने वाली वायुने . राजा युधिष्ठिरकी चेतनाको बढ़ाया, धीरे-धोरे उन्हें चैतन्य 
आप्त कराया ॥ १०४.।' 


१. “पुष्प्‌? | २. 'इमं वनवापिकाया? । इजि पा०। 


३५२ - चम्पूसारतम्‌ | 


ततः क्षणादेव किंचिदुद्रम्य परितः शून्यशुज््या दिशो दशापि बिलो- 
कयमानः शतै ३ तान्थ्रात्‌ 
: शनैः शनैरुपस॒त्य शोकचञ्जलेन कराख्लेन तान्श्रात्न्‌ पयोय- 
वृत्त्या पॅरासृश्य बनविहगसृगपानसौकयोय सुतरां दुरबतरां तां सरसी- 
मिव पूरयितुं बाष्पधारामभिवषेन्‌ घर्मसूनुरेवं विशपितुमारभत,-- 
ततः क्षणादेवेति । ततः चेतनाप्राप्त्यनन्तरस्‌ क्षणात्‌ एव सद्य एव किज्चिदुद्र- 
म्य उस्थाय परितः सर्वतः दञ्ापि दिशः आश्ञाः शून्यशून्याः नितान्तशून्याः 
विळोकयमानः पश्यन्‌ शतैः शनेः उपसत्य समीपं गत्वा शोकचब्बलेन खेदकस्पमा- 
नेन कराञ्जछेन हस्ताञ्रेण पर्यायदव्या क्रमेण तान्‌ आतून भीमादीन्‌ पराखश्य 
स्पृष्टा सुतरां नितान्तं दुरवतरां परोज्चतीरतयाऽस्यन्तदुरवयाहां तां सरसीस्‌ वापीं 
चनविहगरूगपानसौकर्याय वन्यपत्षिहरिणगणजळ्पानसौविभ्यसम्पादनाय पूरथिः 
तुम्‌ जलेन पूर्णा सम्पाद्य सुखावतरां सम्पादृयितुमिव वाष्पधारास्‌ नयनवारिप्रवा- 
हम्‌ अभिवर्षन्‌ विसृजन्‌ धर्मसूचुः युधिष्ठिरः एवं चच्यमाणविधया विदापितुरू 
विलपितुम्‌ आरभत ग्रारेमे। 
इसके बाद थोड़ा उठकर बैठे और उन्होंने आँखें खोली तो युधिष्ठिरको सभी दिशायें 
सूनी प्रतीत हुई, उन्होंने धीरे धीरे समीप जाकर शोकसे काँपते हुए दार्थोसे एक एक करके 
अपने माइयोको स्पर्श किया, और खड़ा किनारा दोनेसे पानी तक पहुँचनेमें कठिनता 
होती थी, अतः उस ' ताळावर्मे वनग्रुग और पक्षियोंकी पानी पीनेकी सुविधा प्रदान 
करनेके. लिये उस ताळावको भरनेकी इच्छासे आँखोंका पानी वरसाते हुए. धमपुत्र 
युषिष्ठिरने विठाप करना प्रारम्भ किया ॥ १ 
बीरा ! भवद्धिपदि देवपरस्परापि ; 
~ दूरेतरां प्रति परान्न गिरां प्रवृत्ति: | 
हा हा दशेयमिह बोऽय कुतोऽबतीणी ` 
` मामन्तरेण भवतां किमिदं प्रयाणम्‌ ॥ १०५॥ 
बौराँ इति । हे वीराः शूरा.मम आतरः, भवतां विपदि अस्मिन्ननिष्टे मरण- 
विषये देवपरंपरा देवसमुदायोऽपि दूरेतरास्‌ अतिदूरे, अपि भवद्विपदुमाधातुम- 
शक्ता इस्यर्थः परान्‌ देवभिन्नान्‌ नरादीन्‌ प्रति गिरां प्रबृत्ति वाक्‌ग्रसरो नास्ति, 
देवभिन्ना मनुष्याभवद्धिपदमादुष्युरिति तु वक्तुमप्यशक्यमित्याशयः। ( एवं देवे- 


१. 'उत्याय? २. "दिशो विळोकयमानः' । ३. “पाणिना तान्ञ्रातृन्‌? । 
४. “परास्रृश्य पराखृरय?। ५. “नराज्!। . ६. “सरसीं परिपूरयितुमिव' । 
७, “दूरापरान्प्रति नरान्न भिरा? । <; "सौकर्याय दुरवतरां ताँ?। 
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नरेश्च भनद्विपदोऽसाध्यत्वे सत्यपि ) अद्य अधुना चः युष्माकं दशा मरणरूपा 
ङतः कस्मात्‌ जनात्‌ कारणाद्वा अवतीर्णा उच्ूता, न जाने केनेयं भवतां दशा 
प्रणीतेति, अस्तु वा येन केनापि कृता भवतां दशेयस्‌ सबैतोडधिकमाञ्चर्य त्त 
अवता मामनाएच्छुय गमनं जनयतीत्याह--मामन्तरेण मां विना इदं भवतां 
प्रयाणं गमनं किम्‌ कुतोऽजनीति भावः आमाद्‌ आमान्तरमपि रामने ममादेशमनु- 
पालयतां भवतां सम्मति छोकान्तरप्रयाणं सामनाएच्छुय जातमिति थृशं चित्री- 
यते नश्चेत इत्यर्थः ॥ १०५॥ 

बहादुरों, आपकी इस प्रकारकी विपत्ति-अचानक मर जानेमें देवगण भी समर्थ नहीं 
हो सकते हैं, फिर दूसरोंके बारेमें कहना ही क्या? दूसरे कर हो क्या सकते हैं? 
( देवगण भी जब आप लोगोंकी विपत्तिमें असमर्थ हैं तब ) आप लोगोंकी यह दशा 


अकस्मात्‌ सृत्यु हो कैसे गई ? विना हमको साथ लिये अथवा विना हमसे पूछे आप 
चले कैसे गये १॥ १०५ ॥ 


दैवं कठोरचरितं दयया विद्दीनं 
माद्रीसुताबद्दह साठमुखानमिज्ञो । 
कन्दाङ्कुराणि च. फलानि च भक्षयित्वा 
कान्तारसीमनि मयाचरितुं न सेहे ॥ १०६॥ 
दैवमिति । दयया कृपया विहीनम्‌ रहितम्‌ कठोरचरितम्‌ दारुणकर्मदेव भाग्यं 
( कत्त ) मातृसुखानभिज्ञी मातुर्माद्रथाः पत्यासदानुस्ततया तया चञ्चितौ सात्‌- 
सुखरहितौ माद्रीसुतौ नकुळ्सहदेवो मया सह कान्तारसीमनि वनभुवि कन्दाहु- 
राणि छतामूछानि फलानि च भक्षयित्वा अुक्त्वा मया सह चरितु न सेहे मया 
सहावस्थान न झष्यते स्म । निर्द॑यं भाग्यं मातृसुखवध्चितयोनंकुळसहदेचयो; कन्द- 
मूळफळाशिनोरपि मया सह वने अमणं न सहतेस्मेति भावः ॥ १०६॥ 
निदेय तथा कठोरकमंपरायण भाग्य--माँके सुखसै वन्चित इन नकुल तथा सद्ददेवको 
जो वनमें कन्दमूछफल खाकर हमारे साथ वन-वन घूमा करते थे, नहीं देख 
सका । निद॑य भाग्यकों यह सहन नहीं हो सका कि ये विना माताके लड़के नकुल- 
सद्ददेव कन्दमूल पर युजर करते हुए हमारे साथ जज्गलोंमें घूमा करें॥ १२६ ॥ 


स्वयसत्रण एव यो अंवान्त्रणमाघत्त हरस्य मस्के |. 
ब्णसायुषि पार्थ ! तस्य्‌ ते विदधाति स्म मुधेवि नेव कः ॥१०५॥ 


स्वयमिति । हे पार्थ, यः भवान्‌ स्वयम्‌ अन्नणः क्षतरहितः सन्‌ एव इरस्य 
शिवस्य मस्तके शिरसि घणस्‌ चतम्‌ आधत्त अकृत, ( शिवमपि युद्धे चतेन खेद 


१. 'रणे? | इति पा० | 
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यामास ) तल्य ते पार्थस्य आयुषि जीवने प्राणने कः बरं छिद्रं विदधाति ? कस्त्वां 
तथाभूनमपि शिवेन सह युद्धवन्तं निहन्तीति प्ररनेनाश्चयं व्यज्यते ॥ १०७ ॥ 
हे पाथ जिस आपने स्वयं मिना.चोट पाये शिवके शिरमें आघात उत्पन्न कर दिया 
था; जिस आपने युद्धमें महादेवको भी जस्मी बना दिया था, उसी आपके जीवन पर 
आघात करने वाळा--विना किसी प्रकारकी छड़ाईके आपका प्राण लेनेकी क्षमता 
रखने वाला यरद कोन होता है ?॥ १०७॥ 
बसस द्वेषिनियुद्धजीचनसुज प्रख्यानिधे मारुते 
कणीकणिकया निशाम्य सवता प्राप्तामवस्थामिमाम्‌ | 
शोकेनानिशमेकचक्रनगरीमाजां च बाष्पायिलुं 
नीये सौन' तोह्यभूत 
स्वखीये: सह सौबलस्य च सुद कोऽप्येष कालोह्यभूत्‌ ॥१०८॥ 
वत्सेति । हे वस्स, द्वेषिभिः हिडिम्बा दिभिः नियुद्ध बाहुयुद्धमेव जीवनं जृत्तियं- 
योस्ताइशो सुजो यश्य तादश शत्रु मईनपरायणभुजशाछिन , प्रख्यानिधे कीत्ति- 
सागर, मारुते भीम, भवता भीमेन आाप्तास्‌ आसादिताम्‌ इमाम्‌ मरणळच्ञणाम्‌ 
अवस्थास दञ्ञाम्‌ भत्रदीयं मरणम्‌ कर्गा कुशिक्या श्रोतृजनपरम्परया निशम्य 
आण्य एकचक्रन परीभाजाम्‌ एकचक्रनामरुग्रामवासिनाम्‌ सौबलस्य तदाख्यस्य 
राज्ञः स्ल्लोयेः भगिनोपुत्रैः दुर्योधनादिभिः सह अनिशं सततं शोकेन सुदा च 
बाःपापितुं रोदयितु दुर्योधनादोनानन्दाश्च गेकचक्रपुरीवासिगश्चः झोकेमानिशसुद्व - 
स्पान्‌ विधातुम्‌ एपः कोऽपि कालः अभूत्‌ अजायत। अयमथः; हे भीम स्वदीयं 
निधन था दुर्योधनादय आनन्दश्च प्रवाहयिष्यन्ति, चकासुरनाशद्वारा रक्षित- 
ग्राणा एकचक्रपुरवासिनश्च शोकेनाथु प्रवाहयिष्यन्ति, तदयमीइृशः काळः समा- 
यात इस्यथेः । भोमविशेषगानां हर्षशोकोदयहेतुतयोपनिव्रन्धनात्‌ काव्यछिङ्ग- 
मळङ्कारः॥ १०८ ॥ ८ 
हे वत्स, हे दुइमनोंके साथ वाहुयुद्रमें सतत निरत रहनेवाळे बाहुओवाले, हे 
कोत्तिप्तागर, दे भोम, तुम्दारो इस सुने अवस्थाप्राप्ति-मृत्यु-को छोगों दारा परम्परया 
सुनकर एकचकपुरनित्रासो लोग--जिन्‍्हें तुमने बकासुरसे बचाया था, तथा सौवलके 
भागिनेय दुर्योधनादि सतत शोफ तथा हर्षते आँसू बडायँगे; ऐसा यह समय आ उपः 
स्थित हुआ । तुम्हारी सृत्युक्की खबर प्राप्त करके एकचक्रपुरोकै लोग खूब रोयंगे, और 
तुम्हारे शत्रु दुर्योधन आदि आनन्दके आँसू बह्दायँगे ॥ १०८ ॥ 
सय्यप्यसूनिह विसुञ्जति याज्ञसेनी 
सा शापदामिषमवुद्धगतिमेवेन्नः । 


१. 'मुदे!। २. "कालोऽभवत्‌?। इति पा०। 
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हा माद्रि ! कुन्ति ! युवयोबेनभूमिरेब 
पुत्रभसूतिविपदो: पदतां प्रपेदे ॥ १०६ || 
मथ्यपीती । इह अन्न वापीतटे मयि युधिष्टिरेऽपि असून्‌ प्राणान्‌ चिमुज्ञति 
विसजति सति सा पतित्रतात्वेन असिदा याज्ञसेनी द्रौपदी नः स 
अबुद्धगतिः अज्ञातास्मदीयबृत्तान्ता सती श्रपदामिषस्‌ सगभक्षकजन्तुविशेषभ- 
चया अवेत्‌ , श्वापदानां भच्यतां गच्छेत । हा माद्रि, हा ङुन्ति, युवयोः भवत्योः 
मात्रोः चनभूमिरेव वनस्थली एच पुत्नप्रसूतेः पुत्रजन्मनः पुत्रविपदः पुत्रमरणस्य च 
'पदतां स्थानत्वं प्रपेदे, भवत्यौ वन एव ुन्राजुत्पादितवत्यौ, भवत्योः पुन्ना वन एव 
खताश्र, हा अतिकष्टमिदमिस्यर्थः ॥ १०९॥ 
जव में भी इस वापीतट पर मर जाऊंगा तव पतिन्रता द्रौपदी भी हमारी खबर 
न प्राप्त करके अवश्य ही खापद-सृगभक्षी हिसक जन्तु विशेष-का आहार वन जायेगी, 
अनाथ अवस्थामें उसे कोई श्वापद खा जायेगा। हा माद्रि, हा कुन्ति, तुम दोनों माताओं 
के पुतरोंके लिये वनभूमि हो उत्पत्ति तथा मरण दोनोंका स्थान हुई, वनमें ही तुम्हारे 
छड्के जनमे और वनमें ही उनका देहपात हुआ ॥ १०९॥ 
कूटस्थशीतकरकुक्षिगतं कुरंगं 
कुघेन्स्बजातिकृतकापरसातिरेकम्‌ । 
कोदण्डमप्यगणयन्‌ कुलिशाखसूनोः 
कासौ स्थितो बत मृगः कुलहानये नः ? ॥ ११० ॥ 
कूटस्थेति । कूटस्थस्य अस्माकं. चन्द्रवंश्यक्षत्रियाणामादिपुरुषस्य कुक्तिगतस्र्‌ 
उद्रे स्थितं ङुरङ्गं गस्‌ स्वजातौ स्वसजातीये खरगे कृतः कोपरसातिरेकः कोधाति- 
शयो येन तं तथोक्तं कुवन्‌ सम्पादयन्‌ , ( चन्द्रवंशनाशहेतुतां गतेऽरणिहत्त॑यन्न 
खगेऽस्मद्वंशग्रथमपुरुपोद्रगतः ङुरङ्गोऽवर्यं कुप्येत्‌ , तेनायं सम्प्त्यस्मान्‌ विपत्तौ 
पातयन्‌ अरणिहर्त्ता कुरङ्गः चन्द्रसुग स्वजातौ अरणिहरे सगे कोपिनं. करोतीति 
त्तथा विशेषणं दत्तम्‌ ) स्वसजातीयकृते स्वस्वामिचन्द्रवंशक्षये:चन्द्र्गगः स्वजातीये 
» तथा ङुवंन्‌ तदीयं कोपं जनयन्‌ , ततोऽप्यविभ्य दित्यर्थः । कुलिशाख- 
सूनोः वज्ञाखपुत्रस्य इन्द्रात्मजस्य कोदुण्डमप्यगणयन्‌ गाण्डीवं धनुरप्यनाद्विय- 
साणः असौ वनसूगः छ स्थितः क्व गतः ( यः) नः अस्माकं कुलहानये वंशोच्छे- 
दाय जात इत्यथः ॥ ११०॥ 
चन्द्रवंशी राजाओंक आदि पुरुष हुए चन्द्रमा-उनकी कुक्षि-पेटमें रद्दनेवाले नृगको 
यह खृग--जिसने अरणिहरण करके हमें विपत्तिमें डाला है, अपने इस - गर्हिताचरपा 
Et यय स्या चा BNI NHS 
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द्वारा, अपने जातीय मगपर कुपित बना रहा है; इसकी उसको चिन्ता नहीं दो रही हे 
कि हमारे इस आचरणसे हमारे ऊपर चन्द्रखग कुपित होंगे, और यदद शुग वजधारण 
करनेवाले इन्द्रके आत्मज अजुंनके गाण्डोवको भी परवाह नहीं कर रहा दै, हमारे 
बंशका लोप उपस्थित करनेवाला वह सुग है कहाँ १॥१२०॥ 
इत्थं विलप्य नपतौ स्वयमप्यमीषा- 
मन्तस्य हेतुरिदमित्युदकं सरस्याः | 
पातुं प्रवृत्तवति कोऽपि पुमानदृश्यो 
गम्भीरमाह गगनस्थित एवं वाचम || १११॥ 
इत्थमिति । इत्थं प्रोक्तरूपेण विलप्य विलाप कृत्वा-इदम एतत्सरस्युदकस 
अमीषां मम आतुणां भीमादीनाम्‌ अन्तस्य मरणस्य हेतुः कारणम्‌-एतज्जळमेच 
पीत्वेमे सुताः तदहमपि जलमिदं पिबामीति-इति एवम ( निश्चिस्य ) नृपतौ 
धर्मराजे सरस्या वाप्या उदकं पातुं प्रवृत्तवति उद्युक्ते सति कोऽपि अचिन्त्यरूप- 
माहात्म्यः पुमान्‌ पुरुषः गगनस्थितः आकाशस्थित पुव गम्भीरम्‌ धीरभावेन आह 
वच्य्रसाणं वचनसुक्तवान्‌ ॥ १११ ॥ 
इस प्रकार मिलाप करके युधिष्ठिरने तय कर छिया कि इस तालाबके पानीकै पीनेसे 
हो हमारे इन भाइ योंकी जानें गई हैं, अतः हम भी इसका पानौ पीकर जान दें, ऐसा 
निश्चय कर जब वह पानी पोनेवो प्रवृत्त हुए इसी समय विसी अदृश्य तथा आकाश 
स्थित पुरुषने धीर स्वरमें इस प्रकार कहा ॥ १११॥ 
“तजन, ! मढुक्तिसरणेः प्रतिवाक्यदानं 
देबोऽपयुपेच्य जलमत्र न पातुमीष्टे । 
- एते मदीयमबमत्य बचोऽबलेपात्‌ 
पीताम्भसः सपदि बिश्नति दीघेनिद्राम! ॥ ११२॥ 
राजन्निति। हे राजन्‌, भूपते; संदुक्तिसरणेः मद्वचनमालायाः सयाङ्कतस्य 
यर्थ; अतिवाक्यदानम्‌ उत्तरप्रदानस्‌ उपेच्य विहाय (उत्तरमदध्वा) 
देवः अपि अत्र सरसि जळं पातुं न ईशे, एते तव आतरः अवलेपात, बलदर्पवश्ात्‌ 
मदीयं पूरवोक्तमकारस मरनोत्तरा्रहरूपस्‌ वचः बचनम्‌ अवस अनाइत्य पीता- 
म्मसः पीतैतरसरोवारयः सपदि तत्काळ एव दीघंनिद्वास अपुनःप्रचोधास्‌ निद्राम 
स्वाप विश्रति धारयन्ति, मत्मरनोत्तरदानमकृत्वेच पयः पातु मञुत्त इमे सद्य एव 
सरता इत्याद्यः ॥ ११२ ॥ 
महाराज; मारी प्रश्‍नावटीका उत्तर दिये विना इस सरोवरका जल देवता भी 
नहीं पी सकते हैं ( आपको क्या कथा है, दृष्टान्त देख्यि ) भापके भाईयोने इमारा 
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चातको उपेक्षा करके जळ पी लिया और तत्काल यहीं पर ढेर हो गये, अतः आप मौ 
प्रनोका उत्तर दिये विना इस तालावका पानी न पियें अन्यथा उसका परिणाम 
बुरा होगा॥ ११२॥ 


त्युदीर्य जलमत्र पिवेति वक्तः 
प्रभानसी दिविचरस्यं पद्त्तरे: स्वैः । 
प्रत्युद्ययी बहुमतेवेनदेबताना- 
मिन्दोः करानिव तरङ्गकुलैः पयोधिः ॥ ११३ ॥ 

तसत्युदीरयेति। तत्‌ तस्मात्‌ कारणात्‌ प्रत्युदीर्य अश्नानां मदुक्तानासुत्तरं दर्वा 
अन्न सरसि जले पानीयं पिब इति वत्तः कथयतः दिविचरस्य नमःस्थितस्य पुंसः 
अशनान्‌ असौ युधिष्ठिरः स्वैः निजोक्तेः चनदेवतानां बहुमतेः आहतः पट्टत्तरः यथार्थो- 
त्तरेः पयोधिः सागरः तरङ्गकुलेः वीचिभिः इन्दोः चन्द्रमसः करान्‌ इव प्रत्युद्ययौ 
अत्युद्वत:। अयमाञ्ञयः--यथा सागरश्न्द्रकरान्स्वतरङगः अत्युद्याति आराच्छतश्चन्द्र- 
करान्स्वतरङ्गमध्यं मागमेवावलम्ब्य तदादरं व्यनक्ति, तथव युधिष्टिरोपि तत्मश्नान्‌ 
यथार्थेरुततर प्रत्युद्ययो यथार्थोत्तरम्रदानेन तत्मश्‍नानविलम्बं संभावयामासेत्यरथः ॥ 

इसलिये आप भी हमारे प्ररनांका उत्तर देकर ही इस सरोवरका जल पियें, इस 
प्रकार कहते हुए उस आकाशचारी पुरुषके प्रदनोंको युधिष्ठिने वनदेवताओं द्वारा 
प्रशंसित अपने यथार्थे प्रतिवचनोंसे सत्कृत किया; जैसे सागर अपनी उभड़ती हुई 
तरङ्गोसि चन्द्रभाकी किरणोंको सत्कृत करता हे.॥ ११३ ॥ 

-तद्नन्तरम्‌ +¬ | 

कटिलभ्बितबल्कलो जटालः कमनीयस्मितधोतयज्ञसूत्रः | 

कुशाबहवातंसितः स देवः कुरुराजस्य पुरोऽवतीर्य तस्थौ !! ११४॥ 

कटिलम्वितेति । तदनन्तरस्‌ युधिष्ठिरेण प्रश्‍नेपूत्तरेण यो जितेषु सत्सु कटिलम्बित- 
चल्कलः ऊरूपरिभागे परिहितच्च्चत्वग्वसनः, जटालः जरांधारी, कमनीयेन सुन्द- 
रेण स्मितेन हासोन धौतं धवळतां नीतं यज्ञसूत्रं यस्य तथोक्तः कुशवहेंः दर्भपत्रैः 
चतंसितः शिरसि भूषितः सः आकाशात्‌ अश्नानुपस्थापयन्‌ देवः कुरुराजस्य युधि 
'छिरस्य पुरोऽवसीयं अग्ने आगत्य तस्थौ साक्षाद्‌ यभूच ॥ १३४ ॥ 

युथिष्टिरने अब प्रइनोंके उत्तर दे दिये तब जांघ तक लटक रहा है वल्कळ जिसका 
इला; जटाधारी और रिमत-इंपद्‌ हास-से स्वच्छ हो रहा है यज्ञोपवीत जिसका ऐसा 
तथा कुशके पत्रोंसे भूषित मस्तक वह आफाझचारी देव युधिष्ठिके आगे आकाइासे 
उतरकर खड़ा हो गया, सामने आया॥ ११४॥ 


क 


१. “सलिलं तुः । इत्ति पा० । 


३५८ चचम्पूसारतम्‌ 
स तु तत्र लोकातीतेन राकाशतमिवाकारयता निजेन तेजसा छुड्स- 
लीकृतकरकमलयुग्मं तमात्मसंभबं प्रेममेहुरमेवमवादीत्‌ »- 

- स तु तन्नेति। स देवः तत्र तस्मिन, समये छोकातीतेन अलौकिकेन राकाशतम्‌, 
. पू्णिमाञ्ञतम्‌ आकारयता उपस्थापयता शतं श्वेता निशाः प्रादुर्भावयता ( अति- 
घवलिमानं विस्तारयता ) निजेन तेजसा स्वप्रभया ( आद्रातिशयात, ) ङुड्मली- 
कृतकरकमळयुम्मं प्रणामसुद्रया बद्धाअलिस ( राकायां कमलकुड्मलीभावः स्वा-- 
आविक इति ध्वनिः) तसू आत्मसंभवं स्वपुत्रं युधिष्ठिरम प्रेममेदुरं सप्रेम एवं. 
वचयमाणप्रकारेण अचादीत्‌ उवाच । | 

उस पुरुषने अपने अलौकिक तेजके सामने-जो तेज सैकड़ों पूर्णिमाकी रात्रियों को 
उपस्थित कर रहा था--मुकुछितकरकमल-हाथ जोड़कर खड़े हुए-अपने पुत्र झुधिष्ठिरसे 
इस प्रकार कहदा-- ु व 

“अये वत्स ! मां धर्ममवेहि | विमंतजनवितीण बिविधं विपिनक्केश- 
मजुभवतो भवतो भावं बुभुत्सुरेवमाचरिषम्‌ | तद्वृहुधा परीक्षितेन भवतः 
शीलेन समझसेन प्रश्नोत्तरेण च प्रसेदिवानस्मि । तस्मान्मंमानुभ्नहेण 
स्वप्नान्निवृत्तेरिव भूयोऽप्युत्थितेरनुजन्मभिः सह त्रयोदशीं शरदं वेषान्त-- 
रवन्त॑ भवन्तं कोऽपि न जानीयात्‌? इति वेरमरणिं च विस्मयविस्मारि- 
तनयनपरिस्पन्दनाय निजनन्दनाय प्रतिपाद्य स पुमानन्तदेचे ॥ 

"अये वस्स, हे पुत्र, मां घर्म धर्मराजम्‌ अवेहि जानीहि, विमतजनवितीणे 
शतरुदत्तं विविधं नानाप्रकारकम्‌ विपिनक्लेशं चनवासकष्टम्‌ अचुभचतः सुजानस्य- 
भवतो युधिष्ठिरस्य भावम्‌ धर्मे इढताम्‌ बुझुत्सुः जिज्ञासुः अहम्‌ पुवस्‌ यथावू त्तम 
( भीमादीनां मरणोपस्थापनम्‌ ) आचरिषम्‌ कृतवान्‌ । तत्‌ तस्मात्‌ बहुधा अनेक- 
ग्रकारेण परीक्तितेन भवतः शीलेन आचारेण , समञ्जसेन युक्तेन अश्नोत्तरेण चः 
च प्रसेदिचान्‌ ग्रसनः संजातोऽस्मि । तस्मात्‌ ममाजुग्रहेण मम कृपया स्वप्नान्नि- 
त्तः समाप्तस्वपनक्रियेः जागरितेः इव भूयोऽप्युस्थितेः अडुद्धेः अुजन्मभिः कनिष्ठ 
आतृभिः सह त्रयोदशीं शरद वषम्‌ वेपान्तरवन्तम्‌ एतरूपान्तरं भवन्तं स्व: 
कोऽपि न जानीयात्‌ तत्वतः परिचिचुयातः इति उक्तप्रकारकं वरस्‌ वरदानवा- 
क्यस्‌ अरणिस स्रुगवेषमास्थितेनास्मना इतम्‌ ब्राह्मणसस्बन्धिनस्‌ मन्थनकाष्ठं चः 
विस्मय विस्मारितनयनपरिस्पन्दनाय आश्चयंवशविस्द्रतनिमेषपातनेत्राय आश्चर्येण 

. निर्निमेषं पश्यते निजनन्दुनाय स्वपुत्राय युधिष्ठिराय प्रतिपाद्य समप्य स पुमान; 
पुरुषो धर्मराजः अन्तर्दधे तिरोबभूव ॥ 


एक leone nhs Sisco SEES SR TENE 252 4: 
१. “संप्रति विमतजन’। २. “मदुग्रहेण'। ३. रूपान्तर ४, 'चिजानीयात? !- 
द. वर च तमरर्णि! । इति पा० । 
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“हे पुत्र | मैं धमं हूँ, शब्ओं द्वारा दिये गये नानाप्रकारके वनवासक्धोको 
भोगते हुए तुम्हारे भावको जाननेकी इच्छासे ही हमने यह--भौमादिका 
स॒त्यप्रदशन--किया है । तुम्हारे आचरणकी परीक्षासे तथा समीचीन उत्तरसे मैं 
प्रसन्न हूँ । अतः हमारी अनुकम्पासे तुम्हारे भाई फिर उठ जायेंगे जैसे सोकर उठे दो, 
इनके साथ तुम त्रयोदश वर्षमै रूपान्तर धारण करके रहोगे, तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा? 
इस प्रकारका वरदान तथा अरणि (जिसे धर्मने मृग बनकर हरा था, जिसके पीछे 
इतना बड़ा काण्ड हुआ ) विस्मयसे निर्निमेष नयनोंवाले अपने पुत्र-धर्मपुत्र-युधिष्ठिरको 
समर्पित करके वह पुरुष-पमै-अन्तहिंत हो गया ॥ 

तत्तारशो भगवतो बचसा निकाम- 

मासाद्य मोदभरमाश्रममागतानाम्‌। 
प्राप्तारणेद्धिजवरस्य झुचेव साक- 

मॅन्त जगाम समयोऽपि सहानमीषाम्‌ ॥ ११५॥ 
इत्यनन्तभट्टकविकृतो चम्पूभारते पञ्चमः स्तबकः | 

तत्ताइश इति | तत्‌ ताहशः अनुपमेयस्य भगवतः यमस्य वचसा वरदानात्मक- 
वाक्येन निकामं पूर्ण मोदभरम्‌ आसाद्य प्राप्य आश्रमम्‌ आगतानास्‌ मत्याञ्ुत्तानां 
अमीपास्‌ युधिष्टिरादीनाम्‌ ग्राप्तारणेः छब्धयज्ञसाधनकाष्ठस्य द्विजवरस्य ब्राह्मणश्ने- 
ठस्य शुचा खेदेन साकम्‌ सह इव महान्‌ समयः सुदीघों द्वादशवर्पात्मकः वनवासः 
कालोऽपि अन्तं जगाम समापत्‌। एवं यमादुवरं लब्ध्वा प्रसन्नेन मनसा आश्रमसुप- 
गतेप्वेयु ब्राह्मण: स्वमरणिकाष्ठमवाप्य शुचं समासं कृतवान्‌ „ एते. पाण्डवा अप्येवं 
चनवासावधिं समापयन्नित्याशयः। तुल्ययोगिताऽलङ्कारः॥ १५१५ ॥ 

इति मैथिळपण्डित श्रीरामचन्द्रमिश्रम्रणीते चम्पूभारत “प्रकाशे? 
पञ्चसस्तवक “प्रकाशः? । 

इस प्रकार अनुपम स्वभाववाले यमसे वर प्राप्त करके नितान्त प्रसन्नताके साथ 
आश्रम आनेपर इन पाण्डवोंका वनवासकाल समाप्त हो गया, और अरणि वापस 
मिल जानेसे उस ब्राह्मणका शोक भी मिट गया ॥ ११५॥ 

इति मैथिलूपण्डित औरामचन्द्र मिश्रप्रणीते चम्पूभारत काशे? 
पन्चमस्तजक “प्रकाशः? ॥ 


१, 'अन्तर्जगाम?। इति पा० । 


अथ षछ' स्तबक! 


तद्नु ते भरता ञ्यचधाश्रयाच्चरमहायनलङ्गनकाङ्किणः ! 
अतिचिरं रविभाण्डविवर्थिताननुचरानिब तामटवीं जहुः ॥ १ ॥। 


तदन्विति। तदनु द्वादसवर्षात्मकवनवासकालसमाक्लौ च्यवधाश्रयात्‌ प्रच्छुनन- 
आवेन चरमहायनस्य त्रयो दहावषात्मकयुसवाससमयस्य छक्कनकाद्किणः व्यतिया- 
पनेच्छुवः ते भरताः भरतवंशोद्भवा युधिष्ठिरादयः पाण्डवाः अतिचिरं बहुकाल- 
पर्यन्तं रविभाण्डविवर्धितान्‌ सूयंदत्ताक्तयपात्रस्थितान्नपोषितान्‌ अचुचरान्‌ सहः 
यात्रिकान्‌ इच लाम्‌ अटवी वनं जहुः त्यक्तवन्तः। एवं द्वादशवपंपर्यन्तं वनवासं 
समाप्य त्रयोदशं वर्ष गुप्तवासेन गमयितुमिच्छन्तस्ते पाण्डवाः चिरं पोपितानसु- 
चरांस्तामरबीं च विजहुरित्यर्थः। कावष्यढिङ्गेन तुख्ययोगिता सङ्कीयंते । वुतविल- 
म्बितं वृत्तस ॥ १॥ 

द्वादशवर्पात्मक वनवासकाळकी समाप्ति हो .जाने पर ,तेरहवें . वर्षको गुप्तवास 
रूपमें वितानेकी इच्छा रखनेत्राळे वे भरतबंशोत्पन्न पाण्डवगण--वहुत दिनों तक 
जिन्हें सूर्यरत्त अक्षय्रपात्रके स्वादिष्ट अन्नसे पोसा था, उन, अनुचरोंके साथ उस 
काम्यक वनको मौ छोड़कर चले गये ॥ १॥ 

शि > < ७ मोदर 
तदन्बंमी तद्नुचित॒वचनंसाहुसाधिगतवाहसाधिपव॒पुषं नहुषमोदर- 
देमुनसः शमनाय चतुरणेबवारिकाङ्किणः पारिकाङ्विणँ: ` अगस्त्यस्य कोपो- 
दिताच्छापोदधेरंततरेरत्तायं तस्मादेव विस्मारितनिजविधिदु बित्रासितया 
तया वरारोहया सह दुःसहनिजधामपिधानवेद्ग्ध्यमभ्यसितुकामा इव ते 
मात्स्यनगरस्य नौतिसमीपपितवनगामिनीं शमीमभजन्‌॥ 

_तदन्वमा इति । तदुचु काम्यकवनत्यागात्परतः अमी युधिष्ठिरादयः पाण्डवाः 
तस्मं अगस्त्याय यत्‌ अनुचितवचनसाहसस्‌ अवाच्यकथाप्रतिपादनष्टस्वस् तेन 
अधिगतं प्राप्त वाहसाधिपस्य अजगरश्रेष्ठस्य वपुः शारीरं येन तं तथोक्तम्‌-अगस्त्यं 
प्रति कुत्सितं वचनं व्याहृत्य तच्छापादासादिताजगररूपस्‌ इत्यथः । उदरे भवः 
औदरः जाठरः यो दुसुनाः वह्निः तस्य शमनाय शान्तये जठरज्वालाशान्तये बुञु्ा- 
पूर्तये चतुरणंववारिकाङ्‌क्तिणः सागरचतुष्यजळं कामयमानस्य चतुरोपि सागरा- 
न्रिपीय जठरवहिं शमितवतः पारिकाडक्तिणः सुनेः अगस्त्यस्य कोपो दितात्‌ क्रोध- 
१. “तदनु तदनुचित? | २. दमुनःः। ३. काङ्किणः कोपोदिता'। ४. “सत्तः 
रेरसुमुत्ताये? । ५. दुर्विलासादासादितवराः वरारोहया सह?। ६. “इव मत्स्य?! 
७. 'अनतिसमौपगामिनी पितृवनशमीम्‌? । इति पा० । 


घष्ठः स्तबकः । ३६१ 


“भवात्‌ शापोदघेः शापसागरात्‌ उत्तरेः नहुषप्रश्‍नप्रतिवचनेः प्ल्वेः उत्तार्य पारं 
लम्भयित्वा शापान्मोचयित्वेत्यथः, तस्मात्‌ नहुपावस्थादर्शनात एव विस्मारितः 
निजविधिडुर्विछसितया अगणितनिजवनवासरूप माम्य विपर्ययया चैयं धारयन्स्या 
तया वरारोहया सुन्दर्या द्रौपद्या सह ते पाण्डवाः दुःसहस्य सोडुमशक्यस्य निज- 
"धाम्नः स्वतेजसः पिधाने गोपने वेद्ग्ध्य चातुर्यं तदभ्यसितुकामाः तञ्जिज्ञासवः 
.इव ( यथा शमीतरुः स्वस्मिन्‌ स्थितं तेजो गोपयति तथा वयमपि स्व॑ तेजो गोप- 
“यित चसेमहीति शिक्षामवाप्तुमिच ) मास्स्यनगरस्य विराटपुरस्य नातिसमीपे 
अनतिदूरस्थिते पितृवने श्मशाने गामिनीं श्मशानस्थितां शमीम्‌ नाम दम 
अभजन्‌ प्राप्ताः, अगस्त्यशापात्पाप्ताजगरभाव॑ नहुषं तस्प्ररनोत्तरप्रदानेनोद्‌्त्य 
तदइशादृर्शनेन भाग्यविपयंयकर्ट सहमानया द्रौपद्या सहितास्ते पाण्डवाः स्वं स्वे ते 
-जसः गोपनं जिज्ञासमाना इव मास्स्यनगरसमीपरमं्नस्थितं शमीबचसभजन्‌ । 
वामीवृक्षस्याग्निपर्सस्वं प्रसिद्वस--यथा--शमीमिवाभ्यन्तरलीनपाचकास्‌' इति । 
“अजगरे झयुर्वाहस इत्युभौ? 'सप्ताचिदसुनाश्रित्र” “तपस्वी तापसः पारिकाङ्च्ष 
वाचंयमो मुनि वरारोहा मत्तकाशिनी’ इति सवंत्रामरः ॥ 

इसके वाद अगस्त्यके प्रति अनुचित बचनमप्रयोग करनेकी ध्रृष्टताके कारण प्राप्त 
किया है महान्‌ अजगरके शरीरको जिसने ऐसे नहुपको--जठरज्यालाझान्तिके ल्यि 
चारो सागरोंके पानीकी अपेक्षा रखनेवाले--समस्त सागरजल्को पी लेनेवाळे तपस्वी 
अगस्त्यके क्रोधवश प्रदत्त शापरूप सागरसे नहुप द्वारा किये गये प्रइनोंके उत्तररूप 
नासे पार करके, नहुपकी दशा देखकर भूल गया दै भाग्यविपर्ययकष्ट जिसको ऐसी 
सुन्दरी द्रौपदीके साथ वे पाण्डव विराटपुरके समीपवत्ती इमशानमें विद्यमान शमोवृक्षके 
समीप गये-मानो वे लोग उस शमोदृक्षसे निजतेजोगोपनकी विद्या सीखना चाह रहे हात 
आमोवृक्ष अपने अन्दर आग छिपाये रहता है, उसकी नेओगोपनविथ्या सोखकर वे पाण्डव 
भी गुप्तवासमें अपना तेज छिपाकर रख सके इसी रिये शमीके पास गये यहद उत्मेक्षा है ॥ 

कमेण मत्स्येन्द्रपुरोपकण्ठे करालमापुः पित॒कानन ते । 
वधूदुरुहां भाविनि सूतजानां बघप्रदेशस्य दिदृक्षयेव ॥ २॥ 

क्रमेणेति । ते पाण्डवाः क्रमेण गतिक्रमेण मत्स्यपुरोपकण्ठे विराटनगरसमीपे 
स्थितं कराळस्‌ भीषणम्‌ पिठ्ृकाननम्‌ श्मशानम्‌ भाविनि भविष्यतिकाले वधूः 
बुहास ्ौपद्ययमानइतां सूत्तजानां कीचकानां वधम्रदेशस्य घातस्थानस्य दिदृक्षया 
दुर्शनेच्छुया इव आफ । क्रमेण ते पाण्डवा विराटनगरसमीपवत्तिश्मशानं गताः, 
-मन्ये द्रौपदी प्रति बुक्ता कीचकानां भाविनो वधस्य स्थानं दष्टुमिच ते तत्र 
-गता इव्युव्येक्षासारः ॥ उपेन्द्रवज्ञाबत्तस ॥ २॥ 

जाते जाते वे पाण्डव | मत्स्यपुरके निकट वर्तमान इमशानमें पहुँचे, ऐसा लगता 


३४२ चस्पूभारतम्‌ 


था मानो भविष्यमें द्रौपदीके प्रति बुरी दृष्टि रखनेके कारण 'मारे जानेवाळे कौचकोंके 
वथका स्थान देखने गये हों ॥ २ ॥ 3 - 
शमीतरौ तत्र निधाय शस्त्रममी तदन्तज्वेलदभिकल्पम्‌ | 
जगाहिरे वेषभिवान्यमुच्चैध्वेजं विराटस्य पुरं प्रबीराः ॥ ३॥ 
शमीतराविति । अमी प्रवीराः शूराः पाण्डवाः तत्र श्मशानस्थे शमीतरौ शमी- 
बच्ते तदन्तञ्वंळदग्निकर्पम्‌ शामीवृक्षान्तर्वत्तमानवहिसमानभासुरस दारं स्कं 
स्वमायुधं निधाय स्थापयित्वा अन्यं वेषम्‌ रूपामव संन्यासपाचकस्वनएुंसकत्वा- 
दिरूपपरिवत्तनस्‌ इव उद्चेध्वंज ससुन्नतपताकम्‌ विराटस्य पुरं नगरे जगाहिरे 
ग्राविशन्‌ । रूपपरिवत्तंनं कृत्वा विराटनगर गतवन्त इत्याशयः ॥ ३ ॥ 
उन पाण्डववीरोंने उस इमश्चानमें वर्तमान शमीबृक्षपर अपने शस्त्र रख दिये, जो उस 
शमोवृक्षके भीतर रहनेवाली आगकी तरह चमकदार. थे, और रूप वदल-वदलकर 
उन्नत पताकायुक्त विराट नगरमें गये॥ ३॥ | 
समत्वमुत्कर्षनिकषयोः स्वं संदशीयिष्यन्निव घर्मसूनुः । 
कमेण हंसः परमो हि भूरवा कडुस्बमापद्यत सद्य एब ॥ ४ ॥ 
समत्वमिति । धर्मसूचुः युधिष्ठिर उत्कपंनिकपंयोः सम्पत्तौ विपत्तौ च स्वं 
स्वीयं समत्वम्‌ समानभावं निर्दिकारचित्तत्वं संद्शंयिप्यन्‌  ग्रकटीकरिप्यन्निवः 
क्रमेण परमो हंसः महात्मा साः भूत्वा अपि सद्यः तत्काले एन कङ्कस्वस्‌ कङ्कसं- 
ज्ञास्‌ आपद्यत ग्राप्तवान्‌, सुध्रभावं गत इति। योहं परमहंसः न एंव सुध्रोऽपिः 
अवितुं शक्नोमीति मम कृते उत्कर्षापकपंः समानो . इति ज्ञापयितुभिव धर्मराजः 
सन्यासरूपमास्थायात्मनः कङ्कसंज्ञकस्वं प्रकाशितवानिति भावः । परमहंसस्य 
ग्रुधत्वमिति विरोधप्रतिभासः, परमहंसस्य कङ्नामस्वसिति तदुष्युदासः एवं विरो- 
धाभास उत्मेक्षया संकीयते ॥.४॥ 
हमारे लिये उत्कर्प-अपकप-सम्पत्ति-मिपत्ति सभी समान हुँ, इस बातको प्रकट 
करनेकी इच्छासे थर्मराजने परमहंस होकर ककूत्व-ग्रधत्व-स्वरीकार किया, परमहंस 
वनकर अपना नाम कङ्क प्रथित किया ॥ ४॥ 
पुराजुनस्येव यतित्वमेतदंस्यापि कामप्यपरां सपत्नीस | 
संपादयेस्कि नु ममेति कृष्णा तथाबिधं बीच्य नुपं शशाङ्के | ४ ॥ 
पुराजुनस्यैति । कृष्णा द्रौपदी -तथाविधं इतसन्न्यासिरूपं नृपं युधिष्ठिरं वीच्यः 
इष्टा पुरा सुभद्राहरणावसरे अञ्चुनस्य यतिस्वं संन्यासिरूपस( इत्र अस्य युधिष्ठिर- 
स्यापि एतत्‌ संन्यासिरूपम्‌ अपरां सुभद्राभिन्नां काञ्जनद्वितीयां सपत्नीस 


२. 'परमोडपि? । २. “अस्यापि कामप्यपरां! । इति पा० । 


षष्ठः स्तबकः। | ३६३ 


सम्पादयेत्‌ आनयेत्‌ किंनु इति एवं शशङ्के सम्भावयामास । यथारऽ्शनः सन्न्यासः 
परिअहं छुत्वा धुभद्रां नाम सपस्नीसानीतवाच्‌ , तयै किमयं युधिष्ठिरोऽपि 
सन्न्यासिवेषमाधाय कामपि मम सपरनीमानेप्यतीति शङ्का सन्न्यासिवेपधरं धर्स-- 
राजं पश्यन्त्याः कृष्णायाः स्वान्ते पद्मकृतेति तात्पर्यम्‌ ॥ ५ ॥ 

द्रौपदीने जब धर्मेराजका सन्यासंवेष देखा तो उसके हृदयमें यह खटका हुआ कि 
कहीं यह भौ अजुनकी तरह हमारी एक सौत लाकर न रख दें। अजुंनने सन्यासीका 
बाना पकड़ा था, तब सुभद्रारूपी एक सोत ले आये थे, यह धमराज भी आज संन्या-- 
सीका रूप अहण कर रहे हे, क्या ठिकाना, कहीं यह भी न एक औरत लाकर हमारी. 
सौतोंकी संख्यामें बृद्धि कर दे, यह वात द्रौपदीके मनमै आई, जब उसने संन्यासि 
चेषमें युभिष्ठिरको देखा ॥ ५॥ 

_त्रिदण्डकाषायकमण्डळ्डञ्बलो जपस्फुरइन्तपटो युधिष्ठिरः | 

उपानहं दारुमयीं पदा स्प्ररान्नुपासदत्संसदि मेदिनीश्वरम्‌॥ ६॥ 

भिदण्डेति । त्रिमिः संहत्येकत्रबद्धेः दण्डैः कपायेण रक्तं वर कापायं तेन गैरिः 
कवस्रेण कमण्डलुना पानीयपान्रभेदेन च उज्ज्वलः शो भमानः- त्रिदण्डं काषायं कम- 
ण्डळु चादृदानः जपेन ओड्कारावर्त्तनब्यापारेण स्फुरन्‌ चलन्‌ दुन्तपटः ओष्ठो 
यस्य तथोक्तः, युधिष्ठिरः दारुमयीम्‌ उपानहं काष्ठकृतां पाढुका पदा स्पशान्‌ धारः 
यन्‌ सन्‌ संसदि सभायाम्‌ , मेदिनीश्वरं महीश्वरं राजानं विराटम्‌ उपासदत्‌. प्रासः 
वान्‌। अन्न त्रिदण्डग्रहणं पुनर्गाहर्थ्यस्वीकारेऽपातित्यद्योतनाय, एकदण्डग्रहणे तु 
तन्नोपयुज्यते, अतपच रावणादीनामपि त्रिदुण्डग्रहणे कृतेपि पुनर्गाहंस्थ्यं वण्यते ॥६॥. 

निदण्ड, कापाय वस्त्र तथा कमण्डलसे युक्त होकर, ओझार जपसे ओष्ठको कम्पित 
करते हुए युधिष्ठिर पैरमें काष्ठपादुका धारण करके समामें वत्तेमाच एश्ग्रीपति विरारके 
समीप पह्रेंच्रे॥ ६॥ 

दृष्टा तमुत्यितो मात्स्यो श्ृतप्रश्रयविस्मयः | 
तत्पादपांझुं फालान्ते चक्रे तं पुनरासने ॥ »॥ 

दृद्रेनि। तं सभायामुपस्थितं सन्न्यासिवेयं युधिष्ठिरं दष्ट्रा शतप्रश्नयविस्मयः' 
प्रश्रयेण नम्नतया विस्मयेन कोऽयं महा्मेत्याश्चयेण च युक्तः सन्‌ उत्थितः प्रत्यु- ` 
त्थाय मात्स्यः विराटः तत्पादपांसुं धर्मराजस्य चरणरजः फाळान्ते भाळमूरे शिरसि 
चक्रे स्थापितवान्‌, पुनः त युधिष्ठिरसन्न्यासिनम्‌ आसने चक्रे उपवेशितवान ;. 
अन्न नमस्ङृत्युपवेशनक्रिये समाने कत्तरि समुच्चिते इति सझुच्चयाळङ्कारः॥ ७॥ 

सभामें आये हुए सन्यासिवेपधारी धमेराजको देखकर विराट नम्रता तथा विस्मयसे 
युक्त दोकर उठकर खड़े हो गये, और संन्यासौके चरणरजको शिर पर रखा और 
युधिष्ठिररूप संन्यासीको उपयुक्त आसन पर बैठाया ॥ ७॥ 


२६४ ` चम्पूभारतम्‌ 


दुर्वीरगवोसहनोऽथ भीमो द॑बीकरोदरितसूदभवः । 

शोणाधरालोलुपसूतसूनोः प्राणानिलान्पौरयितुं किलासीत्‌॥। ८ ।। 

दुर्वरिति । छुर्चीराणास्‌ वकहि डिस्बादीनां दुष्टयोधानां गवस्य वीर्यावळेपस्य अस- 
: हनोऽमषंयिता भीमः शोणाधरायां रक्तौष्टयां द्रोपद्या लोलुपस्य सकामतयाऽऽसक्तस्य 
मसूतसूनोः कीचकस्य प्राणानिळानू प्राणवायून्‌ पारयितु भोक्तुस्‌ दुर्वीकरः दर्व्या 
खजया युक्तबाहुः अत एव दर्शितसूदभावः प्रकी कृतपात्रकलच्तणः आसीत्‌ विराट्‌- 
सद्षेसि प्रकटीवभूव । म्राणानिळान्‌ भोक्तुम्‌ दर्वीकरः सपंः दर्शितसूदरभावः प्रकटी- 
कृतघातकभाव इति च ध्वन्यते। युधिष्ठिरे प्रागागते सति भीमोऽपि खजां करेण 
धारयन पाचकत्वेन तत्रागतः, मन्ये द्रौपदी पापदष्ट्या परयतः कीचकस्य प्राणानि- 
खान्‌ भक्तयितुमसौ घातकभावमापन्ञः सपं इचागत इत्याशयः ॥ ८॥ 

दुष्ट वीर बक, ढिडिम्ब आदिके गर्वेको नहीं सहनेवाले भोम द्रौपदीके विपयमें 
आसक्ति रखनेवाले पापी कौचकके प्राणोंको इरनेके लिये हाथमें दवीं लेकर अपनेको 
पाचक बताकर विराटकी समामें आये, प्राणवायुकी पारणा करनेके लिये सर्परूपर्मे 
घातक बनकर आ गये । दर्वीकर पदम इलेष हे ॥ ८ ॥ 

पितुः सखायं परिपूज्यमेभैर्दिने दिने तत्तिमिषो पनेतुम्‌ | 

सूदाकृतिः सोऽपि ययौ विराटं वृकोदरो वृत्तशरावपाणिः ॥ ६ ॥ 

_ जिचरिति | परिपूज्यस्‌ अत्यन्तादरपात्रम्‌ पितुः चायोः सखायं सुहृदस्‌ अग्निस्‌ 
'पुघेः श॒प्ककाछेः दिने दिने प्रत्यहम तृप्तिस सन्तृष्टिम्‌ उपनेतुं छम्भयिचुस्‌ इव 
मोऽपि बुकोदर* भीमः बसशराचपाणिः करछतविस्तृतास्यपान्न:ः अत एव सूदा- 
कृतिः पाचकरूपधारः सन्‌ विराटं नाम नृपतिं ययौ ग्राप्तवान्‌॥ ९॥ 

अपने पिता वा.युदेवके मित्र अतएव पिताकी तरह अत्यन्त पूजनीय अग्निको प्रति- 

दिन शुष्क काएसे तृप्त करनेके लिये. भीम भी पाचकरूपमें चौड़ा सुँ हका पात्र-कटोता 

वगैरऽ-छ्यि हुए बिराटके सामने आये ॥ ९॥ 

कुलशेलश्ज्ञ इव जंगमे तदा झुरुकुञ्जरे चलति कम्पनं मुटु: । 

वसुधेव तस्य न पुरस्य केवलं बहति स्म कीचकसुजाप्यदक्षिणा ॥१०। 

कुलशलश्ज्ञ इति । जमे चले कुळशेळश्ङ्गे महापर्वतशिखरे इव तदा तस्मि- 

न्‌ समये कुरुकुअरे कुरुश्रो्रे भीमे चलति विराउसमीपगमनार्थ प्रतिष्ठमाने सति 

'केवळं तस्य पुरस्य विराटनशारस्य वसुधा भूरेच सुहुः कम्पन न वहति स्म लभते 

-स्म अपितु अदक्षिणा वामा वहीचकसुजा अपि कस्पनं बहति स्म। भीमाङृतौ चल- 

'कुछशेलशिखरोपमे भीमे तदा विराटसुपसर्पति सति केवलं तस्य नगरस्य धरेव 


२:दर्वीफराः। २. पाययितुम्‌? । इत्ति पा० | 


षष्ठः स्तबकः । ३६% 


न चकम्पे, अपितु कीचकस्य चामबाहुरपि पुस्फोर । वामबाहुस्फुरणमनिष्टयोतक 
बोध्यम्‌ । तुल्ययोगिताऽछङ्कारः॥ ३० ॥ 

चलनशील कुलशलशिखरक समान भाषणकाय भोम जब विराटकी सभामें उप- 
स्थित होनेके लिये जा रहे थे उस समय केवल उस नगरकी पृथ्वी हो नहीं हिलने, 
लगी, वरन्‌ कीचकका बायाँ हाथ भी फड़कने लगा था ॥ १०॥ 


मह्दानसेऽवतरतो जनस्य स पतिः छतः | 
महानसेवत रतो मात्स्य स्वादुषु कर्मसु ॥ ११॥ 

महानस इति । सः महान्‌ विशालकायः भीमः महानसे अवतरतः पाकशाला- 
याम्‌ अधिकृतस्य जनस्य लोकस्य पतिः स्वामीङृतः प्रधानपाचकतया नियुक्तः 
सन्‌ स्वादुणु रुचिकरीघु कमसु पाकक्रियासु रतः संलग्नः सन्‌ मारस्यं विराटम्‌ 
असेवत सिपेवे; रुच्ये भोजने स्स्वस्वामिनमाराधयामासेत्यथः ॥ ११ ॥ | 

विशालकाय भीमको विराटने अपनी पाकशालामें काम करनेवाले लोगोंका प्रधान 
बनाकर नियुक्त कर दिया, और उस पद पर रहकर भौमने स्वादिष्ट भोजन बनानेमें 
निरत रहकर अपने स्वामीकी सेवा की, स्वादिष्ट भोजनोंसे विराय्की दप्ति सम्पादित 
की ॥ ११॥ ; 
खीत्वेन योग: खलु बीरगह्यः पुंस्त्वेन चान्त:पुरवासबिध्नः । 

इतीव षण्ढत्वसवश्यभाव्यमादाय पार्थाडपि जगाम भात्स्यम्‌॥१२।। 

क्ोत्वनेति । खीत्वेन योगः खीरूपधारणम्‌ चीरगर्छः अस्माइशवीरजननिन्दितः; 
ुंस्वेन पुंरूपेण च अन्नः पुरवासविध्नः अवरोधेऽवस्थानस्य प्रतिबन्धः, इति इद- 
अत पुव अवश्यभाव्यम्‌ आवश्यककल्पनम्‌ पण्ढत्यम्‌ नपुसकभावम्‌ आदाय स्वी- 
कृत्य पार्थः अर्जुनःअपि मात्स्यस्‌ बिराटस्‌ जगाम प्राप । खीस्वस्य वीरञननिन्दिततयः 
पुंस्त्वस्य चान्तघुरवासम्रतिबन्धकतया तदुभयस्वीकारस्यायोग्यत्वे पण्ढत्वमवश्यं- 
भावीति पण्डभावमवछम्व्य पाथों विराट्सुपासीदिति तात्पर्यस्‌ ॥ १२ ॥ 

जीका. रूप धारणकरना अर्जुन एस वारके लिये निन्दनीय था, और पुरुषरूपमं 
रहने पर अन्तःपुरवासमें विघ्न था, इसीलिये नपुंसक वनना भावश्यक हो गया, और 
पार्थने नपुंसकका रूप अपनाकर विराटकी सभामें प्रवेश किया ॥ १९ ॥ 

कृतवसतिरसौ नृपस्य कन्यागृहमुवि नतेयति स्म तालपाणिः । : 

मधुकरमुखरो लता वनान्ते मलयगिरेरिव सारुतप्ररोहः ॥ १३ ॥ 

कृतवसतिरिति । ताळं कांस्पनिर्मितवाद्ययन्त्रभेदो नत्तंकोपयुक्तः पाणी यस्य 
ताच्दाः असौ दृहजडाख्यः षण्डवेशधरोञ्जेनः नृपस्य विराटस्य गृहभुवि गृहे 
अन्तःपुरे कृतवसतिः बिहितावस्थितिः सन्‌ कन्याः उत्तराप्रश्वुतीः विरारबालिकाः 
मघुकरसुखरः ञमरेङ्कारितः वनान्ते वमभूमो मलयगिरेः मारुतप्ररो हः मन्दवायुः 


३६६ चम्पूभारतम्‌ 


*ळता इव न्तयतिस्म अनत्तेयत्‌। यथा अमरेः शब्दायमानेसुंखरीकृतो दक्तिण- 
'पवनो वने ता नरक्त॑यति तथा ताल्पाणिर्विराटग़ुहेंडवस्थितो5्जुंनो विराटस्यो- 
-त्तरादिकाः पुत्री: नृत्यकलास्‌ अशिक्षयदित्यथंः । भ्रमरशब्दस्ताळरवेण वायुरजुंनेन 
-चनं ग्रुहेण कन्याश्च कतासिरुपमिता बोध्याः । उपमालङ्कारः ॥ १३ ॥ 

जिस प्रकार अमरके शब्दोंसे मुखरित मळ्याचळका मन्द पवन काननमें छताओंको 
नचाया करता है उसी प्रकार कठताल-मजीराप्रमति वाययन्त्र हाथमे लिये अजुनने 
(विराटको अन्तःपुरमें रहकर उनकी उत्तराप्रभ्ति कन्याओंको नचाया, नृत्यकलाको 
शिक्षा दी ॥ १३॥ 


सस घ्वजाङ्कस्य बिभर्ति संज्ञामसाविति प्रेमभरादुपेतः। «५ 
प्रसूनधन्वेव सुतोऽपि माद्रया मत्स्येन्द्रमागत्य ननाम मूध्ना ॥ १४॥ 
ममेति । असौ विराटः मम कामस्य ध्वजाइस्य ध्वजचिहम तस्य मत्स्यस्य 
-संज्ञां नाम मत्स्येन्दशन्दावयवं मत्स्यपदम विभति धारयति इति प्रेमभरात्‌ 
-स्नेहातिशयात्‌ उपेतः आगतः प्रसूनधन्वा कामदेव इव उपेतः प्राप्तः माद्रीसुतः 
-नकुलः अपि आगत्य सभां प्रविश्य मस्स्येन्दे विराटं सूध्ना ननाम शिरसा भ्रण- 
नाम । काम एुव--अयं विराटो मम ध्वजचिह्कभूतमस्स्यस्य संज्ञां मस्स्येन्द्रतया 
:बिअत्तीति स्नेहातिरायात्‌ माद्रीपुत्ररूपधरः सन्‌ आगत्य सभायां विराटं प्राणंसी- 

दित्यर्थः । एतेन नकुलस्य कामसमानरूपता ध्वनिता ॥ १४॥ 
यह मत्स्येन्द्र विराट हमारे ध्वजचि मत्स्यके नामका धारण कर रहा है इसीलिये 
प्रेमसे आये हुए कामदेवके समान लगनेवाळे माद्रीपुत्र नकुलने सभामें आक्र (बिराट 
को शिर नवाया ॥ १४॥ का. 
तं पश्यन्नकुल राजा तन्द्रालुदङनिमेषणे । 

निजां संत्स्येश्वराभिख्या निनाय प्रकटाथेताम्‌ ॥ १५ ॥ 
तं पश्यन्निति। तं नकुल पश्यन्‌ अवलोकमानः दृशोः निमेषणे मीलनब्यापारे 
.तन्दाळः प्रमादयुक्तः निर्निमेषमावेन तमालोकयन्‌ राजा विराटः निज्ञास्‌ स्वीयां 
.मत्स्येश्वरः महामत्स्यः मत्स्यानामीश्वर इति वा अभिख्या संज्ञाम्‌ प्रकटार्थताम 
अन्वर्थभावं निनाय प्रापितवान्‌ “सुरमप्स्यावनिमेपो भवतः’ शास्रप्रसिदयजुसारं 
.मत्स्या अनिमेपा भवन्ति, मत्स्येश्वरेणापि सुतरामन्वर्थसंज्ञेन भाव्यं तेनायं विः 
राटो नकुछावछोकनवेलायां विस्म्रतनिमेपतया. मसस्येश्वर इति स्वं नाम यथार्थ- 

“ यामासेति भावः । गम्योद्मेक्षालङ्कारः काव्यछिङ्गेन सङ्कीर्यते ॥ १५॥ | 
राजा बिराट जव नकुलको देखने लग तव वे पलक गिराना भूछ गये, उस समय 


२. “मात्स्येश्वरा? । इति पा०:। 


षष्ठः स्तबकः । . ३६७ 


देसा लगा मानों वे “मत्स्येश्वरः संज्ञाको सार्थक बना रदे दों, मछली और देवता 
अनिमेप होते हैं, राजा भी मत्स्येश्वर हैं तो इनको अनिमेप होना हो चाहिये ॥ १५॥ 
कशां करे स बिभ्राणं शशाङ्ककुलभूषणम्‌ । 
सन्दुरापतिसातेने तं दुरापपराक्रमम्‌ ॥ १६॥ 
कशामिपि। स विराटः श्चाङ्ककुलभूपणं चन्द्रवंशाळङ्काररूपं डुरापपराक्रमं 
झजुदुरासदवीय तं नकुलम्‌ कशाम्‌ अश्वदमकं करे विश्नाणस धारयन्तम्‌ अन्दुः 
रापतिम्‌ वाजिशालाऽधिङ्तस्‌ आतेने कृतवान्‌ । नकुलस्य करष्टतकदात्वेन अश्वः 
'विद्यानेपुण्यं विभाव्य विराउस्तं स्वाश्वशालाञधिकारे न्ययुङ्क, “यद्येन युज्यते लोके 
जुधस्तत्तेन योजयेत्‌? इत्युक्तेः ॥ १६॥ 
` राजा विराटने जत्र चन्द्रकुलदीपक तथा इाब्रुदुलंभपराक्रम नकुलको द्वाथमें 
चाबुक लिये हुए देखा, तब उन्होंने समझ लिया कि यह अश्ववि्याके विशेषज्ञ हैं, अतः 
विराटने नकुलको अपने अस्तबलका मुख्याधिकारी वना दिया ॥ १६ ॥ 
अस्मत्तिरोधिवसते भेबितोन्तहेतु- 
रेतदिनैः कतिपयेरिति जानतेव । 
पाण्डोः सुतेन चरमेण च तस्य राज्ञो 
बृन्द गवां प्रजुगुपे प्रथुकोतुकेन ॥ १७ ॥ 
अस्मदिति । एतत्‌ गवां वृन्दम अस्मत्तिरोधिवसतेः अस्माकं गुसचासस्य 
कतिपयैः स्वल्पेः कतिभिश्रन दिनेः अन्तहेतुः अवसानंक्रारणं भविता भविष्यति 
इति जानता इव अवगच्छुता इच चरमेण अन्तिसेन पाण्डोः सुतेन सहदेवेन 
पथुकौतुकेन अत्यन्तोत्कण्ठया गवां बुन्दै गोसमूहः अञ्चगुपे रच्यते स्म। अयसा- 
झायः—एुतद्गवां दृन्दे कतिपयरेव वासररस्माकं गुप्तवासस्यान्ते हेतुत्वं प्राप्स्य- 
तीति जानन्निव सहदेवो विराटस्य गाः परेण कुतूहलेन ररक्षेति । विराटस्य गोषु 
'ान्रभिह्वंतासु - पाण्डवास्तद्रच्षाकाले प्रकटीचभूडुरिवेति कथाऽन्न ध्यातव्या । सह- 
देवो विराटाज्ञया तदुगोकुलं पर्यपालयदिति परमार्थः ॥ 
यह गोवृन्द ही कुछ दिनोंमें हमारे अज्ञातवासके अन्तका कारण होगा, इस गो- 
वृन्दके हरण होने पर हमारा यहद अज्ञातवास समाप्त होगा, हमें प्रकट होकर इनकी 
रक्षा करनेके लिये लड़नाही पड़ेगा, इस वातको जानते इुएसे अन्तिम पाण्डुपुत्र 
सहदेवने पूरी उत्सुकताके साथ विरारके गोइन्दकी रक्षा की, विराटने सहदेवको गोबृन्द 
की रक्षामें नियुक्त कर दिया ॥ १७॥ 
आगता नगरवासबाञ्छया देवतेब विपिनरूय पाषती | 


१. “तिरोधिविरतेः' । २. 'भवितात्र ददतुः? । इति पा० । 


NF ' चस्पूमारतम्‌ 
केलिपुष्पमिव दुन्तकङ्कतं बिभ्रती नपवधूमुपागमत्‌॥ १८ ॥ 


आगतेति । नगरवासवान्छुया ग्रामवाससुखमचुभवितुम्‌ आगता आयाता 
विपिनस्य चनस्य देवता अधिष्ठात्री इव प्रतीयमाना पापंती त्रौपदी, केलिपुष्पं 
क्रीडाकुसुमम्‌ इव दन्तकङ्कतं गजदन्तनिर्मितं केशप्रसाधनयन्त्रं विञ्जती सती 
नुपचधूस्‌ विराटस्य प्रधानमहिषीं सुदेण्णास् उपागमत्‌ आगता । हस्ते कङ्कतमा- 
दाय द्रौपदी सेरन्ध्रीभावं व्यञ्जयन्ती सती सुदेण्णायाः समीपदेशं गता, तदानीं 
सा नगरवासेच्छुयाऽऽगता करछता लीलाङुसुमा वनदेवतेव प्रतीयतेर्मेति तात्प- 
यम्‌ । उत्मेक्षाळद्ारः । प्रसाधनी कङ्कतिका' इत्यमरः ॥ १८ ॥ 

द्रौपदी हाथमें केश साफ करनेका साधन हाथीदाँतकी बनी कंघी लिये हुई विराट 
की रानी सुदेष्णाके समीप पहुँची, उस समय वह ऐसी छग रही थी मानौं द्वाथमें श्वेत: 
लोलासुमन लिये नगरमें वास करनेकी इनछा रखनेवाली वनदेवता आ गई हो ॥ १८॥ 


सैरन्ध्रीरूपभाजोऽस्या जातिचैच्यान्नतं शिरः | 
सुदेषणायास्तु तां द्रा सुन्दरीं. त्रीलगौरवात्‌ ॥ १६ ॥ 
सैरन्धोति । सैरन्ध्रीरूपमाजः प्रसाधिकारूपधराया अंस्या द्रौपद्याः शिरः मस्तकं 
जातेः सेरन्भ्रीुलस्य नेच्यात्‌ नीचत्वात्‌ नतस्‌ अवनतम्‌ आसौत्‌ स्तां नीचे 
सेरन्धीवंदो जातां दर्शयितुं द्रौपदी मस्तकं नतं इत्वाऽतिष्ठदित्यर्थः । सुदेण्णायाः 
बिराटपल्याः शिरस्तु तां सुन्दरीम्‌ सर्वावयवानवदयां “द्रौपदी दृद्दा त्रीलगौरवात्‌ 
लज्जातिशयात्‌ नतमभूदिति योजनीयम्‌ ॥ १९ ॥ 
सैरन्भोरूपधारिणी द्रौपदीका सिर इसलिये झुका था कि उसे ' सेरन्थीवशमें 
उत्पन्न होनेके कारण अपनी जातिका नोचता अभिव्यज्षित करना पड़ रहा था, और 
उस परम सुन्दरीको देखनेके कारण उत्पन्न लज्जा-स्वापहृषटत्वंप्रकारकशानजन्य- सङ्गोच- 
से सुदेष्णाका भी सिर नीचा हो रहा था, बह्‌ भी द्रौपदीके रूपको देखकर ऊब्नासे 
गड़ी जा रही थी ॥ १९॥ 
बनभुव इव माधवोदयश्रीम॑नुजपतेरवरोधयोषितो5सो | 
अनुदिनमखिलालिलालनीयैरलसकरोत्तिलकेरतीव दृश्ये: ॥ २०॥ 
वनमुव इवेति । असौ द्रौपदी माधवोदयश्रीः वसन्तागमलचमीः वनसुवः वन- 
स्थळीः इव मनुजपतेः विराटस्य अवरोधयोपितः स्रियः अखिलालिलालनीयेः 
समस्तसखीप्रदांसनीयेः सकलभ्रमरहयें: अतीवद्श्येः सस्पृहनिरीक्षणीयेः तिलकेः 
चित्रकेः तिलकवृत्तविरोपैश्च अनुदिनस्‌ प्रत्यहम्‌ अलमकरोत्‌ प्रसाधितवती । यथा 
चसन्त!गमश्चोभा समस्तश्रमरकाम्येः अत्यन्तसुन्द्रे स्तिलकबृत्तर्वनश्ुवोऽलङ्करोति 


१. 'वौद्ध्यैनामः । २. 'ब्रीडपीडनात्‌? । इति पा० । 


षष्ठः स्तबकः । ३६६ 


तथाऽसौ सैरन्धोपदे नियुक्ता तौपदी समस्तजनवन्दनीयेस्सस्पृहनिरीदषणीयेस्ति- 
छकमंनुजेश्वरस्य विरारस्यान्तःपुरिकाः प्रत्यहमलञ्चकारेति भावः। श्लि्टविशेषण- 
साधम्योपमाऽलङ्कारः ॥ २०॥ ` 

जैसे वसन्तागमकी शोभा वनभूमिको अमरो द्वारा प्रार्थित अत्यन्त दर्शनीय तिलक- 
तरुसे अलंकृत करती है उसी तरह सैरन्ध्री पद पर नियुक्त होकर द्रौपदी विराटके 
अन्तःपुरकी रमणियाको समस्त सखीजनसे प्रझंसित अत्यन्त सुन्दर लगनेवाळे तिलको 
(चित्रको ) सै प्रतिदिन अलंक्कत किया करती थी ॥ २०॥ 


मि अनन्तरं स्ववशा 'पाच्चालसुता श्रशमाद्टतकङ्कतमतिरसोत्पादनचण- 
कशोभनाटनपाटवमाश्रितगन्धर्वकुलसाकलितगोत्रौन्तर पंञ्चधा रूप- 
मुदखयन्ती पञ्चापि पतीननुयातवती ॥ - 
अनन्तरमिति । अनन्तरस्‌ एवं सर्वेषु विराटगृहे गुसरूपेण तिष्ठत्सु स्ववशा 
स्वाधीना शिल्पकारिका च पाञ्चालसुता द्रौपदी खदास्‌ अत्यथम्‌--आइतकङ्कतम्‌ 
तदीयः प्रथमः पतियुधिष्ठिःः कङ्कतां तदाख्यामाद्रियत इति सा स्वयमपि कङ्कतं 
्रसाधनयन्त्रमाद्रियते-तेनाहतकङ्कतम्‌ अतिरसोत्पादनचणम्‌ तदीयो द्वितीयः 
पतिर्भीमो महानसाधिकृततया नवरसोर्पादने रुच्यभोजनसम्पाइने ग्रथते, द्रौप- 
द्यपि बप्टृणां -ङ्गार भाविर्भाचयतीति अतिरसोत्पाद्नचणस्‌ , अधिकशोसनाटन- 
पाटवम्‌ अर्जुनः समधिकशो भाशालिनुस्यकौदळं प्रकाशयति साऽपि अधिकं के शि- 
रसि इति अधिकं शोभाया अलक्करणजन्यश्चियः नाटने योजने पाटवं चातुर्य 
बिभर्तीति, आश्नितगन्धर्वक्ुम्‌ एतर्पतिषु चतुर्थोंउश्चकुलरक्षकतया नियुक्त इय- 
सपि गन्धर्वाणां स्वपतीनां कुलमाश्चिता, भाकलितगोत्रान्तरम्‌-सहदेवो गोच्राया 
गोजन्दस्यान्तरं मध्यमधितिष्ठति, इयमपि गोत्रान्तरम्‌ सैरन्ध्रीति भिन्नां संज्ञास 
बिभत्तीति, पञ्चधा रूपस्‌ पन्चप्रकारक स्वरूपसुदुञ्चयन्ती धारयन्ती पञ्चापि पती- 
ननुयातवती स्वक्रिययाऽनुखूतवती, पत्यचुसरणस्य पतित्रताधर्मतया सा पञ्चापि 
` पतीननुसस्ारेति भावः ॥ 
इसके वाद शिल्पकरोके रूपमें नियुक्ता उस द्रौपदीने अपने रूपको पाँच प्रकारका 
बनाकर अपने पाँचो पततियोंका अनुगमन किया, क्रियारूपे उनका साथ दिया-ुभि- 
छिरने कङ्क नाम रखकर “आइतकड्कूत? पद पाया, उसने कझ्त-कड्डी धारण करके 
“आइतकङ्कतः नाम पाया। भीमने रुचिकर पाक बनाकर--“अतिरसोत्यादनचण? वी 
पदवी पाई, उसने स्वीयरूप द्वारा लोगोंमें रसकी उत्पत्ति करके! अजुंनने नाट्यकलावी 
विशेषज्ञताके चलते 'अधिकशोभनाटनपारव? ण्टमे प्रशंसा पाई. उसने सिरमें जड 


१. 'स्ववशा अमाइत? । २० “अधिगत? । ३. गोत्रापलापः। . ४. “पञ्जाः 
नामपिः। ५. 'पाज्ञालनृपतिसुता पञ्चापि’ | इति पा०। 


२४ च० भा० 


3p चम्पूभारतम्‌ । 
नविना, उसे सजाना आदिसे । नकुलने गन्धवं-अश्व-कुलका आश्रय र्या, उसने अपने 
पति रूप गन्धर्वोके कुलका । सहदेवने 'आकछितगोत्रान्तर? गार्योके बीचमें चास किया, 
उसन अपना गोत्रान्तर-नामभेद, दूसरा नाम-किया, इस प्रकार द्रौपदीचे पाँच रूप 
बनाये, जिससे पञ्चरूपतापन्न पतियोका अनुकरण कर सके और अपना पातिव्रत्य कायम 
रख सके “गोत्रा गोनिचये? “गोत्रं नाम च कथ्यते ॥ 
विमतानपि तेजिंत्वा विवासमिव दायकः | 
अक्षेष्वकुरुतावृत्तिमवनीन्द्रेण घर्ममू: ॥ २१ ॥ | 
विमंत्रानपीति । धर्मभूः युधिष्ठिरः तेः अन्तैः अपि विमतान्‌ शत्रून्दुर्योधनादीन्‌ 
जित्वा विवासं तेषां राज्यभ्रंश दायकः वितरिष्यन्निव अवनीन्द्रेण राज्ञा विराटेन 
सह अक्षेषु यूतक्रीडासु आवृत्ति पुनः पुनरभ्यासम्‌ अकृत । युधिष्टिरोऽनवरतं 
विराटेन सह चूनेन क्रोडति, मन्ये स द्यूते इत्रून्विजिःय तेभ्यो राज्यञ्च दित्सती- 
वेस्युपप्रेक्ञा । “निवासं दायकः? इस्यत्र अफ्रेनोभ॑विष्यदाध मग्य॑योः' इति पछी- 
प्रतिपेधः ॥ २१ ॥ 
कङ्क नामवारी युधिष्ठिर सतत राजा पिराटके साथ जूमा खेलते रहते थे, मानो 
वह जूआ खेलनेका खूब अधिक अभ्यास इसलिये कर रहे हों कि जिससे शब्युओंको 
जूआके द्वारा भी ( अखसे दुराना तो निश्चित हो दे) हराकर राज्यश्रंश दे सके ॥ २१॥ 
एत्र तैस्तैः स्वक्कत्यैः संपादितं शिरःकम्पं बयःकृतमिव संततमघुभत्र- 
ताऽनेन महीपतिना बहुमानिताः प्रथासुताः यथा  त्रिवासनखेदं तथा 
तदीयमपि स्वरूपमितरे जनास्तत्र नाज्ञासिषुः ॥ १ 
अथेकदा तत्र सुदेष्णायाः प्रेपणेन ` मदनोत्सवासवाय वासवायत्रन- 
सरशं वासेग्रहमागतां कोरवाधमक एपरिक्लेशादिव विवर्णन वाससावशु- 
णिउताङ्गीं नखशशिपरम्परासेबनलालसतयेब प्रपदसंमुखीनलोचननीलो- 
त्पलां राजीवशङ्कयाबुत्रजता रोाजहंसनेव राजतभाजनेन राजितकराञ्लां 
क ~ [a 
पाञ्ालसुतां विलोक्य पद्ेषुबाणवञ्भरितविवेको सञ्चादुपस्ृत्य क्रिचिदा- 
कुञ्चितमोलिः कीचको नीचां वाचमुवाच, 
. 'एवभिति। पुवं तेस्तेः स्वक्कत्येः अज्नोकृतेः साधितेश्चाचक्रडापाकप्रबन्धकन्याक्‌- 
स्यकळाम्या साश्वपर्यवेक्षगगवाध्यक्षतारूपेः सम्पादितं सशिरःकम्पं छाघया शिरश्चाळनं 
चयसा वार्धकेन कृतं कम्पमिव सन्ततस्‌ सदा अनुभवता अनेन महीपतिना चिरा- 


१. कृतँ । २. 'गेहम?। ३. “परिक्लेशदुःखादिवः। ४. 'अवकुण्ठिताहीम्‌? । 
५. “रजत? | इत्ति पा० । छ 


पठः स्तबकः | ३७१ 


टेन बहुमानिताः आइताः पृथासुताः युधिष्ठिरादयः यथा विवासनखेदं राज्यअंश- 
इतं कष्ट नाज्ञासिषु नाविदुन्‌ तथा तत्र विराटनगरे इतरे जनाः खोकास्तदीयं 
युधि्टिरादिसम्वन्धिस्चरूपं वास्तविकं परिचयम्‌ नाज्ञालिपुः ॥ 
अथ अनन्तरम्‌ एकदा कदाचित्‌ सुदेष्णायाः विराटवध्वाः प्रेषणेन आदेशेन 
मदनोत्सवासवाय कामोत्सवे उपयोच्यमाणम्‌ आसवं मद्यम्‌ आनेतुम्‌ वासवाय- 
तनसदृशम्‌ इन्द्रगृहोपमम्‌ वासगृहम्‌ केलीभवनम्‌ आगताम्‌, ( कीचकचास गृहे 
स्थितं मधयं नेतुं सुदेप्णाप्रेपणेन तद्वासगृहागतामित्यर्थः ) कौरवाधमस्य नीचस्य 
दुःशासनस्य करेण परिक्लेशात्‌ आमर्शनात्‌ इव विवर्णेन मलिनेन वाससा वस्रेण 
अवगुण्ठिता हीस आच्चुन्देहाम्‌ , नखशशिपरम्परायाः नखरूपचन्द्रससुदयस्य 
सेचनछालसतया सेवाभिळापेण-पाद्स्थनखरूपचन्द्राराधनकामनया इच प्रपद्‌ 
संसुखीनलो चननीलोत्पलाम्‌ पादाग्रपतितनयनरूपनीछकमलास्‌ , ( द्रौपद्या नील- 
कमलसमाने नयने सदा पादौ पश्यतः मन्ये तदीये नेत्ररूपे नीळकमले कदाप्य- 
लब्धावसरतया नखश्शिमालामाराधयितुमिच तत्र गते इति भावः ) राजीव- 
शङ्कया द्रौपद्याः करे रक्तकमलत्वभ्रमेण राजहंसेन इव राजतभाजनेन रजतनिः 
मितासवपात्रेण राजितकराश्चलास्‌ शोभितहस्ताग्रभागाम्‌, ९ द्रौपद्या कराग्रे स्थितं 
रजतनिर्मितं मद्यभाण्डं हंसः स हि द्रौपद्या करोऽयं रक्तकमळमिति आन्स्येच तत्र 
स्थित इति तार्पर्यम्‌ ) पाञ्चालसुतां ब्रौपदीस्‌ विलोक्य ध्रा पज्ञेपुवाणेः काम- 
शरेः वञ्चितः अपहृतः विवेकः छृत्याकृत्यज्ञानं यस्य तादृशः सन्‌ मञ्चात्‌ स्वास- 
नात्‌ उपसूत्य द्वोपयाः पाश्व॑मागत्य किञ्चिन्नतमस्तकः सन्‌ कीचकः नीचाम्‌ 
निन्द्यास्‌ अयोग्यास्‌ चच्यमाणळच्षगां वाचमुवाच उक्तवान्‌ ॥ 
इस प्रकार. अपने अपने कार्यो-जूआ खेलना, पाकपरत्रन्ध, लड़कियोको नृत्य 
सिखलाना, घोड़ोंकी देख रेख, गायोंकी रक्षा आदि-से प्रशंसाके लिये कंपाये गये 
शिरको बुढापेके कारण भी कापते हुए समझने वाले राजा विराटके दवारा आदरप्राप् वे 
पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर आदि जैसे अपने राज्य्रंशंजात कष्टको नहीं जान सके, उसी 
` प्रकार वहाँके रहनेवाले उनके वास्तबिक परिचयको भो नहीं जान सके ॥ इसके वाद 
किसी समय सुदेष्णाकी प्रेरणासे कामक्रीड्रामें उपयुक्त दोनेवाले मय लानेके लिये द्रोपदी 
फौचकके क्रीड़ागृहमें गयी जो क्रोडागृह इन्द्रके ग्रदकी तरह सजा था, दुःशासनके हाथसे 
छुए जानेके कारण मलिनसे वर्खोसे द्रौपदी अपनेको आच्छादित किये थी, उसके नेत्ररूप 
नीलकमल उसके पदाग्न पर थे, मानों वे नीलकमल उसके चरणनखरूप .चन्द्रपकि 
की सेवाकी इच्छासे वहाँ आये थे, उसके दत्ताय्रमें चाँदीका पात्र था,- वद्द राजन पात्र 
ऐसा लग रहा था मानो द्रौपदोके हाथको रक्तकमल समझकर राजहंस उस पात्रके 
रूपमें उसके हाथ पर विराजमान दो, ऐसी द्रोपदोको देखकर कामके बाणों द्वारा इर 
लिया गया है कत्तेव्याकत्तन्य ज्ञान जिसका ऐसा वह कीचक अपने मन्न-आसन-मै 


RR चस्पूआरतम्‌ । 
उतरकर द्रौपदीके पास आ गया, और सिर झुकाकर इस प्रकारकी' गन्दी बात 
कहने लगा ॥ 

इदमेव हि सद्य भद्रभद्रं यदिदानीं तव मार्दैवज्ञमङ्घेः | 

अयमप्यहमस्मि घन्यधन्यो हरिणाक्षि ! त्वद्पाज्ञगोचरो यः ॥ २२ ॥ 

इदमेवेति । हे हरिणाक्षि ग्रगलोचने, सैरन्धरि, इदमेव हि सद्य पतदेव मदीयं 
गुहस्‌ भद्रभद्रस्‌ अतिशयकल्याणभा जनम्‌ अस्ति, यत्‌ इदं ग्रहम्‌ सम्प्रति तव अड्घेः 
चरणस्य मार्द्वज्ञस्‌ खुदुस्वज्ञानवत्‌। इदं ग्रहमघुना तव चरणकोमळताज्ञानेन धन्यं 
जायत इत्य्थः। यस्तव अपाङ्गगोचरः इक्पातविपयः इश्यो जातः ( सः ) अयस्‌ 
अहमपि धन्यधन्यः अतिसाग्यभाजनमस्मीति रोषः। गृहमिदं त्वच्चरणस्पशेनाहं: 
च इकपातेन धन्यौ जातावित्यथः । अतिशयो क्तिः औपच्छुन्द्सिकं त्तम्‌ ॥ २२ ॥ 

हृ मृगलोचने सैरन्मि, हमारा यद ग्रह आज धन्य दो र्दा है जो तुम्हारे चरणोंकी 
कोमल्ताका शान पा रहा है, और आज मैं भी धन्यधन्य हो रहा हूँ कि तुम्दारे, नयन 
मुझ पर पढ़ रहे हैं, तुम मुझे देख रही हो ॥ २२॥ 

नतगान्नि ! यदागमेन मां नयसे मोदगिरेरधित्यकाम्‌। 
िरपुण्यफंलोदयश्रियां दिवसो वैजननस्तदेष मे ॥ २३ ॥ 

नतगात्रीति । हे नतगात्रि, जघनस्तनभारनत्राङ्गि, स्वं विश्वाधिकसुन्दरी यत्‌ 
यस्मात्‌ आगमेन स्वीयेनागमनेन मां मोदगिरेः आनन्द्रूपपंतस्य अघित्यकाम्‌ 
उपरितनं प्रदेशम्‌ नयसे, स्वयमागमनेन सास्‌ अद्युद्मानन्दशिखरमारोपयसि, 
महान्तमानन्दं प्रयच्छसीस्यर्थः, तत्‌ एप मे दिवसः अद्यतनो वासरः चिरपुण्यफलो- 
दयश्रियाम्‌ चिराचरितसुक्कतजन्यफलसमद्धीनास्‌ चेजननः प्रसूतिमासः, अद्य सस, 
सर्वाणि सुकृतानि फलदानप्रवृत्तानि, सर्वा अपि पुण्यक्रिया अद्य फलं दातुं प्रदृत्ताः,. 
येन त्वां पश्यामि, इतरथा न इश्येते इदं रूपस्‌ । एतेन स्वद्द्शनं पुण्यातिशय- 
लभ्यमिति ध्वनितम्‌ । 'सूतिमासो वे 286 4 इति कोशः, तन्न मासपदं दिनायुप- 
लचक बोध्यस्‌ ॥ २३॥ ॥ हर 

इ नताङ्गी सैरन्थि, तुमने स्वयम्‌ यहाँ आकर जो मुझको आनन्दरूप .पवेतकी 
चोरी पर पहुँचाया है, महान्‌ आनन्द प्रदान किया है, सो 'मालम पड़ता है कि आजका 
दिन मेरे. समस्त पुण्य़ोंके लिये फल देनेका--फलप्रसव करनेका-है, प्रसूति काल है । 
हमारे सारे पुण्योंके बल्से हो आज तुम्हारे दर्शन प्राप्तकर मैं इस असीम आनन्दका. 
उपभोग कर रहा हूँ ॥ २३॥ | 

अन्बथेता मालिनि ! तेऽभिधायाः कुतो न जागत्येघुना कचेषु | 


१. फलाडुरश्रियां! । इति पा० । 


ष्ठः स्तबकः । ३७३ 


तस्याः प्रतीपोदितवर्णपक्ले रर्थो्थवालंकरणं हामीषु ॥ २४॥ 

अन्वर्थतेति । :है मालिनि, पुष्पमारानिर्माणकत्रिं सैरन्ध्रि, अधुना सम्प्रति ते 
कचेषु केरेछु तव अभिधायाः “मालिनी? इति संज्ञायाः अन्वर्था अथवत्ता माला- 
युक्तता कुतो न जागत्ति विद्यते, किमर्थं तत्र केश्याः सम्प्रति माल्यानालंकृता 
` इति प्रश्नाशयः, अथवा अमीषु तव केशेपु तस्याः मालिनी? इति तव संज्ञायाः 
प्रतीपम्‌ विपरीतभावेन उदितायाः उच्चारितायाः वर्णपद्केः अक्ञरससुदयस्य' नीलिमा’ 
'हृत्येचं रूपस्य अर्थः श्यामस्वस्‌ अलङ्करणं शोभाजनकस्‌ अस्त्येवेति शेषः । तव केशेपु 
सुक्तापुष्पादिरिचितमाळापेक्षया स्वाभाविको निलिमैव विशेषशोभाकारक इत्या- 
दायः । आचेपारङ्कारः--“आच्षेपः स्वयमुक्तस्य ग्रतिपेधो विचारणात्‌? इति तज्ञक्ष- 
णात्‌॥ २४॥ 


हे मालिनि, तुम्हारे इन केशोंमें आज तुम्हारे नामकी अन्वर्थता माझिनि पदकी 
यथार्थता-माल्यवत्ता-कयों नहीं है, तुमने आज अपने केशोंको मालासे क्यों नहीं 
“सजाया ? अथवा मालाकी क्या आवश्यकता है १- तुम्हारे नामके अक्षरोंको उल्टा रिखने- 
बोलने पर वनने वाळे. पद-नीलिमा शब्दका अर्थ कालापन ही उसका स्वाभाविक 
अलङ्कार है॥ २४॥ 

बाह्वोरनङ्गदत्वस्य बाले ते कारणे उभे | 
एक तयोस्तु लाबण्यमितरन्नावगम्यते ॥ २५॥ 

वाह्णोरिति। हे घाले, ते तव वाह्णोः भुजयोः अनङ्गदः्वस्य कामवासनासमेधक- 
स्वस्य कामोद्दीपकस्वस्य अङ्गदाख्य भूपणशून्यत्वस्य च उभे कारणे दवौ हेतू, संभवत 
इति शेषः, तयो द्वयोः कारणयो मंध्ये अनङ्गदुस्वस्य कामचासनोद्दीपकस्वस्य एकं का- 
रणं लावण्यम्‌ अवगतम्‌ दृशनेनेवावधारितम्‌, इतरत्‌ जङ्गदराहित्यस्य कारणं नावः 
'गम्यते नावबुध्यते, तवेइशसुन्दर्याः अङ्गदालाभस्तु न कारणं संभवति, गर्भकृतं 
स्थौल्यमपि न दश्यते, तत्किमिस्यङ्गदं विना तव वाहू इति न वेद्ीस्यर्थः॥ २५ ॥ 

हे वाळे, तुम्हारे दाथ अनङ्गद-कामोद्दोपक तथा अन्नद केयूरशन्य-हैं, इसके दो 
कारण होंगे, उनमें कामोद्दीपक दोनेका कारण तुम्हारा छावण्य तो मालूम दै, देखनेसे 
ही ज्ञात है, परन्तु भूपणद्यून्यताका कारण नहीं समझ पा रहा हूँ॥ २५॥ 

अरम्यभाबं भजते जगत्यामङ्गेपु किंचिद्विकलोऽपि लोकः | 

*संहृश्यसे त्वं निखिलेन बाले मध्येन हीनापि मनोज्ञमूतिः ॥ २६॥ 

अरम्यमावमिति । अङ्गेषु करचरणादिशिरीरावयवेषु किञ्चिद्विकलः ईपद्चेगु- 
-ण्यवान्‌ आंशिकदोषयुक्तः अपि छोकः जगत्याम्‌ संसारे अरम्यभावम्‌ कुरूपत्वल 


१. 'निरीदयसे त्वं तु विचित्रमेतन्मध्येनः । इति प।०। 


| 


३७४ चस्पूभारतम्‌ । 
भजते प्राप्नोति, अङ्गेषु सत्स्वपि क्चिदङ्गविशेषे कामपि वक्रतवादिलन्षणां स्वल्पां 
त्रिस्‌ धारयन्नपि जनः कुरूपतया म्रथामधिगच्छतीस्यर्थः । हे वाले, त्वं तु निखिलेन 
समस्तेन मध्येन करिमागेन हीना रहिताऽपि भनोज्ञमूत्तिः रमणीयाकृतिः सन्ह- 
रयसे, अङ्ग किज्चिद्दूपिते कुरूपताप्रथालोकस्य तव त्वेकस्याङ्गस्य सरवंथाऽसत्वेऽपि 
न सौन्दर्यक्षतिरपि तु मनोज्ञता समृद्धिरिति छोकोत्तररूपसम्पत्तिर सितमित्या- 
शयः ॥ २६॥ 


इस संसारमें वह व्यक्ति अरम्य-क्ुरूप-माना जाता. है जिसके किसी भौ अङ्गम 
थोड़ा भी वैकल्य-ब्रुटि, बक्ररवादि दोप-होता है, परन्तु हे वाळे, तुम्हारा तो कटिभाग 
सोलहो आने गायव है, अत्यन्तासत है फिर भो तुम सुन्दरी ही दीख पड़ती दो, यह 
आश्चर्यजनक तुम्हारे सौन्दर्यकी विशेषता है ॥ २६॥ 


न पल्लवस्तन्वि ! न बिद्रुमश्च ताम्रोञ्धरोञ्यं तब बिम्बमेव | 

चन्द्रो यदि स्यात्तव वक्रमेतचन्द्रस्य निम्बं सहजं हि लोके ॥ २७॥ 

न पछय इति । हे तन्वि, ताम्रः अरुणः अयं तवाधरः न पल्लवः किसलयः नापि 
विद्रुमः प्रवालः, ( किन्तु ) विम्बस्‌ रक्तःफल्भेद एव अस्तीति शेषः । तच एतत्‌ 
दृश्यमानं चकत्रं सुखं यदि चन्द्रः स्यात्‌ तदा चन्द्रस्य विम्बं मण्डलं सहजं स्वाभा- 
विकं लोकेऽस्ति । अयमाशयः--सुखस्य चन्द्रत्वे तवाधरस्यापि विस्वत्वं सिद्धमेव) 
चन्द्रस्य विस्त्रसहचरितस्वात्‌ , तथा च तवेदं सुखमिन्दुरिति निर्णये जाग्रति 
तत्सहचरस्यौष्ठस्यापि विम्वत्वे प्रतिपन्ने तत्र पज्ञवस्वस्य विद्नुमस्वस्य वा संशयो 
न संभवतीति। अत्र मेदेऽमेदातिशयो फ्तिरलङ्कारः ॥ २७॥ 

है तन्वि, तुन्हारा यह ओठ न पछव है, और न प्रवाल ही हैं, यह तो निश्चय 
रूपसे विम्ब है, यदि तुम्हारा मुख चन्द्रमा है तब यह ओष्ठ विम्ब ही होगा, क्योंकि 
बिम्ब ( मण्डल ) चन्द्रमाका नित्य सहचर हुआ करता है ॥ २७॥ 

कान्ते ! तबाननमिदं कमलाबलीषु 
ष्टं पुरा सरसि विस्सृतमेब धात्रा | 
पश्चाद्विचिन्तितबता तढुपान्तभागे 
'संदृश्यते विरचितः खलु हंसपादः ॥ २८ ॥ 

कान्ते इति । हे कान्ते प्रिये, तव इदं प्रत्यक्षमणीयम्‌ आननं मुखस्‌ सरसि 
कमळाकरे कमळावळीषु कमरससुदायेणु स्नष्टुं पुरा धात्रा विस्यृतस एव, इदं तब 
सुखं कमळतया सरसि कमलकुलमध्ये विधाता खप्दं विस्टृतवानिति निश्चितम्‌ 
एव, तन्निश्चये कारणमाह--पश्चादिति । पश्चात्‌ कमलानि निर्माय ततः परतः विचि- 


१. 'विचिन्तनवता? । ` २. संलक्ष्यते’ । इत्ति पा०। 


पष्ठः स्तबकः | ३७५ 


न्तितवता ध्यातवता धात्रा तदुपान्तभागे कमळानां पार्थ विरचितः कृतः हंसपाद 
हसचरणः हंसपादनामकं त्रडिचिह्ण च संदृश्यते विलोक्यते। हंसपादो नाम चुटि- 
सूच कश्चिह्वविद्षेषः । अयमादायः-पुरा कमछानि निर्मातुं मरवर्त्मानो ब्रह्मा सरसि 
सर्वाण्यपराणि कमलानि निर्माय तन्न तव :सुखरूपं कमळ निर्मातुं विरतवान्‌ , 
अतपच कमलानां पाश्व हसपादं हंसपक्षिणां चरणं हंसपादनामक त्रटिचिह्न॑ च 
कृतचान्‌। यो आस्यति स तत्र त्रुटिचिल्क हंसपादं निर्माय त्रटिमार्जनं करोति, 
कमलाचळीमध्ये तच सुखं निर्मातुसुचितमासीत्‌ तद्विस्सृतवता ब्रह्मणा कमलसमीपे 
हंसपादे निर्माय माजिता स्वीया त्रटिरिति । अतिशयो क्तिरळङ्कारः, अनुमानं च ॥२८॥ 
हैं. कान्ते, सरोवरमे कमळपाझूका निमाण करनेके समय ब्रह्मा तुम्हारे सुखका 
व नाना भूल गये, इसीलिये पीछे जव उनको अपनी गलती याद आई तव उन्होने कमलो 
के सामने हंसपाद-हंसोंका चरण और हंसपाद नामक घुटिचिह्नु-छगा दिया जो 
दौखा करता है। जब लिखनेमें कुछ छूर जाता है तब लिखनेवाला सामनेकी प्किमे 
एक तिरछा नुकीला दिछ वनाकर घुटिकी सूचना देता है, उसी प्रकार सरोवरमें कमलो 
के समूहमें ' तुम्हारे सुखका बनाना भूलकर ब्रह्माने इंसपादरूप चिछ लगाकर अपना 
दोष मार्जित किया है ॥ २८॥ 
कूपस्य तीरे निवसन्नपायं को वा न थत्ते वद्‌ कोमलाङ्गि ! । 
सबन्नाभिकूपस्य ब॑सन्हि तीरे न दृश्यते संप्रति मध्यभागः ॥ २६॥ 
कूपस्येति । हे कोमलाङ्गि, कूपस्य तीरे समीपे निचसन्‌ निवासं कुवन्‌ को वा 
अपायं पतनलक्षणं विनादां न धत्ते इति चद, सवोंऽपि कूपसमीपे वसन कदाचिदः 
वश्यमेप कूपे निपस्यात्मानं विपादयेदित्यर्थः। तत्र दृष्टान्तमाह-त्वन्ञासिकृपस्य 
कूपवद्गभीरा यास्तव नाभेः तीरे तटे वसन्‌ तिष्ठन्‌ तव मध्यभागः कटिदेशः सम्प्रति 
नहि इश्यते । कूपस्य तरे वसतो जनस्य कस्य. निपातो न स्यादिति वद्‌, इषं हि 
सया तच नाभीकूपस्य पाशवं वसतो मध्यस्यादृश्यत्वलक्षणो निपातः। तदवश्यं 
स्वयापि सदुक्तदष्टान्तद्वारा सिद्वान्तभूतोऽथंः स्वीकरणीय इति भावः। अर्थान्तरेण 
नामेरतिगाम्भीयंग्रतीतेरळङ्कारेण वस्तुध्वनिः ॥ २९॥ 

ह कोमलाङ्गि, कूपके किनारे वास करनेवाला कौन नाशको नहीं प्राप्त करता है; 
बताओ तो; अर्थात्‌ कूपके समीप रहनेसे सवका नाश निश्चित हो दै, देखो तुम्हारे नाभी- 
कूपके पास रहने वाला तुम्हारा मध्यभाग नहीं दीख रहा है, वह भी कूपके पास रहनेसे 
ही मानो अदृश्य हो गया है ॥ २९॥ 

अक्षीणवक्रशशिसेवनलाभतोषा- 


दालिङ्गितामिब मिथो रजनेखियामीम्‌ | 
Fe « “तटे निवासी? । इति पा०। 


३७६ चम्पूमारतम्‌ | 


त्रेधा विभज्य रचितां वहसेऽद्यं वेणीं 
कं सिंहसंहननमूहयितुं वियुक्तम्‌ ॥ ३० ॥ 
अक्षीगेति । अक्षीणः पूर्णो वक्त्रशशी सुख'चन्द्रस्तत्सेवनस्य तत्परिचरणावसरस्य 
राभेन अधिगमेन यो तोपः सदृष्टिस्तस्मादिव मिथः आछिङ्गितास्‌ अन्योन्यार्लि- 
टाम्‌ रजने खियानीस्‌ रजन्याखीन्‌ अहरानिव त्रेधा विभज्य रचिताम्‌ वेणीं केश- 
बन्धम्‌ अद्य कं सिंहसंहननं विशिष्टरूप पुमांसम्‌ विथुक्तम्‌ ऊहयितुं तर्कयितुं वहसे 
घारयसि.? कस्य पुरुपरत्नस्प्र वियोंगे वेणी घारयसि ? स्ववेणीधरणेन कस्य पुरुष- 
रत्नस्य वियुक्तत्व॑ छोकेरबुमापयसि ? तव हि वेणी परस्पराश्लिष्टा रान्रेखियासीव 
श्यामा साहि रान्नेखियामी मुखशशिसेवावसरलाममासाथेव परस्परमारिलप्यन्ती 
सती वेणीरूपं प्रपन्नेति भावः । प्रोषिते पत्यावेकवेणीधरं शिरो नायों चहुन्ति, ततो 
वेणीधारणेन क॑ प्रियं वियुक्तमनुमानविपयतां नयसीति बोध्यम्‌ ॥. उत्मेक्षाड्युमा- 
नयोः सङ्करः॥ ३० ॥ १ 
पूर्ण चन्द्रमा रूप मुखकी सेवाके अवसरको पा सकनेकी खुशीसे एक दूसरेसे लिपटी 
हुई ( रातके तीनो प्रहरोंकी तरह) नियामीके समान तीन मार्गोमें बॉँटकर ग्रंथी गई 
इस वेणीको किस सुन्दर पुरुषके वियोगको तर्कित करानेके लिये माथे पर धारण करती 
हो? जिस ख्रीका पति बाहर होता दै वह वेणी धारण करके उसके वियुक्त होनेकी 
अभिव्यक्ति करती है, तुम किसके वियोगमें यह वेणी धारण कर रही हो, तुम्हारा वह 
प्रियतम कौन है? तुम्हारी यह वेणी ऐसी लगती है मानो सुखरूप पूर्ण चन्द्रमाको सेवाका 
अवसर मिल जानेके सन्तोप-खुशीसे आपसमें लिपटी हुई त्रियामी-तीन प्रहर-हो ॥ २०॥ 
सुदति ! बहुपरागधूसरापि त्वमपहरस्यधुना मनो मदीयम्‌ । 
रतिरिब हरकोपदह्ममानस्मरतनुधूमल ताब्ृताखिलाज्गी ॥ ३१॥ 
` सुदतीति । हे सुदति, पूर्णयौचने, बहुना परागेण रजसा धूसरा 'मलिना अपि 
सवस का्यकरीत्वेन नियुक्तया धरापरागमलिनाऽपि त्वम्‌ अधुना सम्म्रति हरको- 
पेन दह्यमानस्य महादेवको धेन ज्वलन्‌ यः स्मरः तस्य यस्तनुधूमः शारीरदाहसंभचो 
घूमस्तस्य रतया लेखया आवृतानि छन्नानि आखिलान्यङ्गानि यस्यास्तादृशी रतिः 
कामवधूः इव मे मम मनो हृदयम्‌ अपहरसि आकपंसि। धराधूलिधूसरतजुरपि स्वं 
शिचकोपानळदृह्यमानकामदेदधूमरताच्छुक्षा रतिरिव प्रतीयमानां मस स्वान्तं 
बलवदाकपंसीति तात्पर्यम्‌ । उपमाऽळङ्कारः ॥ ३१ ॥ 
हे युवति, धूलिधूसर शरीर होकर भी तुम इस समय हमारे हृदयका आकर्षण कर 
रही हो, धूरिधूसर रूपमें तुम ऐसी लग रही हो मानो महादेवके कोपसे जलते हुए कन्दर्प 
के रारीरसे निकलती हुई धूमलतासे खिपरी रति हो ॥ ३१॥ 


१. 'त्रिवेणीस्‌' । २. 'लत्राविलाखिलाङ्गी' । इत्ति पा० । 


ष्ठः स्तबकः | ` ३७७ 


त्वामुल्लसद्विम्बफलाधरां मे मामप्यनङ्गाझुगमर्दितं ते । 
बिशङ्कमस्मिन्विजने प्रदेशे पद्मानने ! पातुमयं हि कालः ॥ ३२॥ 

त्वामुल्लसदिति । हे पद्मानने कमलमुखि, मे मम उह्लसहिस्वफलाधरां शोभ- 
.मानविम्वफलतुल्योष्टी स्वास पातुस--त्वदघरास्टतमास्वादयितुस्‌ , ते तव माम 
अनङ्गाशुगमदितं कामवाणपीडितं पातुं रचितुम्‌ स्वाङ्गदानेन कन्दर्पाद्रचितुञ्च विरा- 
ङ्कम्‌ शङ्कार हितरूपेण अस्मिन्‌ विजने एकान्ते प्रदेहो स्थाने अयं कालः ससुचितः 
-समयः। अत्रेकान्तस्थाने निःशक्कमहं स्वदधरं पिवेयं त्वं च सवाङ्गदानेन माँ रचे- 
रेतडुपयुक्तोऽयं समयः ग्राप्तस्तदळं काळविछम्ब्रेनेति भावः ॥ ३२॥ 

इस निर्जन एकान्त स्थानमें मेरे लिये तुम्हारे बिम्बफलकी तरह शोभमान अधरको 
पीनेका-तुम्दारे अधराशृतके आस्वादनका--और तेरे लिये कामत्राणसे पीड़ित होने 
बाळे हमारी रक्षा करनेका उपयुक्त समय यही है। हे कमल्नुखि, यही मौका मिला है 
कि मैं तुम्हारे विस्राधरका पान कर सकूँ, और तुम मुझ कामपीडितकौ रक्षा कर सको ॥ 

इति तस्य दुरा बचनमाकण्यीपि चित्तचम्पकमञ्जरीचञ्चरीकाय- 
माणपञ्चशारविकारा पाञ्चाली गिरमिमां स्मररागतिमिरकौमुदीमुदीरया- 
सास, 

इति तश्येति। इति एवं प्रकारकं तस्य कीचकस्य ताइशं स्मरविकारजनकं वच- 
-नस्‌ आक्यं शरुत्वा अपि चित्तस्‌ एव चम्पकमझरी चम्पकम्रसूनं तस्य चब्वरीकाय- 
माणः ्मरवदाचरन्‌ ( यथा अमरश्रम्पकमञ्जया दूरे तिष्ठति तथेव ) पद्चशरवि- 
कारो यस्यास्सा तथोक्ता, कामदिकारास्टष्टहदया पाञ्चाली द्रौपदी स्मररागः कामः 
विकारः एव तिमिरं तमः तस्य कौसुदीस्‌ ( यथा कौसुद्या तमोऽपसार्यते तयैव ) 
-चन्द्रिकारूपास्‌ कामविक्रियानाशिकाम्‌ इमां वच्यमाणां गिरम्‌ उदीरयामास 
उचाच॥ 

इस प्रकार कीचके कामोददीपक वचनको सुनकर मो द्रौपदीके हृदयरूप चम्पक फूलके 
अमरके समान आचरण करनेवाला है पन्नशरविकार-कामविकार-जिसका--इतनी चिकनी 
प्रलोभन वाते सुनने पर भी जिसके हृदयमें कामविकार नहीं उत्पन्न हुआ-ऐसी द्रौपदीने- 
.स्मरपिकाररूप अन्धकारके र्ये चन्द्रिकास्वरूप-फामविकारनिरासकर-यदद वचन कहा ॥ 

` अन्तःपुरेषु बिहरन्नयि कीचक ! त्वं 

सैरन्ध्रये स्पृुहयसीति विगह्म॑मेतत्‌। . 
रम्येषु कल्पङुसुमेषु चरन्डिरेफो 
रञ्येत किं पितुबनद्रुमगुच्छिकायाम्‌ ?॥ ३३॥। 
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१. 'विजनः। २. “माणं पञ्चशर?। ३. 'विकारिका? । ४. 'अपि?। इति पा० । 


३७८ ` चम्पूमारतम्‌ । 


अन्तरिति। हे कीचकः, अन्तःपुरेषु विहरन्‌ अन्तःपुरखीभिः सह क्रोडां करवन्‌ 
तवस्‌ सेरन्धये दास्यै स्पृहयसि कामयसे इति एतत. विगह्यंस्‌, अतिनिन्द्नीयम्‌ । 
अवरोधरमणीमिः क्रीडा कुर्वतस्तव दासीविपया स्प्रहा निताम्तहास्येति भावः+ 
तत्र इषटान्तमाह--रम्येषु छोकोत्तरसौरभज्ञालिपु कल्पकुसुमेषु कहपह्ुममसूनेछ 
चरन्‌ द्विरेफः अमरः पितृवनदरुमगुच्छिकायास्‌ श्मशानतरुपुप्पस्तवके रञ्येत अजः 
रागं अजेत किम्‌ ? नहि कल्पब्रुमकुसुमानुरागी मरः रमशानतरुकुसुसस्तव- 
केऽनुरागं भजते तद्वदन्त:पुरस्थललनाविहा रिणस्तव; दासीकामना नितान्तनिन्येति- 
तात्पयंस्‌ ॥ दष्टान्तालङ्कारः ॥ ३३ ॥ ह २ ४ 

दे कीचक, तुम जब अन्तःपुरका ललनाओंके साथ विहार करके सुख पा रह हो तोः 
फिर मुझ सेरन्भोके लिये क्यो रहा कर रहे हो, तुम्हारी इस तरदकी स्यु नितान्त 
निन्दनीय है। जो अमर रमणीय कब्पहुम कुसुममें विचरण किया करता ह वह बया 
इमशान बृक्षके फूलों पर अनुराग रख सकता है ॥ जिस प्रकार श्मशानइक्षकुसम और 
कल्पवृक्षप्रसूनमें अवर्णनीय अन्तर है उसी तरद हममें और तुम्हारे अन्तःपुरकी खिर्योमे 
अन्तर है फिर भी तुम मुझ दासी पर अनुराग प्रकट कर रहे हो, तुम्हारे लिये यह अति 
गहित है॥ ३२॥ ' 

प्रतायते चपलता पंतिवल्नीषु या हठात्‌ | 
इष्टाथेसिद्धे: प्रारोब दिष्टान्तं दोग्धि सा न्णाम्‌ ॥ ३४॥ 

प्रतायते इत्ति। या चपलता छोळुपता पराङ्गनाऽऽसक्तिः हठात, अविचारपूर्व- 
कम्‌ पतिवर्नीषु पतिद्रतासु नारीषु विपयेपु प्रतायते क्रियते, सा पतित्रताविषयाउ-- 
असक्तिरूपा चप्रझता इश्थंसिद्धे! ताइशख्रीप्रापिरुपमनोरथपूर्तः प्राक्‌ पूवमेव नृणां 
ताइदादुष्टपुरुषाणां दिष्टाना स्रृत्यु दोग्धि उपपादयत्ति। अयसाइायः--पतित्रता- 
नारीमुद्दिश्य यदि हठात्‌ कोऽपि घुरुपो वलास्कारमबृत्तिमादघाति तदा ताइशः 
चनितासुरतप्रासेः पूर्वमेच स हटप्रबृत्तो नरो शृत्युमाप्नोति, तदिह दुरन्ते कर्मणि माः 
पढे निधा इति । 'पतिदरनी पतिब्रवा''दिष्टान्तः प्रळयोऽत्ययः? इव्युभयत्रामरः ॥३४॥, 

बिना, विचार [केये यदि पततित्रता नारियोंके बिषयमें चपलता-आसक्ति-की आती दे 
तो वह चपलता मनोरथपूत्तिके पहले हो उस लोछुप व्यक्तिके लिए मृत्यु उपस्थित कर देती 
है, अतः इस खतरेवारू कामम प्रवृत्त मत हो.॥ ३४ ॥ 


गन्धवीः सन्ति मे कान्ता बाधते यान्स्मेरोऽनिशम्‌ । 
स्वाभिख्यां स्वा्रसंख्यां च बहुन्तीतीष्यया किल ॥ ३४:॥ 
गन्धर्वा इति । से मम सेरन्ध्रयाः कान्ताः पतयः गन्धर्वाः गन्धर्वरूपाः सन्ति, 


१. “प्रत्याय्यते? २. “पतिपत्नीपुः। इति पा०। 


षष्ठः स्तबकः । ३७६ 


यान्‌ मम पतीन्‌ स्वाभिर्यां स्चरूपलरृशं रूपस्‌ स्वाख्ाणां संख्याम्‌ पञ्चसंख्याम' 
च चहन्ति धारयन्तीति ईप्यया इच स्मरः कामः अनिशं बाधते कदर्थयति। मम; 
पतयः. पञ्जसंश्यकाः सन्ति, कन्दपसमरूपाश्च, तांश्च स्वाभिस्यां स्वा्रसंख्यां चः 
धारयतस्तयेष्यया इव कामोऽनवरतं पीडयति, पतेन तेपां मद्विपये सदा सतकंतयाः 
मद्विषया तव परवृत्तिने विपत्तिविमुखीति व्यञ्जित म्‌ ॥ ३५॥ 
मेरै पति गन्धवे ह वे कन्दर्पका रूप तथा उसके वार्णोकी संख्याको धारण करते है 
इसी इंप्यांके कारण कन्दर्प उन्हें सदा सताया करता है । मेरे पति पाँचसंख्यक तथा काम 
समान सुन्दर हे, उन्हें कामदेव सताया करता है, अतः वे हमारे प्रति सदा सानुराग हैं, 
ऐसी स्थितिमें हमें छेडनेमें तुम्हारा कुशल नहीं है॥ ३५॥ 
दोष्मतामवतंसास्ते स्वरूपं नेव केवलम्‌ । 
गोपायन्त्यप्रमादेन परेभ्यो मां च सानिनः ॥ ३६॥. 
दोष्मतामिति । दोष्मताम्‌ वाहुबळ्झालिनाम्‌ अवतंसाः भलङ्कारभूताः ते गन्ध- 
वा मम पतयः केवलम्‌ स्वरूपम्‌ आस्मनो मूत्तिमेच न गोपायन्ति प्रच्छादयल्ति;- 
परम्‌ अप्रमादेन सततसावधानतया मामू च परेभ्यो दुष्टेभ्यो गोपायन्ति रक्षन्ति ।. 
ते प्रच्छन्न स्थिताः सावधानतया मां रक्षन्तीति भावः॥ ३६॥ 
वाहुबल्झारियोंके भूपणभूत वे हमारे पति गन्धव केवळ अपनी मूर्तिको हदी नहीं 
छिपाये रहते हैं, वरन्‌ मुझको भी सावथानीके साथ सदा दूसरोसे बचाया करते हैं। 
हमारे पति रुदा सन्निद्दित हैं और प्रछन्षरूपमें रहकर सावधाचीके साथ हमारी रक्षा 
क्रिया करते हैं ॥ ३६ ॥ 
तद्द्य पथि वामेऽस्मिन्संप्र॑तिष्ठाससे यदि । 
ते तु त्वां चारयिष्यन्ति दक्षिणे विष्ठतक्रुघः ॥ ३७ ॥ 
नदयेति । तत्‌ तस्मात्‌ तेपां मम पतीनाम्‌ गन्धर्वाणाम्‌ अन्नेव प्रच्छुन्नभावेन 
स्थितस्वात अद्य अधुना स्वं यदि वामे अनुचिते पथि परदारामिम्नरूपे संप्रति- 
छाससे पदमाधातुमिच्छुसि तदा विएतक्रुधः कृतकोपास्ते मम पतयो गन्धर्वाः स्वाः 
दक्षिणे पथि यमपुरगामिनि मार्गे चारयिप्यन्सि प्रस्थापयिष्यन्ति, मारयिष्य- 
न्तीत्ययंः॥ ३७॥ 
अतः यदि तुम इस परदाराभिमशंनरूर अनुचित मागेसे चलना चाहोगे तो वे हमारे 
पति गन्धव कुपित होकर तुम्हें यमपुरगामी दक्षिण मागते चलनेके लिए बाधित करेंगे, तुम्हें 
मारकर यममागे-दक्षिण पथ-से विदा करेंगे ॥ ३७॥ ॥ 
इत्यूचुषी सा महिषी कुरूणां शेसुषीमती । 
सद्यो निववृते तस्माञ्चितवृत्तिरिवात्मनः ॥ ३८ || 


१. 'संप्रतिष्ठास्यसे!। २. 'अपि यृत्तक्रुधः ॥ ३. 'ऊचिषी” | इति पा०ः। 


२३८० चम्पूभारतम्‌ | 


इत्युचुषीति। इति प्रागुक्तप्रकारेण ऊचुषी कथितवती शेसुषीमती प्रशस्तबुद्धिः 
सा प्रसिद्धचारित्रा कुरूणां महिषी कुहराजपरनी द्रौपदी तस्मात्‌ कीचकात्‌ सद्य: 
सपदि आत्मनः स्वस्याश्चित्तवृत्तिः आत्मभाव इव निवडते पराङ्मुखी बभूव । एवं 
कथयित्वा सा द्रौपदी कीचक हिरवा गन्तु प्रच्त्ता, यथा तदीया चित्तशत्तिस्तदूचि- 
सुखी आसीत्तथा देहेनापि सा तद्विमुखी जातेस्यर्थः। अन्न द्रौपदी तच्चित्तवृत्त्यो- 
'चिदत्तिरूपेकक्रिया मिसम्बन्धात्तुल््रयो गिताऽलङ्कारः ॥ ३८ ॥ 
. इस प्रकार कहकर बुद्धिमती वह कुरुराजपत्नी द्रौपदी तुरत कीचकको छोड़कर वहाँ 
से चल पड़ी, जिस प्रकार उसकी चित्तवृत्ति उसके प्रति विसुख थी, उसी प्रकार देहसे भी 
चहु कौचकसे निमुख हो गई ॥ ३८ ॥ 


यथा यथाऽस्या धावन्त्या रिङ्खणेन पंदोर्युगम्‌ । 
तथा तथा रुषारुण्यं तस्याधत्त दशोरपि ॥ ३६ ॥ ग 
यभायथेति। धावन्त्याः की चकभयात्‌ पछायमानायाः अस्याः सेरन्प्रयाः पदोः 
“चरणयोः युगम्‌ दृयम्‌ रिङ्कणेन चलनेन ( तदायासेन ) यथा यथा भारुण्यं रक्ता- 
अत्वस्‌ आधत्त गतस्‌ , तथा तथा तावत्या मात्रया तस्य कीचकस्य इशोः नेत्रयोः 
युगम्‌ अपि आरुण्यमाधत्त रक्ततामापत्‌ इत्यर्थः। यथा पलाय्य गच्छन्त्यास्तस्या- 
'श्ररणद्वयमायासवशाद्वक्तमभूत्तथा स्वापमानजनितेन कोपेन कीचकस्य नयनद्वय- 
"मपि रक्तमजनीति भावः । तुण्ययो गिताऽछङ्कारः, पादयुगनयनयुगयोरारुण्यधारण- 
रूपेकक्रिया मिसंवन्धात्‌ ॥ ३९ ॥ wr 
कीचकके समीपदेशसे भागकर जाती हुई द्रौपदीके पादयुग जैसे जैसे“बलेमें आयास 
के कारण छाल होते गये उसी तरह कीचकके नेत्र्य भी स्वापमानजन्य कोपके कारण 
छाल होने लगे॥ ३९॥ MS 


कृष्णा ततस्तेन कृतान्तभासा केशे ग्रंहीता झुबि पातिता सा | 
पर्यायबद्धोद्ममविश्रमाभ्यां पद्ध चा कराभ्यामपि पर्यभावि ॥ ४० ॥ 
कृष्णेति । ततः कोपोदृयात्परतः कृतान्तभासा यमराजसमेन तेन कीचकाधमेन 

केशे गृहीता केरोएु ग्रहीत्वा झुन्नि पातिता धरायां शायिता च सा कृष्णा द्रौपदी 
पर्यायेण क्रमेण बद्धः आश्रितः उद्यमः अद्दारप्रबृत्तिः विश्रमः अहारनिद्‌त्तिः याम्यां 
ताइशाभ्यास्‌ पदोः प्रहरतोः सतोहंस्तो विश्राम्यतः हस्तयोश्च प्रहरतोः पादौ 
विश्नाम्यत पुवं कमेण पद्भयां चरणाम्यां कराभ्यां हस्ताभ्यां च पर्य॑भावि तिरस्कृता 
ताडिता । कोपस्य सर्वाका मंप्रवत्तकतया कीचकः ष्णां पद्भयां कराभ्याञ्चाप्यताड- 
- यद्त्याशयः ॥ ४० ॥ ५ £> 


१. 'गृहीला' | इति'पा० । 


पष्ठः स्तबकः । ३८१ 


कुपित होनेपर यमराजके समान प्रतीतं होनेवाले उस नीच कौचकने केश पकड़कर 
जमीन पर गिराई गई द्रौपदीको, मसे उद्यम तथा विश्राम करनेवाले अपने पैरों तथा 
हाथोंसे अपमानित किया, पीटा । जब पैरोंसे पौटता तब हाथ विश्राम करते और जब' 
हार्थोसे पीटता तव पैर विश्राम करते, इस प्रकार कीचके कृष्णाकी पूरी पिटाई करके उसका 
अपमान किया ॥ ४०॥ 
प्रहारभीत्येव तदा मृगाच्या नाडथां कचिद्यान्तरधत्त संज्ञा | 
उद्गम्य सा दूरगते प्रहतयुद्वाटयामास शी चिराय ॥ ४१॥ 
प्रह्ारमीत्येवेति । सगाचया; हरिणञ्ावकलोचनायाः द्रौपद्याः या संज्ञा चेतनः 
तदा ताडनकाले प्रहारभीत्या ताडनादूभयेन इव क्वचन अज्ञातायाम्‌ नाड्याम्‌ 
घमन्याम्‌ अन्तरधत्त तिरोभवति स्म, सा संज्ञा प्रहत्तंरि ताडके कीचके दूरं गते 
अपसूते सति चिराय उद्राम्य बहोः कालात्‌ प्रकरीभूय दशौ द्रौपद्या नेत्रे उद्‌ घाट- 
यामास उन्मीलयामास । ताडनावसरे भीतेव संज्ञा क्वचिन्नाब्यासन्तरघात्‌; 
प्रहत्तरि कीचके दूरंगते दु सा संज्ञा नाड्या बहिभूय द्रौपद्याः पिहिते नेत्ने उन्मील- 
यामास, ताडनावसरे मूच्छां गता ताडननिवुत्तौ छव्धसंज्ञा च सा द्रौपदी चक्षुरु 
न्मीरितचतीत्याशयः । उत्प्रेक्षा समासोक्तिश्चालङ्कारौ ॥ ४१ ॥ 
सृगाक्षी उस द्रोपदीकी जो चेतना प्रद्दारकालमें प्रदारसे डरी हुई सी किसी अज्ञात 
नाड़ीमें जाकर छिप रही थी, प्रहार करनेवाले कीचकके दूर हट जाने पर गतभय होकर 
उसी चेतनाने, फिर बाहर दोकर द्रौपदीकी आँखोंको खोड दिया, द्रौपदी कुछ देरके लिखे 
अचेत हो गई थी, थोड़ी देरके वाद उसने आँखें खोल दीं॥ ४१॥ 


तदनु शंनैःशनेरुत्तस्थुपी धरातलपरागधूसरिमतिरोहितदीधितितया 
बासरौपलपितमहीषयिलतेव बिलुलितचूर्णङुन्तलतया चक्रवाताकुलीकृत- 
बालपूलिका चंमरीसृगीव सूतान्वबायजनपदस्य प्रथमामीतिबाधामिव 
बाष्पधारामुत्स्ूजन्ती कचिदपि शरणमलभमाना सा याज्ञसेनी मन्दं मन्दं 
तदेव भॅबनमभिजगाम ॥ 
तदन्विति । तदनु चेतनालाभात्‌ परतः शनेः शनैरुत्तस्थुपी मन्दं मन्दं कृतोस्थाना 
घरातळपरागेण पृथ्वीरजसा यो घूसरिमा तनोमाछिन्यं तेन तिरोहितदीधितितया 
आच्छुन्नप्रकाशतया वासरापलपितमहा दिनतिरो हिततेजस्का ओपधिलता उग्रोति- 
बसती वहली इव, विछरितचूणंङुन्तलतया अस्तव्यस्तसुक्तकवरी भारतया चकः 
. चातेः आवत्तंवायुभिः आकुलीकृता व्यस्तता गमिता वालपूलिका लोमसञ्चयो 


१. "शनैरुत्तस्थुपीर। २. 'अपलापितमहामदौषधि!। ३. “चमर?। डे. “भूपतिः 
भवनम्‌? । इति पा० । 


३८२ चम्पूसारतम्‌। 


यस्याः सा ताइशी चमरीझूगी इव, सूतान्ववायजनपद्स्य कीचकवंशरूपस्य देशस्य 
धू: कृते ) प्रथमाम्‌ पूर्व कदाप्यजाताम्‌ ईतिबाधाम्‌ बढुदृष्टिस्‌ इव बाप्पधारास्‌ 
अश्चुप्रवाहम्‌ उत्सृजन्ती वर्षन्ती क्वचिदपि शरणं त्रातारमलभमाना अनासादृयन्ती 
सा याज्ञसेनी द्रौपदी मन्दं मन्दं नेः शनेस्तदेव सुदेप्णाऽध्युषितम्‌ भवनम्‌ अभि- 
-जगाम आयातवती । उखेत्षाणां त्रयमत्रबोध्यस्‌ । ईतिः--'अतिवृष्टिरत्नाबृष्टिमूंपकाः 
शलभाः शुकाः। प्रत्यासन्नाश्च राजानः पढेता ईतयः स्वताः इति परिभाषिता, 
तत्रात्राद्या प्रकरणपयंबसेया ॥ 
इसके बाद चैतन्य प्राप्त होने पर धीरे धीरे उठी वह द्रौपदी उस समय पृथ्वीकी 
धूर्से उत्पन्न मख्निा द्वारा तेजके छिप जानेसे ऐसी लग रही थी मानो दिनमें तिरो दित 
हो गया दै तेज जिसका ऐसी औषधिलता-ज्योतिष्मती बूटी हो; उसके वाळ खुले तथा 
अस्तव्यस्त हो रदे ये जिससे वह ऐसी प्रतीत होती थो मानो वबंडर वायुसे अस्तव्यस्ती- 
कृत रोमसंचयवाली चमरीग्रगी हो, वह ऑसूकी धारा वरसा रही थी, उसकी वह अश्रु- 
वारा ऐसी प्रतीत हो रदी थो मानो कीचकवंशरूप देशके लिये इंतिवाधा--अतिदृष्टि दो, 
देसी वह द्रौपदी कहों भी शरण न पाकर फिर धीरे धीरे उसी सुदेष्णाके प्रासादमें आई॥ 
दृष्टा तां ज्ञातवृत्तान्तो देव्या गेहे चरञ्जनः । 
नयनाम्भो विसुमुचे न तु किंचन भाषितम्‌॥ ४२ ॥ 
दृष्ट्वेति । तां तथादशां द्रौपदीं दृष्टा ज्ञातवृत्तान्तः अवगतकीचकक्कतद्रीपद्यप- 
-मानबृत्तः देव्यास्सुदेष्णाया गेहे प्रासादे चरन्‌ परिचर्यानिरतो जनो लोकः नयः 
नाम्भः बाष्पास्बु सुसुचे ववपं, नतु किञ्चन भाषितम्र वचनं मुसुचे उवाच, सुदेप्णा- 
-अयान्सूकस्तस्थौ ॥ ४२ ॥ 
 द्रोपदीकी बेसी दशा देखकर तथा सारा वृत्तान्त जानकर भी सुदेष्णाके प्रासादमें 
रहनेवाले परिचारकजनने केवल आँसूकी वर्षा भर की, कुळ वोल नहीं सके, सुदेष्णाके 
-भयसे उस अत्याचारके खिलाफ आवाज नहीँ उठा सके ॥ ४२॥ 
सायं महानसशायं शनकेययौ सा 
भीमं रहः एथुशारावकृतोपधानम्‌ | . 
धूमाधिरोहमलिनं बसनं वसानं 
. ` नीलाम्बुवाहपरिवीतमिबाचलेन्द्रम्‌॥ ४३॥ 
टि Pa 
तथाभूत एधुशरावसुपधाय महानसशयम्‌ 
निद्वितम्‌) धूमाधिरोहेण धूमव्याप्तया मलिनं श्‍्यामलतामापद्यमानं स 
तं परिदधतं नीळाम्बुवाहपरिवीतस्‌ श्यामघनाच्छन्रस्‌ अचरेन्द्रंपर्वतराजमिच स्थितं 
सीमं रहः एकान्ते सा कीचकापमता द्रौपदी ययौ दा स्थित 
प्राप, रात्री एशुसारावञुपधाय 


पष्टः सतबकः | ३८३ 


'पाकशालायां दायानं भूमसम्बन्धमलिनवस्रधारणेन श्यामघनाब्ृतं पर्वतराजमिव 
ग्रतीयमानं भीमं रहस्सा दौपदी प्रापदित्यथः । उस्रेच्चोपमयोः सङ्करोञ्छङ्कारः ॥४३॥ 

रात्रि होनेपर बड़ेसे झाराव-पाद पिशिप-ओो तकिया बनाकर पाकशालामे सोते इए, 
धुवा. लगते रइनेसे मरिन हो जानेवारू वखको “पहने हुए--अतएव इयामधनादूत पवेत- 
राजकी तरह प्रतीत होनेवाळे भीमको कीचक द्वारा अपमानिता उस द्रोपदीने एकान्तमें 
राया, द्रौपदी एकान्तमें भीमके पास पहुँची ॥ ४३॥ 

निःश्वस्य दीर्घेमियमन्तिकमाबसन्ती 
स्पृष्टेन बोष्पसलिलेः कुचयोः स्खलद्भिः । 
~ 
बुद्धेन तेन किमिदं व्यसनं तवेति 
प्रष्टा सगद्वदमुवाच विषण्णचेताः ॥ ४४ ॥ 

निःश्वस्थेति । विषण्णचेताः कीचकक्कतापमानव्यथितहृदया अतएव दोघ निःश्- 
स्य श्वासं झुक्स्वा अन्तिकस्‌ आवसन्ती उपगता इयं द्रौपदी कुचयोः स्खलक्निः उन्न- 
तयोः स्तनयोर्निपतद्भिः बाप्पसलिलेः ( उत्प्छुत्य पतितेः ) स्पृष्टेन. अत एव 
६ शोतलऊजलस्पर्शतः ) चुद्धेन भग्ननिद्रेण तेन भीमेन--तव किमिदं व्यसनम्‌ 
दुःखसुपस्थितमिति एष्टा अबुयुक्ता सा सेरन्ध्रीरूपा द्रौपदी सगद्गदं दुःखातिरेकतः 
स्खलितवर्ण यथा तथा उवाच । कीचककृतापमानदुःखिता दीघं श्वसन्ती सा 
द्रौपदी भीमस्य समीपे स्थिता, तदीयेन तस्कुचयो निंपश्योरप्छु्य च पतता अश्रुणा 
स्पृ्टोऽत एव च प्रचुद्धो भीमो द्रौपदीं परष्टवान्‌ , किमिदं तं कष्टसुपस्थितं यदित्यं 
रोदिषि ? तथा एष्टा सा दुःखेन स्खलिताक्षरं वच्यमाणदिशोवाचेति भावः ॥ ४४॥ 

कीचक द्वारा अपमानित अतएव दीषे उसाँस भरती हुई द्रापदी भीमके समीप जाकर 
बैठ यई, उसके आँसू उसके स्तनों पर गिर रहे थे जो उइकर मौमकी देह पर पड़ते 
थे, उस अथ्रुजलके स्पशेसे भीमकी नींद खुल गईं, उसने द्रौपदीसे पूळा फि तुमको क्या 
कष्ट है जो इस प्रकार रो रही हो, ऐसा पूछने पर द्रौपदीने गदगद स्वरमें कहा ॥ ४४ ॥ 


किमद्य मे दुःखमपत्रपा का को वीरपन्नीत्वपदेऽभिमानः | 

सब गतं कीचकनीच षिज्गाद्घुत्वा कचे ताडनमाप्तवत्याः ॥ ४५ ॥ 

किमचेति । कीचकनीचपिङ्गात्‌ कीचकरूपविटाधमतः कचे केशदेशे धत्वा गृही- 
सवा ताडनं प्रहारमासवत्याः सकचग्राहं ताडितायाः मे ममाथदुःख नाम किम्‌ ? 
अपत्रपा नाम लज्जा का ? वीरपत्नीत्वपदे वीरभार्याशब्दे वा कोऽभिमानः कीइशो 
गर्वः? मम सर्व गतम्‌, यन्मां कीचकपिङ्गः केरोषु गृहीत्वाऽताडयत्तन्मे न दुःखं 


१. 'वाष्पसुकुलै:! । इति पा० । 


३८४ चस्पूआरतम्‌ । 


न लज्जा न वीरपत्नीत्वगर्वो विद्यते, एकेनेच महता तेनापमानेन सर्व मम समा- 
समित्यथेः ॥ ४५॥ 
कीचकरूप नीच लंपट ने जब मुझे चोटी पकड़कर पीर दिया तो अब मेरा क्या 
दुःख, क्या लाज और वीरपत्नी कद्दानेका क्या गवं, मेरा सब समाप्त हो गया ॥ ४५ ॥ 
मयि दुःखेन घुष्यन्त्यां मत्स्याधिपसभान्तरे । 
तथ्यस्येव यतेरासीद्धमसूनोरुपेक्षणम ॥ ४६ || 
मयीति । मयि द्रौपद्यां दुःखेन ताडनकृतकष्टेन घुष्यन्त्यास्‌ “मां प्रहियमाणां 
आयस्व! इति रटन्त्यां सस्यां मत्स्याधिपसभान्तरे विराटसम्बन्धिनि सभामण्डपे 
धर्मसूनोः युधिष्िरस्य तथ्यस्य अकृत्रिमस्य यतेः सन्न्यासिन उपेक्षणम्‌ उपेक्षा 
अभूदिति शेषः । यथा कोऽपि वीतरागो यथार्थंसन्न्यासी पीड्यमानामपि, स्वखि- 
यमुपेच्चते तथैवा त्राणार्थिनीं च मां विराटसभास्थितो युधिष्ठिर उपैच्डिति 
भावः॥ ४६॥ ` 
` मार पड़नेके कारण मैं चिछाकर त्राणकी याचना कर रही थी, और धमंसू नु युधिष्ठिर 
विराटकी समामे बैठे हुए यथार्थ संन्यासीको तरह मेरी उपेक्षा करते रहे, मेरी पुकार सुनकर 
भी उन्होंने मेरी रक्षा नहीं की, जैसे वह-यशर्थमें ही वीतराग सन्न्यासी हों ॥ ४६॥ 
बुुक्षते न जीवन्तीं मारितामेव मां नृपः । 
कल्याणं खलु तत्तस्य कडुभाबभ्रतो$घुना ॥ ४७ ॥ 
बुमुक्षते इति । लुपः युधिष्ठिरः जीवन्तीं प्राणान्‌ धारयन्तीं मां द्रौपदी न बुसु- 
चते न पाळयितुमिच्छति, किन्तु मारितास्‌ अन्येन हताम्‌ एव चुभुक्षते भक्षितुसि- 
च्छुतीति तत्‌ तस्य अधुना कङ्कभावश्टतः कङ्संशञयाऽऽत्मानं प्रथयतः गृध्रभावं 
भजतश्च कल्याणम्‌ उचितं खळ । कङ्को गृध्र, स हि परेहंतमेव सुक , युधिष्ठिरोऽपि 
मां मारितामेव बुभुक्षते, कङ्कः सन्न्यासावस्था नाम च युधिष्टिरस्येति बोध्यम्‌ ॥४७॥ 
राजा युधिषिर इस समय जीती हुई ट्रौपदीकी रक्षा नहीं करना चाहते हैं, दूसरों 
द्वारा मारी गई द्रौपदीको खाना चाहते हैं, इस समय वह कङ्क बने है-कक् ( सन्न्यासी, 
गृध्र ) दो रहे हँ, ग्रतका भक्षण तथा मारी जाती हुई का उपेक्षण ही उनके लिये. 
ठाक है॥ ४७॥ ६ 
तस्येवाज्ञापथ्ेञजखं चरता स्खलनं विना ! 
अवता खलु निःशङ्कं परामश्यों कचे5परे: ॥ ४८॥ 
तस्वैवेति । तस्य घुप्यन्ती मामुपेचय चूतेन क्रीडतो युधिष्ठिरस्य एव आज्ञापथे 
आदेदामार्ग स्खलनं प्रमादं विना विहाय अजस्रं सततं चरता चलता भवता त्वया 


२. 'चलतार। २. पराम्रइये’ | इति पा०। 


षष्ठः स्तबकः | ३८४ 


निःशङ्कम्‌ अवर्यम्‌ भइस्‌ अपरैः अन्यैः कीचकादिभिः कचे परामर्श्या आहयित- 
च्या, सकचमाहमपमाननीया । युधिष्टिरस्यैवाज्ञामनुवत्त॑मानेन त्वया सकचग्राह- 
मपमानिताऽहमवश्यसुपेच्षणीया स्यामिति काकुभिदृंथा तवान्तिकेअप्यात्मकष्टोद्घो- 
पणमिति ध्चन्यते ॥ ४८ ॥ 
युधिष्ठिःकी ही आज्ञापर विना किसी ननु-नचके सतत चलनेवाले आपके लिये भी तो 
यही ठोक दै कि मुझे किसीके द्वारा केश पकड़वाकर अपमानित करें। जो खुद उपेक्षा 
करता हो, उसकी लकीर पोटनेवालेके लिये भी तो उपेक्षा ही उचित है॥ ४८॥ 
दुःशासनादप्यंधिकापराधः सूतात्मजोऽयं न निहन्यते चेतू | 
आये कचग्नाहिणि नाशितेऽपि समायुषौ चेणिमवेहि मां च ॥ ४६॥ 
इःशामनादिनि । दुःशासनात्‌ यूतसभायां कृतकचकर्षणाद्‌ दुर्योधनादप्यघि- 
कापराधः ताडनादिना कृताधिकागाः अयं सूतात्मजः कीचकः चेत्‌ न निहन्यते 
खया न य्यापाद्यते तदा आधे ग्रथमे कचग्राहिणि केशकर्षके दुःशासने सारिते 
निहते अपि वेणिसुक्तं केशम्‌ मां द्रौपदी च समायुपौ समानजीवनावधी अवेहि 
जानीहि, यदीमं सूतपुन्न॑ न हंसि तर्हि दुःशासने हतेऽपि नाहं वेणीं मोचयामि, 
आजीवनं मयैवसेव स्थातव्यमिति मम प्रतिज्ञां जानीथा इति भावः ॥ ४९ ॥ 
दुःशासनने केवल केश पकड़ा, इसने केश पकड़ा और छात घूँसे भी जमाये, इसप्रकार 
दुश्शासनसे अधिक अपराधी यद्द कीचक अगर नहीं मारा गया, तो जान लेना, प्रथम केश- 
आहो दुःशासनके मारे जाने पर भी मेरी तथा इस वेणीकी आयु समान रहेगी, जब्र तक 
मैं जीऊँगी, यह वेणी वनी ही रहेगी ॥ ४९॥ २. 
अयं बलीयानिति ते मतिश्रेदन्यत्र मां कापि नयस्व भीरुम्‌ | 
अज्ञातवासेउप्यनुभूयमाने रचयं हि शीलं कुलषपालिकानाम्‌ ॥ ५०॥ 
अयमिति। अयं कीचकः बलीयान्‌ मदपेक्षया बळवत्तरः अतो हन्तुं न शक्यते, 
चेत्‌ यदि इति एताइशी तव सतिः निश्चयात्मक ज्ञानम्‌, तदा भीरं ब्रतभङ्गभयञ्ञा- 
हिनीम्‌ मां कापि कुत्रचित्कीचकाजेये स्थाने नय प्रापय । तन्न कारणमाह 
अज्ञातेति। अज्ञातवासे गुप्तवासेऽपि अनुभूयमाने निपेव्यमाणे ङुळपाछिकानां कुळ- 
सयांदारक्तणमिच्छुन्तीनां कृते शील चारित्रं रचयं रक्षणीयम्‌ । अज्ञातवाससमयेऽपि 
चारित्ररचणस्यावश्यकत्वादत्रावस्थाने की चकद्वारातदूभ ङ्गस्य संभाव्यमानत्वात्त्तया 
च दुर्बलेन तद्वधस्यासग्पादत्वान्मामन्यत्र नयेत्येक एवोपायो5स्ति सम्प्रति नान्य 
इति भावः । अन्यत्र नयने वाक्याथस्य हेतुत्वेनोपादानात्‌ काव्यलिङ्गमळङ्कारः॥ 
अगर आप यह समझते हों कि यह कीचक मुझसे अधिक बलशाली है तो कृपया 
पातिन्रत्यभङ्गसे डरनेवाछी मुझ गरीबको कहीं दूसरी जगह पहुँचा दीजिये, जिस जगह 


२. ्यधिकोष्पराषे। २: शुद्दिणोजनानास इतिय 7 “गृह्दिणीजनानाम्‌?। इति पा०। 
२५ च० सा० 


३८६ चम्पूभारतम्‌ 


कीचकका भय न हो, अज्ञातवासकारमें भी आखिर कुल्जतपालन करनेवालियोंके लिये 
अपने चरित्रको रक्षा तो करना ही दै॥ ५० ॥ . 


श्रत्वा वधूगिरंमिति स्वपनोपनीत॑ ' 
शोणत्वमच्तिण पुनरुक्तयतों रुषापि | 
तस्याधरोष्ठमुदवेपत निर्गमिष्य- 
गक्षराबलिविमदेनशङ्कयेब ॥ ५१ ॥ 


झुत्वेति । इति क वधूगिर ब्रौपदीवाचं श्स्वा स्वपनेन निद्रया उप- 
नीतं जनितम्‌ अघिण नेत्रे शोणत्वं रक्तिमानस्‌ रुपा कोपेनापि पुनरुक्तवत्तः द्विगुणतां 
प्रापयतः तस्य भीमस्य अधरोष्ठम निर्गमिष्यन्ती बहिरेप्यन्ती या करात्तरावलिः 
कठोरवाक्ततिः तया विमर्दनस्य सङ्घपणस्य शङ्कया भीत्या इव उदवेपत 'चकम्पे । 
एं त्रौपयुक्त धुत्वा शायनलब्ध नेन्रयोः शोणत्व कोपेन द्विगुणीभाव॑ नयतो भीस- 
स्थोष्ठः भरकटीभवदृतिकठोरवचनसम्मर्दभीत्येवाकग्पतेति भावः । अन्न क्रोधेनौष्ठस्फु- 
रणे क्रांचरावलिविमदृशद्वाजातत्वोस्प्रेत्षणादुओच्षालझ्ारः ॥ ५१ ॥ 

द्रीपदीकी इस प्रकारकी बातें सुनकर निद्राद्वारा प्राप्त आँखकी कालीको कोपसे द्वियुण 
बनानेवाळे भीमके ओठ चलने लगे, ऐसा मालूम पड़ता था कि वह अभी अभी निकलने 
बाळे कठोर वचनोके साथ सद्ृर्ष होनेकी शक्कासे डरकर काँप रहे हैं ॥ ५१॥ 


गदांपिं सा तिष्ठतु मे गभीरा नियुद्धमात्रै मयि निर्मिमाणे | 

क मेघवाहः क मरालवाहः क ताच्येवाहः क महोक्षवाहः ॥ ५२॥ 

गदापीति । गभीरा अतिइढा मे गदापि तिष्ठतु आस्ताम्‌ , नास्ति तयापि मम 
 अयोजनस्‌ , मयि सीसे नियुद्धमात्रं केवळं बाहुयुद्धं निर्मिमाणे ङुवंति सति मेघ- 
वाहः इन्द्रः क्व कुत्र ) मराळवाहः. हंसवाहनः ब्रह्मा क्व ? ताच्यंवाहः गरुडगासी 
विष्णुः क्व कुत्र ? महोक्षचाहः वृषराजवाहनः शिवश्व क्व ? नेतेऽपि बाहुयुद्धमात्न- 
परस्य निरस्तसमस्तशख्जस्यापि मम पुरः स्थातुमलमिति का गणना कीचकस्येत्य- 
ापत्तिध्वनिः ॥ ५२ ॥ 


मेरी गमीर-भतिइढ्-गदां तो अलग रह, अगर में केवल बाहुयुद्ध करने लग जाऊँ 
तो कहाँ इन्द्र ! कहाँ ब्रह्मा ! कहाँ विष्णु ! और कहाँ महादेव ! इनसे भी कुछ नहीं हो 
सकता है, फिर उस अधम कीचककी तो बातही क्या ॥ 


हिडिम्बकिर्मीरबृहद्रथात्मभूबकादिह त्यातरतख्नपाम्बुधौ । 
निमजतायैब सुजस्य मे5घुना सजस्यमुं कीचकसूदनोद्यमम्‌ ॥ ५३॥ 


१. “गिरभिमाम्‌'। २. (हत्यास्तरतः:!। ३. इव?। इति पा०। 


षष्ठः स्तबकः | ३८७ 


दिडिम्बेति । हिडिम्बः स्वनामप्रसिद्धः, किमीरोऽपि तथा, बृहद्रथस्यास्मभूः पुत्रो 
जरासन्धः, वको चकासुरश्च तदावीनां तस्प्रमृतीनां हुष्टानां हत्या सारणेन त्रपा- 
स्बुधौ लजासागरे तरतः से मम झुजस्य निमज्जनाय एव ब्रुडितुसेच अधुना असुं 
कीचकसूदुनोचमम्‌ कीचकमारणोद्योरं सूजसि करोपि। हिडिम्बकिमारजरासन्धः 
बकासुरादिमारणेऽपि मम भुजस्य लज्जा जाता, अतिशयितसाम्यंजुषो मम 
झुजस्य तेषां मारणेऽपि नोत्कपंः, पर लज्जेव, परन्तु तथापि तेषां राचसस्वादि- 
गौरवशाछितया तत्र त्रपासागरे मम सुजस्तरन्नेवातिष्ठत्‌ , नाधिकमलज्जतारुपमे- 
चालज्जतेत्यथ), अधुना स्वयाऽनुरुध्यमानः सन्‌ कीचकं विनिपात्य तु मद्भुजो३- 
चरयं कञ्जासागरे मज्जेत्‌, कीचकस्य नराधमत्वेन तद्ृधप्रवृत्तेलज्जास्पदरवादि- 
त्याशयः ॥ ५३॥ 

हिडिम्ब, किमी, जरासन्ध तथा बकासुर वगैरहको मारनेसे उत्पन्न लज्जारूप सागरमें 
तैरते हुए हमारे भुजको आज तुम कीचकवधमें उद्यत बनाकर लज्जासागरमें डुबानेका दो 
प्रबन्ध कर रही हो। जिस मेरे भुजको दिडिम्बप्रशतिके मारनेसे भी कुछ लज्जा दो 
हुई थी, क्योंकि वह उसके योग्य प्रतिभट नहीं थे, उसी भुजसे आज कीचकका वध किया 
जायगा, यह तो इमारे झुजके लिये रूजजासागरमें डूब जानेकी ही बात होगी ॥ ५३॥ 

तथाप्यौदास्यमेतस्मिन्नेनौपयिकमेव मे । | 
क्षोदीयानपि वध्यो हि कुलखीभुछ महीयसाम्‌ ॥ ५४॥ 

तथापीति । तथापि कीचकवधस्यातिज्जुद्रकायतया लज्जाजनकत्वेअपि एतस्मिन्‌ 
स्वदुक्ते कीचकहनने विपये मे मम भीमस्य औदास्यं तटस्थस्वसुपेचा अनौपयिकम्‌ 
अयुक्त, तन्न कत्तेव्यमित्यर्थः । तत्र सामान्येन विशेषसमर्थनरूपमर्थान्तरमाह-- 
क्षोदीयानिति। हि यतः क्षोदीयान्‌ अतिक्ष॒द्रोडपि कुलस्त्रीधुक्‌ कुछललनापाति- 
अत्यभन्ञोद्रुक्तो जनः महीयसां महतां वध्यः हन्तव्यः ॥ ५४ ॥ 

यद्यपि कीचकको मारना अति तुच्छकायं होनेके कारण मेरे लिये लज्जाजनक हो गा, 
फिर भी इस विषयमें-कीचकको मारनेमें उदासीनता मेरे लिये अनुचित होगी, क्योंकि 
श्षद्रतम व्यक्तिभी यदि कुलललनाके शीलपर आघात पहुँचाना चाइता हो तो बड़ोंका 
कत्तव्य हो जाता है कि वे उसे समाप्त कर दें॥ ५४॥ 


अये तन्वि ! किं बहुना।-- 

अये इति । अये तन्वि कृशोदरि, किं बहुना उक्तेन, प्रापकाले कार्य बहूकस्वाऽल- 
'मित्यथः । तस्मास्काय मेव प्रतीक्षस्वेत्यर्थः । 
हे कृशोदरि, अव अधिक कहनेकी भया आवश्यकता है ? 


-१. 'अनौपायिकम्‌?। इति पा० । 


श्पप चम्पूआारतम्‌ 
तस्यासुजा याबकिताङिघमस्थनां चूर्णन कर्पूरमयाज्ञरागाम्‌ । 


. अकी्तिमध्याप्यभिलिप्तनेत्रीमलंकरिष्ये मम वीरलच्सीम्‌ ॥ ५४ ॥ 

तस्यासजेति । तस्य तवापमन्तुः कीचकस्य अरजा शोणितेंन यावकितौ सजा- 
तयावकौ कृतलाक्षारागौ अंप्री पादौ यस्यास्तां वाकान र तध 
कीकसानां चूर्णेन च्षोदेन कर्पूरमयः कएररचितः अङ्गरा पन यः दि 
अूताम्‌ अपि च आकीचिमध्या दुर्यशोरूपेणाअनेन अभिलि्तनेन्नीस्‌ अभ्यक्त- 
कोचनाम मस वीरळच्मीस्‌ आत्मीयां शौयंसम्पदस्‌ अलङ्करिष्ये अहं प्रसाधयि- 
स्यामि । मम हि वीरळच्मीसँया कीचकं हरवा तदीयरुधिरेण यावकितचरणा तदः 
स्थिचूर्णेन कर्प्रक्ताङ्गरागशालिनी तदयशोऽक्षनेनाभ्यक्तलोचना च सत्यळकृतत्व 
प्राप्स्यतीति, अहसवर्यं तं हनिष्यामीति भावः ॥ ५५ ॥ 

अ अपनी बोरऊुच्मीके चरणोंमें कीचकके झोणितसे अळक्तक लगाकर उसकी हड्डीको . 
चूर्णते उसंके शरीर पर कपूंरका पाउडर मरकर तथा उसकी अकीत्तिरूप स्याहीसे उसके 
नेत्रोंको अअनसे लिप्त करके सजाऊँगा॥ ५५॥ 

बीरश्रियः शिल्पमिदं मयोक्तं यथार्थभावादनुभूय सद्यः | 

सेरन्ध्रिकाचारविनोद्नेऽपि तबालुसारेच्छुमबेदि स वेहि मां त्वम्‌ ५६॥ 

बीरश्रिय इति । इवं ओक्तम्रकारके वीरश्रियः शोयळचम्याः शिएपस्‌ अळङ्गारम्‌ 
यथार्थंभावात्‌ वस्तुतः सत्यरूपेण अनुभूय विलोक्य त्वं स्यः तर्हणम्‌ सेरन्ध्रि- 
काचारविनोदने सैरन्भीभूतायास्तव कार्यस्यानुकरणेन प्रसाधनकमंप्रवृत्तिरूपेण वि- 
नोदने क्रीडायाम्‌ अपि तव अनुसारेच्छुम्‌ तवासिप्रायाबुगासिनस्‌ अवेहि जानीहि 
अहम्‌ वीरळचमीं प्रोक्तप्रकारेण प्रसाधथिष्यामि, तत्मसाधनं दृष्ठा त्वमवगमिष्यलि 
यद्यं भीमो मां सेरन्भ्रीभूतां प्रसाधनकर्मणानुक्ृत्य स्वं प्रेमभरं प्रकाशयति, स्वा- 
जुरूपचेष्टादशनेन प्रेमभ्रकषेस्य स्वाभाविकरवा दित्यादायः ॥ ५६॥ 

इस प्रकार सम्पन्न किये गये मेरी वीरलक्ष्मीकै प्रसाधन-भलङूरण-को वास्तविकरूपसे 
तुम देखोगी, तब तुम्हे मालम पड़ेगा कि भीम तुम्हारे सैरन्थिकाचारानुसरणमें भी रुचि 
रखता है, तुम सैरन्ध्री वनी हो, वह भी प्रसाधक बनकर तुम्ही जैसा प्रसाधन करके तुम्हारे 
प्रेमवो प्रकृष्ट बनानेका इच्छुक दै॥ ५६॥ 


त्या पुनश्च स्मितपूवेबाचा प्रत्युत्पतन्त्येब कटाक्ष खेले: । 
क्रीडां विधातु क्रियतामसुष्य संकेतभूस्ताण्डबमण्डपोऽयम्‌॥ ५७ ॥ 
स्या पुनश्चेति । त्वया द्वौपया च पुनः अध्युत्पतन्स्या स्नेहेन स्वयमागच्छुन्स्या 


१० 'अस्नाम्‌?। २. 'अकीतिमष्याथ विलिप्तनेत्राम? । ३. “पुनः ६२ | 
४, जालै॥। इति पा०। 


षष्ठ: स्तबकः | ३८६ 


इव कठाक्षखेलेः वक्रनेत्रपातेः सह स्मितपूर्ववाचा सहासवचनब्याहारिण्या क्रीडा 
संभोग वधं च विधातुम्‌ कत्तंस्‌ अयं ताण्डवमण्डपः नृत्यशाला असुष्य कीचका- 
घमस्य सङ्केतमूः गुप्तमिलनस्थानं क्रियताम्‌ । स्वं च स्नेहेन स्वयमागतामिवा- 
समानं अदुशंयन्ती सती सकटाक्षस्मितं व्याहरन्ती सती इमां रङ्गाळां तस्य सकेतः 
शुचं संभोगाय कउ्पयेव्यर्थः, सङ्गेतस्थानमायातस्य तस्य वधः सुकरः स्यादतः 
प्रताय तमन्रानयेति भावः ॥ ५७॥ 

तुम भी इस प्रकार इँस-हँसकर कटाक्ष चलाती हुई वाते करना कि वह समझे कि तुम 
प्रेससे खद उसके पास आ रही हो, और' पीछे उसको संभोग प्रदान करनेओ लिये (या 
उसकी मृत्युक्रीड़ा देखनेके लिये ) इसी नृत्यञ्ञाळाको संकेत स्थान बना दो ॥ ५७॥ 


इत्याश्वासितचतः 'पत्युरनुमत्या पुनरौगत्य नैपथ्यभवनमधिरायालो- 
श्वेतसः पलायमानस्य भयभरस्य सापि विभावरी सहचरी बभूब॥ 

इतीति । इति एवं प्रकारेण आश्वासितबतः दत्ताश्वासनस्य पत्युः स्वामिनो 
'भीमस्य अचुमत्या आज्ञया पुनः आगत्य नेपथ्यभवनम्‌ सेरन्धया आवासाय 
-कलिपितं ` तृत्यरमणीनामळङ्करणप्रसाधनस्थानम्‌ अधिशयालोः शयितायास्तस्याः 
द्रौपद्याः चेतसः हृदयात्‌ पछायमानस्य अपसरतः अयभरस्य सा विभावरी रात्रिः 
अपि सहचरी पलायने सङ्गिनी बभूव, तस्या भयेन सहैव निशापि पलायिता । 

इस प्रकार धीरज बँधानेवारे पतिदेव भीमकी अनुजा प्राप्तकरके द्रौपदो फिर अपने 
आवासस्थान-अलङ्करण भवनमें आकर सो रद्दी, उसकै हृदयसे भागते हुए भयके साथ 
चहद रातभी भाग खड़ी हुई, उसके भयके साथ रात भी समाप्त हुईं ॥ 

अन्येद्युरेत्य चपलः पुनरत्रवीत्ता 
सुश्र ! प्रसीद मयि तुल्यनिकारपात्रे | 
केलीषु हादकलहेबु च केशक्ष्टि | 
पादाहति च दधती कुरु वैरुद्धिम्‌॥ ५८॥ 

अन्येचुरिति। अन्येद्युः परदिने चपलः परख्जीलम्परः सः कीचकः पुनः पुत्य 
'समीपसागत्य तां ब्रौपदीम्‌ अघ्रवीत्‌ उक्तान्‌, हे सुञ्जु रमणीयभ्रूलताशालिनि, 
-तुल्य निकारपात्रे समानापमानयोग्ये-यादृशस्तच कचग्रहणपादताडनास्मकोऽपरा- 
धो मया इतस्ताइशमेव कचकपंणचरणाघातरूपं दण्ड ओक्त योग्ये--मयि प्रसीद 
असाद्‌ं प्रकटय । ननु दास्यहं राजवल्लभस्य तव दुडं कत्तं कथं शाक्नुयामिति - 
चेत्तश्नाह--केलोप्विति । केलीयु सुरतबन्धविशेषेडु हादंकलद्देपु प्रणयकोपेषु च ऋम- 
झाः केशक्ृष्टि कचग्रहणं पादाहति चरणग्रहारं च दघती कुवेती सती वेरशुद्धि 


१. 'आपत्य! । २. 'अस्याः? । ३. आश्चसत्ताम्‌र । इति पा०।' 


mane 


३६० चम्पूसारतम्‌ 


कृतापमाननिर्यांतनां कुरु संपादय । यदहं कचमग्रहां यक्ष पदाघातमकरवं तदः 
रतौ प्रणयकोपे च कृस्वा त्वमपि निर्यातयेति भावः ॥ ५८ ॥ द 
दूसरे दिन बह परदारलम्पर कीचक द्रौपदीके पास आया और कहने लगाम 
उचित दण्डका पात्र हूँ, जैसा कसूर मैंने किया दै वैसा दण्ड मुझे मिलना चाहिये, मैंने 
तुम्हारे केश पकड़े, तुम्हे पादसे ताडित किया, उसका बदला मुझे मिलना चाहिये, अतः 
तुम मुझपर प्रसन्नता धारण करो और सरतक्रोडामे केशग्रहण करके तथा प्रणयकलहा- 
वस्थामें पादप्रहार करके अपना बैर साध लो ॥ १८॥ 
पञ्च सन्तु धवास्तेभ्यो मुव्व भीतिं मयि स्थिते । 
पद्चवक्त्रे बने दृष्टे किं चरेयुः परे सुगा: ! ॥ ५६ || 
पञ्चेति । पञ्चघवाः पतयः ते सन्तु तिष्ठन्तु, मयि भूयिष्ठवळे स्थिते सति तेभ्य 
पतिम्यः भीतिं भयं सुज्ञ त्यज, तव पञ्चपतयः सन्तोऽपि मयाऽचुसुहीतायास्ते 
नास्ति तेभ्यः स्वल्पमपि भयमित्यर्थः, तवृदृशन्तमाह--वने कानने पञ्चवकन्ने सिंहे 
इरे सति किं परे छगाः चरेयुः बद्दिभवेयु; यथा सिंहं दृष्ठा खगाः पळायन्ते तथा 
त्वत्समीपे मां इष्वा ते त्वत्सकाशाद्‌ दूरमपसरिष्यन्ति, तेन निश्शाङ्गं मां जुपस्वेत्य- 
जुरोधः फलति ॥ ५९ ॥ 
तुम्हारे पाँच पति हैं तो रहा करे, जब अपिबलशाडी मैं उपस्थित हूँ तो उनसे डरनेकी 
आवश्यकता नहीं है, क्या वनमें सिंहसे देखे जानेके बाद भी इरिण इधर उधर चलते हैं १ 
जैसे सिंहको देखकर हरिण छिप जाते हैं वैसे ही मुझको तुम्हारे पास देखते दी तुम्हारे 
पत्ति कहीं छिप जाएंगे, उनसे भयभीत होनेवी आवश्यकता बिलकुल नहीं है ॥ ५९॥ 
मस्तकेऽञ्जलिपद्मस्य मम संप्रति मोनिनि ! | 
प्रसादशंसिनं पादं प्रयच्छ सहचारिणम्‌ ॥ ६० ॥ 
मस्तक.इति । हे मानिनि, कोपने, सम्मति अघुना मम मस्तके शिरसि अजलिप- 
झस्य र्व्प्रसादनाय बद्धस्याज्ञछेरेच कमलस्य प्रसादसूचक  स्वीयप्रसन्नताद्योतकं पादं 
सहचारिणं समीपस्थायिनं सङ्गिनं वितर। स्वस्रसादनाय मयाऽयम्जलि- 
रारचितस्त्वं स्वप्रसन्नताद्योतकं स्वीयं Sa सम मस्तके निधेहिं इत्यथंः॥ ६०॥ 
है मानिनि, मैंने तुम्हारी प्रसन्नता प्राप्त करनेके लिये यह अञ्जलि अपने मस्तक पर 
रखी है, दाथ जोड़े है, कृपया अपनी प्रसन्नताको सूचित करनेवाले अपने चरणोंको भी 
हमारे सिर पर रखकर उसका सङ्गी बना दो ॥ ६०॥ 
'इत्थमतिवेलं प्रलपन्तमेन प्रैत्यसचिमुखसाचीकरणे त्रपाहेतुकताम- 
भिनयन्ती सा डुन्तीस्नुषा ऐषाभिभूतेव वचनमिदं किंचिडुदञऋचयांचेकार,- 


— ख र आलम 
१. 'मामिनी'; “मालिनी? । २. 'इतिं?। ३. 'प्रति जुगुप्सया। ४. "तृष्णा? । 


५, “चक्रे? । इति पा०। 


षष्ठ: स्तबक: | ३६१ 


अयि भद्र ! जगदिदमारुद्र क्ुद्रयितुमनिद्राणाय शस्बरद्रुहः शासन- 

सुद्रणाय दुह्मति को वा जनः ? | किंतु इयानेव प्रेस्तुते बस्तुनि विशेष: ॥ 

इत्यमित्ि । इत्थस्‌ अनेन प्रकारेण अतिवेलम्‌ निर्मयाढँ प्रपन्तं व्यथं वदन्तम्‌ 
एनं कीचकं प्रति अरुच्या घृणया सुखस्य साचीकरणे ति्यक्करणे त्रपाहेतुकताम्‌ 
छञ्जाजन्यस्वम्‌ अभिनयन्ती प्रदशयन्ती नाहं घृणया सुखं वक्कीकरोमि, किन्तु 
लज्जया तथा करोमीति प्रक्ञाशयन्ती सा ङुन्तीस्नुषा कुन्त्याः पुत्रवधूः तृषाऽभि- 
भूता कामातुरा इव इदं चचयसाणं वचनं किञ्चिद्‌ ईत्‌ मन्दं मन्दम्‌ उदञ्चयांचकार 
व्याजहार । 

अयि भद्र हे सौम्य, आरुद्रं दिवपय्तस्‌ इदं जगत्‌ सुवनम्‌ छदयितु स्ववशे. 
कृत्वा तच्छीकत्तुस्‌ भनिद्राणाय सततजागरूकाय शम्बरद्रुहः कामदेवस्य शासनः 
सुद्ठणाय आदेशाय को वा जनः दुह्यति विपरीतमाचरति ? न कोऽपि तथेति भावः। 
किन्तु इयान्‌ पुतावन्मात्रम्‌ एव प्रस्तुते प्रक्रान्ते मन्मथविकारे वस्तुनि विशेषः 
तारतम्यम्‌ अस्तीति दोष: । 9 
... इस प्रकार मर्यादा त्याग करके निरथंक बातें करते हुए कोचकते--उसके प्रति घृणासे: 
मुँह टेढ़ा करके उस वक्रताको लज्जामूलक प्रदर्शित करती हुई तथा अपनेको कामातुर सी 
जताती हुई उस कुन्तीकी पुत्रवधू द्रौपदीने निम्नोक्त वचन धीरेसे उददे-- 

अजी भले आदमी, महादेवसे लेकर सारे संसारको अएने बशमें करके क्षुद्र बनानेमें 
सतत संछग्न रहनेवाले कन्दर्पके शासनके साथ कौन द्रोह कर सकता है! किन्तु इस; 
कामविकारके सम्बन्धमें इतना ही अन्तर है-- ॥ 


खरीपुंसयोभोबनटो मिथो यो पूर्वस्तयोर््रीडतिरःपटेन। 
चिरायते स्पष्टयितुं स्वरूपं परस्तु तज्ञोत्सहतेञ्नुमन्तुम्‌ ॥ ६१ ॥ 
खीपुंसयोरिति । खीपुंसयोः खियः पुंसश्च मिथः परस्परं यौ आवनटौ भचुरागनटी 
तयोः पूवः खियोञ्नुरागनटः न्नीडतिरःपटेन कञ्जायवनिक्कया स्वरूपं आस्मस्वरूपं 
स्पष्टयितुं प्रकाशयितुं चिरायते विळम्बते, परः पुंसो रागनरस्तु तत्‌ विलम्बाधानस्‌ 
असुमन्तुं स्वीकत्तं' नोस्सहते विलम्ब न प्रतीचते । खी पुरुष-विषये यमचुरागं वहति 
सोऽचुरागो छञ्जायवनिकाच्छुञ्नत्वेन झटिति न प्रकाशते, पुरुषस्य ख्रीविषयको राग- 
स्तु लज्जायचनिकाभावात्‌ स्वरितमात्मानं प्रकटीकरोति, पृतावदेवान्तरं तव अमः 
चानुरागस्य बोध्यम्‌ ॥ ६१ ॥ 
स्ञी तथा पुरुषके हृदयोंमें एक दूसरेके लिये उदित दोनेवाले प्रेमरूप जो चट रहा करते 
हैं, उनमें खीहृदयवर्त्ती पुरपविषयक अनुरागनट छज्जाकें परदेमें छिपा रइनेके कारण 


१. 'अनिद्राणस्यः। २. प्रस्तुते विशेषः! | इतिं पा० । : . 


३६२ चम्पूसारतम्‌ 


अपनेको प्रकाशित करनेमें देर करता दै, और पुरंपहृदयवत्ती जीविपयक अनुरागनट 
विलम्ब नहीं सद्द सकता है, इतना दी भन्तर दोनोंमें है, नहीं तो काम सबको सताता है ॥ 


कि बहुना,-- रकन 
गीर्भिस्तवाद्य चतुराभिरुदस्यते मे. 
गन्धवेदण्डनभयं त्वदवाप्रिविध्तः | 
तस्माद्भजस्व रतिसोख्यभराय रात्री ` 
. ` भीमे स्थिते तमसि नतनरोहमध्यम | ६२॥ 
गीभिस्तवेति । चतुराभिः चातुरी पूर्णाभिः तव गीर्सिः वाग्भिः स्वदवासिविष्नः 
त्वस्कामनापूरणपन्थी मे मंम गन्धर्वद्ण्डनभये गन्धरवरूपपतिदेयकटभयस्र अद्य 
सम्प्रति उदस्यते अपसरति, त्वदीयाभिः कुशळाभिवांग्मिरहं गन्धवंदण्डभया- 
न्युक्ता, सम्प्रति त्वदाजञापालने मम कोऽपि प्रतिबन्धो नास्तीत्यर्थः । तस्मात्‌ रात्रौ 
रतिसौल्यभराय संभोगसुखातिशयश्राप्तये भीमे तमसि गाढान्धकारे स्थिते वत्त- 
साने नत्तनगेहमध्यम्‌ नृत्यज्ञालामण्डपस्‌ भजस्व प्राप्नुददि। इदं नृत्यशालामध्य- 
सेवाचयोर्मिलनस्य सङ्केतस्थळमस्स्विति भावः ॥ ६२॥ `` 2 
तुम्हारी चतुर वाणियोंके सुन लेनेसे आज हमारे ढृदयमें रहनेवाला गन्धर्वसे दण्ड पाने 
का भय मिट गया जो झुझे तुमसे मिलने नहीं दे रहदा था, अतः आज रातमें जव गाढ़ 
अन्धकार सत्र व्याप्त रहे तव कामसुखका प्रकर्ष भोगनेके लिये इस नत्तंनशालाके बीच 
में आ जाना । यही हम लोग मिलेंगे । 'भीमके रहने पर? यह भी प्रतीत होता है॥ ६२ ॥ 
तथव लीलां तनवानि तत्र तल्पान्तसीमानमुपेयुषस्ते। ६ ९ 
भूयो यथान्तःपुरिकाजनानां वंक्त्रै न पश्येरतिसुन्दरीणाम्‌ ॥६३॥ 
तयैवेति । तत्र नत्तनगेहे तढ्पान्तस्य शय्यायाः एकदेशस उपेयुपः आगत- 
मात्रस्य ते तव लीला स्मरक्रीडां तथैव तेन प्रकारेण विचित्रेबन्थादिमिस्तनवानि 
करव, यथा भूयः अतिसुन्द्रीणास्‌ रचम चा अन्तःपुरिकाजनानां स्वाव- 
रोधवधूनां वन्नं सुखं न पश्येः। त्वां तत्र गतमह तथा रमयेयं यथा त्वमात्म- 
ललनाः नितरां विस्मरेरित्यथः । भीमे स्थिते इति आयुक्तं तदत्र सम्बध्यते, तथा च 
भीमे स्थिते 'तर्पमुपेतस्य तव तां लीळां ताडनां कारयेयं यथा स्वं तत्नैव झृत्वा 
स्वस्रीणां सुखं पुनवरष्ट न शक्चुया इति कुदिलाथों ध्वन्यते ॥ ६३॥ 
. _ चत्यमंडपमें लगी सेजके एक भागमें जब तुम आओगे तब तुम्हारे साथ ऐसी ऐसी 
संमोगलीठाये प्रकर करूंगी कि फिर. तुम अतिसन्दरी या.रतिकी-सी सुन्दरी अवरोध. 
डलनाओंका सुद भी नहीं देखना चाहोगे । पहले इलोकमे “भीमे स्थिते! कहा है, भौमकी 


५ 


१. क्रं न परयेने पुनः स्पृशेश्ष' । इति प०। 


षष्ठः स्तबकः | ३६३ 


उपस्थितिमें जब तुम दाय्यापर आरूढ होगे तव तुम्हारी वह छीला-दशा-कराउँगी कि फिर 
तुम अपनी खियोंके मुंह भी नहीं देखं पाओगे, वहीं पर सदाके लिये विश्राम पा लोगे, 
यह कुटिलार्थ भी ध्वनित होता दै॥ ६३ ॥। अ 


एबं खुगाच्या वचनमाक्षिकस्य क्षौद्रपटलीभूतकर्णपुटः प्रमोदाणंवज- 
लमानुषायमाणह्ृदयः सदनमासाद्य संमालम्भनपूर्वेण सलिलाबगाद्देन 
बिरजीक्रताङ्गोश्यमन्तरिव बहिरप्यबलिप्तः, ततः परं भगवति निजतन- 
यप्रजाबतीमनोरथसिद्धिं संपादयितुमिव कमलबन्धौ चरमसिन्धौ निर्मरने 
ध्वान्ते निरुध्यमानदिविषदध्वान्ते ध्वान्तकदम्वे संश्वतसंभोगसंविधानः 
कीचको "निर्बंतितराजभोजनपरिवेषणकत्येन पँवमानसूचुना प्रविष्टपूर्व . 
तदेव नतेनमँण्डपमगाहत ॥ "नाम 
एवमिति । पुवं प्रोक्तप्रकारेण मगाच्याः हरिणलोचनाया द्रौपद्या वचनमेव | 
साषिकं मधु तस्य क्षौद्रपरळीभूतः मधुच्छत्रीभूतः ( आश्रयः ) कर्णपुटो यस्य 
तथोक्तः--द्रौपद्या मधुर वचनं कर्ण कुर्वन्‌ इत्यर्थः, प्रमोदाणंवे आनन्दसागरे जल- 
सानुषायमाणं पानीयपुरुपवदाचरदुष्द्यं यस्य तथोक्तः आनन्दसग्नमानसः कीचकः 
सदन स्व॑ प्रासादम्‌ आसाद्य आगत्य समालम्भनपूर्वेण गन्धरजोभिरङ्गोहवत्त॑नपू्ं- 
केण सलिलावगाहेन स्नानेन विरजीङृताङ्गः निर्मलीकृतदेहः अयम्‌ कीचकः बहिः 
उपरि इव अन्तरपि अवलिप्तः चन्दुनच्चितः गर्वितश्च, ततः परं स्नानादुन्तरकाछे 
निजतनयस्य स्वपुन्रस्य कर्णस्य प्रजावस्या आतृजायायाः द्रौपद्याः मनोरथस्य 
कीचकचधरूपस्य सिद्धिं एत्ति सम्पादयितुं कत्तुम इच भगवति कमळवन्धौ सूर्य 
चरमसिन्धौ पश्चिमाम्डुधौ निमग्ने अस्तंगते सति, धवान्तकद्स्बे भन्धकारराशौ 
निरुध्यमाणः आबिय माणो दिविपद्ध्वान्तः देवमार्गप्रान्तः आकाशदेशो येन तथोक्ते 
आकाशसाबृण्वति सति संभ्टतसंभोगसंविधानः सञ्जीङ्तस्रक्चन्द्नताम्बूला दिसुरत- 
क्रीडोपकरणः कीचकः निर्वसितं सम्पादितं राजभोजनपरिवेपङ्कत्य तत्स्वरूप॑ स्वीय 
कार्य येन तथोक्तेन पवमानसूचुना वायुसुतेन प्रविष्टपूर्वम्‌ पूर्वमेवाश्चीयमाणं तदेच 
द्रौपदी निर्दिष्ट नत्तेनमण्डपम्‌ तुत्यज्ञालाभवनम्‌ अगाहत प्रविष्टवान्‌ ॥ 
इस प्रकार सृगाक्षी द्रोपदीके वचनरूप मधुके लिए मधुका छाता (आश्रय ) हो रद्दा है 
कान जिसका ऐसा; द्रौपदीकी मीठी बातें सुनता हुआ, प्रमोदसागरमें जलमानुपकी तरह 
आचरण कर रहा है हृदय जिसका ऐसा-प्रमोदसागरमम्रहृदय, वह काचक उवटन लगाकर 
स्नान करके निमंलशरीर वनकर वाहरकी तरद अन्दर भी अवलिप्त-चन्दनचचित-तथा 


१. “समारम्भण?। २. 'तनुज”। ३. 'निम्ने निरुध्य’; ¶नमञ्जमाने? । , ४. “ध्वान 
संसृतसंभोग? । ५. 'अनिवतित? । ६. 'पवन? । ७. 'गेहम्‌? | इति पा०॥ 


३६४ चम्पूसारतम्‌ 


गर्वित हो, इसके बाद भगवान सूर्य जब अपने पुत्र कर्णको आतृजाया द्रौपदीके मनोरथ- 
कीचक-वध-को पूर्ण करनेके लिये पश्चिम सागरमें डूब गये और अन्धकारराशिने देवोंके 
मार्गो घेर लिया तब संभोगकी सामग्री माला-चन्दन-ताम्वूल आदि इकट्टी करके द्रौपदी 
द्वारा निर्दिष्ट उसी नृत्यशालामें पैठा जिसमें राजाका भोजन परोसनास्वरूप अपना कार्य 
सम्पन्न करके वायुपुत्र भीम पहलेसे ही जा बैठा था ॥ : 

क सालसख्जिकेवासि मालिनि ! स्तम्भपाश्वंगा । 

` इत्यसौ भीमतल्पान्तमाससाद शनेः शनेः ॥ ६४॥ 

क सालभजिकेति । हे सेरन्ध्रि, सालभञ्जिका कृत्रिमपुत्रिका इव त्वं क्च कुन्न 
स्तम्भपार्श्वगा स्तम्भस्य पाथ वत्तमाना असि? इति एवं भाषमाणोऽसौ कीचकः 
शैः शनै्न्दपद्न्यासं भीमतर्पान्तम््‌ भीमाधिष्ठितशय्यासमीपस्‌ आससाद 
प्राप्तवान्‌ । सालभञ्जिकेवेस्युपमाऽछङ्कारः ॥ ६४ ॥ 

हे तैररिभर, कठपुतलीको तरह सुन्दरी तुम कहाँ पर खम्भेकी ओटमें दुबकी खड़ी हो, 
इस प्रकार कहता हुआ वह फीचक धीरे-धीरे भीमकी शय्याके पास पहुँच गया ॥ ६४॥ 

` ततस्तं बललोऽपि खेणसमुचितेन कण्ठस्वरेण स्रूदुलमेवं जगाद, 
ततस्तमिति। ततः कीचके शाय्योपान्तमागते सति वलः ( विरारगृहे गुस- 
चासकाले भीमस्य तदेव नाम प्रथते स्म) अपि खेणसमुचितेन ख्रीजनोपयुच्तेन 
कण्ठस्वरेण मृद्छ कोमळं यथास्यात्तथा एवं वदयमाणरूपं वचनं जगाद प्रोक्तवान्‌ ॥ 
इसके बाद भीमने ( वलल यह औमका दी युप्तवासकालिक नाम था) ख्नीजनोपयुक्त 
स्वरमें मीठी रीतिसे यहद कहा-- 


वधूशतमनाहत्य मामपेक्ष्य यंदागतः । 
तत्त्वां बहिगतप्राणं सन्यते मे मनोऽधुना ॥ ६५ ॥ 
वधूरतमिति। हे कीचक, यत्‌ स्वं वधूशतम्‌ अवरोधजनान्‌ अनाइत्य उपेच्य 
साम्‌ सेरन्ध्रीम्‌ अपेचय लच्यीङृस्य आगतः आयातः, :तत्‌ मे मम मनः स्वाम्‌ 
अधुना बहिगंतप्राणं मदूगतजीवनं सुतकल्पं च मन्यते। अनुमानाछङ्कारः॥ ६५॥ 
वधूशत-अवरोधस्थित अनेक खीजन-को छोड़कर मेरी खोजमें जो तुम यहाँ आये हो, 


इससे मेरा मन ऐसा समझता है कि तुम्हारे प्राण मुझमें 
हो )॥ ६५॥ खु मुझमें ही रद्द रहे हें (या तुम मर चुके 
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१. मानिनिः। २. “बर्लवोऽपि?। ३. 'यदागमः | ४. 'उपायनम्‌? ) 
५. भाददे? | इति पा०। ॥ 


षष्ठः स्तबकः | ३६% 


इस प्रकार कहनेवाले भीमको कीचकने फिरसे कोमल वचन कहे ॥ 
गन्धबोनपि दयितांस्तृणाय मत्वा 
सामेवं रतिविधये भ्रतीक्षसे यत्‌ । 
देवत्वादपि सुतनु ! त्वयाधुना मे 
मत्येत्वं जगति महत्तरं हि 'क्लुप्रम्‌। ६६॥ 
गन्धर्वानिपि । हे सुतनु वरगात्नि, स्वं दयितान्‌ प्रियतमान्‌ गन्धर्चान अपि तृणा- 
य सच्चा अनाइस्य मास्‌ सनुष्यमात्रम्‌ एवं स्वयमाहूय रतिविधये संभोगाय यत्त्‌ 
यतः प्रतीचे प्रतिपाळयसि, तत्‌ तस्मात्‌ मे मम कीचकस्य मदत्त्यत्वस मानुष्य- 
कस्‌ देवस्वात्‌ देचभावात्‌ अपि जगति संसारे महत्तर श्रेष्ठ क्ल्सम्‌ साधितम्‌ दिः 
निश्चये । यतस्त्वे देवयोनिगतान्‌ प्रियानपि गन्धर्वान्‌ विहाय मां रतये प्रतीच्से' 


सवो दकाय सम मचुष्यतां श्रेष्ठां प्रत्याययसीति भावः। काव्यछिङ्गमरू- 
ङ्कारः || ६ 


हे सुन्दरि, अपने प्रियतम गन्धर्वोको अपमानित करके तुम जो इस तरह रतिसंभोगके. 
लिये मेरी प्रतीक्षा कर रही हो, इससे तुम हमारे इस मत्येभाववो देवत्वसे भी संसारमें 
श्रेष्ठ सिद्ध कर रहो हो ॥ ६६ ॥ A E 
सुराधिकत्वेऽपि पदे वितीर्णे मह्यं तवास्त्येव हि कृत्यशेषः । 
कुरुष्व मेरोरधिके कुचे मां सुधाधिकं पायय चाधरोष्ठम्‌॥ ६७॥ 
सुराधिकत्वेऽपीति । सुराधिकस्वे देवादि श्रेष्ठत्वे पदे गौरवे चितीणे दत्ते अपि 
गन्धर्वांनप्यनाइत्य मत्मतीक्षाविधानेन देवेभ्योऽप्यहं श्रेष्ठ इति प्रमापितेऽपि मह्यं 
सम कृते तव कृत्यशेषः कत्तंव्याशेषः अस्त्येव विद्यत एव करत्तव्यशेपमाह--माँ 
सुमेरोरधिके देवाळयपवंतादपि तुङ्गे कुचे कुरुष्व स्थापय, सुधाधिकम अम्रुतादपि 
स्वादिष्टम्‌ अधरोष्ठं च पायय पातुं प्रयच्छ, न गौरवप्रदानमात्रेण मम देवादुव्वस्वंः 
सार्थकं किन्तु देववासभूतसुमेरोरपेक्षयोन्नते कुचे स्थानलाभेन देवभोज्यसुधापेक्ष- 
याऽधिकमधुरस्य तवाधररसस्य पानेन चेव तथेति कर्त्तव्यशेष पूरयेत्यर्थः। आलिङ्ग- 
नाधरपानावसरदानेन सां तोषय, न प्रतीचामात्रेण 'ममेष्टसिद्विरिति भावः॥ ६७॥ 
तुमने सुराविक होनेका गौरव तो मुझे प्रदान किया, गन्धर्वोक्ता अपमान करके रतिकी 
कामनःसे हमारी प्रतीक्षा करके हमें गन्थ्वोते श्रेष्ठ तो संसारमें सिङ कर दिया, फिर भी 
तुम्हारा कत्तन्य अभी वाकी है तुमको अव सुमेरुसे ऊँचे अपने स्तनों पर मुझे रखना 
चाहिये और अमृतसे स्वादु अपना अधर मुझे पिलाना चाहिये । जिसे देवोंसे ऊँचा सिद्ध 
करना है उसे देवालयसे ऊँचे स्थान पर रखो, और देवपेय सुधासे स्त्रादिष्ट अधर पिलाओ,. 
तभी तो देवाधिक पद प्रदान करना सत्य साबित होगा॥ ६७॥ 


१. 'प्रक्ळप्तम्‌?। इति प{० । 


३६६ चम्पूभारतम्‌ 


इत्थं ससान्त्वबचनोदयमर्धेमञ्चः 
. मारोढुमानमितपूर्येतनोः स भीमः। 
सुष्टयाहृतिं निटिलसीन्नि चकार शत्रोः 
रायुलिंपिं शिथिलयन्निव धाठदत्ताम्‌॥ ६ = 

इत्थमिति । इत्थम्‌ उक्तप्रकारेण ससोन््ववचनो दयं `स प्रियवाक्यव्याहारं मरिया- 
'णि चचनान्युकवा अर्धमञ्जम्‌ शयनीयाधभागम आरो म्‌ आक्रमितुम्‌ . आनसि- 
तपूर्वतनोः भावर्जितोध्वैकायस्य तस्य शत्रोः कीचकस्य धात्रा अह्मणा दत्ता किखिः 
ताम्र आयुर्ङिपिं जीवनछिपिं शिथिळयन्‌ मार्जयन्रिव स भीमः निटिलसीस्नि लला- 
टदेशे सुष्याहर्ति सुष्ट्याघातं मुष्टिप्रहारं चकार प्रियाणि व्याहरन्‌ कीचको सञ्चा- 
अभागमारोहु यावच्छरीरोद्ध्वंभागं नमयति) तावत्तस्य छळाददेरे भीमो सुष्टया 
प्रहारमकृत, मन्ये भीमो ब्रह्मणा कीचकस्य छछारे लिख्ितामायुछिपिं प्रोन्छितु- 
भिव तथा प्राहाषीं दित्याशयः । उत्मेक्षालझारः ॥ ६८ ॥ 

इस प्रकार मधुर वचन कहते हुए कीचकने जव शय्या पर आरूढ होनेकी इच्छा 
से शरीरका ऊपरी हिस्सा झुकाया, उसी समय भौमने उसके कपार पर मुष्टिपहार किया 
वह प्रहार करना ऐसा लपा मानो सौम ब्रह्मा द्वारा कौचकके छूछाट पर शिखी गई आयु- 
रिंपि मिटा दे रहा हो ॥ ६८॥ | : 

गम्भीरचेताः स तु कीचकोऽपि गन्धवेबुद्धथा प्रतिहन्तुमेनम्‌। 
सद्यो भवित्र्याः शवतादशायाः साधारणीमेच बबन्ध सुष्टिम्‌॥ ६६ ॥ 

गम्भीरचेता इति। गम्भीरचेताः अकातरहृदयः सः कीचकः अपि गन्धवंदुद्धया 
गन्धर्वोय सेरन्ध्रीकासुकं सां प्रहरतीति बुद्धया एनं प्रहत्तारं भीमं प्रतिहन्तुम्‌ प्रति- 
अहर्चुम स्यो भविश्याः चणेनेव भाविन्याः शवतादुशायाः खत्यूपरान्तस्थितेरेव 
साधारणीं सहशीं सुष्टिं बवन्ध । शवानां यु्िने सुच्यत इति प्रसिद्याऽमोच्यां सुष्टि 
बचन्धेत्यर्थः, कृते प्रतिकारस्यावश्यकतया कीचकोऽपि भीमं सुष्टया प्रहत्तुममोच्यां 
सुष्टि बबन्धेति यावत्‌ ॥ ६९॥ 7; 

नहीं है कायर हृदय जिसका ऐसा वह कीचक यह समझकर कि गन्धवे मुझ पर प्रहार 
कर रहा है, प्रति प्रहार करनेके लिए मुठ्ठी बाँधकर तैयार हो गया, उसने इतनी कड़ी सुट्टी 
बांधी जो कुछ ही देर में होनेवालो उसकी झवता दशाके योग्य थी। मुर्दोकी सुट्ठी 
नहीं खुलती है, अतः यह अथे हुआ कि न खुलनेवाली सुट्टी वॉय ली ॥ ६९ ॥ 


जवं भजन्तौ जयतर्षवन्तो रुषं वहन्तो रुधिरं किरन्तौ । 


१. “च?। इति पा०। 


षष्ठ: स्तबक: | ३६७ 
परस्परं तौ पंढुशब्दवन्तौ नियुद्धबन्तौ नितरामतान्तौ ॥ ७०॥ 


जनभिति। जवस्‌ वेगं भजन्तौ धारयन्तौ, जयतर्षबन्तौ जयविषयकाभिलाप-. 
शालिनो, रुपं वहन्तौ कुप्यन्तौ, रुधिरं किरन्तौ वर्षन्तौ परस्परम्‌ अन्योऽन्यं पढु- 
शब्द्वन्तौ मारयामीत्यादिशब्द्सुदीरयम्तौ नितराम्‌ अतान्तौ छेशतोऽपि अश्चा- 
न्तौ तो भीम-कीचकौ नियुद्धवन्तौ बाहुयुद्धं कृतवन्तौ । अचुप्रासः स्फुरोऽछ्कारः ॥ 

वेग धारण करनेवाले, युद्धमं विजयकी इच्छा रखनेवाले, क्रोषसे भरे शोणितकी धारा 
प्रवाहित करनेवाले, एक दूसरेके प्रति “अब मारा? आदि झब्दोंके प्रयोग करनेवाले तथा 
एकदम नहीं थकनेवाले भीम तथा कीचक वाहुयुद्ध करते रहे ॥ ७०॥ 


अच्वेलितारावमवीरवादमबीक्षकशलाघनःचाडुशुम्फम्‌ । 
अचुचनिःश्वासमहुंक्रियाकमभूतपू्व तदमून्नियुद्धम्‌॥ ७१॥ 
अक्ष्वेलितारावमिति । तदू नियुद्धम्‌ भीमकीचकयोस्तद्वाहुयुद्धम्‌ अच्वेछिता- 
रावस्‌ सिंहगर्जनरहितम्‌, अवीरवादम अवहुविकत्थनस्‌ ; अवीच्षकरळाघनस्र तत्र 
एकान्ते द्रृष्टुरभावेन दशंकजनक्कतप्रशंसावजितस्‌ , अचुच्चनिः्धासस्‌ श्रान्त्यभा- 


वेनोचश्वासरहितस्‌, अहुंकारम्‌ हुंकारशाब्दुरहितम्‌ भतएव अभूतपूवंस्‌ अनीइदापूर्वेस्‌ 
भभूत्‌॥ ७१ ॥ 


भीम तथा कौचकके वीच हुए उस वाहुयुद्धमें सिंहनाद नहीं, वीरवाद-आत्मइलाधा- 
नहीं, देखनेवालों द्वारा की गई प्रशंसा-ठकुरसुहाती-की पुट नहीं, कोई थकता नहीं था 
अतः ऊंची साँस नहीं, हुंकार नहीं, इस प्रकार वद्द बाहुयुद्ध अभूतपूर्व ही हुआ ॥ ७१ ॥ 

शिलीमुखैश्चित्तजचापजुष्टैदेत्तानि रन्ध्राणि दघन्निजाङ्गे । 

समीरजातेन बिर्धूनितोऽपि स कीचको नेव चुकूज किंचित ॥ ७२॥ 

शिलोमुखैरिति । चित्तजचापजुरेः कामधचुःसंहितेः पुष्पप्रीतेश्र शिलीमुखेः बाणे: 
भ्रसरेश्च दत्तानि कृतानि रन्ध्राणि छिद्राणि दधत्‌ अपि समीरजातेन भीमेन वायु- 
ससूहेन च विधूनितः कम्पितोऽपि स कीचकः सूतात्मजो वंशमेदुश्च न किञ्चित्‌ 
चुकूज शब्दं चकार । अयमाशयः-“कीचका वेणवस्ते स्युर्ये स्वनन्त्यनिलोद्धताः? 
. इति परिभाषितो हि कीचकः एुष्पानुसारिभिरलिमिः कृतच्छिद्रः वायुना कम्पितश्च 
कूजति, अयं पुनः कीचकः चित्तजचापञु्टः शिलीमुखैः छृतच्छिद्रोऽपि कामबाण- 
जर्जरितोऽपि भीमेन प्रहारसुद्रया कम्पितोऽपि न किञ्चित्‌ चुकूजेति व्यतिरेकः ॥७२॥ 

कामदेवके चापसे छूटे बागसे तथा पुष्पसे उलझे अमरोसे किया गया छिद्र कष्ट और 
दिद्भको धारण करनेपर भी उस कीचक सूतपुत्र ने तथा बंशविशेषने वायुपुत्र भीम तथा 
बायुसमूहसे कम्पित होकर भो कुछ शब्द नहीं किया॥ ७२॥ 

१. 'पडशब्ददन्तौ; 'पड्शौयंवन्तौ नियुद्धकेलि निशि निर्मिमाते! । २. 'सुधूनि- 
तोऽपि? । इति पा०॥ ; 


३६८ ` चम्पूआारतम्‌ 


तस्मिन्हते निपतिते बकवैरिसुष्टया 
रङ्गेण तेन समकम्पि चलत्पताकम्‌ | 
पाथीचिरेण परिशीलितमुत्तरादयैः 
कन्याजनैरभिविडम्बयतेव नाटयम्‌॥ ७३ ॥ 
तरिमन्निति । बकवैरिणः बकासुरहन्तुः भीमस्य सुट्या सुष्टिप्रदारेण हते अत- 
युव निपतिते तस्मिन्‌ कीचके तेन रङ्गेण नृत्यमण्डपेन उत्तराष्यैः उत्तराम्रम्तिभिः 
कन्याजनैः वालिकालोकेः पार्थात्‌ गुरोरजुंनात चिरेण परिशीछितम्‌ अभ्यस्तस्‌ 
नाव्यम नृत्यकलाम्‌ अभिविडम्बयता अनुकुवेता इव चछन्ती पताका यन्न कर्मंणि 
तथा समकरिप करिपतस्‌ । भीमसुष्टिप्रहारेण हते कीचके निपतिते सति रङ्गशाला 
पताकया सह चकम्पे, मन्ये सा स्वाङ्गणे चिर पार्थात्‌ कन्याभिरभ्यस्यमानं नाव्य- 
सनुकरोतिस्मेति भावः । उठ्रेचा5लङ्कारः ॥ ७३ ॥ ; 
भीमकी सुष्टिके आघातसे मरकर जब वह कीचक गिरा तब वह रंगशाला पताकाफे 
साथ कॉप उठी, उसका कॉँपना ऐसा लगता था मानो वह विरादू की लड़कियाँ उत्तरा 
बगैरद जो नाटयका अभ्यास बहुत समयसे कर रही थीं? उसीका अचुकरण कर रद्दी हो ॥ 
तदनु तत्र मण्डपे पिण्डतया कृतं तस्य दस्योस्तरसं तरसा विलोक्य 
ग्रहर्षवत्या पार्षत्या श्लाघापूर्वमाप्नातभुजः कुरुव्याम्रो निर्गत्य यथापुरम- 
विक्रतमानसो महानसोद्रं प्रविश्य सुखेनाधिशिश्ये ॥ 
तदन्विति । तदूनु कीचकवधानन्तरं तन्न मण्डपे नुत्यभवने पिण्डतया ङतं 
पिण्डरूपेण स्थितं दस्योः परसतीत्वछुण्डाकस्य दुष्टस्य तस्य कीचकस्य तरसं सांसं 
तरसा उस्कतया विलोक्य दृष्ठा म्रहषंबत्या आनन्दितया पार्षत्या श्ाघापूर्वकम्‌ 
सप्रशंसस्‌ आघ्रातसुजः चुस्बितसुजः स ङुरुष्याघ्रः कर्रेष्ठो भीमः नियत्य नृत्य- 
मण्डपादू बहिरेत्य यथापुरम्‌ पूववत्‌ अविकृतमानसः अछुमितहृदयः महानसोद्रं 
पाकशालाम्यन्तर प्रविश्य सुखेन अधिशिश्ये निर्भर सुष्वाप ॥ 
कोचककै मर जाने पर नृत्थमण्डपमें पिण्डाकार पड़े हुए उस दुष्ट कोचकके मांसको 
उत्कण्ठापूवेक देखकर आनन्दित होती हुई द्रौपदीने प्रशंसाके साथ भौमका वाहु चूम 
लिया, और कुरुश्रेष्ठट भीम नृत्यमण्डपसे निकलकर पहले ही की तरह निविकार हृदयसे 
पाकशालाके भीतर भाकर आरामसे सो गये ॥ 
निपात्य मौलिन्यपि तत्र शत्नुं चक्रन्द भीत्येब चलाम्रपाणिः | 
निशम्य तत्कि किमिति ब्रुवाणाः सर्वे पि तस्यावरजाः समेयुः ।।५४। 
निपात्येति । मालिनी द्रौपदी अपि तत्र नृत्यमण्डपे शन्न्‌ सतीत्वापहारपरं कीचकं 


१. 'मानिन्यपिः। २. 'समीयुः?। इति पा० । 


षष्ठः स्तबकः | ३६६ 


निपात्य भीमेन घातयित्वा भीत्येव भयेनेव चलाग्रपाणिं हस्ताग्रं चालयन्ती चक्रन्द 
सरोद, तत्‌ द्वौपदीक्रन्दितं निशस्य किमिद किमिदसत्याहितमापतितम इति 
झुवाणाः भापमाणाः सवेंऽपि तस्य कीचकस्यावरजाः कनिष्ठश्नातरः समीयुः समा- 
गातचन्तः ॥ ७४ ॥ 

भोमके द्वारा कीचककी हत्या करवाकर मालिनोरूपा द्रौपदी भयका अभिनयसा 
करके हाथ चलाकर रोने लगी, उसका रोना-चिल्लाना सुनकर सभी की चकके छोटे भाई- 
गण “यह क्या हुआ ? क्या घटना हुईं? इत्यादि कहते हुए वहाँ आ गये ॥ ७४ ॥ 


विलोक्य तं आतरमात्तशोका सृत्युद्विपस्येब पिधानपिण्डम्‌ ! 

ज्यायानिवामी विदधुः स्थलीं तामख्रेण गुल्फद्दयसीं निजेन ॥ ७४ || 

बिलोक्यैति । स॒त्युः मरणसेव द्विपो गजस्तस्य पिधानपिण्डस्‌ तृणाच्छुन्नभचय- 
कवकमिच पिण्डीभूतं तं कीचकं विलोक्य आत्तशोकाः प्रामचोव्यथास्ते कीचका- 
चरजाः ज्यायान्‌ उये्ठञ्राता कीचक इव अमी भवरजाः तां स्थला रङ्गाळास्‌ अखेण 
शोणितेन, नेन्नाथुणा च गुल्फद्दयसीं गुल्फप्रमाणां विद्धुः । ज्यायान्‌ आता यथा 
शोणितेन तां रङ्गशाकां प्लावयामास तथा$वरजा अपि नेन्नजलेन तां प्लावयामा- 
सुरित्याशयः ॥ ७५ ॥ 

सृत्युरूप दाथीके लिये तुणाच्छन्नकवळ समान उस कौचकको देखकर शोकग्रस्त 
कौचकके छोटे भाझ्योंने उस रहज्ञशालामें घुट्टीभर भाँसू वहा दिये, जैसे उसके बड़े भाई 
कीचकने घुट्टीभर शोणित वहा दिया था ॥ ७५॥ 

ततस्ते सोदरबिपत्तिनिमित्तमियमेवेति रोषरूषितचेतसो निवेशितः 
शबपिण्डभोरस्य मूर्तेभीमंस्य {सुष्टिभिरिव नारिकेलफलेरुपरुध्यमानपार्शचः . 
स्य चरमविमानस्य स्तम्भदारुणि संदानितां कोन्तेयसीमन्तिनीं तिमिरमु- 
दिरसौदामिनीभिः करदीपिकाभिदीयमानचङ्क्रमावकाशेन पथा पितृवन- 
सुपनीय स्वकीयविवेकसंपत्त्या सह महत्त्यां चित्यामत्याक्चुः ॥ 

ततस्त इति । ततः बहुविळापकरणानन्तरं ते कीचकावरजाः सोदुरविपत्तिनिः 
मित्तस्‌ कीचकवधदेतुभूता इयं सेरन्धी एव--इमासेव निमित्तीकृत्य मम आता 
स्त इति रोषरूपितचेतसः ङपितमनसः सन्तः निवेशितशवपिण्डभारस्य स्था- 
'पितपिण्डाकारकीचकशवस्य मूत्तेः साकारः भीमस्य सुष्टिभिः सुष्टिप्रहारेः इव नारि 
केलफलेः उपरुध्यमानपार्व॑स्य आवृतप्रान्तस्य चरमविमानस्य शवरथस्य स्तम्भः 
दारुणि सन्दानितां बद्धां कौन्तेयसीमन्तिनीं पार्थपत्नीस्‌ कृष्णां तिमिरसुदिरिसौ- 


१, 'भरस्य'। २. “भीमसुष्टिभिः?। ३. 'उपबध्यमानस्य चरम? । 
४. 'मावकाशेन पिलुवचः। ५. “सह चित्यामत्याक्षः' । इति पा०। 


8००  चम्पूभारतम्‌ 


दामिनी: अन्धकारखूपे मेघे विद्ुदळताभावं भजन्तीमिः करदीपिकामिः हस्तवाहों- 
दीपैः दीयमानचदक्रमावकाशेन वत्तसञ्चारवत्मना पथा मार्गेण पितृवनं श्मशान- 
सुपनीय प्रापय्य स्वकीयविवेकसम्पत्या सह स्वीयविचारराक््या सह महत्यां 
विद्यालायां चित्यां चितायास्‌ अत्याक्षः विसष्टवन्तः । न 
उन कीचकके भाइयोने सोचा कि हमारे भाईकी विपत्ति-मरणका कारण यही सेरन्भी 
है, अतः उन्होंने उसपर कुपितह्दय हो करके उसे उसी अरथीके खूंटेसे बांध दिया जिस 
अरथी पर कीचकका पिण्डाकार शव रखा था, और भीमके शरीरधारी सुष्टिप्रहारकी तरह 
लगनेवाले नारियलके फर्लोसे जिसके सभी पारवे भरे थे, उस अर्थीमें पार्थीकी खो द्रौपदीको 
बांधकर उस अन्धकाररूप मेघमें बिजली सो प्रतीत होनेवाली हथवत्तियों द्वारा चलने योग्य 
जगह की राहते इमशान भूमिमें ले गये, वहाँ ले जाकर उन लोगोंने द्रौपदीको विशाळ 
चिता पर डाळ दिया, उसीके साथ अपनी बिवेकबुद्धि भी उसी चिता पर डाल दी । 
तावदेषा चकितचकिता हा नाथ हा नाथ ! जगत्माणभूत ! विप- 
त्समयबन्धो ! संप्रति कान्तां रसवतीं परिगृह्य मुग्धामिमां कथं न गण- 
यसि ?? इत्युंच्चेररोदीत ॥ 
तावदिति। तावत्‌ तस्मिन्‌ समये चकितचकिता अतिभीता एषा कृष्णा--हा 
नाथ, हा नाथ, हा इति खेदे, जगत्माणभूत लोकानां प्राणस्वरूप, जगतप्राणादूवा- 
योरुत्पन्नेति च, विपत्समयबन्धो, सम्प्रति रसवती शङ्गारभावपूणां कान्तां काञ्चिद्‌- 
परां प्रेयसीं परिग्रह्य-कान्‍्तां रम्यां रसवतीं गधुरादिषड्साँ पाकक्रियास्‌ परिगृह्य 
आलम्ब्य सुग्घाम्‌ कृत्याकृष्यज्ञानविधुराम इमां कथं न गणयसि’ इति उच्चेः 
तारस्वरेण अरोदीत्‌ भाक्रन्दितवती। अन्न सामान्यतः . पतिस्मरणे भीमार्थकानि 
विशेषणानि प्रयुक्तानि सन्ति भीमस्याह्वानं गमयन्ति ॥ 
उस समय अतिमीत होकर “हा नाथ, हा नाथ, हे संसारके प्राणरूप ( वातजात ), हे 
विपत्ति-ममयके बन्धु, इस समय दूसरी प्रियाको महण करके मुझ अभागिनको क्यों भूल 
रहे हो ( नानारसयुक्त पाकक्रियाका अवलम्बन करके मुझे क्यो विसरा रहे हो ),. इस 
प्रकार जोरोंसे द्रौपदी रोने ल्गी । ( जगत्माणभूत-वायुसुत, रसवती-रसप्रदा जी तथा 
पाकक्रिया, इन इलेषों द्वारा भीमका आह्वान प्रतीत होना है )॥ 


तत्रास्या रुदितस्वनेरथ जवादाकारितो मारुतिः 


*सक्थ्नोबोयुबलादलातमहसामीषल्लमैमीलत्ैः। 
ध्वान्ते गारुडभित्तिभङ्गिपिशुनेऽप्योघं Ms | 
_________ज्येष्ठल्याध्वनि दिव्यदृष्टिमकरोहोदेपे : ॥७६॥ 


१. 'उच्चकैःः। २. 'सकथ्योरवांतवलादलातमहसामीपल्ल्भोन्मीलनै:? । इति पा० । 


षष्ठः स्तबकः । ४०१ 


तत्रास्या इति । अथ तत्र श्मशानभूभी अस्याः -्रौपद्याः रुदितस्वनेः क्रन्दनध्व- 
निभिः जचात्‌ वेगात्‌ आकारितः आहूततः मारुतिः भीमः सबथ्नोः ऊर्वोः वायोः 
वेगजनितवातस्य बलात्‌ अळातमहसाम्‌ ईपन्नमेः दुर्जयैः मीलनेः उपशमैः 
उपलक्तितः सन्‌-ऊर्वेगजनितवायुवच्ादळातमहसां दुर्लसैरुपशमैः सहितः ( भीमे 
करे उल्सुकमादाय धावति, तदूरुवेगोत्थितवायुभिः सन्धुच्चगात तस्करत्थम- 
छातं न निर्चाति, तदेवं उवरूदुलमुककरोऽसौ रणे धावति ) उल्मुकप्रकाश- 
युतः सन्‌ गारुडभित्तिभङ्गिपिशुने मरकतशिलानिमित्तिश्रमं जनयति अपि अतिः 
निविडे अपि ध्वान्ते रात्रितमसि द्विपाम्‌ कीचकावरजानां निजरिपूणाम्‌ ओघं 
समुदाय ज्येष्ठस्य  पूवेजस्य आतुः कीचकस्य अध्वनि मार्गे मरणपथे घावितुं दोः 
पंसिद्धाक्षनः बाहुवळरूपं दिन्याश्जनं न्यस्य दिव्यदष्टिस अन्धकारेऽपि कार्थकरने- 
त्रम्‌ अकरोत्‌ विहितवान्‌। अयमाशयः--ग्रौपद्या रोदनध्वनिभीम रचरग्राऽहूतवान्‌। 
भीमश्च धावतिस्म, तावतस्तस्य करे ज्वलदुल्मुकमासीत्तच्च तदीयवेगो दितवा- 
तसंपर्कात्सन्धुक्तितं सत्‌ अद दिदीपे, येन सरकतमणिकृतभित्तिश्यामलेऽप्यन्ध- 
कारे भीमः कीचकञ्रातृन्‌ , ज्येष्टस्य आतुवेत्मनि अयातं स्वीयवाहुवलदिव्या न- 
म्रभावेण दिव्यदष्टीन्‌ अकृतेत्यथंः, भीमभुजबल्प्रेरिताः कीचकानुजास्तस्मिन्‌ गाढे 
तमसि भ्रातरं सृतमनुस्‌तवन्त इति भावः ॥ ७६॥ 

रौ पदीका इमशानमें रोना सुनकर भीम तेजीसे वहाँ आ गये, उनके हार्थोमें जलती 
हुई लकड़ी ( उल्मुक) थी जो उनके वेगसे उत्पन्न बायु द्वारा प्रज्वलित होते रहनेसे बुझती 
नहीं थी, उस गाढ़ अन्धकारमें--जो मरकत मंणिकी: दीवार सा प्रतीत हो र्दा था--भीम 
ने अपने पराक्रमरूप सिद्धाजनके द्वारा कीचकानुजोंको ऐसी दिव्य दृष्टि दी, जिससे वें 
अपने बड़े भाईके रास्ते चल सके, भीमके बलसे सभी कीचकानुज कीचककी तरह संहत हो 
गये, मारे गये ॥ ७६ ॥ 


निपातितान्स्वेन निरीक्ष्य तत्र सूतान्स वीर: सुमनायते स्म | 
उत्पातमुद्रा दघधता स्वपित्रा तोलानिवारण्यतले विरुग्णान्‌ ॥ ७७ || 
निपातितानिति । उत्पातसुद्राम्‌ औत्पातिकीं स्थिति दुधता धारयता स्वपित्रा 
वायुना अरण्यतले विरुण्णान्‌ निपातितान्‌ मथितान्‌ तालान ताळबृक्षान्‌ इच स्वेन 
आस्मना भीमेन तत्र रमनभूमौ निपातितान्‌ हतान्‌ सूतान्‌ कीचकावरजानू निरीचय 
से वीरः शूरो भीमः सुमनायते स्म हृष्यति स्म। यथौस्पातिको बायुर्वने ताल- 
तरूचुस्पाव्य पातयति, तथाऽऽस्मना हत्वा निपातितान्‌ तत्र श्मशानभूमौं शयि- 
तान्‌ सूतवंश्यान्‌ कीचकावरजान्‌ इष्टा भीमो मोदते स्मेति भाव: ॥ ७७ ॥ 
जिस प्रकार औत्पातिक वायु द्वारा अपने पितासे वनमें उखोड़कर गिराये गये ताटके 


१. 'ग्रुवता?। २. 'तरूनिव? | इति पा०। 
२६ च० भा० 


४०२ चस्पूआरतम्‌ । 


वृक्ष हों, उसी तरह इमञ्चान भू[ममें अपने द्वारा भाइत होकर गिरे इए कीचकाचुजोंको 
देखकर भीम बहुत प्रसन्न हुए ॥ ७७॥ 
गन्धवेभीरुषु जनेध्वितरेषु तत्र 
विष्वकपलायनपरेषुः निसुक्तषन्धा | 
कृष्णा च कीचकरिपुश्च कृतप्रशांसा- 
न्योन्यमभ्यगमतां नगर पुनस्ती || ७८॥ 
गन्धेति । तन्न शमशाने गन्धर्व भीरुषु : भीमरूपगन्धर्वाद्भयं अजत्सु इतरेषु 
हतशेपेषु जनेषु कीचकपरिजनेषु विष्वकपलायंनपरेषु समन्ततो धावत्सु सत्सु 
चिसुक्तवन्धा बन्धनान्मोचिता कृष्णा द्रौपदी कीचकरिपुः कीचकहन्ता भीमश्च तो 
अन्योन्यं परस्परं कृतप्रशंसो छाघापरौ सन्तौ पुनः भूयो नगरं विराटपुरम्‌ अभ्यय- 
मताम्‌ यातवन्तौ । हतरोषा जना गन्धवंभीत्या'पछायन्त, तदा कृष्णा चन्धनान्सो- 
चिता, ततस्तौ परस्परं शौय चातुर्य च रलाघमानौ पुनर्विराटपुरमागतावित्यर्थः ॥ 
दूसरे आदमी जो मारे जानेसे बच गये, वे गन्धवेके मयसे इधर उधर भाग गये। 
तब भीमने द्रौपदीके बन्धन खोळ दिये, इसके बाद भीम तथा द्रौपदी दोनों एक दृसरेकी 
तारीफ करते हुए पुनः विराटके नगरमें चले गये॥ ७८॥ 
ततः क्षणादेव संध्यारंणिमकरम्बितेनाम्बरमणिबिम्बेन परिचुम्ब्यमाने 
शम्पायुधहरिदङ्गणे परितो. रुधिरबीचीमुचा पिशितपिण्डेन कृतानुषड रज्ञं 
बिडम्बयति सति शुचा निरस्तमौलिभिनिंगलितवाग्मिर्निस्पन्दतनुभिर्नि- 
खिलेरपि पौरेचर्पातनिलयद्वार॑ निबिडितमभूत । 
ततः क्षणादिति । ततः ब्रौपदीभीमयोः विराटनगरगमनानन्तरम्‌ चणादेव 
रिति , सन्ध्याऽरणिसकरम्वितेन प्रातःसन्ध्याृतारुण्यव्यासेन अम्बरमणिबिस्वेन 
सूयंमण्डळेन परिचुम्ब्यमाने संयुज्य Ve परितो भागेषु सर्वेषु रुधिर- 
वीचीसुचा शोणितप्रचाइधारिणा पिशितपिण्डेन मांसराशिना ङृतानुपङ्ग सम्पृत्त 
रङ्गम्‌ झृत्यशाळामण्डपम्‌ विडस्वयति अनुकूर्वति सति शम्पायुधहरिदङ्गणे प्राची- 
दिशामुखे ( सूर्यमण्डलेन रक्तं व्रायुधदिद्यामुखं परितो व्याप्तरक्त नुः्यमण्डपमनु- 
हुरति ) पूर्वदिशामुखे सू्यकरसम्पर्केण रञ्यमाने सति, शुचा शोकेन निरस्तमौ- 
छिभिः स्यक्तोष्णीषः नतमस्तकेर्वा निर्गलितवाग्मिः सूकीभूय स्थितैः निःस्पन्दतनुभिः 
लिखितेरिव स्थिरकायेः पौरेः पुरवासिभिः नृपतिनिळ्यद्वारं राजप्रासादङ्वारम्‌ 
निबिडितम्‌ व्याप्तम्‌ अभूत्‌ अजनि । सर्वेपि पौराः शोकविकलमनसो राजद्वारे 
समायाताः ॥ 


२. रुधिरसुचा’! २. 'विडम्बयति शुचाः। २३. . निबिडम्‌? ॥ पहिया: । 


षष्ठः स्तबकः | ४०३ 


इसके वाद क्षगभरमें प्रातःसंध्याकी लालीसे व्याप्त सूर्यविम्बसे संयुक्त होकर वञ्जा- 
सुष-इन्दरको दिशा-पूवे दिशाका अङ्गण जब--चारो ओर झोणित प्रवाहे भरे मांसखण्डों 
सै युक्त नृत्यमण्डपका अनुकरण करने लगा--जब प्राची दिशाका मुख सूर्यकिरणसे संएत्त. 
होकर रुधिरमांसाइत रङ्गमण्डपके समान रक्ताम दीखने लगा--तब, शीकसे सिरपरक 


'पगडयाँ उतारे या सिर झुकाये, चुप्पी साधे और अचलशरीर नागरिकॉने आ-आकर 
राजभवनका द्वार घेर लिया ॥ 


वध्वस्तदा मण्डलशो निविष्टा रुन्धद्विराशा रुरुदुर्बिलापे: । 
महत्सु दुःखेषुं विजुम्मितेषु मालिन्युपालम्भनमस्पृशद्धिः ॥ ७६ ॥ 
वध्वस्तदेति ' तदा तस्मिन्प्रभातसमये सण्डलशो निविष्टाः चरूयाकारेणोपविष्टाः 
चध्वः पौररमण्यः महत्सु घोरेषु दुःखेषु शोकेपु कीचकङ्ळसंद्वारभवेघु विजूम्मितेथु 
म्रबृदूधेषु सत्स्वपि मालिन्युपालम्भनं -व्रौपदी निन्दाम्‌ अस्पृशद्भिः छेशतो5प्यवि- 
बृण्वद्धिः आशा दिशा रुन्धत्निः व्याप्नुवन्धिः विलापेः परिदेवितेः रुरुदुः ऋन्दन्ति- 
स्म। तस्मिन्‌ समये मण्डढीभूय स्थिताः पुरनायों दिशो व्याप्नुवद्धिबिछापैररुदन्‌ , 
परं गन्धवंदण्डभयात्‌ काचिदेकमपि शब्द मालिनी जिन्दाव्यञ्जक नाभ्यघत्तेति भावः। 
अन्नोपाळभ्भनहेतोः कीचकवधस्य सत्वेऽपि तदूनुद्यवर्णनाद्विपोषो क्तिरलङ्कारः ॥९७॥ 
उस प्रातःकालमें मण्डळाकार बैठी हुई पुरक्षियाँ उस घोर दुःखके-कीचककुलसंददार- 
जन्य मनोग्यथाव्‌-उपरिथित होने पर भो गन्धर्व द्वारा दिये जानेवाले दण्डके भयर 
सालिनीकी -निन्दाको अंशतः भी न छूनेवाले तथा. आकाशको गुंजा देनेवाले विलापो 
दवारा रोती रहीं । उन्होंने अपने रोने थोनेके सिलसिलेमें एक भी शब्द ऐसा नहों कहा 
“जिससे मालिनीकी शिकायत हो सके, क्योकि वे डस्ती थीं कि कहीं मालिनीकी शिकायत 
करनेसे वे गन्धर्वे हम.लछोगों पर भी बिगड़ न जाय, हमें मो दण्ड न देने लगें, नहीं नो 
झैनेके देने पड़ जायेंगे ॥ ७९॥ 


तस्मिन्दिने संनिधिमागता सा कृष्णा इरां केकयराजपुञ्या: । 
सपीशलाकार्पणया बिनापि मन्देतरामश्रुकणेरकार्षीत्‌ ॥ ८० ॥ 
तस्मिन्निति। तस्मिन्‌ कीचकवधपरभाविनि दिवसे सन्निधिमागता समीपमाः 


४०४ चम्पूभारतम्‌ । 


प्रतिदिन मषीशलाकार्पण सुदेप्णाश्चुकारणं तन्न दिने तु सैरन्त्रीदशंनसेव. तथेति. 
भाचः। अन्नाश्चुकारणमपीशळाकार्पणमन्तरे वाश्चपरबृत्तिवर्णनाद्विभावनाऽछङ्कारः॥८०॥ 
उस दिन जब द्रौपदी सुदेष्गाके पास आई तव सुदेष्णाके नयन सुरमा लगानेकी सलाई 
के विना लगाये ही अश्रपूर्ण हो गये, दूसरे दिनोंमें जब द्रौपदी आती और सरमेकी सलाई - 
सुदेष्णाकी आँखोंमे डालती, तव उसकी आँखोंसे आँसू प्रवादित होते थे, उस रोज तो 
द्रौपदोको देखते हो सुदेष्णाको स्मरण आ गया कि इसीने हमारे भाश्योंका संहार करवाया 
है, और उसके नयन आँसुसे २ र आये ॥ ८०॥ 
तावद्युधिष्ठिरसुखा अपि le 
व्याधूत कीचककुलाकु म्‌! 
नियेखियानधनवारिकरीपरीतं 
संकेतशैलमधिरुह्य निशश्वसुस्ते ॥ १॥ ` 
तावदिति । तावत्‌ तस्मिन्समये युधि्ठिरप्रग्टतयः पाण्डवा अपि वातजातन 
वायुपुत्रेण भीमेन एव वातजातेन वायुससूहेन व्याधूतानां निहतानां कम्पितानां 
च कीचकानासू एव कीचकानां वेणूनाम ङेः सञ्चुदायैः आकुलः कोटिभागः अग्म- 
देशो यस्य तम्‌ तथोक्तम्‌ , तथा नियत्‌ ग्रियानयनवार्येव झरी प्रखवर्ण तया परीतं 
व्यासम्‌ संकेतम्‌-असुकस्याने त्वया भया चामुककाले ` समागन्तव्यम्‌ इत्येवं 
कल्पित स्थानम्‌-एव शेळ प्तम्‌ अधिरह्मं प्राप्य निराश्वसुः, आयताया विपत्तेरः 
चसिततया दीर्घ श्वासं तत्यजुः । अयमस्याशयः--कीचके हते सर्वे पाण्डवा क्टचन 
संकरेतस्थाने एकन्नीभूय स्थितिमाळोच्य दीर्घश्वासं त्यक्तवन्तः, तत्र सङ्केत एव 
शैलस्वेनाध्यवसीयते, सङ्केते भीमहतकीचककथेवायदेशस्था पवंते वायुकं। स्प ie तकीच- 
कवेणुको टिरमस्था, सङ्केते द्रौपदीनयनाश्चुप्रवाहपरीतता, शेले च प्रखवर्णपरीतता, 
तदेवं निरुढं साम्यमिति समस्तवस्तुविषयं सावयवं रूपकमलङ्कारः ॥ ८१ ॥ 
उस-समय युधिष्ठिरप्रभृत्ति पाण्डवोने भी भीम द्वारा निहत कोचककुलसे व्यग्न है 
कोटिदेश जिसका ऐसे, तथा वाके से कम्पित है अग्रभाग जिसका ऐसे वेणुओंसे 
युक्त, द्रौपदीकी आँखोंसे बहने वाली अथुधारासे व्याप्त तथा झरनोंसे युक्त संकेतस्थान 
रूप शैलपर आकर दौघंश्वास ले लिये, दुःखसे छुटकारा पानेपर दोघे श्वास लिये ॥ ८१॥ 
तदनु विदितवार्तों घातेराष्ट्रथरेभ्यः | 
शुभगुणचरितेभ्य: सूतजानां शतस्य । 
. बसतिमरिजनानां म॑त्स्यभूपालपुयौ 


हृदयमुकुरलगनै हुँतुभिर्निुश्चिकाय ॥ ८२॥ 


१. “मात्स्यभूपाल*। इति पा०। 


षष्ठः स्तबकः । ५०% 


तदन्विति । तदूचु कीचकानां वधानन्तरं धात्तराषट्रः दुर्योधनः शभगुणचरितेभ्यः 
शुभानि: रमणीयानि गुणाः गूढृततजञतेङ्गितज्ञस्वाद्यः चरितानि यथार्थवक्तुत्वा- 
दीनि च येपां तेभ्यः चरेभ्यः गु्चरेभ्यः सूतजानां शतस्य शतसंख्यककीच- 
कानां विदितवात्तः खरत्युरूपं वृत्त ज्ञात्वा हृदयमु कुरळग्नेः चित्त रूपदर्पणप्रतिबिम्ध- 
भूतेः हृदये भासमानेहेंतुभिः का सा सुन्दरी यां फीचकश्कमे, के ते गन्धर्वा ये 
पञ्च सन्ति, अच्छुन्ना एव तं न्यघ्नन्‌ इत्यादि तर्कोपनीतेरवश्यममी एाण्डवा इति 
सम्भावनात्मकेः रिङ्गैः अरिजनानां पाण्डवानां मस्स्यभूपालपुर्याम्‌ विराटनगरे 
-वसतिं निवासं निश्चिकाय निर्धारयामास। अयमर्थः युधिष्टिरादयोऽवश्यं तरर 
नगरे सन्तीति निश्चयो दुर्योधनस्य चित्ते चरोपनीतकीचकवधबृत्त श्रचणानन्तर सद्य 
शव जात इति भावः॥ ८२॥ 

इसके वाद कौचकवधवृत्तान्तको अपने चतुर, विश्वासी एवं यथार्थवक्ता चरोंके मुखसे 
जानकर हृदयमें भासित होनेवाले कारणोंसे घृतराष्ट्रके पुत्र दुर्योधनने निश्षयरूपसे समझ 
छिया कि हमारे शबु-पाण्डव-मत्स्यराज विराटके ही पुरमें हैं ॥ ८२॥ 

अन्येयुरज्रे्धरसोब॑लाभ्यामास्थाय गोष्ठीमधिपः कुरूणाम्‌ । 

"भोष्माम्रगान्बन्धुजनान्विलोक्य गम्भीरमेचं गिरमाबभाषे ॥ ८३॥ 

अन्येधुरिति । अन्येद्युः परस्मिन्नहनि कुरूणाम्‌ अधिपः दुर्योधनः अज्ञेश्वरसौव- 
राभ्यां कर्णदाकुनिभ्यां सह गोष्ठीम्‌ आस्थाय समामण्डपं प्राप्य भीष्माग्रगान्‌ 
सीप्मप्रसुखान्‌ बन्धुजनान्‌ आत्मीयवर्गान्‌ विलोक्य गम्भीरम्‌ धीरस्वरेण एवं 
वच्यसाणप्रकारेण गिरं वाचस्‌ आवभापे उचाच। निश्चयानन्तरं कर्णशकुनिभ्यां 
सभाभवनमागतो दुर्योधनो भीप्मादीनात्मीयान्‌ पश्यन्वचयसाणप्रकारेणो क्तवान्‌ 
इत्यथः॥ ८३॥ 
' दूसरे दिन अन्गेश्वर कणे. तथा शकुनिके साथ सभाभवनमें. आये हुए दुर्योधनने 
मीष्मादि आत्मीयजनोंकी ओर देखकर गम्भीरः भावसे इस प्रकारके वचन कहे ॥ ८३ ॥ 

भो सोः ! विदितं किं भवतोमिदम्‌ ?। संप्रति मात्स्यपुरे कामपि 

वु कीचके तिभि 

कामिनीं कामयमानः कीचकोऽपि निशि तस्याः पतिभिरदृश्यैः पञ्चभि- 
गॅन्धवेरनुरद्दसि स्वसंख्यापदामिघेयमनीयत | तस्यै पुनरपि दुह्मन्तस्त- 
:. दनुजा अपि तथैवेति काचिदियं किंवदन्ती कणोत्कणमधिरोहति । एवं 
- चेदसंशयं सा चतुष्पथमँण्डपस्तम्भसालभञ्जिकेव सबजनकरपरामश- 


१. 'सौबलिभ्याम्‌?। २. 'भीमादिमान्‌!। ३. “अपीदम?। ४. “संप्रति खल'। 
१० 'कीचको निशि!। ६. 'अभिषेयताम!। ७. “मण्डपिका? । ८. 'सवेकरा- 
मझे? । इति पा०। 


४८६ चम्पूभारतम्‌ | 


भाजनं पाद्चालदुंहिता । तेस्याः पतिविडम्बका इति प्रवादभाजस्ते5पि 
पुनरज्ञातवासिनः परेतपतिपबमानपाकशासनाखिनां पारखैंणेयाः | तेष्व 
पि द्वितीयेनैव बाहुबलशालिना बधूदुददां निदन्त्रा भबितव्यम्‌ । अहा 
सवेत्र बिश्श्ह्ठुलममीषां दौःशील्यम्‌ ॥ को 

भो भोः विदितमिति । भो भोः अये बन्धुजना:, किमिदं कीचकवधद्॒त्त अवतः 
विदितस ज्ञातम्‌ , ( न चेत्‌ सम्प्रति भ्ूयताम ) सम्मति पुष दिनेषु मात्स्यपुरे 
विराटनगरे कामपि अज्ञातविशेषपरिचय कामिनीं स्त्रियं कामयमानः प्राथयसानः 
कीचकः विराटश्याळः अपि निशि रात्रौ तस्याः प्राथ्यंमानायाः कामिन्याः पतिभिः 
स्वामिभिः अहश्यैः गुसैः पञ्जभिः गन्धैः अज्लरहसि एकान्ते स्वसंख्या पञ्चत्व 
संख्या तद्वाचकपदं पञ्चस्वं तदभिधेयं पञ्जस्वसब्दुप्रतिपाद्यं रुत्युम अनीयत 
प्रापितः । तस्यै कीचकवधकारणीमूताये खिये पुनः सोप मन्तः तां चिताया- 
मारोप्य दिधच्न्तस्तद्नुजाः कीचकावरंजा अपि तथेव आतुरेव दशां गमिता 
मारिताः। काचित्‌ कापि इदम्‌ पूर्वोक्तरूपा किंवदन्ती दुन्तकथा कर्णात्‌ कर्णम्‌ 
जनाञ्जनान्तरम्‌ अधिरोहति अयते । एवं चेत्‌ यदीयं किंचदन्ती.'सस्या तदाः 
असंशयं निश्चयेन सा कामिनी चतुष्पथे चतु्मार्गमिळनस्थाने यो मण्डपस्तस्य साल- 
अञ्जिका कृत्रिमएन्रिका इव सर्वजनकरपरामशंभाजनम्‌ सवेंपां लोकानां स्प्रष्टन्या 
पांज्ञाळदुद्दिता द्रौपदी ( एवं भवितुमहंति ) तस्याः कामिन्याः पतिचिडम्बकाः 
स्वामित्वेन प्रथमानाः इति प्रवादभाजः ख्याताः ते गन्धर्वाः अज्ञातचासिनः ग्रच्छु- 
अभावेन वसन्तः परेतपतिर्यंमः पवमानो वायुः पाकशासन इन्द्रः अश्विनौ स्ववैदौ, 
तेषां पारखेणेयाः परख्रीषु जाताः पुत्राः । ( यसस्य युधिष्ठिरः वायोभौमः, इन्द्रस्य 
जुनः, अश्विनोन॑कुलसहदेवी) तेष्वपि पञ्चसु आठृघु वाहुशाछिना झुजवीययुक्तेन वधू- 
हुं ब्रीप्निष्टं चेष्टमानानां कीचकादीनां निहन्त्रा मारणपृत्तेन द्वितीयेनेव 
भीमेनेव भवितव्यस्‌। अहो, आश्चर्यम्‌ अमीषां पाण्डवानां सवंत्र सेषु स्थानेषु 
विश्वङ्कुलम्‌ अनर्गलं दौःशील्यम्‌ दुष्टं चारित्रम्‌ ॥ 


है बन्धुजन, क्या आपने कीचकबृत्त सुना हे! इस समय मत्स्यराजके नगरमें एक 
गश्ञातविदोषपरिचय सुन्दरी दै, जिसकी कामना करनेवाले विराटके साळे कीचकको 
भो गन्धव॑ नामसे ख्यात अदृश्य होकर रहनेवाले उस रके पाँच पतियोंने रात्रिके एकान्त 
में अपनी संख्या पञ्चत्व, उसके लिये पद भी पञ्चत्व, उसका अर्थ मृत्युको प्राप्त करा दिया। 
फिर भी उस खीके प्रति द्रोह करनेवाले-उसे चितामें डाळकर जला देनेकी इच्छा रखने 
वाले कौचकानुजोकी भी वही दशा हुई जो उनके बड़े भाईकी हुईं थी। इस प्रकारकी 


१. 'सुता? । नर. तेऽपि पुनरश्चातवासिनः परेतपतिपवमानपाकशासनाशिनां पारः 
स्व्ैणेयास्तस्याः पतिविडम्बकाः? । ३. बाहुशालिना? | इति पा० । 


षष्ठ: स्तबक: । ४८७ 


किंवदन्ती कार्नोकान फैल रही दै यदि यह किंवदन्ती सच्ची है तो चौराहपरके 
भण्डपकी कठपुतलीकी तरह सबके हाथथोंके स्पशंको सहनेवाली वद्द स्री पान्नालपुत्री द्रौपदी 
दी है, और उसके पतिकी नकल करनेवाले वे गन्धर्वे भी अज्ञातवास करनेवाले 
यमपुत्र-युधिष्ठिर, वायुपुत्र-भीम, इन्द्रपुत्र-अजुंन और अश्विनोकुमारंके दोनों पुत्र 
नकुरू-सद्देव ही हो सकते हैं । उनमें भी द्रौपदीके द्रोहियोंका मारनेवाला बाहुझाही 
भोम ही होगा, आश्चयं है, ये पाण्डव जहाँ कद्दी जाते हे सब जगह अपना अनर्गल आचरण 
अवश्य हो दिखला देते हैं ॥ 

तथा हि, 

देशे जरासंधसुखेव्येरुन्धन्वनेऽपि किमीरहिडिम्बसुख्येः । 

गूढे निवासेडपि च सूतपुत्रेः क नु स्थितास्ते कलहं विनान्ये:? ॥८४॥ 

देश ,इति । देशै स्थितास्ते पाण्डवाः युधिष्ठिरादयः जरासन्धमुखः जरालन्धप्रथ्ट- 
तिभिः व्यरुन्धन्‌ विरोधं कृतवन्तः) चनेऽपि स्थिताः किर्मीरहिडिस्वमुख्येः किमीरः 
हिडिम्बप्रस्रतिसिः व्यरुन्धन्निति योज्यस्‌ , एवं परन्रापि। गृढे निवासे अज्ञात- 
चासकाले अपि सूतपुत्रः कीचकः सह, ते पाण्डवाः अन्यः परेः कहं विरोधं विना 
कव जु स्थिताः कुन्रातिष्टन्‌ , न कुत्रापि ते शान्त्या स्थिताः सर्वत्रेव ते विरोधमेवार्जि- 
ततरन्त इत्यर्थः ॥ 4४ ॥ 

जब देशमें रहे तव पाण्डवोंने जरासन्ध वगेरदसे लड़ाई की, फिर वर्नमें गये तब वहाँ 
पर किर्मीर, हिडिम्ब आदिसे उलझ गये, अज्ञातबासके समयमें भी आदत नहीं छोड़ी, वहाँ 
भी कीचकोंके साथ विरोध किया, यह पाण्डव विना दूसरोंसे झगड़े कहाँ रह सके हैं, 
लड़ना इनका स्वभाव है, कहीं भी विना दूसरेसे झगड़े नका रहना नहीं हो सकता दै॥ 

अत्रेब स्थित्वा वेषान्तरक्चकेः पञ्चभिरकिंचनेरेतेवञ्चितः खलु इद्धो 
विराट इत्यभिधाय सुयोधनो राधेयेन सह कृतहस्ततालो वल्गडुजरि- 
खरसुच्चजेहास ॥ 

अत्रैवेति । घेषान्तरं सन्न्यासादिरूपोऽन्यो वेशस्स एव कन्चुकमाचरणं येषां 
तेर्वेपान्तरकन्चुकेः संन्यासपाचकत्वादिरूपान्तराण्यादाय प्रच्छन्ने अकिल्वनेद्रि- 
द्वेरेतेः पञ्चभिः पाण्डवेः अन्नैव विराटस्य राजधान्यामेव स्थित्वा अध्युष्य एप बृद्धो 
विराटः वश्चितः प्रतारितः खळ इत्यभिधाय सपरिहासमुक्त्वा राघेयेन कर्णेन सह 
कृतहस्तताळः करामशंः सुयोधनः वल्गदुशुजशिखरमस हस्ताग्रं चालयन्‌ आनन्दा- 
तिरेकेण बाहू चषिपन्‌ सन्‌ उच्चंजहास अद्ददासमकंत॥ . 

“वेषान्तररूप परदेमें छिपे हुए इन अकिञ्चन पाण्डवोने विराटके नगरमें ही रहकर 


कि कन्चुकैरकित्ननैः । इति पा०। 


४०८ ` चम्पूमारतम्‌। 


बढे: विराउको ठग लिया,! ऐसा कहकर दुर्योधनने कर्णके हाथ पर ताली मारी और फिर 
बह जोरोंसे हँसने लगा ॥ 
ततः, . ) 
संक्षोमे नगरस्य मत्स्यन्पतेर्योद्ध स्वयं निर्गताः 
न्हट्ठा तानवकीर्णिनो बितनुमो गच्छाधुना त्वं पुरः | 
इत्युक्तः कुरुभूभुजा सदसि गा हृतु त्रिगतेश्वर- र 
स्तस्यैवाप पुरीं दिनाबधिरिवार्यम्णः प्रतीचीं दिशम्‌ || ८५॥ 
संक्षोमे गति । ततः पाण्डवानां विराटपुरवासस्य निश्चये सति-मत्स्यनुपतेः 
विराटस्य नगरस्य राजधान्याः संचोमे अस्माभिराक्रमणे कृते सति स्वयम्‌ योद्धुम्‌ 
निर्गतान्‌ तेषां पाण्डवानां युद्धरसिकतया55श्रयरचाप्रवणतया च युद्धायो युक्तान्‌ 
तान्‌ पाण्डवान्‌ दृष्टा अवक्रीणिनः भग्नाज्ञातवासरूपन्रतान्‌ वितनुमः ङुमः, अधुना 
सम्प्रति त्व पुरः अग्रे गच्छ, कुरुभूभुजा कुरुराजेन सदसि सभायाम्‌ इत्युक्तः एव- 
 सभिहिंतः त्रिगत्तेश्वरः त्रिगत्तांख्यदेशाधिपः सुशर्मा गाः धेनूः हतुं तस्य चिराटस्य पुच ` 
पुरीम्‌ , अर्यम्णः सूर्यस्य दिनावधिः सन्ध्यासमयः अस्तमयकालः प्रतीची दिशमिव 
चारुगीं दिशाम्‌ इव आप प्राप्तवान्‌ । अयमाशयः-पाण्डवा निश्चयेन विराटपुरे त्रस- 
न्ति, वयं यदा विराटनगरमवरोत्स्यामस्तदाऽवश्यमेव ते -युद्धरसिकाः स्वाश्रयरत्ता- 
अवणाश्र युद्धाय निर्यास्यन्ति, ततस्तान्‌ परिचित्य वयं तान्‌ भग्नाज्ञातवासत्रतान्‌ 
करिष्यामः, तावत्‌ स्वं पुरो गत्वा विराटपुरमवरुन्धि, एवं सभायां दुर्योघनेनोक्तखि- 
शत्तेश्वरः सुशर्मा विराटस्य पुरीमाप्तवान्यथा सूयस्यास्तमयसमयः प्रतीचीं दिशं 
यातः सुशर्माणि विराटपुरं गते सूरयोऽपि प्रतीचीं गत इति भावः। अन्न सुशर्म- 
दिनावध्योः आपिरूपेकक्रियाऽन्वयात्त॒ल्मयो गिताऽछक्कारः ॥ ८५ ॥ 
दुर्योवनको जब इस वातका निश्चय हो गया कि पाण्डव लोग विराट-नगरमें रह रहे 
हैं तब उसने त्रिगर्ताधिपति सुशमाँको कहा कि यदि हम लोग विराट नगरपर आक्रमण 
कर दें तो पाण्डव लोग वहाँ पर रहनेके कारण निश्चय ही युद्धमें उतर आयेंगे और इस 
अकार हम लोगोंसे पहचाने जानेके कारण उनका अज्ञातवास - समाप्त हो जायगा भतः 
“तुम आगे चलो! इस प्रकार कहे जानेपर सुशमां, जिस प्रकार सूये सन्ध्या समय पश्चिम 
दिझाको प्राप्त करता है उसा प्रकार गायोंका इरण करनेके लिए विराट-नगरको गया ॥८५॥ 
तंत्र कचिदरुणतया निमग्जमदस्निक्कमारोष्णनिः्ासवेगविललितं- 
विचित्रवीचीप्रपञ्चमिव स्यमन्तपञ्चकम्‌, कचिन्नीलतया मदकण्डूलवे- 
तण्डझुण्डाविधूनितबिटपमालमिच तॅमालकाननम्‌ , कचिद्धवलतया मन्द्‌ 
१. “तत्र दक्षिणेन पुरं व्यग्रतरसे स्यमानं १ कलसितदोचो? 
३. Cormeen rs ह ची 


षष्ठ, स्तबकः । ४०६ 


रगिरिमंथनविक्षोभितफेनकरूटमिव क्षीरोदमध्यम्‌ , - उन्नमितलाङगूलम्‌ , 
उद्ठमितहुकारम्‌ उंज्ललितधूलीकम्‌ , उद्दासघण्टारबं गोधनं दक्षिणेन पुरं 
व्यप्रतरसन्येन तेन काल्यमानं निशाम्य सेनाकुम्मिकुलगम्भीरबंद्धितार- 
'्भसन्दिरामसिंहप्रतिच्छन्दचृन्दसुखकन्द्रमौननियमं विभिन्दन्‌, अनुकू- 
लपवमानपुरोनाटितपटे ैरिभटजीबिताहरणाय बैवस्वतमिवाह्वयद्भिः केतु- 
ड परिमोटितगगनतटिनीतटविटपिबाटो बिराटोऽपि रणप्रयाणौरम्भ- 
सीटीकत ॥ 


तत्रेति । तत्र संध्यासमये क्वचित्‌ कुत्रापि भागविशेषे निमग्नस्य र्नानायान्त- 
'निसग्नस्य जमद्रिनकुमारस्य परशुरामस्य उष्णानाम्‌ राचुपु क्रोधवशादत्युष्णानां 
'निःश्वासानां वेगेविळुलिता इतस्ततः चिताः विचित्रवीचीप्रपञ्ञा यस्मिस्तत्‌ तथा- 
भूतं स्यमन्‍्तपञ्चकम्‌ ङुरुचेत्रे पशशुरामनिहतक्षत्रियरुधिर भयहृदपञ्चकम्‌ इव स्थि- 
-तस्‌ + ( योधनं नानावर्ण, तत्र रक्तं गोधन सञ्चरत्सत्‌ कुरुचषेत्र स्थितं शोणितहृद्प- 
ज्वकमिव प्रतीयतेस्मेत्यस्या उत्मेक्ताया अथः) छचित्‌ भागविशेपे धवळतया स्व- 
च्छुतया मन्द्रगिरिमन्थनेन मन्द्राचळकृतसंक्षोभेण विक्षोभितफेनकूटम्‌ सञ्चाछि- 
तफेनसझुदायम्‌ इव चोरोदमध्यम्‌, ( या धवला गावस्ता मन्द्राचलमथिते 
'क्षीरोदमध्ये सञ्चरत्फेनपटळमिव प्रतीयन्ते स्म) उन्नमितछाङ्गूलम्‌ उत्थापितः 
'पुच्छुम्‌ , उदूगमितहुंकारम्‌ हुंकारं कुबंत्‌, उज्ञलितधूलीकम्‌ धूलिमुत्किरत्‌ , उद्दा- 
:सघण्टारचं प्रशवत्तभीपणघण्टाशब्दं गोधनं निजं गोरूपं धनम्‌ दक्षिणेन पुरं ग्रामस्य 
दक्षिणभागे व्यग्रतरसेन्येन गवां धारणे व्यस्तसैनिकनिवहेन तेन सुशर्मणा 
काल्यमानं स्वानुमतदिश ्रतिगम्तुं प्रेयमाणं निशम्य श्रुत्वा सेनाकुम्मिकुलानां 
सेनागजानां गम्भीरबृंदितारम्भेः गभीरध्वनिभिः . मन्द्राग्रे भवनोपरिं यानि 
'सिंहमतिच्छुन्ददन्दानि सिंहाकृतयः तेपां युखान्येव कन्दराः गुहाः तेषां मौनः 
'नियमं सदा ` मूकीभावं विभिन्दन्‌ दूरीङृवंन्‌ सेनाकरिशब्देमन्दिराग्रसिह- 
अतिमाः अपि प्रतिशब्द कत्तु बाधिताः सत्यो मौनं त्यजन्ति, सेनागजशब्देन 
मन्दिराग्रभागावस्थितसिंहप्रतिमासुखङहराण्यपि झुखरीङ्चन्‌ , अनुकूलेन स्वग- 
न्तच्यदिशमेच गच्छता पवमानेन वायुना पुरोनाटितपरेः अग्रे धूयमानपताकेः 
चैरिभरजीविताहरणाय शचुसैन्यप्नाणहरणाय वेवस्वतं यममिव आह्वयद्धिः आकार- 
यद्विः केतुदण्डेः ध्वजैः परिमोदितः त्रोटितः गगनतरिन्या - आकाश्षगङ्गायाः तरयो- 


१. 'मन्थनपरिक्षोसितः। २. 'उल्लसितं?। ३. “गोधनं निशम्य्‌ सेनांकुम्मि- 
कुल । ४. “सैन्यपंरिवर्तेन? । ५. जीवितदृरणायः- ६. 'केतनदण्डैः?। 
७. 'आरभटीम?। ८. 'भटोकत?। इति पा० । 


के -चम्पूभारतम्‌.। 


बिंटपिवादो चृक्तराशियेंन ताइशो विराटः अपि. रणप्रयाणारम्म॑ युद्धयान्रोधोगस्द 
आटीकत कृतवान्‌। उत्मेक्षातिशयोक्तिश्रान्नालझ्वारो ॥ 

उस संमय विराटके गोधनका गाँववी ओर लौटनेका समय था, सभी रंगकी गाये थीं, 
जो गायें लाल थीं और दौड़ रही थीं, वे ऐसी लग रद्दी थीं मानो कुरुक्षेत्रमे परशुराम- 
निद्दितक्षत्रियरधिरमय हद हों जिंनमें .निमग्न परशुरांमके उच्छवाससे तरङ्गे उठ रद्दी 
हों; कुछ गाये काली थीं, वे ऐसी लगती थीं मानो मत्त गर्जोने सिर रगड़ करके शाखायें 
तोड़ डालो हों जिनके ऐसे तमालबृक्षसमूह हों, कुछ गाये उजली थीं वे ऐसी लगती थीं 
मानो मन्दराचल्मयित क्षोरसागरके बीचमें फेनराशियाँ चळ रही दों, गायें पूँछ उठाये, 
हुंकार करती हुई, धूळ उड़ाती, घनघोर घण्टाशब्द करती थीं उन्हें पकड़ने व्यस्त सुशमां 
का सैन्य हॉककर लिये जा रहा दे यह वात सुनकर विराटने युड्यात्राकी तैयारी की» 
उनके सेनागजके गम्भीर शब्दसे भवर्नोके ऊपर बनी हुई सिंद्की प्रंतिमायें भी अपने 
गौनन्रतको छोडनेके लिये लाचार की जा रही दै, अनुकूल वायु आगेको ओर पताकाको 
लहरा रही है मानो शश्च सैन्योंके प्राणदरण करनेके लिये यमराजको बुछावा दिया जाः 
रहा दो, उनके ध्वजइण्ड आकाझगज्गाके तोम उत्पन्न बृक्षोंके शाखासमुदायको मग्नः 
कर रहे थे ॥ 

संख्याय यानेषु समारुरुक्षाकेलिस्ट्रशां कीचकबान्धवानाम्‌ । 
अश्रप्रसंगेऽप्यभिधीयमानो गन्ध्वशव्दो गरलायते स्म ॥ ८६ ॥। 

मंख्यायेति । संख्याय युद्धं कतं यानेषु गजाश्वादिपु समाररुचाकेलिस्पशास्ट 
आरोहणङुतुकिनाम्‌ कीचकवान्धवानास्‌ कीचक्ंशाचसेषाणाम्‌ अश्वप्रसङ्गेऽपि अश्वः 
बोघनतात्प्येण अपि अभिधीयमानः केनचिदुच्चायंमाणः गन्धवंशब्दः गरलायते 
स्म विषवदूभासते स्म, तानुद्रेजयति स्म। युद्धोद्यमे यानमारोहुसुत्काः कीचकबा- 
न्धवाः केनापि जनेनाश्ववोधनेच्छुयाऽप्युचचार्यमाणं गन्धवंशब्दसाकण्य कीचक 
संहारपरकगन्धर्वस्सुस्या विमनायन्तेस्म, “वाजिवाहावंगन्धवं’ इति घोटकार्थेऽमरः । 
इन्ब्रचञ्चाबुत्तम्‌ ॥ ८६.॥ 

युद्धमें जानेकी इच्छासे सवारीपर आरूढ दोनेकी उत्कण्डा धारण करनेवाले कोचकः 
बान्धवगण जभौ किसी के सुँदसे धोड़ेके अर्थमें भी गन्धवं शब्दका प्रयोग सुन लेते तो वह 
शब्द उन्हे विषकी तरह मालूम पडता था, उस शब्दमात्रके सुननेसे वह . उद्विग्न हो 
उठते ये । गन्धर्वोने ही कीचकका संहार किया है. इस विइवासके कारण किसी मी अर्थमें 
प्रयुक्त दोनेवाले गन्धवं शब्द मात्रसे वह डर जाते थे, दूषका जला मठ्ठा भी तो फूँक-फूँक- 
कर पिया करता है॥ ८६॥ 2, 

__सभ्येश्व सूदेश्य तुरङ्गिभिश्च गोपैश्चे विज्ञापितवीयेभूम्नः । 


१. पौरैश्व' | इति पा० । 


षष्ठ: स्तबक: । ४११: 


दन्तानिवेन्द्रद्रिरदः स पार्थान्बीर: पुरोधाय रुरोध शजुम्‌ ॥ प७॥ 
_ सम्यैस्चेति । सभ्य सभासलिः, सूदेः पाचकेः, तुरङ्गिमिः अश्वशालाकर्मकरे: 
गोपेः गोरचाऽधिक्ृतेश्च विज्ञापितवीय भूस्नः सूचितवलाधिक्यान्‌ पार्थान्‌ युधिछिर- 
अीमनकुलसहदेवान्‌ इन्दद्विरदः .ऐरावत्तश्रतुरोदन्तानिव पुरोधाय अग्ने कृत्वा चीरः 
स विराटः शु सुशर्माणं रुरोध अवरुद्धवान्‌। सभ्या युधिष्टिरस्य सूदा भीमस्य 
सुरङ्गिणो नकुलस्य गोपाश्च सहदेवस्य वीर्यप्रकर्ष विराटायाख्यातचन्तस्तं 'धुत्वा 
विरारस्तान्यार्थान्पुरोघाय सुशर्मणा सह योद्धुमभ्याययौ यथा शक्रस्य हस्ती 
ऐरावतः स्वाँश्चतुरो दन्तान्पुरोधाय शत्रमाक्रामति, उपमयाऽछङ्गारेणेपामजय्यत्वं 
चीर्यावदातस्वं च ध्वन्यते। सम्याद्य एव सभ्यावीन्‌ युधिष्टिरादिपार्थान्प्रचचुरं परि- 
चिन्चन्तिस्म अत एव च तेपां तद्वीयकथने उपयुक्तपान्नर्बं बोध्यम्‌ ॥ ८७॥ 
जब युद्धकी तैयारी हो रद्दी थी, तब सभासद्‌ लोग जो युधिष्ठिरके साथ रहनेके कारण 
उनके वीयेप्रकपेसे परिचित थे, इसी तरह पाचक लोग जो भीमके बलकी जानकारी रखते 
थे, घोडेके रक्षक जो नकुलकी ताकतसे परिचित थे एवं गोप लोग जो सदददेवके पराक्रमकें 
ज्ञाता थे, सभी लोगोंने आकर विराटको उन वोरोंके वलकी सूचना दी, अतः बहादुर राजा 
विराटने उन चारो पार्थोको आगे करके सुशर्माकौ घेरा जैसे इन्द्रका दाथी ऐरावत अपने 
चारो दाँतोंको आगे करके शब्ुओंको घेरता हैं॥ ८७॥ 
तृणकल्पमपि त्रिगतेभूपं तमुपेच्यैब तदा गबां कुलानि | 
सहदेबबिलोकमात्रहषीत्सहसा मोत्स्यचमूसमीपमापु: ॥ ८८॥ 
तुणकल्पमिति । तदा सुदार्मनिरोधकाले रवां कुलानि सङ्घाः सहदेवविलोकः 
मात्रहर्षात्‌ सहृदेवस्य स्वपालकमुख्यस्य दर्शनमान्रप्रभवात्‌ प्रमोदात्‌ तुणकल्पस्र 
अतितुच्छं आसोपयोगि घाससमं च तं युद्धोधत त्रिगत्त॑भूपं स॒ुशर्माणमुपेचय अना- 
इत्य मात्स्यचसूसमीपम्‌ विराटसेनासमीपम्‌ आपुः आगच्छन्तिस्म। तुणकद्पत्या 
गेन. स्वपालकम्रेमप्रकर्षात्तत्समीपागमनं गवां स्वभावसिद्धस्‌ । औपच्छन्द्सिक: 
त्तम्‌ ॥ ८८ ॥ 2 
उस समय सुशर्मा द्वारा घेरकर रखी गई विराटको गार्योने जब सहृदेवकों देखा तब 
उनके दर्शनसे उत्पन्न आनन्दसे वे गायें तृणकत्प-अतितुच्छ त्रिगत्तेश्वर सुशर्मांकी उपेक्षा 
करके हठात मात्स्यराजा विराटको सेनाकै पास चली आई ॥ ८८ ॥ 
मोबीकुशाक्लितकरावथ बद्धपड्ी 
मँत्स्यत्रिगतेवसुधाधिपयोरनीकौ । 
आंध्मातशद्वनिनदप्रणवप्रणाद- 
सायोधनाध्ययनमदूभुतमारभेताम्‌ ॥ ८४-॥ 


नमन ननीनननचनननन यनत री री र विवि कक 
१. 'धीरः। २. 'मात्स्यपुरीसमीप?। ३. 'मात्स्य' । ४. “प्रधान” | इति पा० । 


४१२ चम्पूभारतम्‌ | 


मोवींकुरोति । अथ निरोधे जाते मौर्य: चापज्याः एवं कुशाः दर्भास्तेरङ्किता 
युक्ताः करा हस्ता ययोस्तौ तथोक्तौ, बद्धपक्की पद्धिबन्धेन स्थितो, मत्स्यन्निगत्तवः 
सुधाधिपयोः सत्स्यवसुधाधिपस्य विराटस्य त्रियत्तंवसुघाधिपस्य सुशसषश्च अनी 
को सेने आध्मातानां शब्दायितानां झङ्कानां रणशङ्कानां निनदः शब्द एव प्रणवः 
ग्रणाद्‌ः आंकारोच्ारणं यत्र तारां तथाक्तम्‌ आयोधनाध्ययनम्‌ युद्धस्वरूपं वेदा- 
ध्ययनस्‌ आरभेतास्‌ प्रार्धवन्तो । वेदमधीयानाः कुशथुक्तकराः पङ्षिवद्वा ओंकार- 
व्याहारपूर्वकं वेदाध्ययनं कुर्वन्ति, तद्वद्मी उभयपक्षगता योधाः मोर्वीरूपान्कुशा- 
न्करेषु कृत्वा पङ्क्तौ बद्धाः शङ्घध्वनिरूपौङ्वारमुच्चारयन्तो युद्धरूपं वेदाध्ययन मारे 
भिरे इत्यथः । समस्तवस्तुवत्ति रूपकमळङ्कारः॥ ८९॥ 

इसके बाद प्रत्यज्ञारूप कुश हार्थोमे लेकर पहश्चिवद्ध खड़े हुए मत्स्येश्वर विराट तथा 
त्रिगतेश्वर सुशर्माके सैन्यगणने शङ्ख निरूप प्रणवोचारण करनेके साथ युद्धरूप वेदा- 
ध्ययन प्रारम्भ कर-दिया ॥ ८९ ॥ ) 


मत्स्येन्द्रमन्दिरमहानसभच्यवृन्द- 
स्वच्छन्दसक्षणरहस्यवदावद्न । 
चवेलारवेण वललस्य तदा रिपूणां 
चित्तं न केबलमकम्पि दिशो दशापि ॥ ६० ॥ 
मत्स्येन्द्रेति । मस्स्येन्द्रो विरारस्तन्मन्दिरे यन्महानसं पाकशाला तत्र यद्भचय- 
बुन्त नानारसमरानजातं तस्य स्वच्छन्दभक्षणं यथेच्छाभ्यवहार एवं . रहस्यं गु्त- 
वृत्त तस्य वदावदेन अभिधायकेन-मस्स्यराजमहानसे बह्वनेन भुक्तमिति सूच- 
यता बलळस्य तदाख्ययाऽज्ञातचासं समापयतो भीमस्य चवेलारवेण सिंहनादेन 
तदा तस्मिन्‌ युद्धोपक्रमे केवल रिपूणां. चित्तस मन एव न अकस्पि चलितं किन्तु 
दिशोऽपि अकम्पिषत सकम्पा जाताः। अन्न रिपुचित्तस्य दिशा च कम्पनरूपेक क्रिः 
याऽभिसम्बन्धात्तुल्ययोगिताऽरङ्कारः ॥ ९० ॥ 
निराटके घरकी पाकशाळामें नानाप्रकार के खाद्यपदार्थोका स्वच्छन्द भक्षगरूप रहस्यकी 
सूचना देनेवाळे भीमके सिंहुनादसे ( सिंहनादको गंभीरताने, ही बता दिया कि इसने 
` खूब तर माळ उड़ाये हैं, तमो तो इतना गरज र्दा है) केवळ शब्रुओंका हृदय ही भर 
नहीं कॉप उठा, सभी दिझाएं भी काँप उडी ॥ ९०॥ 


उद्ये समरस्य सेनिकानासुभयेषामसिधेनचो बबल्गुः | 


निज॑नामपदापरार्घेवाच्यं निखिल माहयितुं च. रक्षितुं च ॥ ६१॥ 
उदये इति । समरस्य उदये प्रारम्भे सति उभयेपाम्‌ पक्षद्ववगतानां सैनिकानां 


“निजनामपराधंवाच्यमेतत? । इति पा० । 


षष्ठ: स्तबकः । * ४१३ 


योधवीराणास्‌ असिघेनवः खङ्गाः निजस्य नाम असिधेबुरिति तस्य पदस्य अप- 
राधं पश्चार्ध घेनुरिति तद्वाच्यम्‌ तदर्थ गोधनम्‌ निखिळं समस्तं ाहयितुं सुशमं- 
णाऽपहारयितुं विरारेन रच्षितुञ्च चवढ्णुः चाळन्ति स्म । युद्धे प्रारव्ये सति उभयः 
पक्षीया योधाः स्वासिधेनुरचाल्यंस्तन्न सुञ्चर्मसैनिकारतेन गा अपहारयितु स्वान- 
सीनचाळयन, वीराटस्य सैनिकाश्च बिराटद्वारा गा रक्षितुं स्वानसीनचालयन्र 
इत्याशयः। असिधनुपद यद्यपि स्वस्पसङ्गचाचकं तथापि युद्धप्रकरणात खड्गसा- 
मान्यपरतया नेयं; वस्तुतरत्वस्य कवेरीइशार्था मिघाननिबन्ध एवानौचित्यमिद्म- 
सजदिति वोध्यम्‌ ॥ ९१॥ 
` युद्ध प्रारम्भ होनेपर दोनों पक्षोंके सैनिक असिधेनु-तलवार चछाने लगे, उनकी 
तलबारें इसलिये चल रद्दी थी कि असिधेनु (तलवार ) अपना नामपद असिघेनुपद 
उसका उत्तरार्ध घेनु-उसका अर्थ गोधन उसे. हरवाना-छिनवाना तथा रखवाना चाहती 
थीं । विराटडी सेनाको तलवारें गार्योको बचानेके लिये और सुशर्माकी सेंनाकी तलवार 
गायोंका हरण करवानेके लिये चल रद्दी थीं॥ ९१ ॥ र 
` ताबदस्बरपथादभिगन्तुस्तामनीकधरणीं शमनस्य | 
कासरादहरधीशतुरंगः कांदिशीक इव दूरमयासीत्‌ ॥ ६२॥ 

नावदिति । तावत्‌ तस्मिन्नेव काले अम्व्रपथात्‌ आकादामार्गात्‌ ताम अनीक- 
धरणीम्‌ युद्धभूमिम्‌ अभिगन्तुः आगच्छतः शमनस्य यमराजस्य कासरात्‌ वाहन- 
भूतान्महिषात्‌ कान्दिशीकः भयहुत इव अहरधीशस्य दिनाधिपस्य सूर्यस्य तुरङ्गः 
अश्वः दूरमयासीत्‌ सूयोडस्तं गत इत्ययं; । अश्वमहिषयोविरोधः शाश्वतिकः : 
तस्मिन्समये व्योममागंमवलम्ब्य विरारसुशर्मणोयुद्धभूमिमागच्छतो यमराजस्य 
महिषमाछोक्य भीत इव सूर्यस्याश्रो दरुतं दूरमपसरति, सूर्योस्तंगत इत्यभिप्रायः ॥ 

उस समय--जब इधर लडाई जमी था-तभी अम्बरमागेस विराट तथा सुशर्माकी 
युद्धभूमिमें आते हुए यमराजके महिपको देखकर भडका .हुआ-भयसे घबडाया हुआ-सः 
सूर्यका अश्व भयसे दूर भाग खडा हुआ, सूये अस्तंगत हो गये ॥ ५२ ॥ 

०३ ७, 
पाटलीकृतपयोधरपङ्किः प्रादुरास शनकेरथ संध्या | 
बासरस्य रजनेरपि सीम्नोमेध्यभोगकुरुविन्दशिलेव ॥ ६३ ॥ 

पाटलीनि। अथ सूर्येञस्तंगते सति पाटलीकृता श्वेतरक्ततां गमिता पयोधर- 
पह्लिमिंघमाला यथा सा तादृशी सन्ध्या वासरावप्तानवेला वासरस्य दिनस्य रजनेः 
राध्या अपि सीम्नोः अवध्यो; मध्यभागे कुरुविन्दुश्चिलापदूसरारदृपदिच स्थिता 
आदुरास ग्रकटीवभूव। सन्ध्या प्रादुरभूत्‌ ; तया मेघमण्डलं श्वेतरक्तीकृतम्‌ , सा 
दिननिशयोः सीमस्थले स्थापिता पद्मरागरचिता शिलेव प्रतीयते स्म । द्वयो रद्रा 


१. 'सरणीं? | इति पा० । 


“४१४ चम्पूभारतम्‌ । 


-योर्विभागसीमनि शिका स्थाप्यत इति प्रसिद्धि» दिनरातर्योविभारकाले सन्ध्येव 
7शिलाभाव॑ गतेति भाचः॥ ९३॥ 

इसके बाद सूर्यास्त दो जाने पर मेधरमण्डश्को खेतरक्त बनाती हई सन्ध्या धौरे-धीरे 

प्रकट हुईं वह ऐसी लगतो थो मानो दिन और रातकी सीमापर स्थापित को गई पद्मराग 

की शिला हो। दो भागोको सोमा निश्चित करनेके लिये शिला गाड़ दी जाती हे ॥ ९३॥ 


संध्या बभौ सा समरे भटौघो बिम्बं बिभिन्द्यादिति भीतिभारात्‌ | 
विवस्वता बिद्रवता विस्तष्टा नैभःस्थले दीप्तिरिवाभिदेया ॥ ६४ ॥ 


सन्ध्येति । सा पुवं प्रकटीसूता सन्ध्या दिनावसानवेळा समरे युद्धे भटोघः 
'ख्रियमाणो चीरगणः ( स्वर्गप्रयाणकाले ) विम्बं सदीयं मण्डले विभिन्यात्‌ मेदयेत्‌ 
द्रति भीतिभारात्‌ भयातिञ्चयात्‌ बित्रवता कातरीभूतेन विवस्वता सूयण नभः 
स्थरे आकाशादेशे विसूष्टा त्यक्ता अर्निदेया अग्नये निशि प्रदातव्या ढीसिः आरस- 
अभा इव बभौ शुशुमे। अयमेतद्भिप्रायः--थयुद्धे खता वीराः सूय॑मण्डलं भिषवा 
स्वर्ग यान्ति? इति शाखप्रसिद्धया श्रियमाणा अमी वीरा मम विम्बं भिन्युरिति 
भीतेन सूर्येण पळायमानेन सता अग्नये दातुं नीयमाना स्वप्रभा आकारे त्यक्ता, 
सेव सा सन्ध्या वभौ इति। युद्धे हतानां सूर्यमण्डल्भेदकत्वसुक्त महाभारते 
यथा-'द्वाविमौ पुरुषो लोक सूयमण्डलमेदिनों । परित्राड्‌ योगयुक्तश्च रणे चाभि- 
सुखो हतः इति। सूर्यप्रभायाश्र रात्रो वह्िगतस्वं प्रसिद्धं शाखेषु ॥ ९४ ॥ 
इस प्रकार प्रकट हुई सन्ध्या--एसी लगता थी मानो सूर्य अभिको सोंपनेके लिए जिस 
अमाको लिये जा रद्दे थे उसे उनने आकाशमें छोड़ दिया दो, औरः खुद इस भयसे=कि 
कहीं युद्धमें मरनेवाले वीरगण हमारे मण्डलका भेदन न कर दे, कहीं दूर चले गये-भाग 
खड़े हुए हों ॥ ९४॥ 


नभःपयोधेनेवबिद्रुमश्रीः क्रमेण संध्या ्रशिमानमौप । 

उद्यत्रकोपेरुमयैरनीकेर्बिभउय नीतेव विलोचनानि ॥ ६४ | 

नमःपयोषेरिति। नभःपयोधेः आकाशरूपस्य सागरस्य नवविद्रुमश्नीः प्रस्यग्न- 
'अवाळसहशी सन्ध्यां-उदयत्‌ प्रकोपेः युद्धविप्नकारिण्यां सन्ध्यायां जातक्रोधेः युद्ध 
'चा परप्रहारेण जातक्रोधेः उभयेः पक्तद्दयगतः अनीकेः विभउय समविभागं कृत्वा 
-छोचनानि स्वसवनयनानि नीता प्रापिता इव क्रशिमानम्‌ आप प्राप्तवती समाप्ति 
यातेत्यर्थः। भआकाशसागरस्य प्रध्यम्रप्रभा सा सन्ध्या कुपितेर्दलद्वयतेनिकेः समं 
विभज्य निजानि नयनानि गमितेव समाप्तिमभजतेत्याशयः । रूपकोस्परे्तयोः 
संकरः॥ ९५॥ ! 2 


१. 'दिवस्थले! । २. 'आगात'। इत्ति पा० । 


पष्ठः स्तबक: । ४१५ 


आकाशरूप सागरके नवीन प्रवाल ( भंगा ) की तरह प्रतीत होनेवाली सन्ध्या 
कमः क्षीण पड़ने लगा, समाप्त होने लगा, ऐसा माझम पड़ता था मानो परप्रदारसे 
अन्योन्य कुपित अथवा सन्ध्या द्वारा युद्धमें विध्न पड्नेसे सन्ध्यापर कुपित दोनों दलके 
-सैनिकोंने उस सन्ध्याको अपनी आँखोंमें रख रिया हो । सैनिकोंकी आँखोंमें जो लाली 
थी मानो वह सन्ध्याक्ी ही लाली हो जिसे उन्होंने अपनी अपनी आँखोंमें रख लिया था॥ 
ध्बजिनीजनितं रजोऽन्धकारं त्वरितं बान्धवकौतुकातिरेकात्‌ | 
परिरब्धुमिबान्धकारसंघः परमार्थो रणचत्बरं जगाहे ॥ ६६॥ 
ध्वजिनौति । ध्वजिनीभ्याम्‌ उभयोरपि पक्षयोः सेनाभ्यां जनितम्‌ गजतुरगा- 
'दिपदोत्थं रजः तदेव अन्धकारं ध्वान्तं वान्धवकौतुकातिरेकात्‌  चन्धुस्वक्तोत्कण्डा- 
विशयात्‌ परिरब्धुम्‌ आलिङ्गिलुम्‌ इव परमार्थः वास्तविकः रात्रिकृतः अन्धकार 
सङ्घः तमोराश्ञिः त्वरितम्‌ आशु रणचत्वरं युद्वाङ्गणस्‌ जगाहे प्रविवेश। सेनोस्था- 
पितरजोऽन्घकाररूएं. साज़ात्यक्कतं षान्धवं इष्टा तदाछिङ्गनोत्कण्ठापरवश इव तपो- 
अरस्तचुद्धक्षेत्र पविवेशेति भावः । आलिङ्गितुसिवेति हेतूत्मेक्ता ॥ ९६॥ | 
दोनों पक्षोंकी सेनाओं द्वारा जो पूछ उडाई जा रही थी, तत्स्वरूप अन्धकारको 
चान्धवभिळनतिषयक उत्कंटासे आलिङ्गित करनेके लिये वास्तविक अन्धकारने उस 
युड-क्षेत्रमें प्रवेश. किया । वहाँ पर जो अन्धकार फैला हुआ था; वद्द अन्धकार त्वसा जात्य 
से राजिकृत अन्धकारा बन्धु होगा, उसे देखकर उत्कण्डातिशयसे उसका आलिङ्गन-सा 
करनेके लिये वास्तविक रात्रिकृत अन्धकारने उस युद्ध-श्रतरमें प्रवेश किया ॥ ९६ ॥ 
संकोच्य पक्षाने केषु संविशत्स्वपि पत्रिषु । 
विस्ताये पक्षानपरे बिचेरुस्तत्र पत्रिणः ॥ ६७॥ 
संकोच्येति । तत्र रात्रिकृतान्धकारे पकेषु कतिपयेषु पत्रिषु पक्षिषु पान्‌ स्वीय 
पक्षंतीः सङ्कोच्य सुकुळीकृत्य चाणावपातभयात्‌ संविशत्सु कुलायं प्रविशत्सु 
सत्स्वपि अपरे पत्रिणः बाणाः पत्तान्‌ पुङ्कभागान्‌ विस्तायं विततीकृत्य चेरुः प्रच- 
रन्ति स्म, अन्ये गृध्रादिपत्तिणः शवमांसाभिलापेण संचेरुरिति चा। विरोधाभाः 
सोऽलङ्कारः ॥ ९७॥ 
उस रात्रिक्कत अन्धकार में जब कुछ पक्षी अनेक पञ्चोको  समेटकर वाणपातभयसै 
घोसलोमें छिपने जा रहे थे, उसी समय कुछ पक्ववाले बाण अपने पञ्च पसारे इधर-उधर 
चल रहे थे, अथवा कुछ रावमांसाभिलाषी पक्षी इधर उधर उड़ रहे थे॥ ९७॥ . 
. . शरवषंभयेन तत्र युद्धे सकले कङ्ककुले गतेऽपि दूरम्‌ | 
प्रमदं दथदेक एव कङ्कः परिबश्राम सभीमपक्षपातः ।। ६८॥। 
झरवर्षेति । तत्र युद्ध शरवर्ष॑भयेन बाणावपातभीत्या सकरू समस्ते कझकुले 
गुध्रसमूहे दूरं गते पलायिते अपि सति प्रमदं हषे दधत्‌ धारयन्‌ प्रमदं रणोत्साहं 


४१६ | चस्पूभारतम्‌ । 


च धारयन्‌ सभीमपक्षपातः भयङ्कररूपेण पक्षं पातयन्‌ भीमकृतपक्षपातसहितश्र- 
भीमेन स्वसाज़्िध्यादिना साहायकं प्रापितश्व सन्‌ एक एव कङ्को गुम्न युधिः 
एिरक्ष परिवभ्राम सर्वतः सश्चचार। तत्र युद्धक्षेत्रे सरवेष्वपि कङ्केछु वाणावपात- 
भयात्‌ सुदूरं पलायितेषु सत्सु महता पक्षपात*वनिना युतः कोऽपि साहसी गृधः 
भेदः स्वतः सञ्चचार) भीमेन कृतसाहायकश्च `कङ्कापरनामा युधिष्ठिरः सवतो 
रणोत्साहं धारयन्‌ अमतिस्सेति भावः] विरोधाभासोऽलङ्कारः ॥ ९८ ॥ 

उस युद्ध क्षेत्रमें जब सारे ग्र वाणवर्षाके भथसे दूर माग गये थे तब भी भयानक 
पक्ष फड़फड़ाता हुआ कोई साहसी ग्रूभ वापर चारो ओर घूम रद्वा था; उसे बड़ी खुशी 
हो रहो थी, अथवा भौमंक्री सहायतासे निभ॑य होकर रणोत्साहृसम्पन्न बन युधिष्ठिर” 
रूप कहू इधर-उधर विचर रहे थे ॥ ९८॥ 


अन्योन्यपट्टिशबिघट्टभवैः स्फुलिङ्गैराजिस्थले तिमिरकदंसभाजि योधाः। 
आगामिनीषु समितिष्वधिकं विधातुमासन्प्रतापनवबीजमिवावपन्तः।।६६॥ 

` अन्योन्येति | योधाः उभयपत्तभराः अन्योन्यस्य पहिशेभ्यः खङ्गविरोषेभ्यः विघ- 
ट्रेन परस्परसंघर्षेण भवः उत्पत्तियंपां तेस्तथोक्तैः परस्परपद्टििसङ्घर्पजन्मभिः स्फुढिङ्गेः 
अग्निकणैः आगामिनीघु भाविनीषु समितिषु युद्धे अधिकम्‌ विधातुम्‌ उपचयं 
सम्पादयितुम्‌ तिमिरकदंमभाजि अन्धकाररूपकद्मशालिनि आजि चेत्रे युद्धरूपे 
केदारे प्रतापस्य नवं वीजमाचपन्त इव आसन्‌। कृषीवला यथाऽधिकंमञरमुत्पाद्‌- 
यितुं कदंमीङृतचेत्रे ज्रीह्मादिवीज वपन्ति तद्वत्‌ योधाः ग्रतापरूपमधिकमन्नमवाप्तुं 
तिमिरकदंमोपपन्ने युद्धक्षेत्रे परस्परपिशप्रहारभवेः स्फुलिङ्गः प्रतापचीजं वपन्त 
इवावभासन्तेस्मेत्यथः । साङ्गं परम्परितरूपकमळङ्कारः ॥ ९९ ॥ 

दोनों पक्षोंके .योद्धागण होनेवाले युद्धोंमे अधिक प्रताप पानेकी आशामें परस्पर 
पड्टिशसंघर्षसै उत्पन्न अझिकणों द्वारा अन्धकारमय युद्धक्षेत्रम मानो प्रतापके बीज 
डाल रहे थे, जैसे कृषक अधिक अन्न पानेकी आशामें कौचड्मय खेतमें अन्नके बीज डाला 
करते हैं ॥ ९९॥ 


नलिनीशबिम्बपथचारमलब्ध्वा नभसि भ्रमत्सु नवबीरसुरेषु । 

करपल्लवी परिनिपीड्य मगाच्यः कलहाय नक्तमशपन्त सुराणाम्‌ ॥१००॥ 
नलिनीशेति । नचवीरसुरेषु ये वीरा युद्धे खृत्वा सद्य एव देवभावं गतास्तेषु नलि- 

नीशाविस्ब सूयमण्डल तत्पथचार तेन मार्गेण सञ्चरणं सूर्यमण्डलं भित्त्वोपरिगम- 

नम्‌ अछच्ध्वा रात्री सूयंस्यासखेन सूयमण्डलपथचारमप्राप्प नभसि आकारो 

अमत्सु सत्सु सुराणां खगाच्यः देबलळनाः ( तेषां नवसुराणां प्रतीक्तणपराः ) कर- 


१. “रुधिर? । इति पा०। 


पष्ठः स्तबकः । ४१७ 


पल्लवौ पज्ञवतुल्यौ निजौ पाणी परिनिपीडय कोपेन संस्रथ कलहाय वाक्कलहं कत्तं 
"नक्तम्‌ रात्रिम्‌ ( सूर्यस्य समागमने विळम्बमादधानाम्‌ ) अशापन्त परुयवाक्यैः 
अस्मन्नववरलाभे विष्नमातन्वती पापिनी त्वं किमिति विछम्बसे इत्या दिरूपैः 
अभर्त्सयन्‌॥ १०० ॥ 
थुद्धमें मरण प्राप्त करके अमी-अभी देवत्वको प्राप्त हुए देवगण-नये देवगण रात्रिमें सूर्य 
के नहीं दो नेके कारण सूर्यमण्डलमागंसे सञ्चार नहीं पाकर जब आकाशमें टइल रहे ये 
चर्योदयकी प्रतीक्षामें आकाशमें भ्रमण कर रद्दे थे उस समय अपने पलछवोपम करोंको , 
मलती हुई देवललनायें वाक्‍्कलद्द करनेके लिये रात को कोस रद्दी थी--अभागी यह 
कब खतम होगी कि इमें नये वर भिलेंगे--इत्यादि कठोर वाते बह रद्दी थीं॥ १०० ॥ 
रराज हेमी रथकेतुराजी रज्यत्पटा रक्तकणे: प्रकीण: । 
आकण्ये युद्धादभुतमर्धमागोदद्ष्ट निवृत्ता चरमेव संध्या ॥ १०१॥ 
रराजेति । प्रकीणें: ऊध्वंसुतक्िततः रक्तकणेः युध्यमानजनदेहनिर्गतरुधिरविन्दुभिः 
रज्यरपटा अरुणायमानपताकावस्त्रा हैमी स्वर्णनिर्मिता रथकेतुराजिः स्यन्दनध्वजा- 
वछिः युद्धादुशुतम आश्रयं युद्धस आकण्यं श्रुर्वा अर्धमार्यात्‌ निवृत्ता दष्टं प्रत्या- 
बत्ता चरमा सायन्तनी सन्ध्या, इच रराज प्रकाशते स्म । उपरित्तिप्ते रक्तकणे रज्य- 
स्परा हेमी ध्वजदुण्डपरम्पराभीषणं युद्धं भवदाकण्यं तहरशनाय मध्येमार्गात्परा- 
बत्ता सायंसन्ध्येच बभास इर्याशयः । उस्प्रेत्ञा स्वरूपगता ॥ १०१ ॥ 

- घायल होनेवाळे योद्धाओंकी देहसे ऊपरकी ओर उड़नेबालों रक्तविन्दुओसे लाल 
हो रहे हैं पताकावख जिनके ऐसे वह स्वर्णनिर्मित रथपरके ध्वजदण्ड ऐसे प्रतीत ह 
रहे थे, मानो अद्भुतयुद्धका होना सुनकर देखनेके लिये आधे रास्तेसे हौरकर आई दुइ 
सायंसन्ध्या हो ॥ १०१॥ 

तत्र ताबदरिशरनिकृत्तमत्तगजसप्रिरथिपत्तिकुलनवरक्तसिक्त॑ रणच- 
त्वरमनुभूय भूयसा रोषेण संबर्तसमबर्तिसममूर्तिहेदि नर्तित अन 
शासनवातंखेगतः केवते इब सत्स्यचक्रवर्तिनमाहतु महतादुपावतेत ॥ 
तत्र तावदिति । तत्र युद्धे तावत्‌ तस्मिन्‌ समये अरिशरेः दत्रुमह्तेः बाणेः 
कृत्तानां खण्डितानां मत्तगजानां मदमत्तकरिणां सप्तीनास्‌ अंश्वानाम्‌ रथिनां रथा- 
रोहिणां पत्तीनां पादचारिसैनिकानां च कुलस्य समुदायस्य नवं: तत्कालप्रवा हिभिः 
रक्त: सिक्तम्‌ आह रणचत्वरम युद्धाङ्गण म्‌ अनुभूय. साज्ञास्कृत्य भूयसा रोपेणा 
महता कोपेन संवरत्ते प्रछयकाले यः समवत्ती यमराजस्तस्य मूत्तिरिव सूत्तिर्यस्य स 
“तथो क्तः ्रलयकाळयमसमभीषणरूपधरः हृदि मनसि नर्तिता स्मृता धूत्तस्य वज्- 


१. 'शरनिकरनिक्ृत्तत। २ 'सप्तिकुलपत्तिनव? । ३. 'त्रिगतः? । इति पा० 3 
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कस्य धातरा्ट्रस्य दुर्योधनस्य शासनवात्ता आज्ञावाक्यं यस्य तथोक्तः चेतसा 
दुर्योधनादेशं परास्रशन्‌ त्रैगततःत्निगत्तदेशस्वामी केवत्तः धीवर इव मर्स्यचक्रवत्तिनं 
मत्स्यदेशाधिपं विराट मरस्भ्रेष्ठं च आहत बन्थुस उपावर्तत समीपमायातः। 
तत्न युद्धे हतानां गजाश्वरथिपत्तीनां शोणितेराद्ां समरश्ुवं विलोक्य कोपेन यस- 
समभीषणरूपधरः स्वान्ते दुर्योधनादेशं परामशन्सुदार्मा विराटं बन्छ तत्समीपं 
पचितो यथा घीवरो महामत्यं बन्छु तत्समीपं गच्छतीत्यर्थः । उपमावृत्त्यनुग्रास- 
खाळङ्कारौ । 'समवत्तौ परेतराट्‌? इत्यमरः ॥ 
युद्धमें उस समय शब्रुओंके बाणों द्वारा कटे हुए हाथी, घोड़े, रथारूढ, पैदल सैनिकों 
के समुदायके सबःक्षरित रक्तसे पटे हुए समरक्षेत्रकों देखकर भयङ्कर क्रोषके कारण प्रलय 
कारिक यमराजके समान भोपणरूप धारण करनेवाला सुशर्मानाम त्रिगत्तदेशाधीश्वर 
हृदयमें वञ्जक दुर्योधनकी आज्ञाको दुहराता हुआ. मत्स्यदेशाधीश विराटको वांधनेके 
लिये उनके पास चला, जिस प्रकार मह्दामत्स्यको बाँधनेके लिये मल्लाइ उस मत्स्यराजके 
पास जाता है ॥ 


सानिनामचरमोऽथ सुशमो मध्यवर्तिनसनीकपयोघेः | 
संमुखों झटिति बन्धमनेषीत्स ज्यया रिपुमपत्रपयां च ॥ १०२॥ 
मानिनामिति । अथ विराटसमीपगमनानन्तरं मानिनास्‌ असिमानशा ठिनाम्‌ 
अचरमः प्रथमो मुख्यः सुशर्मा नाम त्रिगर्तेश्वः अनीकपयोधेः सेन्यसागरस्य मध्य- 
वर्तिनम्‌ रिएुं शञ्जुमूत बिराटम्‌ सम्मुखः तदग्रवत्ती सन्‌ झटिति त्वरया जयया 
धनुर्गुणेन बन्धमनेषीद्‌ बबन्ध, अपत्रपया लजया च बन्धस्‌ अनेषीत्‌ अभिमान- 
अङ्गेनातिलज्ञितमकार्षीत्‌ इत्यथः । स्वागतावृत्तम्‌ ॥ ५०२ ॥ हु 
विराटकै समीप जाकर अभिमानियोंमें अग्रगण्य उस सुशर्माने सैन्य-सार्गटके वीचमें 
अवस्थित रिपु विराटके सम्मुख जाकर अपने घनुपकी डोरीसे उन्हें बाँध छिया, और 
उसी समय लज़ासे भी उन्हें वद्ध कर दिया-अंध जानेसे उनको मानभङ्गके कारण बडी 
लज्जा भी हुईं ॥ १०२॥.. ( 


भूपे पराभवपदे युधि धर्मसूनो- 
श्बल्िकम्पकलिकामबतंसयन्सः | 
मध्नन्बलानि रिपवे मरुतः कुमारो 
आ विमुच्य बिततार दशां तदीयाम्‌ ॥ १०३॥ 
भूपे इपि। भूपे विराटे युधि युद्धे पराभवपदे सुशर्मकृतबन्धन 
सति धमंसूनोः Se अवलि कम्पः पा 
स एव कलिकाएुपपझु कुलं `ताम्‌ अवतंसयन्‌ शिरोभूषणीकुवंच युधिष्ठिरेण शिरः- 


षष्ठः स्तबकः । ४१६ 


कम्पनद्वाराृत्तामाजञा शिरसा विश्ञाणः चलानि दाघुसैन्यानि मध्तन्‌ सर्दयन्‌ सः 
अखिद्धबाहुवीयः मरुतः कुमारो वायुसुतो भीमः मात्स्य बिराट विसुच्य (अन्तर्भावि- 
तण्यर्थोऽन्र सुचिः) मोचयित्वा (सुशमंक्ृतबन्धनान्सुक्त क्वा रिपवे शात्रवे सुशर्मणे 
तदीयास्‌ विराटसम्बन्धिनीं वद्धतारूपां दक्षा स्थितिं विततार ददौ, बिराट वन्घ- 
नान्मोचयित्वा सुञ्चर्माणं बबन्धेति भावः । अन्न अवल्लिकम्पे रूप्यमाणायाः 
कलिकाया अवतंसनक्रियो पयोगारपरिणामाञ्लङ्कारः । स्पष्टमन्यत्‌ ॥ १०३ ॥ 


विराटके सुशर्मा द्वारा बाँध लिये जानेपर धमंपुत्रको शिरःकम्पन द्वारा दी गई 
आश्चारूप फूलमालाको शिरसे उठाये उस औमने शब्ुसैन्यका मर्दन करके बिराटको बम्धन- 
सुक्त कर दिया, और विराटकी जो वड़तादशा थी वह सुशर्माको दे दी, अर्थात्‌ विराटको 
चन्धनमुक्त करके सुशर्माको बाँच छिया ॥ १०३ ॥ 


विराटसेन्येषु मिषत्सु युद्धे त्रिगतेनेतुइँढवन्धनाय । 
कोदण्डयुक्तो गुण एब तत्र कर्ता च जज्ञे करणं च जज्ञे ॥ १०४॥ 
. विरारेति । विराटसैन्येपु युधि युद्धे मिपत्सु निर्विकारभावेनावलोकयत्सु सत्सु 
त्रिगत्तनेतु; त्रिगत्तांधीश्वरस्य सुशर्मणः इढवन्धनाय संयमनाय कोदण्डयुक्तः धनुः 
धरः गुणः सूदः पव कर्ता जज्ञे अभूत्‌ , कोद्ण्डयुक्तः धनुष्यारोपितः गुणः ज्या 
एव च करणं साधनं जहे जातः। भीमो धनुज्यया सुशर्माणं बबन्ध, सर्वे चान्ये 
~ ¢ € 
सेनिका असमर्थंतया केवलमपश्यच्नित्याशयः । कोदण्डयुक्तो धनुर्धरो गुणः सूदः 
(भीमः) सुशमंबन्धनक्रियायाः कर्त्ता, कोदण्डयुक्तो धनुपि स्थितो गुणो ज्या 
च करणं बन्धनसाधनमभूदिति स्पष्टाथः। 'सूदा औदनिका गुणा” इति पाचकः 
पर्यायेष्वमरः॥ १०४ ॥ 
युद्धमें विराटकी सेना अक्रियवती सिफ देखती रही, सुशर्माके बाँधे जानेमें उसने 
कुछ हिस्सा नहीं लिया, उस सुशर्माके बाँधनेमें तो धनुधर पाचक ( कोदण्डयुक्त गुण ) 
भीम कर्ता बना, और ( कोदण्डयुक्त गुण ) धनुपपर चढी प्रत्यज्ञा करण-बन्धनक्रिया 
साधन बनौ ॥ १०४॥ 


तस्यां निशायां तु तमःकदम्बकं निमीलनोन्मीलनयोहेशां यथा | 
युद्धं तयोमोत्स्यसुशमंणोस्त था समानरूपं फलमेव संददौ ॥ १०५॥ 
नस्यामिति । तस्यां युद्धेन संगतायां निशायां तमःकदम्बकम्‌ अन्धकारराशिः 
यथा येन प्रकारेण इशां छोकळो चनानां निमीळनोन्मीलनयोः पिधानप्रसारणाद्योः 
समानरूपं तुल्यं फळं दशनाभावरूपस्‌ सन्द॒दौ दत्तवत्‌ , तथैव युद्धं संग्रामः 
-मास्स्यसुशसंणोः विराटाय सुरार्मणे च समानरूपं तुल्यं बन्धनात्मकं फळं सन्ददी 
दुत्तवत्‌। अयमथः-ुदूधे प्रवृत्ते तस्यां रात्रो नेत्रे पिहिते प्रसारिते च दशनाभाव- 


४२० चस्पूभारतम्‌ 


रूपं तुल्यं फलमजायत यथा तथा युद्धेडपि विराटसुदार्मणोस्तुल्यमेव बन्धनात्मक 
फलमजायतेति ॥ १०५ ॥ 

उस युद्धकी रातमें अन्धकारने जिस प्रकार आँखों के खुलने और बन्द होने, दोनों 
स्थितिमें समान फल ( कुछ नहीं सूशना-दर्शनाभाव ) दिया उसी तरह उस युडने भी 
विराट तथा सुश्मा दोनोंको वंधनरूप समान फल दिया ॥ १०५॥ ७ 


विमानितो वायुसुबा बिराटतो विमोचितो घमेभुवा दयालुना । 

तया रजन्येब स सामिशेषया सम॑ ध्वजिन्या निरगाद्ययागतम्‌ ॥१०६॥ 

विमानित इति । वायुझुवा वातपुत्रेण भीमेन विमानितः बध्ननेनापसानितः, 
दयाछना परदुःखप्रहाणेच्छाशीलेन च धर्मसुवा युधिष्टिरेण विराटतो विराटमचुनीय 
बिमोचित; सुक्तवन्धनः कृतः सः सुशर्मा सामिशेषया अर्घावशिष्टया ध्वजिन्या 
स्वीयसेनया समं तया सामिशेषया भर्धावशिष्टया रजन्या समस्‌ इव यथागतं 
निरगात्‌ येन प्रथाऽऽयातस्तेनैव पथा प्रत्यावुत्त इत्यथः। भीसेन बद्धोऽसी सुधर्मा 
दुयापरवशेन युधिष्ठिरेण विराटमचुनीय मोचितस्तदनन्तरमसौ सुश्मा अर्धाचशि- 
छया स्वसेनया सह यथागतं निवृत्तः, तथार्ड्पावशिष्टा सा रान्निरपि गतेत्याशयः ॥ 

भीमके द्वारा बन्धनमें डालकर अपमानित सुशर्मा दयाल युधिष्ठिरके द्वारा विराटको 
कह सुनकर बन्धनसे छुड़ा दिया गया, और सुक्तबन्धन होनेपर वह अपनी-भर्धावशिष्ट 
उस रात्रिक्री तरह अर्धावशिष्ट सेनाके साथ जिस तरहसे आया था उसी तरद्दसे वापस 
लौट नया ॥ १०६ ॥ 

व्याङ्कत्तशीर्षकरको विमलास्थिदन्तो 
रक्तहदांशुकधरों रथकेतुदण्डः । 
सेनोक्षयादूधृतशमः स्वयमाजिरज्ञः 
कङ्कादिबाप चरमाश्रमसंप्रदायम्‌ | १०७ ॥ 

व्याकृत्तेति । व्याकृतं छिन्नं शिरः सेन्यमस्तकमेव करकः कमण्डलुयस्य ता- 
इशः, विमळानि स्वच्छानि यन्न तत्र प्रसुतानि अस्थीन्येच दन्ता यस्य तथोक्तः, 
रक्तहदाः शोणितसरांसि एव अंशुकानि कापायवस्राणि तेषां धरः धर्त्ता, रथकेतुः 
स्यन्दभ्वज एव दण्डः ` संन्यासयष्टिः यस्य स तथोक्तः, सेनाच्षयात्‌ बहुसेन्यमरण- 
दर्शनात्‌ एतसमः चुद्धोपरमं वेराग्यं च धारयन्‌, भाजिरज्ञः समरदेशः स्वयस्‌ अफि 
कङ्कात्‌ संन्यासिनो युधिष्टिराव, चरमाश्रमसंप्रदायम्‌ संस्यासाश्रसवीचाम्‌ प्राप इव 
ग्रासवानिव । युद्धदेशो युधिष्टिरसन्न्यासिनः सकाशात्‌ संन्यासमिव ग्रहीतवान्‌ , 


(१, सेनाक्षभ्ृग्ध्तशमः । इति पा० । 


षष्ठः स्तबकः । ४२१ 


करणानि धारयति, युद्धदेशे सैन्यानां छिन्नं शिरः कमण्डलुः, अस्थीनि श्वेता 
दन्ताः, रक्तहृदाः कापायवासांसि, रथभ्वजो दण्डः, सेनाक्षयजन्मा युद्धोपरमो वेरा- 
ग्यम्‌ , एवं सन्न्यासोपकरणानि संभ्ठतानि बोध्यानि । सन्न्यासदीचां प्रासवानि- 
चेत्युखेक्ता सावयवकङ्कर्वरूपणेन संकीयंते ॥ १०७॥ 
सैनिकोंके कटे सिर कमण्डल, स्वच्छ इृड्डियाँ स्वच्छ दन्त, शोणितके छद काषायवज, 
रथके ध्वज दण्ड, सेनाके क्षयसे युद्धविरामरूप वैराग्य धारण करके स्वयं युद्धदेशने भी 
मानों युधिष्ठिररूप सम्न्यासीसे सन्न्यास आश्रमकी दीक्षा छे ली । जो सन्न्यास लेता है 
उसे कमण्डळ, झुक्लदम्त, कापायवस्न, दण्ड इत्यादि बैराग्यरूप सामग्री अपेक्षित होती है, 
युद्धदेशमें यह समौ एकत्र हैं, मानो इस युडदेशने सन्न्यास ले छिया हो, युधिष्ठिररूप 
सन्न्यासी शुरु भी उपस्थित थे ही इस प्रकार दीक्षा पूर्ण हुई ॥ १०७॥ 
तदनु 'मुहुमहुवैललमेब केवलम॑बलोकमाना बलशासनदिशायासो- 
जायमानेन चन्द्रमसा प्र॑सूताभिमेदसद्दितकरिघटाबिषाणाङ्नणप्रतिफलन- 
शतुणितधबलिमवीचिभिमरीचिभिर्देलितरणविमंवंदुर्दशा बिराटस्य चः 
मूरपि प्रतिनिवतंनहृष्यमाणगोघनवेगम्रसुतक्षीरधारापातशीतलितसिकता- 
यां पदव्यां पच््मपङ्कि निलीनेन समरभूरेणुभारेण नेयननिमीलनशिल्पः 
कल्पितबहुसाह्दाय्यसुद्रया निद्रया तां यामिनी पँश्वाधेसीमान प्रत्यवीबहत्‌ ॥ 
इत्यनन्तभट्टकविकृतौ चम्पूभारते पष्ठः स्तबकः । 
तदन्विति । तदनु परिपन्थिसेनागमनानन्तरम्र सुहुसंहुः वारंवारम्‌ चलं 
विराउगृहे तदाख्यया प्रसिद्धं भीममेव केवळम्‌ अवलोकमाना वीक्षमाणा बळझा- 
सनस्य इन्द्रस्य दिशायां पूर्वस्याम्‌ ओजायमानेन प्रकाशमानेन चन्द्रमसा शशिना 
असूतामिः जनिताभिः मदूसहितानां मत्तानां करिणां गज्ञानां या घटा श्रेणी 
` तस्या विपाणाङ्गणे दुन्तचत्वरे प्रतिफलनेन प्रतिविस्वनेन शतयुणिता शतगुणी- 
कृता धवलिमवीचिः स्वच्छुताप्रवाहो यासां ताइशीभिः, ( चन्द्रमरीचयो हस्तिः 
दन्तपरम्पराप्रतिबिम्बिताः सत्यः शतगुणितां शोभां धारयन्तीति) सरीचिसिः 
किरणेः ( चान्द्रीभिः कलाभिः ) दरितरमणविमदंदुदशा उपशमितयुद्धश्रमा विरा 
दस्य चमूः सेना अपि प्रतिनिवत्तने सुशर्मकृतावरोधात्‌ प्रस्यावत्तंनकाे हृष्यमा- 


१. “मुहूतं मुहुरविरळं वललमेवः। २. “अवलोकमानावलमानाः। ३. 'प्रसूतै- 


मंदकरटिघटाविषाणाङ्गणम्रति? । ४. 'विमदैभटश्रमदुदंशः। ५. 'निवर्तनवेगहर्ष- 
मानगोवनपयःप्रल्नवणधारा? । ६. 'निमीळनेन? । ७. 'लोचनयोनिमीलन?। 


2. 'पश्चार्षसी माः; 'पाश्चात्यस्तीमानमत्यवीवहृत्‌? । इति पा० | 


४२२ चम्पूभारतम्‌ 


णात्‌. प्रसन्नात्‌ गोधनात्‌ गवां समूहात्‌ वेगेन प्रखुतेः क्षरितेः क्षीरधारापातेः पय- 
प्रवाहः शीतलिताः दोत्यं प्रापिताः सिकताः रुत्कणाः यस्यां तथोक्तायां पदभ्यां 
मार्ग पच्मपडक्तिनिळीनेन नेत्रपुटकोमराशिस्थितेन समरभूरेशुभारेण युद्धचेत्ररजो- 
राशिना नयननिमीलनशिल्पे नेत्रपिधानकर्मणि कल्पितबहुसाद्दय्यसुद्रयां छतः 
बहुसहायतया निद्रया तां यामिनीं रात्रि पश्चार्धसीमानं चरमावधि प्रस्यचीवहत्‌ 
समापयामास । सा सेना विराटस्य गतासु सुशमंसेनासु वळळं विछोकमाना जाते 
चन्द्रोदये मत्तगजदन्तप्रतिविस्बनशतगुणितामिश्चन्दिकाभिः चपितयुद्धश्मा सती 
बन्धनसुक्ततया प्रसन्नानां गवां स्वतः क्षरितया क्षीरधारया बीतलीभूतवालुकायां 
पद॒व्यां शयाना रेणुभारेण पचमस्थितेन स्वतो निमीलितनेत्रा तां निद्यामत्यवाहय- 
दिति भावः ॥ 

सुशर्माकी सेनाकै चले जानेपर केवल भोमकी ओर देखती हुई, प्राची दिशामें उदित 
होनेवाळे चन्द्रमाके द्वारा प्रकाशित तथा मतवाले हाथिर्योके दाँतोंपर प्रतिफलित हौनेके 
कारण शतगुणित होनेवालो चन्द्रिका जिनका युद्धश्रम शान्त कर दिया गया है ऐसी 
विराटकी वह सेना, बन्धनसे छूटनेपर प्रसन्न हुई गार्योकी स्वतःप्रदृत्त दुग्धधारके गिरनेसे 
शीतल हो गई है बालका राशि जहाँकी ऐसी उस राहपर ही वरुनीपर पड़ी युदक्षेत्र- 
घूलिके कारण आँखके बन्द होनेमें सहायता पहुँचानेवाली निद्रासे उस रातको पश्चिम 
सौमापर-समाप्तिपर पहुँचा दिया । अर्थात्‌ विराटकी सेना मार्गमें हो सो रही, रात खतम 
हो गई ॥ * 


इति मैथिलपण्डितश्रीरामचन्द्रमिश्रप्रणीते चम्पूमारत'प्रकाशे' 
पष्ठस्तबक प्रकाश: ॥ 


ससस; स्तबकः 
आरूढे द्यामकेबिम्वे परेद्युः साकं सैन्यैः सार्वभौमः कुरूणाम । 
पार्थोदेकां बिश्नदाहत्य गोत्रां मात्स्यादन्यां तंत्पुरं हतुमागात्‌॥ १ ॥ 

आरूढ इति। परेचुः युद्धविरामादूद्वितीयस्मिन दिवसे अकंबिस्बे सूर्यमण्डले 
द्यामारूढे व्योमगते सति सूर्योदये जात इत्यथः, सेन्येः सेनाभिः साकं सह कुरूणां 
सार्वभौसः चक्रवर्ती दुर्योधनः पार्थात्‌ युधिषिरात्‌ एकां गोत्रां प॒थिवीम्‌ आहृत्य 
चूते प्राप्य विश्वत्‌ सुज्ञानः अपि मास्स्यात्‌ विरारात्‌ अन्याम्‌ अपरां गोत्राम्‌ 
गोबून्दं हत्तम्‌ अपहत्तु तस्पुरस्र विराटनगरम्‌ आगात आयातः। युद्धद्वितीयदिने 
सूर्योदये जाते युधिछिर चूते पराजित्यापहतामेकां गोत्रां प्रथ्वीं धारयज्ञपि 
मात्स्यादपरां गोत्रां गोराशि हत्तु ससैन्यो दुर्योधनो विराटपुरमायात इस्यर्थः। 'गोन्ना 
गोनिचये भूम्याम्‌? इति चेजयन्ती । शालिनीवृत्त र्षणं प्रागुत्तम ॥ १ ॥ 

दूसरे दिन सूर्यमण्डलके आकाशगामी हो जानेपर-सूर्योदय दो ज!नेपर सेनाको 
साथ लिये, युधिष्ठिरको जुएमें हराकर उनसे छौनौ गई एकगोत्रा प्रथ्वीको धारण करता 
हुआ स डे मात्स्य विरादसे दूसरी गोत्रा गोवन छीननेके लिये विराटके नगरमें 
आया 

सुदूरमार्गश्रमबिहृलाङ्गी सेना समस्ता धृतराष्ट्रपूनो: । 
आभीरवाटान्तिक एव तस्थौ सद्यो निरुद्धेब तदाज्यगन्मैः ।। २॥ 

सुदूरेति । सुदूरमार्ग अतिविज्ञालवत्मनि यः श्रमः भायासस्तेन विह्वलानि किञ्चिः 
दपि पुरः्सत्तं` अयोग्यानि अङ्गानि करचरणादीनि यस्याः सा तारशी छतराष्ट्रसूनोः 
दुर्योधनस्य समस्ता अखिलसेना चमूः तदाउ्यगान्धैः आज्यवाटस्थितासुगन्येः 
सदो निरुद्धेव अस्महुपभोगं कृत्वा अग्नं गन्तव्यमिति कृतनिरोधा इच आभीर- 
चारस्य गोपपए्ल्याः अन्तिके समीप एव तस्थौ स्थिता। दूरादागच्छन्त्यत पुच 
.- श्रसनिःसहाङ्गी दुर्योधनसेना विराटनगरस्थिताभीरवाटस्य सम्रीपे समागत्य 
स्थिता, मन्ये आभीरचाटाननिस्सरंस्तदाज्यसुगन्धस्तां सेनां पुरस्सरणान्निरुद्ववती, 
मामांस्वाद्चैव पुरःसरणीयमिति गमनाश्निर्बन्धेन निवारितवतीवेति भांचः अहणफल- 
केऽवस्थाने आउयगन्धग्रहणफलकत्वस्ुत्रेचयते इत्युस्प्रेत्ताउलड्ारः ॥ २॥ 

बहुत दूरसे चलकर आनेके कारण थकी हुई दुर्योधनक्को समस्त सेना विराटकी 
गोपपछीके सामने आकर ठहर गई मानो उस पलीदी घृतगन्धने उसे आगे बढ्नेसे रोक 
दिया दो--दमारा आस्वादन करके दी आगे वढना ऐसा आग्रह करके आगे जानेसे रोक 
रखा द्दो॥२॥ 


१. “तत्पुरे? । २ 'विदूरे?। इति पा०। i 
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तावत्तस्य पादातं सवोभिसारेण गाहं गाहं गवां त्रजे त्रजगृदै प्रजं गृह ॥ 
तावदिति । तावत्‌ यावत्‌ सैन्य समस्तं तिष्ठति तावता कालेन तस्य दुर्योधनस्य 
पादातं पादचारि बल बजगृहे गोशालायां गाइ याहं प्रविश्य प्रविरय सर्वाभिसारेण 
स्वृप्रकारेणोद्योगेन गवा धेनूनां घज ससुदायं प्रजगृहे स्ववशीचकार । 
जव तक सेना रुधी तबतक दुर्यो 4नके पैदल सैनिकोंने गोझालामें पैठकर सभी 
भ्रकारके उद्योग द्वारा गोममुद्रायको अपने कब्जेमें कर लिया ॥ 
दण्डाघाते दीयमानेऽपि योधैदु धं भूयो दोददशेष वहन्त्यः । 
घोषाद्वाबो निःसरन्ति स्म यत्नाद्वोभ्यो घोषो यत्नलेशं विनेष ॥ ३॥ 
दण्डाघात इति । योधैः दुर्योधनसैनिकेः दण्डाघाते छगुडप्रहारे दीयमाने 
क्रियमाणे अपि भूयः प्रचुरं दोहशेषम्‌ दुग्धावशिष्टं स्तन्यं वहन्त्यः धारयन्ध्यः 
गावः घोषात्‌ चजात यरनात्‌ यस्नमाधाय क्लेशेन निःसरन्तिस्म निर्गच्छन्तिस्म, 
चोषस्तु गोभ्यः यस्नढेशं विनेव निःसरतिस्मेति वचनविपरिणामेनान्वयः। घोषः 
आर्तनादः अयमाशयः-ताड्यमाना अपि गावो घोषान्महता प्रयत्नेन निर्गच्छुन्तिस्म 
यतस्ताः पयोधरभारपीडिताः घोषः ब्रजस्तु यत्नढेश विनेव निस्ससारेति विरोध- 
ग्रतिभासः। घोषस्य स्थावरतया निस्सरणायोर्‍्यत्वाद्यरनं विनेव निस्सरणस्यात्य- 
न्तासंभवात्‌ तदयं विरोध आपाततः प्रतीयते । ताड्यमाना गावो घोषं कुर्चन्तीति 
घोपस्यात्तनादार्थकत्वेन विरोधपरिद्दारो बोध्यः ॥ ३ ॥ 
दुर्योधनके सैनिकों द्वारा लाठियोंसे पौरी गई गायें स्तनोंमें दुग्धावशिष्ट दूध लिये 
हुए भी पोषसे बड़े प्रयत्नसे निकलीं, घोष तो उनसे विना किसी प्रयत्नके ही निकल 
गया । (स्थावर घोष-गोनिवास निकल गया, विना प्रयत्नके, यह विरोध प्रतीत'होता है, 
आत्तंनाद निकला इस अर्थतते विरोधपरिद्दार होता है )॥ ३॥ 
इत्स्ततः संभ्रममीयुषीणां गोपाङ्गनानां कुचदर्शनेन । 
निषादपक्किनिजहस्तिमस्ते सरणि निधातुं श्‍लथपाणिरासीत्‌ ॥ ४ ॥ 

. इतस्तत इति । इत्तस्ततः यत्र तत्र jo अयेन सञ्चरन्तीनां गोपा- 
ङ्गनानां वल्लवीनां कुचदर्शनेन स्तनान्विलोक्य निषादुपद्किः हस्तिपकससुदायः 
सृणिम्‌ अङ्कं निधातुं प्रहत्तं रलथपाणिः अरसकरः - निषृत्तव्यापारहस्तः आसीत्‌। 
हस्तिपकाः सन्निहितेषु बल्लवोकुचेषु विश्ञालत्वद्वित्वसहचरितत्वादिना हस्तिसस्त- 
कञ्रममादुधानाः के हर्तिङुम्भाः के वा कुचकुम्मा इति विवेक्तुमशक्ताः सन्तोऽ 
साक त्यक्तवन्तः, अमावस्थायां इतेऽङ्कशारोपणे कदाचित्कुचे विभिन्नेऽ- 

स्यमापतेदित्याशयः । ्रान्तिमत्सङ्कीणं काव्यलिङ्गमलङ्कारः ॥ ४ ॥ 


— ज oo 


१. "जगृहे २. “मस्तके? । ३. 'विधातुं’। इति पा० । 


सप्तमः स्तबक: | ४२५ 


भयभीत होकर इधर उधर दौड़नेवालो गोपालवधुओंके स्तनोंको देखकर हस्तिपक 
लोग अमर्मे पड़ गये कि कौन वास्तविक करिकुम्भ है और कौन गोपालवधूकुच दै, इस 
जमको स्थितिमें उन छोगोंने करिकुम्भपर अङ्कश-प्रहार करनेमें अपने हाथ रोक लिये, 


अन्यया यदि मकी दशामें कुचोंकों हो इस्तिमस्तक समझकर अङ्कुश चला दें तो अनुचित 
काम होगा ॥ ४॥ 


भीमसेनभिपजा शमितो यो दक्ष्णि झटिति मंत्स्यपुरस्य | 
उत्तरेऽप्युदभवत्स तु पारवे पंक्ष्वात इब कौरबबाधः ॥ ५॥ 
भीमसेनेति । मस्स्यपुरस्य विराटनगरस्य दक्षिणे भागे यः कोरववाधः गोधना- 
यहरणरूपः कौरवकृत उपद्रवः भीमसेनभिपजा भीमास्मकेन वेदेन दमितः उपशमं 
नीतः, स तु कौरववाधः पत्तवातः वायुरोगचिशेषः इव मरस्यपुरस्य उत्तरेऽपि पारवे 
आगे उदभवत्‌ प्रकरीसूतः। यथा दक्षिणाङ्गे जातोऽ्धाङ्गवातो भिषजा शान्ति 
नीतः सन्‌ वाम्राङ्गे उद्भवति, तथेव भीमेन दक्षिणभागे शान्ति गमितः कौरवबाघ 
- उत्तरभागतो मत्स्यपुरमाचस्कन्देति भावः। उपमाऽलङ्कारः, स्वागताबुतम्‌ ॥५॥ 
मत्स्यपुरके दक्षिण भागमें जो कौरवकृत गोधनापद्दरणरूप उपद्रव पैदा हुआ था, 
उत्ते भीमसेनरूप वैधने उपशमित कर दिया दो वह पक्षवातकी तरह फिर उत्तर भागमें 
प्रकट हुआ, अर्थात्‌ भीमने जब दक्षिण ओरसे होनेवाळे गोधनापद्दरण को रोक दिया 
तव वौरबोंने उत्तर ओरसे आक्रमण किया, असे पक्षवात नामक वातरोगको एक मागमें 
दबा दिया जाता है तब वह दूसरे भागमें प्रकट हो जाता है ॥ ५ ॥ 


न्तं निवेदयितुमेतदतीब वेगा- 
दाधाव्य कश्चिदथ गोपयुवा विविग्नॅः । 
रिङ्कत्पदाः क्षितिपतेरिव घोषसीन्ञि « 
स्वस्यापि गा विमुमुचे नपसूलुगोष्ठयाम्‌॥ ६॥ 
वृत्तमिति । अथ उत्तरभागावस्थितगोधनहरणभवृत्ते सति कुरुसैन्ये कश्चिद्‌ 
गोपयुवा युवकों गोपः विविग्नः खिन्न: पतद्‌ बृत्तम गोधनापहरणवृत्तम्‌ निवेद्यितु 
स्वामिने सूचयितुम्‌ । अतीववेगात्‌ सातिशयशीघ्रगामितया आधाव्य धावित्वा 
चोपसीम्नि ब्रजे रिक्कत्पदाः स्खळष्यरणन्यासाः ्षितिपतेविराटस्य गाः भेनुः इव 
रिङ्करपदाः स्खलदचराः भयसंञ्जमगद्गदाः स्वस्य आत्मनः गाः वाच अपि नुपः 
-सूचुगोष्याम्‌ राजपुन्रसभायाम्‌ विसुसुचे तत्याज व्याजहार च। गोघु क्रियमाणासु 
सतीषु कोपि युवा गोपो वेगेन गर्वा राजपुत्रसभायां स्ज़लिताक्तराः स्ववाचः 


१. “तस्य पुरस्य*॥ २. 'पक्षधात?। ३. 'वेधः'। ४; “विषण्णः'। इति पा० | 
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स्थापितवान्‌ , यथा घोपे स्खलत्‌पादन्यासा गाव आसन्‌, दुःखभयाभ्यामस्फुटा- 
चरं स गोपयुवा गोहरणबृत्तं राजपुत्राय निवेदयामासेति भावः॥ ६॥ 
कौरव सैन्यने जब उत्तर भागमें अवस्थित गोधनका अपहरण प्रारम्भ किया तब एक 
जवान गोप तेजीसे दौड़कर गया, और राजपुत्रकी सभामें दुःख तथा भयसे गद्गद स्वरमें 
उसने अपनी बाते कहो, जैसे स्खलितपाद गायोंको वह घोषमे छोड़ आया था । 'रिह्लतपदाः? 
ह गाय तथा वाणी दोनोंका विशेषण है, “गाः? से वाणी और गायें दोनोंका.वोध कराना 
॥६॥ ॥ 
औदास्यं किमिदं कुमार ! कुरवो गृह्णन्ति गास्तेऽखिला- 
स्त्वदोष्णोः समयोऽयमाजिषु परेदु धप्रापमापुं यशः | 
देवीं केकयन॑न्दनां कुरु महावीरप्रसूमूधसु 
द्रागारोह रथं गृहाण च धुर्धत्स्वाभ्यमित्रीणताम्‌॥ ७॥ 
औदास्यमिति । हे कुमार, राजपुत्र, उत्तर, इदम्‌ ओदास्यम्‌ उपेक्षणम्‌ किं किमः 
थेम्‌ । कुरवः दुर्योधनादयः ते तव अखिछाः समस्ताः गाः धेनूः गृह्णन्ति अपहरन्ति 
आजिषु समरेघु परैः अन्येः दुरापं दुरुभ यशः कीत्तिस्‌ आप्तुं लब्धुम्‌ अर्जयितुम्‌ 
तव दोष्णोः सुजयोः अयं समयः काळः। केकयनन्दनां सुदेष्णां नाम देवीम्‌ राज्ञीं 
महावीरप्रसूमुधंसु चीरपुत्रजननीघु मातृषु मूद्धन्यां श्रेष्ठाम्‌ सर्वाधिकवीरजनन- 
प्रसिद्धां कुरु विधेहि, द्राक्‌ शीघ्रम्‌ रथम्‌ स्यन्दनस्‌ आरोह, धनुः गृहाण धारय, 
अभ्यमित्रीणताम शत्रून्मति सम्मुखीनताम्‌ शत्रूनुददिश्य स्थानं धत्स्व कुरुप्व । 
अन्नेकस्योत्तरस्य कुरु आरोह ग्रहाणेत्याद्यनेकक्रिया भिसम्बन्धाद्दीपक नामालझारः ॥ 
है कुमार, उत्तर, यह उपेक्षा क्यों हे ? तुम इस तरह खामोश होकर क्यो बैठे ह्यो? 
कुरु लोग तुम्हारी सारो गायें हरकर लिये जा रह हैं, यही समय है कि. तुम्हारे भुज 
दूसरोंके लिये दुलभ यश समरमें अर्जित कर । उटो, अपनी माता सुदेष्णा देवीको वोर- 
जननी माताओंका मूर्धन्य वनांओ, रथपर वैठो, धनुष सँभालो और दुश्मनोंके सामनेः 
चलकर उनके छक्कै छुडाभो ॥ ७॥ 


स्रीणां मध्ये एव वीरः अयंस्‌ उत्तरनामा राजकुमारः किञ्चित्‌ ईपत्‌ सणिस्तस्भ- 


सप्तम: स्तबकः । ४२७ 
वियो जिताङ्गः मणिमयस्तम्भतो दूरीकृतदेहः ( पूर्व मणिस्तम्मांघारेण सुखासिकया ` 
स्थितः, सम्प्रति कोपासिनयात्र किश्निदुत्थितः सन्‌) गिरं वच्यमाणां वाचं दृधे 
उचाच॥ 4 ॥ 

इस प्रकार खिर्योके वीचमें जब उस जवान ग्वालेने उत्तरको ललकारा, तव मूंछोंपर 
ताव देता हुआ, अन्तःपुर मात्रमें अपनी बहादुर जतलानेवाला वह उत्तर मणिमय स्तम्भते 
अपने शरीरको थोड़ा अलग करके इस प्रकार बौला--॥ ८ ॥ 


तथा भुजं विक्रमयेयमेत॑ यन्ता यदि स्यादिह मे युयुत्सोः । 
षष्ठो$पि न: कञ्चन पाण्डवोऽभूदिति त्रसेयुः कुरबो यथा ते ।। ६ ॥ 
तथा सुजमिति । इह अस्मिन्‌ समये युयुस्सोः शाञ्जुभिः सह संग्रामं कत्तुमिच्छतों 
मे ममोत्तरस्य यन्ता कश्चित्‌ सारथिः चेत्‌ स्यात्‌ यदि मिलेत्तदा एतं सुज स्वीयम्‌ 
इमं बाहुं तथा विक्रमयेयं पराक्रमयुक्तं कुया यथा ते कुरवः नः अस्माकं कुरूणां 
कश्चन पष्टः पञ्जभ्यः प्रसिद्धेभ्यः पाण्डवेभ्यो भिन्नः अपि पाण्डवः तस्समानयोद्धा 
अभूत्‌ जातः इति मस्वा त्रसेयुः भीता भवेयुः मम तादशं सुजविक्रमं विलोक्य 
षष्ठं पाण्डवं मां तकंयन्तस्ते कौरवा अतिमात्रं भयं अजेयुरिति भावः॥ ९॥ 
इस समय ढड्नेकी इच्छा रखनेवाले मुझ उत्तरको यदि एक सारथि मिल जाय तो 
अपने इस भुजाका वह करामात दिखलाऊँ कि वह कौरवगण समझें कि हमारा कोई छठा 
पाण्डव ददो गया दै और ऐसा समझकर वे अति भयभीत हो उठं॥ ९॥ 


इदं निशम्य स्मितलाब्छितोष्ठया तत्रोत्तरा केशकृता प्रणु्ना । 

बृहन्नलां सारथिकृत्यदक्षां आत्रे निवेद्यानयति स्म चेनाम्‌॥ १० ॥ 

इदमिति । तत्र इदुस्र उक्तम्‌ उत्तरविकस्थनं निदाम्य श्रुत्वा स्मितलाब्चितोष्ठया 
हसिताङ्किताधरया  केशकृता प्रसाधिकया सेरन्ध्रथा प्रणुन्ना प्रेरिता उत्तरा नाम 
विरायपुन्नी बृहन्नलां नाम नृत्यशित्ताधिकृतास सारथिकृत्पदक्षां सारथिकायपडु 
आत्रे उत्तराय निवेद्य आख्याय एनाम्‌ वृहन्नलाम' आनयतिस्म उत्तरसमीपं प्राप्य 
स्थापयतिस्म च। उत्तरवाक्यं शरुत्वा हसन्त्या केशसंस्कारं कुव॑त्या सैरन्ध्रया प्रेरि- 
तोत्तरा तथा विकत्थमानाय स्वभ्रात्रे मम बृहन्नला साधु सारथ्यं कत्तं कमत इत्य- 
भिधाय दृहन्नळामानीय चोत्तरस्य पुरः स्थापितवतीति भावः ॥ १०॥ 

उस समय कही गई उत्तरकी आत्मइलाधापरक बातें सुनकर इँसती हुई सैरन्त्री द्रौपदी 
ने उत्तराको प्रेरित किया, और उत्तराने अपने भाई उत्तरसे कद्दा कि हमारी इहन्नला 
- नामकी नृत्यशिक्षिका सारथिकार्यमें दक्ष है, उसे अपने सारथिके रूपम ले जाइये, ऐसा 
कहकर उत्तराने ब्ृहन्नलाको वहाँ लाकर उपस्थित कर दिया ॥ १० ॥ 


= ५ 


१. “अयं! । इति पा० । 


४९८ चम्पूभारतम्‌ 


अवाप्य तां संसदमारतः क्रमादवाग्बभार ठ्वयमिन्द्रनन्दनः | 

र गात्मजं पूजयितु च मस्तकं नित॑म्बिनीहो सयितुं च कञ्चकम्‌ ॥११॥ 

अवाप्येति । इन्द्रनन्दुनः अजुंनः ताम्‌ संसदस्‌ अन्तःपुरप्रचुराम्‌ सभाम्‌ अवा ऱ्य 
आप्य आइतः उत्तरादिमिः कृतयथाहलत्कारः सन्‌ नृपात्मजं राजपुत्रम उत्तर 
पूजयितुं सम्मानेन सभाजयितु मस्तकं स्वं शिरः मनस्विनीः तत्र स्थिताः वनिताश्च 
हासयितुं प्रसादयितुं कवचं चेतिद्वयम्‌ क्रमात्‌ अवाग्बभार, शिरःपक्ते नमया- 
मास, कन्चुकपडे विनैव किञ्चिद्वचनं धारयामास इस्यर्थः । तत्रायतोऽञ्ुनः स्वा- 
अयप्रदनृपपुत्रमुत्तर सम्कत्त स्वं सिरो नमयामास, खीणां प्रसादं जनयितुं च 
किपप्यनुकश्वेव कवचं पर्यधत्तेत्याशयः अन्रावाग्वमारेत्यत्र तन्त्रेगोभयार्थकत्वं ऋमे- 
णोभयनत्रान्वयश्च, यथासङ्ञयमरङ्कारः ॥ ११ ॥ न 

उस खीप्रधान सभामें आये हुए इन्द्रपुत्र अजुनने उत्तरा आदि द्वारा यथोचित रूपमे 
सत्कृत होऋर राजकुमार उत्तरके सम्मानमें अपना सिर झुका छिया, और वहाँकी स्तरों 
को खुशीते सहास बनानेके लिये कत्रच भो पिना कुछ कहे धारण कर लिया ॥:११ ॥ 


षण्ढोडपि तेजसा तत्र सारथ्यसद्दशाक्कतिः | 
न कासां पोरदृष्टीनां चकासामास फोल्गुनः ॥ १२।। 
पण्ढो5पीति । पण्डः नपुंसकोऽपि सः फागुनः उत्तरफल्युनीजातत्वात्फाल्युन- 
थदेन प्रतिपाद्यो$जुंनः तत्र कवचधारणकाले तेजसा सारथ्यसच्शाकृतिः सारथिः 
कार्यो चितवेषः कासां पोरदृष्टीनां पुरजनछोचनानां न चकासामास प्रकाशीबसूव । 
अपि तु सर्वासामपि पौरदृष्टीनां सारथ्यसदशाकृतिः ्चकाश इत्यर्थः. एतत्तेजो 
- इषट्राऽ्यं सम्यक्‌ सारथ्यं करिष्यतीति पौरा विशश्वसुरिति यावत्‌ ॥ १२॥ 
उवेशीके शापके प्रभावसे नपुंसकताको प्राप्त होनेपर भी अजुंनने जत्र कवच धारण 
कर छिया तब फिस पुरवासीको दृष्टिमें वह सारथ्मकमेके योग्य आकृति-सम्पन्न नहीं 
प्रतीत हुआ, अर्थात्‌ कवच धारण करके अजुनने सभी पुरवासियोंकी आँखोंमें अपनी 
आक्कतिको सारथ्यके योग्य साबित कर दिया ॥ १२॥ 
तं सारथिपदे कृत्वा सं धातारमिवेखरः | 
परसेनां हसन्नेव प्रधद्यामीत्यमन्यत || १३॥ 
तं सारथीति । सः विराटपुन्न उत्तरः तस्‌ अजुनस ईश्वरः शिवों घातारम्‌ बह्मा- 
णम्‌ इच सारथिपदे कृत्वा सारथित्वे नियुज्य हसन्नेव हासमात्रेणेव ( अन्तरेव 
अयस्नं ) परसेनां शत्रुसेन्य त्रिपुरासुरसेन्यं च धच्यामि दुर्धां करिष्यामीति अम- 
. न्यत विश्वासमरत । यथा ब्रह्माणं सारथिं कृत्वा शिवो हासमात्रेण न्रिपुरासुरसेन्य- 


१. “विलासिनीः? । २. 'फल्युनः? | ३. "विधातारमिव?। इति पा०। 


सप्तमः स्तबकः | ४२६ 


मधाच्तीत्तथाहमपि फाल्गुनमिमं सारथिपदे लब्ध्वाऽनायासं कौरवसेनां ध्वंसयि-- 
घ्यामीत्युत्तरो विश्वासमभजतेति भावः । ब्रह्मणः शिवसारथ्यसुक्तं यथा महिस्नःः 
स्तवे--'रथः च्ञोणीयन्ता झातशतिरगेन्द्रो धनुरथो रथाङ्गे चन्द्राकों रथचरणपाणिः 
शार इति । दिघत्तोस्ते कोऽयं त्रिपुरतृणम्‌? इत्यादिना । उपमाञत्राऽछक्कारः ॥ १३॥ 

_ उस वृहन्नलारूप अजुंनको सारथिपदपर नियुक्त करके उत्तरने समझ लिया कि 
मैं शबुसैन्यपर हॅसते-हॅसते विजय पा लूंगा, जैसे शिवजीने ब्रह्माको सारथिपदपर रखक्रर 
हासमात्रसे त्रिपुरासुरके सैन्यको जला डाला था ॥ १३ ॥ 


मालिनी तादृशाः पत्युमेहान्तं तं रणोद्यमम्‌। 
श्यामाकचरुनिवोपं जज्ञे सोमाय बाजिने ॥ १४ ॥ 
मालिनीति ' मालिनी सेरन्ध्रीभागै- मालिनीतिनाग्ना प्रसिद्धा द्रौपदी ताइशः 
क्लीचतां गतस्यापि कचचधारणे सारथ्योपयुक्ततया भासमानस्य पस्युः अजुनस्प' 
तं रणोद्यमम्‌ युद्वसन्नाहं वाजिने सोमाय वाजित्वगुणविशिष्टलोमदेवताये श्यामाक- 
चरुनिर्वापं श्यामाकसम्पाद्यं होमविशेपं जले तकेयामास । अयमाशयः--यः श्या- 
माकचरुं सोमाय चाजिने निवंपसति स वलीबर्वान्झुच्यते, यथोक्तं श्रुती--'सोमायः 
वाजिने श्यामाक चरु निर्वपेद्यः क्ैव्याद्विभीयात्‌ः इति, तथा च पार्थस्येमं युद्धोप- 
ऋममेच तदीयाज्ञातवाससमासिविधया तत्‌ क्लीबस्वावसानं ससुपस्थापयिष्यतीतिः 
मालिनीमनुतेस्मेति ॥ १४॥ 
मालिनो द्रौपदीने जव अपने नपुंसकं पति अजुंनका वैसा रणोत्साइ देखा तब उसने 
समझ लिया कि यह रणोत्साह वाजिसोमदेवताक इयामाक चरुहोम है। “सोमाय वाजि- 
ने इयामाकचरु निवंपे्यः वलेव्याद्विभीयात्‌? इस प्रकार श्रुति है, जो इयामाकचरु होम. 
करता है वह क्लीबतासे मुक्त हो जाता है, द्रौपदीने समझ लिया कि अजुन युद्धम जात 
हे. अवश्य अपना पराक्रम दिखलायेंगे, लोग इनको पहचान लेंगे, अज्ञातवास समाए: 
होगा साथ ही इनका वलीपत्व भी जाता रहेगा, ४तः उसने उनके रणोपसाइवो वाजिसोम- 
देवताक इयामाक चरु ( क्लीबत्व समापक ) समझा ॥ १४ ॥ - 


अँकटकाणयद्य वशे कुरूणां पाण्डुस्नुषाया वसनानि सन्ति | 

आहृत्य नस्तानि दिशेति कन्यास्तमभ्ययाचन्त ङुतूहलिन्यः ॥ १५॥ 
अक्तुकाणीति । अकत्तुकाणि तन्तुवायेन न रचितानि ( भगवस्क्पयेत् प्रकटि” 
- तानि) पाण्डुस्लुपायाः ्ौपद्याः वसनानि वस्राणि अद्य, सम्प्रति कुरूणां कोर- 
वाणां दुर्योधनादीनां बशेऽधिकारे सन्ति तिष्टन्ति, तानि ब्रौपढीसम्बन्धीनि अकतं 
काणि वासांसि आहृत्य कुरुभ्यो5पहत्य नः अस्मभ्यं दिशा देहि, इति उक्तप्रकारं 


१. 'अकृत्रिमाणि?। इति पा०। 


४३० चस्पूभारतम्‌ 


कुतृहलिन्यः नूत्तनविश्वविरत्तणवखला भोत्कण्ठाशालिन्यः कन्या विराट-पुन्यः उत्त- 
रामरभ्रतयः तम्‌ युद्धोद्यतम्‌ उत्तरस्‌ अयाचन्त भ्राथंयन्ते स्म ॥ १५॥ 


सुना है इन दिनों कौरवोंके अधिकारमें द्रौपदोके वह वर हैं जिन्हें किसीने बुना नहीं 
है, तुम कौरवोंसे छीनकर वे वस्न हमारे लिये लेते आना, इस प्रकारसे नवीन तथा 
लोकविलक्षण वस्रको पानेकी उत्तण्ठा रखनेत्रालो विराटकी पुत्री उत्तराप्रथतिने युडरमे जाने 
के लिये उद्यत उस उत्तरसे प्रार्थना की, याचना की ॥ १५ ॥ 

तत्क्षणं यातायातसरभसराजलेखवाहमुखश्रतबललभुजावलेपवृत्तान्त- 
मोदमानसूदकुलं बोरपन्नीत्ववीरजननीत्वयुगपत्प्रसिद्धेज जननो वासरो5- 
यमिति कात्यायनो जँन संस्तूयमानसुरेष्णं मस्तकवलबिन्यस्तहस्त प्रचद्धब- 
झत्रयोषिदसययाचनाव चनप्रतिशम्ददानदक्षंगवाक्षमात्रोपलक्षितं कुमारप्र- 
याणपरिहार्थमाणमातु प्रशतान्तःपुरबशूदीनवविल्ञापघोषं तसुएमासीत्‌॥ 

नःक्षगमिति। तस्मिन्‌ क्षणे तत्तगम्‌ उत्तरक्ृतयुद्धप्रयाणसमये तत्पुरम्‌ बिराट" 
नगरम्‌ यातायातसरमसाः गतागतवेगशालिनः ये राजळेखवाहाः नृपतिपत्नमनाः 
पकाः तेषां मुखेम्पः ( तःकथनादित्यर्यः ) थुतेन क गंगोचरीकृतेन वलळ्सुजावलेप- 
चृत्तान्तेन स्वजात्यन्यतमस्य ( भीमस्य) वळछनाम्ना ग्रथमानस्य सुज रीयंगवंः 
वृत्तेन मोदमानं ग्री दत्‌ सूदकुळं यरििस्तत्ताइशम्‌ , अयं दिवसः अद्यतनो वासरः 
` चोरपर्नोस्ववोरजन नोत्वयो युंगपत्मत्रिदठ: वेजननः प्रसूतिदिवसः(अद्य तव स्वामी चि- 
राट: पुत्रश्नोत्तरो रणे विजित्य तव वोरपत्नीत्वं वीरजननीत्वं च युगपदुपहरिष्प्रतीति) 
कात्यायनीजनेन ( “काःयायन्यधद्द्वा या काषायवसना$घत्रा!) इति क्षितेन ख्री- 
लोकेन संस्तूयमाना रळाध्य़माना सुदेण्या विराटभार्या यत्न ताइशं तथोक्त, स्रस्त- 
कतळविन्यस्तप्रणामार्थं शिरसि कृतपाणयो याः चढलवयोषितो गोपाङ्गनास्तासास्‌ 
अभययाचनाया वचनस्य रक्ष नः पतीन्‌ इति आर्थनापरस्य वचसः प्रतिशब्ददान- 
-॒बेण यवाच्चमात्रेण उपलक्षितम्‌ युक्तम्‌ ( स्वेषामेव पुरुषाणां युद्धार्थं गतत्वेन 
चए्छवीमभययाचनावचनप्रस्युत्तरदाता न तत्रासीत केवलं तद्थना वचांसि गत्रा- 
'ज्षेषु प्रतिशब्दं जनयन्तिस्मेति भावः) कुसारप्रयाणेन उत्तरयुद्धयान्नया परिहाय- 
माणः निवार्यमाणः मातुलुशतान्त'पुरवधूटीनां सतसंख्यककीचक्र्रीणास्‌ नववि- 
.लापघोषः प्रस्यग्रवेधव्यपरिदेवनं यत्र तादृशम्‌ ( कुमारयात्रायामपशकुनं रोदनं 


-मा आवीति कीचकवधूनां रो दनं प्रतिषिद्धम्‌) आसीत्‌ ॥ 
१० 'वछवञ्ुजळताबलावलेपः। २. 'कुलवीरपत्नीवीरजननीति तव? क सन 
३. 'जनस्तूयमानसुदेप्णम? । २. 'इस्तपछ रत छजबृद्ध? । ५. ध्याञ्वा?। 


६. 'गवाक्षोपळक्षितम? । ७. प्रयाणकाल’ | इति पा० । 


सप्तमः स्तबकः | ४३१ 


जिस समय उत्तरने युद्धयात्रा को उस समय विराटके नगरमें-यातायातमे तेजी 
रखनेवाले राजपत्रवाहक लोगोंके सुखसे वलल भीमके वाहुवीर्यकी खबर पाकर पाचकगण 
प्रसन्न हो रहे थे, अथा औरतें रानी सुदेष्णाके पास बैठकर उनकी प्रशंत्ता इन शब्दोंमें 
कर रही थीं कि आजका दिन आपके छिये एक ही साथ वीरपत्नीत्व तथा वीरजननीत्व 
दोनों पदका जन्मदाता होगा, सिरपर हाथ रखकर प्रणाम करके बृढो गोपालज़ियाँ 
अभययाचना-अपने पत्तिपुत्रोकी प्राणरक्षाकी प्रार्थना कर रही थीं, परन्तु उनके प्रार्थना- | 
वनका प्रत्युत्तर देनेवाला कोई वीर उस नगरमें नहीं रह गया था, समी युद्धमे चले 
गये थे, केवल गवाक्षोंमें हो उनको प्रार्थनायें प्रतिध्वनित होकर रह जाती थीं, कुमारकी 


युद्धयात्राके कारण उनके शतसंख्यक मातुलोंकी खिर्योके निलापघोष निवारित कर दिये 
गये थे ॥ 


लाजाभिवर्षी ललनासमाजो राज्ञः कुमाराय रथस्थिताय | 

सुदाशिषं मूल्यमिव व्यतानीज्िधृक्षिताना द्विषदंशुकानाव्‌ ॥ १६॥ 

लाजेति । छछनासमाजः पुरवनिताजनः रथस्थिताय युद्धे गन्तुं कृतरथारोह- 
णाय कुसाराय राजपुन्रायोत्तराय छाजाभिवर्षी आचारळाजवर्षणपरः सन्‌ सुदा 
हपंग जिधृक्षितानाम आदिस्सिताना छब्धुसिष्टानां द्विपदंशुकानास्‌ कौरववस्त्राणां 
सूल्यम्‌ इव आशिषं शुभाशंसां व्यतानीत्‌ कृतवान्‌। पुष्पं वर्पन्त्यो छाजेरवकिर- 
न्वञ्च लनाजनाः प्रेप्सितद्विपद्वस्त्राणा मूल्यमिव स्वासाशिपं राजपुत्राय वितेरुः 
रिति भावः । उख्रेक्ता ॥ १६॥ 

थुद्धवर आरूढ राजकुमारके ऊपर शुभसूचक लाजवरपेण करनेवाली लल्नाओने-जो 
दुर्योबनादिके वख वे पाना चाहती थो उनके मूल्यके समान अपना आशीवेचन कुमारको 
आपित किया ॥ 

आलेख्यदत्तेः पुरुषेरुपेतामालोकयन्राजप॑थे प्रतोलीम्‌ | 

घोटोन्तुरन्वों स रथे निबद्धान्पोटा पुरस्कृत्य पुरात्मतस्थे ॥ १७ ॥ है 

आलेख्यरत्तैरिति । स उत्तरः आलेख्यदत्तेः युध्यमानदशायां चित्रार्पितेः पुरुषेः 
उपेतां युक्तास्‌ प्रतोलीं रथ्याम्‌ राजपथे राजमार्ग आलोकयन्‌ युध्यमानजनचित्र- 
पूरितां रथ्यां पश्यन्‌ ( ईंडदामेव सुकरं युद्धमिति भावयन्‌ ) सन्‌ , रथे निबद्धान्‌ 
घोटान्‌ अश्वान्‌ चुदन्तीं पुरःसरणाय प्रेरयन्ती पोरां स्रीपुंसछक्षणां वृहन्नळास्‌ 
६ अञ्जन) पुरस्कृत्य सारथ्यभावेनामे स्थापयित्वा पुरात्‌ स्वनगरात्‌ प्रतस्थे 
चछितः॥ १७॥ 

युद्ध करते हुए रूपमे चित्रलिखित पुरुषोंसे युक्त गरियॉको रागमागमें देखता हुआ 
( जेते यह चित्रस्थ पुरुष लड़ रहे हैं उसी तरह हमें भी लड़ना है, कोई बड़ी बात नहीं है, 


१. पपथः। २. 'घोषानू? । इति पा०। 


४३२ _ चम्पूभारतम्‌ 


इस प्रकारकी भावना रखता हुआ ) वह राजकुमार उत्तर स्रीपुंसलक्षण-क्लीब अजुनको 
सारथिके रूपमें आगे बैठाकर नगरसे चला ॥ १७॥ 


तदनु दक्षिणदिड्युखादुदयमान:ः पवमानो ईन्दारकमुक्तमन्दारजुसु- 
मवरषेमन्दायितधूमगन्थं वेललस्य चिकुरबन्धमाघाय निशि तस्य जयो- 
त्सबं विज्ञापयितुमबसर॑ विचिन्वन्निव विराटकुरुनन्दनयोः स्यन्दनसमीपे 
मन्द मन्दमस्पन्दत ॥ ` 

तदन्विति । तदचु उत्तरनिर्गमानन्तरं दक्षिणदिङ्सुखात्‌ दक्षिणस्या दिशः मल- 


नख 
क 


यात्‌ उद्यमानः प्रवृत्त पवमानः चायुः दुन्दारकेः देवः मुक्तात्‌ विसष्टात्‌ मन्दार- 
कुसुमवर्षात्‌ करपदरकषपुप्पशृष्टः मन्दायितः मन्दीभूतः अनुत्कटस्वं गमितः घूमगन्धः 
महानसवासे जातो धूसगन्घो यन्न ताइशम्‌ ( भीमस्य केशे चिरमहानसवासवश्ञा- 
दूधूसगन्धः संजातः स च विजयानन्तरं देववर्पितसुरदुमघुप्पसुगन्धसम्पकंसहिस्ना 
मन्दी कृत इति विवषितोऽरथः ) वळलस्य भीमस्य चिङुरबन्धम्‌ केशराशिस्‌ आघ्राय 
९ स्नेहप्रदर्शनाय पिता पुत्रस्य शिर आजिघ्रतीति प्रसिद्धम्‌ ) निशि रात्रियुद्धे तस्य 
भीमस्य जयोत्सवं विजयं विज्ञाययितुं पाथं सूचयितुम्‌ अवसरं योग्यं समयस्‌ 
विचिन्वन्‌ अन्विष्यन्‌ इव विराटकुरुनन्दनयोः उत्तराजुनयोः स्यन्दनसमीपे रथ 
पारवे मन्दं मन्दम्‌ अस्पन्दत चळतिस्म। अनुकूल्वायुस्तं विजयाशंसिनमकार्पीत्‌ 
मन्दुस्यानुकूलस्य च वायोयांन्राकाले प्रासिः कार्यसिद्धिं सूचयतीति कवयस्तथा 
वर्णयन्ति, इश्यतां मेघे--'मन्दं मन्दं नुदति पवनश्चानुकूलो यथा त्वास्‌' इति ॥ 
इसके बाद दक्षिण दिशासे आता हुआ, देवों द्वारा बरसाये गये कव्पवृक्षप्रसूनोंसि कम - 
हो गया है मद्दानसधूमगन्ध जिसमें ऐसे भीमके केशोंका आघ्राण करके ( वायु भीमके 
पिता थे, स्नेह प्रकट करनेके लिये उन्होंने विजयोपरान्त अपने पुत्र भौमका सिर चूम 
लिया ) रात्रिमें हुई भीमकी विजयके विषयमें सूचना देनेका अवसर सा डंडता हुआ पवन 
उत्तर और अजुनके रथके पास मन्दगतिसे बहने लगा ॥ 
्रस्वापितेभ्यः परभूपतिभ्यः सजातिबर्ग: सुलभो रणेऽस्मिन्‌ । 
भेविष्यतीतीब ननत हृष्टा शताङ्गशाटी शतमन्युसूनोः ॥ १८॥ 
प्रस्वापितेम्य इति । शतमन्युः इन्द्रस्तत्सूनोः अर्जुनस्य शताङ्गशाटी रथध्वजपटः 
अस्मिन्‌ अचिरभाविनि रणे युद्धे प्रस्वापितेभ्यः अजु कतत कम्रस्वापना्जम्रयोगेण 
समाधिमिव कामपि निद्वादशा गसितेभ्यः परभूपतिभ्यः विरुद्वराजभ्यः सकाशाव. 
सजातिवर्गः स्वसमानजातीयपटरादिः सुलभः प्राप्तुं सुकरः भविष्यति इति हर्षात्‌ 


१. 'वृन्दारकबून्दमुक्त'ा।. २. वर्जबजिकुर!। ३. विजयाय विज्ञापयितुं’! 
४. 'मन्दमन्दम?। ५. भविष्यतीति प्रणनतें?। इति पा० । 


सप्तमः स्तबकः | "४३३ 


इव ननत्त नृत्यति स्म। अन्योऽप्यभीएजनलाभसंभावनया नृत्यति तद्वदर्जुनरथ- 


ध्वजपरोऽपि प्रस्वापितेभ्योऽपरभूपेभ्यस्तदीयानां चस्राणां लागे सुकरसुझेच्य 
सजातिलाभसंभावनयेव ननत्तेंति उग्रेक्षाऽछङ्कारः ॥ १८ ॥ - 


भजुनके रथका ध्वजपट नाच रहा था, ऐसा लगता था मानो अचिरभावी युद्धमे 
अजुँनद्वारा प्रस्वापनाखके प्रयोग होनेपर जब सभी विपक्षी राजागण सो जायेंगे, तव उनके 
पट-कपड़े आसानोसे मि९गे इसी खुशोमें नाच रहा हो ॥ १८॥ 
जले मत्स्यान्दधानो5पि स्थले मत्स्यान्बिलोकितुम्‌ । 
आगतोऽव्धिरिबानीकः कुरूणां दरशे तत: ॥ १६ ॥। 
जले मत्त्यानीति । ततः नगराद्बहिर्गमनानन्तरम्‌ कुरूणां दुर्योधनादीनाम 
अनीकः सैन्यम्‌ जळे मत्स्यान्‌ भीमान्‌ दधानः: धारयन्नपि स्थरे मत्स्यान्‌ विराटा- 
दीन्‌ मस्स्यदेश्यान्‌ विलो कितुम्‌ व्रप्टुम्‌ आगतः अग्धिरिव दहशे उत्तरेणाजुंनेन च 
जदृशि । अत्र ङुरुसेन्यस्य सागरस्वोसरेच्या ठुरवगाहत्वरूपं वस्तु ध्वन्यते ॥ १९॥ 
नगरसे बाहर आनेपर उत्तर तथा अजुंनने कौरवसँन्यको देखा, वह सन्य ऐसा 
लगता था मानों जरमें अपने अन्दर मत्स्य-मछलीको रखनेपर भी स्थलमें मस्त्य-मस्त्य- 
देशस्थ बिराट आदिको देखनेके लिये आया हुआ समुद्र हो ॥ १९॥ ' 


' सेहे जिष्णुनं तत्रारेः सेनाधूलिं विस्रत्वरीम्‌ | 
प्रायेण सानिना पुंसा परागो न हि सहते ॥२०॥ | 

सेहे इति। तत्र तस्मिन्‌ कौरवसेन्यदर्शनकाले जिष्णुः अर्जुनः अरेः शत्नोः 
कौरवपचस्य विसुस्वरीं स्वतः प्रसमरां सेनाधूलिं चमूसमुत्थं रजः न सेहे न मषः 
यामास, अन्रार्थान्तरन्यासमाह-प्रायेणेति । प्रायेण भूयसा मानिना अभिमान- 
शालिना पुंसा एरुपेण परागः परक्कतः अपराधः परागः धूलिश्च नहि सह्यते न 
सुप्यते । सामान्येन विरेषसम्थंनरूपोऽर्थान्तरन्यासः ॥ २०॥ डेक 

कौरवसैन्यको देखनेकें समय अजुंनने चारो ओर फैली हुई सेनाक्गी धूलपरागको नहीं . 
४ सहन किया, प्रायः करके अभिमानी लोग दूसरोंके अपराध-पर आग अथवा पराग धूल्को 
नहीं ही सद्दते हे ॥ २० ॥ अ 7७८ 


तत्रारिसेन्यमवलोकितुरुत्तरस्य खीगोष्ठिकाःजनि रणे निजवेश्मनीब | 

सीश्चित्तमश्रूलहरी नयनं विमूच्छो बुद्धि चे वेपथुरुजा वपुरानशे यत्‌ ॥२१॥ 
तत्रेति । तत्र तस्मिन्‌ समये अरिसेन्यं शब्ुसेनाम्‌ अवलोकितुः पश्यतः उत्तरस्य 

निजवेश्मनि स्वगृह इव रणे युदद्षेन्रेअपे स्रीगोष्टिका चनिताजनपरिदृतत्वस्‌ 

अजनि अभूत्‌ , यथासौ स्वगृहे ख्रीमिः परिवृतस्ति्ठति तथैव रणे डाजुसैन्यु- 
२८ च० भा० 


४२४ चम्पूभारतम्‌ | 


सालोक्यासौ खीसिः खीलिङ्गपदोपस्थाप्यतया स्त्रीत्वेन मन्यमानासिः भीत्यादिसिः 
परिब्रियतेस्म; भीः, अशुळहरी, मूच्छा, वेपथुरुजा इत्यादयो भावा एव खियस्तं 
परिदृत्य स्थिता इत्याशयः, तदेवाह--चित्तं तदीयं हृदयं भी: भयस्र्‌ , नयनं 
तदीयमक्ति अधुळहरी वाष्पधारा, तदीयां बुद्धि विमूच्छा ज्ञानलोपावस्था, तदीयं 
वपुः शारीर च वेपथुरुजा कम्पः यत्‌ आनशे व्याप्यातिष्ठत , अतोऽसौ खीभिरिव 
परिन्रियतेस्मेति भावः । अन्नानेकवाक्यार्थेन खरीगोष्ठीसमर्थनात्‌ काव्यलिङ्गम्‌ 
छङ्कारः॥ २१॥ _ 

श्चुके विशाळ सैन्यको देखनेपर उत्तरके हृदममें भोति-भय व्यापत हो गया, आँखोंमें 
अधुप्रवाह होने लगा, बुडिमें विमूच्छा ( ज्ञानलोप) हो गई, शरीरमें वेपशुरुजा (कम्प ) 
हो गई, ऐसा लगता था मानो युड़में भी उत्तरके चारों तरफ खियोंकी गोष्ठी ( भी, अथु- 
लहरी, मूच्छ, वेपशुरुजा-इन खिर्योकी जमघट ) आ जुटी, जैसे घरपर उसके पास 
नारियोंकी जमघट रहा करती थी ॥ २१॥ ] 

व्यातन्बन्कुरवं गले विरचयंस्तालुन्यपां शोषणं 
बृष्टीरदिण विवर्धयन्बिपुलयन्‌ द्यां धातेराष्ट्रायेः । 
सेवायां त्वरयन्धनंजयगुणस्यान्तर्बेदिः कम्पयं- 
खासो मात्स्यसुते चकार चरितं षण्णास्ृतूनां ऋमात्‌ ॥२२।। 

व्यातन्बजिति । गळे कण्ठे कुरवंस्‌ कुरबकं पुष्पमेदम्‌ ( आतिवश्ादूगदगदतया 
कुशब्दं ) व्यातन्वन्‌ ग्रकरीकुर्वन्‌ ताछनि ताळभागे सुखस्थे अपां छाळाजलानां 
शोषणं विरचयन्न्‌ ( जलं शोषयन्‌) अपिण नेत्रे बृष्टीः जलबूट्टीः चाप्पदष्टीश्च 
विवर्धयन्‌ समुपपाइयन्‌, थास्‌ आकाशं धात्तंराष्ट्रावेः दुर्योधनादीनास्‌ किमयं 
योदुमागत्येत्यं विभेतीति हासनादेः विपुङयन्‌ पूरयन्‌, हंसशब्देश्च तथा कुर्वन्‌ , 
धन्जयपद्स्य अर्जुनचरणस्य सेवायां त्वरयन्‌ अग्निस्थानसेवायां च ` स्वरयन्‌ 
उत्सुकयन्‌ ,: अन्तर्बहिश्च कम्पयन्‌. ies रं जनयन त्रासो युद्धभयं उत्तरे विराटपुन्ने 
कमात्‌ क्रमशः पण्णां वसन्तादीनास्‌ तूनां चरितं व्यवहार चकार जनयामास 
भयमाशयः-उत्तरो युद्धात्‌ बिमेति, भयेन यद्‌ गद्गदं कुरवं करोति तदेव 
कुरबकपुष्पोदयरूपं चसन्तचरितम्‌ , तदीयताछ शुष्यति वदीयसुखशोषो जायते 
तदिदं जलशोषणात्मके भ्रीष्मचरितस्‌ , तदीयम्ि बाष्पं वति, तदिदं दृष्टिरपं 
वर्षसुचरितम्‌, तदीयां भीतिमनुमाय तं हसन्तो छतराष्रपुत्रा गर्जन्ति तदिदं 
धात्तराष्ट्राणां हंसानामारवरुप शरदतुचरितम्‌) उत्तरस्य घनजयपादग्रहणसेवा“ 
__झिस्थानसेवनरूपं हेमन्तचरितस्‌ ; अन्तबेहिश्च कम्पनं दिशिरचरितं तदेवं क्रमशः 
, चण्णामपि ऋतूनां चरितं भयमेकमाविष्करो तिस्मेति भावः । शेषः स्पष्ट: ॥ २२ ॥ 


१. “पदस्य' । इति पा० । 


सप्तमः स्तबकः | ४३५ 


झुडमें उत्तर डर गया, उसके मुंहसे साफ शब्द नहीं निकलते थे, वही कुरवरूप 
ऊरवक फूल हो गया जो वसन्तका सूचक है, उसका गळा सूख रदा था, यद्द शोष ग्रीष्मका 
कार्य हुआ, आँखोंसे आँसूका बरसना वर्षाका कायं हुआ, उसे डरा देखकर धृतराष्ट्रके पुत्र 
जो सिंहनाद करते थे वही हंसोका शब्दरूप शरइतुका कार्य हुआ, डरकर वह धनज्षय-- 
अजुनके चरणोंमें लिपट गया, यह हुआ धनक्षय-वहिका स्थान सेवनरूप हेमन्तका कार्य, 
और बाहर भीतर होनेवाला कम्पन हुआ शिशिरका कार्य, इस प्रकारसे भयने उत्तरके 
लिये सभी ऋतुओंके चरित क्रमशः प्रकट कर दिये ॥ २२॥ 


अथ रथादवप्लुत्य पुरं प्रति पलायमानोऽयसुत्तरः पश्चादनुघाव्य 

कचेषु गहीतवते फोल्गुनाय फल्णुना कण्ठरदेण प्राक्तनवित्रमिव प्रमुषि- 
तार्धेबण बंच एबसवादीत्‌ ,-- 

अथेति। अथ अयोद्यानन्तरं रथात अवप्लुत्य सवेगम्‌ अवरुद्द पुर प्रति पला- 
यमानः नगराभिसुखं धावन्‌ अयम्‌ उत्तरः विराटपुत्रः पश्चादनुधाव्य पृष्ठतो<्लु सत्य 
कचेषु ग्रहीतवते गृहीतोत्त रकेशाय फाल्युनाय अञ्जुनाय फल्गुना व्यर्थेन मन्दी भूतेन 
'सगदुगदस्वरेण वा कण्ठरवेण शब्देन प्राक्तनचिन्रस्‌: प्राचीनालेख्यम्‌ इव प्रसुंषि- 
ताधवर्णस्‌ भीतिवशात्‌ स्खलद॒त्तरं लुप्रङ्ग च ९ चित्रस्य पुराणत्वे तद्गतरागार्ध 
छप्यति, भयभीतस्य पुंसो चचनस्यापि वर्णाः साधु नोच्चायन्ते तेन लुप्ता इव प्रती- 
र्‍यन्ते ) वचः वचनम्‌ एवं वंचयमाणप्रकारेण अवादीत्‌ । 0 न 

इसके बाद उत्तर रथसे कूइकर भागा, अजुंनने भी उसका पीछा करके उसकी शिखा 
पकड़ ली, इससे उत्तरने अपने गदगद स्वरमें अजुंनसे इस प्रकारके वचन कहें, जिनके 
कुछ अक्षर भयसे अमवश गायत थे, स्फुर उच्चारित ही नहीं हो सके थे जैसे प्राचीन चित्रके 
रंगोंका आधा हिस्सा गायव हो गया रहता है ॥ अ : ; 

किं वा चिकीघुरसि हन्त बहन्नले ! त्व- 
सच्णोने मान्ति कुरुराजबलान्यमूनि | 
सद्यो निवतैय रथं समरेच्छयाउलं 
नेष्याम्यहं निजगृद्देघ्ववशेषमायुः॥ २३ ॥ - 

कि वेति । हे बृहन्नले, त्वं किंवा चिकीपुंः असि किमनर्थकारि सम युद्धमवत्तनं 
कत्तुमिच्छलि? अमूनि घुरःस्थितानि कुरुराजबलानि कौरवसेन्यानि अचणोः मम 
नयनयोः न मान्ति । अपारतया मया ब्रप्ठुमप्यशक्यानि कौरवसेन्यानि, तथापि 
मां युद्ध प्रवत्त॑यन्ती स्वं कमनथ विधिस्ससीति न वेग्रीत्याशयः । रथं सम स्यन्दनम्‌ 
सद्यः तत्काळमेव निवत्तेय परावत्त॑य, समरेच्छुया युद्धाभिळापेण अलम्‌ नास्ति 


em ae १. 'फल्युनाय?। २. “वचनस्‌?। इति पा०। 


४३६ चम्पूभारतम्‌ । 


किमपि युद्धेन फलम्‌ , अहम अवरोषम सिष्टम शायुजीवनसमयम निजगृहे स्वा 
वासेषु नेष्यामि, न कदाचिदपि योत्स्ये इत्सर्थः ॥ २३ ॥ 
हे बुन्ने, तुम क्या करना चाह रहो हो, हाय कौरवकी यह अपार सेना मेरी 
आँखोमे नहीं समा रही दै, तुम मेरे इस रथको अविलम्ब लौटा लो, मैं अपनी अवरिष्ट 
आयु अपने घरों में ही बिताउँगा । मुझे छड्नेकी बिलकुल इच्छा नहीं है ॥ २३॥ 
गाः कालयन्तु सह वत्सकुलेरशेषे- 
चोषान्दहन्तु कुरवः प्रहरन्तु गोपान | 
मह्यं पलायनमहोत्सबमेव देहि ` 
ग्राणेषु किंचिदपि मे गुरुतां न वेत्सि ॥ २४ ॥ 
गाः काल्यस्तविति । कुरवः दुर्योधनाच्या: याः धेन्‌ः अशेषेः सकलैः वत्सछुलः सह 
कालयन्तु नयन्तु, घोषान्‌, गोष्टान. दहन्तु भस्मसात्कुर्वन्तु, गोपान्‌ गोरक्षाधिक्र- 
तान्‌ जनान्‌ प्रहरन्तु ताडयन्तु, ( यथेच्छं कुरवो.व्यचहरन्तु नारित सम तत्र किमपि 
कर्चन्यम्‌ ) मह्यम्‌ उत्तराय त्वम्‌ पछायनोस्सवं इतो युद्वस्थलादपसरणरूपं हष 
देहि प्रयच्छ, मम प्राणेषु गुरुतां महत्त्व किञ्चिदपि न वेस्सि नागचच्छुसि। मम 
प्राणानां यदि महत्त्वं वेस्सि तर्हि मां पलायितुमनुमन्यस्वेति भावः ॥ २४ ॥ 
कौरवगण समौ गारे बंछडोंके साथ छै जाये, घोषको जला डाळे और गायोंको यथेच्छ 
पौरे, मुझे कुछ नहीं कहना है, मुझे तुम केवल भाग जानेका मौका दो, मेरे प्रार्णोके महत्व 
को क्या तुम कुछ भी नहीं समझते हो !॥ २४ ॥ - 
सातुर्मुख मम पुरः पुर एवं तिष्ठ 
्युत्कण्ठितस्य नय तत्सबिधं कृपालो ! । 
याबन्ति सन्ति सम कोशगृहे सवित्री 
ताबद्भिरेष कनकेरमिषेद्यति त्वाम्‌ ॥ २५॥ 
मातु । उत्कण्ठितस्य म Rr मम मातु्ुंखं एरः पुरः अग्रेञ्य़े 
एच तिष्ठति अवस्थितं प्रतीयते, हे दयाशीले बृहन्नले, मां तत्सविध मातुः 
समीपं नय आपय । अहं मातृदंनोस्कतया भावनोपनीततया मातुसुंखं पुरःस्थि- 
तमेव अत्येमीत्यर्थः । नैतावता ममोपकारमात्रं सिद्धयति, किन्तु तवार्थळाभोऽपीः 
व्याह--यावन्तीति । मम ` कोशगृहे यावन्ति कनकानि सुवणंधनानि सन्ति, 
तावद्भिः एव तैः सबै एव सवित्री मम साता त्वाम्‌ अभिषेच्यति पुरस्करिष्यति, 
एवं च य॒त्माणरक्षणं न केवलं दयालुतया करणीयं किन्त्वर्थछाभलोभेनापि तथेति 
भावः ॥ २५॥ 


१. “एत्य? । इति ०१ ¦ 


सप्तमः स्तबकः । ४३७ 


मं माताको देखनेके लिये उत्सुक हो रहा हूँ, मेरे सामने माताका मुँह सदा नाचा 
करता है, हे दयाल वृद्दन्नळे, तुम मुझे माताके पास पहुँचा दो, ऐसा करने पर-हमारे 
खजानेमें जितना सोना है, उतने सभीसे हमारी माता तुम्हें सत्कृत करेगी, पुत्र देनेवालेके 
लिये अदेय कुछ भी नहीं दोता है, अतः जब तुम मुझे सकुशलरूपमें मेरी माताके पास 
पहुंचा दोगे, तब मेरी माता तुमको खजानेमें वर्तमान समस्त सोनेसे पुरस्कृत करेगी ॥२५॥ 
चित्रे युद्धं बिलोक्याहं चापलादेत्य वञ्चितः । 
तत्रासद्विरिहोद्यद्विः दवेलाहेषितबेहिते: ॥ २६॥ 
चित्रे युडमिति । भषम्‌ उत्तरः चित्रे आलेख्ये युद्धं बिकोक्य इृष्ठा ( ईदृशमेव युद्ध 
भवतीति विभाव्य ) चापछात्‌ लौल्यवशात्‌ एत्य युद्धभूमिम्र आगस्य तन्न चित्रे 
असद्भिः अविद्यमानेः इह युद्धभूमौ च उद्यद्धिः प्रकटी भवद्निः चवेलाभिः वीराणां 
सिंहनादैः हेपितेः अश्वशब्देः ब्रंहितेः करिगर्जितेश्व चञ्चितः प्राणसंदायम्‌ आरोपितः 
अस्मि । चित्रगतं युद्धमालोक्य युद्धमीदृमेवारक्तपातं भवतीति प्रतीत्या अहमि 
हायातः, परं चित्रयुद्धेडवत्तमाना वीरनादगजाश्वशव्दा मां व्यामोहयन्तीति भावः ॥ 
मैंने चित्रमें युद्ध देखा और ढोल्यवश यहाँ युद्धक्षेत्रमे चला आया, उन जित्रोंमें नहीं 
होनेवाले परन्तु यहाँपर दौखनेवाले-सिंहनाद समान वीरनाद, घोड़ोंका दिनदिनाना और 
हाथियोंका चिग्घाडना वगैरहने मेरे प्राणोंको संशयमें डाल दिया है ॥ २६ ॥ 


यथाहं भूतलं त्यक्त्वा रथमारुक्षमुच्छितम्‌ । 
तथा हृदन्तरं युक्त्वा कण्ठं प्राणोऽधिरोहति ॥ २७॥ 
यथाहभिति । यथा अहम्‌ भूतलं एथिवीतळं स्यक्स्वा विद्दाय उच्छितम्‌ उन्नतं 
विशाल रथं स्यन्दनम्‌ आरुक्तम्‌ आरूढ़ः, तथा मम प्राणः हृदन्तरं स्वाधिष्ठान 
सुक्त्वा कण्ठम्‌ अधिरोहति आगच्छति । यथाहसुत्सुकतयोन्नतं रथमारूढवाँस्तथेव 
सस आणोञ्घुना कण्ठदेशमापच बहि निर्गन्तुमीहत इत्याशयः॥ २७ ५ 
जिस प्रकार में पथ्वीतळ छोड़कर इस ऊँचे विशाल रथपर भारूढ़ हो गया था, उसी 
तरह इस समय मेरे प्राण हृदयदेझरूप अपनी जगको छोड़कर कण्ठमें आ रहे हैं, 
* के सारे मैं कण्ठयतप्राण हो रहा हूँ ॥ २७॥ 
इति बहु बिलप्य पद्योः प्रणिपतन्तं तं नृपसुतमपराङ्गे करपुटेन मुह- 
रास्फालयन्सस्मितं गिरममंत्येपतिसुतो5पि प्रवतेयामास, 
इतीति । इति एवं प्रकारेण चहु नानाप्रकारं विलप्य विलापं कृत्वा पदयोः 
अज्जुनचरणयोः ग्रणिपतन्तं पतन्तं तं नृपसुत॑ राजकुमारमुत्तर नाम अपराङ्ग एष्ठदेशे 


१. “क्त्वा? २. बहुघार। ३. 'पादयो?। ४. 'आस्पदयाजिझुयन्‌? । 
५. 'अमरपतिसुतः! 'अमराधिपसुतः! । इति प्रा०। ' ¦ 


४२८ चम्पूभारतम्‌। 


सुइ: वारंवारं करपुटेन करतलेन आस्फाकयन्‌ पराम्रुशन्‌ अमत्यंपतिसुतः देवराज- 
युन्नः अजुनो5पि सस्मितं.हसन्‌ गिरं वाचं प्रवत्तंयामास व्याजहार ॥ 

इस प्रकार वहुत-सा विलाप करके पैरोपर पडते. हुए राजपुत्रकी पीठको दवाथोंसे 
थपथपाते हुए देवराजके पुत्र अज्जुंनने इस प्रकारके वचन कहे ॥ 


उदितोऽसि बिराटभूपतेरुदराद्भद्र कथं त्वमीदृशः | 
प्रवया अपि यः कुतूहलात्परसेन्यैरधुनापि युध्यते॥ २८ ॥ 

उदितोऽसीति । हे भद्र, ( विपरीतल्क्षणया ) अभद्र, कुलकलङ्ग, इंदशः युद्ध- 
भूमिमान्रदर्शनात्‌ कण्ठगतप्राणः स्वम्‌ विराटपतेः मत्स्यराजस्य विराटस्य उद्रात्‌ 
कथम्‌ उदितोऽसि कथं विराटात्‌ स्वमीहशो भीरुः सुत उत्पन्न इति भावः। यः 
विराटः प्रवयाः . अधिकचयाः बद्धः सन्नपि ङुतूहलातः युद्धोव्सुकस्वात्‌ अधुना अपि 
सम्प्रत्यपि परसेन्येः दाघुबलेः सह युध्यते। यो विराटो शद्धः सन्नपि इत्रुसेन्यं साक्षा- 
स्करोति तस्य पुत्रस्त्वं कथमीदशः कातर उत्पन्नः, “आकरे पद्मरागाणां जन्म काच- 
सणेः ङुतः?॥ २८॥ ५ 

“हे कुलकलक्ू, अभद्र, उस विराट नृपत्तिके वंशमें इस तरइका कायर तू किस 

प्रकार पैदा हो गया! जो विराट वृद्ध होकर इस समय भी शाद्व॒सेन्यके साथ युद्ध “कर 
रहे हैं। जो बूढा पिता उत्साहसे शबुसनि्कोका सुकाबछा कर रदा हो, उसका पुत्र इस 
तरहका कायर निकले कि शघुसैन्यको देखते ही कण्ठगतप्राण हो जाय, यदद बड़े आश्रयंकी 
बातहै ॥ २८ ॥ .. ४ 

सारथी गतभये5पि रथी त्वं रुगरे यदि बिभेषि रिपुभ्यः | 

मत्स्यकेकयभुवां भुजभाजां मानङ्कन्तनमितोऽपि किमन्यत्‌॥; २९. ॥ 

सारथाविति । सारथौ सूते मयि गतभये निभंये अपि रथी रथारूढः त्वं यदि 
संगरे युद्धे रिपुभ्यः शत्रुभ्यः विभेषि भयं छमसे, मत्स्यकेकयमुवा मत्स्ये केकये च 
बंशे उत्पन्नानां भुजभाजां बाहुवीय॑शालिनां राज्ञाम्‌ इतोऽपि अस्मादपि तव युद्धा- 
रपछायनात्‌ अधिकं मानक्ृस्तनम्‌ अभिमाननाशनस्र अन्यत्‌ किस्‌ , सारथौ अथि | 
निर्भये सत्यपि रथस्त्वं यदि युद्धे शत्रुभ्यो बिभेषि तदा तच पितूकुळे सत्स्यवंशे 


, मातुलकुले केकयवंशे!चोत्पन्नानां बाहुवीयंशालिनां राशां महद्यशो जायेत, त्वत्प- 


लायनादधिकं तद्क्रीत्तिकरं न संभवतीति भावः । स्वायताब्त्तस्‌ ॥ २५ ॥ 

मैं सारथि निमंय होकर वैठा हूँ और आप रथारूढ़ दोकरके भी शा्ओंसे डर रहे हें, 
मत्स्यवंशके तथा केकयवंशके ( आपके पितृकुल तथा मातुलकुलके ) बाहुबलशाली राजाओंके 
लिये इससे बढ़कर अकीत्तिजनक बात क्या हो सकती दै ?॥ २९ ॥ 


२. 'बलमाजां मानकतँनमितोऽपि पुनः किम्‌ । इति पा० । 


सप्तमः स्तबकः । ४३६ 


'विस्ताये संसदि विश्वङ्खलवीरवाद. 
युद्धात्पलायितवतोञ्द तवाङ्गकम्पः । 
अन्तःपुरेषु हसतामबलाजनाचाः 
माचाय एव भविता कुचवल्गितानाम्‌॥ ३०॥ 

विस्तायैति । संसदि अन्तःपुरस्त्रीसभायास्‌ विशङ्कं निष्प्रतिरोधं वीरवादस्‌ 
“बष्ठोऽपि नः कश्चन पाण्डवोऽसूत्‌? इत्यादिस्वरूपमात्मश्ळाघापरकं वचनं विस्तार्य 
उद्घोष्य अद्य युद्वात्‌ पलायितवतः संप्रति समर विहाय धावितवतस्तव अङ्गकम्पः 
भयकृतं शरीरचळनम्‌ अन्तःपुरेषु हसताम्‌ त्वदीयं युद्धारपलायनं ज्ञास्वा स्वासुप- 
हसताम्‌ अबलाजनानास्‌ वनितानास कुचवल्गितानास स्तनसंचाराणाम्र आचायः 
उपदेष्टा भविता एव । स्वां युद्धारपलायिलुं कम्पमानवपुपं च दृप्ठा अन्तःपुरख्रियो 
वह्गितङुचं-चालितकुचभारसुचचेहासं करिप्यन्ति, तत्र तवाङ्गकम्पस्तासां स्तनानां 
कम्पस्योपदेष्टेव प्रत्येष्यत इत्यरथः। खियोडपि त्वासुपहसिप्यन्ति तदा का कथा 
घुरुषाणासुपहासस्येति भावः ॥ ३० ॥ 

अन्तःपुरकौ ज्ञोगोष्ठीमें आपने विना रोकःटोकके वीरवाद-अपने पराक्रमकी तारोफ 
की, और अब जब आप छड़ाईके मैदानसे भयसे कापते हुए भागकर जाइयेगा तब आपका 
यह काँपना आपका उपद्दास करनेवाली अन्तःपुरललनाओके कुचोंको कॉपनेका उपदेश 
देनेमें आचार्य बनेगा ही, स्त्रिया आपका भयसे काँपना देखक( बहुत जोरोंसे हँसेगी, 

` आपका काँपना मानो उनके स्तर्नाको कॉपना सिखलायेगा ॥ ३० ॥ 
कियद्ड्िषामंशुकमाहृतं ते सहोदरेणेति सखीभिरुक्ते! 
मानोत्तराया भ्रशमुत्तरायाः किमुत्तरं न्रूहि तदुत्तर ! त्वम्‌॥ ३१॥ 

क्षियदिति । हे उत्तरे, तव सहोद्रेण भ्रात्रा उत्तरेण कियत्‌ किं परिमाणम्‌ द्विषां 
कौरवाणाम्‌ अंशुकं वखम्‌ आहृतम्‌ अपहत्यानीतम्‌ इति एवं सखीभिः वयस्यासिः 
उक्ते पृष्टे सति मानोत्तरायाः सा मानशाछिन्याः उत्तरायाः त्वदनुजायाः स्वसुः 
उत्तरं ग्रतिवचनं किं स्यात्‌ इति त्वं वद्‌ मां कथय । युद्धात्‌ परावृत्य गते त्वयि उत्त- 
रासख्यस्ता तव आतो कियत्परिमाणं शत्रुणां व्रमपह्ृत्यानीतवानिति प्रच्यन्ति 
तदोत्तरा किमुत्तरं दास्यति? मानिनी सा मानभङ्गेन कथं निर्वचना सती स्थाः 
स्यतीति मह्यं स्वमाख्याहीति भावः॥ ३१ ॥ * ७ 

जब तुम युद्धसे पराङ्मुख होकर जाओगे तब उत्तराकी सखियाँ उत्तरासे पूर्छेगी कि 
तुम्हारे भाईसाहव शबुओंसे कितने वस्न छीनकर लाये दै? उस समय अभिमानिनी 
उत्तरा अपनी सखिर्योको कौनसा उत्तर देगी, यह तो वताओ ॥ ३१॥ 


१. 'विस्तीये! । इति पा०। 5 


४४० चम्पूआरतम्‌ । 


जरठो जनकोऽपि मातुलाः शतमप्यन्तमरुस्त्वमेककः । 
यदि यासि न घैयमन्र ते. न बशो रोज्यमिदं भविष्यति ॥ ३२॥ 


जरठ इति.। तव जनकः पिता विराटः जरठः वृद्धः तच दातम्‌ रातसङ्कयकाः 
अपि मातुळाः मातुञ्रातरः कीचका अन्तमगुः विनाशं गताः संता; यदि अत्र 
युद्धे घेयंस्‌ अचञ्जछत्वं न यासि स्थिरो न तिष्ठसि तदा इदं राज्यं तव चरो अधि- 
कारे न भविष्यति न स्थास्यति। तव पिता वृद्धः सहायकतया संभाव्यमाना 
. सातुळाः कीचकाः सम्प्रत्येव नाशं गताः, तदस्यां स्थितौ सहायकाभावेन यदि 
रवं युद्धे इढतां नावल्म्वसे तदा त्वदीयं राज्यमिदं रिथरस्वं नोपयास्यति, चीर- 
सोग्यरचाहसुन्धरायाः, अतस्त्वया स्वराज्यं रक्षितुं युधि धीरत्वमचश्यमवलम्बनीय- 
मित्यर्थः ॥ ३२॥ 

तुम्हारे पिता विराट बूढ़े हो चले हैं, सौसंख्यक तुन्हारे मामा कीचक भी मर चुके हैं, 
उन दोनों सहायक पक्षोंसे कुछ सहायताकी आशा करना व्यर्थे है, इस स्थितिमें यदि 
तुम युद्धमें स्थिरताका अवलम्बन नहीं करते हो तो तुम्हारा यह राज्य तुम्हारे हाथसे निकर 
जायगा, तुम्हारे हाथमें नहीं रहेगा ॥ २२ ॥ 


तदिदं विजहीहि साध्वसं कुरु पाणौ दणता कुरुष्वपि । 
तव मत्स्यपतेस्तु वाहिनीमुखभागे खल बल्गनं क्षमम्‌ ॥ ३३॥ 

. तदिदभिति । तत्‌ तस्मात्‌ युद्धात्पछायनस्य गहयसवाद्राव्यञ्ंशपरिणामस्वाच्च 
इदं सम्प्रति अकाश्यमानं साध्वसं भयम्‌ जहीहि त्यज, पाणौ हस्ते तृणतां चापं 
कुरु स्थापय, कुरुष सम्प्रत्याक्रमणपरेषु शञ्ज॒ु कौरवेषु वृणतां टृणस्वज्ञानं तुच्छ- 
स्वप्रत्ययं कुरु विधेहि, मरस्यपतेः मत्स्यदेशाधीश्वरस्य तव उत्तरस्य; ध्ाहिनी- 
सुखे सेनामभागे वढ्गन सञ्चरणं मम्‌ युक्तत खळ, मत्स्यपतेः महामत्स्यस्य खलु 
वाहिनीसुखे नया अग्रतः चढ्गन संचरणं युक्तस्‌ इति च ध्वन्यते, तेनोपमाध्वनिः, 
“तृणता स्यात्तुणत्वेऽपि तृणता कार्मुफे$पि च' इति विश्वः, 'सेनानद्योस्तु वाहिनी’ 
इति चामरः॥ ३३॥ | 

युङ्से भागना निन्दनीय दै, उसका परिणाम राज्यनाश है, अतः इस भयको छोड़ो, 
' धनुष हाथमें उठाओ और आक्रमण करनेवाले इन कौरवरूप शत्रुओको घासकी तरह तुच्छ 
समझ लो । तुम मत्स्यराज हो, तुम्हारे लिए उचित यही है कि तुम सेनाके आगे चला 
करो, मद्दामत्स्यके लिये नदीके भागे रहना हौ उपयुक्त होता है ॥ ३३॥ 

इत्यारधास्य पितृवनाटवीतटमुपेत्य शमीबिटपिकोटिसमाटीकितकि- 
- रीटशङ्कचापनिषङ्गो जयलदमीपरिणयनयोग्यतां संपादयितुमिब खण्डित- 


१. “राष्ट्र? । इति पा०। . 


सप्तमः स्तबकः । ४४१ 


षण्डभाबोऽयमाखण्डलसुतो निजतत्त्वेव्याकरणशतधापल्लवितधाष्टथ न 
तेनेब सुदेष्णापत्येन परिकल्पितसारंथ्यशिल्पं रथसँघिरुद्य क्षणेन वारिः. 
निधिपूरस्य वाडववहिरिव सपन्नसेन्यस्य संसुखीनो बभूव ॥ 
इत्याश्वास्येति । इति एवं प्रकारेण उत्तरम्‌ आश्वास्य धेयं छग्भयित्वा पितृवनाट- 
चीतटम्‌ श्मशानवत्तिकाननम्‌ उपेत्य आसाद्य दामीविटपिकोटेः इामीवृच्षाग्रभागात्‌ 
आटीकिताः आनीताः किरीटम देवेन्द्रदत्त सुकुटस्‌ , शङ्खः देवदत्तनामा स्वीयः 
शङ्खः, चापं धचुः गाण्डीवनाम, निपङ्गौ अक्षयतूणीरौ एते युद्धोपकरणसम्भाराः येन 
तथा भूत: अयस्‌ उत्तरसारथीभूतोऽपि आखण्डलसुतः इन्द्रपुन्रोञ्जुनः जयलचसी- 
परिणयनयोग्यतां विजयश्रीरिमं ब्णुयादिति स्वरूपयोग्यतास्‌ संपादयितुं .जन- 
यितुमिव खण्डितपण्ठभावः दूरीक्रतक्छीबत्वः ( सति नपुंसकत्वे विजयेलूचमी 
कथं दृणुयादिति हेतोरिव नपुंसकतां परिहत्य वीरळचमीवरणयोग्यतां पुंस्‍्तां 
प्राप्य ) निज्ञतस्वच्याकरणेन स्वस्वरूपपाण्डवत्वाजुनस्वा दिब्याख्यानेन ' रातधा 
पल्छचितधाष्ट्येन शतयुणीभूतोत्साहेन तेत्र रथीभूयागतेन एव सुदेष्णापत्येन 
उत्तरेण परिकरिपितसारथ्यशिए्पं विहितसारथिकत्तंव्यम्‌ उत्तरसारथिकम्‌ रथम्‌ 
यानस्‌ अधिरुह्य आरुह्य क्षणेन त्वरितम्‌ सपत्नसेन्यस्य शात्रुबलस्य सम्सुखीनः 
अभिस्ुुखाचस्थितः बभूव, यथा वाडववह्विः वडवानलः वारिनिधिपूरस्य समुव्रस्थ- 
जळरारोः संम्मुखीनो भवति ।:अन्नोपमया यथा वडवानछः सासुद्रमम्भः क्षपयति 
तथेवाज्ञुनोऽपि शन्नुसेन्यं क्षपयिष्यततीति वस्तु व्यज्यते ॥ 
पूर्वोक्त रितिसे उत्तरको आश्वासन देकर अजुनने इमशानसमीपस्थित बनमें आकर 

शमौबृक्षके ऊपरी भागसे अपना किरीट, शकष, धनुष तथा तरकस उतारा, और अपना 
नपुंसकत्व दूरकरके अपनेको वौरलक्ष्मी द्वारा वरण किये जानेकै योग्य वना लिया, अनन्तर 
अजुंनने अपना स्वरूप पाण्डव अजुन होना बताकर उत्तरके उत्साइको सौयुना कर दिया, 
और उसी उत्तरको जो रथी बनकर आया था सारथिके कायंपर नियुक्त करके भजुंन उसी 
रथपर आरूढ हुए, और क्षणभरमें वह शब्ुसैन्यके सामने आ गये, जैसे वडवानल समुद्रके 
जळपूरके सामने आकर खडा हो | 

संख्यातीतमवेद्य कोरवबलं तत्सव्यसाची पुर" 

अपे तादृशि किंचिदेव विदघे साचीभवन्तीं दृशम्‌ । 

पावत्या निजपट्टवस्नशाकलं स्नेहह्याद्र स्वय 

न्यस्य न्यस्य चिकिर्सितञ्रणशिरा देवोऽपि यं श्लाघते ३४॥ 


१. “व्याकरणात?! २. सारथि, ३.“आर्ह्ः। २. “वारिधि? । 
५. 'बडवा?। : ६. (पुन? । ७- किंचिदेष? | ८, 'निजवखपद्ट।. इति पा०। 
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४४२ _ चम्पूभारतम्‌ । 


` संख्यातीतमितिः। सव्यसाची अर्जुनः संख्यातीतम्‌ अनन्तं तत्कौरवबलस्‌ 
दुयांधनसन्यस्‌ अवेच्य दृष्ठा किञ्चिदेव ईषन्मात्रं साची भवन्तीं तियंकू प्रसरन्ती 
रसं स्वां दृष्टि ताइशि तस्मिन्‌ चापे गाण्डीवे नाम स्वधनुषि निदधे स्थापितवान्‌ , 
यं चापं पावत्या गौर्या स्नेहद्वयाङं तैलादिना स्नेहेन भेग्णा च आई सिक्तं निजस्य 
स्वपरिधानभूतस्य पट्टयख्रस्य कौरोयवसनस्य दाकलं खण्डं न्यस्य न्यस्य वारं चारं 
ब्णविरोपणाथं स्थापयित्वा चिकिस्सितं घण यस्य तादृशं शिरो यस्य तथाभूतः 
देवः शिवः अपि छाघते प्रशंसति । अपारं कोरववलं पश्यन्नज्ुनः करवत्तिनि तस्मिः 
क्षिजधचुषि वक्रां दशं निदधे यत्‌ धनुः पार्वत्या स्नेहाद्रंबसनखण्डन्यासेन चिकि- 
त्सितवणयुक्तमस्तकः सिवोऽपि श्छाघते, पुरा किराताजुनयुद्धेश्जुनो गाण्डीवप्र- 
हारेण शिवशिरसि प्रहारमकृतेति कथात्र स्मत्तंव्य़ा ॥ अन्न शिवप्रशंसिते धनुछि 
चक्रदक्पातेन तस्याश्वस्तत्वे ४३न्यते ॥ ३३॥ 
अजुनने जब असंख्येय कौरवसैन्यको सामने देखा तव उन्होंने जरा तिरछी इष्टि 
अपने उस धनुषपर डाली जिस थनुषकी प्रशंसा पार्वती द्वारा स्नेह-तैल तथा ममता-से 
सराबोर अपने वल्के डकड़ेको वारवार -रखकरके चिकित्सित हुआ दै ब्रग जिसका ऐसे 
सिरवाले महादेव भो किया करते हैं । जिस धनुपने महादेवको भी चोट पहुँचाई-जिसकी 
याद महादेव भौ किया करते हैं॥ ३४ ॥ 
नभसि प्रविसारि. देवदत्ते नरदत्तं ध्वनितं ततो दधाने | 
द्व्र्दा शा थिनश्चुश्षुमिरे 
मुमुहुढिरिदा मुमूच्छे रथा र भटाश्च बिभ्युः ॥ ३५ ॥ 
नभसीति | ततः तदुनन्तर देवदत्ते तदाख्यया प्रथितेञ्जुनशक्के नभसि आकारो 
प्रविघोरि व्यापनशील नरदत्तम्‌ अजुनेन नरेण दत्तम्‌ आध्मानद्वाराजनितं ध्वनितं 
शब्दं दुधाने धारयति सति द्विरदाः गजाः मुमुहुः भयेन चकिता वसूः, अश्वाः 
सुसुच्छः मूच्छांमापुः, रथिनः रथस्था योधाः चुइभिरे चुब्धा अभवन्‌, ` अटाः पादा- 
ताश्च विस्युः त्रस्ता जाताः । चतुरङ्गमपि बलमस्वस्थमजायतार्जुनशङ्कध्वनिमाकर्ण्यति 
भावः॥ ३५॥ i; 
इसके बाद भर्जुनके द्वारा फूंक मारे जानेपर भाकाशमें फैलनेवाले शब्दको धारण 
करनेवाला देवदत्त जब शब्दायमान हुआ तब हाथी अचकचाने लगे, घोड़े सूच्छित होने 
लगे, रथी लोग भयचछित हो उठे और पैदल सेना भयभीत हो. उठी, इस तरह चतुरङ्ग- 
सैन्य विचलित हो उठा ॥ ३५॥ 2 
पयोयेणास्य गाण्डीबः पातितज्यः प्रकोष्ठयोः । 
गन्धर्वयुद्धमारभ्य कृतं मौनं समापयत्‌॥ ३६ ॥ 
पर्यायेणेति । अस्य अर्जुनस्य प्रकोष्ठयोः मणिवन्धादारभ्य कूपरपयन्तहस्तभा- 
गयोः पर्यायेण क्रमेण पातितज्यः पातितमौर्वीकः सन्‌ गाण्डीवः वामदक्षिणहस्तयोः 


सप्तमः स्तबकः | ४४३ 


क्रमशो मौवीपाते जायमाने सति गन्धर्वयुद्धम वने जातं गन्थवेः सह युद्धम 
आरभ्य प्रश्रति कृतम्‌ अवलस्वितं मौनं निःशव्दत्वं समापयत्‌ अवसितं चकार । 
वामेन पाणिनादाय दक्षिणेन सोर्व्यांमारोप्यमाणायां गाण्डीवः झाब्दं कृत्वा गन्धर्वः 
युद्वादारंभ्य सम्प्रति यावत स्वीकृतं मौनत्रत समासं कृतवानिति भावः ॥ ३६॥ 

क्रमसे बायें तथा दक्षिण कब्जेपर'गिर रही है प्रत्यज्ञा जिसकी ऐसा अजुंनका वह 
गाण्डीव धनुष अपना वह मौन समाप्त कर रहा था, जिसे उसने गन्धवेयुद्धसे लेकर अब 
तक कायम रखा था ॥ ३६ ॥ 

अथ करतलइयमण्डपकृतताण्डवस्य गाण्डीवस्य विस्फारेण पाण्डवोः 

ऽयमिति निश्चित्य लीलानिस्तीणेदुस्तरसन्धासिन्धुरय पुनरपि निबन्धु- 
सागत इत्यघृष्यया निजेष्यया रूक्षा विपक्षाः पूर्येपक्षाः सिद्धान्तमिव युद्धा- 
य॒ तं पयंचारयन्‌॥ 

अथेति । अथ कृतटंकारे गाण्डीवे सति करतलद्दयस अजुनस्य हस्तद्वयमेव 
मण्डपः नृस्यरङ्गः तत्र कृतं ताण्डवं नत्तनं सलीलचलनं येन तादृशस्य अजुनकर- 
युगले सलीलं चलतो गाण्डीवस्य तदाख्यया प्रसिद्धस्य धनुपश्चापस्य विस्फारेण 
टंकारध्वनिना पाण्डत्रः अञ्जनः अयं पुरोवर्ती धनुर्धर इति निश्चित्य अनुमाय 
लीळानिस्तीणंदुस्तरसन्धासिन्छुः अनायाससमापितदुष्कराज्ञातचासबतः भयम्‌ 
अजुनः पुनरपि भूयोऽपि निर्वन्धम्‌ राज्याय निरोद्धुम्‌ राज्यप्रासये आग्रहीतुम्‌ 
आगत इति अष्॒ष्यया वळीयस्या दुर्निचारया ईप्यया गुणानपि दोपेपु ख्यापयन्त्या 
रूक्षाः कलुषितहृद्याः विपक्षाः कौरवाः पूर्वपक्ताः राक्काविषया अर्थाः सिद्धान्तम्‌ 
निर्णयमर्थस्‌ इव तम्‌ अजुनं युद्धाय सम्मुखंसंग्रामाय पर्यवारयन्‌ परिचन्रुः॥ ` 

अजुंनने जब धनुषटंकार किया तब अजुनके दोनों करतलरूप नृत्यमण्डपमें नृत्य 
करनेवाले गाण्डीवके टंकारसे कौरवोंने निश्चय कर लिया कि अनायास पार कर छिया दवैः 
दुस्तर अज्ञातवासप्रतिज्ञात्रतको जिसने ऐसा यह पाण्डव अजुन ही है, और फिरसे हमः 
लोगोंको राज्यके किये घेरने आया है, इस दुदेमनीय इष्यांसे कछधितचित्तः होकर बिपक्षी 
कौरवोंने अजुंनको घेर लिया, जैसे पूर्वपक्ष सिद्धान्तको घेर लेते हैं । शास्रमँ निर्णय अर्थको 
निश्चित करनेके लिए उसके विरुद्ध जो तके उपस्थित किये जाते हैं उन्हे पूर्वपक्ष तया निश्चेय 
अर्थक्रो सिद्धान्त कहा जाता है, सिद्धान्तको पूवंपक्ष घेरते अवश्य हैं, पर वे तकेकी कसौटी 
पर पूरे नहीं उतरने पर छट जाते हे, अन्तर्मे सिद्धान्त अथंही टिकता दै उसी तरह घेरेगे 
कौरव लोग अवश्य, परन्तु अन्तमें दृढ्‌ रहेगा अजुन ही, यह वात इस उपमासे प्रतीत 

hn 


१. “गाण्डिवस्य [ण्डिवस्य विरफारेण पार्थोऽयम्‌। २ "विस्तर? ३, 'जिवेन्धम्‌?। 
४. इत्यप्रधुष्यया?। इति पा० । 


४४४ '्वम्पूभारतम्‌ | 


विजयस्य रथे ततो निपेतुर्विमतानामिषवः परःसहखाः | 
जनमेजययागवेदिमध्ये जगतां भीतिकरा इवाहिसंघाः ॥ ३७ ॥ 
पिजयस्थेति । ततः परिवारणे जाते सति परःसहस्राः सहलाधिकसंख्याः विम- 
तानां प्रतिप्चाणास्‌ इपवो वाणाः विजयस्य अजुनस्य रथे स्यन्दने जगतां भीति- 
'कराः सर्वलोकभयंकराः अहिसङ्घाः सपंससुदयाः जनमेजययागवेदिमध्ये इव 
-निपेलुः पतन्तिस्म । परीित्युत्रेण जनमेजयेन सर्पवधकाम्यया यजे भारव्ये यथा 
-भोपणाः सर्पा सन्त्रबलाङ्कष्टाः सन्तो वेदिमध्ये न्यपतन्‌ तथवाजुनरथस्य मध्य 
सीषणाः परस्सहस्राश्च विपक्तबाणाः पतितुमारभन्तेति भावः ॥ ३७ ॥ 
अर्जुनको जब चारों तरफसे झदुओने घेर छिया तब सहस्राधिक शत्वुवाण अज्ुंनके 
रथमें गिरने लगे, जैसे संसारको भय देनेवाले सर्पसमुदाय जनमेजयके यमे वेदीके बीच 
'गिरने लगे थे। इस उपमासे गिरनेवाळे बाणोंका नाश तथा अजुंनका सुरक्षित रहना 
व्यक्त होता है ॥ ३७॥ 
जम्भद्विषोपि तनयो जगदेकवीरो 
र - जन्यं समारभत ज॒म्भयितुं मेहीयः । 
२० त 
प्रत्यर्थिरक्ततटिनीखपनः शराणां 
भेत्स्यन्निवाथ पितृकाननवासदोषम्‌ ॥ ३८॥ 
जम्भद्विषोऽपीतिं । .जगदेकवीरः संसारप्रसिद्धोडद्वितीयः शूरः जन्यद्विषः इन्द्रस्य 
'तनथः अजुनोडपि मत्यथिनां शत्रूणां रक्तस्य, शोणितस्य तटिन्यां नद्यां स्नपनेः 
अवगाहनैः शराणां बाणानां पितृकाननवासदोषस्‌ श्मशानावस्थानपातुक भेत्स्यन्‌ 
-निवारयिष्यन्‌ इव. महीयः श्लाघनीयं जन्यं युद्ध जुग्भयितुं म्रकटीकत्तुम्‌ आरभत 
उपक्रान्तवान्‌। अजुंनोऽपि स्ववाणानां श्मशानवासपापप्रतालनाय शन्ुज्यो णित- 
नयां स्नानमिव कारयन्‌, भीपणं युद्धमारव्धवान्‌ इत्यथः । अन्योपि स्वीये 
जने कुतोपि हेतोजांतपातके तत्पातकोपशंमनाथ तस्य नदीस्नानसौलम्यसुपपाद- 
-यितुं प्रयतते इति वोध्यम्‌ । उले क्षा$ळड्ठारः, वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ ॥ ३८ ॥ 
संसारके अद्वितीय बार तथा इन्द्रके पुत्र अजुँनने भा भीषण युद्ध करना प्रारम्भ कर 
दिया, ऐसा लगता था कि अजुन अपने वार्णोके इमशानवासजनित पार्पोका शङ्डशोणितमें 
उनको स्नान कः [ करके नाश कर देना. चाहते हो.। जिसे पाप लग जाता है वह किसी 
पुण्यनदीमें स्तान करके अपना पाप दूर करता दै, अजुनके वाणोंने भी बहुत दिनों तक 
'विराटनगररकी इमशानभूमिमें वास किया था, जिससे उन्हें पाप रुप गया था, अजुनने 
_> सोचा कि शबुओको मारकर उनके शोणित की नदो वहा दो जाय, उसीमे स्नान करके 


१. 'स्ववीयंम्‌? । इति पा० । 


सप्रसः स्तबकः | ४४५ 


हमारे वाण गतपाप हो जायेंगे, इसी विचारसे उन्होंने भीपण युध करना प्रारम्भ कर 
दिया ॥ ३८ ॥ > 
चलदश्वरथह्विपोत्थरेशन्वरणस्रद्यधुभिः प्रणीय शान्तिम्‌ । 
सुखदृष्टरणा यथा भवेयुः सुरवामा गगने तथा समेयुः ॥ ३६ ॥ 

जळविति । चळदूभ्यः रणे सञ्चरद्भ्यः अश्वरथद्विपेभ्यः हयरथगजेभ्यः उस्थाः 
उद्धूताः रेणुः पृथिवीरजांसि चरणखरङ्मुभिः वरमाळामकरन्देः शान्तिम्‌ प्रणीय 
शमयित्वा यथा येन प्रकारेण सुखदष्टरणाः अविध्नदृश्ययुद्धाः भवेयुः तथा सुरवामाः 
देचळळनाः गगने वियति समेयुः समायाताः। सुवो रजांसि दिविं विततानि सन्ति 
युद्धदर्शने विध्नमुत्पादयेयुस्तानि करतबरणमालामकरन्देः शमं नीत्वा रणं स्फुट. 
दप्डकामा देववाछा वियति समागता इति भावः। चरणखडमधुभि्धरापरागक्षया- 
सम्बन्धेऽपि तरसम्बन्धो क्तेरतिशयो क्तिरलङ्कारः ॥ ३९ ॥ 

चलते हुए धोड़े, रथ एवं हाथियों द्वारा उड़ायी गई घूलको हाथमे धारण की गई स्वयंवर 
मालाके मकरन्दोसे शमित करके आसानीसे विना किसी रोकटोकके युद्ध देखा जा सके. 
ऐसी तैयारी करके युद्ध देखनेके लिये तैयार देववालायें आसमानमें आकर डट गई॥ ३९ ॥. 

कौन्तेयकणे्वितयोपकण्ठमौ हू्तिकावे दितजेत्रयात्रैः । 
आशातशल्यै रुरुघेऽथ सल्लैराशा कुबेरस्य च वैरिणां च ॥ ४०॥ 

कौन्तेयेति । अथ कौन्तेयस्य अजुनस्य क्णेद्वितयोपकण्ठाभ्यां श्रोन्नहयसमीप- 
देशाम्यां मौहूत्तिकाभ्यां ञ्यौतिपिकाभ्याम्‌ आवेदिता सूचिता जैन्नयात्रा विजयः 
पूर्णा यात्रा येपां ताइदीः कर्णान्तपर्यन्तमाकृष्य मुक्तेः आशातशल्यैः अतितीचणसुखेः 

= जे कफ ५ 
भल्लैः बाणविशेषेः 'कुवेरस्य आशा उत्तरा दिक्‌ वरिणा शजुभूताना आशा गोधना- 
पहरणविषयाभिलापः रुरुधे अन्रियतेस्म समाप्यतेस्म च । अयमर्थः-अजुनेन 
कर्णान्तपर्यन्तमाकृप्य विसष्टेबाणेरत्तरादिगपूर्यत, कौरवाणां गचाहरणविषयाऽऽशा 
चाभञ्यतेति । उत्तरदिशि झन्रवोऽवस्थिताः दक्षिणदिशि च पार्थः अतस्तद्‌ विसृष्टा 
बाणा उत्तरां दिरामपूरयन्निति वोध्यम्‌ । तुष्ययोरिताऽलङ्कारः ॥ ४०॥ 

अर्जुनके दोनों कानोंके समीपदेशरूपी ज्योतिषी द्वारा बताया गया है यात्राका 
विजयमुहुतं जिनको ऐसे अत्यन्त तीण नोंकवाळे बाणोसे कुवेरकी आशा ( उत्तरदिशा ) 
तथा श्युरवोंकी आशा ( गोधनापद्दरणरूप आशा.) एक साथ उपरुद्ध हो गई । भाव 
यह दै कि श्वगण उत्तर दिशामें तथा अजुन दक्षिण दिशामें अवस्थित ये ॥ ४० ॥ 


उद्धारसंधिपरिमुक्तिषु मागेणानामाथे उभे अपि तदा तिरूषु क्रियासु । 
सायुज्यमापतुरिबान्तिमया समीके चक्रीकृते धनुषि शक्रसुतेन तेन ॥४१॥ 
NID RAS Te किक य स 


-१. 'समीयुः! । इति पा०। 


४४६ : अम्पूभारतम्‌ । 


उद्धारेति । तदा तस्मिन्‌ समये समीके युद्ध तेन शंक्रसुतेन अर्जुनेन घजुषि 
शाण्डीवे चक्रीकृते गुणाकर्षणद्वारेण मण्डलीकृते सति मार्गणानां बाणानाम्‌ उद्धारः 
'निषङ्गादादानं, सन्धिः धनुषि सन्धानस्‌, परिसुक्तिः बाणप्रयोगः, तासु तदाख्यासु 
'तिसषु क्रियासु मध्ये आधे प्रथमोपात्ते द्वे उद्वारसन्धिनामिके क्रिये अन्तिमया 
परिमोचनक्रियया सह साथुञ्यस्‌ एकीमावम आपतुः प्राप्ते इव । अजुंतेन चक्रीकृत- 
गाण्डोवेन बाणानां कदा निषङ्गादादानं कदा च धनुषि सन्धानं कृतमिति लोका न 
विदुः केवल मोचनमेच विदुस्तेन ग्रतीयते आधे द्वे क्रिये तृतीयक्रियया सह सायु- 
ज्यमिव ग्रासे इति ।. अति्िप्रकारितयाऽऽदानसन्धाने अज्ञात्वा बाणमोक्षमेव सर्वो 
कोको ज्ञातवानिति भावः॥ ४१ ॥ 
उस समय युद्धमें अपने धनुपको जब अजुंनने चक्राकार बनाकर बाण चलाना प्रारम्भ 
किया, तब वार्णोकी तीन क्रियाओं--निषज्ञसे -निकाळना, धनुपपर चढ़ाना और छोड़ना 
इनमेंसे पहली दो क्रियाओंने-निकाछना और धनुषपर चढ़ाना-तीसरी क्रिया-बाणमोचन 
क्रियाके साथ मानो सायुज्य पा लिया था, लोग केवल तीसरी क्रिया ही देखते थे, अतः 
लोग समझते थे कि पहली दो क्रियायें तीसरी क्रिया ही में लीन हो गई हैं ॥ ४१॥ 


युद्धसीन्नि ्तगवेविभ्रुषो मूच्छितान्कटकनिःस्रताम्भसः । 
तत्र लक्ष्यमकरोत्स कु्जरांस्तस्य तात इव शेलसंचयान्‌। ४२॥ 
युद्धसीम्नीति । कटकनिःखृतास्भसः कटदेशनिर्गतसदजलान्‌ मत्तान्‌ अतएव 
आतगर्वविभुषः एतगर्वलेशान्‌ सूर्छितान्‌ विशालतया स्थितान्‌ कुञ्जरान्‌ करिणः 
सः पार्थः तत्र युद्धे: लचयमकरोत्‌ स्वदारपातविषयान्‌. अकार्षीत्‌ , तस्याळुंनस्य 
तातः पितेन्द्रः कटकनिःसताम्भसः नितग्बदेशनिःसतनिझंरान्‌ मूर्च्छितान्‌ विश्ञा- 
रान्‌ शैलसञ्जयान्‌ पर्वतराशीन इव । अयमाशयः-यथा शक्रः पुरा पर्वतपक्च्छेदा- 
वसरे नितम्बदेशनिर्गतनिर्शरान्‌ विशालान्‌ शेलान्‌ स्ववञ्रस्य लच्यानकरोत्तथाऽजे- 
नोऽपि युद्धे कपोलनिर्गच्छुद्दानवारिप्रवाहान सगर्वान्‌ विशाळाँश्च करिणो निजबाण- 
अद्दारस्य ळच्यतामनेषीदिति । उपमाऽलङ्कारः ॥ ४२॥ 
` भिस तरह इन्द्रने पवेतपक्षच्छेदनके समय नितम्बभागसे झरने निकल रहें हैं जिनके 
उले एवं विशालोन्नत पर्वतोको अपने बज्रप्रहारका विषय. बनाया था, उसी तरइ उस युद्धमे 
अजुनने कपोलोंपर प्रवाहित हो रहा दै दानवारि जिनके ऐसे अतएव सगबं तथा विशा- 
लोन्नत गजराजॉको अपने बाणप्रहारका लक्ष्य बनाया ॥ ४२ ॥ 
४ काण्डरपांतयद्धः करिमण्डलाना| ; 
शुण्डाः प्रचण्डतरदोर्युधि पाण्डुसूनुः | 


१. 'भुजगविंणां द्विषामुच्छतान्‌!; 'मुजगवंविभ्रुपामुच्छितान्‌! । इति पा० । 


सप्तम: स्तबकः । ४५४७ 


निद्रास्यतां निखिलवेरिमहीपतीना- 
मुत्पादयन्निव प्रथूरपधानपड्धीः ॥ ४३॥ , 

काण्डैरिति। प्रचण्डतरौ अतिभीषणौ दोषों बाहू यस्य ताइशः पाण्डुसूनुः 
अजुनः निद्रास्यता प्रस्वापनाखप्रयोगेन स्वप्स्यताँ निखिळ्वेरिमहीपतीनां सम- 
स्तपरिपन्थिराजन्यानां प॒थ्‌ः विज्ञालस्थूलाः उपधानपंक्तीः उपबहराशीन्‌ उप- 
धानानि उत्पादयन्‌ निर्मिमाण इव युधि तत्र संगरे काण्डेः स्वप्रहतेः वाणेः करि- 
अण्डळानां हस्तिसमुद्यानां शुण्डाः करान्‌ अधः अपातयत्‌ छित्वा भूमौ न्यपा- 
तयदिति। अजुनो वाणेः करिणां शुण्डादण्डाश्चिछुर्वा भूमावपातयन्मन्ये अस्वापने 
अयुज्यमाने स्वप्स्पतां ्रस्यर्थिमूपालानां कृते सुखशयनं सम्पादयितुं विशालान्युप- 
धानानि सम्पादितचानिति भावः । उप्रेच्षाऽलङ्गारः। 'काण्डोऽख्ी दण्डवाणार्व- 
चर्गाचसरवारिषु' इति कोशः । 'भुजबाहू प्रवेशे दोः इति चामरः ॥ ४३॥ 

प्रचण्डवाहुशाली अजुंनने य॒द्धमे वार्णोसे द।यिर्योकै शुण्डादण्ड कार-काटकर नीचे 
गिरा दिये । ऐसा लगता था मानो वे प्रस्वापनाखप्रयोग होनेसे सो जानेवाले प्रतिपक्षी 
राजाओंके लिये बहुतसे मोटे-मोटे तकिये वना रहे हों ॥ ४३ ॥ 


बिशालरन्थं विजयाखदत्तं देहस्य मध्ये दधतो महान्तः | 
स्कन्दस्य शक्त्या क्षतमेखलस्य क्रोञ्चस्य लीलां करिणो विवबु: ॥४४॥ . 
विशालगन्त्रमिति । महान्तः विशालाः करिणो गजाः देहस्य मध्ये विजयास्र- 
दुत्तस्‌ अजुनवाणनिमितम्‌ . विशाछरन्ध्रं महत्‌ छिन्न दुधतः धारयन्तः सन्तः 
स्कन्दस्य कार्तिकेयस्य शवत्या अखमेदेन क्षतमेखळस्य सच्छिद्रीृतमध्यभागरय 
क्रौज्चस्य तदाख्यपरवंतविशेषस्य छीका तुलनां विवघुः प्रकाशयामासुः। अजुनाख- 
प्रहारजातच्छिद्रं विशाल दपुवंहन्‌ करी स्कन्दशक्तिनिर्मिन्नस्य क्रौञ्चगिरेस्तुलामासा- 
दयदिति भावः ॥ ४४ ॥ ॥ 
अजुंनके द्वारा प्रहत बाणोंसे पदा किये गये छिद्रोको धारण किये हुए बड़े-बड़े गज 
ऐसे प्रतीत दोते थे मानों कार्त्तिकेयकी शक्तिसे जिसका मध्यभाग क्षतविक्षत हो गया है 
ऐसे क्रौ्ञगिरि हों॥ ४४॥ , र 
आधोरणस्य शिरसा पततार्थमार्ग 
संघानभाजि दिवमुत्पतिते कबन्धे । 
न्यस्य खजं सुरंबधूरथ बद्मौना- 
२ द्भ दूर 
त्तस्माड्िया दिवि. पलायत दूरमेका ॥ ४४५ ॥ 
आधोरणस्येति । एका काचित, सुरवध्‌ः नववज्ञमचरणायागता देवाङ्गना दिवस 


| १. “अथ लब्ध “अवबद्धः । २. 'भयात? | इति पा० । - 


४४८ ` चम्पूभारतम । 


आकाशमुरपतिते पतता अजुनबाणेन/ च्छिन्नं भूत्वोद्ध्वं गस्वा परावत्त॑मानेन 
आधोरणस्य हस्तिपकस्य शिरसा मस्तकेन अर्धमागे पथि संधानभाजि संवन्ध- 
शालिनि सति कबन्धे अपमूर्धकलेवरे कस्मिश्चित्‌ खजं वरणमाऱ्यं निधाय समप्यं 
नवसुरञ्चान्स्या तस्यापमूर्धकलेवरस्य गळे बरणमाझ्यं निचिप्य चद्धमौ नातू 
अचेतनतया. वक्तुमशक्तात्‌ तस्मात्‌ कबन्धात्‌ भिया अयेन दूरम्‌ दिवि पलायते 
अपससार ।. अयमाशयः--अजुनच्छिन्नगलः कश्चित्‌ कबन्ध ऊध्वंसुस्पतितस्तेन 
सहानेन च्छिन्नं कस्यचिद्‌ इस्तिपकस्योस्पत्य परावत्त॑मानं सिंरःसन्धानमा- 
पत्तथाभूतं तं कबन्धं दिवि नववद्ळमं वरीतुमायाता सुरचाळा वरणखजा5भूपय- 
स्पर यदासौ कबन्धो गतचेतनतया किमपि नाभाषत. तदा ततो भीता सा 
सुरवाळा ततो दूरं पळायतेति। अन्न भ्रान्तिमदुज्जीवितं कान्यलिङ्गमछङ्कारः ॥४५॥ 

नववछमवरणाथं भांकाशमें भाई हुई किसी सुरवालाने-अजुनके बाणसे छिन्नशिरस्क 
किसी कबन्धके गलेमें जिसके साथ ऊपर उड़कर किसी हस्तिपकका कटा इभा सिर जुड़ 
गया था--अपनी वरणमाछा डाल दी, परन्तु वह कबन्ध अचेतन दोनेके कारण चुप 
ही रदा, कुछ मी नहीं बोल सकाः, तब मदद वरण करनेवाढी झुरबाला उस कबन्धसे डर 
गई और आकाशमें उससे दूर भाग गई ॥ ४५॥ 


तुङ्गा गजाश्च जबनास्तुरगाश्च शूरा योधाश्च तेन निहता भुबमाशु जग्मुः । 
निद्रास्य॒तो निबिडमत्र 'नरेन्द्रसह्वात्मागेब सम्यगवकाशजिवृक्षयेब ॥४६॥ 

तुङ्गा गजाइचेति । तुङ्गाः विज्ञालाः गजाः करिणश्र जवनाः वेगवन्तः तुरगाः 
अरवाश्च, शूराः चीरा योधाः भटाश्च तेन अजुनेन निहताः मारिताः सन्तः अन्न 
युदुधे. निविडं घनं निद्रास्यतः अस्वापनाखप्रयोगावसरे स्वप्स्यतः नरेन्द्रसद्ात्‌ 
राजसमुदयात प्राक्‌ पूवमेव अवकाशजिघृत्तया स्थानलामेच्छुया इव आशु शीघ्रम्‌ 
सुवं धरणीं जग्मुः प्रापुः, यदि विलम्बो भविष्यति तदा राजभिरवकारोषु स्वा- 
यत्तीकृतेछु निरवकाशा भविष्याम इति विचार्येच निहता गजारवयोधाः शीध्रं 
शरणौ समागच्छुन्तिस्मेति तास्पयस्र ॥ ४६॥ Fe, 

ऊंचे करिगण+ तेज चळनेवारे घोड़े-और वीर योद्धागण अर्जुन द्वारा निहत होकर 
शीघ्र पृथ्त्रीपर इसलिये आ जाते थें कि प्रस्वापनाख्प्रयोग होने पर तो सभी राजागण 
सोने लग जायेंगे, फिर उनके द्वारा सारा स्थान अधिकृत हो जायगा, हम लोगोंको 
अवकाश नहीं मिल सकेगा, अतः उनके सोनेसे पूवं ही जगह दखल कर ल॑॥ ४६॥ 

गंङ्गा सिता रविसुताप्यसिता पिशङ्गी 
र - चक्रे तयोः सहचरी चं पुरा विधात्रा । 

१. वीराश। २. ननृपेन्द्र। ३. गङ्गा सितां i : 

तदच मे पर विरि? he be ङ्गां सितां रविसुतामसितां पिशङ्गी चक्रे तयोः 


सप्रमः स्तबकः । ४४६ 


'शोणा रुचा न तटिनीति किलाजुनेन 
बाणालिभिः शतमस्रक्सरितां वितेने ॥ ४७ ॥ 
गङ्गेति। पुरा पूर्वसमये विधात्रा ब्रह्मणा गङ्गा सिता स्वच्छुजळा, रविसुता 
यसुनाऽपि असिता कृष्णतोया, तयोः गङ्गायमुनयोः सहचरी सखी सरस्वती च 
पिशङ्गी पिङ्गलवर्णा चक्रे विद्धे रुचा वर्णेन शोणा रक्ता च काचित्‌ तटिनी कापि 
नदी न चक्रे न निमिता, इति हेतोरस्मात्‌ झुटिमेतां पूरयित्तुं किल अजुनेन बाणा- 
लिमिः शरससुदयेः असकसरितास्‌ शोणितनदीनां झतम्र शतसंख्याः शोणित- 
नद्यः वितेने व्यरचिषत । शवेत्ृष्णपिङ्गासु नदीषु ब्रह्मणारचितास्वपि रक्तवर्णाया 
नद्यास्तेनानिर्मितत्वेन तां त्रुटिमपाकत्तृमिवाजुनः स्ववाणे राज्ञो निपात्य शतं 
शोणितनदीः प्रवाहितवानिति भावः ॥ ४७॥ 
पू्चे समयमे स॒ष्टिकालमें ब्रह्माने उजली नदी गङ्गा बनाई, काले जल वाली यमुना भी 
बनाई, गङ्गा यमुनाकी सखी सरस्वती नामक पिङ्गलवर्णा नदी भी बनाई, परन्तु रक्त 
वर्णा कोई नदी नहीं बनाई, इसी कमीको दूर करनेके लिये अज्ञुंनने अपने बाणोंसे सैकड़ों 
रक्तकी नदियाँ बहा दीं ॥ ४७॥ 
कर्ण केति गवेषणस्य विपये गान्धारनाथे पुन- 
निंगेन्तु धृतदिग्श्रमे विकलितच्छत्रेऽपि दुर्योधने । 
्रोणेऽपि क्षपितध्वजे कृतधलुभंज्गेऽपि तस्यात्मजे । 
मूच्छोले सरितः सुतेऽपि युधि सा मम्लौ कुरूणा चमूः ॥४८॥ 
कर्णे क्वेति। ततः रक्तनदीप्रवाहानन्तरं युधि युद्धस्थले कर्णे राधेये क्य? 
इति गवेषणस्य विषये कुत्र कर्णे गत इति पराग्धशयमाने, पुनः गान्धारनाथे 
डाकुनौ निर्गन्तुं ततो युद्वस्थळादपसत्तं' छतदिग्ञ्रमे अयहततज्ञानतया प्राच्यादिः 
दिशां ज्ञानेन रहिते जाते, ढुयोंधनेपि विकलितच्छुन्ने छिन्नातपत्ने कृते, ब्रोणे गुरौ 
चपितध्वजे विनष्टटथपताके, तस्यास्मजे द्रोणपुत्रे अशवत्थामनि अपि कृतधनुभङ्गे 
भझशरासने, सरितः गङ्गायाः सुते पुत्रे भीष्मे मूच्छारे सूच्छिते सति सा अपरापि 
कुरूणां चमूः कौरवसेना मम्लौ म्लानिं गता सवेपां प्रोक्तमामधेयानां महावीराणां 
तासु दशासु जातासु ङुरुसेना नष्टोस्साहाजायतेति भावः ॥ ४८ ॥ 
जब--कहाँ गये कर्ण इस प्रकार कणे हूं ढनेवी वस्तु बन गये, शकुभिको भागनेमें 
दिग्थ्रम होने लगा, दुर्योधन नष्टच्छत्र हो गये. द्रोणाचार्यं बिना ध्वजके दो गये, द्रोणके 
पुत्र अश्वत्थामाका धनुष भग्न कर दिया गया, और भोष्मपितामद् भी मूच्छित हो गये 
तब कौरवोंकी वह विशाल सेना इतोत्साइ हो गई ॥ ४८ ॥ 


१. "क्षणा इता?) २. 'शकलितः'; 'विगलित' | ३. “मम्छे'। इति पा०। 
२६ च० भा० 


प्त चस्पूभारतम्‌ 


वीणामुनीन्द्रो बिजयस्य युद्धं नीरन्ध्रमावेन निरीक्षमाणः | 

आनन्द्जैरश्रुभिरेब चक्रे इस्तार्पितैराह्विकङृत्यमञ्चे ॥ ४६ ॥ 

बौणेति। चीणाग्रियो ुनीन्द्रः बीणासुनीन्दः वीणाचादनरसिको मुनिप्रवरो 
नारदोऽपि विजयस्याजुनस्य युद्ध नीरन्ध्रभावेन अविच्छिन्नरूपेण निनिमेषतया 
सततसावधानतया च अभ्रे आकारे निरीक्षमाणः पश्यन्‌ हस्तापिंतेः करन्यस्तः 
आनन्दनेरधुभिः आनन्दवाष्येरेव आह्निकं मध्याहृसन्ध्यादिकं चक्रे, आकाशे जला- 
नुपरुव्येस्ततोऽपसरणे युद्धदशनप्रतिबन्धसंभवात्‌ नारदो हर्षाश्चुभिरेव करस्थः 
सध्याहङृत्यं निरवह दित्यर्थः । असंबन्धे सम्बन्धरूपातिशयो क्तिरलङ्कारः ॥ ४९ ॥ 

वीणावादनरसिक नारदमुनि आकाशम रहकर अविच्छिन्न रूपसे अज्जुनका लड़ना 
देखते रहे, और उन्होंने जलके अभावमें आनन्दके अध्वसे ही अपना मध्याह सन्ध्या आदि 
कृत्य सम्पन्न किया, पानी आकाशमे था नहीं, और युद्ध देखनेमें तछोन नारद वहाँसे 
हटकर पानी छाने जाँय यह हो नहीं सकता था, फिर दूसरा उपाय था ही क्या, हर्पा्चको 
हाथमें लेकर उसीसे मध्याहकृत्य सम्पन्न किया गया ॥ ४९॥ 


विस्मयाणेबबिभावरीविभुं वीच्य वीचय बिजयस्य विक्रमम्‌ । 


उत्तमाङ्गमखिलाप्सरोराणेरुवशी नभसि साप्यकम्पयत्‌।। ५० ॥ 
विस्मयाणवेति । विस्मयः आश्चयेमेव अर्णवः सागरस्तस्य विभावरीविधु चन्द्रः 
-ससं दुद्विकरम्‌ महाश्चयंवर्धेनं विजयस्याजुनस्य विक्रमं पराक्रमं वीचय वीचय सादर 
इष्टा सा उवंशी अपि नभसि अखिलाप्सरोगणेः सह उत्तमाङ्गं शिरः अकम्पयत्‌ 
अचाळयत्‌। अत्याश्चरयकरमजुनस्य युद्धपराक्रमं सादरं पश्यन्तीषु प्रशंसाद्योतनाय 
निजक्षिरांसि चाल्यन्तीषु चाप्सरस्सु अजुनक्कतापमानचुभितोवंश्यपि (निजं तं 
आवं गोपयितुं रुवं शिरः कम्पितवतीत्यरथः। रथोद्धतादृत्तस्‌ । ताइरद्वेपचरस्यो वंश्यापि 
शिरश्चालने कृते का कथाऽन्य शिरश्राळनस्येत्यर्था पत्तिरळङ्कारो व्यज्यते ॥ ५०॥ 
आश्रयेरूप समुद्रके लिये पूर्णिमास्वरूप--अतिविरस्मयवर्धक-उस अजुनकृत युद्ध 
पराक्रमक्रो देखः्देखकर आकाशचारी अप्सराये जब प्रशंसा प्रकट करनेके लिये अपने 
सिर हिलाती थीं तब उवेशी भी अपना सिर दिलाया करती थी, यद्यपि उवेशी अजुंनसे 
- अप्रसन्न थी क्योंकि उवेशीकी रतिप्रार्थनाको अजुनने ठुकरा दिया था॥ ५०॥ | 
वपुरख्सात्कृतवतां सुभटानां वरणस्नजे विद्युधवारवधूभ्यः । 
कुसुमात्यये 'किसलयान्यपि दत्वा झुपतामबाप कुलिशायुधशाखी ॥५१॥ 
बपुरिति । वपुः निजं देहम्‌ अस्त्रसात्कृतवतां पार्थग्रयुक्तशखेम्यः समर्पितवतास्‌ 
तदुस्त्रच्छिञ्ञयात्राणां सुभरानां वीरयोधानां वरणस्रजे स्वयंचरणमाहयनिर्माणाय 


१. “सति दलान्यपि? | इति पा० । 


सप्तमः स्तबक: | ४५१ 


विबुधवारवधूम्यः देववाळाभ्यः कुसुमात्यये पुष्पसमाघौँ सत्यां किसळ्यान्यपि 
स्वपल्नचान्‌ अपि दर्वा रदाय कुलिशायुधशाखी इन्द्रस्य दुमः कठपबृत्तः छुपतास्‌ 
हेस्वशाखत्वस्‌ अचाप। अजुनचातदेहेष्वसंख्येपु शूरेषु स्वर्गमागतेषु तान्वरीतुमि- 
च्छन्तीभ्यो देववाळाभ्यो वरणस्नङ्निर्माणाय पुप्पाणि समर्प्यं तत्समाप्ती पत्राण्यपि 
अदाय च कढपद्रक्षो हस्वशाखो जायते स्मेति सावः। अत्न कलपवृक्षस्य शाखा 
इस्वस्वासंवन्धेऽपि तत्संवन्धाभिधानादतिशयो क्तिरलङ्कारः ॥ ५१ ॥ 

जिन छोगोंने अपने शरीरको अखक्षत कर दिया ऐसे बीरोंको वरण करनेके लिये 
देववालायें फूल चाहती थीं करपबृक्षने अपने सारे फूल उन्हें दे दिये, फिर भी उनका 
प्रयोजन पूर्ण नहीं हुआ, क्योंकि वरणोय जनोंकी संख्या अधिक थी, तब करपवृक्षने 
फूलके अभावमें अपने पत्ते दिये, और पत्तोंको दे देनेके वाद कल्पबृक्ष इंड हो गया; 
इस्वशाख वन गया ॥ ५१॥ 

बाह्वोः परवृष्टकुसुमस्य ततो निलिस्पे: 
मस्वापनाख्महिमातिशयेन तस्य | 
निद्रायते स्म निखिला प्रतना रिपूणां 
युद्धावतीणमपनेतुमिब श्रमं स्वम्‌ ॥ ४२ || 

बाहोरिति । ततः तदनन्तरं निलिम्पैः देवैः वाह्योः करयोः अर्रृष्टकुसुमस्य कृत- 
डप्पचर्षस्य तस्थ अजुनस्य श्रस्थापनाख्महिमातिशयेन प्रस्वापननामकास्त्र प्रभा- 
वेण रिपूणां कौरवाणां निखिळा सकळा अपि एतना सेना युद्वावतीर्ण युद्धोद्‌भवं 
श्रमम्‌ अपनेतुं विहातुम्‌ इव निद्रायते स्म सुष्वाप। तदनन्तरं देवैरसुजयोरभि- 
नन्दना्थ इतङ्सुमवर्पस्य पार्थस्य परस्वापनास्त्रप्रभावेण कौरवाणां सकला सेना 
निद्रां प्राप, मन्ये सा युद्धोद्भवं श्रममपनयतीव, अन्योऽपि स्वीयं अममपनेतुं स्वः 
पिति, तद्ददुद्वश्वमापनेतु सेना सुप्बापेति भावः ॥ ५२॥ 

इसके वाद देवगणद्वारा पुष्पशृष्टि करके अभिनन्दित भुजशाली अजुन द्वारा प्रयुक्त 
प्रस्वापनाखके प्रभावातिशयसे शत्रुओंकी सारी सेना सो गई, उसका वह सोना ऐसा 
छगता था मानों वद सेना युद्धजात थकावटको मिटानेके लिये सो रही है॥ ५२ ॥ 

२ ~ नीतँबधूप 

ततः स बीभत्सुः परिषत्समानीतंबधूपरिभवानुरूपफलप्रदित्सयेब 
सारथिना द्विषतामपहारितबिविधपरिधानो गुरुप्र्रंतिष्वमीयु दिवास्बापो 
सा भूदिति कृपया सन्यसान इव पुनरपि तदखं क्षणादेव संजहार ॥ 

तत इति। ततः प्रस्वापनाखप्रमावेण सर्वेषु झत्रुसेन्येषु निद्वितेषु सत्सु सः 


१. तना निखिला’? २. ततो वोभत्सुः। ३. 'त्िजवधू२। ४, (विद्विपांर | 
५. “प्रसृतिषु दिवा? । इति पा० । 


४५२ चम्पूभारतम्‌ 


बीझल्सुः अजुनः परिषदि यूतसभायां समानीतः विहितो यो वधूपरिभवः ब्रौपदी- 
नग्नतारूपपराभवः तदनुरूपफलम्रदिस्सया तदुपयुक्तदण्डप्रदानेच्छुया इव ( परिः 
षदि पाञ्चाली कौरवेव॑स्त्रापहरणेन छञ्जिता सम्प्रति ते कौरवा अपि नग्नतारूपं 
दण्डमनुभवन्त्वितीच्छुया इव ) सारथिना उत्तरेण द्विपतां झत्रूणाम्‌ अपहारित- 
विविधपरिधानः गृहीतनानाप्रकारकवस्त्रः गुरुप्रम्ृति्ु ब्रोणादिपु अमीषु प्रस्वा- 
पनास्त्रप्रभावेण शयानेषु दिवास्वापः द्विसनिद्वाकृतो दोषः मा भूत्‌ , द्वोणादयो 
दिवास्वापदोपेण कछङ्किता मा जनिषतेति मन्यमानो विभावयन्‌ कृपया अनुअहेण 
पुनः अपि तदस्त्रे प्रस्वापनास्त्रं क्षणादेव त्वरयेव संजहार प्रतिसंहृतवान्‌॥ 

इसके बाद अजुनने चूतसभामें की गई द्रौपदीकी नग्नतारूप बेश्ज्जतीके अनुरूप 
दण्ड देनेके लिये उत्तरके द्वारा शब्ुओंके नानाविध वर्जोका अपद्दरण करवा रिया, पोछे 
अजुनने सोचा कि गुरु द्रोण वगैरहको दिवास्वापका दोप लग रहा है यह अच्छा नहीं 
दो रहा है, इसीलिये अनुग्रह करके उन्होंने तुरत अपने प्रस्वापनाऊको समेट लिया ॥ 


अथ दृशः परिसृज्य कराव्वलेररुणिताः परिमीलनमुद्रया | 
प्रकटितास्यबिलैः पंदुजुम्मणात्मरबुबुधे कुरुराजचंमूश्रिरात्‌ ॥ ५३ ॥ 
अथेति । अथ प्रस्वापनास्त्रसंहरणानन्तरस्‌ परिमीलनमुद्रया सुकुळनावस्थयाः ` 
अरुणिताः रक्तीभूताः हशः नयनानि परिसृज्य पराम्युश्य मदंयित्वा “पहुजुस्भणात्‌ 
शयनोत्तरस्वामाविकजुस्भाविधानात्‌ प्रकटितास्यबिलेः विद्वतमुखद्वारे: ( युक्ता ) 
कुरुराजचमूः कौरवसेना प्रडुबुधे प्रचुद्धा। यथा कोपि सुखसु्तः प्रबुध्यमानो रक्त 
अक्षिणी मदयन्‌ जुम्माविद्वतसुखश्र प्रबुध्यते तथेव कुरुसेना प्रबुद्धेति भावः ॥ ५३॥ 
अजुंनने जब अपना प्रस्वापनास् उपसंहृत कर लिया तब कौरवकी., सेना बहुत देर 
तक बन्द रहनेके कारण लाळ आँखे मलती हुई तथा जंभाईके आनेसे मुंड खोले उठ 
बैठी ॥ ५३ ॥ हु 
पूवेप्रयोगमुदिता इब तस्य बाणा 
निद्रां द्विषत्सु निखिला ददुरेब दीधोम्‌ | 
पश्चास्रयुक्तमसुनाऽइमितीव रोषा- 
प्रस्वापनं तु विततार न तादृशीं ताम्‌॥ ५४॥ 
प्रयोगेति । तस्य अजुनस्य निखिलाः सकलाः बाणाः शराः पूवप्रयोगसुदिता 
इव पूर्व प्रयुक्तत्वेन सं्तहद्षां इव द्विषत्सु शत्रुषु विषये दीर्घां चिरस्थायिनीस्‌ 
अपुनमबोधाम एव निद्रां सृत्युम्‌ ददुः दत्तवन्तः स्वापनं तदाख्यसस्त्रे तु अझुना 
अनेनासुनेनाहं पश्चात्‌ प्रयुक्त व्यवहृतम्‌ अभवर इति रोषात्‌ कोपादिव तादृशीं 


१. परिजम्मणात। २. “चमूचरैः? । इति पा० । 


सप्तमः स्तबकः | ४५३ 


चीघाँ तां निद्रा न विततार न ददौ। अजुनेन ये बाणाः प्राक प्रयुक्तास्ते शुभ्यो 
दीर्घा निद्रा दत्तवन्तो यतस्ते पराक्‌ प्रयुक्तया सुदिता आसन्‌ यच्चेदं प्रस्वापनास्त्रं 
सर्वान्ते प्रयुक्ततयाऽपमतमिव रुष्ट तङ्गोपादिव शत्रुम्यो दीघां निद्रां न दत्तवदिति 
भावः । सुदितो चहु ददाति कुपितो न बहु दृदातीति प्रसिद्धमेवलोके ॥ ५४ ॥ 
अजुनने जिन वारणोका पहले प्रयोग किया उस वाणगणने पू्वप्रयोगके भादरसे सुदित 
होकर शहसैन्यको चिर निद्रा, सृत्यु प्रदान किया, और उस प्रस्वापनाखने जिसे अजुनने 
अन्तमें प्रयुक्त किया था, अन्तमे प्रयुक्त होनेके कारण कुपित सा होकर शघु सैन्यको दीं 
निद्रा प्रदान नहीं किया । प्रस्वापनाखके प्रमावसे सोरद्दे थे, वे फिर जग गये ॥ ५४॥ 


स तु वपुरनुशोच्य घातेराष्ट्रः समिति बिराटस्ुतापनीतचेलंम्‌ । 

कुलिशश्चदचुजीविदत्तबन्धां कुशालममन्यत घोषबाटयात्राम्‌॥ ५५ ॥ 

स ठु वपुरिति । स धात्तराष्ट्र: दुयोधनस्तु समिति युद्धे विराटसुतापनीतचेलम्‌ 
उत्तरापहृतवस्त्रं वपुः स्वं शारीरम्‌ अनुशोच्य विभाव्य कुङिशद्धतो वज्रिणः अलुः 
जीविभिः स्दत्येगॅन्धर्वेदेत्तः कृतो चन्धो वन्धनं यस्यां तां तथोक्तां घोषवाट्यात्राम्‌ 
स्वयोष्ठदृर्शनव्याजेन विहितं स्वं प्रयाणं कुशलम्‌ कल्याणकरममन्यत, ततोऽप्यः 
धिकापमानजननीमिमां यान्नामवैपीदिति भावः। पुरा युधिष्टिरादिषु चने वसत्सु 
स्ववेभवदुशनेच्छ्या दुर्योधनः ससैन्यो गोष्ठावलोकनब्याजेन यात्रामकृत, तन्न 
यात्रायां तदभिप्रायाश्ुद्धि ज्ञातवतेन्द्रेण महिता गन्धर्वास्तमवध्नन्‌ , पश्चादजुनो 
युदृध्वा तममोचयत्‌ , तस्यां यात्रायां तु बन्धनमेव जातमत्र तु वस्त्रापहरणमिति 
त्ततोऽपीयं यात्रा दुखदेति ज्ञेयस्‌ ॥ ५५ ॥ 

ध्षततराष्ट्रके पुत्र दुर्योधनने जब अपने शरीर परके वस्रको विराटके पुत्र उत्तर 
द्वारा अपहृत देखा तब उसने अपने द्वारा की गई तथा जिसमें इन्द्रके अनुचर गन्धा 
दारा दुर्योधन बाँच रिया गया था, उस घोषयात्राकों ही कल्याणमय माना, अर्थात्‌ उस 

` ने विराट्‌ घोषयात्रा और पहलों घोपयात्रामें पहली घोषयात्राको कम अपमानजनक - 
समझा पहली यात्रामें गन्धवौने बाँधा भर था, इस यात्रामें तो नंगा करके छोडा गया था; 
अतः यइ यात्रा अधिक अपमानजनक हुई ॥ ५५ ॥ 
` पराञ्चि कतुं बदनान्यनीशाः पश्चादविमर्देन नभस्यमयेः | 

निरीच्य नग्ान्नुपतीन्हरियातो निमीलनाज्ञं नयनं निनिन्दुः ॥.५६॥ 

पराश्रिकतुभिति। पश्चात्‌ प्रष्ठदेशे विभर्देन चहुळोकसंमर्देन वदुनानि निजमु- 
खानि पराञ्चि विसुखानि कत्तं विधातुम्‌ अनीशाः असमर्थाः नभसि आकाशे युद्धा- 
चछोकनायोपेता अमय: देचललनाः .नग्नान्‌ अपहृतवरत्रतया अनावृतशरीरान, 


१. “चैलम्‌? । इति पा०। 


चुपतीच युद्धागतानू राजः निरीच्य दृष्टा हियार्ताः छज्जया पीडिताः सत्यः निमी- 
रूनाञ्ं निमेपापरिचितं नयनं निजं नेन्न निनिन्दुः । युद्धे नग्नान्‌ नुपान्‌ इष्टा लब्जा- 
ताना देववाळानां पुरतो हयी गतिः, मुख परावत्तयेयुरक्षिवानिमी ळ्येयुस्तत्र 
इृष्ठदेशे युद्धादळोकनागतदेवसंमरदेन झुखपरावर्चनमदाक्यविधानं तस्या स्थितौ 
नेत्रमीळनमान्रसुपायस्तदपि च नेत्राणां निमेषशून्यतया विधातुमश्चवयं तेन ता 
असर्यो निजं निमीलनाहुं नयनं “निनिन्दुरितिभाचः ॥ ५६॥ 
आकाशमें युद्ध देखनेकी लाळस.से आई हुई देवबालाओंने जब नंगे राजाओंको देखा 
तब वे मुख परावत्तन करना मुंह फेरना चाहने लगीं किन्तु उनके पीठपर युध दर्शेनाथियों 
की इतनी भीड़ शी कि वे मुंह घुमा नहीं सबं, तब उन छोगोंने आँखें मुंद लेना चाहा, 
परन्तु निनिर्मेष होनेके कारण वह मौ नहीं हो सका इस अवस्थामें देनियोंने आखोंकी 
खूब निन्दा को ॥ ५६ ॥ ११ 
इति परिभवलद्म्या संभ्रतां भोगसुद्रां 
तजुभिरभिदधानाः स्थास्नुमिनंप्भावे | 
ध्वजपटशंकलाग: क्लुप्तकोपीनकृत्याः 
सुबलढुहितुपुत्राः स्वां पुरीं प्रत्यगच्छुन्‌ ॥ ४७ || 
इति परिभवेति । इति उक्तप्रकारं नग्नभावे वस्त्रशून्यतायां स्थास्नुसिः तिष्ठ- 
न्तीभिः नग्नामिरित्यर्थः तजुभिः स्वदेहैः परिभवळच्म्या अजुनक्तानाद्रसम्पदा 
स्त्रिया संग्रताम्‌ उपपादितां भोगसुद्रा संभोगस्थितिमिवानुभूतिम्‌ अभिदधानाः 
नगनेदेहेरेवाजुनकृतसपमादमभिदधानाः सुबलदुद्वित॒पुत्ना: गान्धारीतनयाः ध्वज- 
पटशकलाम्रेः पताकावस्त्रखण्डैः क्कुसकौपीनक्कत्याः सम्पादितकौपीनकार्याः ( कथ- 
श्विदावुतगुद्माह्ना। ) सन्तः स्वां पुरीं राजधानीं प्रति अगच्छन्‌ गतंवन्तः। यथा 
कोपि स्त्रियाकृतां रतिसुद्रों नग्नया तन्वा विवृणोति तथैवाजञुनक्कतानादरचिह्वानि 
विवाससा वपुषाभिदधांनाः कौरवाः पताकावस्त्रखण्डानि कौपीनतया परिधाय 
स्वां राजधानीं प्रति परावत्तन्तेस्मेति भावः । समासो क्तिरनुमानंचाळङ्कारौ। माछि- 
नीवृत्तम्‌ ॥ ५७॥ 
इस प्रकार अपने वख्द्दीन शरीर द्वारा पराभव लक्ष्मीके संभोगावस्था अनुभवकी-- 
अर्जुन द्वारा किये गये वख्जापदरणरूप अपमांनकी सूचना देते हुए तथा पताका 
वस्त्र खण्डको कोपीनकी तरह पहनकर छाज ढंकते हुए कौरवगण अपनी राजधानीमें लौट 
आये ॥ ५७॥ 
तदनु हरिदङ्गणविश्टङ्वलविअमितविजयशङ्खरवो निजायुधनित्तेपरक्षिषु 
भूतङुंटुस्वेु नंवरुथिराज्जलिपानदप्िकिलिकिलितमनुभषितुकाम इव 


१, 'कुडस्वकेपु'। २. 'नवसमररुधिर'। ३. “परितृप्तिः । इति पा०। 


सप्तमः स्तबकः | ४५५ 


पुनरपि पितुबनमेत्य तरुनिहितशाख्नसंभारः पुरात्सहायातेषु गणेषु आवा- 
मेवं तब रणादूभुतदर्शनं प्रतिबञ्चिते इति उपालब्धुमिब इँतसांनिध्या- 


भ्यां क्ैव्यसारथ्याभ्यां भूयः कृतानुषञ्जनः कुरुकुक्षरो भूर्मिजयमेचं 
जगाद,-- ७ 


तदन्विति । तदूचु ततः पश्चात्‌ हरिदङ्गणेपु दिशासु चिश्ङ्खलं निष्प्रतिबन्ध॑ विश्व" 
मितः व्यापितः विजयशह्भरचः विजयशङ्कध्वनिः कुरुकुञ्जरः कुरुवंदाभ्रेष्ठः पार्थः 
निजायुधनित्तेपरक्तिषु स्वास्त्ररूपन्यासधनरक्षकेषु भूतकुटम्बेपु भूतगणेषु नवरुधि- 
राज्ञलिपानेन प्रत्यग्रशोणितपानेन या तृप्तिः सन्तोपस्तेन किलकिलितं प्रसन्नतासूच- 
कम्‌ रुतं तत्‌ अनुभवितुकामः श्रोतुमिच्छुः इव पुनः अपि पितृवनस्‌ श्मशानम 
पुत्य आगत्य तरुनिहितशस्त्रसंभारः शमीवृक्षावस्थापितास्त्रगणः सन्‌ पुरात्‌ विराट- 
नगरात्‌ सह आयातेपु आगतेषु गणेषु वर्गेषु आवाम्‌ एव तव अञुनस्य रणादूझ्ुतः 
दशनं युद्धकोशलवीक्षणविपये प्रतिवाञ्चिते चिफलमनोरथे जाते इति उपालव्धुम्‌ 
निन्दां क्तुम्‌ इव कृतसाच्निध्याभ्यास्‌ समीपागताभ्याम्‌ क्लेब्यसारथ्याभ्यास्‌ 
नपुंसकस्वसूतभावाभ्यां भूयः कृताचुपञ्षनः सस्बध्यमानश्च भूत्वा ( अजुन: ) भूमि- 
जयसुत्तरं प्रति एवं वचयमाणभ्रक्रारेण जगाद्‌ उक्तवान्‌ ॥ 
कौरवोंके वापस चले जानेपर दिशारूप अङ्गणमे विना रोकके व्याप्त कर दिया है 
विजय शक्ष्वनिको जिसने ऐसे अज्जुंन अपने असरूप थातीकी रक्षा करनेवाले भूतगर्णोका 
नवीन रुषिरपानजन्य तृप्तिते किये जानेवाे किलकिला. शब्दको सुननेकी श्च्छाते 
फिर उस इमशझानमें आये और उसी शमीवृक्षपर अख रस्त्र रख दिया । इसी 
समय उनका नपुंसकत्व और सूतत्व दोनों उनके पास आगये मानों उलाइना देने आये 
हों कि विराट नगरसे साथ आनेवालांब्ै से इम दी दोनों ऐसे हे ज़िन्हें आपने अपना 
अदभुत युद्ध कौशल नहीं दिखलाया । इस प्रकार आये हुये नपुंसकत्व तथा सुतत्वको 
स्वीकार करके अजुंनने भुमीजय-उत्तरसे इस प्रकार कदा--॥ 
कुमार ! कोशीकुरु केशपाशं सुखेऽश्रुणो माजेय पातमार्गम्‌ | 
तूण्या समं दोष्णि निघेहि चापं राशोरुपर्यास्स्व रथे पटानाम्‌॥५८॥ - 
कुमारेति । हे कुमार, राजपुन्न, उत्तर, केशपाशम्‌ अस्तव्यस्त कचभरं कोशीकुरु 
संयमय, सुखे अश्रुणः बाप्पधारायाः पातारम्‌ पतनस्थाने कपोळादा जायमानां 
रेखां माजय ग्रचालमदनादिना अपनय, दोष्णि निजहस्ते तृण्या निषङ्गेग सह 
चापं धनुः निधेहि स्थापय, रथे अन्तःस्पन्द्नम्‌ पटानाम्‌ कौरवेभ्योऽपहतानां 


१ 'समायातेपु? । २. "मेव रणादूभुत? । ३. “मूयोऽपि क्लेब्यसार थ्याभ्यां 
कृतानुपञ्ननः? | इति पा०। 


४५६ चस्पूआरतम्‌ 


वस्त्राणाम्‌ राशेः पुञ्चस्योपरि आस्व उपविश, सवंथाऽऽत्मानं रथिनं प्रदृरयेस्यथः ॥ 
हे राजकुमार उत्तर, अपने इस अस्तव्यस्त हुए केशपाशको संभाळ लीजिये, चेहरे 
पर आँसूके बइनेसे जो लकीर सी वन गई उसे पोंछ लीजिये, तरकस और धनुष अपने 
हाथमें रखिए, और रथके भीतर रखे गये दुर्योषनादिसे छीने गये कपड़ोंकी ढेरपर जाकर 
बैठ जाइये जिससे लोग आपको रथी समझ सके ॥ ५८ ॥ 
बघान पैये वद्‌ बन्धुगोष्ठयामात्मानमेवारिजयस्य द्वेतुप्‌ | 
मातुः पितुबी धुरि मन्त्रिणां वा मा तत्त्वगन्थं मम सूचयेति ॥ ५६॥ 
बधानेति । घैर्य घीरभावस्‌ बधान धारय, बन्धुगोष्ठ्याम्‌ मिन्नमण्डले आत्मानं 
स्वस्‌ पुच विजयस्य हेतुस्‌ प्रयोजकं बद अभिधेहि मयेव रिपवो जिता इति 
ख्यापयेस्यर्थः। मातुः जनन्याः सुदेष्णायाः पितुर्विराटस्य मन्त्रिणां सचिवानां वा 
मम बृहन्नलायाः तस्वगन्धं यथाध्यलेश मा सूचय न प्रकाशय, कस्याप्यग्ने 
मद्विषयकं सत्यं मा महि, सर्वथेदं रहस्यमेवस्थापयेति भावः ॥ ५९॥ 
वैयंथारण कीजिये, अपने मित्रांकी मण्डलोमें यही कहा कीजिये कि मेरे ही कारण 
यह. विजय हो-सकी है, माता, पिता, अथवा मन्त्री, किसीके सामने हमारे तस्व-यथा्थे 
परिचय आदिकी चर्चा मत कीजिये, इन वार्ताको बिलकुल गुप्त रखिये ॥ ५९ ॥ 
अथ तथेखभ्युपगम्य क्षतजपङ्कारुणितनेमिरेखेद्विदौत्पौतिकालात- 
चक्रैरिव परिभ्रमद्धिश्क्रेः संक्रीडता शताज्ञेन पंथि गच्छन्नमेसरघोट- 
कुखुरपुटकुट्टनचुटितधरणीतलोचलितरजो भाराक्रमणबिनन्री्तपच्मणापि 
कुरुकुलजेत्रोऽयमिति विरुमयबलविस्तारितेन चक्षुषा ब्रहन्नलामप्यनादृत्य 
युहुसुहुरापिबद्भिः पौरैरनुगम्यमानोऽयसुत्तरो नलकूबरं इबालकां स्वां 
नगरीं प्रविश्य परम्परोपमदेनद्विगुणितबन्दिवादित्रथोपेण महता राजमा- 
गणोपॅलक्षितः पितुः समरज म 
अथ तग्रेति । अथ अजुने एव्सुक्ताति सति तथा यथा भवतोक्तं तथा करि- 
व्यामीति अभ्युपगम्य स्वीकृत्य चतजपङ्कन शोणितकदंमेन अरुणिता रक्ततांग- 
` मिता नेभिरेखा चक्रान्तायाः--पहिका येपां तेस्तथोक्तेः द्विषतां शत्रुणास्‌ औत्पा- 
तिकेः उत्पातकाळभवेः अछातचक्रेः उठ्मुकचक्रैः इव परिश्रमन्निः उपर्यधश्च 
गच्छक्षि' चक्र! रथाङ्गेः संक्रीडता चलता शताज्ञेन रथेन पथि गच्छुन्‌ अग्रे सरन्‌ 
अग्रेसराणां पुरोगच्छुतां घोटकानाम्‌ अश्वानाम्‌ खुरपुटङुदनेन शफाममहारेण 
अुटिता खण्डिता चूणीकृता या धरणी एथिवी तस्याः तळात, उच्चछितेः उत्पतितैः 
१. 'औत्पातिककाल्चक्रः?। २. 'परिगच्छन्‌?। ३, “गोषटा’। ४. भूतः । 
५. 'कुरुभरजेत्रोष्यम? । ६. “कूबरोऽलकाभिव स्वां पुरीम्‌?! ७. 'मार्गेण पितुः सभाम्‌?। 


सप्तमः स्तबकः | ४४७ 


रजोभारेः धूलिनिकरेः आक्रमणेन उपर्यारोहणेन विनत्रीक्ृतपच्मणा नतपचमणा 
अपि 'कुरुङुलजेत्रः कौरवगणविजेताऽयम्‌? इति हेतोः विस्मयविस्फारितेन आश्चयं- 
विकसितेन चच्नुपा नेत्रेण बृहन्नकाम्‌ अग्रे स्थिताम्‌ अपि अनादृत्य उपेचय मुहमुहुः 
भूयो भूयः आपिवद्धिः पश्यद्भिः पौरेः नगरवासिभिः अनुगम्यमानः अचुखियमाणः 
अयस्‌ उत्तरः विरारसुतः नछकूषरः ङुबेरसुतोऽलकां तन्नामिका नगरीं स्वामिच 
नगरीं मास्स्यघुरं प्रविश्य परस्परोपम्दनेन अन्योन्यमिळनेन द्विगुणिताः दवुण्यं 
आप्ताः चन्दिनां स्तुतिपाठकानां चादिन्नाणां चीणावेणुख्दङ्गादीनां घोषो यत्र तेन 
तथोक्तेन महता विशाळविस्तृतेन राज्यमार्गेग उपळूक्षितः पितुविराटस्य सभास्‌ 
आस्थानसण्डपम्‌ अभिजगास आगतः॥ 

उत्तरने अजुंनका कहना मान लिया, और शोणितसे रक्तवर्णे दो रद्दा है चक्केका 
लौहवेष्टन जिनका ऐसे शड्ुओंके लिये औत्पातिक अलातचक्रके समान .चक्रोंके बलपर 
चलनेवाले रथपर मार्ग तय करते हुए-आगे चलनेवाले अरश्वोके खुरसे चूर्णं की गई 
वृथ्वीसे उड़ती हुई धूलि द्वारा आक्रान्त होनेके कारण नतपक्ष्म तथापि “यही कोरवोंको 
जीतनेवाला है? इस आश्चर्यसे बिस्तृत नथनसे बृद्दत्ळाकी उपेक्षाकरके बारबार देखते 
हुए नगरवासियोंसे अनुगम्यमान उत्तर राजकुमारने अपने पुरमें प्रवेश किया, जैसे 
कुवेरका बेटा नलकरूवर अलकामें प्रवेश करता हो, उत्तरके स्वागतमें वन्दिगण अपने 
अपने बाजे वजा रहे थे, जो सभी मिलकर आवाजको दुगुनी बना रहे थे, विशाल मागंसे 
आकर उत्तरने विराटसभामें पदार्पण किया ॥ 


तान्येव पुष्पाणि त एब धूपास्ते केतबस्ते मणितोरणाङ्कः । 

पुत्रस्य तस्यापि पुरोपचारा बभूवुरभे जयिनः पितुर्य॥ ६० ॥ 

तानीति । जयिनः दक्षिणभागे गोअहणे कृतविजयस्य पितुः विराटस्य भग्रे 
अथमं सत्काराय यानि पुष्पाणि माल्यानि, ये धूपाः, ये केतवः ध्वजाः, ये मणि- 
मयाः रस्ननिर्मिताः तोरणाङ्काः पुरे विराटनगरे उपचाराः स्चागतसंभाराः घभूचुः, 
जयिनः उत्तरभागे गोग्रहणे प्रसक्ते प्राप्तविजयस्य पुत्रस्य उत्तरस्य तानि पुष्पाण्येव 
युप्पाणि त एव धूपाः, त एच केतवः, त एव च मणितोरणाङ्काः पुरोपचाराः बभूबुः । 
सायंकाले शत्रुन्‌ विजिस्यागतस्य पितुः सत्काराय ये उपचाराः माल्यघूपध्चजादयः 
कृतास्त एव प्रातः पुत्रस्यापि विज्ये उपचारस्वेनोपयुञ्यन्ते स्म, काळविलम्या- 
भावेन नवीनायोजनस्यानावश्यकर्वादिति भावः॥ ६० ॥ 

साँझको विराट नगरके दक्षिणमागमें गोधनापहरण करनेके लिये आये हुए सैन्यको 
जीतकर जब विराट वापस आये तब उनके स्वागतमें जो माल्य, धूप, पताका, तोरण 
आदि सजाये गये थे, प्रातःकालमे उत्तर भागमें गोधनापहारी कौरवोंकों परास्त करके 
आये हुए पुत्र उत्तर कुमारके लिये भी उन्हीं माल्य, धूप, ध्वज, तोरणादिका उपयोग हुआ, 
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बीचमें अधिक समय तो लगा नहीं था वही सामान सभी सजे सजाये थे ही, नवीन 
आयोजनकी आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई ॥ ६०॥ 
> 
तंत्रावनीन्द्रः प्रणतं कुमारमसेद्ेयेराद्रेतनुत्रमाजी । 
दोभ्यो दिषदन्धनखेद्भाग्भ्यामपि प्रमोदादूहढमालिलिङ्ग ॥ ६१ ॥ 
तन्नेति ¦ तत्र सभायास्‌ अबनीन्द्रः राजा विराटः प्रणतं चरणानतं द्वयः द्विविधे- 
रजः पूर्व रोदनाद्‌ बाष्पैः पश्चाच शान्रुशरचतेन रुधिरेः आजौ युद्धे आद्रंतजुत्रम्‌ 
क्लिञ्रकवचम्‌ ङंमारम्‌ उत्तरम्‌ म्रमोदात्‌ आनन्दवशात द्विपद्वन्धनखेदभागूभ्याम्‌ 
शतरुुशर्मृतज्याद्वारकवन्धनसज्जातव्यथाभ्याम्‌ अपि दोर्भ्याम्‌ वाहुभ्यां इह्य 
आलिलिङ्ग गाढं परिपर्वजे। सभायामायत्य प्रणतं कुमारमुत्तर पिता विराटः 
सुशर्मकृतवन्धनखिन्नाभ्यामपि वाहुभ्यां इ ढमाछिङ्गथ पुत्रं समाजितवानिति भावः ॥ 
सभामें आकर उच्तरने पिताको प्रणाम किया, उसका कवच पहले आँसूस पीछे शत्रु- 
प्रहारजन्य रक्तसे-इस प्रकार दोनों तरहंके भल्रसे गीला हो रहा था, ऐसे पुत्रको 
पिता विराटने अपने वाडुभोसे गाढ़ालिज्नन 'करके अपना प्रेम प्रदर्शित किया, यचपि 
उनके हारथोंमे शत्रु सुश्मा द्वारा दिये गये बन्धनसै व्यथा हो रही थी, फिर भी उन्होंने 
उन हार्थोसे आलिङ्गन किया ही ॥ ६१ ॥ हर 
पार्थोऽप्युपानीय रथस्य गर्भासार्थ॑स्थितायः पितुरुत्तराये | 
प्रदत्त पट्टांशुकमात्मसूनोः पाणिग्रहाथ किल. मन्त्रबासः ॥ ६२ ॥ 
पार्थोष्पीति । पार्थः अजुनः अपि रथस्य गर्भात अभ्यन्तरतः पह्ांछुक॑ कौरवे- 
भ्योञपहृत्यानीत वस्नम्‌ उपानीय आदाय आत्मसूनोः स्वसुतस्याभिमन्यःः पाणिः 
अहार्थं विवाहाय मन्त्रवासः कन्यानिश्चयकारे देयं वस्रविरोपमिव पितुः विराटस्य 
पावस्थिताये समीपावस्थिताये उत्तराये विराटपुज्ये ददौ । कन्या निश्चयकारे 
श्रशुरः पितृपारवंस्थिताये भाविस्नुपायै वस्रादिकं ददातीति व्यवहारः, तद्चुरो- 
धेनेव पार्थोऽपि रथादूवस्रमानीयोत्तरायै दत्तवान्यतो हि सा पार्थपुत्रस्याभिमन्योः 
परिणेया भवितेति भावः॥ ६२॥ 
अजुनने भी रथके भीतरसे ले आकर शहसे छीनकर लाया गया वख पिताके पार्श्वे 
खड़ी हुई उत्तराको दिया, ऐसा लगता था मानो पार्थ अपने पुत्र अभिमन्युके विवाहके 
लिये कन्यानिश्चयकालिक वस्न दे रहे हों ॥ ६२ ॥ 
आचेटमन्यमखिलं पटमासुदेष्णमन्तःपुराय स विभज्य ददौ कुमारः | 
सरन्ध्रये त तु मलीमसबाससेऽपि संचिन्त्य तां बहुपटभ्रभवाबलमाम्‌ ॥६३॥ 
आचेरमिति । सः कुमार उत्तरः अन्यम्‌ अञुनेनोत्तराये दत्ताद्भिन्नम्‌ अखिलं 


२. तदा’. २. 'दिदेश?; ज्यादत्तर | इति पा०। 


सप्तमः स्तबकः । ४५६ 


सकळ पटं वस्रस्‌ आसुदेप्णम्‌ सुदेपणां नाम निजमातरमारभ्य आचेटं दासजन- 
पर्यन्तं अन्तःपुराय समस्तान्तःपुरवासिलोकाय दवौ, ( सैरन्ध्रीं द्रौपदी) तां 
बहुपटप्रभवं मध्यमवळग्नं यस्यास्तां बहुवखोत्पत्तिस्थानमध्यभागास्‌ स्वमध्य- 
भागादूबहुं पटं सष्टवती विचिन्त्य विभाव्य मळीमसवाससे मलिनवख्ाये अपि 
सेरन्भ्रये द्रोपद्ये तु न ददौ । अजुनेन उत्तराये दत्तादूवस्नाद्निन्नमखिलमपि वसः 
सुत्तरः सुदेप्णामारभ्य दासीपर्यन्त सर्वेभ्योऽन्तःपुरस्थळोकेभ्यो वितीणंवान्‌, परं 
नाचापटोरपाद्क्तया म्रथितमध्यां तां विभाव्य मलिनं वासो वसानाये अपि न 
ददौ । काब्यलिङ्गमलङ्कारः ॥ ६३॥ 

अजुन द्वारा उत्तराको दिये गये वखके अतिरिक्त सभी वको उत्तरने अन्तःपुरमें 
सुदेण्णासे लेकर दासदासी तक बाँट दिया किन्तु मछिनवर् पहनकर दिन वितानेवाली 
द्रौपदीको उत्तरने वक्ष नदी दिया क्योंकि उत्तरने सोचा कि द्रौपदीका मध्यभाग=कटि- 


प्रदेश तो खुद अगणित वस्त्र पैदा करता है इसे वस्त्र देना व्यर्थ है॥ ६३॥ 


* विनाज्जुनं पाण्डुसुतान्समाजे बिस्मित्य विस्मित्य विलोकमानम्‌ | 

जिघन्विराटश्चिङुरेषुं सूनुं जगाद विन्यस्य निजासनार्थे ॥ ६४ ॥ 

विनाजुंनमिति । समाजे सभायाम्न्‌ अजुनं . विना तद्भिन्नानिस्यथः पाण्डुसुतान 
युधिष्ठिरभीमनङुलसहदेवान्‌ अजुनोक्तवेपान्तरवत्तिन विस्मित्य विस्मित्य कदापि 
पूर्वमदृष्टतया साश्चय विळोकमानं पश्यन्तं सूनुं पुत्रस विरारः निजासनार्धे विन्यस्य 
उपवेश्य चिकुरेपु केशेषु जिघन्‌ एवम्‌ वच्यमाणप्रकारेणोचाच ॥ ६४ ॥ 

उस सभामें अजुंनके अतिरिक्त युविष्ठिर भीम नकुल सहदेव रूप पाण्डवोंको आश्चयं 
के साथ देखते हुए उत्तर कुमारको अपने आसनके अध॑भागमें बैठाकर उसके बालोंको: 
सू घते हुए राजा विराटने उत्तरसे इस प्रकार कहा ॥ ६४॥ 


निपात्य पार्थोन्कान्तारे निःसपन्नत्वमीयुषाम्‌ | 
कण्ठेगट्ट्यसे वत्स ! कौरवाणां त्वमेककः || ६४. 
निपात्येति । पार्थान युधिष्टिरादीन्‌ कान्तारे वने निपास्य प्रेप्य चूतद्व।रावनवार्स 
ग्रापप्य निःसपत्नत्वं सात्रुराहित्यम्‌ ईयुपाम्‌ प्राप्तवताम्‌ कोरवाणां हं वस्स, पुत्र; 
तवस्‌ पुककः एक पव कण्ठे गइयसे गळविवररोधिकिण इवाचरसि, पार्थान्‌ चने 
प्रापय्य शचुशून्यत्वमनुभवतां कौरवाणां स्वं केवळमतिभीपणः दावुर्जात इति भावः ॥ 
युधिष्टिर प्रभृति कुन्तीपुत्रोको बनमें झेजकर ( चुन द्वारा वनवास प्रदानकर ) 
निःसपत्नताकीो-शहुशुन्य॒त्वको प्राप्त करनेवाले कोरवोंके तुम एक मात्र कण्ठका कांट! 
रह गये हो, तुमही उनके एक मात्र प्रबल दुश्मन रह गये हो ॥ ६५ ॥ 


१. 'गलूयसे! । इति पा० । 


४६० चम्पूभारतम्‌ 


_ नव्यं गुरु भुवि न मार्गितुमुत्तरायाः 
संरद्य सूतमपि तादृशि संप्रहारे । 
जन्मर्ैजीवदिनयोगफलं च दातुं 
कन्यासु वत्स ! कथमेत्य ङुरून्व्यजेष्ठाः ॥ ६६ ॥ 
नव्यं गुरुमिति। हे वत्स, उत्तरायाः तव स्वसुः नव्यं ब्ृहन्नळातोन्यं गुरु शिक्षक न 
मार्गितु न अन्वेषयितुम्‌, कन्यासु उत्तराप्रश्वतिवाकिकासु जन्मच्ंजीवदिनयोगफछं 
'जनननच्षत्रेण सह ब्ृहस्पतिवासरस्य योगे लभ्यं फलस्‌ वखम्रासिरूपम्‌ च दातुं 
सम्पादयितुं सूतम्‌ चृहत्नछाम अपि संरच्य प्रहारात्‌ संरक्षितां कृत्वा संप्रहारे युद्ध 
'एस्य आगत्य कुरून्‌ दुर्योधनादीन्‌ कथं व्यजेष्ठाः जितवान्‌ । आश्चयंजनकोड्यं 
तव जयः तस्मिन्युद्धे बृइन्षलारूपसारथै रक्षणं यदि त्वया न कृतं स्यात्तदा सम्प्रति 
उत्तराया अन्यस्य गुरोरन्वेषणं कत्तव्यं स्यात्‌, कन्याप्रार्थितं वखं च स्वयाऽऽनीतं 
तदिदं युद्धजयरूपं महदाश्चर्यं कथं घटितमिति प्रश्नः जन्मर्चजीवदिनयोयोंगे अध्वा 
-भोजनमाछस्यं विद्यावख्रं वराङ्गना । स्त्युशचेतिक्रमाजन्मर््तादिदिनयोगितः' इति 
ज्यौतिषशा्रानुसारेण वज्लाभः फलम्‌ ॥ ६६॥ 
वत्स, यदि उस युद्धम तुम बृदन्नलाको नहीं बचाते तो उश समय उत्तराके लिये 
दूसरा शुरु खोजना पड़ता, वह नहीं करना पड़ा, जन्म नक्षत्र और इहस्पति दिनके 
योग द्वारा प्राप्यफल वस्त्र कन्याओंकों प्राप्त हो गया, तुमने उस युद्धमें जाकर कौरवों पर 
(किस प्रकारसे विजय पाई कि सारा काम वन गया ॥ ६६ ॥ ई 
इति प्रमोदचञ्चलेन पाणिना पराम्रश्य चरमाङ्गं पुनःपुनरनुयुञ्जानाय 
ताताय सौदेष्णेयो5पि त्रपाप्रवाहाभिमुखमवस्थातुमपारयश्चिव विवलित- 
कंघरो गिरमेवं विज्ञापयामास, 
इति प्रमोरेति । इति एवं प्रमोद्चञ्चलेन हर्पांतिशयवशात्‌ कम्पमानेन पाणिना 
-चरमाङ्ग शिरः परास्रश्य स्पष्टा पुनः पुनः अनुयु्जानाय एच्छते ताताय पित्रे 
सौदेष्णेयः सुदेष्णायाः पुन्नः उत्तरः अपि त्रपाग्रवाहाभियुखस्‌ लञ्जाधारासमक्तम्‌ 
अवस्थातुम्‌ स्थातुस्‌ अपारयन्‌ अशक्नुवन्‌ इव विवछितकन्धरः वक्रीकृतग्रीवः 
'एवं वदयमाण लक्षणां गिरं वाचम्‌ आददे उक्तवान्‌॥ 
इस प्रकार दर्षाधिक्यवश कापते हुए द्वाथसे सिर सहलाते हुए पिता बिराट द्वारा 
बारबार पूछे जानेपर लज्जाप्रवाइके सामने उइरनेमें असमर्थ सा होकर उत्तरने सिर 
झुकाकर इस प्रकारके वचन कहे ॥ 


रोदःप्रसारि ध्वनितं मया चक्रे धुरि द्विषाम्‌ | 


१ ततत्र २. 'विनन्नभूतः । इति पा० । 


सप्तमः स्तबकः | ४६१ 


यावान्मे वेगसंनाहस्तावांस्तत्र प्रदर्शितः ॥ ६७ ॥ 


रोदःप्रसारीति । सया उत्तरेण द्विपां घरि शत्रूणामग्रतः रोदप्रसारि दिवि 
झुवि च व्याप्त भ्वनितं सिंहनादः भयेन रुदितं चा चक्रे कृतस्‌ । मे मम यावान्‌ 
वेगसंनाहः पलायनशक्तिः पराक्रमप्रदर्शनसामथ्य च तत्न युद्धे तावान्‌ वेगसंनाहः 
वेगेनाक्रमणं पलायनं च इतो मयां विहितः । तदिह छेपद्वारा चस्तुबृत्तं स्वसाम्यं 
च प्रकटीकृतम्‌ , एक वाच्यस्‌ अपरं व्यङ्गयस्‌॥ ६७॥ 

मैंने गाघुऑके साममे आकाश और एथिवीपर, फैल जानेवाला सिंदुनाद किया, या 
ध्वनित-रोदन किया, और मुझमै वेगसे आक्रमण करनेकी जितनी शक्ति थी, या वेगसे 
भागनेकी जितनी शक्ति थी, उतनी शक्ति मैंने प्रदर्शित की ॥ ६७॥ 


अहमेको रणे तरिमिन्नपरैरनलुष्ठिताम्‌ । 
रथिसारथिपत्तित्वे रचयामि स्म कठेताम्‌॥ ६८॥। 
अहमेक इति । एकः सहायान्तरनिरपेत्तः अहम्‌ उत्तरः अपरैः अन्यवीरेः अनः 
चुष्ठिताम्‌ साम्यांभावेन अक्कताम्‌ , रथिस्वे स्यन्दनवत्तित्वे सारथिसे सूतभावे). 
पत्तित्वे पदातित्वे च कत्ततां रचयामि स्म विहितवान्‌। एक एवाहं दुष्करां रथितां 
सारथ्यं पादातसैन्प्रकार्य चाजुष्ठितवानित्यर्थः । स्यङ्गधार्थस्तु अहमेक एव अपरैः 
अननुछिताम्‌ अचुचितस्वात्‌ अनाचरिताम्‌ पुरा्निर्गमसमये रथितां युद्दे सारथितां 
अयारपलायनसमये पदातितां चावछम्त्रितवानिति भावः ॥ 4८ ॥ 
उस युद्धमें मैंने अकेले हो दूसरों द्वारा असाध्य रथी सारथी तथा पदाति सेनाका 
काम किया, में ही उस युद्धम गांवसे जानेके समय रथपर था, युडमें सारथिका काये 
मैंने ही किया, और भयसे भागनेके समय में हो पैदल भागा, इस प्रकार मैंने वह कार्य 
किया जिसे कोई बहादुर आदमी कमी नहीं कर सकता है॥ ६८॥ 
देव ! किं बहुना 
अपार्थ कमे मे नासीदाहवे यद्रातिषु | 
पुरो बिजयमोधाय पुनरोगां पुरीमिमाम्‌॥ ६६ ॥ 
अपार्थमिति । देव, बहुना उक्तेन किं बहुकथनेन नास्ति फलमित्यथेः, यत्‌ यतः. 
आहवे युद्धे अरातिषु श्ुष विषये मे मम कर्म युद्धम अपार्थं व्य्थम्‌ अर्जुनरहित 
च नासीत्‌, तस्मात्‌ पुरः अग्ने विजयम्‌ जयम्‌ आधाय करवा पुनः भूयः इमा 
पुरीम्‌ आगाम्‌ आयातः, अर्जुनं पुरस्कृत्य ग्रहमागत इति च ॥ ६९॥ 
महाराज, अधिक क्या कहा जाय, युद्धमें हमारा कर्म शज्नुओपर अपार्थे व्यय नहीं: 
MARS पक >> मी 


१. 'आदाय! । २. 'रागामिमां पुरौम? । इति पा० । 


४६२ चस्पूआरतम्‌ 


गया, युडमें मैंने अज्ञुनके विना कुछ नहीं किया, फिर पिजयको आगे करके अपनी नगरी 
लौट आया, अर्जुनको आगे रखकर मैं लौट आया ॥ ६९॥ 

इति तादृशीं तस्य बचनचातुरी निशम्य॑ ढुरोदरबिद्वारप्रहारवेदनाम- 
प्यबिगणय्य तरलितेन शिरसा ःछाघमाने यतीन्द्र बासरविरामशंसिनं 
यामशङ्करबमाकण्य यथोचितं समास्तारान्विस्ञ्य मेदिनीपतिमों देन 
सुदेष्णाप्रासादमाससाद ॥ 

इति ताइशीमिति । इति एवं तादृशीम्‌ उत्तप्रकारास्र तस्य उत्तरस्य वचनचालुः 
रीस वाक्पटुताम्‌ ( शब्देक्येपि वाच्यव्यङ्ग्ार्थभेदेन सत्यासत्ये वस्तुनी प्रकाशः 
यम्तीस्‌ ) निशम्य थुत्वा ( यदोत्तरो युद्धान्रिवृत्तस्तदा युधिष्ठिरो बृहन्नछापराक्रम- 
सेव प्रशंसितवान्‌ , नोत्तरं, तस्य तादृशां धाष्टय॑मसहमानो विराटः पाञकेन युधि- 
छिरं शिरसि माइरदिति कथा ) दुरोदरविहारप्रहारेण थूतक्रीडासमये विराउद्वारा 
शिरसि कृतेन पाशकप्रहारेण या वेदना पीडा तास्‌ अपि अविगणय्य अनादृत्य 
प्रहारक्षते शिरसि कम्प्यमाने पीडा वर्धिष्यत इति कष्टमपि विस्खृत्य तरलितेन 
-चंचलीकृतेन शिरसा मस्तकेन यतौन्द्रें कङ्कसंन्यासिनि युधिष्ठिरे शळाघमाने 
अशंसापरे सति ( युधिष्टिरोऽ्नपराक्रमस्यापकसुत्तरोक्तं वचनं कम्पमानेन शिरसा 
प्रशशंस ) वासरविरामशंसिनं दिवसावसानसूचकं यामशङ्करवं प्रहरान्तेपु क्रिय- 
माणं शङ्कध्वनिम्‌ आकण्यं यथोचितं सस्ुचितक्रमेण सभास्तारान्‌ सभासद्गणान्‌ 
विसुञ्य गमनायाज्ुमन्य भेदिनीपतिर्विराटः मोदेन प्रसन्नभावेन सुदेप्णाप्रासादं 
राज्ञीभवनस्‌ आससाद्‌ प्रापवाच्‌॥ 

इस प्रकार कही गई उत्तरको वार्त सुनकर चूतक्रीड़ा समयमें किये गये प्रहारके 
कष्टको भी भूलकर कल्क संन्यासी युधिष्ठिरने सिर दिलाकरके उत्तरकी तारीफ की । उसी 
समय दिनकी समाप्तिकी सूचना देनेवाला प्रहरान्तमें होनेवाला घण्टानाद सुनकर 
यथोचित रीतिसे समी समासदोंको विदा करके राजा बिराट प्रसन्न मनसे सुदेष्णाके 
महलमें पहुँचे ॥ fe 

सुताबलोकेन नरेनद्रसुश्रुबश्च्युताखिलाश्रुष्वपि सोद्रात्ययात्‌ | ` 

बिलोचनाङ्गेष्वतिवृष्टिसंपदे विभ।ण्डकापत्यविजुम्भणायितम्‌ ॥ ७० ॥ 

सुतावलोकेनेति । सुतावलोकेन पुत्रदर्शनेन नरेन्द्रसुञ्चुरः सुदेष्णायाः सोदरात्य- 
यात्‌, सोदरञ्रातृणा कीचकानां  विनाज्ञात्‌ च्युतानि गलितानि अखिलानि सस- 
स्तान्यश्नूणि वाप्पाणि येभ्यस्ताइणेषु अपि विलोचनाङ्गेघु नेत्ररूपशरीरावयवेपु 
अङ्गदेरोषु च विभाण्डकापत्यविजुम्भणायितम्‌ क्रष्यश्वङ्गमुनिवदाचरितम्‌ । यथा- 
पूर्वेसङ्गदेशो अबृष्टौ सत्याम्‌ ऋष्य श्वङ्गसुनेरागमनेनातिदृछिरासीत्तथैच आतृमरणेऽति- 


१. *आकण्ये!। २. दुरोदरप्रहार' | इति पा० । + 


सप्रमः स्तबकः । ४६३ 


वाप्पपातेन शुप्केष्वपि सुदेण्णानेत्रेषु पुन्नदर्शनेनानन्दाश्रुप्रवाह प्राहुरासी दित्यथः । 
हेतूपमयोः सङ्करोऽलङ्कारः ॥ ७०॥ 
सुदेष्णा भाई कीचकोंके मरनेपर इतना रोई थी कि उसके ऑँसू समाप्त हो गये थे, 
तथापि पुत्रको देखनेपर उसके नेत्रॉमें आनन्दाश निकल आये, जैसे अन्नदेशमें जब 
सूखा पड़ा था, तव विभाण्डक ऋषिके पुत्र क्रष्यश्चङ्ग सुनिको देखकर अतिवृष्टि हो आई 
थी, पुत्रका देखना सुदेष्णाकी आँखोंरूप अङ्गोंके लिये विभाण्डक मुनिका आना बन गया॥ 


येद्यरात्मजमुखादमीषां योथाथ्येमवगम्य चकितचंकितः कुट्ठम्बेन 
सह सचिवान्पुरस्कृत्य सभामागतो विराटो नामान्तरसंनिधानादिव हाय- 
नमेकमनुपसपक्ििः स्तैः स्व पे: प्रकृतिमापन्नेन सोदयजनेन समुपास्य 
मानस्य युधिष्ठिरस्य चरणनलिनयोः पलितंभावुकेन मौलिना मरालयु 
चकेलिमुज्ञलयांचकार ॥ 
अन्येचुरिति , अन्येद्युः परस्मिन्‌ वासरे आत्सजसुखात्‌ उत्तरकथनात्‌ अमीपां 
कडचळळड़हन्नलाश्वाध्यत्तगोपाध्यक्षाणां याथाध्यस्‌ वास्तविकपरिचयम्‌ पाण्डवः 
सवोपस्कृतं क्रमशो युधिष्टिरभीमार्जुननङुलसहदेवस्वरूपम्‌ अवगस्य विज्ञाय चकिः 
तचकितः अतिविस्मितः ङुटुस्वेन परिवारजनेन सह सचिवान्‌ मन्त्रिणः पुरस्कृत्य 
समीपे आदाय सभास्‌ आस्थानभवनम्‌ आरातः आयातो विराटः नामान्तर- 
सच्षिघानात्‌ कङ्कवललादिनामान्तरघारणाव्‌ इव हायनस्‌ चर्पम्‌ एकस्‌ अनुप- 
सर्पद्धिः परस्परममिलद्धिः स्वैः स्वैवेपेः यथोचितस्वस्वरूपेः सादर्यजनेन आतृ 
चगेण सझुपास्यमानस्य आराध्यमानस्य युधिष्ठिरस्य चरणनछिनयोः पादकमळयो 
छितं भाघुकेन वार्धक्यचशात्‌ श्रेतीभूतेन सितकेशेन मोछिना शिरसा मरारू- 
युचकेलिम्‌ युवहं सब्यापारम्‌ उज्ञर्याञ्वकार धारयामास यथा युवा मरालः कमछ- 
समीपे विहरति तथेव स्वं शवेतकेशं शिरो विराटो युधििरस्य चरणयोन्य॑स्तवा- 
निति भावः । मराछः श्वेतो मौलिरपीति सुबोध सादश्यस्‌ ॥ 
दूसरे दिन उत्तरके मंहसे इन कक्क, वलछ, ब्रुहन्नडा आदिका यथार्थ परिचय प्राप्त 
करके आश्वर्यित होकर अपने परिवारके और मन्त्रियोंके साथ विराट समास्थानमें आये, 
ज्ञामान्तर ग्रहण करनेके कारण वर्ष दिन तक एक दूसरेसे पृथक्‌ रहकर आज अपने अपने 
यथार्थरूप वेपमें प्रकट हुए सोदर भाश्योसे उपासित युविष्ठिरके चरण कमलॉपर जराखेत 
अपने मस्तकको हंसयुत्रककी लीला धारण करवाया | जैसे इंसथुवा कमलपर लोटा करता 
है उसी तरह विराटने अपने बुढ़ापेके कारण खेत मस्तकको युधिष्ठिरके चरणोंपरः डाल 
दिया, श्रेतकेशमस्तक और श्वेत हंसकी तुलना हैं ॥ 


१. 'याथात्म्यम?। २. 'चकितम?। ३. भमेककमनुसर्पद्धिए। ४. 'प्रत्या- 
सन्नेन! । इति पा०। 


४६४ 'चम्पूभारतम्‌ 


तदा स तपःसुतोऽ्षक्षतिहेतुमुग्रम्‌। 
महेन्द्रसूनोद्टेशि शोणिमानं मारस्यस्य चित्तेऽपि च नीलिमानम्‌।७१॥। 
तदानुनोदेति। तदा विरारे चरणप्रणते सति तपःसुतो धर्मराजः स्मितपाण्डुरि- 
म्णा हासस्य धवळतया अक्षत्ततिहेतुम' पाशग्रहारकृतनणहेतुकम्‌। ( युधिछिरस्य 
मस्तके विराटेन पाशद्वाराप्रहारः कृतस्तव्कृतम्‌ ) महेन््रसूनोः अजञुनस्य इशिनेत्रे 
झोणिमानं रक्तस्वम्‌, मास्यस्य विराटस्य चित्ते हृदये नीलिमानं भयान्धव्वरूपं 
माछिन्यं चुनोद्‌ दूरमपसारयामास । विराटे चरणग्रणते सति हसन्‌ धमराजः 
स्वमनो नीरागस्वव्यअनेनार्जुनस्थकोपं विराटस्य भीतिकृतं मनोमाछिन्यं च दूरी- 
चकारेत्यर्थः ॥ अत्रारदुनविराटाभ्यां धर्मराजस्मितधावल्येन तद॒न्तःप्रसादानुमा- 
नाद्चुमानाऽछङ्कारः । पाण्डुरिस्णाऽछ्चुननेत्ररक्तस्वविराटचित्तनो छिम्नोर्धांवल्यप्राप- 
णोवत्यातद्गुणश्चतयोश्राङ्गाङ्गिभावसङ्करः ॥ ७१ ॥ 
विराटके चरणानत दोनेपर दवासकी धवलता फैलाकर युधिष्ठिरने अजु ननेत्रोंमें 
वर्शमान विराट द्वारा युधिष्टिके मस्तकपर पाशके द्वारा किये गये. प्रहारसे उत्पन्न 
बोपजन्य लाडी तथा चिरारके हृदयमें अवस्थित भीतिजन्य काढिमाको दूर कर दिया। 
उविष्ठिरकी इँसीसे उनके हृदयको प्रसन्‍नताका अनुमान करके अजुंनने अपना कोप तथा 
विराटने भय त्याग कर दिया ॥ ७१॥ 
मात्स्यस्ततः प्रमुदितो महितेऽहि कन्यां शौरी समेयुषि सहाखिलबन्धुवर्गे:। 
सद्दी शिरीषकुसुमादपि पार्थसूनोः सीमाशिलामतचुत प्रथमाश्रमस्य ॥७२॥ 
मात्स्य इति। ततः तदनन्तरं प्रसुदितो युधिष्टिरप्रसादज्ञानेन हृ्टः सात्स्यो 
मत्स्यदेशाधिपतिविराटः महिते चन्द्वतारादिगुणसम्पदुपेते5हि क्वचनवासरे अखि- 
लबन्धुवगेः समस्तवान्धवेः सह शौरौ श्रीकृप्णे समेयुपि समायाते सति शिरीपकुसु- 
मात. शिरीपपुप्पापेक्षयापि सद्दी सुकुमारीं कन्यां स्वाँ दुद्दीतरसुत्तराम । पार्थसूनोः 
अभिमन्युनाम्नोञ्जेनसुतस्य प्रथमाश्रमस्य बरह्मचयस्य सीमाशिलाम्‌ अवसानसूच- 
कदपदस अतनुत, विवाहावधितया ब्रह्मचर्यस्याभिमन्यवे विराटेन कन्यादानं क्रिय- 
माणं ब्रह्मचर्याश्रमसमापनश्षिलाभावेन वण्यते, अभिमन्यवे पल्लीरूपेण विराटः स्वां 
कन्यां दत्तवानिति भावः । (अत्र पत्नीत्वस्य ्रह्मच्याश्रमसमासिशिलात्वेन निवेद- 
नात. पर्यायोक्तमरङ्कारः॥ ७२ ॥ 
इसके बाद शुभ समयमें बन्धुबान्धर्वाके साथ श्रोकृष्णके आ जानेपर योग्य +- के लाभसे 
प्रसन्न राजा विराटने शिरीष पुष्पसे भौ अधिक सुकुमारी अपनी कन्या उत्तराकः अजुनके 
पुत्र अभिमन्युकी ्रह्मचयाँवस्थाकी अवसान सोमा-शिला बनाया, अभिमन्युको खीरूपमे - 
उत्तरां नामक अपनी सुकुमारी कन्या दी ॥ ७२ ॥ 
तथोपचारं विदधे सुदेष्णाजानिः स पार्थेषु समाधवेषु | 


सप्तमः स्तबकः । ४६५ 


तमेष गान्धारपतिं यथा ते जानीयुरत्यन्तकृतोपकारम्‌ ॥ ७३॥ 


तथोपचारमिति । सः सुदेष्णा जाया यस्य स सुदेण्णाजानिः विराटः समाधवेषु 
कष्णसहितेषु पार्थेपु युधिष्ठिरादिपु तथा ताइशस्‌ उपचार स्वागतसंभारं चळे, 
यथा ते पार्थाः यान्धारपतिं शकुनिम्‌ अत्यन्तक्कतो पकारम्‌ वनवासप्रदापनविध- 
यात्यन्तसुपकरत्तारस्‌ ( वनवासे जात एव विराटेन संबन्धः स्थापितोमी उपचारा- 
श्र प्रास्ताः, तेन शकुनिरुपकारमेव कृतवानिति ) एच जानीयुः अवगच्छेयुः। शकु- 
न्यपकारस्य गुणत्वेन वर्णनाढलेशो नामाऽलङ्कारः॥ ७३ ॥ 

सुदेष्णापति राजा विराटने माधवके साथ पाण्डर्वाका ऐसा स्वागत-सत्कार किया' 
कि पाण्डवगण शकुनिको अत्यन्त उपकारकर्ता मानने लगे, यदि शकुनिने जुएमें हराकर. 
राज्यच्युत नहीं किया होता तो आज ऐसा सत्कार कैसे मिलता १ ऐसा सोचकर पाण्डवों ने 
शकुनिको उपकर्त्ता ही स्थिर किया ॥ ७३ ॥ 


अथोल्लास्य कुरूनेतान्हरिमोत्स्यपुराद्ययो । 
मन्दारप्रमुखान्कल्पान्बसन्त इव नन्दनात्‌ ॥ ७४ ॥ 


इत्यनन्तभट्टकविकृती चम्पूभारते सप्तमः स्तबकः | 


अथोछास्येति । अथ विराटकुतस्वागतसत्कारग्रहणानन्तरं हरिः श्रीक्कष्णः पतान 
पाण्डवान्‌ उल्ञास्य पुत्रविवाहे सम्मिळनेन वान्धवस्वज्ञापनात्संतोष्य मन्दारप्रसु- 
खान्‌ मन्दारम्रग्टतीन्‌ कल्पान्‌ सुरदुमान्‌ उज्ञास्य विकास्य वसन्तः मधुमासो 
नन्द्नात्‌ इन्द्रकाननात्‌ इव मास्स्यपुरात्‌ चिराटनगरात्‌ ययौ प्रस्थितः। यथां 
सुरतरून्‌ विकास्य बसन्तो . नन्दुनवनात्‌ प्रतिष्ठेत तथा श्रीकृष्णः पाण्डवांस्तोप- 
यिस्वा मात्स्यघुरास्प्रस्थितवानिव्युपमाऽलङ्कारः ॥ ७४ ॥ 

इस प्रकार विराट के स्वागतको स्वीकार करके श्रीकृष्ण विराट नगरसे चले गये, जैसे 
मन्दार आदि देववृक्षोंको विकासित करके वसन्त नन्दन वनसे चला जाता है॥ ७४॥ 


इति मैथिलपण्डितश्रीरामचन्द्रमित्रप्रणीते चम्पूभारत प्रकाश? 
सप्तमस्तवक'प्रकाश४ ॥ 


२. वृक्षान्‌? । इति पा० । 
३० च० भा० ५ 


अष्टसः स्तबकः 


तावत्पाण्डुसुतेन कौतुकबता कटु प्रकोष्ठाङ्गणे 
ज्यामेकां युधि नतंकीं भुजभुवि स्थास्तुं चिरस्यापराम्‌ | 
आहूताः क्षितिपा विराटनगरी सैन्य हिपैरुन्मदेः 
प्राइडवासरसंचया इब घनं: प्रापुमेहाद्रेस्तटीम ॥ १ ॥ 
तावदिति । तावत्‌ तस्मिन्समये प्रकोष्ठाङ्गणे हस्ताग्रभागविशेषे एका ज्यां धुप: 
अत्यञ्चा युधि नत्तंकीं युद्धरेत्ने नमनबाणमोच्षादिकर्मणा चपलां कत्तु तथा अपरां 
द्वितीयां ज्यां एथिवीं सुजसुवि बाहुरूपे स्थाने चिरस्य बहोः कारस्य कते स्थास्जुं 
स्थिरां च कत्तु कौतुकवता उत्कण्ठाशालिना पाण्डुसुतेन धर्मराजेन आहुताः दूताः 
दिद्वारा आकारिताः डितिपाः ते ,ते राजानः उन्मदेः मद्खाविभिः सेन्यद्विपेः सेना- 
गजेः पराबुद्वासरसञ्याः वपंततंदिवससञुदृयाः घनेः मेघेः अद्वेस्तटीम पर्वतञ्ुवम्‌ 
इव ग्राधः प्राप्तवन्तः । यथा भेघदिवसा मेथेः सह पर्वतस्ुवमागच्छन्ति तथैव युद्धेन 
झुवमधीनां क्त युधिष्टिरणाहुता राजानः मततैगंजेः सह विराटनगरीमागमन्निति 
भावः। कोष्ठः कू्परादधः इति बाहृवयवपर्यायेष्वमरः “ज्या मौवीमादृभूमिघुः 
इति विश्व» उपमाऽछङ्कार शादूळविक्रीडितं बुत्तस्‌ ॥ ३ ॥ 
उस समय अपने इाथके आगे पनुषकाो प्रत्यक्षाकों युद्धमें नचानेको तथा दाथमे 
पृथ्वीका स्थायी निवास करानेफे लिये उत्कण्ठित युधिष्ठिर द्वारा बुछाये! (ये राजागण 
अतवाळे हाथियों पर चढ़कर विराटकी नगरोमें पथारे जैसे बरसातके दित 0मेषोंके साथ 
पर्वंतपर पधारते हँ॥ १॥ 3 
सेनानां यावतीः पाथो युद्धायाक्षीहिणीदेधी । 
[बतीरधिकाः पुनः ॥ २॥ 
सेनानामिति । पार्थः युधिष्ठिरः युद्वाय युद्ध कत्तं यावतीः यत्संख्याकाः सेनानां 
सैनिकानाम्‌ अन्षौ हिणीः दधौ संगहीतवान्‌ घात्तराष्ट्रः दुर्योधनः 
पुनः चतसमिः अधिकाः तावतीः अचौहिणीः दधौ । युधिष्ठिरः ससाचौहिणीस्तथा 
दुर्योधन एकादशाक्षौहिणीः सेनाः संगुहीतवानिति परमार्थः ॥ २॥ 
युधिष्ठिरे युके लिये जितनी सेनाको अक्षौडिणियाँ इकट्टी कीं, दुर्योधनने उससे 
चार अक्षौडिणी अधिक सेना इकट्टो की, युधिष्टिरकी सेनाकी संख्या सात अक्षौद्दिणी 
तथा दुर्योग्नकी सेनाकी संख्या उससे चार अक्षौदिणी अधिक--भर्थाद ग्यारह अक्षौ ्विणी 
थी॥२॥ 
उक्ताध्ववृत्तान्तमुवाच शल्य पार्थस्ततो भानुसुतस्य युद्धे । 
आचेपवाचा हृदयं बितक्षज्ञन्वथंतामाचर मातुलेति ॥ ३॥ 


अष्टमः स्तबकः । ४६७ 


उत्ताध्ववृत्ताननभिति । ततः उभयोः सेनासंग्रहानन्तरम पार्थः धर्मराजः उक्ताः 
जवदत्ान्तम्‌ मार्गतरृत्तं कथितवन्तम्‌ शल्य नाम माद्रीञ्जातरं युद्धे भाविनि रणे-- 
मातुळ, आक्षेपवाचा धिक्कारवचसा भाबुसुतस्य कर्णस्य हृद्यं समे वितन्‌ भिन्दुन्‌ 
अन्वर्थंतां अर्थानुसारिनामस्वस्‌ आचर इति उवाच, युद्धाय निमन्म्यमाणः पथ्या- 
गच्छन्‌ शस्यो नाम सात्रीआता दुर्योधनेन सत्कृतः सन्‌ दुर्योधनस्य सहायतां 
कत्त अतिज्ञातवानिति मारगरुत्तं कथितवते शए्याय युधिष्ठिर उक्तवान्‌ यत्‌ हे 
सातुछ, त्वम्‌ यथाप्रतिज्ञं दुयोधनस्य सहायतां कुरुप्व सम न तत्र किद्चित्‌ कथनीयं 
परं कणस्य हृदयं कटुवाम्भिविभिन्द्न्‌ सन्‌ स्वं शल्यं प्रमापय, शल्यं भेदूनाय 
भचति, त्वमपि कडुवाचा कर्णस्य मर्म भिवा निजं नाम साथकीकुरुष्वेति भावः । 
“वा इंसि शत्यं शङ्कर्ना' इति अमरः ॥ ३॥ 

जब दोनने सेनाएँ इकट्टी कर लीं तव युडमें दुर्योषन की सहायता करनेकी प्रतिज्ञा 
करनेवाले माद्रीआता शर्यसे धर्मेराजने कहा कि मामा ! आप युडके समय निन्दावाचक 
शब्दोंसे कर्णका हृदय विक्षत करते हुए अपने नामको अन्वथे करें। शल्य-एक आयुध- 
विशेष-का कार्य होता है किसी स्थानको क्षत निक्षत करना ॥ ३ ॥ 

अथ भोगिनेयेषु वत्सलतया सत्यसंगरस्तथेति प्रतिश्रुत्य 

अथेति अथ युधिष्ठिरे तथा कथयति सति भागिनेयेषु भगिनीपुत्रेषु युधिष्ठिरा- 

वत्सलतया प्रेम्णा सत्यसंगरः अवितथब्याहारी शल्यः तथा-दुर्याधनपच्त- 

गतोऽप्यह कर्णस्य हृद्यं कदुवाग्भिभेत्त्यामि इति प्रतिश्रुत्य प्रतिज्ञाय, दुर्योधना- 
न्तिकं ययाविति वच्यमाणेन संबन्धः । 

सुत्रिष्ठ के उस तह कहनेपर भागिनेयोंपर प्रेम रखनेवाळे शल्यने कडवचर्नो 
दारा कणेके हृदयका भेदन करना स्वीकार कर लिया, फिर यइ दुर्योधनके समीप गया ॥ 

अद्राय तब सां विद्धि निद्रासचमिति नवन | 
मद्राधिपो ययौ पाथोत्स द्राखुर्योधनान्तिकम ॥ ४॥ 

भदर'येनि हे पार्थं युधिष्ठिर त्वं तव भद्राय त्वत्कल्याणाय मां शक्यं निद्वामुच 
सदा जागरूकम्‌ विद्वि जानीहि इति एवं घुवन्‌ अभिद्धानः मद्राधिपः शल्यः द्राक्‌ 
शीघ्र पार्थात्‌ युधिष्टिसमीपात्‌ दुर्योधनान्तिकं दुर्योधनसमीप॑ ययौ गतवान्‌। 
छादानुप्रासः स्फुट: ॥४॥ 

दे धमराज, आप मुझे सदा अग्नी भलाई करनेके लिये जागरूक समझियेगा, ऐसा 
कहकर मद्राधिप झाल्य युधिष्ठिरके पाससे चलकर दुर्योधनके पास गया ॥ ४॥ 

तेदनन्तरम्‌ अदा ति 

साह्याय युद्धे सरसीरुहाक्ष बरीतुकौमस्य बलारिसूनु: । 


१ 'मगिनेयवत्सलतया' । २. *ततः'। ३. 'कामो बल्बैरिसूनुश । इति पा० । 


| 


9६८ चस्पूसारतम्‌ 


अजातरात्रोरवतंसयन्गां तुन्गध्बजां ढारवतीमयासीत्‌॥ *॥ 

साह्यायेनि । तदनन्तरं शल्ये कृतकणकडुभापणप्रतिज्ञे गते सति बळारिसूजुः 
इनदरपुन्रोऽङ्ुनः सरसीरुहं कमलनयनं श्री्णणं युद्धे साह्याय सहायता चरीतु- 
कामस्य स्वपक्तणत चिकीषों: अजातरात्रोः युधिष्ठिरस्य गाम्‌ वाचस्‌ सवा 
अवतंसयन्‌ शिरसो सूपणतां प्रापयन्‌ शिरसा विज्ञाण सन्‌ तुङ्गध्वजां प्रोच्नत- 
पताकां द्वारवती नाम कष्णपुरमयासीत्‌। कृष्णं युद्धे संहायकतया चरीतुं युधिः 
(दिरेणाजस्तऽ्ञुनो द्वारकां तस्ये इति भावः ॥ ५ ॥ 

झाल्यके चले जानेपर युविष्ठिरने अजुंनसे कहा कि चे द्वारका जाकर श्रीकृष्णको 
युद्धमें सहायक बनने को कहें, उनकी इस आक्ञाको मस्तकालक्वार वनाकर सिरपर रखकर 
अजुनने ऊंची पताकासे युक्त द्वारकापुरीकै लिये प्रस्थान किया ॥ ५॥ 


तत्र चिरदृष्टस्ये कुरुकुञ्जरस्य कु्जरकुमारकोमलचंक्रमविलासस्य 
तस्य विलोकनाय चीथीषु जनाः संघीबभूदुः । . 
तत्रेति । तत्र द्वारकापुर्याम चिरदष्टस्य बहोः काळादूवीक्षितस्य कुरुकुअरस्य 
कुरुभेष्ठत्यार्जनस्य कुझरकुमारो गजयुवा तस्यव कोसळ अजुञ्चिचः चंक्रमविळासो . 
गतिलीछा यस्य तथोक्तस्य गजकुमारमन्दगतेः तस्याजुनस्य विलोकनाय दशनाय 
जनाः द्वारकापुरवासिलोकाः वीथीषु नगरमार्गेपु सद्दीवभूचुः समवेता वभूवुः ॥ 
द्वारकापुरीमै बहुत दिलोंक़े बाद देखे गये, . कुरुवंश५दी। तथा गजकुमारकी तरह 
मन्दगतिसे चलनेवाले उस अर्जुनको देखनेके लिये गल्योंमें लोग इकट्ठे हो गये ॥ 
हेतु सुभद्राहरणे तदीयां यतित्वशुद्धि हृदि कुबेतीनाम । ४९ 


५ 


गबाक्षमागे: कृतबीक्षणांनां स्रीणां सुखेन्दोः स्मितचन्द्रिकाभूत ॥ ६॥ 

देतुमिनि। सुभद्राहरणेः हेतु कारणतया शुद्दीतां तदीयाम्‌ अजुनसम्बन्धिनी 
यतिस्वशुद्धि परित्राजकनेर्मल्यं ( विपरीतलक्षणया ) कपटयतितां हृदि कु्व॑तीनां 
विभावयतास गवाक्षमार्गेः गवाचजालेः कृतवीक्षणानां पार्थ पश्यन्तीनां खीणां 
द्वारकापुरवनितानों सुखेन्दोः चन्द्रसईशात सुखात. स्मितचन्द्रिका हासरूपा कौसुदी 
अभूत्‌. प्रकटीवभूव! अयमेवाुंनोइसो यः कपट्यतिस्वमास्थाय सुभद्रामहरव्‌ इति 
मनसि विभावयन्त्यः गवाक्षमार्गादजुन पश्यन्त्यश्र द्वारकापुरनायः सहाससुखा 
अजायन्तेति भावः । अत्रार्डुनसन्न्यासस्मरणतदवळोकनयोः स्मितहेतुतयो पादानाठः 
काव्यलिङ्गसलक्कार:, 'स्मितचन्द्विकाः 'सुखेन्दो'रिति परम्परितरूपकेण सङ्कीर्यते ॥ 

कपटसंन्यासी वनकर अजुंनने सुभद्राका इरण किया था, अजुंनका कपटसंन्यास 


१. 'चिरदृष्टस्य कुझरकुमार! । २. 'वीथीवीथोपु?; 'वीथीपु चीयीपुः । 
३. “बुद्धिम्‌? । इति पा०।. 


अष्टमः स्तबकः । ४६६ 


सुभद्राके हरणका कारण वना था, इस वातको याद करनेवाली तथा खिड़कियोंसे अर्जुनको 
देखती हुई द्वारकापुरवासिनी रमणियोंके मुखरूप चन्द्रमासे हासरूप चन्द्रिका प्रकट दोने 
छगी-सभी खिया मुस्कुराने लगीं ॥ ६॥ 
दौबारिकेस्तत्र स दत्तमार्गो निद्रायमाणस्य निकेतमध्ये । 
शौरेरुपायाच्चरणोपधानं तंत्स्यन्दिसिन्धुच्युतकूमेशोभम्‌॥ ७॥ 

दौवारिकैरिति । तन्न तस्मिन्समये दौवारिकेः द्वारपाळेः दत्तमार्गः अन्तःप्रवेष्द- 
सचुमतः सः अजुन निकेतमध्ये शयनकक्षमध्यभागे निद्रायमाणस्य स्वपतः शौरेः 
श्रीकृष्णस्य चरणोपधानं पादस्थाने स्थायिनञ्ुपबहं तरस्यन्दी भगवत्पादप्रवाही 
सिन्डुनंदी गङ्गा ततः च्युतस्य निर्यत्यागतस्य कूर्मस्य कमठस्य शोभेव शोभा यस्य 
तत्‌ तथोक्तं गङ्गाप्रवाह निर्गतकूर्मसहं भगवञ्चरणोपधानम्‌ उपायात्‌ उपगतः, 
अजुंनः शयानस्य भगवतः पाददेरो गत्वोपविष्टः भगवतः पादयोरधोचत्तमानः 
सुपधानं गङ्गानिर्गतकर्मसहृशं स्वच्छवसुळं ्रतीयते स्मेति भावः । उस्मेक्षाऽल- 
ङ्कारः ॥ ७ ॥ 

दौचारिको द्वारा मागे दिखळाये जानेपर अजुन उस शयनकक्षके भीतर पहुँचे जहाँपर 
भगवान्‌ सोये हुए थे, उनके पेरोंके नोचे रखे हुए तकियेके पास जाकर अर्जुन बैठ गये, 
वह गोल तया स्वच्छ तकिया ऐसा लगता था मानो भगवानूके चरणोंसे निकली गङ्गाः 
नदीका एक कछुआ निकलकर यहाँ आ गया ददो, “विष्णोः पादप्रसूतासि? के अनुसार 
गङ्गा भगवान्‌के चरणसे निकछी नदी कही जाती है॥ ७॥ 

` यस्याधिमौल्िसबिधे प्रथमं समेत्य तिध्ठन्कुरूदहसुतो युधि साह्यमर्थी । 

रेजे परीक्षितुमिबोत्सुकतां द्धानस्तत्कुन्तले निजमनस्यपि बक्तिमाणम ॥८॥ 


यस्येति । युधि भाविनि संग्रामे साह्य साहायकम्‌ अर्थी याचिष्यमाणः (अतश्च) 
अमस्‌ अद्चुनागमनात्‌ पूर्वम्‌ एव समेस्य यस्य श्रीकृष्णस्य अधिमौछिसविधम्‌ 
' शिरोदेशसमीपे तिन्‌ उपविष्टः कुरूद्धद्दसुतः ङुरुराजएुन्नो दुर्योधनः निजे मनसि 
हृदये तस्य श्रीकृष्णस्य कुन्तले कचेऽपि ( द्योः) चक्रिमाणं कौटिल्य परीक्षितुं 
कतमदधिकमिति ज्ञातुस्‌ उत्सुकताम्‌ औत्कण्ठयं दधान इव रेजे बभौ । अयसे- 
सद्ाशयः--अर्जुनागमनात्पूव॑मेव दुर्योधनः इप्णं युद्धे साहायकं याचितुमागत्य 
-तच्छिरोभागे स्थितः, तत्र स्थितोऽसौ भगवत्कचको दिल्यस्वमनःकौरिल्ययो- 
रूतारतम्यं परीक्षितुकाम इव प्रतीयतेस्मेति। उद्मेक्षाउलल्वारः। 'साह्यम? इत्यन्न 
कुदूयोये प्राप्ता पष्ठी 'अकेनोभेविष्यदाधमण्यंयोः' इति निषिद्धा ॥ ८॥ 

अजुनके आनेसे पहिले ही दुर्योधन युद्धमें सहायता मांगनेके लिये भरीकृष्णके पास 


१. 'तदूगभे? । इति पा०। 
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गया, और वदद भगवानूके शिरके पास जाकर बैठ गया, वहाँपर बैठा हुआ दुर्योधन ऐसा 
लगता था मानो वह भगवानूके केशमें और अपने हृदयमें वर्तमान कुटिळताके तारतम्य 
को परीक्षा करनेके लिये उत्सुक हो ॥ ८ ॥ 


निमीलनालिङ्गितनेत्रयुग्मो निष्पन्ददेहो नितरां बभौ यः | 

स्वध्यानशेलीसुखमास्थितानां तपस्विनां सद्दमिवानुकुवन्‌ ॥ ६ ॥ 

निमीलनेनि । निमीलनेन मुह्णेन आलिक्वितं युक्त नेत्रयुग्मं लोचनयुगलं यस्य 
स तथोक्तः सुद्रितनयनद्वयः, नितरां सातिशयं निष्पन्ददेहो निश्चलकायः यः भग- 
चान्‌ स्वध्यानशेलीसुखस्‌ भगवदुध्यानपरम्पराप्रभवम्‌ ( विगलितवेद्यान्तरं विश्व- 
विळक्षणं ) सुखम्‌ ब्रह्मानन्दम आस्थितानां प्राप्तानां तपस्विनां योगरतानास्‌ 
सङ्घम्‌ समुदायम्‌ अनुङुर्वन्‌ अनुहरन्‌ इव वभौ। सुद्रितलोचनो निश्चलकायश्च यो 
भगवान्‌ स्वध्यानजन्यं ब्र्मानन्द्मागतानां योगिनां बुन्दमचुहरच्चिव अतीयते, 
योगिनो ध्यानमग्नतादझ्ञायां निमीलितनयना निश्चलवपुषश्च भवन्तीति भावः । . 
अचुकुवंत्रिवेत्युञेक्षाञ्ळछ्कारः ॥ ९॥ ू 

दोनो आखें मूँदे तथा निश्चल्देह भगवान्‌ उस शयनावस्थामें ऐसे प्रतीत होते थे 
मानो वे भगवानकी ध्यानपरम्परामें लभ्य ब्रह्मानन्द सुखको प्राप्त करनेवाले योगियोंका 
अनुकरण कर रहे हों । योगो लोगोंको भी जब ध्यानमें ब्रह्मास्वाद होने लगता है तब 
उनकी आँखे मुँदी तथा देह निश्चळ रहती है, भगवान्‌ सो रहे थे अतः उनकी आखें सुंदी 
तथा देह स्थिर थी ॥ ९॥ 
देवीकुचाद्िरुरुचे घुस्रणेन क्लुपः सक्तः कपोलफलके मकरो:यदीये । 
स्वोडूध्वजारिजंयिन विजयाय सिद्धि विश्राणयेति निगदन्निब कर्णमूले । १० 

देवीकुचादिति । घुएणेन काश्मीरजेन कुछुमेन क्लप्ः रचितः देव्याः रुक्मिण्याः 
कुचात्‌ स्तनात्‌ यदीये यस्य कृष्णस्य कपोळफलके कपोलदेशे सक्तः लग्नः मकरः 
मकराक्कतिलेखः-स्वाङ्कध्वजः मकरचिहितध्वजः कामः तस्यारिः शिवः तस्य 
जयिने विजेत्रे विजयाय सिद्धिं मनोरथसाफल्यं विश्राणय देहि इति कर्णमूरे कण- 
ग्रन्ते निगदन्‌ इव विरुरुचे रेजे। रुक्मिणी स्वस्तनयोः कुछुमेन मकराकृति रेखां 
लिखितवती, स्तनौ चुम्बतः कृष्णस्य कपोले सा मकराक्ृतिरेखा लग्ना, सा रेखा 
भकरः, स च कन्दस्य शत्रोः शिवस्य जयिने5जुंनाय सिद्धिं देहीति भगवतः कणे 
कथयन्षिव रुरूच इत्यथः । उस्रेक्ताऽलङ्कारः॥ १०॥ 

देवी रुक्मिणीने अपने स्तर्नोपर मकराकृति रेखा लिखी थी, श्रीकृष्णने जव रुक्मिणी 
के स्तन चूमे, तव वह मकराकृति रेखा उनके कपोलमें जा लगी, वह मकराकृति रेखा- 


१. 'मोनध्वज[? । २. 'जयिनः?। इति पा०। 
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मकर ऐसा लगता था, मानो भगवानूके कानमें कह रहदा हो कि कृपा करके आप मकर” 
ध्वजके शञ्जु शिवके विजेता अजुंनको उसके मनोरथका साफल्य प्रदान करें, मदर 
मकरध्वजका अङ्ग है, वह अपने मालिक कामदेवके श्च शिवके विषयमै देष रखता दै, 
अतः उसके विजयी अजुनके लिये उसके हृदयमें पक्षपात दै ॥ १० ॥ 


पाश्चात्यपाथोनिधिपाश्चेमागे सम्पूये कुक्षि सलिलस्य पूरैः । 

सजातियूथाच्च्युतिमाश्रितस्य ऋम॑ दधौ यो घनशावकस्य.॥ ११॥ 

पाधान्येनि । यः श्रीकृष्णः पाश्चात्यपाथोनिधिपार्श्वमागे पश्चिमसागरैकदेशे 
सलिलस्य पूरेः जलराशिमिः कुस्त सम्पूर्य उदरं पूरयित्वा सजातियूथात्‌ स्वसमान- 
जातीयमेघबन्दात्‌ च्युतिमाश्रित्य पश्चाद्‌भूत्वा स्थितस्य घनशावकस्य मेघवालस्य 
( स्वदपकायस्य मेघस्य ) कमं साइश्यं दधौ धारयामास । पश्चिमसमुद्रे जळ्मादातु- 
मायातेषु मेघेपु कश्चन मेघबालकः पीतप्रचुरपानीय तया धावितुमशक्तः पश्चात्स्थितः, 
स इव श्यामतजुः श्रीकृष्ण: प्रतीयतेस्मेत्यर्थः, द्वारकायाः पश्चिमसागरतटस्थतया 
पाश्चात्येति विशेषणम्‌ , अत्राप्युखेत्ता स्फुटा ॥ ११ ॥ 

जो भगवान्‌ पश्चिमसमुद्रके किनारे पयोराशिसे अपना पेट भरकर अपने सजातीय 
मेघदृन्दसे अलग छूटे हुए वालमेघको तरह प्रतीत होते थे, वे श्यामलशरोर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ऐसे छगते थे, मानो बहुतसे मेघ पानी पीने समुद्रके किनारे . आये, उनमेंसे एक 
बच्चा मेघ भरपेट पानी पीनेके कारण जाते समय अन्य मेघोंके साथ नहीं दौड़ सका, पीछे 
छूट गया वही वालमेघ हों ॥ ११॥ 

ततः प्रबुद्धेन तेन देवेन तयोः कमेण प्रैथमाभ्यागमनदशैनाभ्यां 
कृत्यसाम्यं हृदि कृत्य रणाङ्गणे ग्रहीतहेतीनां नवकोटिसंख्यावतां गोपकुमा- 
राणां कद्म्वेन केनचिदंशेन केवलसंनिधानेन स्वेनापि केनचिदंशेन 

परिपूरित घनमनोरथौ सुयोधनधनंजयौ स्वावासकटकसुबमासेद्लुः ॥ 

` नुन इति। ततः उभयोरागमनानन्तरं अबुद्धेन त्यक्तनिद्रेण तेन देवेन भगवता 
श्रीकृष्णेन तयोः  सुयोधनाजुनयोः प्रथमागमनद्दांनाभ्यास्‌ सुयोधनस्य प्रथमा- 
गमनं, पाददेशे स्थित्या अजुनस्य प्रथमं दुर्शनं च ताभ्याम्‌ , कृत्यसाम्यं सहायता- 
रूपे कत्तव्ये तुल्यतां हृदि कृत्य विभाव्य-रणाङ्गणे ग्रह्दीतहेतीनां उतायुधानां 
नवकोरिसंख्यावतां गोपकुमाराणां कद्स्बेन राशिना “नारायणी सेना? इति प्रथितेन 
केनचिदुंरोन, केवळसन्निधानेन विनेवा्ग्रहणं स्वोपस्थानेन केनचिदंशेन, ( सुयो- 
धनाय तश्रा नारायणी सेना, अजुंनाय च केवलं स्वसाहचयंस्‌ ) इत्येवं परि- 


१. “स्वजाति? २. “तयोः ग्रथमाभ्यागम? । ३. 'प्रथमागमन? । 
४. 'रणाक्ूणे। ५. 'पूरिवमनोरथौ? । इति पा०। 
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पूरितमनोरथौ छच्धेष्टसिद्धी सुयोघनधनञ्जयौ स्वाचासकटकश्ुवम्‌ स्वावासदेश- 
सूतं सेनासच्निवेश्स्थलम्‌ आसेदतुः आगतवन्तौ ॥ 

सुयोधन तथा अज्जुन दोनोंके आ जानेपर भगवान्‌ जगे, उन्होंने देखा कि 
दोनों दी आये हैं, पहले सुयोधन आये हैं, और अर्जुन पहले दीखे है, दोनोंकीः ही 
सहायता करनी चाहिये, अतः उन्होने एक ओर. अपनी 'नारायणी सेना जिसमें थुद्धमें 
शख धारण करनेवाले नव करोड़ गोपकुमार ये-इसे दुर्योधनकी सहायताके लिये दिया, 
और अजुनकी सहायताके लिये बिना अखके अपनी उपस्थिति स्वीकार की; इस प्रकार पूर्ण 
मनोरथ होकर दुर्योधन तथा अर्जुन दोनों अपने रहनेकी जगइ,सेनासचिवेशमे चले आये ॥ 
` सेनागजेन्द्रमद्सौरभवीचिवेगनिर्धूतगोमरहणसंयुगपूतिगन्धस्‌ । 
_संवीच्य मत्स्यवसुधेन्द्रपुरोपकण्ठ शोरिश्च शक्रतनयम्च ननन्दतुर ॥१२॥ 

सेनेति। तौ शौरिश्व कृष्णः शक्रतनयश्चार्जुनश्व तौ सेनागजेन्द्राणा युद्धोच्चतवा- 
हिनीगजराजानां मदसौरभस्य दानवारिसुगन्धस्य वीचीवेगेन लहरीतरङ्गेण निधूतः 
शान्ति नीतः गोग्रहणयोः दडिणोत्तरग्रोग्रहणयोः यौ संयुगौ संग्रामौ तयोः पूतिगन्धो 
सतगजतुरगमबुष्या दिमांसासगादिजनितो दुर्गन्धो यस्य ताइशं सत्स्यवसुघेन्द्रपुरो- 
पकण्दं विराटनगरपार्श्व संवीचय विछोक्य ननन्दतुः प्रसादमचुबभूचतुः । द्वारकातः 
परावर्त्तमानौ कृष्णार्जनौ विराटनगरसमीपे युद्धायोचतानां सेनागजानां दानचारिप्र- 
वाहेणापसारितप्राग्वृत्तगोगरहणयुद्धकृतपूतिगन्ध॑ विराटपुरसमीपदेशमासाद्य युद्धो- 
झतसेनादशनेन महान्तमानन्दमचुवभूवतुरिस्यथेः। अन्न युद्धोच्चतसेनादशनस्यानन्द- 
हेतुतयोपनिबन्धनांत्‌ काव्यछिङ्गमलङ्कारः ॥ १२॥ ! 

युके लिये सन्नद्ध सेनामें अवस्थित गजेन्द्रोके दानवारिप्रवाइसे शान्त हो गई है 
भूतपूर्व गोग्रहणमें मरनेवाले गजाश्वादिके मांसरक्तादिकी गन्ध जहाँपर ऐसी उस विराट 
नगरकी सीमाभूमिमें आनेपर जब श्रीकृष्ण तथा अर्जुनने युडोधत सेना देखी तब उनको 
बड़ा आनन्द हुआ ॥ १२ ॥ । 


दृष्टा निवृत्य वदतो युधि पाण्डवानासुत्साहमुम्मथ संजयतो निशम्य | 


वातेर्विनापि मणिसौघतले निवासं कुवेन्नकम्पत श्रां कुरुबंशकेतुः ॥१श॥ 
दृद्देनि । अय कृष्णे द्वारकातः समायाते दृष्ट्रा पाण्डवान्‌ विलोक्य निद्वत्य पुनः 
समागत्य वदतः कथयतः संजयतः संजयात्‌ युधि युद्वविषये पाण्डवानां युधिष्ठिराः 
दीनाम्‌ उम्रस अदमनीयम उत्साहस्‌ उद्यमम्‌ निशम्य थुत्वा कुरुवंशकेतुः कौरव- 
वंशश्रेष्ठो एतराष्ट्रः मणिसयसौधतले रलनिर्निते प्रासादे निवासं ङुर्वन्‌ अपि वाते- 
चिना विनैव वायुसम्पर्क सरास अस्यर्थस्‌ अकम्पत वेपतेस्म । मणिमयसौधस्थः 
कौरवध्वजश्च विनेव. वातमकम्पतेति चार्थ, एतराष्ट्रस्य पुन्नेविपत्तिभयक्कतः कम्पः 
पताकादण्डस्य चौत्पातिकः कम्पोउन्न छेषकृतो द्योत्यः ॥ १३ ॥ 
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कृष्ण जब द्वारकासे विराटपुर आ गये तब पृतराष्ट्रने, संजयको पाण्डवोंकी स्थिति 
देखनेको भेजा, संजयने लौटकर युडर्मे पाण्डवोंके अदम्य उत्साहकी बात कही, उसे 
सुननेपर सणिमय सौधमें रददनेपर भो. कुरुवंश्रेष्ठ धृतराष्ट्र कॉप उठे, मणिमय सौधके 
ऊपर लहरानेवाला कौरवोंका ध्वज भो काँप उठा ॥ १३॥ हे 

पाण्डोः सुताय बसुधां प्रविभज्य दित्सोः 
प्रज्ञारशो रहसि सान्त्वपथोपदिष्टम्‌ | 
दुर्योधनस्तु वचनं न चकार कर्ण 
कर्णे स्वमेव बचनं मधुरे चकार ॥ १४॥ 

पाण्डोरिति। पाण्डोः सुताय युधिष्ठिराय वसुधां भूमि विभ्य समविभागं 
कृत्वा दातुमिच्छोः दिस्सोः प्रज्ञाइशः घतराप्ट्रस्य रहसि पुकान्ते सान्त्वपथेन साम- 
मार्गेण उपदिष्टं. वोधितं वचनं तु दुर्योधनः शोत्रे कणें न चकार न श्रुतवान्‌, स्वं 
मधुरं वचनम एव कणे राधेये चकार, कर्णमेव स्व दुर्मन्त्रिणं व्याजहारेति यावत्‌ । 
दुयोधनो युधिष्ठिराय विभज्य घरां दिस्सोरतराष्ट्रस्य स झान्तिवचनं हितोपदेशं 
कर्णे न चकार, तदाऽपि दुर्योधनः कर्णेन सह दुर्मन्त्रणमेव विदधे इत्याशयः “परेत- 
'कल्पा हि गतायुषो नरा हितं न गलन्ति सुहज्निरीरितसः इस्यभियुक्ता आहुः ॥५४॥ 

पृथ्वीका विभाग करके युथिष्ठिरको देनेको इच्छा रखनेवाळे धृतराष्ट्रका सामम्रयोग- 
पूर्वक उपदेश दुर्योधनने कानोंमें नहीं किया, उस समथ भी उसने कर्णको अपना आपात- 
मधुर दु्मन्त्रणावाक्ये ही कहा ॥ १४॥ 

तद्नु दिने दिने समुपचीयमाननानाविधनरपतिकुलचतुरज्ञबलकल- 
कलानप्यमिभवद्भिः कङ्काकसालावृकजंभ्ह्रकरटितेः कटूकृतनिकटयोः 
कुरुविराटपुटभेदनयोः ॐतिपयदिनेरेव पञ्च खलु वीराः कौरंबसात्राज्य- 
लबमीमभिवीच्य स्थातुमवशिष्येरन्नांत किंबदेन्त्या क्षितिपतिः क्षीणधेर्या 
दीनाक्षेरेण सहोदरसमक्षं सँरसीरुहाक्षमेवमाच'चक्षे;-- 

-दा>.नि। तद॒नु ततः पश्चात्‌ दिने दिने प्रत्यहं ससुपचीयमानानू वर्धमा- 
'नान्‌ नानाविधानां भिन्नाभिन्नदेशजास्याद्यस्पद्यमानानां नरपतिकुलानां राजवृन्दा- 
नां चतुरङ्गबळकलकलान हस्त्यश्वरथपदातिसेन्यकोळाहलान्‌ अपि अभिभवद्निः 

न्यूनता प्रापयन्निः कङ्काः सुधा काकाः साळाडुकाः वानः जस्बुकाः गालाश्च तेपां 
रदितैः दुर्घोषेः कुरुविराटपुटमेद्नयोः हस्तिनापुरमत्स्यपुरयोः कट्वक्ठतनिकटयोः कट- 
ताँ प्रापितसमीपदेशयोः सतोः ( युद सङ्गन्तुमागतानां तेषां राज्ञां सेनाकलकलश- 

१. “जम्बुककदम्बकरटितैः। २- 'कृतिपयैःः। ३. 'पौरव”। ४. 'किंवदन्त्यां 
प्रवहन्त्यां सत्यास? । ५. 'दौनाक्षरः । ६. “सरोरुद्दाक्षमेवं व्याचचक्षे? । इति पा० । 
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व्दमपि तिरयक्निगृंधकाकशवःटगालशब्देः द्वयोरपि सेनासिवेशदेशयोः कट्भूतयो: 
सतोः ) कतिपयदिनेः स्वल्पैः एव वासरेः पञ्च खळ वीरा युधिष्ठिरादयः पत्चभातरः 
कौरवसाम्नाज्यलच्मीस्‌ करुवंशसम्पदस अभिवीच्य इष्वा स्थातुं जीवितुम्‌ अवसिप्ये- 
रन्‌ इति किंबदन्त्यां जनश्चुतौ क्ञीणघैयः नष्टधैयः क्षितिपतिः राजा युधिष्ठिरः दीना- 
चरेण दुःखगदूगदवचनेन सहोद्रसमच्षं भीमादीनां पुरतः सरसीरुहात्ं कमलनयनं 
श्रीकृष्ण प्रति एवम्‌ वचयमाणप्रकारेण आचचच्ते उक्तवान्‌ ॥ 

इसके वाद दिनानुदिन बढ्नेबाले नानादेश जातिकै नरपतियोंकी चतुरङ्गिणी सेनाके 
कलकलको भौ तिरोहित करनेवाले गृध, काक, कुत्ते और “ट्रगालोके दुःझब्दों द्वारा जब 
हस्तिनापुर तथा मस्स्यपुरका समीपदेश कड हो गया, तब एक किंवदन्ती फेलो कि “कुछ 
ही दिनोंमें कौरवलदमीको देखनेके लिये पाँच ही चीर पाण्डव वच जायेंगे, इस किंवदन्ती 
को सुनकर युधिष्ठिरका पैय॑ जाता रहा, उन्होने गदगद स्वरमें मीम आदि अपने भाइयोंके 
सामने कमलनयन भगवानूसे इस प्रकारके वचन कहे-॥ 

एताबतो बन्धुजनान्निहत्य किं लब्धया कृष्ण ! भुवानया मे । 

सकन्द्मूलानि सनिेराणि न किं ममाद्यापि बनानि तानि ॥ १५॥ 

एतावत इति । हे कृष्ण, एतावतः इयस्सङ्क्यकान्‌ वन्धुजनान्‌ भ्रातृसुहृत्सम्व- 
न्घिप्रः्तीनास्मीयान्‌ निहत्य घातयित्वा लब्धया प्राप्तया अनया सुवा पृथिव्या 
मे मम किम्‌ ? नास्ति किमपि फलमित्यर्थः, नन्वेवं सति कुन्न त्वया जीवनं याप- 
नीयमिति चेत्तत्राह-सकन्दसूळानीति। सकन्दमूळानि भोजनो पयोगरिलतामूछो- 
पतानि पानाहंजछयुक्तानि सनिझराणि जळमप्रपातपूर्णानि तानि मयाअचुभूतपूर्वाणि 
किमद्यापि सम्प्रत्यपि न सन्ति, सत्यां जीवननिर्वाहोपयुक्तायां सामग्रयामळं बन्धुः 
संहारमूळकराज्यळाभेनेति वक्तव्क्सारः॥ १५॥ 

दे कृष्ण, इ-ने बन्चुनान्धर्वोको मारकरके भिळनेवाली इस प्रथ्वोसे मुझे कौन लाभ 
होगा, क्या कन्द-मूलो तथा निझेरप्रवाहोसे युक्त वन मेरे लिये आज भी खुले नहीं हैं ? 
उन वनोंमें रहना अच्छा है, परन्तु बान्धर्वोको मारकर मिलनेवाला राज्य नहीं अच्छा है॥ 

स॑तापकाले सति संबेमम्भः पतत्यघस्तादिति हि प्रसिद्धिः । 

जिह्वां बिहायाद्य जलं मुहुम दृष्टि समारोहति चित्रमेतत्‌ ॥ १६ ॥ 

सन्तापेति। सन्तापकाे ग्रीष्मसमये सति समायाते सर्वस्‌ अस्भः पानीय- 
मधस्तात्‌ पतति अधो गच्छुति इति हि प्रसिद्धिः ख्यातिः, अस्तीति शेषः, अथ 
अना सन्तापकाछे दुःखसमये जक पानीयं जिह्वां ताळ विद्दाय त्यक्त्वा सुदुः 
वारं वारं दृष्टि नेत्रं समारोहति ताळुशोषपूर्वाश्च॒धारा प्रवर्तते एतचित्रम्‌ आश्रय 


१. 'अधुना? । २. "धमम्‌? । इति पा० । य पतत 


हो 
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करम्‌ । सन्तापसमये. जलमधः स्रवतीति प्रसिद्धावपि सम्प्रति दुःखसमये ममर 
जिह्वागतं पयो नेत्रमागंमुपरितनमारोहतीति चित्रम्‌ , अस्वाभाविकरात इत्यर्थः । 
समात्न दुःखसमये ताळुशोषो जायते, अश्रुधारा च अवत्तंत इत्याशयः ॥ १६॥ 

सन्तापकाळ-ग्रौष्मसमय आनेपर सत्र पानी ऊपर से नीचेकी ओर बहता है यहां 
प्रसिद्धि है, परन्तु आश्चयं को बात है कि मेरी जीम फा सारा जल मेरी आँखों में- 
ऊपर की ओर चढ़ा जा र्दा है। मेरी जीम सूख रद्दी है और मेरी आँखोंसे अश्रुधारा वह 
रद्दी है॥ १६॥ 

गलत्समी रैर्गजकर्णतालेनेटर्पटेभ्यो नगरध्वजेभ्यः | 

तनूरिदानी मम तान्तकान्तिराकम्पनाञ्नायमसावधीते ॥ १७॥ 

गलदित्ति। इदानीस्‌ सम्प्रति तान्तकान्तिः संतापातिशायात्‌ म्लानप्रभा मम 
असो तनूः शरीरम्‌ गलत्समीरेः निस्सरद्वातेः गजकर्णतालेः करिकर्णपुटेः करणे- 
नंटत्पटेभ्यः नृत्यद्ध्वजवख्रेभ्यः नगरध्वजेभ्यः पतत्‌ पुरपताकाम्यो गुरुभ्यः आक- 
उपनास्नायस्‌ कम्परूपं वेदस्‌ अधीते शिक्षते । यथा कोऽपि ङुतोऽपि गुरोः सकाशात्‌ 
वेदमधीते तथेव करिकणंताळंश्रद्भ्यो नगरध्वजपरेभ्यः सन्तापकदर्थिता मम 
तनुः कम्पं शिक्षत इत्यादयः । दुखदग्धा मम तनुः कम्पत इत्यर्थः ॥ १७॥ 

इस समय भावी बन्धुविनाशको चिम्तासे झुलसा हुआ यह मेरा शरीर काँप 
रद्दा है, ऐसा लगता है मानो यह मेरा शरीर दायियोके कानोंके चलनेसे निकलने- 
वाली वायुसे चलते हुए नगरवत्ति पताकावर्खोंसे काँपनेकी वियाफा यथावत्‌ अध्ययन 
कर रहा हो ॥ १७॥ 

आनन्दयित्रीमखिलस्य जन्तोरन्तःक्षमां स्वामपहाय मोहात्‌ | 

बन्धुप्रणाशाद्वहुदुःखदोख्यै बहिःक्षमाये स्पहयामि धिड्यांम ॥ १८॥ 

आनन्दयित्रीभिति । अखिलस्य जन्तोः प्राणश्दन्मात्रस्य आनन्द्यित्रा प्रमोदजन- 
नीम स्वास्‌ आत्मनीनां अन्तःक्मास्‌ आन्तरिकीं तितिक्षाम्‌ अपहाय त्यकत्वा अहम 
बन्धुप्रणाज्ञात्‌ वान्धवसंहारात्‌ बहुदुःखदोझये नानाविधकष्टदाऱ्ये बहूनां कष्टस्यो- 
त्पादयिश्यै वा वहिःचमाये पथिव्ये स्पृहयामि छुब्धो भवामि, मां धिकू। सकल- 
जनानन्दुजननीं तितिक्षा विहाय धरां-बन्धुप्रणाशद्वारा सर्वेपां कष्टस्य दान्नीमपि 
कामयमानं मां घिगस्त्विति भावः ॥ १५८ ॥ 

सभी प्राणियोंको आनन्द देनेवाली आभ्यन्तरक्षमा-तितिक्षाको छोड़कर बन्धु-संदारके 
द्वारा नाना प्रकारके कष्टोंको पैदा करने वाली इस पृथ्वीको चाहनेवाले मुझको थिक्कार है ॥ 


गतिरन मेऽन्या गरुडध्वज ! त्वया विनाधुनास्या विपदो विधूतये | 


बनानलार्चिवेलयावृतस्थितेबेलाहकात्कि शरणं सृगीशिशोः ॥ १६ ॥ 
गतिर्नेति । हे गरुडध्वज, अस्याः शिरसि समापतितायाः विपदः बन्धुष्ञय रूपए 


“४७६ चम्पूभारतम्‌ 


र्‍या विपत्तेः विधूतये अपनयनाय दूरीकरणाय त्वया विना त्वदुभिज्ञा गतिः उपायः 
जञ अस्ति इति शेपः। तत्र इष्टान्तमाह--दनानछेति | वनानको दावाग्निः तद्‌- 
-चिर्वर्येन तज्ज्वाछामण्डलेन आदुता वेष्टिता स्थितिः आश्रयस्थानं यस्य तथाभू- 
स्य म्रगिशिशोः हरिणशावस्य बलाहकात्‌ मेघात्‌ ( अन्यत्‌ ) कि शरणं रक्षकम्‌ ? न 
किमपीत्यर्थः । ` यथा वनाग्निञ्वालापरीताश्रयस्थानस्य हरिणस्य मेघादन्यच्छरणं 
न भवति तथैव वन्धुविनाशविपदो रचार्थ स्वदृतिरिक्तं कमपि निजजन समर्थमह- 
ज्ञावैसि इत्याश्चयः । अन्नोपमानोपमेयवाक्यार्थयोरनस्तित्वरवरूपैकसामान्यातति- 
चस्तूपमाऽछङ्कारः ॥ १९॥ 
हे गरुडध्वज, इस उपस्थित बन्धुविनाझविपत्तिसे त्राण दिठानेमें-इस विपत्तिको दूर 
करनेमें आपके अतिरिक्त कोई गति-उपाय नहीं है, जैसे दावाग्निकी लपटोंसे आदृत 
आश्रयस्थानमें रहनेवाले सृगशिशुको मेथके सिवा दूसरा रक्षक नहीं होता हे॥ १९॥ 
बहुभिः किमिहापरे: परलापेषददिरन्तश्च वदामि तुल्यभावम्‌ । 
कुकुराधिप ! बन्धुभिमेम स्वैः कुरु संधि कुरुबंशभूतये त्वम्‌ ॥ २०॥ 
बहुभिरिति। कुकुराः यादवविशेपास्तेपासधिप, हे यदुनाथ, यहुभिः अपरेः 
अन्यैः प्रलापैः निरर्थकवचनेः इह इदानीं किम्‌ ? नास्ति बहुक्तेन किमपि साधनीय- 
मित्यर्थ, बहिः अन्तर्मनसि च तुल्यभावं समानाशयं वचनं चदासि, सत्यं 
चदामीत्यर्थः, रवं मभ युधिष्ठिरस्य स्वेः आस्मीयेः बन्धुभिः आठमिः दुर्योधनादिभिः 
कुरुवंशविभूतये कौरवङुलकल्याणाय सन्धिम्‌ कुरु सम्पादय । हे यदुनाथ, व्यैः 
अपञ्चवचनेः किमपि फलं नास्ति, अहं सत्यं वदामि, यदि त्वं कुरुवशहितं काम-. 
यसे तदा मस आत्रादिभिरापतितमिमं विरोधं शमयित्वा सन्धि सम्पाद्येति 
सावः॥ २० ॥ - 
हे यादववंशभूपण ! बहुत निरर्थक वातोंसे क्या लाम, मैं भीतर-वाहर एक-सी सत्य 
चात कह रहा हूँ, यदि आप कुरुवंशका कल्याण चाहते हैं, तो कृपया हमारे भाश्योंके 
साथ हमारी सन्धि करा दें ॥ २०॥ 
इति ब्रुवन्त यदुनायको$न्रबीद्युधिष्ठिर योगिविचिन्त्यवैभवः । 
महीपते ! यद्भवता समीरितं महात्मनां युक्तमिदं भवाटशाम्‌ ॥ २१॥ 
__ इति मुवन्तभिति। इति उक्तरीत्या भुवन्तं कथयन्तं युधिषिरं योगिविचिन्त्य- 
चेभवः तपस्यापरायणजनध्यातव्यमाहास्म्यः यदुनायकः श्रोकूप्णः अब्रवीत्‌ 
उक्तवान्‌, यत्‌ हे महीपते, राजन्युधिष्ठिर, भवता यत्‌ उक्तं कथितं सन्धिविधा- 
नस्यावर्यकश्वस्‌ तत्‌ इदं महात्मनां विशाळहृदयानां अवादशास्‌ त्वत्सदशानां 


१. भाव» | इति पा० । 


अष्टमः स्तबकः । ४७७. 


कृते युक्त उपपन्नम्‌ , महात्मानो हि कुछविनाझं कस्य़ांचिदपि स्थितो नाभिः 
ग्रयन्तीति भावः॥ २१ ॥ 

इस प्रकार कहनेवाळे युधिष्ठिरसे योगियों द्वारा ध्येय माहात्म्यवाले यदुवंशविभूषणने 
कहा कि राजन्‌, आपका ऐसा कहना-संधिके लिये निवेदन-आग्रह करना आपके. 
समान महात्माओंके लिये युक्त-ठीक ही है॥ २१॥ र 


सरिदात्मजशासितोऽपि सन्स ढुरध्व न जहाति कौरवः। . 

इति चिन्तयतो ममाधुना हृदि सिद्धिः खलु संशयेशया ॥ २२ ॥ 

सरिदिति । सरितः नद्याः गङ्गायाः आत्मजेन पुत्रेण भीष्सेण शासितः सद्दत्मना' 
चलितुमादिष्टः अपि सन्‌ सः कौरवो दुर्योधनः दुरध्वं दुएं पन्थानं न जहाति न स्यजः 
ति, मीप्मवचनसपि स तृणाय मन्यते, इति चिन्तयतो विभावयतः मम हृदि चित्त 
अधुना सम्प्रति सिद्विः सन्धिविषयकेच्छापूत्तिः संशयेशया सन्दिग्धा अस्तीति 
शेपः। यो दुर्मतिः भीप्मस्यापि वचनं पथ्यं नाद्रियत, स मम कथनास्संघयें सन्नद्धो 
सवितेति मम विश्वासो नास्तीति मावः॥ २२॥ 

दुर्योधनने मीष्मद्वारा न्याय्य पथपर चढनेके लिए आज्ञापित होकर-कहे जानेपर 
भी-दुष्ट मागेका त्याग नहीं किया, इस बातको सोचता हूँ तो मुझे इस समय सन्धिके 
विषयमै सिद्धिकी आशा कम होती है, मुझे सिडिमें सन्दे माझम पड़ता है॥ २२॥ 


प्रयते तथापि नृप ! संघिलंव्धये 
प्रयतेन्द्रियेशुबि पणायितस्य ते । 
फलति कचिन्न फलति कचिर्त्रिया 
ग्रविधातुरेष नहि दोषशीकरः ॥ २३ ॥ 
प्रयत इति । तथापि यद्यपि सिद्विः संशयिता तथापि हे नृप युधिछिर अवि 
संसारे प्रयतेन्दियेः जितेन्द्रियैः पणायितस्य संस्तुतस्य ते तव संधिलब्धये दुर्योधना- 
दिभिः सन्धि कारयितुं प्रयते यत्नं करोमि, वत्त॑मानसामीण्ये छट, तेन करिप्यामी- 
यर्थः फलितः । क्वचित्‌ क्रिया उद्योगः फळति सिध्यति क्वचित. न फलति व्यर्थी- 
भवति, एषः अयं प्रविधातुः उद्योगशीलस्य व्यवस्यतः दोपशीकरः अपराधविन्दुनं । 
प्यत्ने कृते यदि न सिद्धयति कोऽत्र दोपः? इति ग्राहुरभियुक्ताः । “ईडितशस्तपणा- 
वितपनायितम्रणुतपनितपणितानि’ इति स्तुतिपर्ययिष्वमरः॥ २३ ॥ 
यद्यपि सफलताके विपयमें मुझे सन्देद है फिर भी जितेन्द्रियो दारा स्तुत आपको 
कौरवोंसे मेल करा देनेके संबन्धे में प्रयल करूँगा, अयल करनेपर सफलता मिळे या 
न मिले, इसमें प्रय करनेवालेका कुछ भी दोष नहीं होता ॥ २३ ॥ 


१. "सिद्धये? । इति पा० । 


४७८ चस्पूभारतम्‌ 


इत्थं निगद्य मधुरस्मितमीक्षमाणो 
सीमस्य वक्कमपि दारुकनीतमग्े । 
आरुह्य रन्नरथमाश्रितरक्षलीला- 
कूलंकषो हरिरगार्कुरुराजघानीम्‌॥ २४॥ 
इत्थमिति। आश्रितानां शरणागतानां रक्तः रक्षा एव लीला विलासः तस्याः 
कूलङ्कषः पारदर्शी भगवान्‌ हरिः श्रीकृष्णः इत्थम्‌ पूर्वोक्तम्रकारेण निगद्य अभिधाय 
मधुरस्मितं किञ्चिद्वासयुतं सन्धिप्रयासस्यानर्थकत्वं दुरर्थकस्वं चाभिप्रेस्य स्मयमानं 
भीमस्य चकत्रम्‌ सुखम्‌ ईक्षमाणः पश्यन्‌ सन्‌ अपि दारुकनीतम स्वसूतेन दारुकेणो- 
पस्थापितं रब्रथम्‌ मणिमयं यानम्‌ आरुह्य अधिरुह्य ङुरुराजधानीं हस्तिनापुर- 
मगात्‌ गतः। एवमभिधाय भगवान्‌ भीमे हसत्यपि सन्धिं विधापयितुं रथमारुह्य 
गत इत्यथः ॥ २४॥ 
आश्रित जनोंकी रक्षा करनेमें तत्पर भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस प्रकार कहकर सम्धिके 
विषयमे असहमत भीमके हँसते हुए मुखको ओर देखकर भी दारुक द्वारा लाये गये रल- 
निर्मित रथपर आरूढ होकर कौरवोंकी राजधानी इरितिनापुर के लिये प्रयाण किया ॥ २४॥ 


अवलोकयन्नथ पुरप्रतोलिकामनिमेषपौरजनतानिरन्तराम्‌ । 
मृढुरानतेषु स दुरासदः परेयेदुराज एष विदुरालयं ययौ ॥ २४॥ 
अशने ब्यन्षिति ॥ अथ हस्तिनापुरप्राप्वनन्तरम्‌ आनतेघु आश्नितेषु जनेषु सदुः 
कुपाप्रवणः अथ च परेः अनानतेः द्विपद्धिः दुरासदः अजेयः एपः यदुराजः श्री कृपणः 
अनिसेपाभिः निर्निमेषाभिः पौरजनताभिः निरन्तराम्‌ आबृता व्याप्तां पुरप्रतोलिकां 
हस्तिनापुरनगररथ्यास्‌ अवलोकयन्‌ पश्यन्‌ विदुरालयं विदुरस्य गृहं ययौ । प्रणत- 
जनेषु दयाछः परजनदुरापश्च श्रीकृप्णः स्वद्श॑नागतजनसंकुछां हस्तिनापुरप्रतोलीं 
पश्यन्‌ विदुरभवनं गतवानित्याशयः। छाराचुप्रासोऽछङ्गारः ॥ २५॥ 
आश्रित जनपर दया करनेवालं तथा. शब्ुजनके दुर्थषे यदुराज भगवान्‌ श्री्रीङृष्ण 
अपने दर्शनके .लिये आये हुए निर्निमेष नयनवाछे पौरजनोंसे भरी हुई गलीको देखते 
हुए क्रमशः भिदुरके घरपर पहुँचे ॥ २५॥ 
तमसां कुलानि सकलानि दर्शने सति सद्य एव शमयन्महामहाः । 
स विवेश तत्र विदुरस्य मन्द्रं चरमाद्रिकन्द्रमंभीषुमानिब ॥ २६॥ 
तम“।। महत्‌ लोकोत्तरं महस्तेजो यस्य स महामहाः कृष्णः तमसां 
पापानां ध्वान्तानां च सकलानि समस्तानि कुलानि राशीन्‌ दर्शन अवलोके सति 
सद्यः तत्काळ एव शमयनू नाशयन्‌ तत्र हस्तिनापुरे विदुरस्य मन्दिरं अवनं ग्रहस्‌ 


२. “अभीशुमानपि? । इति पा०। 


अष्ठमः स्तबकः | ४७६ 


अभीपुमान्‌ किरणमाली सूर्यः चरमाद्रिकन्द्रम पश्चिमाचरुगुहास्‌ इव विवेश) 
यथा महामहाः सूर्य: समस्तमन्धकारभरं नाशयन्‌ सायं पश्चिमाचल्युद्दां विवेश 
तथव महामहाः कृष्ण: स्वदशनमात्रेण समस्तं पांपजातमपहरन्‌ विदुरस्य भवनं 
विष्ट इत्यर्थः । कृष्णसूययोः प्रकृतयोः प्रवेशरूपेकक्रियान्वयात्तुल्ययोगिताऽटः 
ङ्कारः ॥ २६ ॥ 

लोकोत्तर तेजस्वी होनेके कारण अपने दशेनमात्रसे समस्त पापोंको दूर करते हुए 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने उस इस्तिनापुरमे विदुरके ग्रहमे प्रवेश किया, जैसे लोकोत्तरतेञस्वी 
होनेके कारण समस्त अन्धकारको दूर भगानेवाळे सूर्येने पश्चिमाचलकी गशुद्दामें भ्रवेश 


किया जिस समय भगवान्‌ विदुरके पास पहुँचे उस समय सूर्यास्त भी हुआ, यही 
प्रतिपादनीय है ॥ २६ ॥ 


कंसवैरिणि समेयुषि गेहं क्षतुरौतिशयिक मदनृत्तम्‌ । 
'संक्षिपां गमयति स्म पुरारेः सांध्यताण्डवबिघेरवलेपम्‌॥ २७ ॥ 
कंसवैरिणानि । कंसवेरिणि श्रीकृष्णे गेहं समुपेयुषि ग्रहागते सति उत्तुः विदुः 
रस्य आतिशयिक सर्वोत्कर्पभवस्‌ ( सर्वान्‌ विहाय भगवान्‌ मम ग्रहमेवागत इति 
स्वस्मिन्‌ गौरवग्रतीतिकृतस्‌ ) मदनृत्तम्‌ प्रमोदकृतं नत्त॑नम्‌ पुरारेः शिवस्य सान्ध्य- 
ताण्डचचिधेः सन्ध्यासमयानुष्ठीयमानताण्डचस्य अवलेपं गवस्‌ संक्षिपां संक्षिप्तत्वां 
खचस्वस्‌ गमयति स्म ग्रापयति स्म। भगवति गुहासते सति स्वस्मिन्सवोत्कप- 
प्रतीत्या जनितं विदुरस्यानन्दतृत्यं सन्ध्याकाले क्रियमाणस्य शिचताण्डवस्य गवं 
खर्वमकरो दिति, अस्यानन्द्मग्नो विदुरो मदोद्धतं ननत्तंत्यर्थः । उपमा छङ्कारः 
“तस्य झुप्णाति सौभाग्यम्‌? इत्यादौ दण्डिनोपमायाः स्वीकारादुन्रापि तयेति दो- 
ध्यस्र । स्वागताबत्तस्‌ , लक्षणं प्रागुक्तम्‌ ॥ २७॥ 
विदुरने जब देखा कि दर्तिनापुरमें रइनेवाले सभी खोगॉफो छोड़कर भगवान्‌ हमारे 
ही घर पथारे हैं तत्र उसे अपने विषयमें उत्कपं-अ्रष्ठत्वका ज्ञान हुआ, वह आनन्दविभोर 
होकर नाचने लगा, उसके उस नृत्यने महादेव द्वारा किये जानेवाले सन्ध्याकाखिक ताण्डव 
-नृत्यके गवंको भी खबर कर दिया ॥ २७॥ 


बिरतेरुचितं विद्युद्धमहो विधिमाधाय पितृष्वसु; सकाशे । 
बसतोऽस्य निशेव सा संमाप्ता बसु इवात्मसुवः कथा न तास्ताः ॥२०॥ 


बिर्ता । अह्रो विनिस्य विरतेः समाप्तेः उचितमुपयुक्तस्‌ सन्ध्याकाळयोग्यं 
विशुद्धं पावनं विधिं सन्ध्यावन्द्नादिक्म आधाय विधाय पितृष्वसुः पितुर्भगिन्याः 


१. 'आतिशायितं मदनृत्यम्‌Zः २. संक्षयम्‌? ३. 'समाप्नोत? | इति पा० । 


४-० चस्पूभरतम्‌ ` 


कुन्त्याः सकाशे समोपे वसतः तिष्ठतोऽस्य चसुदेवात्मझुवः वासुदेवस्य श्रीकृष्णस्य 
सा निशा रात्रिः एव समाप्ता, ताः ताः बहोः काळात कथयितुं श्रोतुं च सञ्चिताः 
कथाः वात्ताः न समाप्ता इति शेषः । सायंकाछिकं सन्ध्यावन्दनादिकमं इत्वा विरः 
तस्य कुन्त्याः पाश्वं उपविश्य तास्ताः कथाः कुर्वतोऽस्य श्रीकृष्णस्य सा रात्रिरेव 
समाप्ता, तदीयाः कथाः पुनरसमाप्ता एच तस्थुरिस्यर्थः । इश्यतां तुळनाथ भवसूतेः 
पद्यस्‌--अबिदितगतयामा रात्रिरेवं व्यरंसीत्‌! इति ॥ २८ ॥ 

दिनकी समाप्ति हो जानेपर तत्कालोचित तथा पावनस्वकर-सन्ध्यावन्दनादिकार्य 
करके भगवान्‌. अपनी पितुष्वसा-फुआ कुन्तीके पास बैठे और वातें करने लगे, बातें 
करते-करते वह रात ही खतम दो गई, उन दोनोंकी वे बातें नहीं समाप्त हुई । तेरह वर्षोसे 
काहने-चुननेके लिये सञ्चित उन दोनोंकी रामकथाने सारी रात लेकर भी समासि 
नहीं पाई ॥ २८॥ 

अथ व्रिरँतायां निशीयिन्यामिव एथाकथायां दीनद्युतिषु तारकाकः 
लापेष्विब प्रदीपेषु॒विजुम्सितेषु . शङ्कन्तिभिरिव बन्दिभिः कलकलेषु 
विकसितेषु नलिनेष्विव नयनेषु चब्चरीकेष्विव पौरजनेघु उत्पादि 
राजमन्दिरान्मददोत्पलं प्रतीच विढुरमन्दिरमागतेषु विरोचन इव कमलः 
लोचनः प्राचीनगिर्यङ्कादिव पयेङ्कादुन्तस्थौ । उ 


अभेति । अथ चिरकथानन्तरम्‌ निशीथिन्यां रात्रौ इव प्रक 
वार्तायां विरतायां समाप्तायाम्‌, द्वयोरपि समासयोः सत्योरित्यथः," तारकाकः 
'लापेषु नक्षत्रसमुदयेष्चिव प्रदीपेषु दीनयुतिषु क्षीणप्रभेषु ( तारासु प्रदीपावलिषु 
च म्लायमानासु ) वन्दिभिः स्तुतिपाठकैः इव शङुन्तिभिः पच्चिमिः कळकलेषु रुतेपु 
विंजुम्मितेषु उच्चारितेघुः नलिनेषु कमलेषु इव विकसितेषु उस्फुल्लेषु निद्रां जदत्सु, 
चञ्जरीकेपु अमरेषु इव पौरजनेपु उत्पलात्‌ कुवल्यात्‌ इव राजमन्दिरात्‌ महोत्पलं 
कमलम्‌ इव विदुरमन्दिरम्‌ आगतेषु विरोचनः सूयं इव कमललोचनः श्रीकृष्णः 
ग्राचीनगिर्यङ्कात्‌, उदयाचलशिखरात, इव पयंद्वात, शयनीयात्‌ उत्तस्थौ उदस्थात्‌। 
पृथाकथा समाप्ता रजनिरपि, प्रभाते जाते प्रदीपाः क्षीणप्रभा जाताः तारकाणामपि 
दीछिः चीयते स्म, बन्दिनः पत्तिणश्च कळकलमारभन्त, नलिनानि इव छोकलोच- 
नानि विकसितानि) यथा प्रभाते ्मराः कुवलयकुलमपहाय कमळमागच्छुन्ति 
तभैच लोकाः पुरवासिनो राजमन्दिरमपहाय भगवदिदच्षया विदुरमन्द्रिसागताः, 

भभ भ्ष्््््ी 

, 2१. 'विगतायां रजन्याभिव ए्थासुतकाम? ५ २. 'ज॒म्मितेपुः। 

३. “उत्पलादिव मह्दोत्पळं राजनगराद्विदुरमन्दिरमागतेपु चञ्जरीकेष्विव सारिकेपु 
विरोचनं इव कमलविलोचनः प्राचीनगिरेरिव पक्वात्‌! । इति पा०॥ 


अष्टमः स्तबकः | ४८१ 


चदा र पयङ्कादुस्थितः, यथा सूर्यः प्रातःकाळे उद्याचलशिखराहु त्तिष्ठति 
चः॥ 

इसके वाद कुन्तीकी बातोंकी तरह रात्रि भी समाप्त हुई, तारागणकी तरह प्रदीप क्षीण- 
कान्ति हो गये, बन्दियोंकी तरह पक्षियोंने कलकल प्रारम्भ किया, कमलोंकी भाँति लोगों 
की आखे खुल गई, जैसे अमर कुवल्यको छोड़कर कमलोंपर आये उसी तरह गाँवके 
लोग राजमन्दिरको छोड़कर भगवानूको देखने विदुरमन्दिरमें आ गये तव भगवान्‌ अपने 
पक्से उठे, जैसे सूयं उदयाचलशिखरसे उठे ॥ 

ससाप्य संध्यौपयिकं स कृत्य समापायघ्यन्नथ शाङ्गधन्चा | 

अलंकताङ्गो विदुरस्य हस्तमालम्च्य मन्दं निरगान्निकेतात्‌॥ २६॥ 

समाप्येति। अथ पयंङ्कत्यायानन्तरं स शाङ्गधन्वा भगवान्‌ सन्ध्यौपयिकं प्रात 
सन्ध्याकरणीयं सन्ध्याचन्दनादिकं समाप्य कृत्यं 'यदर्थमायातर्तत्‌ सन्धिप्रस्ताचा- 
स्मकं कार्यं समापयिष्यन्‌. करिष्यन्‌ अळङकृताङ्गः चखाळङ्कारमाज्या दिप्रसाधित- 
शारीरः सन्‌ बिदुरस्य हस्तमाळंच्य गृहीत्वा प्रेम्णा तदीयं करमवरम्बमानः मन्द 
निरगात्‌ विदुरगृहात्‌ बहिरायातः । सुप्तोत्थितो भगवान्‌ ग्रातःकृत्यं समाप्य 
ग्रधानं सन्धिमस्तावरूपं कायं कत्तं यथोचितवस्रादिधारणं कृत्वा विदुरमन्दिराद्वि 
दुरेण सह निर्गत इत्यर्थः ॥ २९॥ 

पर्यृत्याग करनेके बाद भगवान्‌ ने प्रातःकालोपयुक्त नित्यकृत्य किये. अपने शरीरको 
यथोचित अलड्कार-वख्रसे सजाया, तब सन्धिप्रस्तावरूप कृत्य समाप्त करनेके लिये विदुर 
को साथ लेकर विदुरके घरसे बाहर आये ॥ २९॥ 

तंदूनु निखिलमहरारम्भक्ृत्यमवसाय्य बालातपेन बलाहक इब घुस 
णमस्रणितेन पटीरपङ्कन चचितकलेवरः पड्डरुहशङ्किनीभिरञ्चललिखि- 
तराजहंसराजिभिरवकृष्यमाशेनेच पीताम्बरभागेन परिचुम्बितप्रपद्पल्लबो 
निजोदरान्तरानबकारातया बंहिनिर्गते्जगदण्डशिझुभिरिच अुक्ताफले 
प्रत्युप्रमेखलामुखभागो वषोहेमन्तसमययोरप्यबिनश्वरं लच््मीलीलाकमः 
लंसुपःहोकितुमागतेन दिनमणिबिम्वेनेब कौस्तुभेन देदीप्यमानझुजा- 

: न्तरो दनुजपरिषदुंत्पातरक्तपरिवेषेशेबर पञ्रागकेयूरेण परिमण्डितभुज- 

दण्डो निर्गत्य सुयोधनदुबीसिताया नगरभुबः स्पशेनं परिहतुंमिव दारि 
सविनयर्मुपागतेन दारुकेण संयोजितमणिपाढुकः किंचिदवनमितपूर्वंका- 


- अपरेद्युरखिल; “अन्येद्रखिलः। २. बिजय? । « 'उपइलोकयितुस? . 
४. 'औत्पातिक?। ५. बाहुदण्डो द्वारि!। ६. 'संस्पशनम्‌?। ७. “मिव सविनयं? 
८. “आगतेन? । ९. “किंचिदेव? । इति पा० । 


४८२ ` -चम्पूभारत्तम्‌. 


येण विदुरेण बितीयमाणहरुताबलम्बो गुरुकप॑प्रभुखेज्रेहासंघेः भ्रतिपाय- 
मानां जयाशिषं शिरसा प्रतिग्रह्मानः कुशलप्रभ्रकोरकितमोदाभ्यां कुरुराज- 
देवत्रताभ्यां सदनाभिगमनाय संग्राध्यमानश्विरतराबसर प्रतिपालय- 
तामधषोहिणीपतीनामझेलिकमलबनालिमबलोकतेन संभावयमानो झु 
न्दो बन्दवन्दपरिपठ्यमानकंसादिविजयेविरुदावलिमबन्धबन्धुरेण स्‌ः 
ङ्गलकुसुमगन्धसंपद्न्धीकतपुष्पंघयमंकारसहचरवादित्रघोषेण सेघवजे- 
सुन्मिषन्तीमिः _सौदामिचीभिरिब 'कनकवेत्रलतामिरैङुलीङतेन -महता 
राजपथेन . सुयोधनादिमिश्चतुर्मिरध्यासितपूर्व सभामण्डपं शनैः शनेरव- 
'जगाद्वे॥ ; 

- तदन्विति । तद तरपश्चात्‌ निखिळं समस्तम्‌ भहरारम्मठुत्यस मातर 
कालिकं कार्यजातम्‌ अवसाय्य समाप्य वालातपेन प्रातःकालिकसूर्यकरेण चचित्त- 
कळेवरः भूपितवेहर बछाहको मेघ इव घुसणमसणितेन कुकुममिळितेन पटीर- 
पङ्केन चन्दनद्ववेण चर्चितकठेवरः लिसगान्नः पद्केर्हशङ्किनीमिः क्ृष्णप्रपद्पज्चवं' 
कमलं सम्मावयन्तीसिः अञ्जललिखितराजहंसराजिभिः वखम्रान्तचिन्रितहंस- 
पङ्किभिः अवकृष्यमाणेन अघःसार्यमाणेन इव ` पीताम्वरभागेन पट्टास्बरभागेन 
परिचुम्बितभ्रपद्पल्चवः स्पष्टचरणाङ्ुऽः, निजोद्रान्तरानवकाशतया स्वोद्रे स्थाना- 
लागेन बहिनिर्गतेः बहिरागतेः जगदण्डश्षिशभिः त्रह्माण्डवाळकेः ( सूचमावस्थायां 
वर्चमानेः संसारे: ) इव सुक्ताफळेः मौक्तिकेः ( भगवदुरसि स्थिते माल्ये गुम्फिता 
'चर्तुछाकृतयो' सुक्ताः शिभावे स्थितानि ब्रह्माण्डानि इव भगातरदन्तरेऽवकाशम- 
ऊब्भ्वा बहिःस्थितानीवेति उत्रेच्चा ) प्रत्युसमेखळासुखभागः खचितमेखलाअदेशः, 
. वर्षाहेमन्तसमययोः वर्षसुहेमन्तच्वोरपि अविनश्वरम्‌ अविनाशि छच्मीलीकाकम- 
छम्‌ उपश्लोकितुं स्तोतुं समाजयितुस्‌ 'आगतेन आयातेन दिनमणिबिस्बेन सूर्य- 
बिम्बेन इव तद्दज्ञास्वरेण कौस्तुभेन तदाख्यमणिसेदेन देदीप्यमानञ्चुजान्तरः 
अक्रार्यमानसुजद्वयमध्यमभागः द्नुजपरिषदः राक्षसकुलस्य उत्पातः दुर्निमित्तस्‌ 
तथाभूतेन इव रक्तपरिवेषेण इव श्थितेन पद्मरागकेयूरेण पझरागसणिनिर्सिताङ्गदेन 
परिमण्डितञ्जुजदण्डः भुषितवाहुः, ( भगवान्‌) निर्गत्य सुयोधनदुर्वासितायाः 
दुर्योधनेन वासानहींकृतायाः नगरसुवः हस्तिनापुरमह्याः ` स्पर्शनं परिहतं वारयि- 
तुम्‌ इव द्वारि ससुपागतेन- दारुकेण सयोजितमणिपाहुकः परिधापितमणिचरण- 
पाडुकः, किश्चिद्वनमितपूर्वकायेण नतयात्रेण विदुरेण वितीर्यमाणहस्तावळम्बः 


न न मन 
१. 'मुखैः ।.. २. आह्मगै?ः . ३. 'विरमवसरं?। ४. वनजावलिस?। 
५. 'वद?। ६. प्रबन्धनम्‌?। ७. 'आक्ुलितेन । इति पा० । १ 


अष्टमः स्तबकः । ४८३ 


चीयमानहस्तसाहाय्यः गुरुक्पप्रसुखैः द्रोणाचार्यक्पाचारंग्रधानेः बहासञ्ँन्रो ह्ण- 
गण: प्रतिपाद्यमानास्‌ उच्चायमाणाम्‌ जयाशिपं जयजीवेत्येबंप्रकारामादी वादिगि- 
रस्‌ शिरसा नतमस्तकेन प्रतिग्रह्मानः आदरपूर्वकं स्वीकुर्चन कुशलप्ररनकोरकित- 
मोदाभ्यास्‌ भगवता कृतेन कुशल्यसी तिप्रश्नेन जायमानहर्पाभ्याम्‌ कुरुराजदेव- 
ताभ्याम्‌ छतराष्ट्रभीष्माभ्याम्‌ सदनाभिगमनाय गृहान्‌ उपेतुम्‌ सम्प्राथ्यमानः 
आयृह्यमाणः चिरतरावसर बहोः कालात्‌ प्रगामसमयं प्रतिपाल्यताम्‌ प्रतीक्षमा- 
'णानास्‌ अचौहिणीपतीनाम्‌ सेनाप्रधानानास्‌ अज्ञलिकमलवनालिम्‌ प्रणामाञ्जलि- 
रूपं कमलकुछम अवलोकनेन इक्पातेन संभावयमानः आद्रियमाणः सुकुन्दः 
चन्दिवुन्देः स्तुतिपाठकेः परिपव्यमानः उच्चार्यमाणः कंसादीनां देस्यानां विजय- 
विरुदावलिप्रयन्धो विजयावदानम्रबन्धः तेन वन्धुरेण युक्तेन, मङ्गलकुसुमगन्ध- 
सम्पदा मङ्गलार्थविकीर्णकुसुमसुगन्धभारेण अन्धीकृतानां पुष्पन्धयानां भ्रमराणाम्‌ 
'झक्कारस्य शब्दस्य सहचरः सङ्गी वादित्रघोपो घीणामुरजादिवाद्रशब्दो यत्र तथो- 
क्तेन, सेघवजेम्‌ अन्तरेव मेघम्‌ उन्मिपन्तीमिः . प्रकाशमानाभिः सौदामिनीमिः 
'विद्युष्षताथिः इव. कनकवेन्नळताभिः स्वणंखचितवेत्रयष्टिमिः आकुलीकृतेन व्यासेन 
सहता आयतेन राजपथेन राजमार्गण सुयोधनादिभिः चतुर्सिः सुयोधनदुःक्षासन- 
. कर्णज्ञङुनिभिः अध्यासितपूर्वम्‌ पूर्वत एवाध्युप्यमाणम्‌ सभामण्डपम्‌ सभाभव- 
जम्‌ शनेः शनेः मन्दं मन्द्र अवजगाहे प्रविष्टवान्‌ ॥ ' 
इसके बाद भगवानूने समस्त प्रातःकृत्य समाप्त किये, फिर कुङ्कुम युक्त चन्दनसे 
अपने शरीरको लिप्त किया, वह चन्दन उनके शरीरपर ऐसा लग र्दा था यैसे 
बालसूर्यका प्रकाश मेषपर पड़ रद्दा हो, उनके पाताम्बरका अगला हिस्सा उनके 
-चरणपल्लवपर पड़ रहा था, ऐसा लगता था मानो पीताम्बर्‌के छोरपर चित्रित किये 
गये राजहंस चरणोंको कमळ समझकर वहाँ जानेको उत्कंठित हो रहे हों, अतएव 
उस पीताम्बरको खींच रहे हो, उनकी मेखछाके बीचमें मुक्तायें लगी थीं वे ऐसी 
लगती थी मानों भगवानूके उदरमें स्थान नहीं पानेसे बाहर निकले हुए छोटे छोटे 
जह्याण्डशिशु दों, उनके दोनों बाहुके अन्तरभाग-छातीपर -कौस्तुभमणि _ प्रकाशित 
हो रद्दी थी, ऐसा लगता था कि वह सूर्यविम्व हैं, जो वर्षा तथा देमन्तमे भो नहीं 
नष्ट होनेवाळे लक्ष्मीलोलांकमहको अभिनन्दन देने आया हो, भगवानूके बाइुदण्डमें 
'केयूरनामक पझरागमणिसे बना हुआ अलक्लार ऐस लगता था मानो राक्षसससु- 
दायके लिये उत्पात-दुर्मिभित्त प्रकट हुआ दो, दारुकने सविनय! दरवाजे पर आकर 
- भगवानूके चरणोमें मणिमय पादुका पढना दी, ऐसा लगा मानो दुर्योधनके द्वारा न 'रहने 
“> योग्य बना दी गई इस्तिनापुरी के स्पशते भगवानको वद बचाना चाहते हों, शरीर? 
ऊपरी भागको थोड़ा झुकाये इए बिदुर भगवानको 'इस्तावलम्बन दिये हुए थे, भगवान्‌ 
द्रोण, कृपप्रमुख ब्राह्मण वर्ग द्वारा दिये गये जयाशीवाँद वचनको सिर झुकाकर स्वीकार 
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करते थे, कुशलप्रश्‍नसे इषित धृतराष्ट्र तथा भीष्म ममवान्‌को भौतर अवनमें चलनेके 
लिये आअइ कर रहे थे, बहुत देरसे प्रणाम करनेकी प्रतीक्षामे सिरसे हाथ सटाकर 
खड़े हुए सेनानायकोको भगवानने दर्शनमात्रसे कृताथे कर दिया, जिस राजमार्गमें 
बन्दिगण भगवानको कंसादिवधवाली विरुदावलि-कविता-का उच्चारण कर रहे थे, मज्गलांथं 
विखेरे गये पुष्पसमुदायकी सुगन्धसे अन्थीकृत अमरोके शब्द बीणाग्रदज्ञादिवार्घोके 
शब्दे मिल रहे ये, मिना मेषके प्रकाशित दोनेवाली विजलीकी,तरद दीखनेवाली वेत्र- 
लताओंसे जो व्याप्त दो र्दा था, ऐसे विशाल राजमागेते भगवान्‌ ` धीरे धीरे उस सभा- 
भवनमें पहुँचे जहाँ सुयोधन, दुःशासन, कणे तथा शकुनि पहलेसे ही बैठे थे ॥ 


दवारं समेयुषि हरावथ तत्र गोष्ठया:. 
सर्वे: समं नरपतिः सहसोद्तिष्ठत | 
पूवौचलाश्रयिणि पूषणि पद्मपङ्केः 
सौरभ्यपूर इब षद्चरणैरनेकेः ॥ ३० ॥ 

द्वारमिति । अथ हरौ श्रीकृष्णे द्वारं समेथुषि द्वारदेशं समागते सति तत्र सभाः 
याम्‌ नरपतिः दुर्योधनः सहसा झटिति गोष्ठ्याः संदुसः संवेः सम्यैः कर्णादिभिः 
समम्‌ पूषणि सूर्य पूर्वाचळाश्रयिणि उद्याचलमारूढे सति. प्मपक्केः कसलराशेः 
सकाशात्‌ अनेकैः पट्चरणेः सह सौरभ्यपूरः सुगन्धभर इव उदतिष्ठत्‌ उ स्थितः । 
अयमादायः--श्रीकृष्णे दवारदेशमागते सति दुर्योधनः से सभ्येः सहोद्तिष्टत्‌ ; 
यथा सूर्ये उद्याचलारूढे सति कमलात्‌ अमरसहचरः सौरभ्यंपूरः ससुत्तिष्ठति। 
उपमाऽळङ्कारः ॥ ३० ॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण जत द्वारपर पहुँच गये तब दुर्योधन अपने सामाजिकगणके साथ 
गोष्टीते झटसे उठा जैसे सूये जब उदयाचलूपर आ जाते हैं तब कमळसमुदायमें से अमरोंके 
साथ सुगन्धकी राशि निकलने लगती है॥ ३०॥ 

तत्रातितुङ्गे तरसोपनीते रन्नासनेऽयं रचितोपवेशः । 
पुरोहितैरभभुवि प्रदिष्टां पूजामुपादत्त पुमान्पुराणः ॥ ३१ ॥ 

मन्रेछि। तन्न सभामण्डपे तरसा वेगेन उपनीते झीघ्रतयाऽऽनीते अतितुङ्गे 
अस्युन्नते रत्नमये मणिनिर्मिते आसने सिंहासने रचितोपवेशः कृताधिष्ठानः अयं 
श्रीकृष्णः घुराणः पुमान्‌ पुराणपुरुषः अग्नञ्जुवि प्रथमं कृतां पुरो हितेः कुरुकुलपुरो- 
हितैः सम्पादितास्‌ पूजाम्‌ भध्येपाद्यादिसत्कारस्‌ उपादत्त स्वीकृतचान्‌ । अथः 
मर्थः--भगवति समागते दुर्योधनः शीघ्रं रत्नमयमासनमानीय तसुपवेशितवान्‌ 


9 प्रहार । इति पा०। - 
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भगवान्‌ जब समामे पहुँच गये तव दुर्योधनने झीघ्रतासे रत्नमय आसन मँगत्राकर 
उन्हें, उसपर वैठाया तथा पुरोदितके द्वारा अध्यंपाद्यादि पूजा उपढृत करके उनका आरम्मिक 
सत्कार किया ॥.३१॥ र 
सभान्तरे तत्र समम्रकान्ति संवीच्य संवीच्य' सरोरुहाक्षम्‌ | 
नरेन्द्रवेज नगरीजनेषु न कस्य वाभूज्ञयनप्रमोदः ॥ ३२ ॥ 
समान्तरे इति । तत्र तस्मिन्‌ समये सभान्तरे सभामध्ये समग्रकान्ति सम्पूण- 
झोभं सरसीरुददाचं कमळनयनं श्रीकृष्ण संवीचय संवीच्य दृष्टा दृष्टा नरेन्दवजं 
दुर्योधनं विना नगरीजनेषु हस्तिनापुरवांसिलोकेषु कस्य वा नयनप्रमोदः नेत्र- 
तृप्तिनाभूत, नाजनि, समायामवस्थितं सातिदायश्ोभं च श्रीकृष्णमाद्रातिदायेन 
पुनः पुनः पश्यतां सर्वेपामेव पुरवासिनां नयनानि सुदं लेभिरे केवलं दुर्योधनस्य 
नयने नानन्दतुर्यतो5सौ भगवन्तं पाण्डवतपक्षपातमुद्भावयन्‌ भगवति द्वेषवुद्धि- 
मधत्तेति भावः ॥ ३२॥ 
उस समय सभामण्डपमें समग्रकारितसे विराजमान भगवान्‌ श्रीक्रणको देख देखकर 
पुरवासिर्योमे सबकी आँखोंने नेत्रका लाभ-आनन्द प्राप्त कर लिया, केवळ दुर्योधनकी 
आँखोंको आनन्द नहीं हुआ क्योकि वह भगवानको पाण्डवपक्षपाती .समझकर उनपर 
देपबुद्धि रखा करता था। “नरेन्द्रबर्जम्‌ इस पदका-धृतराष्ट्ररूप अर्थ लेना ठीक नहीं दै, 
क्योंकि वह तो देखता ही नहीं था उसके आनन्दकी बात दी नहीं है, जो लोग देख सके 
उनमें सभी तृप्त हुए, केवल दुर्योधन देखकर भो आनन्द नहीं पा सदा क्योंकि उसको द्वप: 
बुद्धि थी ॥ ३१२ ॥ 


भद्रासनाइँपनतं पदपज्ञवाश्रं संवाहयत्युपगते बिदुरे दयाद्र:। ` 
सामाजिके बुधजने सति दत्तकणे प्रज्ञादशं नृपमभाषत पद्मनाभः ॥ ३३॥ 
भद्रासनादिति । भब्रासनाव्‌ रत्नमयसिह्दासनात्‌ उपनतम्‌ अधःअसारितं पदः 
परलवाग्रं पळवकोमळचरणाम्रमागं संवाहयति सदु सदु मर्दृयति उपगते समीपस्ये 
विदुरे दयाछः कपायुक्तहृदयः ( तदीयदास्यद्शंनेन तस्मिन छतानुकस्पः) सरसी- 
रुहाचः श्रीकृष्ण सामाजिके सभास्थे बुघजने विजञलोके भीष्मद्रोणादी दत्तकणे 
सादरं सावधानतंया स्थिते सति प्रज्ञाइशं जात्यन्थं तपं राजानं 'रतराष्ट्रम्‌ अभा- 
चत वचयमाणप्रकारेणोक्तवान । सभास्थिते भगवति सिंहासनाद्धोलम्बमानं तदीयं 
पादाग्रं सादर संवाहयति : दास्येन स्वं निवेदयति विदुरे दयमानमनाः श्रीकृष्ण: 
आण्वस्सु भीष्मादिषु विज्ञजनेषु एतराष्ट्रं सम्बोध्य चच्यमाणप्रकारेणोक्तवान्‌ इस्या- 
शायः ॥ ३३॥ रै १ 
भगवान्‌ सिंहांसनपर बैठे थे, उनके कोमल चरण नीचे लटक रहे थे, विदुर उन्हें 


१ १, 'परज्येम्‌ः । २. 'अवनतस? । २. 'गिरम? । इति पा०।, 


४८६ चम्पूभारतम्‌ 


थोरे धीरे दवा रहे थे, विदुरका इस प्रकार दास्यभाव देखकर उनपर दयाभाव रखनेवाळे 
कमलनयन भगवान्‌ श्रीक्रणने सभामें वत्तमान विशजन भीष्म, द्रोण आदिको सावधान- 
तया सुननेके लिये तत्पर देखकर जन्मान्ध राजा धृतराष्ट्रसे इस प्रकार वचन कहे ॥ ३३ ॥ 


अल्पैरहोभिरधियुद्धमवेच्य नहूँय- 
 श्चान्द्र कुलं तब सुतेः सह पाण्डवानाम्‌ | 
संधि बिधातुमधुना समये विधेयं 
€ 
्राप्तोऽहमस्मि भरतषभ ! ते सकाशम्‌ ॥ ३४ ॥ 

अस्दैरिति । हे भरतर्पभ, भरतकुरश्रेष्ट धतराष्ट्र, . अल्पेः कतिपयः एव अहो- 
भिः दिवसैः अधियुद्ध युद्धे चन्द्रं कुलं समस्तं चनद्रवंशं नङ्च्यत, विनाशं गमिष्यत्‌ 
अवेच्य ज्ञानदा इष्वा ( उत्मेचय ) अधुना समये उपयुक्त काले विघेयस्‌ कत्तु योरयं 
तव सुत्तेः दुर्योधनादिभिः सह पाण्डवानां युधिष्ठिरादीनां सन्धिम्‌ परस्परानुकूल्यस्‌ 
सेत्रीस्‌. विधातुं सम्पादयितुं ते तव कुलक्रेष्ठस्य सकाशं समीप अहस प्राप्त आग- 
तोऽस्मि। हे राष्ट्र, कियञ्चिरेव वासरेः ( न तु पक्षमासवर्षेः ) युद्धे भाविनं 
समग्रचन्द्रवंशनाशं संभाव्य तव पुत्रेः सह पाण्डवानां सन्धि ( सम्प्रति प्राप्तकालं 
पश्चात्तस्मिन्‌. कृतेऽपि फकाभावेन वेयर्थ्यात्‌ ) सम्पादयितुं तच_ समीपमहमायातः 
इत्यर्थः ॥ ३४॥ > 

कुछ ही दिनोंमें युद्धमें समस्त चन्द्रबंशका नाश होते देखकर-प्तमस्त चन्द्रवंश कुछ हीः 
दिनोमें युदधमें समाप्त हो जायगा ऐसा अन्दाज करके आपके पुत्र दुर्योधनादिका पाण्डवो 
के साथ मेल कराने-सुळह कराकर समस्त चन्द्रबंशकों समाप्त दोनेसे बचानेके लिये जो 
इस समय करना ही चाहिये-में आपके पास आया हूँ, आप मरतवंशके भूषण हैं, आपका 
काम है कि आप इस वंशनाशको वचायें॥ ३४ ॥ र Er 

शतेन संधत्स्व तंनूभवानां ङुन्तीकुमारान्कुरालोद्याय | 

कल्लोलजालेन कलिन्दजाया गङ्गातरङ्गानिव गेयकीत ! ॥. ३५ ॥ 

शर्तेनेत्रि.। हे गेयकीत्तें, कापी कः सम्पन्नयशस्विन्‌ घतराष्ट्र कुशलोदयाय 
समस्तकुळकल्याणाय तनूभवानां स्वपुत्राणां. शतेन 'दातसंख्यकेदुरयोधनादिभिः 
स्वतनयेः सह कुन्तीकुमारान्‌ युधिष्ठिरादिपाण्डवान्‌--कछिन्दुजायाः यसुनायाः 
कल्लोळजालेन तरङ्गनिकरेण गङ्गातरङ्गान्‌ भागीरथीप्रवाहान्‌ इव सन्धत्स्व मेलय ।' 
यथा गङ्गायमुनयोः सङ्गमो लोकानां कल्याणाय जायते, तथेव तव पुत्रैः पाण्ड- 
वानां सन्धिः समस्तचन्द्रबंशस्य जीवनरक्ञाये स्यादतस्तदर्थ यतस्वेति भावः। 
अत्र यसुनाकल्लोलेस्सह दुर्योधनादीनासुपभा, तेन तेषां मलिनता, गङ्गाप्रवाहेण 
सह च पाण्डवानां तेन च तेषां नैमंल्य व्यञ्जितं, ताभ्यासुभयोः पक्षयोराम्रहाना- 


ग्रहौ व्यक्तौ ॥ ३५॥ 


/ 


अष्टमः स्तबकः । ४८७ 


हे यशस्विन्‌ धृत्तराष्ट, जिसप्रकार यमुनाकी कल्लोलमाला तथा गङ्गातरङ्गोमे सन्धि 
हो जानेसे सकलजनका कल्याण-पापनाश होता है, उसी तरह आपके सौ पुत्रों दुर्योधनादि 
के साथ कुन्तिके पुत्र पाण्डवोंकी सन्धिके हो जानेसे समस्त चन्द्रवंशका कल्याण, असमय 


मृत्युसे त्राण हो जायगा, अतः आप अपने पुत्रों तथा पाण्डवॉके बीचमै सन्धि-सुल्दद 
अवश्य करा दें ॥३५॥ 


पादारविन्दे प्रणतीः शिरोभिः शतं शतं सादरमर्पयन्तः । 
पाण्डोः कुमाराश्च भवन्तमेषं विज्ञापयन्ति स्म बिनीतिपू्वेम्‌ ॥ ३६॥ 
पादारविन्दे इति । पाण्डोः कुमाराः पुन्नाः युधिष्टिरादयः पादारचिन्दे त्वदीये 
पादकमले शिरोसिः स्वेः मूर्धभिः सादर सबहुमानं शतं शतं प्रणतीः शतसङ्घया- 
कान्‌ अ्रणामान्‌ भर्पयन्तो निवेद्यन्तः सन्तः विनीतिपूर्व॑म्‌ सविनयम्‌ भवन्तम्‌ 
एवम्‌ वच्यमाणप्रकारेण विज्ञापयन्ति स्म सन्सुखेन निवेदितवन्तः। युधिष्ठिरादघो 
अवदीये पादकमले शतधा प्रणम्य सविनयसेचं भवते विज्ञापयन्ति स्मेति भावः ॥ 
-पाण्डुके पुत्र युधिष्ठिर. आदिने आपके चरणकमलमें सादर शतशत प्राम निवेदन 
करके नन्नतापूर्वेक आपसे इस प्रकार निवेदन किया है ॥ ३६॥ 


जाता बने वयममी भवदङ्कभूमो 
` शरद्धङ्गताः शिरसि शासनमादधानाः। 
निस्तीणेसंगरपयोनिधयर'्वयाद्य 
स्थाप्या यथांशमबनेरवने बने वा ॥ ३०॥ 
जाता इति । चने कानने जाताः उप्पन्नाः भवतः तव अङ्कभूमौ उस्सङ्गदेशे बृद्धि" 
गताः पालिताः, शासनं भवदीयामाज्ञां शिरसि मूर्धनि आदधानाः धारयन्तः सदेव 
भवदाज्ञापरतन्त्राः, निस्तीर्णाः उत्तीर्णाः अतिक्रान्ताः सङ्गराः प्रतिज्ञाः वनवासा- 
ज्ञातवासादिरूपाः पयोनिधयः सागराः येस्तथोक्ताः अमी वयम्‌ पाण्डुपुत्राः स्वया 
अद्य यर्थाशं यथाऽस्मदीयभागम्‌ अवनेः एस्व्याः अवने पाने वने कानने वा 
स्थाप्याः-नियोजयितष्याः। चयं चने उत्पन्ना, भवान्‌ बाढ्ये एव मृतपितृकान- 
स्मानपालळ्यत्‌., वयमपि सर्वदेव भवदाज्ञा शिरसा एतवन्तः सम्प्रति वयं चन- . 
चासाज्ञातवासादिरूपं दुस्तर प्रतिज्ञासागर लक्कयिस्वा स्थिताः स्मः, तदिदानीमिदं 
भवतामेव कर्त्तव्यं भवति यद्‌ भवन्तोऽस्मभ्यं यथांशं एंथ्वों विभज्य दूर्वा तरपाल 
नेऽधिङ्युः वने वास्मान्‌ विस्‌जेयुरिति ॥ २७॥ 
हम लोग वनमें पैदा हुए, लड़कपनमें ही पिताके मर जानेपर आपने हो हमारा 
पालन किया, इम आपकी ही गोदमें सयाने हुए, सदा आपकी आश्चाक्रो' सिरपर रखा, 


१, “संवर्धिताः । इति पा०। 


४८५ चस्पूआरतम्‌ 
इस समय हम वनवास, अज्ञातवास आदि दुस्तर प्रतिज्ञासागरको पार करके अवस्थित 
हैं, आप चाहें तो हमें अपना माग पऐब्वीका अंश-आधा राज्य दिछाकर उसकी रक्षामें 
नियुक्त करें या वनमें रद्दनेको कद दें ॥ ३७॥ 
बाल्ये वनान्तजनुषां सम पाण्डवाना- 
मेकापि रक्षणविधौ न बभूव धात्री | 
इत्येव शोकमनिशं हृदये दधानः 
स्तस्यास्तु नार्घमपि संप्रति दित्ससि त्वम्‌ ॥ ३८ ।। 
बाल्य इति । ` चनान्ते अरण्यप्रान्ते जचुः जन्म येषां तेषां वने जातानाम्‌ मम 
पाण्डवानाम्‌ ..मद्‌भ्रातूपुत्राणां युधिष्ठिरादीनाम्‌ रक्षणविधो पालनाद्किमंणि 
एकापि धात्री उपमाता न बभूव नातिष्ठत्‌ इति एवं प्रकारकस्‌ उपमातुरभावकृतं 
शोक मनःखेदम्‌ अनिशं संदा हृदये दधानः त्व्‌ ` तस्याः घाऱ्या: अधम्‌ अपि 
सम्प्रति न दित्ससि दातुमिच्छुसि। यो भवान्‌ अस्माकं चने ' जातानां वाल्ये परि- 
रच्षणार्थयुपमाता धात्री नासीदित्येतदर्थं मनःखेदमहुभवति स्म, स. पव भवान्‌ 
अधुना धाम्यर्धमपि दातुमिच्छाँ न करिष्यतीति न संभवतीति भावः, यदृथंघाश्य- 
भावे यस्य खेदः स तस्मे घाश्यधंमपि दातुं नेच्छेदिति न संभवतीति, अत्यन्तस्ने- 
हेनास्मासु व्यवहृतवता त्वया5वश्यं राज्यार्धमस्मभ्यं दीयेतेति तात्पयंम्‌ ॥ ३८ ॥ 
आपके हृदयमें बराबर इस बातका दुःख बना रद्वा है कि हमारे इन पाण्डुपुत्रोंको 
बाल्यावस्थामे पालनपोषण करनेके लिये एक भी धात्री-उपमाता (दाई) नहीं रही, इस समय 
वही आप घात्रीका आधा पृथ्वीका अधीश मौ नहों देना चाइँगे ! अवश्य देंगे, जिसे 
इतनी ममता हो फि धात्रोके न दोनेका दुःख बरावर खला करे, भला वहझाभी धात्री 
(उचित राज्या ) भी न दे यह कब संभव है ॥ ३८॥ | 9; 
इत्थ ब्रुवाण यदुबीरमेनं निःश्वस्य दीघं नृपतिबेभाषे । 
व्येरंसिषं व्यध्वमसुं विमुव्च बत्से्नुशास्य शौरे ! ॥ ३६ ॥ 
इत्थं इति । इत्थं बुवाणमिति दय पाण्डवो निवेद्यन्तम्‌ पुनं यदुवीरम्‌ 
यहुनाथं श्रीकृप्णम्‌ दीर्घं तिःश्वस्य दुःखव्यञ्जकं दीर्घश्वासं कृत्वा नुपतिः छतराष्ट्रः 
चभाषे उक्तवान्‌, हे वत्स, पुत्र दुर्योधन, उ्यध्वं कुमार्ग पाण्डवैः सह वेर सुञ्च सुज्ञ 
त्यज स्यज इति. एवं प्रकारेण असुं दुर्योधनमनुञ्चास्य उपदिश्य व्यरंसिपम्‌ विरः 
तोऽस्मि, नायम्मदुदितं पाण्डवेरविरोधं कर्णे करोति। हे शौरे, हे श्रीकृष्ण, दुष्टोड्यं 
दुर्योधनो नेच्छति सन्धिमहं तु शतशः सन्धयेऽनुश्षिप्यश्रान्तोऽस्मीति पाण्डवोक्त 
कथयते भगवते छतराष्ट्रः सचिःश्वाससुवाचेति भावः ॥ ३९॥ 
इस प्रकार पाण्डवोंके वक्तव्यको दुइराते हुए श्रीकृष्णको ध्रृतराष्टूने दुःखयोतक दीषं 
निःश्वास लेकर कहा कि हे कृष्ण मैंने इस दुर्मागंगामी दुर्थोषनको अनेक वार समझाया 


अष्ठमः स्तब॒कः। . gre 


कि दे बेटा ! पाण्डवोंके साथ विरोध रूप कुमागंको छोड़ दे पर यह सुनता दी नहीं दै ॥३९॥ 
मधुमथन ! निमीलिता मुनीन्द्रे 
सम जननी खलु पुत्रबत्सला सा | 
सुखमहूमनवेच्य मूखेसूनो- 
सुदमधिकामधुना -यथा दधामि ॥ ४०॥ 
मधुमथनेति । हे मधुमथन मधुनामकदेत्यवधका रिन्‌ , श्रीकृष्ण, सा प्रसिद्धा मम 
जननी अम्बिका पुत्रवत्सला भाविनि सुते मयि दयाळुः सत्ये व्यासे झुनीन्द्रे 
निमीलिता निमीलिताच्षी खळ जातेति शेपः, ( व्यासे नियोगेन पुत्रोत्पादनाथं सङ्ग 
च्छुमाने सति मम माताऽम्बिका यक्निज नेत्रममीरयत्तत्सत्यं मयि भाविनि पुत्रे 
दयापरवशा सत्येव) यथा यतः अहम्‌ अधुना मूर्खसूनोः अका्यज्ञस्य घुत्रस्यास्य १ 
दुर्योधनस्य, सुखम अनवेच्य अच्छा अधिकां सातिशया सुद्‌ प्रीति धारयामि। 
मम माता व्यासेन संगतिकाले यदक्षि मीलितवती, तन्ममोपकाराय दूयया, नान्येन 
हेतुना, तद्दयया एव सम्प्रति ( जन्मान्धतया ) मूर्खस्य सुतस्य सुखद्शनात्‌, 
- सुरक्तितोऽहमध्चिकमानन्दं चहामि, यदि साऽत्ति न मीलितवचत्यभविष्यत्तदा मम 
च्क्षुष्मत्तया मूर्खंसुतमुखचीक्षणकष्टमप्यनुभवनी यमेवापत्स्यतेति भावः । वाक्याथं- 


हेतुकं काब्य रिङ्गमङ्कारः ॥ ४०॥ _ 
हे मधुसूदन, हमारा माता अम्बिकाने व्यासदेव मुनीन्द्रके साथ संभोगकालमें जो 


अपनी आँखें मूँद ली थीं, वह निश्चय ही दोनेवाले पुत्र-मुझ धृतराष्ट्र पर दया करके वैसा 
किया था, क्योकि इस समय उसोके अक्षिनिमीलनरूप अनुय्रहके कारण में जन्मान्ध 
पैदा हुआ जिससे मुझे इस समय मूख पुत्रका मुख देखना नहीं पड़ता हे, जिसके कारण 
मू्खघुतसुखावलोकनरूप अन्तःकष्टसे सुक्त रहकर सन्तोषका अनुभव करता हूँ ॥ ४०॥ 
स्वयमपि न विबुध्यते सुतोऽयं सुमतिजनस्य शृणोति नापि वाचम्‌ | 
कुरुङुलकुशलाङ्कुरामिबद्धयै गुणगणबारिनिषे ! गतिस्त्वमेब ॥ ४१ ॥ 
स्वयमपीति । अयं सुतः मम पुत्रो दुर्योधन: स्वयम्‌ अपि न विद्युध्यते हितमव- 
धारयति, नापि न च सुमतिजनस्य विद्वज्जनस्य भीष्मविदुरादेः वाचं णोति, 
पुकमपि वचनम्‌ आकर्णयति, ( तदस्यां विषमायां परिस्थितौ ) हे गुणगणबारि- 
निघे समस्तगुणसागर श्रीकृष्ण, त्वमेव केवलं स्वम्‌ एवं कुरुकुलस्य यः कुशकाङ्कुरः 
च्ञेमबीजं तस्य अभिबुद्धये वर्धनाय पएलवनायं गतिः उपायः, केवल स्वमेवेकः 
कौरवर्दशमस्मान्महाविनाशाद्रलितुं क्षमसे नान्य इति भावः । अङ्कुरामिबृद्ध्य 
ययोराक्षिरेव सेचनद्वारा चमते इत्याशयोऽन्त्निगूढो द्योत्यः ॥ ४१ ॥ 
यह मारा मूख पुत्र खुद भी कुछ नहों समझता दें, और बुद्धिमान्‌ जन भीष्म, विरदु 
आदिका कहना भो नहीं सुनता दै, अतः इस स्थितिमें, हे गुणणणके सागर आपदद कुरुवंश 


४६० चम्पूमारतम्‌ 


के कुशलरूप अङ्करकी अभिवृद्धि कर सकते हैं, आपकी हौ चेष्टासे कुरुवंशका कुशल 
पनप सकता है। सागरको बूँदोसे हो कदाचित कुशल्का.अळुर पल्लवित हो जाय तो हो 
सकता है, दूसरा कुछ रास्ता नहीं.है॥४१॥ - ? 'कृछ 
इति सिद्धान्तितवति बद्धाझञलो : राजनि नि्जांसनाधनिवेशितकर- 
तलतया 'किंचिदुन्नमितवामभुजशिखरेण गण्डमण्डले निमञ्जितमकर- 
कुण्डलं कटिचलनकन्दलितकाञ्नपटमेमेरारवमीषर्कंधरां बिनिवत्य- 
इतीति । बद्धाञलौ नम्रता द्योतयितुं इतकरयुगवन्धे राजनि छतराष्ट्रे इति ` 
रोक्तप्रकारेण सिद्धान्तितवति-प्रकटीङत निश्चये निर्णीतार्थं कथितवति सति निजा- 
- सनाधें स्वासनेकभागे निवेशितकरतलतया स्थापितबाहुतया किञ्चिदुन्नमितवाम- 
अुजशिखरेण उध्वंसुखगतवामहस्ताग्रभागेन ( दृच्चिण हस्तमासने आरोपयति 
सति कृष्णे तस्य वामब्राहुशिखरस्योज्ततिजाता ) गण्डमण्डले कपोलमध्ये निम- 
जितं तिरोहितं मकरकुण्डळं मकराकृतिकर्णभूषणं यत्र क्रमेणि तथा, ( उन्नमितेन 
वामहस्ताग्रेण कुण्डलमाच्छादयन्‌) कटिचळनेन कन्द्रलितः चलिसान्‌ थः काञ्चनपरः 
सुवरणंतन्तुम्रचुरः :पीतपरस्तस्य मर्मरारवः भर्मरध्वनियंत्र कर्मणि तथा, ईषत्‌ 
सवकं कन्धरां विनिवत्त्ये परावत्त्य-दुर्योधनाभिसुखं दष्टं तदभिसुखीभूयेत्यथ: । 
कंसचेरी आहेति वचयमाणक्रिययाउन्वयः । १ ] 
राजा शतराष्ट्रने जब हाथ जोड़कर अपना सिद्धान्त प्रकाशित करई दिया तः 
श्रीकृष्णने--अपने आसनके एक भागपर हाथ रोप दिया, बायँ हाथके अग्रमागिको उठाकर 
अपने कानमें वत्त॑मान्‌ कुण्डल्को अन्तित कर दिया, कटिप्रदेशके सञ्चित होनेसे 
कपड़े सिकुड़न पैदा हुई जिससे भगवानूके जरीदार पीतवखने मर्मर ध्वनि की, भगवानूने 
गर्दनको थोड़ा घुमाया, ( फिर दुर्योधनसे कहा ) ॥ अ 
क्लूपस्मितं रविभुवा कृतहस्ततालं 
. दुःशासनेन धुरि दूषितसंधिपक्षम | 
, कणोपकण्ठचलिताधरमातुलास्यं ` 
i कोरव्यमाह कुरुसंसदि कंसबेरी ॥ ४२॥ 
बलूपम्मिट मिनि । रविसुवा सूर्यपुत्रेण कर्णेन झतहस्ततालं कृतहस्तध्वनिंः यथा 
स्यात्तथा क्लुसस्मितं कुतहासम्‌ कर्णस्य हस्ते स्वहस्ताघातं कृत्वा हसन्तमित्यर्थ:, 
इरि अमे दुःशासनेन रान्ना दूषितः अनभिमतः सन्धिपक्षः सन्धिसिद्धान्तो यत्र 


कर्मणि 


कर्मणि तत्तथा, कणोंपकण्ठे श्रोत्रसमीपे चलिताधरं भन्द्‌ मन्द्‌ किमपि कथयत 
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१. 'सिद्धान्तवति’। २. 'विनिवेशझितः। ३. “गण्डमण्डल? । 
४. किटितटचलन?। ५. 'ममरमीषत्‌?। इति पा०। 


अष्टमः स्तबकः | ४६१ 


मातुढास्यं झकुनिसुखं यस्य तं कौरव्यं दुर्योधनं कुरुसंसदि कौरत्रगणपरिषदि एवं 
वचयमाणप्रकारेण आह कथयति स्म। एतराष्ट्रे कथयति तदीयं कथनमनादरेणेः 
वोपेक्षमाणं सहासं कणस्य हस्ते स्वहस्तमारोप्य कृतताळं दृपितसन्धेदुःशासनस्य 


` चचनमाकण्यं शकुनिकृतकर्णोपजापमाकर्णयन्तं दुर्योधनं भगवानेव॑ सर्वजनसमक्ष- 


सुक्तवानिति भावः ॥ ४२ ॥ 
धृतराष्ट्र जब भगवानूसे अपना मन्तब्य कह रहे थे तब दुर्योधन कर्णके हाथपर ताली 
मारकर हँस रहा था, दुःशासनने पहले ही सन्धिको बातको दूषित कर. दिया था, और 
दुर्योधनके कानके पास मामा शकुनि कुछ कह रहे थे, कुछ मन्त्रणा दे रदे थे जिससे 
उनका ओठ हिल रहा था, इस स्थितिमें भगवानूने सभी कुरुजनके सामने दुर्योधनको 
कहा-- ॥ ४२॥ 
प्रथासुतेभ्यः प्रथिबीं तदीयां पुनदिशेति त्रवतो गुरोगोम्‌ | 
अश्शण्वतः पौरंव !'ते कथं वा संभूतिरेषा शशिनो$न्ववाये ॥ ४३ ॥ 
रथासुतेभ्य इति ' हे पौरव पुरुवंशोत्पन्न दुर्योधन, एथासुतेम्यः ङुन्तीपुत्रेभ्यो 
धर्मराजादिभ्यः तवीयां चस्तुतस्तत्सम्बन्धिनीं पृथिवीं सुवं पुनः दिश प्रत्यपंय इति 
ब्रवतः कथयतः गुरोः पितुर्यास्‌ वाचम्‌ भश्टण्वतः ` अनाद्वियमाणस्य ते तव एषा 
वत्तमाना शशिनोऽन्दवाये चन्द्रवंशे संभूतिः उत्पत्तिः कथम्‌ केन ` वा प्रकारेण 
जाता ? तच पिता कथयति, पार्थेभ्यस्तदीया एथिवी दीयताम्‌ इति तदप्युपेक्तयाऽ 
अंण्चतस्तव जन्म कथं चन्द्रवंशे$भूदिति नाचैमि, नहि विमले चन्द्रकुले स्वाहां 
पितुरुचितमप्यादेशमपालयतां जन्मोचितमासीत्तत्कथमजायतेति हेतुं न पश्याः 
मीति साचः॥ ४३॥ 
>. दे पौरव दुर्योधन; पिता कहद रहे हैँ कि पाण्डवोंकी पृथ्वी-राज्य-उप्हें फिरसे छौटा 
दो, और तुम उनका यह अत्यन्त युक्त आदेश भी नहीं सुन रहे हो, इस तरइके पिठ- 
वचनढङ्घी तुम्हारा जन्म कैसे इस चन्द्रवंशामें दो गया, मैं नहीं समझ रहा हँ । तुम्हारे 
समान जनका जन्म तो इस वंशमें नहों होना चाहिये, न जाने वह कैसे हो गया॥ ४३ !!' 
तत्तारशं श्रु महत्तव वंशबृत्तं 
: ` पूरुदेदौ नववयः पितुरात्तजीणः | 
त्यक्त्वाश्रमं पितृमुदे तुणवदूद्वितीयं 
देवन्रतोऽयमिह तिष्ठति धीरधीर: ॥ ४४॥ 
तत्ताइशमिनि । हे कौरव, तत्‌ प्रसिद्धं ताइशम्‌ असाधारणम तव वंशवृत्त 
वंशानुचरितं श्णु आकर्णय, पूरुः नाम पुत्रः पितुययातेः आत्तजीणः वाधक गृद्दीत्व! 


«कौरव? । इति पा० । 


४६२ चमस्पूभारतम्‌ 


च्छ 
नववयः नवीनामवस्थाम्‌ यौवनं ददौ दत्तवाच । पूरुर्नाम पित्राज्ञापाळकः तवेव 
चंरो जातो यो निजपितुर्ययातेवाधंकं ग्रहीत्वा. स्व तारुण्य पित्रे दत्तवानित्यथः | 
नजु घुराणमिदं बृत्तं न मदुपदेशाह मिति -चेत्तत्राह--( तिष्ठतु पुराणवात्तो.) घीर- 
घोरः अतिगभीरः अयं देववतः भीष्मः पितृसुदे शन्तलुनाम्नः पितुः सन्तोषाय 
द्वितीयम्‌ गाहस्थ्यरूपभाश्चमं तृणवत्‌ स्यक्त्वा अनायासं गाहंस्थ्यसुखं विहाय 
इह तव पुर एव तिष्ठति। इमं प्रत्यक्षनिदर्शनभूत॑ सीष्ममालोक्यापि स्या पितु- 
राज्ञाऽवधीयंते इति न युक्तं तव पूरुवंश्यस्येति तात्पयस्‌ ॥ ४४ ॥ जक 
हे कौरव दुर्योधन, तुम अपने .वंशके अनुपम चरित्रको सनो-त॒म्हारे ही वंशमें 
पूरु नामक राजा थे जिन्होंने अपने पिता ययातिकी इद्धावस्था खुद छे छी, और अपनी 
जवानी पिताको दे दी, ( जाने दो पुरानी बातको ) अपने पिता शन्तनुको प्रसन्न रखनेके 
'लिये अपने गाइंस्थाअमको .अनायास छोड़ देनेवाले अतिगम्मीर देवजत तो तुम्हारे 
सामने ही बैठे हे । ऐसे ऐसे पितवचनवत्तीं लोगोंके वंशमें जन्म लेकर भी तुम ऐसे हो 
'कि पिताके अत्यन्त उपयुक्त आदेश की भी उपेक्षा कर रहे हो! ॥ ४४॥ 
कितबोक्तिभिः, किस॑लितः स कर्णयोः 
सफलो भवेत्तव तदा मनोरथः। 
हरिनन्दनेन युधि पातितं धनु- न 
हरमस्तकान्न पुनरुन्ममञ्ज चेत्‌॥ ४५ ॥ 
कितवोक्तिमिरिति । कणंयोः श्रोत्रयोः कितवोक्तिभिः धूत्तशकुन्यादिमन्त्रणाभिः 
किसकितः सञ्जातपल्चवः सः प्रसिद्ध राज्यापहरणरूपः तव ` दुर्योधनस्य मनोरथः 
दुरभिकापः तदा सफलो भवेत्‌ पूणः स्यात्‌ चेत्‌ यदि हरिनन्दनेन अर्जुनेन युधि 
किराताजुंनीययुद्धकाळे पातितं हरमस्तके प्रहृतं धलुः गाण्डीवम्‌ हरमस्तकात्‌ 
शिवशिरसः पुनः न उन्ममञ्ज बहिवंभूव शकुन्यादिधूत्तजनोक्तीः कर्ण कृत्वा त्वया 
कृतो राज्यापहरणमनोरथस्तदासिद्धोऽभविष्यच्चदि महादेवेन सह युद्वयमानेन पार्थेन 
शिवशिरसि प्रहतं गाण्डीवं धंचुस्ततो न बहिरभविष्यत्‌ , परं तथा न जातं, 
प्रसन्न: शिवोञ्चुनाय तदुखं झुनरदादृतस्तस्मिन्‌ हरप्रसादलब्धे दुर्जये गाण्डीवे 
घनुषि विद्यमाने तवायं मनोरथो न फलिता, अतो बृथा कलङ्कमजयसीति भावः॥४५॥ ` 
वञ्चक धूत्ते शकुनि आदिकी उक्तियोंसे जो तुम्हारा परराज्यापदरणरूप मनोरथ पछवित 
हो रहा था वह तमी सफळ हो सकता था जवकि किराताजुनयुद्धमें अजुन द्वारा शिवजीके 
सिरपर्‌ प्रहत होनेवाला गाण्डीव वहाँसे वाहर नहीं चला आया होता, यदि महादेव अर्जुन 
से धनुषको लौटा नहों देते, जिस प्रकार अदृश्य कर दिया था अगर वह उसी तरह अदृश्य 


२. 'किपलितश्व कर्णयो:? | इति पा० । 


अष्टमः स्तबकः ! “५६३ 


रह गया होता तव तुम अपना वह कपटमनोरथ सिद्ध कर छेते, परन्तु वैसा नहीं हुआ, 
अजुनके पराक्रमसे प्रसन्न होकर शिवजीने गाण्डीव धनुष वापस कर दिया दै उसके रहते. 


“तुम्हारी यह बेइमानी सफल नहीं होगी, फिर क्यों कलङ्क लेते हो ! ॥४५॥ 


बंशः कुरूणां महितोश्यमस्मिन्धतु कलङ्कं चतुरौ खलु डो | ` 

एकत्र कोटो रजनेरधीशः परत्र मन्ये पेरुषो भवांश्च ॥ ४६ ॥ 
बंशः कुरूणामिति । अयं कुरूणां वंशः कुलम्‌ महितः प्रसिद्ध) अस्मिन्‌ कुरूणां 
वंशे कलङ्कं चिह्दम्‌ अपवादं च धत्तं घारयितुस्‌--एकन्र कोटौ प्रारस्भभागे रजनेः 
निशायाः अधीशः चन्द्रः परत्रकोटौ परुपः निर्दयः भर्ताँश्न ढ्ौ एतौ चतुरौ निपुणो' 
मन्ये खळु । अहं मन्येऽतिख्याते . कुरुकुले, प्रथमभागे चन्द्रः कलङ्कभाजनमजनि 
चरमभागे च भवान्‌ कलङ्की उत्पन्न इति. द्वावेव कलङ्किनो जातौ, भविष्यति 
कलङ्कीति तु नैव संभाव्यते सम्प्रत्येव युद्धे ङुरुवंशविनाकप्यावश्यंभाविस्नात्‌ :- 


छिन्ने मूळे नेव शाखा न पन्नम्‌ इति असिद्धेरेति। तुछनाथं इरयताम- इन्दु: 


स भवानपि मा भूत? इति नेषधीयचरिते पञ्चमसरे' 

इन्द्रनलसंवादे ॥ ४६॥ हे " 

कुरुवंश वडा प्रशंसनीय हे, मैं समझता हूँ इसमें आदिभागमें चन्द्रमाने अङ्क ' चिह्न 
'कलङ्क धारण किया, और अन्तभागमें निर्दयहदय होकर तुम कछङ्क धारण करोगे, बस 
यही दो इस वंशमें कलक्की कदलायेंगे, भविष्यमें भी इसमें तीसरे कलङ्गीके पैदा होनेका 
भय नहीं है क्योंकि यह वंश तो इसी युद्धमें समाप्त होगा, फिर कलङ्की पैदा होगा कहाँ ? 
इसलिये तुम तथा चन्द्रमा यदी दो. कलङ्की इस वंशमें कहलार्येगे॥ ४६ ॥ 3 

बन्धूपदिष्ट न म्ट्णोषि बत्स ! संधानमस्मिन्न तवाद्य दोषः । 
गन्धर्वराजेन ङृतं वनान्ते बन्धं पुनमुक्तवता हि तेषाम्‌ |! ४७ ॥ 

बन्धूपदिष्ठमिति । हे वत्स, स्वं बन्थुमिः आत्मीयेर्जनेः साइरेः उप दिष्टं कथितं 
सन्धानं पाण्डयैः सह. सन्धि न श्र्णोषि नाङ्गीकरोषि ( यत्‌.) अस्मिन्‌ सन्धेः 
प्रस्तावस्य स्वयाऽनङ्गीकारे अद्य सरप्रति तव दोषः अपराधः नास्ति, किन्तु वनान्ते 
द्वेतवनमध्ये गन्धर्वराजेन चित्रसेनेन कृतम्‌ .बन्धम्‌ तव संयमनं पनर्सक्तवताम 
मोचितवतास तेषां हि पाण्डवानाम ( दोषः )॥ अयमाशयः-सम्प्रति निजजनेः 
अस्तूयमानं सन्धि त्व॑ नाङ्गीकरोषि, , नेद तच दूपणं किन्तु चिन्नसेनेन. बद्ध, त्वां 
बन्धनान्मोचितवतां पाण्डवानामेव दूषणमिति, “पयः पानं भुजज्ानां केवलं विष- 
वर्धन!मित्ति प्राचीनोक्तिमनाइत्य पाण्डवास्त्वां ताइग्बन्धविपदो5रक्षन्नत एव स्व 
सम्प्रतीत्यं विकत्थसे, यदि ते तथा न कृतवन्तः स्युस्तदा कुन्नास्थास्य इति भावः ! 
अन्नोपकारस्यापकारफलद्त्वेन वर्णनाल्लेशालङ्कारः ॥.४७॥ 

१. “पुरुषो? । इति पा० । 


६७ चम्पूआरतम्‌ 
वत्स, इस समय जो तुम आत्मीयजलों द्वारा प्रस्तावित सन्धिकै लिये तैयार नहीं 
हो रहे हो; इसमें तुम्हारा कुछ दोष नहीं है, यह तो पाण्डर्वोका दोष है कि उन लोगो 
ने दैतवनमें जब तुम्हे गन्यवेराज चित्रसेन बाँधकर . ख्ये जा रदे थे तव वन्थनसुक्त कर 
दिया, अगर उन छोगोंने वैसा न किया होता तब यह सन्धिप्रस्ताव नहीं करना पड़ता, 
तब तो तुम कहीं बॅघे पड़े होते ॥ ४७ ॥ > 


इति निगंदितवति भगबति क्रोधनः सुयोधनोडपि गिरमिमासु ज- 
गार,-अंये नन्दनन्दन ! केवलं विराटतनयाश्रयलाभेन इतङृत्यंमन्यमा- 
नानां कुन्तीभुवां च बहुमिरंक्षीहिणीपतिभिरनुव्हणमावेद्यमानाज्ञलिधोर- 
णीसँवलोकयितुमप्यलब्धावसराणामस्माक च कि बा संधानं किं वा तव 
-दूतकृत्यं किं बा मया देयमीहम्विधं मुधायासमवधूय यथागतं गन्तव्य- 
मिति। ` 

इतीति । इति एवं निगदितवति कथितवति भगवति श्रोकृष्णे क्रोधनः कोपन- 
-स्वभावः सुयोधनः दुर्योधनोऽपि इमां वच्यमाणळक्षणां गिरं वाचस्‌ उज्जगार 
' व्याजहार । अये नन्दनन्दन, नन्दसूनो, केवळं विराटतनयाश्रयळाभेन विराटपुन्न- 
स्याश्रयं प्राप्य कृतङ्षत्यं मन्यमानानाम्‌ आत्मानं धन्यं समर्थयताम्‌ कुन्तीसुवां 
पार्थानाम्‌ च बहुभिः अनद्पसंख्येः अन्ञौहिणीपतिमिः महासेनानायकेः अञुक्तणम्‌ 
“सदा आवेद्यमानाञ्ञरिधोरणीम्‌ क्रियमाणान्‌ नमस्कारान्‌ अवळोकयितुं द्वष्दुसप्य- 
लब्धावसराणाम्‌ अम्राससमयानाम्‌ ( सेनापतीन्नमस्कुर्वतो इद्यापि साक्षात्‌ क्तम्‌ 
अलब्धकाळानास्‌ ) अस्माकं कौरवाणां च किं वा सन्धानम्‌ सन्धिः ? ( सन्धिरहि 
-समानवळयोः शोभते, न दुर्बलप्रवलयोरिति हृदयेऽभिप्रायः) किं वा कीरं वा 
, तव दूतकृत्यम दूत्यम्‌ ? ( असंभववस्तुनिवेदुनं दूतस्योपहासायैच जायते ) किं 
`वा मया देयम्‌? म्रत्यपणीयं राज्यम्‌? ( राज्यस्य वीरभोग्यर्वात्‌ ) ईडग्विधस्‌ 
बा ब्यथंप्रयासस्‌ अवधूय यथागतं गन्तव्यम्‌ येन वरम 
` नाऽऽगतं तेनेव वत्मंना परावत्तनीयमित्यधे: ॥ ; 

भगवानून जब इस प्रकारसे कहा तब कुपित होकर दुर्योधनने. भी यह बात कहो-- 
नन्दलाल, पाण्डव केवल पिराटपुत्रका आश्रय पाकर अपनेको कृतकृत्य समझ रहे है, 
भौर हम लोगोंको इसके लिये भो समय नहीं मिळ रहा है कि प्रतिक्षण नमस्कार करनेके 

लिये हाथ जोडनेवाळे अक्षौहिणीसेनासञ्चालकोको एकबार देखकर भी उन्हें संभावित 


१. 'प्रगदितः; “गदितः । २. 'उत्जहार!। ४३. अरेः] <; “मन्यनाम्‌? । 
५. 'अक्षौद्दिणीमिः' । ' ` ६्‌.'अञ्जली? | ७. 'अवलोकितुम? । ८. “भवता 
यथा? । श्ति पा०। : 


अष्टम..स्तबकः । ४९५ 


कर सकें, इस स्थितिमें पाण्डर्वोकी और इमारी सन्धि कैसी ! और इसमें आपको दूतता 
क्या काम करेगी ? में दे क्या सकूँगा ! इसछिये इस व्यर्थ परिश्रमको छोड़कर आप जसे 
आये हैं, वैसे ही वापस चले जाइये ॥ 

आकरण्य तचकितचेतसि नम्रवक्त्रे 


करणो पिधाय नृपतौ करसंपुटाभ्याम्‌ | 
मत्वा तृणाय सधुवैरिणमप्यलङ्घ'यं 
गोष्ठया जवेन निरगात्कुरुराजसूनुः ॥ ४८ ॥ 
आकरण्ये तदिति । तत्‌ दुर्योधनदुवंचनस्‌ आकर्ण्य श्रुत्वा चकितचेतसि भीतमा- 
नसे करसस्पुटाभ्याम्‌ संपुटाकारतां नीताभ्यां कराभ्यां कणों पिधाय सुव्रयित्वा 
जपतो इतरा ष्ट्रे नन्रवकत्रे नतसुखे सति अलक्गथम्‌ अनतिक्रमणीयवचनंम्‌ मधुदेरिणं 
हरिम्‌ अपि तृणाय सर्वा अनाइस्य कुरुराजसूनुः रतराषट्रसुतः सुयोधनः जवेन 
वेगेन गोष्ठयाः सभाया निरगात्‌ बहिगंतवान्‌ । ताइशं दु्ंचनं कथयति सुयोधने 
शतराष्ट्रो भीतमनाः कणौ पिधाय स्थितः, सुयोधनस्तु तथा व्याहत्य भगवति 
तत्रस्थेऽपि कृतानास्थो वेगेन सभाभवनाद्बहिरियासी दित्यर्थः ॥.४८.॥ 
दुर्योधनके दुर्वचनोंको सुनकर धृतराष्ट्र मन दी मन डरे कि अब अनं दोकर ही 
रहेगा, उन्होंने अपने हाथाँसे कान मूद लिये, उस समथ दुर्योधन अनतिक्रमणीयआदेश- 


` वाळे भगवानूकी भी उपेक्षा करके वेगके साथ समासे बाहर चला गया ॥ ४८ ॥ 


तदनु दलुजारातिरेष रोषस्मितलेशरूषिताधरस्तादृरेन तस्याबलेप- 
चचनेन मिया बिहस्तान्सुदा निरस्तान्समस्तानपि संभास्तारान्पुरस्ता- 
न्निरीक्ष्य पुनरपि वाचमेवं जगाद, 

तदन्बिति। तदनु दुर्योधने सभामण्डपादूबहिगंते सति रोषस्मितळेशेन कोप 
व्यक्षकेषद्धासेन रूषितः युष्तः अधरो यस्य तथोक्तः एपः द्नुजारातिः देत्यारिः 
श्रीकृष्णः ताइरोन तथाभूतेन तस्य दुर्योधनस्य अवलेपवचनेन गर्वोक्स्या भिया 
अयेन विहस्तान्‌ व्याकुछान .( दुर्योधनगवंवाक्येन कुपितो हरिः कमनथंसुपस्था- 
पयिष्यतीति भीतहृदयान्‌ ) सुदा निरस्तात्‌ समाप्तहर्षान्‌ समस्तान्‌ सकलान्‌ 
अपि सभास्तारान्‌ सभासदः "पुरस्तात्‌ पूर्व पुरतो वा निरीचय दृष्ठा पुनरपि एवं 
चचयमाणां वाचं जगाद उक्तवान्‌ ॥ 

दुर्योधन जब समासे वाहर चला गया तब कोपन्य्षकहाससे युक्त अधरवाले भगवान्‌ 
दैत्यारि ओक्ष्गने उस प्रकारकी दुर्योधनकी गर्वोक्ति सुनकर भगवान्‌ अनर्थं उपस्थित 


कर देंगे इस भयसे त्रस्त, यतददषं सभो समभासदोंको आगे देखकर फिरे इस प्रकारके . 
चचन कहे । : र 


१. 'सभास्तारान्‌ निरीद्ष्य? । २. “याजद्वार? । इति पा० । 


४९६ चस्पूभारतम्‌ 


घरामुजा किं तटिनीभुंबा किं मयाघुना किं वसतापि दूत्ये | 

पाथोय दातुं प्रभवेद्धरित्रीं गदेब सा गन्धवहस्य सूनोः ॥ ४६ ॥ 

धराभुजेति । अधुना धराभुजा राज्ञा राष्ट्रेण किस्‌ ! न किमपि कत्त शक्य- 
मिति संत्र योज्यम्‌ तटिनीसुवा गाङ्गेयेन भीष्मेण किसर? दूत्ये वसता दूतभावेना- 
गतेन मयाऽपि वा किम्‌ ? दुर्योधने पुवं सन्धिपराङमुखे न धतराष्ट्र' किमपि कत्तुमीशो 
न भीष्मः, नवाहं किमपि कु" क्षमः, सम्प्रति-पार्थाय युधिष्ठिराय गन्धवहस्य 
वायोः सूनोः पुन्नस्य भीमस्य गदा एव केवरं धरित्रीं दातुं एथ्वीं अत्यपंयितु प्रभवेत्‌ 
समेत, युद्धादुन्यन्नास्ति साधनमिति भावः ॥ ४९॥ 

जब दुर्योधन इस तरसे सन्धि नहीं. करनेको कटिबद्ध हैं तब राजा ध्रतराष्ट्र क्या 
करेंगे, मोष्मका क्या अख्तियार है, और दूत बनकर आया हुआ में भी क्या कर सकता 
हूँ, अब तो केवल भीमकी गदा ही युधिष्ठिरको पृथ्वी दिलानेमें समर्थे हो सकती दै, 
अर्थात्‌ अब दम लोगोके हाथकी बात नहीं दै, अव युद्ध अवझयंभावी है ॥ ४९॥ 

' ` शोरेस्तां वाचमाकण्यं साध्वसाक्रान्तचेतसः । 

जोषंभाबं सभास्तारां युगपददधुरुत्तरम्‌ ॥ ५०॥ .. 

शौरेरिति। ताम्‌ पूरवोक्तरूपां शौरेः श्रीकृष्णस्य वाचस्‌ गिरम्‌ आकण्यं शरुत्वा 
साध्वसाक्रान्तचेतसः भयाविष्टृदयाः समास्ताराः सर्वे सभासदः जोपंभावं सूक- 
आवेनावस्थानम्‌ युगपदुत्तरम सामूहिक प्रतिवचनम्‌ दधुः आयन्ति स्म, ताही 
भगवदुक्ति निशम्य भीताः सभासदो मूकीअूय स्थिताः). तेषां. मूकभावेनावस्थान- 
मेव भगवदुक्तेः सामूहिक प्रत्युत्तरमजायतेति भावः। 'तूण्णीं जोषं भवेन्मौने? इलि ` 
वेजयन्ती ॥ ५०॥ 

भगवान्‌ कृष्णकी वैसी उक्ति सुनकर सभी सभासद्गण चुप लगा गये, यह सभासदों 
को चुप्पी हो भगवानूके कथनका सामूहिक प्रत्युत्तर हुआ, भयके मारे सभासदोने कुछ 
भी न कहा ॥ ५०॥ 


बहिः LR संमन्त्र्य बलाबलिपेखिभिः सहायैधृतरा स | 
ग्न्धः कृतां दृशां स्वां गदाग्रजन्मानमियेष नेतुम.॥ ५१ ॥ 
बढिरिति । सः गोष्ठथा बहिर्गतः एतराष्ट्रसूचुः दुर्योधनः बलावलिसेः ज्ोयंगवितेः 
त्रिभिः कर्णशकुनिदुःशासनरुपैः सहायेः प्रष्ठपोषकेः सम्मर्य परामर्श कृत्वा 
गदाझजन्सानस्‌ श्रीकृष्ण गन्धवराजेन चित्रसेनेन कृतां स्वां दशा वन्धनास्मिका 
: स्थिति नेतुं मपयितुम्र इयेष चकमे । समानिगतो दुर्योधनो बलाभिमानश्यालिभिः 


स्वसहायकेः क्णंशङुनिदुःश्षासनेः सह विचार्यं भगवन्तं बन्धनं प्रापयितुमिष्टवा- 
« निति भावः ॥ ५१ ॥ 


अष्टमः स्तबकः | ४६७ 


समासे बाहर निकलकर छतराष्ट्रपुत्र दुर्योधनने बळाभिमानी अपने तीनों सद्दायकों 
के-कंणं, शकुनि, दुःशासनके साथ परामर्शे करके चाहा कि भगवानकी वही हालत की 
जाय जो हालत गन्धवेराज चित्रसेने दुर्योवनकी की थी, अर्थात्‌ जैसे चित्रसेने 
दुर्योधनको बाँध लिया था उसी तरह दुर्योधनने भी भगवानूदी बाँध लेना चाहा ॥ ५१॥ 


शरुत्या तत्कुपितो हरिः स्ववमसावेको5पि सवाँत्मक- 
स्ताराभिनेबभिम्रेहेनिंबिडिता शेलेवने: सागरे: | 
"पेट्या. भूषणमञ्जरीमिव धृतां कुक्षी जगन्मण्डलीं 
जङ्घालामतनोत्सभाजिरज्जुषां क्पङ्किघण्टापथे || ५२ || 
अुत्वा तदिति । स्वयम्‌ एकः सञ्षपि सचात्मकः सर्चस्वरूपः सर्वान्तर्यामी असौ 
हरिः भगवान्‌ तत्‌ डुर्योधनादिकृतं दुमंन्त्रणं बन्धनविषयकं श्रस्वा प्रभावातिशयात्त्‌ 
आकण्यं कुपितः छुद्रस्य तस्येदशन धाष्ट्यन संजातकोपः सन्‌ ताराभिः अश्विन्या- 
ढिनचन्नेः ,नवभिम्रं दैः सूर्यादिनवग्रहैः शेलेः सुभेरुम्रशृतिपर्वतेः वनेस्पेस्तेररण्ये: 
सागरैः चीरसमुद्वादिमिः निविडितां व्याप्तां जगन्मण्डलीं खोकमालास्‌ पेट्याम्‌ 
मन्जूपायाम्‌ भूपणमञ्जरीम्‌ अळङ्कारजातस्‌ इव कुक्तो भगवदुदरे एताम्‌ सभा- 
जिरजुषाम्‌ समाङ्गणे स्थितानास्र इक्पङ्किघण्टापथे नयनसमुदायरूपराजमाग जङ्का- 
छाम्‌ सपदि महता वेगेन सञ्चन्तीं सद्यः समुपस्थिता अतनोत्‌ कृतवान्‌ । 
अयमारायः-दुर्योधनस्य ताइशीं मन्त्रणा प्रभावेण विज्ञाय श्रीकृष्णः कुपितः 
सन्‌ एकः सन्‌ अपि सवंगतोञ्सौ मझ्षूपायां स्थितां भूषणावलिमिच स्वोदरे स्थितां 
सनत्तत्र्रहमण्डलां सशेलकाननसागरां धारां सभासदां इशोरम्रें ससुपस्थापित- 
वान. विश्वरूपं निजं विराट्स्वरूपं भ्रकटीचकारेत्याशयः । पेटया भूपणमञ्जरीमि- 
वेत्युपमा ॥ ५२॥ 
एक होकर भी सर्वात्मक सवेस्वरूप सर्वोन्तयाँमी भगवानूने जव सुना कि दुर्योधन 
-सुझे बन्धनमें डालना चाहता, है, तब उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, उन्होंने-तारे, ग्रहों, पर्वों, 
वनों और समुद्रोंसे व्याप्त पृथ्वीमण्डछको-जो उनके उदरमें. पेटीमें भूषणोंकी तरह 
रखी थी समासदजनोंकी आँखोके सामने ला दिया, अर्थात्‌ विश्वरूप धारणकर अपनः 
विराट्रूप प्रकट किया, जो रूप उदरमें सारे प्रपञ्चको  बब्सेमें गहनोंकी तरह .सजाए 
हुए था ॥ ५२ ॥ ३ 
~ ~ ७ * -_ € ठ 
तार्मन्नङ्कुछमाने नव इव सुकुर वीचय सब प्रपञ्च Fe 
'बिस्मेराः सिद्धविद्याधरसुरनिकराः पुष्पवृष्टीव्यमुखन | 


१. 'पेटीभूषणर। २. “संस्मेराः। ३. सदसः ुषपरृष्टिम्‌; “सदसः पुष्प, 
वर्षेम्‌र । इति पा०। र 
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सान्द्र मोहान्धकारं सकलमुनिजनः संमदाश्रूणि भीष्मः 
क्षत्तादणोः प॑दमकम्पं क्ुरुपुरजनता प्रेम दुर्योधनेडपि ॥४३॥ 
नरिमन्तिति । 'भळु्ठमात्रः पुरुष: इत्यादि श्वेताश्वतरश्र॒त्या अङ्कु्मात्रे अङुष्ठ- 
सत्रपरिमिते तस्मिन्‌ सर्वात्मके भगवति नवे सर्वभ्ताचीनसजातीयापेक्षया विल 
च्षणसामर्थ्योपिते सुऊरे दर्पणे इव सर्वस्‌ उच्चानचं प्रपञ्च जगत्स्थितं चीचय दृष्टा 
विस्मेराः आश्चयंथुक्ताः सिद्धा, विद्याधराः सुरनिकराः देवसद्दाश्व पुष्पञचुष्टीः 
छुसुमनिकरबृष्टीः व्यमुझन्‌ विसुक्तवन्तः सकलमुनिजनः सवो सुनिससुदायः 
सान्द्रस्‌ अनादिवासनाप्ररूढतया घनस्‌ मो हान्धकारस्‌ अशानं तमः, ( व्यसुःवत_) 
भीष्मः गाङ्गेयः संमदाभूणि अमोद्मरवृत्ताः नयनवारिधाराः ( व्यसुञत ) सत्ता 
विदुरः अचणोः नेत्रयोः पचमकम्पस्र पचमपातस्र निमेषम्र ( असुञ्चव,) कुरुपुरजनता 
हस्तिनाएरचासिजनः अपि. हुर्योधने ( ताइकअभावं भगवश्तमपि बन्धुसीहमाने ) 
प्रेम स्नेह व्यसुञ्चत, इति सर्वत्र चचनविपरिणासेन विसुश्नतिं क्रियाऽन्वयः । 
नवीनदर्पणोपमे तत्राङ््परिमाणे भगवति श्रीकृष्णे समस्त जगवुचेषय विस्मिताः 
सिद्धा वियाधरां देवगणाश्च पुष्पाण्यवर्षन्‌ , झुनयः स्वमज्ञानं तस्यञ्च, भीष्मः 
अमोदाश्चु त्यक्तवान्‌ , विदुरो निर्निमेपभावेन पश्यन्नतिछव्‌ , इरुपुरवासिलोकश्च 
हुर्योधनात्‌ अपरक्तो वभूवेति भावः । समुघया5छछ्कारः ॥ ५३ ॥ 
अञ्चुपरिमाण उस अनादि पुरुषमें-नवीन दप॑गमें-समस्त प्रपञ्रको देखकर, भगवान्‌ 
के विराटरूपका भवळोकन करके आश्चयंमें पड़े एए सिद्ध, वियाधर तथा देवगणने पुष्प- 
वर्षा की, मुनिजनोंने अपना धना अश्चानान्धकार दूर किया, औष्मने. आचन्दा्ठ प्रवाधित 
किये, तथा विदुरने ऑर्खोका पलक गिराना छोड़ा, निर्निमेष नयनोसे भगवानको 
देखा, एवं हस्तिनापुर की जनता दुर्योधनके ताइश अनुचित उद्योग देखकर उससे विरक्त 
हो उठी ॥ ५३॥ 


अस्याट्रहासध्वनिरादिपुंसो विश्वङ्कलां व्योन्नि विजुस्भमाणः। 

दिकंपालसौघावलिजालकानामध्यापकत्वं बिभरांबभूव ।। ५४ ॥ 

अस्येति । अस्य बिश्वरूपमा स्थितस्य आदिपुंसः पुराणपुरुषस्य भगवतः पिश- 
छुछम्‌ निर्वाधं व्योग्नि नभोदेशे विजुस्ममाणः प्रसरन्‌ जहद्ासध्वनिः उच्यैः किल- 
किकाशब्दः दिक्पालानां शक्रादीनां या सौधावकिः प्राकारमाला तस्या जाळकानां 
रचाचाणास्‌ अध्यापकत्वस्‌ अध्ययनाचार्यभाय॑ विभरांबभूव धारयामास, दिक्पा- 
रप्रासावुजाळकानि, अतिष्वनिक्रियामशि्ायत्‌ , विश्वरूपधरसय भगवतो महा" 
न्हासो दिशासु ष्याः सन्‌ दिक्पालयुहाणि प्रत्यध्वनयवित्यापाय: ॥ ५४ ॥ 


१. 'पदमपातम? । २. 'करिपुरजनत॥? । इति पा० । 


अष्टमः स्तबकः | ४६६ 


विश्वरूप धारण करनेवाले भादिपुरुष भगवानूकै उस अति विशाल अइहासध्वनिने- 
जो विना रुके आकाशमें व्याप्त हो रही था--दिक्पार्लोके भवनमें बर्तमान गवाक्षोंकों प्रति- 
“ध्वनित करनेकी शिक्षा देनेमें अध्यापकस्य धारण किया, भगवानके अइद्यासने आकाशर्मे 
'फैलकर दिवपालप्रासादोंको भी प्रतिध्वनित कर दिया॥ ५४॥ | 


संस्तूयमानचरितस्य जनेखिलोकी- 
खाधारणीकृतकृपस्य हरेः प्रसादात्‌ | 
चक्षुष्मतां समधिरुह्य घुर मुहूतं 
भूयस्ततोऽप्यबततार स भूमिपालः ॥ ५५॥ 
संत्तूयमानेति । जनेः कोकत्रयवासिळोकैः संस्तूयमानचरितस्य कीस्यंमानदुष्ट- 
'निग्रदशिष्टाचु्रह रप्रचरिन्नस्य न्रिलोकीसाधारणीक्कतङ्पस्य लोकत्रयं प्रति समानः 
सावेन द्याशाळिनः हरेः श्रीकृष्णस्य प्रसादात्‌ अनुभहात. सः भूमिपालो अन्मान्धो 
श्वतराष्ट्र सह चच्ुष्मतां धुरस नेत्रशाकिनां प्राधान्यं दृर्शनसामथ्यम्र समधिरुह्य 
६ कियन्तं काळं यावदू भगवदचुग्रहेण इक्शक्तिसम्पन्नतां प्रप्य भरवतो विश्वरूपं 
'चिछोक्य च ) 'भूयः पुनरपि ततः 'चघुप्मतां धुरः इवशक्तियुक्तस्वात्‌ भवततार 
एथगू बशूच। एुनरण्यन्धो बभूवेति भाषः । जन्मान्धोऽपि धतराष्रो विश्वरूपः 
धरस्य भगवतः कृपया दशेनसामर्थ्यं कियतः कालस्य कृते प्राप्य भगवद्विरवरूप- 
स्वरूपदृरनेनास्सानं पावयिस्वा च पुनरप्यन्धभावं प्रपञ्च इति भावः ॥ ५५॥ 
लोगों द्वारा गीयम।नचरित्र, सकलन्साधारणपर द्रथा रखनेवाले भगवान्‌के भनुअएसे 
जन्मान्ध धृतराष्ट्र ने थोड़ी देरके लिये दशैनसामथ्य प्राप्त करके भगवानका विरूप देख 
लिया, अपनेको क्षत्ताथ कर लिया, फिर पएलेकी दी तरह जन्मान्ध ऐ गये ॥ ५५ ॥ 


ओजस्तवेद्सुपसंहर माधवेति 
घुष्यस्सु सत्सु गुरुभीष्मपुरोगमेघु । 
घोरं विहाय निसिषेण कुशेशयाक्षो 
' गोपीहशां कुछुकद्देतुमवाप रूपम्‌ ॥ ५६ ॥ 
ओजस्तवेति । हे माधव श्रीकृष्ण, तव स्वदीयम एवं विश्वरूपतास्थरूपम ओजः 
रूपस्रं उपसंहर संघ्नुण, इति एवं गुरुमीष्मपुरोगमेणु प्रोणभीष्मप्रय्वतिषु घुष्यत्सु 
उच्चेरुघारयस्सु सत्सु छुशेषायाचः कमलनयनः श्रीकृष्णः निमिषेण एणमात्रेण घोर 
भयजननं तद्दिशाल॑ रूपं दिहाय त्यक्त्वा पुनरपि गोपीएणास गोपाहमाजननय- 
नानाम्‌ कुतुकद्देतुस उत्कण्ठाजनकं प्रेसवर्धकं स्वाभाविकं रूपं पीतास्थरपरिधान- 
चनमालाभूपणं वपुः अघाप धारयामास, भगवतो विश्वरूपं हट्टा भयेन प्रोणभीष्ण- 
अव्दतिपु, हे माधव, निजमिव भयङ्करं स्वरूपं विसजेति फथयस्सु सत्सु असा, 
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घोरं तद्रुपं विहाय मनोरमं गोपीदगाकर्षणकासंणज्ञे रूपं प्रप्न इति आवः ॥ ५६ ॥ 
भगवानूके उस विशाल रूपको देखकर भयभीत द्रोण भीष्म आदि भगवानूसे 
कहने लगे कि हे माधव, आप अपना यह घोररूप संवृत कीजिये, जोरसे उच्चारित इस 
प्रार्थनाको सुनकर भगबानूने क्षणमरमें अपना वद भीषण स्वरूप त्यागकरके. गोपियोंको 
लभानेवाला अपना वही पीताम्बर, वनमाला, मुरली आदिवाला मोहन स्वरूप धारण कर 
लिया ॥ ५६ ॥ हि मुनिसौ र 
ततस्ताइशं निरूपमानं तस्य महिमानमनुभूय चरिताथों थः 
शान्तमूति तमेवमस्तौषीत्‌ /-- 

____ तत इति। ततः भगंवति स्वरूपं संहृतवति सति ताइशं निरूपमानं तुळ्ना- 
रहितस्‌ विलक्षणस्‌ तस्य भगवतः महिमानं प्रभावातिशयम्‌ अनुभूय साक्षास्क्ृत्य 
चरितार्थः कृतार्थैः युनिसार्थः सुनिगणः शान्तमूर्सि सौम्यस्वरूपं तस्‌ भगवन्तस्‌ 
एवं वदयमाणप्रकारेण अस्तौपीत्‌. स्तोतुं परबत्तः। 

इसके बाद भगवानुके सर्वातिशायी महत्त्वको आँखों देखनेके कारण इतार्थ हुए 
मुनियोंके समुदायने सौम्यस्वरूप भगवानूकी इस प्रकार स्तुति की । ० ; 
` भगवन्‌ ! महात्मभिरपि योगिभिरबिदितप्रभावाय तस्मै भवते नमः। 
भगवन्‌ जखिलसामथ्यंशालिन्‌ , महात्मभिः उन्नमितात्मिकशक्तिभिः अपि 
योगिभिः तपस्विभिः अविदितप्रभावाय अविदितसामर्थ्यातिशयाय तस्मे असा- 
धारणपुरुपाय चुभ्यं हरये नमः प्रणताःस्मः॥ शु 5 
“भगवन्‌ , आपके प्रभावको महात्मा तपस्वी जन भी नहीं जान पतते हँ आपः असा- 
धारण पुरुप हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं ॥ ५822 
` ढुग्घाम्बुराशितनयानयनद्वयेन 
- तुल्याकृतित्वमहिमानसिवोपगन्तुम्‌ । 
` सत्स्यत्वमेत्य भुवि नि चेरिनीता 
मध्येसमुद्रमनबीर्मगबीर्विचिक्ये ॥ ४७ ॥ 
दुग्बाम्बुगाशीति । यः भगवान्‌ दुग्धाम्बुराशेः चीरसागरस्य तनया रूचमीः 
तस्याः नयनद्वयेन नेन्नद्वितयेन तुल्याकृतिस्वं समानरूपता तेन यः महिमा प्रकपेः 
रूच्मीनयनसाहश्यकृतं महस्वस्‌ तम्‌ उपगन्तुम्‌ लब्धुमिच भुवि संसारे मत्स्य- 
समू मत्स्यस्वरूपतास्‌ . एत्य प्राप्य मध्येसमुत्ग सागरमध्ये सुरचेरिणा राक्षसेन 
शङ्खासुरनाम्ना नीताः अनवीनगवीः घुराणचाचः वेदान्‌ विचिक्ये अन्विष्यतिस्म । 
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१८ “तसर्थ निरुपमानंः। २. सार्थः समुपसत्य?। ३. प्रभवत्ते भवते भगः 
वतते? इति पा०। 


इष्टमः स्तबकः । ५०१ 


सत्स्यरूपघरो हरिः शङ्कासुरेण सागरमध्यं नीतान्‌ वेदानन्विष्यति स्म, तस्य 
सत्स्यरूपघारणे कारणं तु लचमीनयनसहशाकारताप्राप्त्या स्वस्मिन्नुरक्र्षज्ञानमे- 
चेति आवः । हेतूःप्ेक्षात्राऽळङ्कारः ॥ ५७॥ 

जिस भगवानूने क्षीरसागरको कन्या--लक््मीके नयनके समान आकार प्राप्त कर 
सकनेके गौरवको पानेके लिये मत्स्यस्वरूप धारण करके देववैरी शङ्घासुर द्वारा समुद्र 
मध्य ले जाई गई अनादिवाणी वेदका अन्वेषण किया । भगवानूने मछलीका रूप धारण 
किया, मानो वह चाहते हों कि में लच्मोके नेत्रके समान रूप धारण करके महत्त्वातिदय 
को प्राप्त हो जाऊं ॥ ५७ ॥ 

मन्थानशेलमपि मार्गरुघं हिमांशो 
बीचीकणेः सदृशमज्जविषक्तिभाग्मि: । 
काये बभार चरमे कमठाकतिर्यो 
जीवातुयुद्गमयितुं जलधेः सुराणाम्‌ ५८॥ 

मम्थानशैलमित्ति। यः कमठाकृतिः कूर्मरूपधरो भगवान्‌ हिमांशोः चन्द्रस्य 
मार्गरुधं सञ्चारमार्यावरोधकम्‌ अपि मन्थानशेलम्‌ समुद्रमन्थने साधनभूतं मन्द- 
राचलम्‌ अङ्गविपक्तिभाग्भिः शरीरसंसक्तः चीचीकणः तरङ्गागतजळविन्डुसिः सहृशं 
तथाऽऽनायासधायस् चरमे काये स्वपृष्ठभागे जळधेः सञ्युद्रात्‌ सुराणां देवानां 
जीवातुं ्राणप्रदस्‌ अस्तम्‌ उद्गमयितुं प्रादुर्भाचयितुं वभार धारयामास। यदि 
भगवान्‌ कूमंः स्वएप्ठे मन्द्रं नाधास्यत्तदा समुद्रः कथमभविष्यत्‌ , तदभावे च 
देवानां जीवनौपयिकमश्ृतं कुतोऽळप्स्यतातो दयापरवशोऽसौ विशालतया चन्द्रः 
सञ्चारमार्गमप्यचरुध्यावस्थितं मन्दरं जलबिन्दुमिवानायासं वभारेति भावः ॥५८॥ 

जिस भगवान ने समुद्रसे देवत्ताओंके लिए प्राणप्रद अमृत निकाळनेके लिए कछुवा 
बनकर समुद्रमन्थनमें साधनभूत, चन्द्रके भी मार्गको रोकनेवाले अर्थात्‌ अत्युच्च शिखर 
चाले भी मन्दराचळको शरीरमें लगे समुद्रके तरङ्गकर्णाकी भाँति अर्थात्‌ अनायास ही 
पीठ पर उठा लिया था ॥ ५८ ॥ 


ुष्टाप्रबर्ति किटिवेषधरस्य यस्य 
चमामण्डलं कुंबलयाडुरकोमलाभम्‌ । 
ऊध्यप्रसत्वरबकावलिकावलीढ: 
प्रावृटपयोदबलयस्य बभार लीलाम्‌॥ ४६ ॥ 
दृष्ट्रागवरत्तीनि । किटिवेषधरस्य 'रतवराहरूपस्य यस्य दुष्ट्राअवत्ति दन्ताग्रलग्नं 


१. 'कुबलयाजर? । इति पा० | 


१०२ चम्पूभारतम्‌ 


कुवलयाङ्करकोमलाभस्‌ नीलकमळदळ्समानकान्ति चमामण्डकम्‌ .घरावलयं ऊध्वे- 
प्रसुस्वरी उपर्यारूढा या बकावळिका बकपङ्किः तया अवलीढस्य सक्तस्य प्रावुट्प- 
योद्वलयस्य वर्षाकालिकमेघमण्डलस्य छीळाम्‌ साइश्यं बभार धारयामास । यस्य 
चराहमूरत्तेभंगवतो दंट्राप्रळग्ना कुवळयदलाकृतिर्धरा ञध्वंप्रसारिबकमालासिलिता 
मेघावलीच प्रतीयतेस्मेति भावः । अन्रोपमया वराहस्य विशालता ध्वनिता ॥ ५९॥ 

जिस वराहमूत्तिवारी भगवान्‌की दंष्ट्राके आगे लगै तथा कुवल्यपत्रसमानकान्ति 
धरणी ऐसी लगती थी मानो ऊपर-फैली हुई बगछोबो पाँतसे मिलित वर्षाकाछिक श्यामल 
घनमाला हो॥ ५९ ॥ 


इॅन्द्रद्विषो मदगजस्य हिरण्यनाम्रो 
भेदं रसस्य पिशितस्तबकावलीनामू । 
जिज्ञासमान इब यो धुतसिंद्दभावः 
स्तम्भाढुँदेत्य नखरेस्तमुरस्यभाहीत.।। ६० ॥ 
इन्द्रद्विप इति । छतसिंहभावो गुहीतसिंहरूपो यो भगवान्‌ इन्त्रद्धिषः शक्ररिपोः 
हिरण्यनास्नः हिरण्यकशि पुसंज्स्य सदगजस्य मत्तकरिणः पिशितस्तबकावलीना . 
मांसगोळकससूहानाम्‌ रसस्य' रवादस्य . भेदं विशेषं जिज्ञासमानः ज्ञातुमिच्छु- 
न्निव स्तस्भात्‌ उदेत्य प्रकटीभूय नखरेः स्वीयेः नखैः तं हिरण्यकशिएनामानं 
मत्तगजम्‌ उरसि वक्षोदेशावच्छेदेन अभाङ्चीत्‌ व्यदारयत्‌ । सिंहरूपधरो यो ` 
भगवान्‌ इन्प्राय दुह्तो हिरण्यकशिएुनाम्नो मत्तगजस्य मांसस्य स्वादू जिज्ञासु- 
रिव स्तम्भान्निगत्य तं हिरण्यकशिएं नाम करिणसुरसि व्यदारयदित्यर्थः। जिज्ञा- 
सुरिवेति हेतूअच्ताऽलङ्कारः ॥ ६० ॥ 
. जिस नृसिहरूपधारी भगवानूने स्तम्मसे निकलकर इन्द्रके श्ञ दिरिण्यकशिपुके 
वक्षोदेशको अपने तीखे न्खोसे चीर डाला, मानो वदद उस हिरण्यकशिपु नामक मत्तगजके 
मांसगोलक समुदायके रसकी विश्वेष-स्वादनिशेषकी-जानकारी हासिल करना चाइ रहे 
हों ॥ ६० ॥ ३ 
याच्याप्रतारणवशादघियज्ञशौलं 
यो वामनत्वमवलम्च्य बलिं निगृहन्‌ । 
दुःखं सतां स्वमिव खवेतमं सुखं च 
स्वीयं पद्क्रममिवोन्नतमाततान ॥ ६१ ॥ 
याच्नाप्रतारणेति । यः भगवान्‌ वासनत्वमचछम्ब्य वासनरूपं धत्वा याच्जाप्र- 


१. (इन्द्रद्िषन्‌! । - २. “उपेत्य. ३. “वाटम्‌? | इति पा०। 


अष्टमः स्तबकः । : ५०३ 


तारणवशात्‌ च्रिपदमात्रभूमिभिचाद्वारावच्जनं कृत्वा अधियज्ञशालस यज्ञमण्डपे 
बढि नाम दानशीळं दानवभेदं नियुलन्‌ पराभवन्‌ सतां दुःखम्‌ स्वस्‌ आस्मनो 

इव खरवंतमम्‌ अतिस्वलपपरिमाणं तथा सतां सुखमानन्दुञ्च स्वीयं पदक्रमस्‌ 
चरणन्यासस्र इच उन्नतं विशालम्‌ आततान कृतवान्‌। चामनरूपो यो भगवान्‌ 
यज्ञमण्डपे त्रिपद्भूमिभित्तया बरिं वारबद्धं इत्वा वञ्चनाद्वारा निगह्य च सतां सुखं 
वर्धयामास दुःखं च तपयामासेति भावः । अन्न प्रकृतयोभंगवच्छरी रसज्जनदुःखयो 
रतिखरवीकरणेन भगवत्पदक्रमसज्जनसुखयोश्चो्रतीकरणेन चौपस्यस्य गम्यस्वात्के 
चळमप्रकतयोचरतुएययोगिताळङ्कारौ ॥ ६१ ॥ 

जिस भगवान ने वामनभवतारमें माँगनेके वद्दाने से ठगनेके लिए वामनरूप-छोटा- 
रूप-धारणकर यशशालामें दैत्यराज बलिको पराभूत करते हुए सज्जनौंके दुःखको अपने 
समान छोटा किया तथा उनके सुखको अपने पदक्रमके समान बढ़ा दिया ॥ ६१॥ 


ष्टौ पुरा मुखभुजोरुपदे सुरारे- 
रङ्गं द्वितीयमभजर्किसु चन्ध्यभावम्‌। 
इत्येन संशयमशेषजनस्य चक्रे 
यस्याहवेषु करताण्डवितः कुठारः ॥ ६२॥ 

सृष्टौ इति.। यस्य परशरामरूपधरस्य भगवतः आहवेषु युद्धेषु करे हस्ते ताण्ड- 
विततः प्रवृत्तनृत्तः कुठारः परशुर्नामाखमेदः पुरा अथमायां सृष्टी सुरारेः विष्णोः सुख- 
सुजोरुपदे सुखे, थुजे, उरौ, पदे च, द्वितीयमङ्गं भुजः चन्ध्यस्वम्‌ भजनकस्वम्‌ अभ- 
जत्‌ अळभत किसु ? इत्येव पवंप्रकारकं संशयं सन्देहमरोषजनस्य सर्वस्य लोकस्य 
चक्रे। यस्य परशुरामस्य करस्थो युद्धे ृतनृत्तश्च कुठारः सकछक्षत्रियमारणेन धरां 
चत्रियशून्यां कृत्वा किं भगवतो चिष्णोझुंजो वन्ध्यो जातो यस्घन्नियशून्या धरणीति 
संशय सर्वस्य जनयतीस्यर्थः। येन सर्वे च्षत्रियाः क्षयं नीता इति भावः। 'बाह्य- 
णोऽस्य सुखमासीद्‌ वाहू राजन्यः कृतः । ऊरू तदस्य यद्वेश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजाः ` 
यत’ इति श्चुत्या क्षन्नियाणां झुजजन्यता। चत्रियसामान्यक्षयेण विष्णुसुजस्य वन्ध्य- 
तायामर्थापत्तिः प्रमापयति ॥ ६२॥ 

परशुरामरूपधारी जिस भगवान्के हाथमें का परशु युडमें नृत्य करके समी लोगोंके 
हृदयमें .यह सन्देह उत्पन्न कर देता है कि क्या पुरासुष्टिमें भगवानका भुजरूप अङ्ग 
वन्ध्य दो गया, था १ अर्थात्‌ परशुरामके -कुठारने जब सारे क्षत्रियोंका संहार कर दिया, 
एक भी क्षत्रिय शेष नहीं रदा, तव लोगोंको यहद सन्देह होता था कि. क्या भगवानका 
बाहु वन्ध्य हो गया, यदि भगवानूका सुज जननक्षम होता तो अवश्य स्वजन्य क्षत्नियोंकी 
सृष्टि करता और क्षत्रिय दीखते। वे दीखते नहीं हैं, इससे अन्दाज होता है कि क्या 
भगवानका हाथ वन्ध्य हो गया दै इस प्रकार सभीको सन्दे होता था ॥ ६२॥ 


i 


५०४ चस्पूभारतम्‌' 


श्श्रूसुनेरजनि यस्य पदाब्जधूलि- 
'यत्क्रमीशधन्ुराप शरव्यक्रत्यम्‌ । 
यस्माद्भियाब्धिरपि कम्पमकम्पमागा- 
्यतपंत्रिणां विघस एब बिभीषणोऽभूत्‌ ॥ ६३ ॥ 

श्रूरिति । यस्य रामरूपधरस्य भगवतः पदाव्जघूछिः कमलोपमचरणरजः सुनेः 
गोतमस्य श्वश्रुः पत्नीजननी अभूत्‌ ( अहल्या मनुष्यभावं प्राप्य-पुनजनयित्वा 
श्वश्रूक॒त्यं चक्रे यत्‌. कृष्टं येन नमितं सत्‌ ईशधनुः हरचापस्‌ दरव्यक्ृत्यम ळच्य- 
र्म अङ्गम्‌ आप प्राप, यस्मात्‌ यतो भगवतो रामात्‌ भिया आग्नेयाख्रम्रयोग भीत्या 
अब्धिः कम्पम्‌ वेपथुस्‌, अकम्पम्‌ उपायचिन्तनकाले हस्तेङ्गितमनुरुध्य स्थिरतास्‌ 
अपि आप रेभे, विभीषणो यस्पत्रिणां' यदीयबाणानां विघसः सुक्तावशिष्टः एवा- 
भूत्‌ । यस्य रामस्य पदधूलिः अहल्यायाः पुनर्जन्मेव कृत्वा गोतमश्वश्रूङृस्यं निर- 
वहत, यन्नमितमीश्षधनुरभञ्यत, यतो ससीतः सागरो यथासमयं कम्पमकम्पं 
चाधत्त, यद्वाणाश्च विभीषणं हित्वा सर्वानपि राक्षसानवधीदित्याशयः । पर्यायोक्त- 
ज्यं विरोधाभासश्च तृतीयेपादेऽरूङ्काराः ॥-६३॥ _ 

जिस रामरूपधारी भगवान्‌की चरणधूलि गौतम सुनिकी सास वन गई, अहल्याको 
पत्थरसे भाइमी बनाकर सुनिके पास पहुँचा दिया, अतः सासका काम किया, जिसके 
द्वारा आकृष्ट दोकर शिवके धनुषने लक्ष्यका धर्म-भज्ञ प्रास किया, जिसके भयसे आग्ने- 
याख्रयोगके डरसे सागर काँपने लगा, और उपायचिन्तनके समय रामके इशारेपर 
कलकल त्याग करके अकम्प-स्तब्य भी हो उठा, और जिसके वार्णोले निभीषणको 
पत्रशेष जूठनके रूपमे छोड़ दिया, सभी राक्षस तो बार्णोने चटकर लिये पत्रशेषके रूपमे 
विभीषण बॅच गया ॥ ६३॥ 


- हन्यामहं युधि रिपूनहमेव हुन्या- ; 
मित्येव यन्मुसललाङ्गलयोर्विवाद्‌ः ' 
यस्यास्बरं निजरुचिप्रतिमल्लबणं 
यत्षष्ठसंस्करणमासबपानमाहुः ॥ ६४॥ 
हन्यामहमिति | यरय बळरामरूपस्य भगवतः झुसलळाङ्गलयोः तत्तन्नामकयो- 
रखयोः युधि युद्धे रिपून्‌ अहस्‌ सुसर एव हन्याम्‌ मारयेयम्‌ , अहं छाङ्गल एच 
इन्याम्र.इति एवंविध एव विवादः प्रतिस्पर्धाकलहः अभूत्‌ यस्य बळरामस्याख्े 
सुसलखाङ्गछौ परस्परस्प्दयेच शत्रून्विपादयत इति भावः । यस्य अस्वर वरम 
निजसुचिप्रतिमझवणंम्‌ स्वकान्तिविरोधिरूपम्‌-स्वयं बळरामो धवछतनुर्वसनं च 


१. उत्कृष्ट? । २. 'पत्रिणोर । इत्ति पा०। 


अष्टमः स्तबकः । ५०५ 


-नीळमिति वसनस्य स्वरुचिप्रतिकूलवणंत्वमुक्तम्‌ । आसवपानम्‌ सुरापानं यत्‌ 
'पष्ठसंस्करणम्‌ यदीयं पष्ठं संस्कारमन्नप्राशनमाहुः, जन्मतो यो मद्यसेवी जात 
इत्यथः । गर्भाधानसीमन्तोन्नयनपुंसचनजातकमंनामकरणान्नप्राशनानीव्येवंक्र* 
मेण गणने पष्ठः संस्कारोडज्ञप्राशनं मन्यते ॥ ६४॥ 

बळराम-रूपधारी जिस भगवानके मुसल-लाङ्गल नामके अझ्नोमे सदा हो इसका विवाद 
रहा करता था कि युद्धमें शघुओंको में मारूंगा मैं मारूँगा, इस प्रकारकी प्रतिस्पर्धा बराबर 
बनी रहती थी, और जिनका वस्न शरोरकी कान्तिके विपरीत रंगका था, अर्थात्‌ शरीर 
धवल तथा वस्न नीळ था, और जिनका आसवपान हो अन्नप्राशन नामक छठा संस्कार 
था; अर्थात्‌ मद्यपान जिनका स्वाभाविक भोजन सा था॥ ६४॥ 


यः स्तन्यपानसमये बेत पूतनायाः 
ग्राणानपि प्रविद्धे परमोपदंशम्‌ । 
नाकाधिपस्य बनभूरपि येन सद्यो 
नारीमुदे कृतनखम्पचधूलिरासीतू ॥ ६५॥ 

यः स्तन्यपानेति । थः कुप्णरूपघरो भगवान्‌ पूतनायाः तदाख्यायाः कुष्णप्राणः 
हरणाय विषलिप्तकुचीकृत्य कंसेन ' प्रेपिताया असुर्या: स्तन्यस्य क्षीरस्य पानसमये 
(पूतनायाः) माणान्‌ अपि परमोपदुंशस्‌ . अतिरिक्तव्यज्जनरूपं विदधे चक्रे। चते- 
स्याञ्चय॑ । यथाऽन्नं भुञ्जानो सूळकाद्र॒पदंशं सुइक्ते तथेव पूतनायाः पयः पिबंस्त- 
रप्राणानप्यपासीदित्यर्थः। नाकाधिपस्य स्वर्गाधिपस्य इन्द्रस्यापि वनभूः नन्दनवन- 
भूमिः, नार्याः सत्यभामायाः सुदे असादाय कृतनखपंचधूछिः अतिसन्तप्तरजाः 
आसीत्‌ । सत्यभामानुरोधेन श्रीकृप्णो नन्दुनस्थं पारिजाततरुमहरत्‌ तस्मिन्हते 
सति सूर्यकरपातेच नन्द॒नधूलिरुष्णीभवतिस्म, प्राक्तु तच्छायया सूर्यक्रप्रवेशाभा- 
चैन घूलेनोष्णत्वसंभव इति ॥ ६५॥ 

जिस कुष्णरूपथारी भगवानूने दूध पीते समय पूतनाके प्राणोंको भी व्यक्षनके रूपमें 
चट कर लिया, अर्थात्‌ दूध पीते पीते प्राण भी हर लिये, और जिसने, सत्यभामास्वरूप 
अपनी खोको प्रसन्न करनेके लिये इन्द्रके वनकी भूमिको भी नखंपचधूलि-सन्तप्तभूमि-कर 
-दिया.( पारिजाततरुके इर लिये जानेपर वहाँ अव्याहत धूप पड़ने लगी, जिससे धूल खूब 
गरम रहा करने :छगगी.। नरकासुरको मारकरके भगवान्‌ जब अदितिको उसके कुण्डल 
लौराने गये थे, तब सत्यभामा भी उनके साथ स्वगे गई' थी, उसने वहाँ पारिजात वृक्ष 
'द्वेखा तो ललचा गई, उसीके अनुरोधसे भगवान्‌ने स्त्रर्गोधानसे पारिजातका इरण 
किया था॥ ६५॥ | 


। १. सति) र; पदर। इति पा०॥ 


४०६ ` चम्पूभारतम्‌ 


वार्येस्तपोधनबरेण्यसनःखलीचै- 
स्तृण्यां सुहुः कवलयञ्जगदार्तिरुपाम्‌ | 
नीचान्विधातुमसुरान्निजशइन्गतुल्या- _ 
न्कोपादुदेष्यति च यः कुंहनातुरंगः ॥ ६६ || 
वायं रति। तपोधनवरेण्यानां तपस्विसुख्यानां सनांसि हृदयानि खलीनानि 
अश्वसुखबन्धनायसयन्त्राणि तैः ग्राह्मः नियन्त्रणीयः ( अश्वसयमनार्थमयोमयं 
खलीनं तन्सुखे दीयते, भगवानपि तपस्विहदयेषु स्थिरस्तिष्ठति, तेन मनसां खळीन- 
भावः प्रोक्तः ) जरादा्तिरूपाम्‌ संसारस्य कष्टरूपां तृण्यां वृणसंहर्ति झुहुः कवळ- ` 
यनू झु्जानो नाशर्य॑श्र, (अश्वो हि तृणं चरति, तदयमश्वरूपो भगवान्‌ लोकपी- 
डामेव तुण्यामभ्यवहरति ) नीचान्‌ खान्‌ असुरान्‌ म्लेच्छान्‌ निजश्ङ्गतुल्यान्‌ 
अश्वश्रङ्गवदृसञ्भृतान्‌ विनष्टान्‌ विधातुं. यः कुहनातुरङ्गः सायाघोटकरूपः कह्की 
कोपात्‌ उदेष्यति कल्पान्ते प्रकरिष्यति । अन्नारवारो हापेक्तयाऽश्वस्यंच प्रायुण्यं वर्णितं 


बोध्यम्‌ ॥ ६६॥ 
कका अवतारमें दुष्ट स्लेच्छादि असुर्राकी खतम करनेके लिये अपने शज्नोंकी तरह 


असदूभूत बनानेके लिये ( जैसे घोड़ेकी सींग नहीं होती उसी तरह अझुरोंका सर्वात्मना 
अभाव करनेके लिये) जो भगवान्‌ मायाचुरगका रूप धारण कर कोपसे प्रकट दोगा, जिसको 
तपस्तियोंके हृदयरूप लगाम हो रोक सकेंगे, जो केवल तपसिविहृदयोंमें वास करेगा, और 
जो संसारस्थलोककी पीड़ारूप तृणराशिको चरा करेगा, समाप्त किया करेगा॥ ६६॥ ^ 
पतेः स्तवेह्ष्ठमना यथाथेगन्दस्मितश्रीमधुराधरोष्ठः । 
पीठाडुद्स्थादथ पीतवासा मेरोर्नितम्बादिव मेघशावः ॥ ६७॥ 
एतैरिति । अथ पतेः उक्तम्रकारकैः यथाथ: सस्यैः वस्तुगत्या सन्निः स्तवैः स्तुतिः 
वचनः हृटमनाः प्रसन्नह्ृदयः भन्दस्मितश्रीः मन्दहासशोभा तया मधुरः सुन्दरः 
अधरोष्ठः अधरो यस्य तथोक्तः पीतवासाः पीताम्बरो हरिः मेरोर्नितस्बात्‌ कटक- 
देशात्‌ मेघशावः तरुणमेघः इव पीठात्‌ स्वासनात्‌ उदस्थात्‌ उत्थितः । एसिर्वस्तुतः 
"सत्यः स्तवः प्रसन्नो हासच्छुविलिसताघरश्व भगवान्‌ नववारिदो मेरोः कटकादिव 
स्वासनादुस्थित इस्याशयः । उपमाऽछङ्कारः॥ ६७॥ 
इन स्तुतिवचर्नोसे सन्वृष्टह्ृदय, मन्द हासकी छविसे रक्षिताधर दोकर पीताम्बर 
भगवान्‌ सुमेरुके नितम्बदेशसे उठनेवाळे नववारिदकी तरह अपने आसनसे उठ गये ॥६७॥ 
आस्थानाद्वहिरेत्य कैटभरिपुगाङ्गेयमालिङ्गय तं 
पश्चार्धे परिसृश्य भूपसितरानाप्रच्छ'य सवौन्कुरंन्‌ । 
आघायातिचिरेण मू्नि बिदुर युक्तं शताङ्गं हये- 
रारूढोऽभिययी डिराटनरारीमन्तः स्मरन्पाण्डवान्‌ ॥ ६८।} 


अष्टमः स्तबकः | ४०७- 


आस्थानादिति । आस्थानात सभामण्डपात्‌ बहिः एत्य निर्गत्य केटभरिपुः 
केदभइन्ता भगवान्‌ तं असिद्धपराक्रमं भगवद्भक्तं च गाङ्गेयं भीषमम्‌ आलिङ्गय 
आरिलण्य भूपं राजानं राष्ट्र पश्चाधें पृष्ठदेशे परिस्रर्य स्पृष्टा इतरान्‌ सर्वानू 
तन्नोपस्थितान्‌ करूच सोमदत्तावीन्‌ आपृच्छुच गान्तुमाज्ञां याचित्वा अतिचिरेण चहुः 
काळपयंन्तं विदुरं मूर्षिनि शिरोदेशावच्छेदेन आधाय, अन्तः हृदये पाण्डुसुतान 
युधिषिरादीन स्मरन्‌ ध्यायन्‌ हयेयुक्तम्‌ योजिताश्वं शताङ्ग रथस आरूढः अधिः 
रूढः सन्‌ विराटनगरीम्‌ मत्स्यपुरस्‌ अभिययौ प्रस्थितः । सभाभवनाक्निर्गतो 
भगवान्‌ कृष्ण: परमभागवतं भीष्ममालिलिङ्ग, चतराष्ट्रस्य प्रष्ठदेशमाममर्श, इत- 
रान्सोसदृत्तादीन्‌ सभागतान्‌ कुरून्‌ गन्तुमनुमतिं ययाचे, विदुरस्य शिरश्चिरमा- 
घ्रातवान्‌ , ततः पाण्डवानजुध्यायन्‌ भगवान्‌ मत्स्यपुरी प्रतिरथेन प्रतस्थ इति 
भावः ॥ ६८॥ 

कैटमके इन्ता भगवान्‌ने सभाभवनसे बाहर आकर परमभागवत भोष्मको गले 
लगाया, राजा क्षतराष्ट्रकी पीठ थपथपाई, अन्य कुरुवंशोय सोमदत्त आदिसे जानेकी 
अचुश्चा माँगी, बड़ी देर तक विदुरका सिर सूंघते रदे, इस प्रकार सबका यथायोग्य 
सम्मान करनेके बाद घोड़ोंसे सस्मित रथ पर आरूढ़ होकर पाण्डवोंको याद करते हुए 
भगवान्‌ विराटके पुरकी ओर प्रस्थित दो गये ॥ ६८ ॥ 


श्रुत्वा ततः परमतं पुरुषोत्तमात्ते 
फेनायमानरणसंनहनाब्धिपूराः | 
आराधयन्बिधिवदरागणं श्मशाने 
पीतां बमन्तमिव कान्तिमिषेण धूम्याम्‌॥। ६६ ॥ 
थुत्वेति । ततः तदुनन्तरं पुरुषोत्तमात्‌ हस्तिनापुरं सन्धये गत्वा पराबृत्तात्‌ 
पुराणपुरुषात्‌ कृष्णात परमतं सन्धिविषयक दुर्योधनाद्यभिप्राय श्चुस्वा निशाम्य 
फेनायमानः समेधमानः रणसंनहनस्य युद्धोद्योगरय  भग्धिपूरः सागर्रवाहो येषां 
ते तथोक्ताः अतिवेगेन युद्धार्थं समुद्यञ्जानास्तै पाण्डवाः शमशाने विराटनगरोपा- 
न्तशमशानभूमौ वासकारे पीतां भूम्यां धूमसंहर्ति कान्तिमिषेण स्वप्रभाच्छु- 
लेन वमन्तस्‌ इव अख्गणं खड्गादयस्त्रजातम्‌ अराधयन्‌ शाणनादिक्रियया 
पूजयामासुः। हस्तिनापुरत आयाताद्‌ भगवतः क्ृष्णात्सन्धयेडनिच्छतां दुर्योध- 
नादीनामभिप्रायं विज्ञाय वर्धभानरणोद्योगाः पाण्डवाः स्वमखगणं समाराधयन्‌ 
समाराधनदीस्तानि च तानि पूर्वमज्ञातवासकाले सत्स्यपुररमशानवाससमये पीतां 
रमशानधूमसंहरति वमन्तीच प्रतिभासन्तेस्मेत्याशयः । उत्म्रेक्षाऽछङ्कारः ॥ ६९॥ 
सन्धि करानेके प्रयासमें असफल होकर जव भगवान्‌ हस्तिनापुरसे लौटे तब उनके 
मुखसे दुर्योधनादिका अभिप्राय सुनकर पाण्डवोंका रणोत्साइरूप सागर फेनायित होने 


कर चम्पूमारतम्‌ 


लगा, उसकी वृद्धि होने लगी और वह पाण्डव अपने अस्ञोको शाणादि द्वारा सत्त करने 
लगे, उनके चमकते हुए अस्त ऐसे लगते थे जैसे अज्ञातवाससमयमें इमशानमें रहकर 
पीए. गये धूमका वमन कर रहे हों ॥ ६९ ॥ 


तंत्रान्तरे-- 

तन्नान्तरे इति । तत्रान्तरे युद्धार्थं सज्द्व्सु पचइयश्रेषु। 

जब दोनों पक्षांके वीरगण अपने अखोपर पानी चढ़ा रहे थे, उन्हें साफ करके ठोक 
ठिकाने कर रहे थे, उसी बी बमें-( कुन्ती कणेके यहाँ गई ) ॥ 


ततः परं जहुङमारिकायास्तटीवने कृत्यबिदां घुरोगा | 
प्रथा तपस्यन्तमबाप कणं कर्ण प्रवृत्तिस्तु न किंचिदस्याः ॥ ७० ॥ 
ततः परमिति । ततः परं कृत्य विदां कत्त्यार्थज्ञानवतां पुरोगा धुर्या प्रथा कुन्ती 
जहुकुमारिकायाः गङ्गायास्तटीचने तरवरत्तिनि क्वचनकानने तपस्यन्तं तपश्चरन्तं 
कणम्‌ अवाप उपगता, अस्याः कुन्त्याः वत्तिः आगमनवार्त्ता तु किञ्चित्‌ ईषत्‌ 
अपि ( कर्णस्य ) कर्ण शरोत्रस्र न अवाप, कुन्त्यामागतायामपि तदागमनसमाचारं 
कणों नाज्ञासीत्‌, तपस्यासमाहितचेतसस्तस्य बाह्या्थज्ञानाभावादिति भावः ॥७०॥ : 
इसके बाद कतव्य अर्थके जाननेवालोमें अग्रगण्या कुन्ती गङ्गाके तटवत्ती बनमें 
तपस्या करते हुए कर्णके पास पहुँची, परन्तु कणे तपस्यामें इस प्रकार संमाहितचित्त था 
कि कुन्तीके आनेवी खबर उसके कानों तक नहीं पहुँची, एकाग्रचित्त होकर तपस्यापरायण 
कणंने कुन्तीका वहाँ आना नहीं जाना ॥ ७०॥ 
कमनीययशोभरे तनूजे कबचोत्कतेनकंकशाङ्गकेऽपि | 
नलिनान्मूदुलं नरेन्द्रपत्न्या नयनं तत्र चिरेण संचचार ॥ ७१ || 
कमनंयेति। कवचस्य जन्मसहजातस्य कवचस्य वर्मणः उत्कत्तनेन छिरवा 
याचमानाय शक्राय दानावसरे कर्कशानि ्रणकिणयुतत्वान्निम्नोन्नतानि अङ्गानि 
अवयवाः यस्य ताहशे अपि कमनीययशोभरे सर्व्तुत्यकीत्तिराशौ तत्न तस्मिन्‌ 
तनूजे पुत्रे कर्ण, नलिनात्‌ सरदुळं कमळादपि सुकुमारं नरेन्द्रपत्न्याः कुन्त्या नयनं 
चिरेण संचचार । चिक्कणे चिरेण गम्यते पद्स्खळनभयात्‌, कर्कशे तु सुखं गम्यते 
र्बरितं च, अन्न तु कणंशरीरे जनन्याः कुन्त्या इटिः चिरइष्टे तनये चिरेण प्रेमप्रभाः 
वाद्‌ ३९ विछम्ब्य सञ्चचारेति भावः। अन्न ताइङ्स्दुङनयनताहङ्कठिनाङ्गयोः सङ्गः 
-टनाया चेरूप्यादिरूपसंघटनात्मा विषमप्रमेदोञ्लङ्कारः ॥ ७१ ॥ 


१. अत्रान्तरे। २. “कर्णे | ३. -जजेराङ्गके५ 'झझराङ्गके । 
. ४३ पुन्र्यादशा इति पा०। 


अष्टसः स्तबकः | ४०६ 


कर्णने याचना करने पर अपने अङ्गसे काटकर सहज कवच दे दिया था, उस कवच- 
कुन्तनसे कर्णका अङ्ग खुरदुरा दो गया था, उस खुरदुरे अङ्ग पर भी कुन्तीका कमलकोमल 
नयन पुत्रस्नेहवश बड़ी स्थिरतासे चलता था, अर्थात्‌ ककेश कर्णशरीर पर भी उसकी 
माताकों आँख बडो स्थिरतासे सञ्चरण कर रद्दी धी । यद्धपि रुखढ़े स्थानमें शीघ्र चल 
सकना संभव होता है। तथापि पुन्नप्रेमवश कुन्ती वडी स्थिरतासे कर्णवो देखती रही, 
उसकी ऑर्खोने रूक्ष स्थान पाकर शत्र नहीं देखना समाप्त क्रिया ॥ ७१॥ 


स तत्र पूतः परमाभिषेकेस्तपोबसाने तपनस्य सूनुः । 
श्रोत्रे वितेने झुचिमक्षमालां नेत्रे च राज्ञीं निकट प्रपन्नाम्‌ ॥ ७२॥ 

स तत्रेति । परमाभिपेकेः जहुकन्याजरे पावने! स्नानैः पूतः निर्मळीकृतः सः तत्र 
तपस्यापरायण; तपनस्य सूजुः सूर्यसुतः कर्णः तपोऽचसाने तपस्यापूत्तौं शुचिं पवि 
त्राम्‌ अक्तमाळां जपमाछिकां श्रोत्रे कर्णे वितेने स्थापितवान्‌, निकटं स्त्रसमीपं 
प्रपञ्चास्‌ आयातां राज्ञीं राजपत्नीं कुन्तीं च नेत्रे वितेने चच्चुविषयीक्ृतवान्‌ । तप- 
स्यावसाने भग्नध्यानावस्थोऽसौ कणों जपमाळां कर्णे न्यस्य ङुन्तीमपश्य दित्या- 
झायः॥ ७२ ॥ 

गङ्गाके जलमें पावन स्नानसे निर्मल अन्तःकरणवाळे उस कर्णने तपस्याके अबसित 
होनेपर अपनी जपमालाको कान पर लटका छिया और समीप आई हुई राजपत्नीको 
देखा ॥ ७२॥ 

बिनते: पद्योरनन्तर विहिताशीः परिरभ्य तं सुतम्‌ । 
परिहतुमुवाच पञ्चतासुभयीं घमसुतादिसूनुषु || ७३॥ 


बिनत्तेरिति । ( राज्ञी कुन्ती ) पद्योः चिनतेः चरणप्रणतेः अनन्तरम्‌ विहि- 
ताशीः दत्ताशीर्वादा तं सुतं कर्ण परिरभ्य आलिङ्गय, ( चरणयोः प्रणसन्तं कणं 
शुभाशिषाऽभिनन्यय गाढमालिङ्ग्य च ) धमंसुतादिसूनुषु युधिष्टिरप्रभ्टतिषु स्व- 
घुत्रेणु उभयीं द्विप्रकाराम्‌ अपि पञ्चताम्‌ पञ्जसंख्यकत्वं स्रत्युं च परिहत्तु दूरीकत्तम्‌ 
उवाच अनुरोध कृतवती । कुन्ती कर्णमनुरुरोध यस्वं युधिष्ठिरेण सन्धत्स्व एवं 
«सति ते पञ्चत्वं विहाय पड्ञातरो भविप्यन्ति, ( एवमेका पञ्चता परिहृता ) कणं 
सपक्षे सति तेषां कुत्रापि पराजयाभावेन ( द्वितीया पञ्चता ) मृत्युरपि परिहृतो 
सअविष्यतीति । पुवसुभयीं पञ्चतां वारयितुमचुरोधं कृतवतीति भावः ॥ ७३॥ 

कुन्तीको देखकर कर्णने उसके चरणोमें प्रणाम किया, कुन्तीने मौ आशीर्जाद देकर 
कर्णको गले लगा लिया, और अनुरोध किया कि वह धमराजप्रभृत्ति कुम्ती के पुत्रोंकी दोनों 
प्रकारकी पञ्चता पञ्चसंख्यत्व तथा मृत्यु दूर कर दे, अर्थात्‌ कणे जब युविष्टिरपक्षमें चला 


र « “सवनाभिषेद्ैः?। « निकट? | इति पा० । 


५१० चम्पूभारतम्‌ 
जायगा तब वे पाँच नहीं छः कहलायेंगे, इस प्रकार ( एक पञ्चता ) पञ्चसश्चथकस्व दूर 
"दोगा; और जब कर्ण भिल जायेगा तब वे अजेय हो जायेंगे, उनकी ग्रृत्यु भी ( दूसरी 
"यञ्चता भी ) दूर हो जायगी ॥ ७३॥ 
अयि वत्स ! रवेरनुम्रहादजनिष्ठा मयि भाग्यमर्थिनाम्‌ | 
तलुरक्षणमात्रकारिणो तब राधौतिरथौ न जन्मभूः ॥ ७४ ॥ 
अयीति । अयि वस्स, हे पुन्न कर्ण, अर्थिनां याचकानां भाग्यं सौभाग्य स्चरूपः 
स्वस्‌ रवेः सूर्यस्य अनुग्रहात प्रसादात्‌ मयि प॒थायाम्‌ अजनिष्ठाः जन्माग्रहीः। 
राधातिरथौ राधानाम्नी सूतपर्नी अतिरथो नाम सूतश्चेति हो त्वन्मातृत्वपितृत्वाभ्यां 
प्रथितौ सूतौ तव तचुरत्तणमान्रकारिणौ तजुपोषणमात्रहेतू जन्मभूः उत्पत्तिस्थानं 
.न। स्वे मम पुन्नोऽलि सूर्याञ्जातो, राधातिरभी तु केवळं तव पोषकौ नलु जनकाः 
'विति॥ ७४ ॥ - 
हे पुत्र कर्ण, तुमने सूर्यके प्रसादसे मेरे गर्भसे जन्य लिया है, तुम्हारी माता मैं हूँ 
तथा सूर्य तुम्हारे पिता हैं, राधा और अतिरथ, जिन्हें तुम माता-पिता समझते हो, वे 
सो केवल तुम्हारे शरीरकी रक्षा करनेवाले हैं, वे तुम्हारे जन्मदाता नहीं हैं ॥ ७४ ॥ 


जहीहि राधातनयत्वबुद्धि सहैब दुर्योधनसौहृदेन । 
गृहाण वाण्या सह धर्म्यया से सह्दोदरान्धमतनूजसुख्यान्‌ ॥ ७५ ॥ 
जहीहीति । स्वं करणः दुर्योधनसौहदेन तत्सख्येन तत्पक्षगामितया सहेव 
'राधातनयत्वबुद्धि राधापुन्नो*हमिति प्रतीति जददीहि त्यज, ( राधातनयत्वं 
विस्मर, ढुर्योघनपच्चे च त्यजेत्यर्थः ) धरम्यंया धर्मादनपेतथा से समर भातुः 
-वाण्या युषिष्ठिरपक्षगासित्वस्वीकृतिप्राथनारपया सह सहोदरान्‌ समानगर्भोदू- 
सवान्‌ घर्मतनूजसुख्यान्‌ युधिष्टिराद्दीन्‌ गृहाण अङ्गीकरु। मम वाक्यमङ्गीकुत्य 
'ानात्मसोद्रभाषेन गणय, तेषां पच्च चावछम्बस्वेति भावः ॥ ७५॥ 
बेटा कर्ण, दुर्योधनकी मैत्रीके साथ दी साथ भपनेको राधाका पुत्र समझना छोड़ दो 
और भमेयुक्त मेरी वाणी ही के साथ-साथ युधिष्ठिरादि अपने सऐोदर भाइयोंको भी 
स्वीकार करो ॥ ७५॥ 
यस्मैकस्मैचन त्वं सहुजकवचदः प्रार्थनातुल्यकालं 
सातु: सा्ान्निरेशो मम सुकरतमे मा कृथा मन्द्भावम्‌ । 
पाराङ्सुख्यं विधत्ते शुरुजनवचनौचुष्ठिते यस्य चेतो 
धिकशब्दुस्याभिघेयं जगदिदमखिलं दोग्धि तस्मै सुखेन ॥७६॥ 


१, 'अधिरथौ!। २. 'अनुष्ठितौ!। ३. 'मुखेन? । इति पा० । 


अष्टमः स्तबकः | ५११ 


यस्मै इति ' यस्सैकस्मैचन अज्ञातपरिचयाय ब्राह्मणसामान्याय ९ इन्द्राय ) 
आर्थेनातुल्यकाळं प्राथनायां कृतसान्नायामविलस्बेन सहजकवचदः दारीरसंलक्त- 
चर्मदाता. त्वं साक्षात्‌ जननेनोपकृतवत्या मातुः सम ङुन्त्याः निदेशे अचुरोधे 
६ डु्योधनपक्तत्यागपूर्वकुधिष्ठिरपक्षस्वीकारविषये ) सन्‍्दुभावश््‌ आळस्यं विलग्बं 
सा. कथाः न विघेहि । यस्य जनस्य चेतः हृद्यं गुरुननवचनानुष्ठिते मातुः पितु- 
रन्यस्य वा गुरुजनस्थादेशपालने पाराङ्सुख्यं पराड्सुखत्व॑ विधत्ते करोति तस्मे 
'निदेशपराङसुखाय पुत्राय सुखेन अनायासस्र अखिल निखिळमिदं जगत धिक्श- 
उदृस्यासिधेयं निन्दा दोग्धि व्याहरति । यः कोऽपि साधारणो जनो यदि गुर्वा- 
देशपाळनात्‌ पराङ्झुख्नो भवति, तदा लोकास्तं निन्दन्ति, भवाइशो दानवीरो 
यो यस्मंकस्मेचन याचकाय शारीरसंसक्त दिव्यं कचचमपि दत्ते, स यदि मातु- 
स्लाज्ञान्निदेशे विळस्वते तदा कियतो धिक्करान्‌ प्राप्नुयादिति विभाष्य शीघ्रं 
अदादेशसबुसरेति भावः ॥ ७६ ॥ , 

बेटा कर्ण, तुमने सामान्य याचकको दिव्य कवच माँगने पर अबिलम्ब दे दिया, में 
आता बनकर खुद आदेश दे रही हूँ, अब इमारी आशाके पालनमें आलस्य-मिलस्ब 
मत करो । जो लोग युरुजनोंके आदेशके पालनमें पराङ्मुखत्व करते हैं, यहद संसार 
अनायास ही उनका धिक्कार किया करता है ॥ ८६॥ 


इति द्शनकिरणव्याजादन्तश्विररक्षितं तंदंशं स्तन्यं प्रकाशयन्त्या इव 
झुन्त्या निदेशं कर्ण; कणेदेशाध्वनीनं विधाय साकमक्षलिना समुचित- 
मुत्तरं बबन्धः-- 
इतीति । इति भोक्तरूपं दशनकिरणब्याजात, दुन्तप्रभासिपात्‌ अन्तः स्तनाथ्य- 
न्तरद्वाराहदये चिररक्षितं बहोः कालादुघतं तदंश्नं पुत्र॒कर्णभागभूत॑ स्तन्यं प्रकाश- 
यन्स्याः ग्रकटीङुवत्याः कुन्त्याः निदेशम्‌ आदेशम्‌ कर्णवेशाध्चनीन॑ विधाय श्रुति- 
यथातिथीछृत्य कर्णः अ्जलिना साकं प्रणामसुव्रया सह उत्तरं बबन्ध प्रणस्योत्तरं 
चसापे दृत्यथः । कुन्ती कर्ण प्रतिद्दासमिपेण चिररक्ितं स्तन्यमिव प्रकाशयामासे- 
स्युव्मेक्षा खापहदवा ॥ 
इस प्रकार दन्तप्रभाके व्याजसे भीतरमें चिरकालसै सुरक्षित कर्णके दिस्सेके दूधको 
प्रकाशित करनेवाली कुन्तीके आदेशोको कानसे झुनफर कर्णेने प्रणामाझलि समपंण करनेके 
साथ ही इस प्रकार उत्तर दिया ॥ 
भोजोन्बबायो भुबने प्रतीतः इलं कुरूणां च तथा इयेऽस्मिन्‌। 
तबास्ब ! जँन्मोपयमश्च चेदूढौ त्वय्येष जागत्युचितज्ञभावः || ७७ | 
१. 'चिरकालरक्षित। २. 'तदंशस्तन्यं!। ३, 'अध्वनीतं?। ४, 'आववन्ध? । 
५. 'भोजान्वयो यो अुतनप्रतीत ६. 'जन्मोपयमोत्सवी चेत? | इति पा०।. 


श्श्र चम्पूभारतम्‌ 


मोजान्ववाय इति । ओजानां यादवविशेषाणास्‌ अन्ववायो वंशः सुवने संसारे 
अतीतः प्रसिद्धः, कुरूणां कुलं च तथा प्रतीतम्‌ प्रसिद्धम्‌ , अस्मिन हये भोजवंश 
कुरुकुले च क्रमेण तव जन्म उपयमो विवाइश्र दवौ इमौ चेत्‌ ( निष्पन्नौ ) तर्हि 
उचितज्ञभावः कर्चन्यज्ञता जागर्ति एंव। इयाते भोजवंशे ग्रहीतजलुषः प्रसिद्ध 
कुरुकुले च विवाहितायास्तव कर्ततव्यज्ञानसम्पन्नताऽबश्यं भवेदेवेति सावः ॥ ७७॥ 

यादवविशेष भोजका वंश संसारमै प्रख्यात है और कुरुओंका वंश भी वेसा ही हैं। 
इन दोनों वंशोमे क्रमशः तुम्हारा जन्म तथा विवाह हुआ है। अतः तुझमें उचितशताका 
होना अवझ्यंभावी दै ॥ ७७॥ 


अज्ञद्यं मे परिपालनीयमंज्ग ! त्वया शरजनाम्रगेण | 
एवं बशे मे विततान यस्तत्तस्यापि सख्यं किमुपेक्षणीयम्‌ ॥ ७८ ॥ 
अङगदयसिति । अङ्ग हे कर्ण, शूरजनाप्रगेण वीरलोकसुख्येन स्वया मे सम दुर्यो- 
धनस्य अङ्गद्वयं तज्ञामको देशः, शरीरावयवश्च परिपाळनीयं रक्षणीयम्‌ , हे कर्ण, 
स्वस्‌ अङ्गं नाम देशं शाधि मां च रक्ष, एवमङ्गद्वयं पाय, एवम्‌ विश्वस्तभावेन यः 
दुर्योधनः तव अङ्गदवयम्‌ ( देशं स्वं शरीर च ) मम वशे अधीनत्वे विततान चकार 
मह्यं समर्पयामास, तस्य तथा राज्यापंणेनोपकृतवतः तथा विश्वासनिर्भरस्य क 
दुर्योधनस्य सख्यं सौहृदं किमुपे्णीयम्‌ अनाद्रणीयम्‌ ? चेवं युक्तमित्यर्थः ॥ ७८॥ 
हे दीरमूर्भन्य, (कर्ण, तुम हमारे अधिकारवत्तीं इस अङ्गदेशकी रक्षा करना और 
हमारे देहकी भी रक्षा करना, इस प्रकार जिसने अङ्गदेशको तथा अपनी जानको हमें 
सौंप दिया है, क्या उस तरहुकै उपकारी तथा बिइवस्त दुर्योबनका सख्य अनादरकी 
चीज है {॥ ७८॥ 
. प्रस्य लोकस्य गतेहि विन्नं कृतन्नतामेब वदन्ति सन्तः । 
सा न स्म्रशेन्मामधुना यथा त्वं तथा प्रसीदाम्ब ! कपाद्रेचित्तो ॥७६॥ 
परस्यैति । सन्तः सञ्जनाः पण्डिताश्च परस्य लोकस्य गतेः परलोकप्राप्तेः विध्नं 
प्रतिबन्धं कृतघ्नताम्‌ अनुपकारज्ञतास्‌ पुव वदन्ति कथयन्ति, अकृतज्ञता हि 
परमपदप्रापिप्रतिचन्धिकेति सन्मतम्‌ । एवं यथा सा कृतन्नता ( उपकत्तविश्वस्तस्ण 
च दुर्योधनस्य पत्तत्यागे कृतन्नताभाविनी ) मां न स्पृशेत्‌ न दूषयेत्‌, है अम्ब, 
मातः, छृपाद्रंचित्ता द॒याद्रुतहृदया त्वं तथा तेन प्रकारेण प्रसीद प्रसन्ना भव । कृपया 
कृतध्नताया मां रक्षेति भावः ॥ ७९॥ 
सञ्जनो का कहना दै कि कृतन्नता परलोकप्राप्तिका विज्ञ दै, जो इतब्नता करेगा, वह 
परम पद नहीं पायेगा, अतः हे अम्ब, कृपाकरके तुम कुछ ऐसा उपाय करो कि मुझे 


१. कर्णः! २, चित्ते?। इति पा०। 


अष्टमः स्तबकः | ५१३ 
कतन्नता न छू सके, अर्थात्‌ दुर्योवनका पक्ष छोड़ना मेरे लिये कृतप्नता है, अतः कृपा 
करके तुम मुझे वैसा करनेको मत कहो ॥ ९७॥ 

इतिवादिनो रबिसुतस्य मानसं नः निबर्तते स्म शरतराष्ट्रनन्द्नात्‌ । 
अपि तु स्वकीयतनयान्महाभुजञादनवाप्य काममियमेव केवलम्‌ ॥ ८० ॥ 
इत्यनन्तभट्टकनिकृती चम्पूभारतेऽष्टमः स्तबकः | 
इति वादिन इति । इति उक्तप्रकारेण चादिनः कथयतः रविसुतस्य सूयपुत्रस्य 
कणस्य मरनसं एतराष्ट्रनन्दनात्‌ दुर्योधनात्‌ न निवत्तते स्म, अपितु महाभुजात्‌ 
प्रसिद्धबाहुपराक्रमात्‌ स्वकीयतनयांत्‌ आस्मपुत्रात्‌ कर्णात्‌ कामस्‌ अभिलषितं 
युधिष्ठिरपक्षमहणरूपस्‌ अनवाप्य अप्राप्य केवम्‌ इयस्र कुन्ती एव निवत्तते स्म । 


एवं बुवाणस्य कणस्य मनो दुर्योधनान्न निवृत्त किन्तु विफलमनोरथा कुन्त्येच स्व- 
पुन्नकर्ण समीपा न्िवृत्तेति भावः ॥ ८० ॥ 


इस प्रकारसे कहते हुए सूर्यपुत्र कणेका हृदय दुर्योधन की ओर से नहीं फिरा, नहीं 
लौटा, कर्णने दुर्योधनके पक्षसे विमुख होना नहीं स्वीकार किया, किन्तु अपने पुत्र कणसे 
मनोभिलषित अथ--बुधिष्ठिर-पक्ष-अहण-स्वीकृति--नहीं पाकर कुन्ती लौट गई ॥ ८० ॥ 
इति मैथिल्पण्डितओऔराम चन्द्रमिश्रप्रणीत्ते चम्पूरामायणभ्रकाश' 
अष्टमस्तबक प्रकाश?” ॥ 


३३ च० सा० 


नवम; स्तवकः 


अथोभये ते कुरवो रणाय स्वनामघेयोपंपदप्नसिद्धप । 
- क्षेत्र व्यगाहन्त निसुदवपाश्वीः शतान्गमातङ्गतुरंगयोधेः ॥ १ ॥ 

अथेति । अथ कर्णसमीपतः कुन्स्याः परावर्चनानन्तरम्‌ ते प्रसिद्धबळवीर्याः 
उभये युधिष्ठिरादयः दुर्योधनाद्यश्च कुरवः कुरुवंश्याः रणाय युद्धं कत्तुम शाताङ्ग- 
सातङ्गतुरङ्गयोधेः रथगजाश्वपदातिभिः निरुद्धपार्थाः शाद्वतचत्वराः सन्तः स्वना- 
मधेयोपपदग्रसिद्वम्‌ स्वनाम कुरुः इतिसंज्ञा तदुपपदं पूर्वपदं यस्य तरसं क्षेत्र 
कुरुचेत्रे व्यगाहन्त आगताः । अथ पक्षद्दयगताः कुरवश्चतुरङ्गसेन्यव्यातचस्वरास्सन्तो' 
रणाय कुरुचेत्रं नाम प्रसिद्ध स्थानमागतवन्त इत्याशयः । “रणाय? इत्यत्र 'क्रिया- 
थोपपदस्य च' इत्यादिना चतुर्थो ॥ १ ॥ 

' करणके पाससे कुन्तीके लौट जानेके वाद युधिष्ठिर तथा दुर्योधन दोनों दलोंके कौरवगण 
कुरुक्षेत्र नामक युके मैदानमें आकर डर गये, जिस मैदानके दोनों भागोंको उनके रथ, 
हाथी, घोड़े तथा सैनिकोंने आवृत कर रखा था॥ १॥ 


हिरण्वत्यास्तत्र त्रिदशविनुतायास्तट रुह- 
प्रसूनानां गन्धेमंथितपथिखेदाः करिघटाः | 
कृतज्ञत्वेनेवे स्वयसपि मँदास्भोधिलहरी- 
दंदुस्तस्ये बह्वीरतिसुरभिगन्धीः प्रियसखीः ॥ २॥ 
हिरण्वत्या इति । तत्र कुरुचेत्रे त्रिदशबिजुतायाः देववन्द्तायाः हिरण्वत्या नाम 
नद्याः तडसहप्रसूनाना पुढिनप्रखूडपुष्पपादपपुष्पाणा गन्धैः सुरभिगन्धैः मथित- 
पथिखेदाः दूरीकृतमार्गंचळनश्रमाः करिघटाः करिसमूहाः कृतज्ञस्वेन उपकारज्ञत्वेन 
इव स्वयम्‌ अपि तस्ये हिरण्वत्ये अतिसुरभिगन्धोः सातिशयसौरम्ययुताः बह्वीः 
मदाम्भोधिळहरीः मदप्रवाहरूपसागरवीचीः प्रियसखीः ददुः । तत्र हिरण्वत्यास्तर- 
वर्सिकसुमगन्येन दूरीङृतमार्गश्रमतयोपक्ृताः करिसमूहास्तस्यै हिरण्वत्ये निज- 
सद॒धारारूपाः प्रियसखीर्वह्वीरुपकारप्रत्युपकारविधित्सयेव ददुरित्यर्थः । शिखरिणी- 
बृत्तम ॥ २॥ 
उस कुरुक्षेत्रमें देववन्दिता पवित्र नदी हिरण्वतीके तटवत्ती शक्षोंके फूलोंकी सुगन्धसे 
.. जिनका मार्गेचळन-प्रम मिट गया है ऐसे करिपणने कृतज्ञतासे मानो प्रत्युपकार करनेकी 
इच्छाते खुद भी दिएण्वतीको दानवारि-प्रवाहरूप सगन्धपूणे बहुत सी सखियाँ दीं। 


१. 'उपपदं?। २. “तटतरु?। ३. 'एव!। ४. “मदाम्मोलहरिमिः?। इति पा०॥ 


नवसः स्तबकः | ५१५ 


'दिरण्वतीने सुगन्ध द्वारा हाथियोंका मार्ग-चलनश्रम दूर किया उसके बदले में हाथियोंने 
सी अपनी दानवारिधारारूप बहुत सी सुगन्धितप्रवाहा नदियाँ हिरण्वतीको सौंप दीं ॥२॥ 
अस्मज्जन्मभुवः समानभिधया सप्तापि सिन्धूनिमा- 
न्नेष्यामो बयमद्य शोषणमिति स्फीताभ्यसूया इव | 
सेनासैन्धबपङ्कयः खुरपुटेदी प्रक्नुरप्रोपमै- 
भूमेरुल्लिखितात्तलादजनयन्भूयो रजोसण्डलम || ३॥ 

अस्मज्जन्मसुव इति । सेनासेन्धवपङ्कयः सेनागता अश्वसमूहाः अस्मज्जन्मभुवः 
अस्माकसुतपत्तिस्थानस्य देशस्य सिन्धोः अभिधया समान्‌ तुल्यसंज्ञान्‌ इमान्‌ 
सप्तापि सिन्धून्‌ सागरान्‌ अद्य सम्प्रति वयस झोपणं नेप्यामः शुष्कतां ग्रापयि- 
'ष्यामः इति स्फीताभ्यसूयाः उत्पन्नेष्याः इव भूयः पुनः पुनः दीप्रच्नुरप्रोपसैः प्रका- 
'शमानज्ञुरप्रसमानेः खुरपुटेः शफाग्रेः उह्ञिखितात्‌ खातात्‌ भूमेस्तलात्‌ भूतलात्‌ 
रजोमण्डळ्स्‌ घूलीमण्डलस्‌ अजनयन्‌ उदपादयन्‌ , यदि कोपि कस्यापि जनकस्य 
नाम बिभति तदा तस्मे स नुझति, अश्वानां जनकस्य देशस्य सिन्धुरिति संज्ञा, 
तया युक्तेम्यः सिन्धुभ्यो इतेष्यां अमी अश्वास्तान्‌ शोषयितुमिव स्वैः खुरे रजो- 
सण्डलसुस्थापयन्ति, येन ते सिन्धवो स्ताः शुष्कत्वमापद्याश्‍वजनकनामरक्षणा- 
यराधस्य दण्डमाप्नुयुरिति भावः। उस्रेष्षाऽछङ्कारः, 'देशे नद्वि्ेपेऽड्धौ सिन्धुर्ना 
सरिति. खियाम्‌? इति विश्वः | झा दूळतिक्रीडितं बृत्तम्‌ ॥ ३॥ 

ये सिन्चुगण हमारे जनकदेश लिन्युका नाम धारण कर रह हें, हमार पिताके 
नामकी नकल कर रहे हैं, इस इरष्यासे सेनामेंके घोड़े चाहते हे कि इन सिन्थुओंको इम 
भर दें, सुखा दें, इसलिये वे धोड़े खुरपे सद्ृश अपने खुरोंसे धरातळको खोदकर मूली 
'मण्डळ पैदा कर रहे हैं जिससे वद सागर सूख जा सके॥ ३॥ 

तेषां ङुरूणां कलहोदयात्माप्रथस्वनानां करिबृंहितानाम्‌ | 

आशामशेषां स्वबशे विधातुमन्योन्यमासीत्कलहो सहीयान्‌ ॥ ४ ॥ 

तेगामिति । तेषां युध्यमानानां कुरूणां पाण्डवानां धात्तरा ट्राणां च कलहोदयात्‌ 
युद्धमारम्भात्‌ प्राकू पूर्वस्‌ रथस्वनानास्‌ करिदृंद्वितानाम हर्तिगर्जिवानाञ्च जशे- 
चास आशास्‌ सकळां दिशम स्ववरो विधाचुस आत्मना व्यापयितुम्‌ अन्योन्यम्‌ 
परस्परस महीयान्‌ दीर्घः कलहो विवाद आसीत्‌ यावधुद्धं न मारञ्धं तावदेव रथ- 
ध्वनयो गजबंहितानि च दिशो व्याप्तुमन्योन्यं कलहमारभन्त, परस्परस्पर्थयेच 
रथध्वनयो गजगजितानि च दिशो व्याप्नुवन्निति भावः। अतिशयो क्तिरलङ्कारः, 
रथध्वनिगजगजितयोः कलहासम्बन्धेऽपि तर्संबन्धाभिधानात्‌॥ ४ ॥ 


१. “त्थलात्‌?। इत पा० । 


४१६ चम्पूभारतम्‌ | 


पाण्डवों तथा धात्तेराष्ट्रॉमं अभो युद्ध नहीं छिडा दै उससे पहले ही! रथके शब्द तथः 
दाधियोंका चिग्घाडना सारी दिशादो व्याप्त करनेके लिये आपसमें झगड़ने लगे । जब तक 
लड़ाई प्रारम्भ नहीं हुई थी, तभी तक रथोंकी घड़घड़ाहट तथा हार्थियोंके गरजनेसे दिशायें 
व्याप्त दो गईं ॥ ४ ॥ 
नाम्ना बो' नवमग्रहस्य समतां सोठास्मंदे हे ! बयं 
ुङ्गत्वं न सहेमहीत्यतिरुषा संनाहधुंयो इव | 
उद्दण्डा अपि केतवो दहंहिरे स्थानं ग्रहाणामति- , 
क्रस्य स्यन्दनवुन्दमौलिकलिता मध्येनभस्वत्पथम ॥ ५ ॥ 
नाम्नेति । स्यन्दनवृन्दमोलिकलिताः रथसमूहोपरिस्थापिताः उद्ण्डाः असहन- 
'स्वभावाः उद्यतदण्डाश्च केतवः, हे ग्रहा, वयं रथकेतुदण्डाः वः युप्माकं हाणा 
नवमग्रहस्य केतोः नाग्ना समताम्‌ अभिधासाइश्यं सोढास्महे मर्षयिष्यामः, तुङ्ग 
स्वम्‌ ऊर्ध्वेदेशवसित्व तु न सोढास्महे न मर्षयिष्यामः इति इत्थम्‌ अतिरुषा सातिः 
शयकोपेन संनाहधु्याः रणोयुक्ता इव अहाणां सूर्यादीनां नवग्रहाणां मण्डळं स्थानस्‌ 
अतिक्रम्य अतीत्य मध्येनभस्वस्पथम्‌ वायुभागे वियति दडशिरे दृश्यन्ते स्म। रथ- . 
केतचो ग्रहान्यतमस्य केतोर्नाममान्नसाहश्यं कथश्विस्सोहुमीशा अपि तेषामुच्चस्थान- 
च्तित्वं सोहुमशक्नुवन्त इव अहमण्डळमतिक्रम्य ततोऽप्युपरि गत्वा स्थिता लोके- 
बाँयुमार्गे इश्यन्ते स्मेति भावः । उप्प्रेच्चाजुप्राणितातिशयो क्तिरलङ्कार; ॥ ५॥ 
रथके शिखरपर लगाये गये ध्वजदण्ड-केतुओंने मोको ललकारकर कहा कि- हे 
सूर्यादिअदरगण, हम आपमेंसे नयं अह केतुका नामसाम्य तो किसी तरह सदन, कर सकते 
हैं, परन्तु तुङ्गता--ऊपर रहना नहीं सहन कर सकते, इस प्रकार कहकर कोपसे'लड नेको 
सन्नदसे होकर वे रथकेतृगण रजिचन्द्रादिग॒हमण्डलको पारकर ऊपर वायुमागैमें लह्दराते 
हुए देखे गये ॥ ५॥ 
महीपतीनां पटमन्दिराणि माग सुराणां लिलिहुः शिरोभिः । 
बयं हि दूष्याणि झुचीभवेमेत्यञ्रापगाबारिभिमङ्कयेब। ६॥ 
महीत्तीनाभिति। महीपतीनां युद्धाय समवेतानां नृपाणां परमन्दिराणि वः 
रचितसद्नानि चयं हि दूष्याणि दूष्यपदप्रतिपाद्यानि सदोषाणि च सन्ति शुची- 
अवेम पवित्राणि जायेमहि इति हेतो अञ्जापगाचारिमिमङ्ञया गङ्गाजळस्नाने- 
च्छया इव सुराणां मार्ग ब्योमदेशस्‌ शिरोभिः स्वोपरितनभागेः छिलिहुः पस्पृश्ठ! । 
युद्धागतानां नुपाणां पटमयग्रहाणि स्वसिरोभिराकाशं स्पशन्ति स्म, मन्ये तानि 
दूष्याणीति हेतोर्गङ्गापयसि स्नानमिव चिकीर्षन्ति, अन्योऽपि दूष्यः पाचने गङ्गाप- 


१. वार! २.अमी। ३. “य ४. “पद्म्‌? | इति पा० । 


नवम: स्तबक: । ५१७ 


यसि स्नात्वा शुचित्वं चिन्दुति, तद्ददिसान्यपि दूष्याणि सदोषाणि दुष्यपद्प्रति- 
पाद्यानि च शुचीभवितुमिच्छुन्तीति ताप्पयंम्‌ । अतिशयोक्तिरलङ्वारः। “दूष्याचं 
वखवेरमनि? इत्यमरः ॥ ६ ॥ 

युडके लिये पकन्रीभूत नर्पोके लिये बनाये गये पटमय वस्रसदन हम दूष्य--दूष्यपदा- 
भिधेय तथा सदोष हैं, इम पवित्र हो जाय इसलिये गन्गाजलमें स्नान करनेके लिये अपने 
ऊपरी भागोंसे आकाशको छू रहे थे, वञ्रमय गृह आकाशगज्ञामें स्वान करके शुद्धिलाम 
करनेके लिये आकाशको चूम रहे थे, वे दृष्य पदसे पुकारे जाते हैं अतः उनको अपनेमें 
दूष्यत्व निन्दनीयत्व सदोषत्वका संशय है, अतः गङ्गामँ नहाकर अपना दोष छुड़ा लेना 
चाहते हैं॥ ६ 0 


ततः क्षणादेव बिशालविनिर्मितबीथीसहस्नविराजमानविशाङ्कटविपं- 
णिविविधपण्याहरणविमदेसहक्रयिकलोकं विटकुलानुसायेमाणवारविला- 
सिनीजननिबिडवेशत्राटं विशिखकृपाणकुन्तशक्तिप्रमुखविविधायुधसंस्का- 
रपरवशयोधसंबाधं तत्कुरुक्ेत्रं कुरुनगरमित्रं बभूव ॥ 

तत इति । ततः राज्ञां पटग्रहेषु निर्मितेषु कणात अद्पतमसमयात्‌ एव विशाल 
चिस्तृतभावेन विनिर्मितानां रचितानां वीथीनां संक्षिप्तमार्गाणां सहस्रैः विराजमानं 
शोभाशालि, विशङ्कटासु विशालासु विपणिषु पण्यशाळासु विविधानां नानाप्रक 
राणां पण्यानां कय्यपदार्थानास्‌ आहरणे ग्रहणे विमदंसहाः परस्परसंमर्दृभाजः 
क्रयिकलोकाः क्रेतारो यत्र तत्ताइशस्र , विटकुळेन सुजङ्गसस्ुद्येन अनुसायंमाणो 
जीयमानो यः वारविलासिनीजनः वेश्यालोकस्तेन निबिडाः व्याप्ताः वेशवाटाः 
वेश्यानिवासा यन्न तत्ताहरम्र , विशिखाः बाणाः पाणाः, खड्गाः, शक्तयः भासाः 
'असुखाः प्रधाना येषां ताहज्यानास्‌ विविधायुधानां बहुप्रकारकशखाणाम्‌ संस्कारे 
घर्षणशाणनाढी परवशाः आसक्ताः योधाः भञ्स्तैः संचाधं युक्तम्‌ तत्‌ कुरुच्षेत्रस 
कुरुनगरमित्नस्‌ हस्तिनापुरम्‌ इव वभूव । यथाहि हस्तिनापुरे नानाचीथयस्तथाऽत्र- 
कुरूकतेत्रस्थे सेनासन्निवेरोऽपि, यथा तत्र क्रेतारः क्रय्यवस्तुग्रणे व्यासक्तास्तथा- 
जापि, यथा तत्र वेश्या विटेनीयमाना व्याप्नुवन्निवेशं तथैवात्रापि, यथा च तत्र 
आाखपरिष्कारस्तथात्रापीति तुल्यं हस्तिनापुरस्य तत्‌ कुरुक्षेत्रस इस्य्थः। 

इसके वाद क्षणमरमें विस्तृतरूपमें बनाई गई गलियोंसे शोभित, विशाल दूकार्नोसे 
नानाप्रकारक वस्तु लेनेके लिये व्याकुल क्रेताजनसे खचाखच भरा हुआ, विटों दारा अपने 
विचारानुसार चलाई जानेवाली वेइयाओंसे व्याप्त वेइया-स्थानवाला तथा बाण, तलवार, 


१. 'विराजमानं!। २. “विपणिविस्तारितविविध'। ३. 'माणविलासिनी? । 
<. 'निविडितः। ५. 'प्रासतोमरप्रमुख” । इति पा०। + 


१८ चम्पूभारतम्‌ | 


प्रास वगैरह नाना प्रकारके अर्खोंको तेज करनेमें लगे हुए योद्धाओसै व्याप्त वह कुरुक्षेत्र 
हत्तिनापुरके समान वन गया । 

, पत्र ताबदृदुःशासनाम्रजः भगवन्‌ ! अस्मिन्नुपतस्थुषि वीरसुजवि- 
नोदकाले त्वं विवोहविमुखोडपि मदर्थं प्रत्यथिपार्थिवानिह्वतु एतना- 
घिपत्यलच्मी मुपयच्छस्व” इति बिज्ञाप्य पितामहस्य चरणयोः प्रणि- 
पपात ॥ 

तत्र कुरुचषेत्रे तावत्‌. युद्धोयमसमये ढुःशासनाग्रजो दु्योधन'-भगवन्‌ सामध्ये- 
शालिन्‌ पितामह, अस्मिन्‌ उपतस्थुषि उपस्थिते वीरसुज्ञविनोदकाले शूरजनपरा- 
क्रमप्रदर्शनावसरे युद्धे स्वं भीष्मः विवाहविसुखो$पि परिणयविधेः पराङ्सुखः 
सन्नपि मदर्थं मद्नुरोधेन प्रत्यथिपार्थिवान्‌ निहम्तुम् विरोधिनो राज्ञो हन्तुम्‌ एत- 
नाधिपत्यळचमीम्‌ सेनापतिस्वश्रियम्‌ उपयच्छ परिणय, सेनापतित्वस्‌ अङ्गीङुरु’ 
इति विज्ञाप्य निवेद्य पितामहस्य भीष्मस्य चरणयोः प्रणिपपात प्रणतवान्‌ ॥ 

उसी समय दुर्योधनने भीष्मके चरणोंपर गिरकर कहा कि--भगवन्‌ पितामह, यथपि 
आपने विवाह नहीं करनेका ब्रत ले रखा है, तथापि हमारे लिये निरोधी नपोंकों मारनेके. 
लिये सेनापतित्वलदमौको अङ्गोकार कर लें, सेनापतित्व स्वीकार करे ॥ 
दुर्योधने विशति मौलिसुबा पदं स्वं शूराम्रणीष्वचरमः सुरसिन्धुसूजुः । 
अर्घक्षणार्दरिभटांत्निदिवे बिधास्यन्नध्यक्षतापद्मविक्षदनीकिनीनाम्‌॥ ७।। 

दुर्योधन इति  शूराप्रणीणु वीरसुख्येषु अचरमः प्रथमः सुरसिन्धुसूचुः गाङ्गेयो 
भीष्मः दुर्योधने मौलिभुवा शिरोदेशेन स्व पढे भीष्मस्य चरणं विशति स्थशति. 
सति अरिभटानू दाचुयोधान्‌ अधक्तणात्‌ क्षणाधमध्ये त्रिदिवे विधास्यन्‌ स्वर्ग प्राप- 
यिष्यन्‌ अनीकिनीनास्‌ सेनानाम्‌ अध्यक्षतापद्म सेनापतित्वस अविद्षत्‌ प्राप्तः | 
दुर्योधने पादप्रणतिपुरस्सरं तथा मार्थयमाने प्रसिद्धः शूरो गाङ्गेयः क्षणेन झाञ्ज- 
भटान्मारयितु सेनापतिस्वमज्जीकृतवानिति भावः ॥ ७॥ 

दुर्योधनने जब अपने मस्तकको i चरणोंपर रख दिया तब बीरोंमें अग्रगण्य 
भीष्मने शब्चुमटोंको क्षणभरमें मारकरके स्वगं भेजनेके लिये सेनापति-पद स्वीकार कर 
लिया ॥ ७॥ 
रथाश्च ते दुपदनन्दनमाझु चक्रः सेनान्यमुद्धतविरोधिबनानि दग्धुम्‌ । 
बहिं प्रतापकपटान्निजजन्मकाले सक्तं सुजे बहति यः सततं ञ्बलन्तम्‌।।।। 


१. 'दुःशासनाग्रजः। २. 'विनोदन? । ३. 'विहितनिवाहः। ४. 'विनिहन्तुं? ! 
५. “उपयमस्वः। ६. 'विश्ञापितस्यः। ७. 'चरणनलिनयोः। ८. 'रिपुभटान्‌? : 
९. 'तु! | इति पा०। 


नवमः स्तबकः | ५१६ 


पार्याश्चेति । ते प्रसिद्धाः पार्थाः युधिष्ठिरादयश्च आशु शीघ्र दुपदनन्दनं धृष्टद्युम्नं 
नाम दुपदसुतं सेनान्यं सेनापति चक्रुः विदुः, यो शृष्टयुग्नः निजजन्मकाळे स्वस्य 
वहिङण्डादुद्भवसमये सक्त ठग्ने वह्विम्‌ उद्धतविरोधिवनानि गर्दितशव्रुसमूह- 
ख्पवनानि दृग्घु सस्मसात्‌ कक्तुस प्रतापकपटात्‌ प्रतापब्याजात्‌ सततं सर्वदा झुजे 
स्वकरे वहति । यः शष्टचुग्नः होमकुण्डात्‌ जन्मग्रहणकाले सक्तं वह्निम्‌ सदैव प्रताप ` 
कपटेन खुजे रक्षति येन शत्रवो दान्त इत्यर्थः। तं तथा प्रतापिनं शष्टयुम्नं पाण्डवा हे 


अपि सेनापतिमकाएंरित्याशयः । अपहुतिरछङ्कारः ॥ ८॥ 

पाण्डवोंने भो धृष्टयुम्न नामक द्रुपदपुत्रको अपना सेनापति बनाया जो श्ृष्टयुम्न 
दोमकुण्डसे जन्म लेनेके समय सक्त-सटे हुए-वहिको प्रतापके व्याजसे सदा हाथमें धारण 
किये रइता दै, जिस वहिके द्वारा शञुसैन्यरूप वन भस्मसात्‌ हुआ करते हे ॥ ८ ॥ 


अथ सदसि महारथपरिगणनकथायामर्धरथोऽयमिति जोहवीयेन नि- 
हुतपौरुषतया रोषचिहितवद्नरोचिरहांपतिसूनुरहाय तँस्यावधिमेव -नि- 
जहदेतेरधारणस्यापि साधारणं प्रतिजज्ञे। . 
इद्‌ प्रतिप खिद्यमानं मानधनं सुयोधनम्‌ “वत्स ! मा भैषीः; महा- 
झुजानपि रिपुमहीभुजः संख्ये खरतराबशिखमुखेन खाद्याभि' इति पिता- 
सह आःधासयामास ॥ 
अथेति । अथ सेनापतिवरणानन्तरस्‌ सदसि सभायाम्‌ महारथपरिगणनकथा- 
याम्‌ को मद्दारथीति संख्यानसमये अर्धरथः अयम्‌ कणेः इति एवं निहुतपौरुपतया 
अपलपितवीयंतया ( निन्दितपराक्रमत्वेन ) रोपचिह्वितवदनरोचिः कोपलाब्छि- 
तसुखद्युतिः सन्‌ अह्वांपतिसूचुः सूर्यसुतः अह्वाय झटिति तस्यावधिम्‌ भीष्मस्य 
जीवनकालम एव निजहेतेः स्वास्रस्य अधारणस्य अस्वीकरणस्य अपि साधारणम्‌ 
तुल्यम्‌ अवधि मर्यादां प्रतिजज्ञे ्रतिज्ञातवान्‌। अर्घरथोऽयमिति भीष्सेण निन्दितः 
पराक्रमः कर्णः यावद्भीष्मजीवनमहमस्त्रं न धारयिष्यामीति प्रतिज्ञां कृतवानि- 
स्याशयः। . 
इदं कर्णप्रतिज्ञातं प्रतिपच ज्ञात्वा खिद्यमानं व्यथमानं मानधनं स्वाभिमानि- 
नम्‌ सुयोधनस्‌-वस्स, मा सैषीः अयं न कुरू, महाञुजान्‌ विशालबाहुवीर्यान्‌ अपि 
रिपुमहीसुजः विरोधिनुपान्‌ संख्ये युद्धे खरतरविरिखसुखेन बाणसुखेन खादयि- 
व्यासि भक्षयिष्यामि, बाणआसानू, करिप्यामि इति एवं पितामहो भीप्म आखा- 
सयामास भेय दापयामास ॥ र 


--------२-_-->->>-:>>- 


१. 'जाहवैयेनः! । २. 'कुमारोष्हायः | - ३. 'युवितस्यर | ४. “ल्ञादिष्य.नि?। 
५. “प्रसादयामास? । इति पा० । 


४२० चस्पूआरतम्‌ | 


सेनापतिका चुनाव हो जानेपर सभामें महारथिर्योकी गिनतीके समय भीष्मने कह 
दिया कि कणे अध॑रथ है, इस प्रकार भीष्म द्वारा अपने पराक्रमके अस्त्रीकृत किये जानेपर 
कोपचिन्दित चेहरावाळे सूर्यपुत्र कर्णने प्रतिशा कर ली कि जब तक भीष्म जीते रहेंगे मैं 
भस धारण नहीं करूँगा, इनके जीनेको और हमारे अक्ष नहीं धारण करनेकी एक हो 
अवधि होगी । 
इस बातको जानकर दुर्योधनको बड़ा खेद हुआ, तत्र मीष्मने अभिमानी दुर्योधनको 
इस प्रकार आश्वासन दिया कि बेटा, डरो मत, शज्जपक्षमें छड़नेवाले महापराक्रमशाली 
राजाओंको भी बाणका आस अवश्य बना दूँगा ॥ 
तदनन्तरम्‌ ,-- न 
अभ्रापगातनयपाषतनन्दनाभ्या- 
संग्रावनौ तिलकिता धृतकार्मुकाभ्याम्‌ | 
उच्चावचं निजनिजं बिरुदं वहन्तो ण 
युद्धाय तस्थुरुभयेऽपि कुरुप्रवीराः ॥ ६ ॥ 
` अभ्रापगेति.। एतकामुकास्याम्‌ धनुधराम्यां ताभ्याम्‌ अञ्चापगातनयः गाङ्गेयो 
भीष्मः पार्णतनन्दनः दुपदसुतो ष्टधुम्नश्च ताभ्यास्‌ अग्रावनौ अग्रदेशे तिळकिताः 
युक्ता अलङ्कृताः, उच्चावचं बहुविधं निजनिज स्वं स्वं विरुदं जयचिह्नं ध्वजादि 
वहन्तो धारयन्तः उभयेऽपि कुरुप्रवीराः कौरवाः पाण्डवाश्च युद्धाय तस्थुः युद्ध कर्च 
सन्नद्धा बभूचुः ॥ ९॥ 0! 
धनुष धारण किये हुए भीष्म तथा धृष्टयुम्नसे भागेमें युक्त दोनों पक्षोंके योद्धागण कौरव 
तथा पाण्डव नाना प्रकारके विजयचिन्ह ध्वजादि धारण किये इए लड़नेंके लिये युद्धभूमिमें 
आकर खड़े हो गये॥ ९॥ 
जेता पुरामिव तदा जलजातयोनिं 
पत्रीश्वरामजमिव |प्रथमो ग्रहाणाम्‌ | 
अग्रे विधाय यदुनायकमात्ततोत्रं 
पार्थो रथी प्रधनभूमिमवाप वीर: ॥ १० ॥ 
जैतैति । तदा युद्धारस्भसमये चीरः पार्थः अ्जुबः आत्ततोत्रं ग्रहीतकंश यदुः 
नायकं श्रीकृष्ण पुरां जेता त्रिपुरारिः शिवो जलजातयोनिं कमलयोनिं ब्रह्माणस्‌ 
इव, ग्रहाणां प्रथमः आद्यः सूर्य: पत्रीश्वराप्रजम्‌ पक्तिगणनायकस्य गरुडस्य ज्येष्- 
आतरमर अरुणस्‌ इव रथस्य ` अग्रे मुखभागे विधाय कृत्वा सारथिभावेनावस्थाप्य 
रथी रथमारुङः सच मधनसुमिय युडस्यलस्‌ अवाप मात: । यथा विधुरविजयकाले 


२. अग्रावनी। २. पुरा। ३. 'पक्षीश्वरा?। ४. 'निधाय? | इति पा०॥ 


नवमः स्तबकः । २२१ 


शिवो ब्रह्माणं सारथिनमकृत, यथा वा सूयोऽनूरं सारथ्ये नियुक्क तथा गृहीताशव- 
-दुमनकशं भगवन्तं श्रीकृष्णं सारथ्ये नियुज्य रथमारुह्य च वीरोऽञ्जुनः समरञ्ुवमा- 
जगामेति भाषः । शिवेन ब्रह्मा सारथितां नीत इत्यत्र प्रमाणं शिवमहिस्नः स्तोत्र 
यथा--'रथः चोणीयन्ता दाततिरगेन्द्रो धनुरथो रथाङ्गे चन्द्राकों रथचरणपाणिः 
दार इति’ इत्यादि ॥ १०॥ 

युद्धके प्रारम्भमें चाबुक लिये हुए यदुनाथभो आगेमें वैठाकर-सारथी वनाकर-रथारूढ 
हो वीर अजुन युदक्षेत्रमें आये, भगवानका सारथिके पदपर दोना ऐसा लगता था जैसे 
्रिषुरविजयमें शिवने ब्रह्माको सारथि बनाया था, या सूर्य अनूरु नाम गरुडाय्रजकी सारथी 
बनाते हैं ॥ १०॥ 

संचिन्त्य भीष्मसुखबन्धुजनस्य हानिं 
संतापिनः समरसीमनि शाक्रसुनोः । 
बाष्पाम्बु चश्नुरधिकं श्वसितं सुखेन्दुः 
धेय मनः करतलं च सुमोच चापम्‌॥ ११॥ 

सञ्चिन्त्येति । समरसीमनि युद्धचेत्रे भीप्मसुखबन्धुजनस्य भीष्मम्रम्टृतिनिजा- 
लीयवर्गस्य हानिस विनाशस संचिन्त्य विभाव्य सन्तापिनः खिद्यमानमनसः शक्रः 
सूनोः अ्जुनस्य चन्चः नेत्रम्‌ अधिकं वाप्पाम्बु अश्च सुमोच, सुखेन्दुः चन्द्राकृतिः 
सुखम्‌ अधिकं श्वसितं निःश्वासं सुमोच, मनः धैर्य सुमोच, करतं च चापं सुमोच 
तत्याज । युद्धे भीष्मादिवधसुदीचयार्जुनो रुदन्‌ श्वासं त्यजन्नधीरश्च संश्वापं विस- 
सर्जति तात्पर्यस्‌ । अन्नानेकेपामेकक्रियान्वयास्सम्भुच्ययाऽलङ्कारः ॥ ११ ॥ 

युडक्षेत्रमे आकर जब अजुंनने विचारा कि भष्म आदि बन्धुजनोको युडमें मारना 
होगा तब खिन्न होकर अजुंनके नेत्रसे आँसू गिरने लगे, उनके मुखसे दीघं श्वास निकलने 
लगे, वे अधीर हो उठे तथा उनके द्दाथने धनुप वाण रख दिया ॥ ११॥ 


बलारिसूलु बसुदेवसूनुवंचोमिराश्वास्य चिरेण तैस्तैः | 
असासहि पाबकजाठराग्नेरम्राहयत्तत्र पुनः शरासम्‌ ॥ १२ ॥ ' 
बलारिसूनुभिति । तन्न अजुनव्यामोहकाले वसुदेवसूचुः श्री कृष्णः तेस्तेः वचोभिः 

“मयैवैते निहताःपू्वमेव निमित्तमात्रं भव सब्यसाचिन्‌','वासांसि जीर्णानि यथा विद्दाय 
नवानि गुलाति नरोऽपराणि । तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि 
देही”, “धर्म्याद्धि युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत्‌ क्षत्रियस्य न विद्यते’ इत्यादिभिः कर्मयोगोपदेश- 
चाक्येः बलारिसूजुम्‌ अर्जेनम्‌ चिरेण ,बहुकाछेचाश्वास्य रातमोहं कृत्वा पाचक- 
जाठराग्नेः अग्निजु भुक्तायाः असासहिम्‌ असोढारस्‌ खाण्डववनसमर्पणद्वारावहिलुभु- 
क्षानिवारकम्‌ तद्वनदाहकरम्‌ शरासं गाण्डीवचापस्‌ पुनः अग्राहयत्‌ धारयासास । 
भगवतोपदिष्टोब्डुनः पुनरपि गाण्डीवमग्नहीदित्यर्थः ॥ १२ ॥ 


२२ चम्पूभारतम्‌ । 


जब अर्जुनको मोह हो गया तब वासुदेवने गौतोक्त कर्मयोगप्रतिपादक वचनोंसे बडी 
देरमें इन्द्रपुत्र अजुंनको गतमोद्द करके खाण्डववनदाइ कराकर अग्निकी बुसुक्षा मिटाने 
वाला गाण्डीव धनुष फिरसे पकड़वाया, भगवानूके वचर्नोसे मोद मिट जानेपर अजुनने 
फिरसे गाण्डीव उठा लिया॥ १२॥ 


देवव्रतस्य जयकेतनचिहृताल- 
श्यामप्रभावलिरदृश्यत दूरदीघो । 
सख्याः सुतस्य समरे सुजबीर्यलच्मीं 
संवीक्षितुं रविसुतेव नभोऽधिरूढा ॥ १३ ॥ 
देवजतस्थेति । देवन्रतस्य भीप्मस्य दूरदीर्घां आयता जयकेतने विजयध्वजे चिह- 
ताळस्य ताछाकृतिचिहृस्य श्यामप्रभावलिः श्यामळवणा ग्रभापङ्क्तिः सख्याः 
गङ्गायाः सुतस्य भीप्मस्य समरे युद्द सुजचीयळचमीम्‌ पराक्रमसम्पदम्‌ संची क्षितुस्‌ 
द्रष्टुम्‌ नमोऽधिरूढा आकाशदेशमागता रविसुता यमुना इव अदृश्यत लोकेरंश । 
भीष्मस्य जयपताकायाम्‌ श्यामप्रभातालचिह्वच्छचिः यसुनेच प्रतीयते, सा हि 
यमुना स्वसख्या गङ्गायाः सुतस्य समरे पराक्रम दष्टुं वियदारूढेति ॥ १३॥ 
भीष्मके ध्वजमें तालके चिह्न थे, आकाशमें फेछी हुइ उसकी श्यामप्रभा ऐसी प्रतीत 
होती थी मानो यमुना अपनी, सखी गङ्गाके पुत्र भौष्मका युद्धर्मे पराक्रम देखनेके लिये 
आकांशमें चढ आई हो ॥ १३ ॥ ! 
युद्धारम्भभटाभटीपिशुनतामुद्दामयन्तस्तदा 
निःसाणादिमजैत्रवाद्यनिनदा निधूतशाब्दान्तराः । 
न्ति क्षेप्रमिवातिदूरपदवीसंपादितामम्बुधे- 
वलाशैलमदागुहासु विविश्वव्योप्तास घाराधरैः ॥ १४॥ 
युद्धारम्मेति। तदा तस्मिन्समये युद्धारम्भे रणोद्यमे भटानास्‌ वीराणाम्‌ आर्स-- 
रथाः सिंहनादादिशौयंप्रकटनलीकाया: पिशुनतां सूचकत्वस्‌ उद्दामयन्तः प्रकटी- 
कुब॑न्तः ( वीराणां युद्धारम्मका किकवीरसिंहनादादिवङ्गित प्रकाशयन्तः ) निर्धुत- 
शब्दान्तराः तिरोहितान्यशव्दाः, निःसाणादिमजेत्रवाद्यनिनदाः जयभेरीप्रधानवि- 
जयवाधध्वनयः अतिदूरपद्वीसम्पादिताम्‌ सुदूरमार्गचछनजनितास्‌ शान्तिम्‌ 
आरि चेप्तुस्‌ परिहसुस्‌ ड्व धाराधरेः मेघेः व्याप्तासु आवृतासु वेलाशेल्महागुहासु 
चक्रवालादिसागरतटस्थपर्वतविद्यालकन्दरासु विविशः भरवेदामकुर्वत । युद्धप्रारस्मे 
शूरेः कृतानां सिंहनादादिशौयंप्रकाशनव्यापाराणां सूचका शब्दान्तरतिरोधायकाश्र 
भेयांदिविंजयवाद्यध्वनयः सुदूरपथधावनश्रमम्‌ अपनेतुमिव सागरतटस्थपर्व॑तगु- 
हासु प्राविशन्‌ , तत्र विशश्रमुः, अन्योपि सुदूरधावनश्रान्तः क्वचन निभ्रतेञवकाशे 


नवमः स्तबकः । ५२३ 


विश्राम्यति तद्वदित्यर्थः । उद्मेक्षानुप्राणिता असम्घन्धे सम्बन्धरूपातिशयो क्तिर- 
ळड्कारः | शादूलविक्रीडितं वृत्तम्‌,॥ १४ ॥ 

उस समय वीरोंकी युद्धप्रारम्मकालिक सिंहनादादि लौलाओंको प्रकाशित करने 
वाले, अन्यान्य ध्वनियोंकों अपनी विज्ञाल्तामें विलीन करनेवाले मेरी आदि विजयवाद्यके 
शब्द सागरतटवश्ती चक्रवालादि पवंतोकी मेषाबृत कन्दराओंम प्रवेश कर रहे थे, ऐसा 
लगता था मानो वे दूरमागे धावनजनित श्रमको मिटाना चाहते हों। जो थकता दै वह 
किसी निसृत स्थानमै जाकर विश्राम करता हे॥ १४॥ 


संभ्रामदुन्दुभिरवश्रवणेन देवाः सर्वे कंबाटघटितानि गृहाणि कृत्वा । 
आदाय नन्दनवनादभिषेक्तुमाजी वीरान्प्रसूनचयमप्यभजन्विहायः ।।१४। 

संग्रामेति । सर्वे देवा इन्द्रादयः संग्रामदुन्दुभिरवश्रवणेन युद्धमेरी निनदाकर्ण नेनः 
गृहाणि निजमवनानि कवाटघटितानि पिहितद्वाराणि इत्वा वीरान्‌ अभिपेक्तुस वीरा- 
णामुपरि वर्षयितुं प्रसूनचयम्‌ पुष्पनिकरं नन्दुनवनात्‌ इन्द्रोद्यानात्‌ आदाय ग्रहीत्वा 
अपि विहायः आकाशस्‌ अभजन्‌।आयाताः। युद्धवाद्यध्वनिमाकण्य देवाः पिहित- 
गुहद्वारा वीरान्‌ पूजयितु गृही तनन्दनवनकुसुमाः शीघ्रमाकाशसुपजस्मुरिति भावः ॥` 

युद्ध-दुन्दुमिके शव्दको सुनकर सभी देवोंने अपने घरोंमें किवाड बन्द कर दीं, बीरों 
पर बरसानेके लिये नन्दनवनके फूल ले रिये और आकाइमें चले आये ॥ १५॥ 

सति घर्मजले मिथोबिमदोत्सकलं तञ्यपनेतुमङ्गकेभ्यः | 

मघवत्मुखाः सुरा बभूवुमंरुतो5पि स्वयमात्ततालबृन्ता: ॥ १६ ॥ 

सतीति । मघवत्प्रमुखाः शक्रम्रम्टृतयः सुराः मिथोविमर्दात्‌ परस्परसङ्घर्षातः 
घर्मजले स्वेदे सति सकल समस्तं तत्‌ धर्मजलम व्यपनेतुं शमयितुं स्वयम्‌ मरुतो 
देवाः वायवश्च सन्तोऽपि आत्ततालदृन्ताः गृहीतव्यजनाः बभूवुः । युद्धद्शनाथ- 
साकारो समवेता देवा यदा परस्परसम्मर्देन स्वेदपूरितवपुषोञ्जायन्त, तदा स्वयं 
मरुतो ( देवाः वायवश्च ) भृत्वाउपि ते स्वेदजळशमनाय तालवुन्तानि चालया- 
मासुः । देवानामपि स्वेदजननोक्त्या संमदंस्याधिक्यं तेन च युद्धस्य विस्मयावहत्वं 
ध्वनितस्‌ ॥ १६॥ | 

युद्ध देखनेके लिये जब इन्द्रादि देवगण आकाशमें आ गये तब वहाँ इतना जनसंमर्द 
हुआ; इतनी भीड़ हुई कि सभी देवगण पसीनेसे तर हो गये, उस समय=स्वयं मरुत 
( देवता-वायु.) होकर भौ देवोंने पक्षा झळना प्रारम्भ कर दिया॥ १६॥ 

तत्र तादैरिगणौ शनेः शानैः संगतौ सधनुषौ सगजितौ । 
पूर्व॑पश्चिममरुत्मचोदितो पुष्करे घनधनाघनाविव ॥ १७ ee 


१. 'कपाटः। २३. 'रिपुगणी? । २. 'नवघना? । इति प०॥ 


:२४ - चम्पूभारतम्‌ । 


तत्र तार्विनि । तत्र युद्धक्षेत्रे सघनुपौ एतचापौ संगर्जितो ससिंहनादौ च तौ 
पाण्डवकौरवपचगतौ अरिगणो झन्नसङ्ञौ पुष्करे आकारो .सघचुषौ सेन्द्रचापौ सग- 
जितौ सस्तनितशब्दौ पूर्वपश्चिममरुस्मचोदितो पूर्वमरुता पश्चिममरुता च मेरितौ 
'घनौ भीषणो घनाघनौ मेघाविव सङ्गतौ परस्परं मिलितवन्तौ । यथा विभिन्नचायु- 
अरितौ महाघनो सेन्द्रचापौ सदृंहितो च सन्तौ वियति परस्परं मिलतर्तथा-पाण्ड- 
वकौरवयोधौ इतचापौ सगर्जितौ च युद्धचेत्रे सङ्गतौ बसूवतुरित्या्यः। उपमाऽ- 
रूङ्कारः॥ १७ ॥ 
उस युद्धक्षेत्रमे धनुष धारण करनेवाले तथा गरजते हुए दोनों दलोंके सैनिक आकर 
"एक दूसरेसे भिल गये जैसे आकाशमै इन्द्रधनुपसे युक्त गरजते हुए महामेघ विभिन्न 
'दिशाओसि आनेवाली वायुओंसे प्रेरित होकर एक दूसरेसे मिलते हें ॥.१७॥ 


“घाव त्स्यन्द्नकेतनांशुकमरुख्याधूतमन्दाकिनी- 
' बिन्दूनामपि सेन्यंकुज्षरघटाझुण्डासमुत्थायिनाम्‌ । 
दानाम्भःप्रषतामपि स्फुटशरत्ताराकृतिस्प्धिनां, 

भेदं ग्राहयितुं शशाक गगने श्व्वानुरोधक्रमः ॥ १८ ॥| 
धावदिति । स्फुटक्ञरत्ताराङ्कतिस्पर्थिनां विमलशारदनक्षन्नवद्वत्तूथवलस्व॒रू- 
थाणास्‌ धावतां वेगेन चलतां स्यन्दनानां रथानां यानि केतनांछुकानि _ध्वजपटाः 
तन्मरुता तस्प्रभववायुना व्याधूता ये मन्दाकिनीविन्दवः आकृष्टा आकाश- 
गङ्गाजळकणास्तेषाम्‌ ` अपि, सेन्यकु्रघटायाः सेनाकरिसन्ततेः शुण्डाभ्यः ` कर- 
उेम्यः ससुत्यायिनास उरपततां दानाम्भः प्पताम्मदुजळविन्दूनास््‌ अपि गगने 
वियति भेदं पार्थक्यं ग्राहयितुं शुङ्गानुरोधक्रमः अमरामुवृत्तिः शशाक समर्थासूत्‌ । 
नक्षत्रवदततिवत्तुळस्वच्छाः ध्वजपटपवनाकृष्यमाणाः 'आकाशगङ्गाजळविन्दवः :के ? 
के च ताइशा एव मदाम्बुबिन्दव इति भेदं अमरानुवृत्तिरेव बोधयितु कमते स्म, 
यन्न अमराजुवृत्तिस्ते दानाग्बुबिन्द्दो ये च भ्रमरानुवृत्तिरहितास्ते वियद्गङ्गाबिन्दव 
इति भेदो ज्ञायते स्मेत्यर्थः। अत्र “ताराकृतिस्पर्धिनास' इत्युपमा । दानाग्भसः 
'श्यामतायामपि तद्‌ बिन्दूनां ध्वजपटवायुना वियति विक्षेपे धावल्यं, यसुनाजला- 

-नामिव, तदुक्तं सुक्तावस्यां-*वियति विक्षेपे घबछिमोपळब्धेः इति ॥ १८ ॥ 
शरद्ऋतुके नक्षत्रोंकी तरह श्वेत तथा गोल दीखनेवाले-दौड़ते हुए रथोंपर ल्हराते 
इण ध्वजपर्योसे वायुद्रारा आकृष्यमाण आकाशगज्गाजल-विन्दुओं तथा दाथीके-शुण्डादण्डसे 
आइष्यमाण दानजळ-बिन्दुओंके बीचमें पार्थथ्य केवल अमराजुवृत्तिमात्रसे शात होता है! 
भन विन्दुओंके पीछे अमर सुगन्थलोभसे चलते रहते हैं उन्हें लोग दानजल-बिन्दु समझ 
लेते हैं, और जिन विन्दुओंके पीछे अमर नहीं चलते उन्हें गङ्गाजल-बिन्दु मानते दें ॥१८॥ 


१. 'सिन्धुरः।इतिपा०। .7.. > 


नवमः स्तबकः । ५२४ 


आसाद्य द्विपमाहवे रदपथेनारुद्य तीदणासिना 
यन्तारं विनिपात्य साइ्हसित स्कन्धे विधाय स्थितिम्‌ । 
कुम्भारुफालनकारिणं रिपुभटं द्रा दिवौकःख्नियाः 
कस्याश्चित्कुचङुम्भयोः कठिनयोः कण्डूरखण्डाऽभवत्‌।।१६॥। 
आसाथेतिं' आहवे युद्धे द्विपं शञ्जुहस्तिनम्‌ आसाद्य उपसृत्य रदुपथेन दन्त 
मार्गेण आरुह्य आक्रम्य साहहसितं साइहासं तीचणासिना खरतरकरवाछेन यन्तार 
सादिनं विनिपास्य हरवा स्कन्धे गजस्य स्कन्धदेशे स्थितिं विधाय स्थित्वा कुम्भाः 
स्फाळनकारिंण गजङुम्भमाखुशन्तं रिपुभटं शात्रुचीरं दृष्टा साच्षात्कृत्य कस्याश्चित्‌ 
दिवौकःखियाः _ देवबाळायाः कठिनयोः कर्कशयोः कुचकुम्भयोः अखण्डा अबि- 
च्छिन्ना बळा. कण्डूः खजः अभूत्‌ प्रवद्ते । परगजसुपेस्य सादिनं हत्वा तदीयं 
गजमारुह्य तत्कुम्भमाख्शन्तं कञ्चन योधमालोकयन्त्याः देवाङ्गनायाः कस्याश्चित. 
हृदये यद्ययं स्त्वा स्वर्गमागच्छेत्तदेनं रत्वा तदीयेन कर्कशेन हस्तेनाहं निजकुच- 
मदनं कारयिष्यासीस्युस्कण्ठा जागरिता,. तदा तस्कुचयोस्ताइयुस्कण्ठाक्गता कण्हूर- 
विरतं प्रवत्तते स्मेत्यर्थः॥ १९॥. ह 
एक योद्धा शत्रुके हाथीके पास पहुँचा, दाँतके रास्ते. हाथीपर चढ़ा, अपनी -तीक्षण 
तलवारसे इस्तिपकको काटकर गिरा दिया, खुद हाथीपर बैठकर हाथीका कुम्भ सहलासे 
लगा, ऐसे वीरको जब आकाशवत्तिनी किसी देववालाने देखा तब उसके स्तनोंमें अधि- 
चिछन्न खुजली पैदा होने लगी--उसे इच्छा होने लगी कि अगर यह मरकरके स्वर्ग आवे 
और इसका वरण करके मैं अपने कुचों का मर्दैन इसके हार्थाले करा सकूँ तो वडा आनन्द 
मिले, इसी इच्छासे उसके स्तन खुजलाने लगे ॥ १९॥ 
कञ्रिद्वजः प्रतिभटेन करे बिलूने- ः 
३प्यामूलभागमसिना नमिताम्रकाय: | 
चिप्र प्रगृह्य रदनेन निषादिहस्ता- । 
'त्नस्ते सरणि पुनरदात्कुशलाय तस्मे ॥ २०॥ 
कचिदिति । कश्चित्‌ गजः हस्ती प्रतिभटेन विपक्षयोधेनन असिना खड्गद्दारः 
करे शुण्डादण्डे आमूछम मूलमवधीकृत्य लते छिन्नेऽपि नमिताग्रकायः अवनसित- 
शरीरपूर्वभागः सन्‌ निषादिहस्तात्‌ रस्तं हस्तिपकपाणितकात्‌ पतितं सृणिम्‌ 
अछ्कुशम्‌ रदनेन दन्तेन चिम्रं शीघ्रस प्रगृह्य आदाय कुशलाय कल्याणाय ङुशलाय 
चतुराय चा तस्मे निपादिने पुनः अदात्‌ दत्तवान्‌ । कस्यचिद्‌ गजस्य परेण योधेन 


शुण्डादण्डो 'सूळत रिच्यते स्म, तथापि चचंतुरोऽसौ हस्ती हस्तिपकहस्ततश्च्युत- 


१. 'खिस्तांर । इति पा०। 


२६ 'वस्पूमारतम्‌ । 


सङ्कशं स्वदन्तेनोत्याप्य चतुराय हस्तिपकाय समर्पयति स्मेत्यर्थः । ताइशि दशाया- 
मङ्कशदानासम्बन्धेऽपि तदुमिधानादतिशयो क्तिरलङ्कारः ॥ २० ` 
किसी योडाने एक परसेन्यगजका सँड अपनी तलवारके द्वारा जड़से काटकर गिरा 
दिया था, फिर भी उस द्दाथीने इस्तिपकके हादसे गिरे हुए अडुशको अपने दाँतोंसे उठाकर 
दर्तिपकको दे दिया, जिससे कल्याण हो ॥ २०॥ 
भसितलेपसितौ करिणाबुभौ युधि परस्परद्त्तरदौ सुखे । 
हरिरवेच्य वहत्यपि वाहने सरभसं निदधे सकला दृशः ।। २१॥ 
मसितेति । असितळेपसितौ मस्मोद्धूलनघवलाङ्गौ युधि युद्धे सुखे परस्परं दृत्त- 
रदौ प्रवेशितदन्तौ उभौ करिणौ गजौ अवेचय इरिः इन्द्रः वहति इन्द्रम्‌ स्वोपरि- 
दुधानेऽपि वाहने स्वीये ऐेरावते सरभसं भयचकितं सकलाः दृशः निदधे स्थापित- 
वान्‌ । भस्मधवछौ द्वौ गजौ युदेऽन्योन्यस्य सुखे दन्तान्अवेश्यास्थितौ, तस्मिन्नेवा- 
चसरे शक्रस्तौ निरोचय किमयं ममैरावतस्तन्न गत इति मनसि सन्दिहानस्तयो- 
रुपरि पतन्तीरशः पराद्युत्य स्वेनारूढेऽप्येरावते चकितचकिताः स्वा इद्यः स्थापय- 
तीति भावः। ऐरावतश्रतुदुंन्तो धवश्च प्रसिद्ध्यति, युद्धेऽवसरवशात्तथाभूतौ राजौ 
:इष्ठा शक्रस्यापि निस्मयोऽज निष्टेति तात्पर्यम्‌ । आान्तिमदळक्कारः ॥ २१ ॥ 
अस्मळेपसे धवल तथा परस्पर मुखमें दन्त डालनेते चतुर्दन्तसे प्रतीत होनेवाले 
दाथियोंको थुड्में देखकर इन्द्रने अपने वाहनमें वर्तमान ऐरावत पर भी भयचकित अपनी 
सारी दृष्टियाँ एक ही बार डाल दीं, इन्द्रको भ्रम दो गया फि यह मेरा ऐरावत तो नहीं है, 
.एसलिये उन्होंने हड़बड़ाकर अपने ऐ पपनश देखा ॥ २१॥ 
'भिन्नैकदन्तयुसलः प्रतिदन्तिघाता- 
त्कुम्भाग्रलद्यकुटिलाङ्कुशाचंन्द्ररेखः । 
कश्चिद्रिरीशसमतां कलयन्करीन्द्रः 
सारूप्यभाभिब गणाधिपतेबि रेजे ॥ २२॥ 
भिन्नैकेति । ग्रतिद्न्तिघातात्‌ युद्धागतशन्नुगजप्रहारात्‌ भिन्नेकद्न्तसुसलः 
-ब्रुरितयुसलसमानेकदन्त कुम्माग्ने मस्तकाग्रभागे छचया स्फुटदश्या कुटिला वक्रा 
अङ्कशचन्द्ररेखा चन्द्ररेखासमाङ्कशरेखा यस्य तथोक्तश्च कश्चित्‌ करीन्द्रः गजराजः, 
गिरीशसमतां कलयन्‌ शिवस्य सादृश्य ( भाळस्थितचन्द्ररेखस्वेन ) प्राप्नुवन्‌ 
.गणाधिपतेः सारूप्यमागिव गणेश इच विरजे। गिरीशसमता औन्नत्येन पर्वत- 
समता वा। अयमाशयः--न्रुटितैकदन्ततया कुम्भवत्तिनाछुशेन भारूचन्द्रतया च 
पर्वेतविशञालः कोऽपि करी एकरदं भाळचन्द्रं च गणाधिपमनुचकारेति । गिरीश- 
समता कळ्यन्‌ गणाधिपमनुचकारेति विरोधस्य पवंततुळार्थकतया परिहारः। 
१. 'भग्नैकः। २. 'चन्द्रलेखः? । इति पा०। 


नबमः स्तबक्तः । २७ 


-गणेशस्यैकदन्ततवे भाळचन्त्रत्वं चागमप्रसिद्धम्‌। शलेषोत्थापितोपमाऽछङ्कारः ॥२२॥ 
विरो'िपक्षस्य गजद्वारा किये गये प्रहारसे जिसका एक मुसळसम दन्तका अङ्ग दो गया. 
कुम्भपर लटकता हुआ अङ्कुश चन्द्रलेखा समान चमकता दे, ऐसा एक हाथी गिरीश शिव 
“बी समता या उन्नत होनेके कारण पर्वतराजको तुलना करता हुआ गणेशकी तुलनाको 
प्राप्त हो गया, गणेश भी एकदन्त भाळचन्द्र, वह भौ एकद्न्त तथा कुम्मवत्तीं अङ्क द्वारा 
-भाठचन्द्र ॥ २२॥ 


कश्चिजिगेत्य वेगाद्रिनृपतिर्बलेऽपातयत्स्वासिनं स्वं 
तत्र स्कन्धाधिरूढं विमतमपि तथाधत्त नीत्वा स्वसेन्यम्‌ । 
इत्थं दुःसाधरोधो युधि करिकलमो दूरधूताङ्ुराः सच्‌ 
बिज्ञंमन्यं निषादिद्दयमपि बिदघे हासपात्रं जनानाम्‌॥ २३॥ 

कश्चिदिति । दुःसाधरोधः अतिकठिनसाध्यवारणः अतएव धघूताछुशः अगणिः 
ताङ्कुशप्रहारः सन्‌ कश्चित्‌ करिकळभः तरुणगजः युधि युद्धे वेगात्‌ निर्गत्य स्वः 
सैन्याद्‌ वदि्गत्य अरिनुपतिबले शबुसेन्यमध्ये स्वं स्वामिनं स्वकीयं यन्तारस्‌ अपा- 
तयत्‌ तत्र अरिनुपतिबले च स्कन्धाधिरूढं साहसनेएुण्यद्वारा झटिति स्कन्धमारूढं 
:विमतं दाघुपक्षगतं कञ्चन वीरम्‌ अपि स्वसैन्यं नीस्वा स्वबलमध्ये आनीय तथा 
आधत्त तथेच भूमौ अपातयत्‌। इत्थम्‌ अनेन प्रकारेण विज्ञंमन्यं पण्डितमानि 
निषादिद्वयम्‌ द्वावपि यन्तारौ जनानां रोकानाम्‌ हासपात्रस्‌ उपहासास्पदं विदधे 
चक्रे । अतिदुष्करो निरोधो यस्य ताइशोञ्चमताङ्कुशप्रहारश्च कश्चित्तरुगगजः 
स्वसेन्यमध्यान्निःसृत्य परसैन्यमध्यं प्रविश्य स्वं यन्तारं तन्नापातयत्‌ तथा रिक्तः 
पृष्ठ तं गजं दृष्टा कश्चन शब्रुः साहसी वीरस्तं वञ्चयितुं तदीयं शष्ठमारूढस्तमपि 
स्वसेन्यमध्यमानोयापातयत्‌,, इस्यसुभावपि विज्ञताऽभिमानिनो यन्तारौ ठोक्रेर- 
हासयदिश्याशयः । अत्न काव्य किङ्गत्रयस्‌, दुःसाधरोधत्वेन घूताङ्करास्वेन च यन्तृपा- 
तनात्‌ द्वितयम्‌ , यन्तृपातनेन कोकहासे चेकस्‌ , तेपां परस्परस , अतिश्चयोक्स्या 
-च सङ्करो बोध्यः॥ २३॥ 

दुर्निवार तथा अङ्कुश प्रहारको नहीं गिननेवांला एक जवान हाथी वेगसे अपने सैन्यसे 
भागकर शबुओंके सैन्यमे पहुँच गया और अपने यन्ताको वहाँ पर गिरा दिया, तत्काल ही 
वहाँ पर वत्तमान एक शबुपक्षीय वीर साहस तथा निपुणतासे उसके कर्न्योपर आ बढा, 
उसको भो वहाँ से लाकर उस हाथीने अपने सैन्यके बीचमें गिरा दिया, इस तरह 
योग्यताका दावा रखनेवाळे दोनों यन्ताओको उस हाथीने लोकदहासभाजन बना दिया; 
झोगोंने दोनों यन्ताओकी मूखेतापर कहकहे छगाये ॥ २३॥ 


१. “बले पातयन्‌? । इति पा०। 


S CEN 


२९८ चस्पूभारतम्‌। 


हस्तेन हस्तमथ दन्तयुगेन दन्तौ 
.कर्णो च कर्णयुगलेन "पदे च पद्धयाम्‌ | 
वालेन वालमभिहत्य च वारणौ डौ 
तुल्याङ्गयुद्मतिशिक्षितमीदघाताम्‌॥ २४॥ 
हस्तेनेति । हस्तेन शुण्डादण्डेन हस्तं शुण्डादण्डस्‌ , दन्तयुगेन दन्तद्वयेन 

दन्तौ, कर्णयुगेन कणों, पद्भ्याम्‌ अअपादाभ्यास पदे चरणौ, चालेन छाझूऊकेशेन 
बाळं छाडगूलकेश च अभिहत्य निपीड्य द्वौ वारणौ गजो अतिशिक्षितं स्वभ्यस्तं 
ुल्याङ्गयुदे समानाङ्गयुद्ं येन चरणादिनाऽवयवेन परः हस्तेनैव प्रतिहत्तंच्यमि- 
त्येव रूपस्‌ समानरणम्‌ आदधातास्‌ अकुरुताम्‌ ॥ २४॥ 

' दो दवाथियोंने दाथ-सूं इसे खँडपर, दाँतोसे दाँतोपर, कानोंसे कानोंपर, चरणोंसे 
चरणोंपर और पुच्छकेशसे पुच्छकेशपर प्रहार करके सुशिक्षित तुल्यान्नयुद्ध करना प्रारम्भ 
किया ॥ २४॥ 

निषादिनो दन्तिशिरस्यधोमुखं निपातिताङ्गा लगुडस्य ताडनेः । 

व्यथापनोदाय मदस्य सौरभं बिनम्य जिघ्रन्त इवालुलोकिरे ॥ २५॥ 

निपादिन इति ' निषादिनः गजारूढाः लगुडस्य प्रतिपक्षयोधाधिष्टितगजकर- 
स्थितदण्डस्य ताडनैः प्रहारैः दन्तिशिरसि गजकुम्भोपरि अधोसुखं निपातिताङ्काः 
नमितोत्तरकायाः सन्तः व्यथापनोदाय दण्डताडनजन्यकए्शमनाय विनम्य नम्नी- 
भूय मदस्य सौरभं दानवारिसुगन्धम्‌ जिघ्रन्तः इच आलुछोकिरे अदृश्यन्त । 
अयमाशयः प्रतिभटयोधगजेन दण्डद्वाराताडिता निपादिनो सुखं नमयित्वा 
पतिताः स्वकष्टशमनाय नम्रीभूय हस्तिमदगन्धमाजिघ्रन्त इव प्रतिभासन्त इति । 
स्फुटोत्मेक्षा ॥ २५ ॥ 

* प्रतिपक्ष योधाधिित गजकरस्थ दप्डसे प्रहार पाकर हादीके सिरपर औषधे मुँह पडे 
हुए योधा ऐसे लगते थे मानो वे अपनी प्रहारजनित . पीड्राको शान्त करनेके लिये झुककर 
दाथीके दानवारिको सूं रहे हों, जब जोरोंकी चोट लग जाती है तत्र कुछ वेहोशी-सी 
आने लगती है, उसे दूर करनेके लिये लोग कुछ तीब्र गन्धका आघ्राण करते हैं ॥ २५॥ 


तीदणेः प्रत्यर्थिभल्लेरपह्ृवशिरसां हस्तिपानां शरीरा- 
` दुत्कान्ताः प्राणवाताः करिमदपयसां सोरभीमुद्रहन्तः | 
पायं पायं कपोलस्थलकुचकलशस्वेदवारिप्रवाहं 
चक्र:संमदेभाजां दिवि सुरसुहशां तालबृन्तस्य कृत्यम्‌ ॥२६। 
-तीइषणैरिति । तीच्णौः अतिशितमुखैः प्रत्यर्थिभर्लेः शाञ्जुबाणेः अपहतशिरसां 
१, “दौ! । इति प।० । उ क भ सहः ` 


नचसः स्तबकः ! २६ 


छिन्नमस्तकानां हस्तिपानां निपादिनां शरीरात्‌ शंवभूताहेहांत्‌ उतक़ान्ताः निर्गताः 
करिमदपयंसां दन्तिदानजलाना सौरभी सुगन्धम्‌ उद्वहन्तो धारयन्तः प्राणवाताः 
खृतनिपादिप्राणचायचः दिवि व्योमनि संमदृभाजां परस्परमहमहमिकया परापत- 
न्तीनां सुरसुदद्यां देववालानां कपोलूस्थलकुचकलशस्वेदवारिप्रवाहस्‌ गण्डदेशे 
कुचप्रान्ते च प्रकटितं घर्मजलम पायम्पायम्‌ शोषयित्वा तालवृन्तस्य कृत्यं व्यजन- 
कार्य चकः । अयसाझय+--्रध्यर्थिबाणास्छिन्नरिरसां निपादिनां प्राणवायवः 
स्वभावादुख्हामन्ति, वायुस्वाभाव्यादेच ते गजमद्सौरभमपि कर्षन्ति, वियति 
गताश्च ते सुगन्धिहरा चायचो नववरळभवरणायतसुरबाळाजनानां जनसम्मर्देन 
गण्डेषु कुचस्थलेघु चाविरभवद्घर्मजलमपनयन्तो व्यजनभावं अजन्त इति। अस- 
स्बन्धे सस्वन्धरूपातिशयो क्तिर ङ्कारः । स्ग्धरावृत्तस्‌ ॥ २६॥ 

श॒द्वारा प्रयुक्त तीद्ग वाणोंसे छिन्नसिरवाले हृस्तिपर्कोकी देहसे निकलकर ऊपरकी 
ओर उड़ती तथा गजमद-सौरभका वहन करती दुई हस्तिपर्कोकी प्राणवायुए--आका झ में 
बढी भोड़ हो जानेके कारण देववालाओंके कपोलम्रदेश तथा कुचस्थलो पर प्रकट होनेवाले 
स्वेदजलको दूरकरके व्यजनका कार्य कर रही थीं । व्यजनसे मी. सुगन्धि वायुका संचार 
तथा स्वेदशोपण किया जाता हँ, प्राणवार्तोने मी वे ही कार्य किये ॥२ ६॥ 


अश्वाबुभौ तस्थतुरमपादाुिक्षप्य युद्धाभिमुखीअबन्तौ । 
परस्परस्योपरि हेतिपातात्स्वसादिनो त्रातुमिबोध्यकायी ॥ २७॥ 
अश्वाबुभाषिति । उभौ अश्वौ अग्रपाढी पादाग्रौ उत्त्तिप्य उत्थाप्य युद्धामिसु- 
खीभवन्तौ स्वसादिनौ स्वोपर्यारुढौ तौ रङ्गिकौ परस्परस्योपरि अन्योन्यम्‌ हेति- 
पातात्‌ अखनिपतनात्‌ त्रातुम्‌ रक्षितुम्‌ ऊध्वकायो लम्बमानवपुपी तस्थतुः स्थितों । 
उभयोरपि पक्तयोः पङ्किवद्वेषु स्थितेष्वरेयु परस्पराभिसुखो पूर्चक्षायमुन्नमयन्तौ 
चोभावशी स्वस्ववाही शखाद्र चितुमिचोप्थितौ प्रतीयेतेस्मेत्यर्थः । उद्येक्षा$- 
लङ्कारः॥ २७॥ 
दो घोड़े आमने सामने शरीरका अगला भाग उठाये युद्धामिमुस खड़े हैं, वे ऐसे लगते 
हैं मानों अपने अपने अश्वारोहियोंको झखप्रदारसे बचानेके लिये अपने सिर उठाये हुये 
हों॥ २७॥ 
एंकेव वैरिभटखडगवरस्य धारा 
घारासु पञ्चसु सतीष्वपि कंचिदश्वम्‌ | 
स्कन्धे विभिद्य तदसूनितरेदुरौपां 
जग्राह नाल्पमपि तरक्षतजास्बुलेशम्‌॥ २८ ॥ * 


१. 'एकेक? । २. 'दुरापान? । इति पा०। 
३४ च० भा? 


एकैवेति । वेरिभउखड्गवरस्य परिपन्थिवीरकरवाळस्य एका एवं धारा पञ्चसु 


आस्कन्द्रितादिनामिकासु अश्वे विद्यमानासु धारासु गतिविधासु सतीष्वपि कंचित्‌ 


सश स्कन्धे विभिद्य छित्वा इतरेः दुरापान्‌ अळभ्यान्‌ तस्य तीबगासिनोअश्वस्याः 
सून्‌ म्रा गान्‌ जाह, अलपस्‌ अपि तस्याश्वस्य तजास्डुनः रक्तोदकस्य लेशं सम्बन्धं 
न जग्राह न पस्पर्ष । पञ्चधारायुतमप्यश्वं छित्वा खरतरकरवाळधारारक्तास्डु न 
पस्पशा, खड्गघाराया अतितीचणतया छिदिक्रिया इत्वा रक्तमब्रत्तेः प्रागेव बहिः 
निर्यमाद्रक्तस्पञ्षो न जातः इत्यर्थः । पञ्चघारायुताशवसंसगेऽपि घारा5स्पशः विस्मया- 
हः, पञ्चधाराश्यारूनोऽप्यर्वस्यंकधारा्ञालिना खड्गेन वध इति च आश्चर्यजनक 
चोध्यम । 'आस्कन्दितं धोरितिकं रेचित वल्गितं प्छुतम्‌ । गतयोऽसूः पञ्चधाराः' 
इति हयविद्याविदः। अश्वस्थेच्चुया समागति; पूर्वाधिका चतुरा गतिः, सण्डली- 
क्रियया गतिः, वेगेन गतिः, स्वरया कम्पेन गतिः, इति क्रमेणास्कन्दितानां पञ्चानां 
साराणामर्थाः॥ २८॥ 
पाँच धाराओं-गतिम्रकारोंसे चलनेवाले अश्वको भी काटकर झटसे बाहर निकल जाने 
वाली तलवार तेजीके कारण एक धारावाली दोनेपर भी भइत्रके रक्तसे भिंगी नहीं, तलवार , 
की एकटी धारा थी, अश्वको पाँच थारायें थीं फिर भी तलवार इतनी तेजीसे चली कि अश्वका 
गला उतारकर बिलकुल बेदाग निकल गई, एक थारावाली होकर भी तलवारने प.च धारा 
चाले घोड़ेका वध कर दिया । घोड़ोंकी गतियोंके नामभेदसे पाँच धारायें हैं, जो ऊपर संस्कृत 
टोकाने दौ गई हैं ॥ २८॥ * : 
समरभुवि बभासे सादिनो भूषणानां 
मरकतमणिभासां मध्यगः कश्चिदश्वः | 
सकलभटविमदैश्वन्नलाद्विन्नंबादा- 
न्निपतित इव रथ्यो नेतुरहां शाताङ्गात ॥ २६ ॥ 
सपरजुवीति । समरभुवि युद्धक्ेत्रे सादिनः अश्वारोहिणो भटस्य भूषणानाम्‌ कटः 
कङुण्डळाद्यळङ्कारजातानां मरकतमणिभासां गारुत्मतरस्नकान्तीनां मध्यगः अन्त- 
रालवत्ती कश्चिदुः सकळभटविमदेः युद्धे शतानां सूर्य॑मण्डळं भिस्त्रा स्तर्गन्तुसु् 
तानां बहुनां योधानां सम्मदः चञ्चछात्‌ चलितात्‌ भिन्नवाहात्‌ सुक्तबन्धनीभूतारव- 
गणात्‌ अहां नेतुर्दिनाधिपस्य शताङ्गात्‌ रथात्‌ निपतितः च्युतो रध्य इव बभासे 
दिदीपे । केनचिदू भटेन उतकटक कुण्डला दिसूप गजातेनाधिष्ठितोऽश वस्तदीयभूषण- 
खचितगारुस्मतमणिभासा इरितवर्तां प्रापितः सन्‌ सूयमण्डळभे दनायागच्छतां 
रतवीराणां सम्म्वात्‌ चळितात्‌ सुक्तबन्धनताझुपगतारवसमूहात्‌ सूयरथाच्च्युतोश्च ` 
हु वी ये त्य! उरवो धरना दिपु मचा । माडिनी तम ॥ २९७. 
१, (विस्बभेदे? । इति पा० । 


नवम: स्तबकः | ५३१ 


युडक्षेत्रमें अइवारोही यो्धाके आभूषणमें रगे नीलम की कान्तिसे किपटा हुआ पक 
घोड़ा ऐसा ळग रहा था, मानो युद्धमें मरकर सूर्यमण्डलमेदन करके स्वगे क्षानेके लिये 
उपस्थित वीरजनोंकी भीड़ हो जानेसे चन्नल तथा खुळ गये हैं घोड़े जिसके ऐसे 


रथसे गिरा हुआ सूयंका एक घोड़ा हो । नीलम कान्तिसे छिपटा घोड़ा सूर्येके घोडेके 
समान दीख रहा था, क्योंकि सूयंके घोड़े हरे हैं ॥ २९॥ 


आयोधैनाङ्गणज्ुषामस्तगापगानामाबतेगभेपतिताः कुणपा इयानाम्‌ | 
संबश्नमुर्विहितपूर्वसुपाददानाः शिक्षाविशेषमिच मण्डलचङक्रमेषु ॥ ३०॥ 
आयोषनेति । आयोघनाङ्गगज्ुपाम्‌ समरक्षेन्नप्रवाहिणीनाम असगापगाना शो- 
णितनदीनास्‌  आवत्तंगर्भपतिताः जलभ्रमिमध्यगताः हयानां कुणपाः अश्वानां 
झवदेहाः मण्डलचंक्रमेषु मण्डलाकारञ्जमणेषु विहितपूर्वस्‌ अभ्यस्तपूर्वस्‌ शिक्षावि- 
शेषम उपाददानाः स्वीकुवन्त इव संवभ्नसुः आम्यन्ति स्म। युद्धभूमौ वहन्तीनां 
शोणितनदीनां . प्रचाहपतिताः हयदेहा मण्डली क्रियाशिक्ञायां स्वभ्यस्तं गतिमेद- 
मादुधाना इव प्रतीयन्तेस्मेत्यर्थ: । उस््रेच्षाऽलङ्कारः ॥ ३० ॥ 
समराङ्गणमें अवाहित होनेवाळी शोणितनदियोंके जळावत्तंमें पडे हुए घोड़ो के .शव 
ऐसे लगते थे मानो मण्डलीकरणकालमे सीखी गई मण्डलाकार-ग्रमणकलाकी शिक्षाको 
काममें ला रहे हों, मण्डलाकार ञ्रमणके पाठको दुहराते हों ॥ ३०॥ 
धन्बी धानुष्कमारादसिश्चुतमसिमान्‌ कुन्तिनं कुन्तधारी 
चक्रां चक्रहेतिगेदिनमपि गदापाणिरन्योन्यमेत्य | 
स्वस्वास्जाणां प्रयोगे हृढपरिचितयो हन्ठृवध्यत्वरौली- 
साधारण्ये प्रतिष्ठामँसिविदघुरमी द्वन्द्वयोधाग्रगण्या: ॥ ३१ ॥ 
धन्वीति। स्वस्वाञ्जाणां प्रयोगे धनुरादिस्वायुधसञ्जचाळने इढपरिचितयः प्राप्त: 
अकामाभ्यासाः अमी युद्वयताः द्वन्द्वयोधाग्रगण्याः समानयुद्ध्कुशलाः भटाः-धन्वी 
"धनुर्धरः घाचुप्कम्‌ एतधनुपम्‌, असिमान्‌ खड्गधरः असिभ्ठ॒तम्‌ खड्गथरम्‌, ङुन्त- 
थारी ङुन्तधरम्‌ , चक्रहेतिः चक्रप्रहरणः चक्राखम्‌ चक्रेण युध्यमानम्‌ , गदापाणिः 
दिनम्‌ अन्योन्यम्‌ परस्परम्‌ एत्य उपेस्य इन्तृवध्यत्वशेळीसाधारण्ये हन्तृत्वयुक्त- 
.वघ्यभावे प्रतिष्ठाम्‌ असिविदघुः, समानभावेन घन्ति स्म हन्यन्तेस्म चेति यावत्‌। 
अयमर्थः--निजास्नप्रयोगकुशळाः परस्परसमानयुद्वव्यसनिनश्च भटाः स्वसमानयों- 
-र्युध्यमाना ययैव हन्यन्ते स्म तथैव च ज्ञन्ति स्मेति । अन्नेकस्मिच्‌ योधे हन्तृत्वच- 
-व्यस्वरूपानेक्धमंसमुच्चयात्समुच्चयालङ्कारः । खनग्धरावृत्तं, लक्षणे आुक्तस्‌ ॥ ३१॥ 
अपने अपने अखोंके प्रयोगम निपुण, इन्द्युद्धमें अम्रगण्य भटगण--धनुपत्राले धनु- 


१. अज्लण*| २, गनन ३. अगात?! ४. अथ विद५ुए। इति पा०। 


४३२ चम्पूभारतम्‌ 


धैरोंको, तलवारवाले तल्वारवार्लोको, कुन्तवाळे कुन्तवाळोंको, चक्रवाले चक्रवालोंको एवं 
गदावाले गदावालोंको पाकर समानरूपसे हन्ता तथा वध्य दोनेकी प्रतिष्ठा पा रहे थे, 
जिस तरह मारते थे उसी तरह मरते भी थे॥ ३१॥ 


तत; — हीनां 

ृष्टयु्जोत्कत्तम॑मौणममे द्वा हाहाराब्ददीनां स्वसेनाम्‌ । 

कोदण्डज्यामौमृशन्धोरघोषां कोपाद्धीष्मः प्राविशत्पाथेसेन्यम ॥ ३२॥ 

थ्रृष्टयुम्नेति । ( ततः ) छट्टदुम्नेन तदाख्यपाण्डवसेनापतिना उतकृत्तमर्माणं 
दिन्नभिज्ञोरोसुख्यदेशाम स्वसेनाम कौरववाहिनीम्‌ हाहाशब्दढीनाम्‌ दीनभावेन 
हाहाशब्दं कुवंतीस्‌ अग्रे पुरतो दृष्ठा घोरघोषां भीषणटङ्कारा कोदण्डज्यां घजुष्प्रत्य- 
खाम आग्टशान्‌ टंकारयन्‌ भीष्मः कोपात्‌ कोपं छत्वा पार्थसेन्यस्‌ युधिष्टिरसेनाम 
प्राविशत्‌ प्रविष्टः। दृष्टयुम्नेन भिन्नमर्माणं कौरववाहिनीं हाहाशब्दं कृवंतीं दः 
भीष्मः पार्थसेनां हन्तु प्रविष्टस्तन्मध्यमित्यर्थः । कान्यलिङ्गस्‌ ॥ ३२ ॥ 

इसके बाद जब भोष्मने देखा कि हमारी सेनाको गृष्टयुस्न छिज्-भिन्न कर रहा हैं, 
वह हाहा शब्द करके दैन्य प्रदर्शित कर रही है). तब वह अपने थनुषकां प्रत्यज्ञाका भीपण. 
टक्कार करते हुए कोपसे पाण्डव-सैन्यके वीच पैठे ॥ ३२ ॥ 


ससिंहुनादे सरितः कुमारे चापं समाकृष्य शरैर्विमुक्तेः । 
परान्वरीतु प्रथमं परवृत्ते बरान्वरीतुं बबलेऽप्सरोभिः ॥ ३३॥ 
मर्सिहनाद गी। ससिंहनादे कृतभीषणशब्दे सरितो गङ्गायाः कुमारे पुत्र 
भोष्मे चापं समाकृष्य निजं थनुर्नमयिस्वा विमुक्तेः विसृष्टेः शरेः, वाणेः परान्‌ शत्रन 
वरीतुं वारयितुम प्रथमं प्रदत्त तत्परे सति अप्सरोभिः देववालाभिः वरान्‌ नव- 
बज्ञभान्‌ वरीतुं स्वीक्त वरे चरितम्‌। भीप्मः शत्रन्वाणेहन्तु प्रवृत्तः, तदृष्ट्वा 
शत्रूणां वघमवश्यं भाविनं मत्वा नववज्ञभागमनं प्रतीक्षमाणा अप्सरसो वरान्‌ 
वरीतुं चळन्ति स्मेत्यर्थः । भीष्मेण शन्नवो चारिताः, तेन हतान्स्वगंताँश्राप्सरसो 
घत्रुरित्याशयः ॥ ३३ ॥ ९८ 
भौष्मने सिंइनादके साथ धनुष तानकर छोड़े गये बार्णोसे जव शब्लुओंकी पहले पहल 
रोकना प्रारम्भ किया, तमी नववछमवरणार्थ उत्कण्ठित अप्सराय चल पड़ीं, उन्हें विश्वास 
हो गया कि अब भीष्म द्वारा हृत वौरगण आवेगे ही, उनका वरण करके हम कृतार्थ हो 
जायेगी ॥ ३३॥ 
प्रथासुताना प्रतनान्तराले प्रथक्प्रथक्तस्य प्रषत्कबयोः | 
हिपान्सहस्रं तुरगान्सह्रं भटान्सह्नं पतितानकाषुः ॥ ३४ ।! 


२- “वर्माणमए । २. 'आस्पृहनर | ३. 'पराहुं? ; 'परेतुम्‌? । इति पा० । 


| 
॥ 


नवमः स्तबकः | ४३३ 


एयेति । तस्य भीष्मस्य एषरकचर्याः बाणश्रेष्ठाः एथक्‌ एथक एकेकशः एथासु- 
ताना पाण्डवानां एतनान्तराछे सेनासध्ये सहस्र द्विपान्‌ गजारूढयोधान्‌, सहस्त् 
तुरगान्‌ अश्वारोहिणः, सहरूं भटान्‌ पदातींश्च पतितान्‌ हतान्‌ अकार्षु; कृतवन्तः । 
औष्मेण अयुक्ता बाणाः प्रत्येकं सहस्रं गर्जॉस्ताचतोञ्थॉस्तावत पुव च पदातीन्‌ 
न्यपातयज्ञिति ॥ ३४ ॥ ; 

पाण्डव सैन्यके वी वर्मे वत्तंमान भीष्म द्वारा चलाये गये मोपग वार्णोमेसे हर एक 
वाणने हजार हाथी, इजार घोड़े तथा हजार पदातिसैन्य मारकर गिरा दिये॥ ३४॥ 

सिन्धोः सुतस्य बिशिखैजेमदग्निसूनोः 
ग्राणान्विलिह धिगिति प्रविमुक्तवद्धिः । 
कृत्तान्यसुव्वत विरोधिङुलानि कश्चि 
स्कश्विजवेन जग्रृहे युधि भूतवर्गः ॥ ३५॥ 

सिन्धो रिति । जमद्ग्निसूनोः परशुरामस्य ग्राणान्‌ अपि विलिह्य आस्वाद्य घिक्‌ 
अस्वाद इमे सुनेः प्राणा इति निन्दित्वा प्रविमुक्तवद्धिः ( परशुरामसपि मर्मणि 
विद्धवद्धिः, तस्यापि मरणमिव संपादितवद्धिः ) सिन्धोः सुतस्य भीष्मस्य विशिखेः 
बाणेः कृत्तानि खण्डितानि विरोधिङुळानि प्रतिपचनृपज्ञातानि युधि समरे कश्चित्‌ 
आूतवर्गः प्राणवायुः जवेन शीघस्‌ असुञ्चत तत्याज, कश्चिच भूतवर्गः पिञ्ञाचगणो 
जगृहे भक्षितुं स्वीचकार । भूतानां वर्गा न जगृहे, कश्चिद्‌ भूतवगों जगृहे इति 
विरोधप्रतिभासः, तत्र महाभूतान्यतमो चाथुनं ग्रहीतवान्‌ पिशाचगणश्र भक्षणाय ` 
गुहीतवानिति परिहारः। “भूतं चमादो पिशाचादौ न्याय्ये सत्वोपमानयोः? इति 
बेजयन्ती ॥ ३५॥ 

जमदरिनसुत परशुरामके प्राणोंको मी चखकर जिन्होंने फीका समझकर त्याग दिया; 
इस तरहके, परशुरामकी भी 'मरणान्तिक दशा कर देनेवारे ग्गापुत्र भीष्मके बाणोंने 
जिन्हें खण्डित कर दिया था, वैसे कटे हुए शजुसमुदायको एकमूतवर्ग-प्राणवायु छोड़ रहा 
था; और दूसरा भूतवर्ग-पिशाच खानेके लिये पकड़ रहा था॥ ३५॥ 
देवत्रते दलितवेरिणि दृष्टमात्रे सारथ्यमात्रकरणे कृत संगरोऽपि । 
भूले न केवलमहो सुंरभिद्रथस्य मध्येऽपि चक्रमतिसंभ्रॅमयांचकार॥।३६॥ 

देवव्रत इति । दुळितवेरिणि कृतशन्नुसंहारे देवते भीष्मे दृष्टमात्रे नेत्रपात्रता- 
मात्रभाजने सति सारथ्यमात्रकरणे अजुंनसूतकायंमात्रनिवाहे कृतसंगरः इंतप्रति- 
ज्ञोऽपि नाहमस्त्रं धारयिष्यामि केवलमर्जुनस्य सारथ्यं करिण्यामीत्येवं कृतप्रति- 


२. 'गात्रेन केवलमसो? । २. 'मुरजित? । ३. 'च१॥ ४. 'विञ्नमयांचः 
कार? | इति पा०। 


| ५३४ चस्पूभारतम्‌ 


ज्ञोऽपि मुरमित्‌ श्रीकृष्णः अहो आश्रयंस्‌ न केवळं रथस्य सूले स्यन्दनाधोभागे 

. चक्रं रथचक्रम्‌ अतिसम्त्रमयाञ्चकार नत्त॑यामास, किन्तु रथस्य मध्येऽपि चक्र स्वमखं 
सुदर्शनं संञ्रमयाञ्जकार चालयामास । अजुंनस्य रक्षाथ भगवान्‌ रथं चारूयन्नेव 
चक्रमप्यग्रहीदित्यरथः॥ ३६॥ 

" य॒द्यपि भगवानूने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि महाभारतर्मे में शख मुग नहीं करूँगा, 
केवल अजुंनका सार थिक्कत्य-भर निभा दूँगा, तथापि .उन्होने जव शह्जसंहारक भीष्मको 
देखा, तभी उन्होंने रथके मूरमें ही केवल चक्र-पहिया नहीं चलाया, केवल रथ हाँका भर 
ही नहीं, रथके मध्यमें-वीचमें भी अर्जुनको भोष्मके बार्णोसे वर्चानेके लिये अपना सुदर्शन 
चक्र नचाया, घुमाया ॥ ३६.॥ 


अरिमिण्डलखण्ड ने: प्रषत्कैरवदीणा रुधिरापगाबलीनाम्‌ | 

अवनीपतयो रुषा निजानामधिबिन्नां जननीसमुष्य चक्रः ॥ ३७ ॥ 

अरिमण्डलेति । असुष्य भीष्मस्य अरिमण्डलखण्डनेः शत्रुगणसंहारकरः पृषस्केः 
बाणेः अवदीर्णाः छिन्नमर्माणः अवनीपतयः प्रतिपक्षभूश्तः रुषा कोपेन असुष्या 
भीष्मस्य जननां गङ्गा निजानां रुधिरापगांनां स्वरक्तनदीपरस्पराणास्‌ अधिविज्ञां 
सपत्नीं चक्रः। भीप्मेण हतानां वीराणां पतितानि रक्तानि न्यो भूत्वा प्रवहन्ति 
सन्ति महानदी रूपमापद्य गङ्गासपत्न्यो जाताः इत्यर्थः । शत्रवो हन्यमाना भीष्स- 
मपकच्तुमपारयन्तस्तन्मातरमेव सपर्नीससुपस्थानविधया क्छेशयामासुj अन्योऽपि 
` चेरी झत्रुमपकत्तुमञषक्तोऽम्य तत्सम्बन्धिजनं पीडयति तद्वदिति भावः। प्रत्यनीकं 
नामाछङ्कारः । प्रत्यनीकं बलवतः झत्रोः पन्चे पराक्रमः इति चतल्लक्षणस्‌ ॥ ३७॥ 

शब्बुमण्डलको छिन्न भिन्न कर देनेवाले भीष्मके बाणोसे मारे गये शचुओने जब भीष्मकी 
कोई क्षति करनेका साम्ये अपनेमें नहीं देखा, तव उन लोगोंने अपने रक्तफी नदियाँ 
प्रवाहित करके भीष्मको माता गज्गाकी अपत्नियाँ महानदियाँ पैदा करके उसे तकलीफ 
पहुँचानेकी चेष्टा की । भीष्म द्वारा मारे गये शघ्ुओंकी रक्तधारायें गङ्गाकी सौते बन 
गई ॥ ३७॥ 

तदनु समरसंमुखीनबैरिमटआणपरिमोक्षणोन्सुखरिलीसुखमप्रस्थानः 
समयसमाएच्छनपात्रीकृतणंपुटेबेलवेरिनगरवास्तव्यवारंबिलासिनीजन- 
पाणिपङ्केर्हपरिगलितपारिजातप्रसबसहपतितचन्चरीकपुञ्जमञ्जुयुञ्ितव्य- 
्लितभेदचिङुरनन्धैर्वेगापतितविशिखबिघट्टनिर्पर्यस्तमुक्कटविप्रकीणेविबि- 


१. 'खण्डकेः?। २. 'मोपणोन्युखः। ३. 'समाप्रच्छनः। ४. 'वारवनिताजनता? । 
५. 'आपतितर। ६. कूजित ७..वेगादापत्तितः। <. 'विपयंस्तबिकटमुकुट- 
विशङ्कट ( 'विटङ्कः ) विप्रदीर्णमुक्ता? | इत्ति पा० । 


नवम. स्तबकः | LE 


धमुक्ताफलशङ्कावदान्यरणश्रमवारिशीकरनिकरकोरकितनिटिलभागै रोषा- 
विरेकव्यतिकरितदृशनावलिदृंशनपुनरुक्तरक्तिमाधरैरयुतेन राज्ञां शिरोभिः 
कह्पान्तरुद्रन्धुः सुरसिन्धुसूनुरय वसुंधरा चन्धुरयांचकार ॥| 

तदन्विति। तदूनु तदुनन्तरस्‌ कहपान्तरुद्रवन्धुः अ्रलयकालिकरुद्रसमः अयं 
सुरसिन्धुसूचुः देवापगापुन्रः गाङ्गेयो भीष्सः समरे युद्धे सम्सुखीनानाम्‌ अभिसुखा- 
गतानास्‌ वेरिभटानां वीरयोधानास्‌ः प्राणानां परिमोचणे देहृपरिस्याजने उन्सु- 
खानां तरपराणास्‌ शिलीझुखानां बाणानां प्रस्थानसमये प्रयाणकाळे समाएच्छनस्य 
गन्तुमजुज्ञाप्रश्नस्य पान्रीकृतानि कर्मीक्कतानि कर्णपुटानि श्रोत्राणि येपां तेस्ताइदोः, 
( युद्धोद्यतशत्रुघाणहरणार्थं वाणप्रस्थानस्याचुमतिमिव याच्यमानैः ) वरूवैरिनगरे 
रवे वास्तव्यानां निवासिनां वारविछासिनीजनानां वेश्यालोकानां पाणिपक्लेरुदद 
करकमळे ताभ्यां पाणिकमलाभ्यां परिगलितेः च्युतैः पारिजातप्रसचैः कर्प वृच्तप्रसूनेः 
सह पतितानां समागतानां चञ्चरीकपुञ्जानां ञ्रमरसमुद्दानां मञ्जुना हृदयहारिणा 
गुल्ितेन झङ्कारेण व्यञ्जितः प्रकटीकृतः भेदः परस्परपार्थक्यं येषां ताइशाथ्रिकुर- 
बन्धाः घम्मिज्ञा येपां तेस्तथोक्तेः ( स्वर्गता अप्सरसो वीराणासुपरि पारिजाततरुः 
प्रसूनानि वर्षन्ति, तेः पुष्पेः सह जमरा .अपि पतन्ति, ते भ्रमरा चीरजनोपरिः 
पतितास्तत्केरौः सह संखुज्यन्ते, तेपां तुल्यवर्णतया पार्थक्यं केवलं अमराणां 
झङ्कार एवं बोधयति, एवंभूतेः शिरोसिरिति वच्यमाणेन विशेष्येणान्वयः ) वेगा- 
पतितः शीघ्रतयाऽऽगतेः विशिखैः वाणेः विघट्टनेन आघातेन विपर्यस्तेभ्यः च्षि्तेभ्यः 
( चाछितेभ्यः ) सुकुटेभ्यः किरीटेभ्यः विप्रकीर्णानां च्युतानां विदिधयुक्ताफलानां 
झङ्कावदान्यानि सन्देहदायीनि श्रमवारीणि युद्धायासप्रसूतस्वेदूजलानि तेपां शीकर- 
निकरैः चिन्दुनिचयैः कोरकितः सञ्जातकोरकत्वमिव गमितः निटिलभागो भाल- 
देशो येपां ताइशेः, ( वीराणां सुखानि भमविन्दुपूर्णानि ते श्रमविन्दवो वेगायात- 
चाणचालितसुङुटविपर्यस्तमौ क्तिकानीव भासन्ते ) रोपातिरेकेण कोपातिशयेन व्य- 
तिकरितायःः सङ्करितायाः दृशनावलेदंन्तपङ्क्तेः दुंशनेन पुनरुक्तः रक्तिमा आरुण्यं 
यस्य ताइशः अधरः ओष्ठो येपां तेस्तथोक्ते, ( कोपवश्षाइन्तदुंशनेन द्विगुणरक्ती- 
भूताघरैः ) भयुतेन दशसहरस्नेण राज्ञां शिरोभिः छिन्नमूर्घमिः वसुन्धरां रणञुवं 
बन्धुरयाञ्चकार पाटयामास । दुरासहखं शत्रनवधीदित्यर्थः । 

इसके बाद प्रलयप्रबृत्त रुद्रके समान भयानकाडति रङ्गापुत्र भीष्मने ददा हजार 
शघुसिरोंसे युद्धभूमि पार दी, वे सिर समरागत शब्ुयोधोंके प्राणहरणमें सन्नद्ध बाणों द्वारा 
प्रस्थानकी अनुमति माँगी गई दे जिनसे ऐसे कणेपुटोसे युक्त थे, उन सिरोपर स्वगेस्थित 
अष्सराओं द्वारा पारिजातके फूल गिराये गये थे, उन फूलोके साथ आये भ्रमरगण तिरके 


१. 'दशनालि’। २. “सुनुवेऽन्धरां?। ३. अन्धुरयांचकरे? । इति पा०। 
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बालोंसे लिपट गये, उनमें भेद नहीं मालम होता यदि भौरे शब्द नहीं करते, उन सिरों 
पर ललाट-भागमें युद्धायासजनित पसीनेकी बूँद ऐसी लगती थीं मानो वेगागत बाण प्रहार 
से हिलाये गये मुकुटसे च्युत मुक्ताफल हों, कोपके कारण अधर-दंशन करनेसे उन सुखोंके 
अधर दुगुने लाल हो रहे थे ॥ ह 
नद्याः सुतेन जनितनेबदेबबगेः 
सान्द्रे स्वधाञ्नि सति संकुचितस्थितीनाम्‌ | 
स्वगोकसामजनि सा स्वयमेव काम्या 
कूलंकषा कुशिकनन्दनकोपसुद्रा ॥ र८॥ 2 
नद्या: सुतेनेति । नद्याः सुतेन भीप्मेण जनितेः उस्पादितेः नवदेववर्गेः नवीने- 
सुत्वा सद्य एव देवत्वं प्रासैः नूतनसुरगणेः स्वधाम्नि स्वस्थाने स्वर्ग सान्द्रे निवि- 
हिते व्यासे सति सङ्कचितस्थितीनाम्‌ स्वएपीभूतनिवासस्थानानास्‌ स्वगोकसाम्‌ 
देवानाम्‌ सा कूलङ्कषा दुर्वारा ङश्षिकनन्दनकोपसुद्रा विश्वामित्रस्य कोपद्शा स्व- 
यम्‌ एवं काम्या इष्टा अजनि जाता, देवा विश्वामित्रस्य कोपसुद्रामकामयन्त, यदि 
विश्वामित्रः कुपितः सन्‌ स्वर्यान्तरं जनयेत्तदा भूयः स्थानलाभेन लब्धावकाशा 
जायेमहीति देवा ऐच्छन्नित्यथः । भीष्मे शतशो वीराक्निपात्य देवस्वं प्रापथ्य च 
स्वगमावृण्वति सति देवाः पुनरपि दुनिवारां विश्वामित्रस्य को पमुद्वामकामयन्तेति 
भावः । अन्न असंबन्धे सम्बन्धरूपातिशयो क्तिरलङ्कारः ॥ ३८ ॥ 
मीष्मके द्वारा पैदा किये गये, युद्धमें मारकर देवत्वको प्राप्त कराये गये-नवनव 

देवगर्णोसे स्वगंके भर जानेपर रहनेकी जगहकी कमीका अनुभव करनेवाले स्वर्गके वासी 
देवगण विइवामित्रकी दुनिवार को पमुद्राको खुद चाहने लगे । स्वर्गवासियोंको इच्छा होने 
लगी कि अच्छा होता यदि विश्वामित्र फिरसे कुपित होकर एक नया स्वगे बसा देते, तव 
इस तरह स्थानको कमीका अनुभव नहीं करना ण्डता ॥ ३८॥ 


भीष्मस्य कन्याजनपाणिपीडां पितुमुंदे यक्तवतो5पि तस्य | 

संघांस्सुराणां सति पुष्पबषं संतानलाभोऽजनि तद्विचित्रम्‌ ॥ ३६॥ 

भीष्मस्येति । पितुः शन्तनोः सुदे सत्यवतो म्राक्तिद्वारकसन्तोपाय कन्याजनपाणि- 
पीडाम विवाहम्‌ त्यक्तवतः सवंदाकृते वर्जितवतः अपि वाळब्रह्मचारिणः अपि 
भीष्मस्य सुराणां सङ्घात्‌ देवगणात्‌ अद्‌ भुतयुद्धकोशलप्रसन्नात पुप्पवर्षे सति पुष्पः 
वृष्टी सस्याम्‌ सन्तानळाभः पारिजातङ्सुमप्राप्तिः पुत्रप्राप्तिश्न अजनि जायते स्म, 
तत्‌ विचित्रं विस्मयावहम्‌ , विवाहरहितोऽपि सन्तानमलभतेति विरोधः, पारि- 
जातङुसुमप्रा्या च तत्परिहारः । “सन्तानः कल्पवृक्षश्रेत्यमरः। अत्र सन्तान- 
कारणदारपरिग्रहाभावेऽपि तल्लाभवर्णनात्‌ श्ळेषग्रतिभोत्थापितो विभावनाऽल- 
'ङ्रारः॥ ३९॥ 


नवमः स्तबक: | ५३७ 


यद्यपि पिताके सन्तोपार्थ भीष्मने किसी भी कन्यासे विवाह नहीं करनेका ब्रत ले 
रखा था, आवाल बरह्मचारी वन गये थे, फिर भी जब देवोंने भीष्मका अद्भुत रणकौशल 
देखकर कस्पदृक्षके फूलकी वर्षा की, तब भीष्मको सन्तान-लाभ-देवकुसुमकी प्राप्ति तथा पुत्र 
लाभ-हो गया, यह बिना विवाह सन्तान लाभ होना आश्चर्यजनक हुआ, सन्तान कष्पवृक्ष- 
पुष्प अर्थमें कुछ भी विरोध नहीं है ॥ ३५ ॥ 


इत्थं विधाय दिनमेकमसौ समीक पाश्चात्यभूधरुपेयुषि पद्मबन्धो । 
प्रत्यर्थिनामिब चकारबलापहारं स्वस्यापि चापशिखरादबरोपितज्यः ॥४०॥ 

उत्थमिति । असौ भीष्मः इत्थस्‌ पूर्वोक्तप्रकारेण एक दिनम्‌ पूर्णमेकं वासरं 
व्याप्य समीक युद्धं विधाय कृत्वा पद्चवन्धी कमलकुलमित्रे सूर्य पाश्चात्यभूधरम्‌ 
अस्ताचलस्र उपेथुपि प्राप्ते सति चापशिखरात्‌ धनुष्कोटेः अवरोपितज्यः अवता- 
रितम्रत्यञ्चः सन्‌ अस्यर्थिनास्‌ शत्रूणाम्‌ चलस्य युद्धसामर्थ्यस्य अपहारं चयमिच 
स्वस्यास्मनोऽपि वळस्य सैन्यस्य अपहारं शिविरप्रवेशम चकार कृतवान्‌। इत्थं 
सीप्मः सकलमहो युद्ध्वा सूर्येऽस्तमनप्रवणे सति शत्रवलक्षयेण सहेव स्वं सैन्य 
श्षिविरगतं चकारेत्यर्थः। “बल शक्तिवंल सैन्यम्‌’ इस्यभिधानरत्नावलिः। तुल्य- 
योगिताऽलङ्कारः, स्ववलापदारशन्रुबळापहारयोः श्लेपेण तु तुल्यताम्रतीतेरेकक्रिः 
यान्वयात्‌ ॥ ४० ॥ 

इस प्रकारसे दिनभर युद्ध करके-जब कमलकुलमित्र सूर्य अस्ताचलपर चले गये तब 
भीष्मने शब्रुओंके सामथ्यंका क्षय करके अपनी सेनाको शिविरगामिनी वनाया, शब्युओं 
के वलापहारकी तरहृ-शक्तिक्षयकी भाँति अपना वछापददार-सैन्यका शिविरपरावत्तैन 
किया ॥ ४०॥ 

इति नबदिनानि नबनबानि भुजविलसितानि प्रकाश्य दशंमेडहि 
पुनरसौ निजघ्वजचिह्मात्रं वियदारोह॒ति भगवति विवस्वति समरवषो- 
समग्रशिखण्डिना गाण्डीबधन्वना पुरस्कृत शिखण्डिनं टरा सरीपूर्वा$यम्‌, 
अमुना सह न योद्धव्यम्‌? इति निषिध्य हस्ततलनिरस्तधलुलस्तकः प्रथसं 
स्वदूरापसरणकुपितयेव सिञ्जिन्या पश्चादतिदूरनिष्कासितेरविजयबिपाठः 
रादिवसावसानं विदारितकलेवरतया नितान्ततान्तः शान्तमनाः शान्त 
नबोऽसोौ स्वान्तनिहितरमाकान्तः सुभटलोकसमुचितां शारशाय्यां क्रमाद- 
घिशिश्ये ॥ 

१. “भुजलता? । २. “मेऽह्नि पुनरप्यसौ निजध्वजः'। ३. आरोहति सतिर ! 
८. पाण्डीबिनाः। ५. समीर्य; 'विलोक्य!। ६- 'अपसार?। ७. दूरनिष्कासितै?। 
८. 'सानमवदारित? । ९. “शान्तनवः शान्तमनाः स्वान्त? | इति पा० । 


२३८ चस्पूभारतम्‌ 


इति नवेति। इति एवं प्रकारेण नवदिनानि नवदिवसपयन्तम्‌ नवनवानि 
` नित्यनूतनप्रकाराणि विछत्षणानि झुजविलसितानि युद्धे प्रकटिंतान्‌ स्वसुजचिक्र-. 
मान्‌ काश्य दशेयित्वा पुनः असौ भीष्मः निजध्वजचिह्वमात्रम्‌ ओऔीष्सध्वजचिह- 
भूततालप्रमाण वियत्‌ आकादाम्‌ आरोहति सति भगवति विवस्वति सूर्य समर 
युद्धमेव चर्षासमयस्तस्य शिखण्डिनां मयूरेण युद्धे ससुपस्थिते प्रसादं प्राप्चुवता 
गाण्डीवधन्वना अर्जुनेन पुरस्कृतं स्वाग्रे स्थापितं शिखण्डिनं नाम दुपदपुत्र दृष्ठा, 
अयं शिखण्डी खीपूवंः पूर्वजन्मनि ख्रीभावं गतः, असुना खीपूर्वेण शिखण्डिना सह 
न योद्धव्यं न युद्धं कत्तव्यम्‌ इति निपिध्य युद्धं विहाय हस्ततलनिरस्तधनुळंस्तकः 
इस्तत्यक्तधनुर्मध्यभागः सन्‌ प्रथमं पूर्व बाणत्यायात्पूर्वमाकपंणसमये स्वदूरापसर- 
णकुपितया सिल्ञिन्या आकणंमपसारणेन दूरापसारणजनितावमानेन कुपितया 
लब्धक्रोधया पश्चात अतिदूरनिष्कासितेः सुदूराकिसेरञनयाणगणेः आदिवसाव-: 
सानं सन्ध्याकालपर्यन्तम्‌ विदारितकळेवरतया छिन्नदेहतया नितान्ततान्तः अति- 
झ्ान्तः शान्तमना निदिकारहृदयोऽसौ शान्तनवः शन्तनुतनय़ः-भीप्मः स्वान्त- 
निहितरमाकान्तः भयवन्तं लच्सीनारायणं मनसा ध्यायनू सुभटलोकसमुचितां 
बीरमट्योग्या शरशय्यास्‌ याणमयाँ शय्याम्‌ क्रमात्‌ शनेः शनेः अधिशिश्ये देतेस्म ।. 
इस प्रकार नव दिनों तक नवीन नवीन बाहुजिक्रमका प्रदर्शन करके फिर दशवे दिन 

एक ताड़के बराबर सूर्यके आकाशमें आ जाने पर भीष्म जब युडक्षेत्रमे पहुँचे तो उन्होंने 
देखा. कि युद्धरूप वर्पासमयको पाकर मयूरवो तरह नाँच उठनेवाले-अतियुद्धस्नेही 
अजुनने अपने भागे शिखण्डीको बैठा लिया है, उसै देखते हो भीष्मने कद्दा कि शिखण्डी 
* पूवेजन्ममें जी था, खोके साथ लड़ना उचित नहीं है, अतः मैं इसके साथ नहीं लडू गा. 
ऐसा कहकर भौष्मने अपन हाथसे धसुप रख दिया, इसके वाद धनुपपर वाण चढाकर 
प्रत्यक्नाको बहुत दूर कानसे अलग कर दिया गया था, इसी दूरापसारणजन्य कोःसे कुपित 
होकर सिज्ञिनीने भो जिन वाणोंदो बहुत दूर फॅक दिया ऐसे अजुनक्षिप्त वाणोसे संध्याकाल 
तक भिन्नगात्र होकर नितान्त थके हुए से भौष्मने निर्विकार हृदयसे भगवान्‌ लक्ष्मीनारा- 

यणको याद करके धीरे धीरे वीरजनके योग्य शरशय्यापर शयन किया ॥ 
पार्थेन क्षितिविनिखातपुक्ककानां बाणानासुपरि पितामहः शयानः । 
बँश्रांज त्रणबिलवान्तरक्तबिन्दुधीराणां घन इव शक्रगोप॑वर्षी ॥ ४१॥ 

पार्दैनेमि । पार्थेन अजुनेन ल्षितिविनिखातपुङ्ककानास्‌ भूतलविनिखातमूल- 
भागानां बाणानां शराणाझुपरि उध्वंभागे शयानः शयनं कुर्वन्‌ पितामहः भीष्मः 
ब्रणबिलवान्तरक्तविन्दुः अस्त्रमहारजनितथहुच्छिद्रनिपतच्छञोणितशीकरः सन्‌ शक" 
गोपवर्षी रक्तकीटबृष्टिकरः धाराणां घंनः वषांप्रदत्तो घनो मेघ इव वभ्राज । पाथः 


२. “बभ्राजे २. 'कोपवर्षम्‌?। इति पा० 


नवमः स्तबकः । ४३६ 


खातमूछानां बाणानां शय्यायां सुप्तो रक्तविन्दुवर्षिदेहश्व भीष्मः रक्ताभशक्रगोपना- 
मकवर्षांसमयभाविकीटवषेणपरो धाराधर इव इश्यते स्मेति भावः । उपमालङ्कारः, 
ग्रहणी बुत्तम--रनौ ज्रौ गस्त्रिदवायतिः प्रहपिणीयम्‌॥ ४३ ॥ 
अजुन द्वारा रोपितमूछ वार्गोकी शय्यापर सोए हुए तथा रक्तविन्दुवपीं देहसे युक्त भीष्म 
ऐसे लगते थे मानो शक्रगोप नामक बरसाती रक्तवर्ण कोटोंकी वर्षा करनेवाला मेघ दो ॥४१॥ 
संबीक्ष्य तत्र शायितं तमिमं शेषु 
सांक्रामिकं गुणमिव प्रतिपद्यमानः । 
आस्वानपि स्वयमुपात्तकरोष्मशान्तिः 
पाश्चात्त्यसागरशरेषु शयालुरासीत्‌ ॥ ४२ ॥ 
संवीच्येति । तत्र युद्धक्षेत्रे शरेपु वाणेपु शय्रितं शरशय्यागतं तमिमं भीप्मं संवीः 
चय इरा संक्रमात्‌ देहादेहान्तरप्राप्ते: भवती ति तं तथोक्तं सांक्रामिक गुणं प्रतिपय: 
मानः आश्रयन्निव स्वयमपि उपात्ता स्वीकृता करोष्मणः भुजप्रतांपस्य शान्तिः 
उपरमः किरणोष्मणश्च उपरमो यस्य तथोक्तः भास्वानपि, सूर्योऽपि .पाश्चात्य- 
सागरशारेषु पश्चिमोदधिजलेषु श्यालः शयनशीलः आसीत्‌। भीष्मः शान्तस्ुज- 
प्रतापः शरशय्यामधिश्रितः, तं इष्टा साङक्रामिकं गुणमाप्येच भास्करः शान्त किर- 
णौष्ण्यः सन्‌ पश्चिमोद्धिजले शेते स्मेत्य्थः । साइक्रामिकं गुण प्रपद्यमान इवेत्यु- 
व्येक्षा । “शरो दर्भान्तरे बाणे शरं दध्नि जलेऽपि च? इति विश्वः ॥ ४२॥ 
युडक्षेत्रमें शरशय्यापर सोए हुए भीष्म पितामहको देखकर सूर्यं भी भुजप्रतापका 
उष्णता या किरणको उष्णताफा त्याग करके सांक्रामिक गुणको प्राi्तसा करते हुए पश्चिम 
समुद्रके जलमें सोने चले गये; सूर्य अस्त हुए ॥ ४२ ॥ 
~ Ne NN 
जगति विनुतकीता जामदःन्यस्य शिष्ये 
कवलितरिपुवर्ग कालथमं यियासौ । 
बहुसुरवरलामाद्वृद्धकामोत्सवाना 
खशुरमरणदुःखं स्वर्वधूनां बभूव ॥ ४३ ॥ 
जगतीति । जगति संसारे विचुतकीत्तों स्तुतयशासि कवलितरिपुवर्ग क्षपितदा- 
च्रगणे जामदग्न्यस्य परशुरामस्य शिप्ये मीप्मे कालधर्मं मरणं यियासौ जिगमिफौ 
सुसूषौं सति वहुसुरवरळाभात्‌ नवनवदेवगणरूपपतिप्राप्त्या बद्धकामोत्सवानां प्रार- 
ब्धरतिमहोत्सवानां स्वर्वधूनां देववालानां श्‍वशुरमरणदुःखं बभूव । भीप्मे युध्य- 
माने सति तेन हता भटा।देवस्वं प्राप्य स्ववंधूनां काममाप्रयन्ति स्म, सम्प्रति भीष्मे 
सत्ते कस्तथा वीरान्‌ मारयित्वा तासां पती चुत्पादयिप्यतीति देववालाः भीप्मस्य 


१. “तमिमं शयितं? । २. प्रपन्ने? । इति पा०। 


४० चम्पूआरतम्‌ 


मरणं श्‍वशुरमरणसमदुःखदं मन्यन्ते स्मेत्याशयः। अत्राप्सरसां ताइदादुःखासग्वन्ये 
ऽपि तद्मिधानादतिशयोक्तिरलद्वारः ॥ ४३ ॥ ; 


संसारमै गीयमानकीत्ति, शबुवगेसंहारक, परशुरामके शिष्य भीष्मके मरने पर-- 
आसन्नमरण हो जानेपर उनके द्वारा युद्धमें निइत दोकर देवत्वको पानेवाले वीरोंको पत्ति- 
भावसे वरण करके कामसुख पानेंवालो अप्सराओंको इवशझुरमरण समान दुःखका अनुभव 
हुआ, क्योंकि उनको पति देनेवाले भीष्म ही थे ॥ ४३ ॥ 


पतिते युधि वाहिनीसुते पतदश्रुरद्विबिघापि बाहिनी | 
प्रथमं परितापसुच्छ्रितं पटवेशमानि ययौ ततः परम्‌ ॥ ४४ ॥ 
इत्यनन्तभंट्रकविकृती चम्पूभारते नवमः स्तब्रकः | 
पतित इति । वाहिन्या नद्या गङ्गायाः सुते सीष्मे युधि पतिते शरशय्यां गते 
सति द्विविधा पाण्डचकौरवोभयपक्षगताऽपि वाहिनी सेना पतदश्चुः रुदृती सती 
प्रथमम्‌ आदौ उच्छ्रितं महान्तं परितापस्र ययौ ग्राप ततः परस्‌ पटवेश्मानि निज 


निजदूष्याणि ययौ, तददिनयुद्धं विररामेत्यथः । वाहिनीसुतरूत्युना वाहिनीशोक 
स्वाभाविक एव । वेताळीयं वृत्तस ॥ ४४ ॥ 


वाहिनी -नदी गङ्गाके पुत्र भीष्मके युद्धमें निहत हो जानेपर दोनों पक्षोंकी रोती हुई 
सेनाओंने पहले अतिमहान्‌ परिताप पाया, उसके वाद अपने अपने शिविरोंमें गई ॥४४। 


इति मेथिलपण्डितश्रीरामचन्द्रमिभ्रप्रणीते चम्पूभारत प्रकाशे? 
चवमस्तवक प्रकाशः? ॥ 


CAMP ADO 


$, 'प्रथमा? । २. “पर? । इति पा० ¦ 


दशस? स्तबकः 


अपरेऽहनि कौरवश्चमूनामधिपत्वे परिकल्प्य कुम्भयोनिम्‌ । 
१८७७ ७ 
पुरतो निजगाद भीष्सपाताहुंदितोच्छूनह॒शां नराधिपानाम ॥ १॥' 
अपरेऽहनीति । अपरे अहनि सोप्मशरशय्याऽधिरोहात्‌ परस्मिन्‌ दिवसे कौरवः 
दुर्योधनः कुम्भयोनिं द्वोणाचायंस्‌ चमूनामधिपत्वे सेनापतित्व परिकरुप्य नियुज्य 
औष्मपातात्‌ भीष्मस्यावसानात्‌ रुदितेन रोदनेन उच्छूनरशास्‌ स्थूलीभूतनेत्राणास 
नराधिपानां स्वपच्यभूपतीनाम्‌ पुरतो निजगाद उवाच, द्रोणमिति शेष: । औप- 
च्छुन्द्सिक त्तम्‌ ॥ १॥ 
भीष्मके झरशय्पाधिरोहणके दूसरे दिन कुरुराज दुर्ोधनने द्रोणाचार्यको सेनापति 


पदपर नियुक्त करके भीष्मके निधनसे रोते रहनेके कारण सूज गई हैं आखे जिनकी ऐसे 
नृपोके सामन इम प्रकारसे कहा-॥ १ ॥ 


कुस्भोत्पत्त्या प्रसिद्धो मुनिवुंषभ इब दमाघरं विन्ध्यसंज्ञ 
लोके ताहग्बिघस्त्वं युधि निजमहसा भूतः स्तम्भयित्वा । . 
जीवभाहं गृहीत्वा बिनमितबद्नं लज्जया धर्मसूनु 
पद्भयामेव प्रचारं बिदधतमधुना लीलया मेऽपंयेति ॥ २॥ 
कृम्मोस्पत्त्येत्ति । कुम्भोरपत्या घटोद्भवस्वेन प्रसिद्धः ख्यातः सुनिवृपभः सुनिः 
श्रेष्ठ: अगस्त्यः निजमहसा स्वतेजसा विन्ध्यसंजं चमाधरं पर्वतमिव लोके तादृग 
विधः कुम्मोद्‌भवत्वेन ख्यातः त्वम्‌ युधि युद्धे निजमहसा स्वपराक्रमेण भूम्ततः 
शैलान्‌ नृपाँश्च स्तम्भयित्वा निवाय, जीवग्राहं शृहीस्वा जीवन्तमेव वन्धमादिनः 
बञ्ीकृत्य लज्जया पराभवजनितया त्रपया विनमितवद्नस्‌ अधोनमितसुखम्‌ 
पद्भयाम्‌ एवं प्रचारं विदधतम्‌ पाद्चारिणम्‌ धमसू युधि्िरम्‌ अधुना सम्प्रति 
स्वसेनापतिस्वसमये लीलयाऽनायासेन मे मह्यं दुर्योधनाय अपंय समर्पय, इति 
जगादेति पूर्वोक्तेनान्वयः | : यथा ङुम्भोद्ववोऽगस्स्यो निजतेजसा विन्ध्यपचंतं स्त- 
म्मितवाँस्तथा स्वमपि ङुम्भोद्भवो द्रोणः स्वंभुजवीर्येण तत्पक्षणान राज्ञो निवाय 
जीचन्तसेव युधिष्ठिरं वशीक्कत्य लज्जानतसुखं पादचारिणं च तं महामपंग्रेति दुर्यो- 
घनो द्रोणसुचाचेति भावः । “जीवग्राह'मित्यन्न 'समूलाकृतिजीवेषु हनूक्रजग्रदः 
इति णसुल्‌॥ २॥ 
जिस प्रकार कुम्भोद्‌अव मुनिवर अगस्त्यने अपने तेजसे विन्ध्यनामक पर्वतको स्तम्भित 
कर दिया था, आगे बढ्नेसे रोक लिया था, उसी प्रकार आप भी कुम्भोदभव हैं ही; 


२. 'उदितो?। २. 'ऋपभः। ३. 'भूभतम्‌?। इति पा० । 


श्र चम्पूसारतम्‌ 


आप भी अपने पराक्रमसे थुधिष्ठिरको ओरसे छड्नेवाले राजगणको रोककर युधिषठिरको 
जीवित पकड़ लें, और लज्जासे सिर झुकाकर पैदळ चलते हुए युचिष्ठिरको आप अनायास 
“लाकर मुझे सौंप दै ॥ २॥ 


उदितं तदिदं निशम्य गोष्ठयामुचितज्ञः करमुन्नमय्य किंचित्‌ । 

गुहसंनिभविक्रमस्तंदानीं गुरुरेषोऽपि कुरूदहं बभाषे ॥ ३॥ 

उदितमिति । गुहसन्षिभविक्रमः स्कन्द्समानपराक्रमशाली, उचितज्ञः कत्त्॑यको- 
विदः एषः गुरुः द्रोणाचार्यः अपि तदानीं तस्मिन्समये गोष्ठयां तुपमण्डळ्युक्तसभा- 
आम तदिदं पूर्वोक्तरूपं ( दुर्योधनस्य) उदितं वचनं निशम्य शुत्वा करं स्वीयं 
सुजं किश्चिदुज्ञमय्य ईषदुस्थाप्य ङरूद्वहं दुर्योधनं बभाषे उदाच। दुर्योधनाजुरोध॑ 
ुत्वा का्तिकेयपराक्रमो यथोचितञ्ञानवाँच्च द्रोणाचायों वीरसुद्रया बाहुसुत्थाऱ्य 
दुर्योधनं प्रति वच्यमाणं दचनसुक्तवानिति सावः ॥ ३ ॥ 

कार्सिकेयके सदश मुजबलशाली तथा उचितशाता गुरु द्रोगने उस समय भरी सभामें 
-कदही गई बुर्योभनकी बातें सुनकर थोड़ा दाथ ऊपर उठा करके दुर्योधनसे इस प्रकार 
-कहा॥३॥ 

कर्तु हि शक््यमखिलं उप ! काङ्कितं ते 
घमौत्मजे परिव्वतेषपि घेराधिनाथे: । 
शौरिप्रण॒ुत्नहयद्देषितशब्दमिश्रो 
न श्रूयते यदि नरस्य शरासघोषः ॥ ४ ॥ 

कत्तुंभिति । हे नुप दुर्योधन, धर्मात्मजे युधिष्टिरे घराधिनाथैः एथ्वीपतिभिर्वि- 
राटादिभिः परिवृते रक्षार्थ सवंतो वेष्टिते सत्यपि, शौरिणा कुष्णेन ्रणुन्नानां चालि- 
तानां प्रेरितानां इयानाम्‌ अर्डुनरथाश्वानां हेपितशाब्देन मिश्रः मिलितः नरस्याञ्चः 
नस्य शरासघोषः घनुष्टङ्वारः चेत्‌ यदि न श्रूयते न कर्णयोः पततिः तदा अखिलं 
समस्तं नृपवारणयुधिष्टिरसमर्पणादि ते काङ्क्षितम्‌ अभीष्टं कत्तु शक्यस साध्यम्‌ । 
अद्युपेन्द्रसारथिरजुनो नोपेयात्तदा युधिष्ठिरं सकलनुपपरिद्तमपि यथा त्वदुक्तरूपे- 
याहं ते समर्पयितुं शक्नुयां परन्तु सत्यजुंने युधिष्ठिरपरिभवाय न कोऽपि शक्त 
इृत्याशयः ॥ ४॥ 

हे राजन्‌, यदि भगवान्‌ कृष्ण द्वारा प्रेरित धोड़ोंकी हिनहिनाइटसे मिला हुआ अर्जुन 
का धनुष्टंकार न सुन पडे, यदि अजुंन सामने न चला आवे, तब तो राजवगोसे घिरे रहने 
पर भो युधिष्टिरको लाकर यथोक्तरूपमें आपको सौंप सकता हूँ, परन्तु अजुंनकी उप- 
स्थितिमें यह असंभव है ॥४॥ * 


१. 'नराधिनाये:!। इति पा ० । 


दशमः स्तबकः । ५४३ 


सवोख्चबिद्यासहवाससोख्यंसंकेतभूमेरपि तस्य बाचम्‌ | 
प्रत्युद्ययो तां परिषद्वताना तियक्प्रचारः शिरसो नृपाणाम्‌ ॥ ५॥ 
सवांस्त्रेति । सर्वासाम्‌ सर्वप्रकाराणास्‌ अख्विद्यातास्‌ धनुरादिविविधाखप्रयो- 
गकौशलानाम्‌ सहवाससौख्यम्‌ एकत्रवासानन्दः तस्य संकेतभूमेः निश्चितस्थानस्य 
सर्वामिरस्माभिरखविद्याभिरिह द्रोणे सहवासेन सुखं स्थातव्यमिति पूर्वमवधाय॑ 
'ताभिराश्रितस्य अपि तस्य द्रोणस्य तां पूर्वोक्तरूपां वाचं परिपद्गतानां तत्र 
-गोष्ठ्यां स्थितानां राज्ञां शिरसः मस्तकस्य तिर्यकप्रचारः स्वीकृत्यनुमोद्नादिसूच- 
कचेष्टाविरोषः प्रत्युद्ययौ स्वागतार्थमिव चचाल । द्रोणे सर्वाञ्जविद्यानिकेतनमूतेऽपि 
-तथाऽभिदुधाने तत्रस्थिताः सवेंऽपि राजानस्तदुक्तिसमर्थने स्वस्वशिरांस्यकम्पयत्रि- 
व्यर्थ ॥ ५॥ 
सभी प्रकारकी विद्याओं द्वारा एक साथ सुखपूर्वक वासके लिये निश्चित स्थानके रूपमें 
चुने गये-सर्वार विद्यानिकेतन द्रोणके द्वारा पूर्वोक्त वचनके कहे जानेपर उस गोष्ठीमें उप- 
स्थित सभी नूर्पोने समर्थनके रूपमे अपने सिर दिलाये ॥ ५॥ 
अथ दुुपदुजद्रोणौ रथाश्वगजसंबतो । 
बद्धायतसंसुत्साही युद्धाय निरगच्छताम्‌ ॥ ६॥ 
अथेति । अथ दुपदजो च्ष्टम्नो द्रोणश्च तौ पाण्डवकौरवसेनानायको बद्धः छतः 
आयतः विशाळः समुस्साहो युद्धोच्यमो याभ्यां तथोक्तौ सम्तौ रथाश्‍वगजसंदृतौ 
स्यन्दनतुरगकरिसेन्यसमेतौ भूरवा युद्धाय निरगच्छुतां स्वशिविराभ्यां निर्गत 
चन्तौ ॥ ६॥ 
इसके वाद युद्धके विपयमें विशाल उत्साह रखनेवाले एवं रथ, घोड़े तथा दाथियाँसे 
घिरे हुए श्ृष्टयुम्न तथा द्रोणाचायं-दोनां पक्षांके सेनापति युद्धे लिये अपने अपने 
शिबिरोसे निकल पड़े ॥ ६॥ 
नामाक्षराङ्कितनदीसुतबार्णपूर्ण 
रङ्गेऽवतेरतुरुभावपि राजवगौं । 
पय नौ [a & 
संच्वेलितो सबिरुदौ समहादहासौ 
` सौर्फालितां सरिखरौ सहबल्गनो तो ॥ ७॥ 
नामाक्षरेति । उभौ पाण्डवकौरवोभयपक्षगतौ राजवगो नुपसमूढी सच्वेडितौ 
ससिंहनादी सबिहदों ध्वजच|मराद्राजचिहयुतो, समहाद्ृहासो महताड्हहासेन 


१. 'सोख्यर २. रथद्विपहयाइतो’। ३. 'महोत्साहो!। ४. कीर्णे? । 
८. 'सच्चेडितौ?। ६. 'समदाइइसौ! । ७. 'सत्कालनां, 'संस्फालितां? । इति पा० । 


२४४ चम्पूभारतम्‌ 


युक्तो सास्फालितांसशिखरो सचब्दपरामृष्टथुजाग्रभागौ सहवल्गनौ उत्प्ल्त्य 
रत्या युतौ च सन्तौ नामाक्षरेः सीष्मेति वैः अद्वितेः नदीसुतबाणः भीष्मशरः पूर्ण 
कोणें रङ्ग युद्ध्तेत्रे अवतेरतुः आगतौ ॥ ७ ॥ 
सिहनाद करते हुए, ध्वजचामरादिराजविरुद धारण किये, जोरोंसे अदास करने 
वारे, भुजमूलमें हाथसे ताछियाँ पीटते हुप, कूद कूदकर चलनेवाले कौरबःपाण्डव दोनों 
दले के राजागण भीष्मके नामाक्षराङ्कित बाणोंसे पटे हुए युडक्षेत्रमें आकर आमने सामने. 
डट गये॥ ७॥ 
अक्षौहिणीरवनिबज्ञभवाहिनीना- 
मेकत्र गाढमिलिताः सुतरामंसोढवा | 
सा युद्धभूमिरुपरीब समुत्पतन्ती _ 
सान्द्रा रजःपटलिका समदृश्यताञ्रे ॥ ८ ॥। 
अक्षौड़िणीरिति ' एकत्र एकस्मिन्‌ स्थाने युद्धचेत्ररूपे गाढमिलिंताः परस्परसमा- 
सक्ताः अवनिवज्ञभवाहिनीनास उपसेनानाम अक्षौहिणीः वहुभिरत्तौ हिणी मिर्मिताः 
राजसेनाः सुतराम्‌ अत्यर्थम्‌ असोदवा सोढुं न शक्जुवती उपरि ससुत्पतन्ती ऊध्वंम्‌ 
गच्छन्ती युद्धभूमिः रणस्थळणथ्वी इव सा सान्द्रा घना रजःपटलिका धूडीमण्डली 
अग्ने सेनानां पुरोदेशे समदृश्यत अलोक्ष्यत । सेनाभिरुद्वता रजःपटली बहुसंख्यको- 
भयपक्षीयसेन्यसम्मद॑ सोहुमपारयित्वोपरि पछायमाना युद्धभूमिरिव इश्यते स्मे- 
त्यर्थः । उत्परेक्षा$ळकारः ॥ ८॥ 
युदक्षेत्रम एक जगद आकर जुटो हुई, उभयपक्षगत, बहुत अक्षोटिणी सेनाओंवे 
सम्मदंको नहीं वरदाइत्र करके ऊपर उड़ती हुई युद्धभूमिकी तरह सेना द्वारा उड़ाई गः 
घूल ऐसी मालूम पड़ती थी, मानो सेनासम्मदंको वरदाइत नहीं कर सकनेके कारण युद्ध 
भूमि हो ऊपर उड़ती जा रही हो ॥ ८ ॥ के 
. भेरीरवे गगनवाहिनि बाहुलीलां 
_ द्रोणस्य बीक्षितुमनोभिरदृष्टपूबॉम्‌ । 
मध्ये विस्रञ्य दिबि जम्भ॑भिदोऽवकाशं 
तस्थेऽभितञ्चिदर्शकिन्नरयक्षसिद्धेः ॥ ६ ॥ 
भेरीरव इति । भेरीरवे विजयहुन्दुभिध्वनौ गगनवाहिनि आकाशब्यापके सति 
अद्पूर्वास्‌ कदापि पूर्वस्‌ अवीक्षिताम्‌ द्रोणस्य चाहुली लाम्‌ झुजपराक्रमम्‌ वीचषितुम्‌ 
द्रष्टुस्‌ मनो येपां तेः वीक्षितुमनोसिः द्रष्डुकामैः त्रिदराकिन्नरयक्षसिद्धः देवेः किन्न- 
रयच्षः सिद्धश्च देवयोनिविशेषंः जम्भमिद्‌ः इन्द्रस्य अवकाशं सुखावस्थानससुचितं 


१. “असोडाः। २. 'शायिनि। ३. 'भिदेः। ४. किंकर? । इति पा० १ 


दरामः स्तबकः | ५४ 
स्थानं मध्ये विद्ज्य दिति आकाशे अभितः स्वतः स्थितम्‌ । युद्ववाद्यध्वनिमा- 


कर्ण्याकाशे समुपस्थिता देवयक्षकिन्नर सिद्धाः शक्राय मध्ये स्थानं विसृज्य तदभितो ` . 


व्योमनि तस्थुरिस्याशयः ॥ ९ ॥ 

विजय-दुन्दुभिके बजते ही द्रोणाचायेकी अभूतपूवे युद्ध-लीलाको देखनेकी इच्छा रखने 
वाले देव, किन्नर, यक्ष, सिद्ध आदि वीचमें इन्द्रके रद्दनेकी जगह बनाकर उनके चारों ओर 
आकाशमें आकर खड़े होगये॥९॥ . र 

ततस्ते नरेन्द्राः सवे पि बसुधातल्निदितवामजानुभागाः चवेलित- 
मन्त्रमुदीये  तूणीरपेटिकंसमुत्थापिताञ्जीवाकर्षणसमुपजातत्वरान्परुषभी- 
षणविषद्र्धान्विनतातनयनिबद्धस्पँघोस्तक्षकमुखान्बाणपन्नगान्नमोभुबि 
चिराय नतयन्तः परस्परपरिपन्थिनां प्राणपवमानमपीप्यन्‌ ॥ 

ततस्त इति | ततः सेनासमारोहानन्तरम्‌ ते उभयपक्षगताः नरेन्द्राः राजान 
एव नरेन्द्राः विषवेद्याः चसुधातलनिहितवामजाचुभागाः चितितलस्थापितवास- 
जानवः चवेरितं सिंहनादं मन्त्रम्‌ सपंनत्तनसाधनं दाब्दमेदस्‌ उदीर्य उच्चार्यं तूणीरा 
एव पेटिकाः मञूपास्ताभ्यः समुत्थापितान्‌ बहिरानीतान्‌ , जीवाकर्षणसमपजात- 
स्वरान्‌ प्रत्यञ्चाकर्षणक्कतवेगान्‌ परुषेण कठिनेन भीषणेन भयानकेन च विषेण 
दिग्धान्‌ युक्ताच्‌ विनतातनयनिवद्सपर्धान्‌ वेगेन गरुङस्पर्थिनः तक्षकमुखान्‌ तक्षक- 
प्रस्रुतिनामधेयानू बाणा एव पन्नगाः सर्पास्तान्‌ नभो भुवि आकाशदेशे चिराय नर्त्त- 
यन्तः प्रचारयन्तः परस्परपरिपन्थिनां मिथो विरोधिनां प्राणपवमानं प्राणवायुमपी- 
प्यनू पायितवन्तः। यथा विपवैद्या भूतळे जानु रोपयिध्वा मन्त्रमुच्याय सर्पपेरिकातः 
सर्पाचुपरि नीत्वा जीवाकर्षणविद्यया ताचुत्तेजितान्‌ विधाय भीपणविषान्‌ गरुड- 
स्पर्धिनस्तक्षकप्रश्दतीन्सर्पान्‌ भूमी न्य न्ति, वायुं च पाययन्ति तद्कदिमे पत्तद्वय- 
गता राजानः क्षितितळे. बीरासनोपविष्टा आरोपितवामजानवः सन्तः सिंहनादं 
कृत्वा तूणीरेभ्यो बाणान्‌ आक्कृष्य विषदिर्धान्स्वान्‌ बाणान्‌ प्रस्यञ्चाक्षणेन तीन्नः 
वेगतया गरुडस्पर्थिनो विधाय. तक्षकप्र्तिसंज्ञान्‌ बाणान्‌ आकारो अमयित्वा- 
विरोधिनां प्राणान्‌ अहरन्निति भावः । "नरेन्द्रो विषवैद्येऽपि भूपालेऽथ च? इत्यसि- 
धानरत्नमाला । “जीवा जीवन्तिकामौब्योंः? इस्यमरश्च। 

जैसे विपबेध जमीनपर वायीं जङ्घा रोपकर मन्त्र पढ़ते हुए पेटियोंसे .निकाळकर जीवा- 
कर्षण वियासे उत्तेजित करके कठोर भीषण विषसे भरे हुए तथा गरुड़के साथ वेर रखनेवाळे 
तक्षक वगैरह साँपोंकों भूमिपर नचाते तथा हवा खिलाते हैं उसी तरह उस समय कौरव ` 
पाण्डव उभयपक्षके राजागणने वीरासनसे बैठनेके कारण जमीनपर बायाँ जानु रोपकर 


१. “सर्वेऽपि नरेन्द्राः। २. 'पेटक?। २३.“स्पर्धाभारांस्तक्षकः। ४, 'चिर?। 
५. “परस्पर? । इति पा०। 


३५ च० सा० 


५४६ चम्पूभारतम्‌ | 


सिंहनाद करके तूणीरोसे बाणोंको बाहर करके भत्यज्ञाकपेण-दारा बार्णोमे वेग पैदा करके 
विषबुझे तथा वेगमें गरुड़के साथ होड़ रखनेवाले तक्षक्रादिसंशंक बाणोंको आकाइमें प्रचा- 
रित करके शत्रुओके प्राणोंको अपने बाणोंका ग्रास बनाया ॥ 
कलशीतनयेऽथ कामुक स्व॑ वलयीकुर्वति बैरिधन्वियूनाम्‌ । 
युथि केबलमेव चापदण्डा धृतजीवा जनद्ृक्पथेष्व॑तिष्ठन्‌॥ १० ॥ 
कलशीति । अथ युद्धप्रारम्भानन्तरं ` कलशीतनये ुम्भोदूभवे दोणाचाये स्वं 
निज कामुक घञः बछयीङुवैति सं हिंतश्षरुणाकर्षणद्वारा मण्डलीङु्वति सति वेरि- 
धन्वियूनां प्रतिपद्घाबुष्कयवकानां चापदण्डाः धनुर्दण्डाः एव. युधि युद्धचेत्रे एत- 
जीवाः आरोपितप्रत्यञ्चाः प्राणबन्तश्व जनच्कपथेषु प्रेचकजनदृ्टिवस्मंसु केवलं प्राधा- 
न्येनातिष्ठन्‌ वत्तन्ते स्म । लोकास्तथा युद्धाभिमुखे द्रोणाचार्ये दृ्शकाः स्वतः सन्नद्ध- 
जीचान्‌ चीरयवकान्‌ दृष्टवन्त इत्यर्थ । 'चापदण्डा एव घतजीवाः? इति परिसंख्य- 
याऽतिञ्ञयो क्तिः सङ्घीयंते ॥.१०॥ `. 
द्रोणाचार्यने जब भपने धंसुषको बलयाकार-प्रत्यज्ञाकषंणद्वारा गोल बनाया तव लोर्गोच्ने 
युद्धक्षेत्रमें बीरयोधा युवकोंके चापदण्डोंको ही केरल धृतजीवा प्रत्यश्वापर आरूढ देखा; 
उन्हें चारो ओर धनुष ताने वीर योधा ही दीखते ये॥ १०॥ 


बिधादसृष्टि विपरीतरूपां विधातुमुद्यक्त इयैष बीरः। ` 
शाराभिवर्षण चकार राज्ञामूध्ये कबन्धानि हिरांस्यधस्तात्‌।। ११॥ 
विधातुसुष्टिमिति । पुषः चीरः असामान्यपराक्रमशाली रोण) विधातुब्रेह्मणः 
सृष्टि ( उपरि शिरस्तिप्ठेद्धश्न कबन्ध इति प्रतिनियतस्वरूपास्‌ 9) व्रिपरीतरूपाम्‌ 
भिन्नरूपास्‌ ( भधःशिर उपरि कबन्धः) तथाभूतां विधातु क्तुम्‌ उद्युक्तः इव 
कृतप्रयास इव शराभिवर्षेण निरन्तरबाणग्रहारेण राज्ञा प्रतिभटभूपाळानां कब- 
न्थानि अपमूर्धकळेवरान्‌ उध्व॑स्‌ शिरांसि अधस्तात्‌ निम्नगतानि चकार कृतवान्‌ । 
विधातृसुष्टि विपरीतरूपां विधातुसुद्युक्त इवेत्युस्रेका ॥ १९ ॥ 
इस वीर द्रोणाचार्यने निरन्तर शरवर्षा करके युद्धमें लड़नेके लिये विपक्षी वनकर 
आये हुए चुपोंके शिर नीचे तथा धड़ ऊपर कर दिये, मानों वह ब्रहम-द्रारा की गई सुष्टिका 
क्रम बदल देना चाहते हो, त्रह्माकी सष्टिमें शिर ऊपर और धड़ नीचे दोना व्यवस्थित 
है, द्रोगने शिर नीचे और धड़ ऊपर कर दिया, मानो द्रोण ब्रह्माकी सृष्टिका रुप बदर 
देना चाहते हों ॥ ११॥ 
ताबद्भोटैवेलक्षेयेलयितसविधे तस्थिवांसं शाताङ्गे 
आरद्वाजो जिघृक्कुनेपतिमभिययौ भल्लंवृष्ठीर्विमुन्चन्‌ ! 


१. 'अवतिष्ठन्‌* । २. 'वुर्षेम? । इति पा०। 


दशमः स्तबकः | ५४७ 


दृष्रारोचि:शलाकास्तुमुलमवकिरन्दिक्षु सासु घोर: | 
'शीतांशु मध्यसीभ्रि स्थितमिव परिधेः सिंहिकाया: कुमार: ॥१२॥ 
तावदिति । ( यावस्सेनाविनाशः प्रवत्तते ) तावत्‌ वल्छेः घोट: श्वेतवर्रश्तेः 

चलग्रितसविधे वेश्तिसमीषे युक्ते शताक्ले रथे ` तस्थिवांस स्थितं धर्मराजं युधिष्टिरं 
जिघृक्षः म्रहीतुमिच्छुः भारद्वाजः द्रोणः भरल्वृष्टीः भक्लाख्यवाणग्रहारान्‌ विसुञ्जन्‌ 
कुवंन्‌ सन्‌ परिधेः परिवेषस्य मध्यसीरिनि मध्यदेशे स्थित शीतांशु चन्द्र जिचचः 
चोरः भीषणः सिंहिकायाः कुमारः राहुः दंषट्रारोचिःशलाकाः सूच्मदीर्घाणि दंत- 
उनोतींपि तुसुळं भीपणं यथास्यात्तथा सर्वासु दि अवकिरन्‌ प्रसारंय्षिव अभि- 
ययौ समीपमायातः। यथा तीचणदुन्त्रभाशलाकाः प्रसारयन्‌ राहुः परिधिमध्य- 
स्थितं शशाङ्कखुपयाति तथा इवेताश्वयुक्तरथारूढं धर्मराजं अहोतु बाणवृष्टीः कुन्‌ 
ब्रोणस्तव्समीपं गत इत्यर्थः ।पूर्णोपमाऽछङ्कारः, सग्धरावृत्तम ॥ १२॥ 

- जैसे तीदग तथा भयानक दतज्योत्स्नारप झळाकाका प्रसार करता हुआ सिंहिका- 
कुमार राइ परिधिमध्यस्थ चन्द्रमाको ग्रहण करनेके लिये उसके पास पहुँचता है उसी 
तरह,उजछे घोड़ोंसे वेष्टित रथ पर बैठे हुए धर्मराज युधिष्टिरको पकडनेके लिये अविरल 
शरबृष्टि करते हुए द्रोण युधिछिरके पास पहुँच ग्ये। उजले घोड़ोंसे युक्त रथ--परिंधि, 
धर्मराज-चन्द्रमा, राहु-द्रोण, भल्ल्बृष्टि-दंध्ाप्रभाप्रसार इनकी तुलना की गई है, उपमा 
पूरी दै॥ १२:॥: १ 


तदनु तदीयमार्गणगणामिघातनिवर्तितमुखेनिजशिलीमुखे: सह दूरः 
मंपयातान्मातरिश्ववेश्वानराश्चिनेयतनयपरश्चतीनि्षतिपतिरँक्षिणः प्रवीरान- 
भिवीद्ये क्षणेन माधवधाव्यमानतुरंगेण शताङ्गेन एवंगकेतनो नगेन्द्रो 
नदीप्रवाहमिव निर्निवीररथचयं तमाचायेमुपरुरोध ॥ 

तदन्विति ।, तदनु तप्पश्चात्‌- तदीयानां. द्रोणसम्बन्धिनां मार्गणानां बाणानास्‌ 
अभिघातेन प्रहारेण निवर्सितमुखैः प्रत्याबत्ताग्रदेशः निजशिलीमुखेः स्वीयेर्वाणेः 
सह दूरमपयातान्‌ सुदूरपळायितान्‌ मातरिश्वतनयो भीमः, वेश्‍वानरतनयो एष- 
युम्नः आश्विनेयतनयौ नकुळसहदेवो तत्पर्टतीन्‌ तदाद्यांन्‌ क्षितिपतिरक्तिणः युधि- 
प्टिररक्षानियुक्तान्‌ अभिवीदय क्षणेन शीघ्रम माधवधाव्यमानतुरङ्गेण कृष्णसारथिना: 
शताक्लेन रथेन प्लवज्ञकेतनः :कपिध्वजोञ्जुनः, नगेन्द्र: पर्वतश्रेष्ठः नदीप्रवाहं धारा- 
अवाहमिव. निर्निवाररथचये निर्वाधरथगति तस्‌ चायं द्रोणस्‌ उपरुरोध निरुद्ध- 
वान्‌। अजुंनो यदा. युधिष्टिररक्षाथंभवस्थापितानू भीमधष्दयुस्ननकुलसहदेवादीन्‌ 

२. ततश। २. 'सुपयातान्‌ः । ३. “रथरक्षिणःः ४, 'वीक्षमाणेन माधवेन? : 
८. 'तुरगेण प्लवंगः। ६. “'निर्निरोधरथचर्यमाचार्यः । इति पा० । 


४४८ चम्पूभारतम्‌ । 


द्वोणाचार्यक्षिसवाणनिवस्तितान्भीमादिवाणानिव _ विसुखीभ्रूयापसतान्परयति स्म, 
तथा सति युधिष्ठिरयन्धं सम्मान्य कष्णचाल्यमानाशवेत, स्वेन थेन दुतसुपेत्य 
पर्वतो नदीप्रवाहमिव द्रोणाचार्यं निरुद्धवानिति भावः। उपमाऽछक्कारः ॥ | 
इसके बाद जब अजुंनने देखा कि युधिषिरकी रक्षाम नियुक्त मीम, रष्टयुम्ना नकुल, 
सहदेव आदि आचार्य द्रोणके बाणाघातसे परावर्तित अपने-अपने वार्णोके साथ हो दूर 
भागकर खट्टे हो रहे हैं, तव उस कपिध्वज अजुंनने माधव-द्वारा चलाये गये घोड़ोंवाले 
अपने रथसे द्रोणको घेर लिया, जैसे पवत नदी -प्रवाहको घेर लेता द्दै॥ 
शिवयुद्धकृतस्तस्य द्रोणयुद्धे5प्यभून्मनः । 
सीपि जनता श्रेयः कोहुते द्युत्तरोत्तरम्‌ ॥ १३॥ . 
शिव्युद्ो ति । शिवेन, शम्भुना सानभेदेनःच युद्धकृतो युद्धवतस्तस्य अर्जुनेन 
द्रोणयुद्धेऽपि द्रोणेन द्रोणाचा्ेण परिमाणभेदेन च युद्धेऽपि मनः अभूत्‌, शिवेन सह 
युद्धवतोऽ्ुनस्य द्रोणाचार्ेण सह युद्धेऽपि प्रशृत्तिरज्ञायतेत्यर्थः, शिवाख्यल्घुमानेन 
युद्धवतो ब्रोणाख्यब्जुहन्मानेनापि युद्धेच्छाउजायतेति च। तत्रार्थान्तरन्यासञुपन्यः 
स्थति--हि यतः सर्वाऽपि जनता सर्वोऽपि छोकः उत्तरोत्तरं श्रेयः स्वहितं काङ्चति 
इच्छति ॥ १३॥ 
शिवजीके साथ ळडनेवाळे अर्जुनको द्रोणाचायेके साथ लड़नेकी भी: इच्छा हुई, शिव 
नामक छोटे परिमाणके साथ रड्नेवालेकी इच्छा द्रोण नामक वड़े परिमाणके साथ लड़नेकी 
भो हुई क्योंकि सभी आदमी उत्तरोत्तर श्रेयकी इच्छा रखा करते हैं ॥ ३३॥ 
` दाता ग्रहीता च॑ धनंजयो वेत्युददामशाब्दो सुँबनेऽस्ति य्य । 
विस्फारघोषो धनुषो5स्य भूयान्बिजुम्भते स्म द्विषतामसह्यः ॥ १४॥ 
दातेति । यस्य गाण्डीवस्य दाता समपंकः धनञ्जयः वह्निः (खाण्डववनवाहेज्जु- 
नाय वह्निना गाण्डीवं दत्तमिति म्रागूवर्णितम्‌ ), प्रतिग्रहीता आदाता वा धनञ्जयः 
कुबेरविजयी. पाथ एव, इति उद्दामशव्दः यशःरलोकः सुंवने.अस्ति प्रथते, अस्ये- 
ताहशकीत्तेर्गाण्डीवस्य धनुषः सूयान्‌ बृहत्तमः विस्फारघोपः रंकारंध्वनिः द्विषताम्‌ 
शान्नुणाम्‌ असह्यः असहनीयः विजुस्भते स्म व्यापकत्वं प्राप्य प्रवत्तंते स्म । अर्जुन- 
स्तदा गाण्डीवस्य ताइशं टकारं कृतवान्‌, यं श्रुत्वा शत्रवो भीता अजायन्तेति 
भावः ॥.१४॥ | ) ४ 
जिस गाण्डीव धनुपको धनअय-वहि-ने दिया और धनझय-अजुन-ने प्राप्त किया, 
यदद कीत्तिगाथा जिस धनुपको प्रचलित है, संसारमै ख्यात है, उस गाण्डीवं धनुपका जब 
टंकारघोष हुआ, तब/वह घोष अजुनके शब्युओं के लिये. असहनीय हो उठा। शञ्जुगण उस 
टंकारध्वनिको सुनकर डर गये ॥ १४ ॥ 


१. “काङ्कतिः। २, “अपि धनंजयावित्युद्दामशव्दो? । . ३. 'झुवनेपु? । इति पा०। 


दशमः स्तबकः | ye 


नामैषां मे ज्यायसः पुण्यकीतेरासी दिष्टं मात्स्यपुयौमिनीब । 

गाण्डीबोत्थेरेष बाणेहतानां कङ्कान्क्रव्यैर्बिद्धिषां पयताप्सीत्‌ ॥ १५॥ 

तामैपामिति । एपां कङ्कानां गृध्राणां नाम संज्ञा कङ्क इति संज्ञा से मम 
अर्जुनस्य ज्यायसो ज्येष्ठभातुः पुण्यकीत्तेः पुण्यश्लोकस्य मात्स्यपुर्या विराटनगरे 
अतीव इष्ट प्रियस्‌ आसीत्‌ ( मात्स्यपुरे5्ञातवासकाळे मम ज्येष्ठोइतिपुण्यात्मा 
चं ञआताऽतिम्रियतया स्वं नाम कङ्क इति प्रथयामास, तेन तस्य कड्धेषु प्रीत्यतिः 
शायप्रतीत्या ) पुपोञ्जुनः गाण्डीवोत्थः गाण्डीवाख्यघनुर्विसुष्टैः वाणेः ( हतानां ) 
बिद्विपां शत्रणां क्रव्यः मांसः कङ्कान्‌ गुभ्रान्‌ पर्यताप्सीत्‌ तर्पयामास । स्वञ्चातुः 
कक्कपदे मेम रट्टाञ्युंनः कङ्कान्‌ शझुमांसेरतपंय दित्यर्थः ॥ १५ ॥ 

जब हमारे बड़े भाई पुण्यडलोक युधिष्टिर अशातवासके समय मात्स्यपुरमें रहते थे तब 
उनको इन कहके नाम-गृभ्रपद-से वड़ा प्रेम था ( यहाँ तक कि उन्होंने अपना नाम भी 
“कळू रखा था), इसी बातका ध्यान करके अजुंनने गाण्डोवनिर्गत बाणों द्वारा शब्ुुओंको 
मारमारकर उनके मांसोंसे कह्ों-ग़ृधोंको परितृप्त कर दिया ॥१५॥ 


तदनु सव्यसाचिशरवीचीनीचीकृतभुजदम्भविजम्भः कुम्भसंभव 
समराय परिगृदीतेषु संविधानेषु तूंगीरमात्रमेब प्रतिभटोन्मुर्ख विदधाने 
योधेः साकं चण्डभाचुa्चरमरिरेरिवः स्वयमपि कटकसीमानमासीद्‌त्‌ ॥ 

तदन्विपि। तदनु बहुएु सन्येप्त्रजुनेन हतेषु सरसु सव्यसाचिनः अजुनस्य शर- 
चीचिभिः वाणपरस्पराभिः नीचीकृता क्षीणतां गमिता मुजयोः द॒म्भविज॒म्मा दर्प- 
चेष्टितं यस्य तथोक्तः अञ्जनवाणब्ृष्टिक्षपितशुजवीय दपः कुम्भसंसवः द्रोणः समराय 
युद्धाय परियुहीतेषु आत्तेषु संविधानेषु साधनेषु मध्ये तूणीरमात्रम्‌ शष्ठस्थमिषुधिः 
सेव केवलं प्रतिभटोन्सुखं शन्नुयोधसमच्च विदधानः (भयवारपरावत्तितसुखतया 
तूणीरमात्रमेत्र शन्रुयोधनेत्रपातपात्रतामानयद्धि» दचएछैः पलायमानेः ) योधेः 
साकं सह कटकसी मानस शिविरप्रवेशम्‌ , चण्डभानुः सूयः चरमगिरेः भस्ताचल- 
स्य. कटकसीमानमू नितस्बदेशमिव आसीदत प्रापवानू ॥ 

इसके बाद अजुंनके बाण-दपंणसे क्षीण दो गया है सुजप्रतापदम्म जिनका ऐसे द्रोणा- 
नायं, युद्धके लिये लाये गये साधनों मेंसे पृष्ठस्थ तूणीरमान्रको श्योधाओंके सामने करने वाळे 
भयव दत्तपृष्ठ दोकर पलायनपरायण -होनेके कारण जो अपने तूणीरमात्रको शज्ञुओंके 
सामने करते हैं, ऐसे योधाओंके साथ ट्रोणाचायं अपने शिविरमें आये और प्रखरकिरण- 
सूर्य पश्चिमाचछके नितम्ब-प्रदेशमें आये; सूर्यास्त हुआ॥ 


१. तूणी? २. 'प्रतिभटाभिसुखं?। ३. 'स्वकटकस्य सीमानं । इति पा० । 


५५० चम्पूभारतम्‌ | 


अन्येद्युद्रीणसंचोदितचृपवचने तस्थिवह्धिखिगते- 
राहूते$न्यत्र योद्धं गतबति बिजये ऋष्णक्लृप्तप्रैशंसे । 
प्रातस्ते घा्तराष्टाः परबलमभजन्वीतभीकेरनीके . . .. 
दौवज्वालेन शून्य बनमिव चमरा वल्गवद्धिः स्वयूथ; ॥ १६॥ 
अन्येचुरिति । अन्येद्यः ततः परदिव द्रोणसंचोदितनृपवचने यदि विजयो 
नान्यन्न याति, तदा युधिष्िरपराभवो .नशक्यक्रियः, तत्केनाप्युपायेन तम्न्यत्न 
नयेतेदविधेन द्रोणाचार्यवचसा प्रेरितस्य दुर्योधनस्य कथने तस्थिवद्धिः स्थितेस्त- 
दनुसरद्विखिगत्तः त्रिगर्ताख्यजनपदोञ्चवै राजभिः आहुते युद्वाय निमन्त्रिते कृष्ण- 
क्लपप्रशंसे “आहूतो न निवत्तेत? इत्यादिप्रशंसावचनेः कृष्णेनोत्तेजिते विजयेऽञुने- 
ऽन्यन्न कुरूचेत्रापरतरस्थाने त्रिगत्तें: सुदार्मा दिभिः सह योद्‌ गते सति प्रातः प्रभात 
एव ते एतराष्ट्रसुताः धात्तंराद्राः दुर्योधनादयः चीतभीकेः अञ्जुनानुपस्थितौ गत- 
अये: अनीऊैः सैन्य सह परेपां पाण्डवानाम्‌ वलं सेन्यस्‌ चमराः खुगसेदाः दाव- 
ज्वालेन वनाग्निना शून्य चनं चढ्गद्मिः प्छतिगति्यालिभिः स्वयूथेरिव अभजन्‌ 
्राप्ताः । यथा चनाग्निशून्ये चनोदूदेरो स्वयूथेन सह चमरा गच्छन्ति, तथैचाजुना- 
नुपस्थितौ निर्भाकेः -सेत्येः सह दु्योपनाइयः पाण्डववल्सुपगता इत्युपमाथेः। 
प्दयोज्वालकीलो? इति उवारस्य पुस्त्वम्‌ । खग्धराद्टत्तम्‌ ॥ १६ ॥ i 
दूसरे दिन सदरे द्रोग द्वारा प्ररित दुर्योअनकी आजा माननेदाले सुशर्मा आदि त्रिगतं 
दारा युके लिये निमन्त्रित त्था कृष्ण द्वारा रणनिमन्त्रणकी अत्याज्यतासे आगृद्दीत 
होकर जव अर्जुन दूसरी जगह त्रिगत्तौके साथ लडने चळे गये तब अजुंनकी अनुपस्थितिके 
कारण भिर्भोक सेनिकोंको साथ करके दुर्योधनादि धात्तंराष्ट्रगणः पाण्डवोंकी सेनामें आ गये 
जैसे दावानळसे रदित वनमें कूदते दु अपने यूशके साथ चमर म्रग आते हैं॥ १६॥ 
भारद्माजोऽपि तस्मिन्नहनि कुरुपतेबोळिछिताथ विधास्य- ` 
नन्भाल्वेषेकतानो Sl धिनिकषा स्थापिते ध्मसूनोः | ' 
करष्णाभ्यां रक्षणाय प्रथितभुजमदे सत्यजित्युत्स्फुलिङ्गं ` 
दृष्टयोयुग्मं निघोय प्रतिभटप्रतनाङुक्षिमाविक्षदेकः || १७॥ 

" भारढ्ाजोऽपीसि । तत्मिनू अहनि दिवसे कुरुपतेः दुर्योधनस्य वान्छिताथ धमं- 
राजग्रहणरूपममिसत विधास्यन्‌ 'करिष्यन्‌ ( अत एव ) रन्धान्वेषैकतानः युधिः 
षिरसेन्ये कुत्र दौचल्यमस्तीति गवेषणमात्रव्यापारः भारद्वाजः द्रोणः अपि धमंसूनोः 
युधिष्ठिरस्य रक्षणाय रक्षा विधातुम्‌ रथम अधिनिकपा तद्रथपाश्वं कृष्णाभ्यां 
श्रीक्षष्णाजुनाभ्यां स्थापिते नियुक्ते प्रथितसुजमंदे. प्रसिद्धवाहुबलदुर्प सत्यजिति 


१. प्रसङ्गेश। . २. रथमथ'। ३. 'निखाय?; “विधाय?। इति पा० । 


दशमः स्तबकः | ५५१ 


तक्षामके पाञ्चाले राजनि उत्स्फुछिङ्गं क्रोधाग्निकणवरषिदृष्ट्योयंग्मं स्वीयं नयन- 
युगल विधाय निच्चिप्य एकः सहायान्तरनिरपेचः सन्‌ प्रतिभटपतनाळुक्षिम शद्रुः 
सेनामध्यम्‌। आविषत्‌ प्रविष्टवान्‌। तस्मिन्दिवसे दुर्योधनानुरोधरक्षार्थ युधिष्टिरं 
ग्रहीतुकामतया रन्ध्र मन्विष्यन्‌ द्रोणाचार्यो युधिष्टिररथपारवे तदक्षाधिकृते सत्यः 
जिति कोपपूर्णे नयने निक्षिप्य अझुनाआवाक्निनिरोधतयाऽसहाय एव पाण्डवसैन्यः 
मध्ये प्रविष्वानिति भावः ॥ १७॥ 
जव अजुन त्रिगत्तौंसे लड़ने कहीं और चले गये थे उस दिन द्रोणने चाहा कि आज 
युधिष्ठिरको पकड़कर दुर्योधनका अभिमत सिद्ध कर दे, अतः वे छिद्र खोजने लगे, उन्होंने 
देखा कि युधिष्टिरके रथके पास प्रसिद्धपराक्रम सत्यजितको श्रीकृष्ण तथा अजुनने युधि- 
छिरकी रक्षाके लिये नियुक्त कर रखा दै, अतः द्रोण सत्यजितपर कौपाग्निकी चिनगारियों 
को वरसानेवाले नयन डालकर ( वे ) अकेले पाण्डवकी सेनाके मध्यमें पैठ गये ॥ १७॥ 
युंदूध्वा चिरेण युगमात्रमपास्य रथ्या- 
'निधूनितेन सरुषा शुरुणा निकृत्तम्‌ | 
तस्याथ रङ्गभुवि सत्यजितोवंराङ्गं 
बाष्पास्चुभिः सह पपात युधिष्ठिरस्य ॥ १८॥ 
युद्ध्वेति। अथ चिरेण यहुकाळपयेन्तं युदृध्वा द्रोणेन सह्‌ युद्धं कृत्वा रथ्यान्‌ 
्रोणरथवहान्‌.- अश्वान्‌, युगमान्रम्‌ हस्तचतुष्टयप्रमाणम्‌ अपास्य पश्चाचाळयिस्वा 
नि्धूनितेन स्त्रद्वारा तिरस्कृतेन अत एव सरुपा कुपितेन गुरुणा द्रोणाचार्येण निकः 
त्तम्‌ खण्डितम्‌ सत्यजितो वराङ्गं शिरः युधिष्ठिरस्य वाप्पाश्बुभिः अश्वुभिः सह 
रङ्गशुवि. युद्धभूमोःपपात। यावद्द्रोणः पाण्डवसेन्यं विशति तावद्‌ बलीयसा 
संरम्मेण सत्यजितेन सह योद्‌ प्रवृत्तश्रिर युद्ध इत्वा च सत्यजिद्‌ द्रोणस्य रथ्यान्‌ 
हस्तचतु्टयमात्रं पश्चाच्चालयामास, तेनात्मापमानेन ङुपितो द्रोणः सस्यजितः 
` शिरोऽच्छिनत्तेन छिन्नेन शिरसा झुचं पतता सहैव युधिष्टिरस्याश्च सुवि पपातेति 
सावः ॥ १८॥ “ 
बड़ी देर तक लड़नेके बाद जत्र सत्यजितने द्रोणके रथमे जुते. अश्वोको चार दाथ 
प्रमाण पीछे चछा दिया, तब-अपमानित होकर क्रोधसे भरे हुए द्रोणने . सत्यजितका सिर 
काट दिया, उसका वह कटा हुआ सिर उस युदक्षेत्रमें युविष्ठिरके अश्रुके साथ हो शिरा, 
उसके मरते हो युधिष्ठिर रो पडे ॥ १८ ॥ 
उच्चया त्वरया तस्मिन्नुपकण्ठं समागते । 
पार्थस्य. पश्यतोउग्े तं प्राणा अपिः तथाचरन्‌॥ १६ ॥ 


१. 'विदृध्वा! । २. 'तोत्तमाङ्गंः । इति पा०। 


4२ चम्पूमारतम्‌। 


उच्चयेति। तस्मिन्‌ हतसस्यजिति द्रोणे उच्चया महत्या स्वरया शीघ्रतया. उप- 
कण्ठं समीपदेशम्‌ समागते प्रासे सति अभे स्वपुरोदेशे तं. द्रोणं पश्यतः पाथस्य 
युधिष्टिरस्य प्राणाः अपि तथा आचरन्‌ कण्डं समायाताः, द्रोणे पुरतो, चट्टा युधिष्टिरो 
औत्या कण्ठगतप्राणो जात इत्यथः । तुल्यो ग्रिताऽरङ्कारः ॥ १९ ॥ हु 

सत्यजितके निहन्ता द्रोणाचाय जब बड़ी तेजीके साथ समोपमें चले आये तव उन्हें 
समीपमें भाया देखकर युपिप्ठिरके प्राणमी कण्ठके समीपमें चले आये, उपकण्ठसमागत 
द्रोणको देखकर युथिष्ठिरभी भयसे कण्ठगतप्राण हो गये ॥ १९ ॥ 


तस्याथ द्वेषिसेनौजलधिकबलनास्कुम्भयोनित्वकीर्ति दे 
स्पष्टीकतु स्वकीयामिव झुतुकबतः पाश्चेमभ्येत्य वेगात्‌ । 
भीमो र॒थ्यानमध्नादूद्रुपदतनुभव: सूदयामास सूत 
कोदण्डं केतुदण्डं इयमपि शँकलीचक्रतुदेखपुत्रौ ॥ २० ॥ 
'तस्याथेति । अथ समीपागमनानन्तरम द्वेपिसेनाजलधिकवलनात्‌ परिपन्थि- 

सन्यसागरक्षपणात्‌ स्वकीयां निजां इम्भयोनिव्वकीत्तिम्‌ घटयोनित्वप्रभचं यदः 
( ङम्भयोनिहि सागरक्षपणात्‌ प्रथत इति द्रोणोऽपि स्वस्य कुम्भसग्भवत्वमगस्त्यत्वं 
घटयोनिस्वं च) स्पष्टीकत्त प्रकाशयितुं कुतुकचतः उत्कण्ठितवतः परसन्यसागर 
क्षपयितु. प्रवत्तस्येत्यथः । तस्य द्रोणस्य पाश्‍वेम समीपम्‌ वेगात्‌ एत्य आगत्य 
भीमः रथ्यान्‌ रथवाहान्‌ अर्वान्‌ अमध्नात्‌ मारयामास, द्रुपदृतचुभवः रष्टयुम्नः 
सूतं सारयिं सूदयामास जवान, द्स्युपुत्री अरिवनोस्तनयो नकुलसहदेवौ कोदण्डं 
चापं केतुद्ण्डं ध्वजयष्टिं चेति द्वयम्‌ अपि शकली चक्रतुः खण्डं खण्डं छत्तवन्तो । 
स्वीयं कुम्भभवत्व प्रकटीकत्तुमुत्सुक हव द्रोणो यावत्‌ परसैन्यसागर चुलुकयति 
तावदेव भीमादयस्तद्वरथपारवंसुपेत्य तदीयरथ्यसूतादीन्‌ हतवन्त इत्यर्थः ॥ २० ॥ 

समीप आ जानेपर इज्रसैन्यसागरको समाप्त करके अपने कुम्भोद्धवत्व-अगस्त्यत्व 
तथा घटजातत्वको प्रकाशित करनेकी EE [ रखनेवाले-शब्र॒सैन्यसागरको' समाप्त करके 
अपने कुम्भो द्भवत्वको प्रमाणित करनेकी चेष्टा करनेवाले द्रोणाचार्यके समीप आकर भीमने 
उनके रथाश्वोंको मार डाला, घृष्टयुम्नने उनके सारथीका संहार किया और अश्विनी 
कुमारके पुत्रों-नकुल-महददेवने द्रोणके घनुप तथा ध्वजदण्डको खण्डशः काटकर गिरा 
दिया॥ २०॥ ३ 

ततस्ताइशं कुम्भसंभवस्याभिषङ्गममिबीच्य क्रोधनतया कर्णतालस- 
मीरणससृद्धिपरिणतचक्रवातगभभे परिभ्रमद्रथ केतुपताकापटसहरत्रसंपादित- 
समरसागरावतवशंवदफेनकूटशोभानि सकलदिङ्मुखघण्टापथजाङ्विक- 


१. “ह्वेष्ट्सेना! । २. कोपात्‌। ३. 'दलयां? । इति पा०। 


दरामः स्तबकः । २५३ 


धण्टाभरणरणितबधिरीक्षताष्टलोकपालपुरजनानि 'निबिडितसुरसमाजस- 
माक्रान्तगगनमण्डपसंघिबन्धस्थिरीकरणाय दंत्तायतेन्द्रनीलस्तम्भानिव 
झुण्डाद्ण्डानूश्यसुन्नमयमानानि समस्तानि हास्तिकानि पुरस्ताहिस्ताये 
रणमत्तो भगदत्तः सुप्रतीकमधिरूढो इठाङ्गीमममिदुद्राव ॥ 

तत इति। ततस्तदुनन्तरं ताइशम्‌ अश्वसारथिको दण्डध्वजदण्डविनाशरूपं कुर्भ- 
सस्भवस्य द्रोणस्य अभिपङ्गं पराभवस्‌ अभिवीच्य दृष्टा कोधनतया कोपेन रणमत्तः 
युद्धे प्रकटमद्‌ः भगदत्तः नाम राजा सुप्रतीकं नाम औपवाह्मम गजम्‌ अधिरूढः 
समारूढः सन्‌ कणों तालौ व्यजने इच तयोः समीरणसम्रद्धया वाययुसमूहेन परिण- 
तानां ससुत्पन्नानां चक्रचातानां मण्डलाकारवायूनां रार्भेषु मध्यभागेषु परिञ्रमद्धिः 
वेगेन चलद्धिः रथकेतुपताकापरसहस्रेः रथध्वजद्ण्डावस्थितव्जखण्डेः सम्पादिता 
जनिता समरसागरस्य युद्धोदधेः ' आवत्तांनां अमिपरम्पराणाम वसंवदानाम्‌ 
सम्पर्किणां फेनकूटशोभाहिण्डीरपिण्डकान्ति्येषां तानि तथोक्तानीत्येकं हास्तिक- 
विशेषणम्‌; ( हस्तिनः कर्णतालेन वायुं सूजन्तश्चक्रवायुमुतपादयन्ति) तेन स्वगर्भ 
नव्यंमानाः ध्वजदण्डपटाः सेन्यसागरोरथिताचर्त्तफेनराशेः श्रियं पुप्यन्तीति तदथः) 
सकळदिङ्सुखानि सर्वे दिशावकाशा एव घण्टापथाः राजमार्गाः तेपु जाबिकः 
वेगेन समुपसर्पद्धिः घण्टाभरणरणितेः घण्टारवेः वधिरिताः अष्टलोकपाटपुरजनाः 
इन्द्राचष्टलोकपनगरवासिलोका येस्तथोक्तानि, इदमपरं हास्तिकविशेपणम्‌ ( सर्वेषु 
दिशावकाशेषु प्रसरञ्चिघण्टारवेः सर्वदिक्पालपुरजनान्‌ वघिरयन्तीति तदथः ) ` 
निविडितेः घनीभूय स्थितैः सुरसमाजेः देवगणेः समाक्रान्तस्य गगनमण्डपस्य 
भ्ाकाशरूपमण्डपस्य सन्धिवन्धानाम्‌ योजनस्थलानां स्थिरीकरणाय अभडुरत्व- 
सम्पादनाय दत्तान्‌ उपस्थापितान्‌ आयतान्‌ दीर्घान्‌ इन्द्रनीलस्तम्भानू इन्द्रनीलः 
मणिनिर्मितान्‌ स्तर्भान्‌ इच शुण्डादण्डात्‌ निजकरान्‌ उन्नमयमानानि उत्थाप्य 
स्थितानि, इदं तृतीयं हास्तिकविशेषणम्‌ , ( युद्धदृशनाय देवेराकारो समागते 
राकाशमण्डपस्य सर्वेतो व्यासिः कृता, सम्भदति कदाचिद्ेवगणभरेणाकाशमण्डः 
पस्य सन्धिवन्धनशेथिल्यम्‌ , तदपाकत्तुमिव हस्तिनः इम्द्रनीलमणिरचितस्तम्भा- 
निव स्वान्‌ करानुन्नमय्य स्थिताः, अन्योपि अङ्गशङ्कया मण्डपेछु स्तम्भान्‌ ग्रयो- 
जयति तद्ददित्यथेः ) समस्तांनि सकलानि हास्तिकानि हस्तिकुलानि पुरस्तात. 
अग्ने विस्तार्य प्रसायं हठात्‌ सरभसं भीमम्‌ अभिदुद्राव आचक्राम । 

इसके वाद जब भगदत्तने देखा कि द्रोणका अपमान हो रहा दै उनके राश्वसारथि, 
चाप तथा ध्वजदण्डोके कटनेसे उनका तिरस्कार हो रहा दै तब भगदत्तने आगे उन 


१. 'निबिडः। २. दत्तानिन्द्रः। ३. उन्नमय्यर। इति पा०। 


४४५४ चम्पूभारतम्‌ । 


होनेसे चक्राकार वात उत्पन्न हो गया, उसके बीचमें ध्वजपट नाँच रहे हैं, वे ऐसे लगते है 
मानो सेन्यसागरमें उत्पन्न भ्रमिके बीचमें फेन-राशियाँ हों, जिन द्वाथियोंने अपने दिगन्त 
रूप राजमार्ग पर सञ्जरण करनेवाले दिगन्तव्यापी घण्टारवोसे अष्टलोकपाल पुरवासीजनों 
को वहरा बना दिया था, ऐसे तथा आकाशमें युद्ध देखनेके लिये इकट्टे हुए देवमण्डल्से 
व्याप्त गगनमण्डपकी सन्धियोंको इंढ़ करनेके लिये लगाये गये इन्द्रनीलमणि-स्तम्भोपम 
झुण्डादण्डोंको उठाये हुए द्वाथियोंको आगेके भागमें फैलाकरके रणमदमत्त भगदत्तने सुप्र- 
तोक नामक हाथीपर चढ़करके भीमका पीछा किया, भीमपर आक्रमण किया ॥ 
घोरे$मियाते सति सुप्रतीके दूरेऽपसखुट्वितां बलानि । 
परश्वधास्ने पतिते जलानि पत्युनेदीनामिव पश्चिमस्य ॥ २१॥ 
बोरे इति । घोरे भयङ्करे सुप्रतीके नाम भरदत्तस्वामिके गजे अभियाते सम्सुख- 
मागते सति द्विपतां शात्रूणां वलानि सेन्यानि परश्वधाखे परशुरामवाणे पतिते 
सति पश्चिमस्य नदीनां पत्युः सागरस्य जलानि इव दूरे अपसखुः स्तानि । पुरा 
परशुरामेण विप्राय दृत्तायां भुवि स्वंवासमनुचितं मन्यमानेन समुद्दे चाणं निक्षिप्य 
ततोऽपसते समुद्वजले लब्धायां भूमौ कोङ्कणपदप्रसिद्धायासुचासेति पुराणकथा, 
तेन यथा परशुरामास्त्रे पतिते पश्चिमसागरस्य जळं सवंतोऽपसरति स्म, - तथैव 
सुप्रतीक समीपमुपसपंति सति श्रुसंन्यानि दूरे पलायिषतेति भावः । उपमाऽछ- 
ङ्कारः ॥ २१॥ 
मयक्कर चप्रतीक नामक गजके सामने आ जाने पर बिरोधियोंकी सेनायें भयसे भागने 
लगा, जैसे परशुरामद्वारा क्षिप्त अख्नके आगेसे पश्चिमसागरके जळ भाग गये थे । परशुराम 
ने जब जित पृथ्वी आक्षणोंकों सोर दी, तव अपने लिये वासस्थलकी. खोजमें उन्होंने समुद्र 
में अख फेंका, पानी इधर उधर हट गया, वोचमें जो जगह निकळ आई उसो पर परशुराम 
ने आवास बनाया, हसी कथाके आधारपर यह उपमा प्रस्तुत की गई है॥ २१॥ 
केतून्पातयतो रथान्‌ ऋधयतो दन्ताबलान्‌ कृन्ततो ` 
घोटान्‌ पाटयतो विभिद्य गदया भीमो द्विपान्तिद्विषाम्‌। 
संग्रामाङ्गणरक्ततारिलहरीसंलच्यमाणस्वकः 
च्छायामात्रसहायमेव बिदघे तं सुप्रतीकं क्षणात्‌ ॥ २२॥ 
केतून्‌ इति । केतून्‌ रथध्वजान्‌ पातयतः भूमी निपातयतः, . रथान्‌ श्ळथयतः 
त्रोटयतः, दुन्तावलान्‌ विरोधिगजान्‌ कृन्ततः छिन्दतः, घोरान्‌ अश्वान्‌ पाटयतः 
विदुलयतः, विद्विषां त्रूणां द्विपान्‌ ( भगदत्तेन पुरः स्थापितान्‌ ) गदया विभिद्य 
चृणेयित्वा भीमः क्षणात्‌ अल्पीयसा पुष समयेन तं : 'गदत्ताधिष्टितं सुप्रतीकं नाम 


२. “दूरं ससपै द्विपतां वहौषः'। २. 'पतितेऽम्बुपूराः पत्युः? । इति पा० । 


दंशमः स्तबकः । ५५५ 


राजम्‌ संग्रामाङ्गणे युद्धतेत्रे या रक्तवारिलहरी शोणितप्रवाहस्तंत्र संङचयमाणा 
इश्यमाना स्वकच्छाया निजप्रतिविम्बमेव सहायो यस्य तथाभूतं सर्वकरिमारणेन 
सहायान्तराभावास्स्वच्छाया द्वितीयं निदधे चक्रे। अत्र सुप्रतीकातिरिक्ततकलगज- 
वधस्य स्वच्छायामात्रतस्सहायकस्वरूपेण चर्णनात्‌ पर्यायो क्तिनामालङ्कारः। शादूंल- 
ब्रिक्रीडितं वृत्तम्‌ ॥ २२ ॥ 

इसके वाद भीमने ध्वजदण्डोंको उखाड़ फेकनेवाळे रथॉको विदित करनेवाले, 
द्वाचियोंको चौर डालनेवाले, और घोड़ोंका विनाश करनेवाले सारे अन्य दवा्थियोंको 
अपनी गदा दारा मौतके घाट उतारकर भोमने तत्क्षणमें उस सुप्रतीक नामक गजको 
युडश्ेत्रमें बहनेवाली रक्तधारामें इश्यमान निजच्छायामात्र-सहाय बना डाला, सभी 
हाथी मारे गये, दूसरा कोई सहाय तो रहा नहीँ, केवल युझकषेत्रमें बहनेवाली रक्तधारामें 
दोखनेवाला अपना प्रतिविम्ब ही सुप्रतीकका सदाय-साथी-वच गया ॥ २२ ॥ 

पादाग्रहस्तरदनप्रतिघातलीलाभमारिरक्तमस्रणो भगदत्तदन्ती | 

आलक्ष्यत क्षितिभ्रतस्तटवप्रकमेण्यालिप्तगात इव गेरिककदेसेन ॥ २श। 

पादाय्रेनि  पादाग्रेण चरणपुरोदेशेन, हस्तेन शुण्डादण्डेन रदनाभ्यां दुन्ताभ्यां 
च या प्रतिघातलीला आधातरूपक्रीडा तया भग्नानां विदारितानां विभिन्नाङ्गा- 
नामू अरीणां दातरूणां रक्तेन शोणितेन मस्चगः छिप्तगान्रः भगदत्तहस्ती सुप्रतीको 
नाम भगदत्तस्य गजः क्षितिभ्द॒तः पर्वतस्य तटवप्रकमंणि तटदेशे दन्ताथेरुत्खात- 
केलो गेरिककर्दमेन रक्तवर्णधातुभेदपक्वेन आलिप्तगान्रः लिप्तशरीर इवाळचयत 
इश्यते स्म । दन्तादिभिः परप्रहारे तदीयरक्तलिप्तशरीरः सुप्रतीकः पवततरे चप्रक्रि- 
यायां परिणततया गेरिकलिश्षाङ्ग इव प्रतिभासते स्मेस्पर्थः। उसरेक्षाऽळङ्कारः ॥२३॥ 

अपने पैरोंके आगके दिस्सोस, झुण्डादण्डां तथा दातासे शयुभोंपर प्रहार करते 
समय उनके रक्तसे रेंगा हुआ बह सुप्रतोक नामक गज ऐसा लगता था, मानो वह पव॑तके 
तरमें दाँत आदिसे उत्लातकेली-जमीन उकेरनारूप क्रीड़ामें संसक्त होकर पर्वतीय गैरि- 
कादि पहुसे लिप्त दो रहा हो ॥ २३॥ ॥ 

तदनु करटिमल्लं तत्र वीक्ष्यापतन्तं 
दलितपरबलं तं दन्तकुन्त वहन्तम्‌ | 
चकितहृदयवृत्तः संगरे बायुसूनो- 
जेनकगुणसमृद्धिजंङ्वयोराविरासीत्‌ ॥ २४ ॥ 
तदन्विति । तदचु ततः तत्र युद्धक्षेत्रे दुन्तकुन्तम्‌ दुन्तरूपं तीच्णाग्रभागमायु- 


१. “बावतो? । रति पा०। 


२३ चम्पूभारतम्‌। 


विरोषं वहन्तं धारयन्तं दरितपरबलं विनाशितशचुसेनं तं करदिमएळं गजश्रेष्ठं 
सुप्रतीकमापतन्तस्‌ स्वाभिसुखमागच्छुन्तं वीचय इष्टा संगरे युद्धे चलितहृदयब्त्तेः 
कम्पमानमनसः वायुसूनोः पवमानपुन्रस्य भीमस्य .जद्दयोजंघनयोः जनकस्य 
वायोगुंणसस्रद्विः वेगवत्ता आसीत्‌ प्रादुरभूत्‌ सम्ुखमायान्तं सुप्रतीकं दृष्टा कम्प- 
मानमनसो भीमस्य जङ्घयोस्तत्तातगुणप्रक्र्पो वेगवत्त्वं प्रकटीबभूव, भीमः पछा- 
यामासेत्यर्थः। सम्सुखापतस्सुप्रतीकदशनस्य पछायनकारणतयोपनिवन्धनात्‌ का- 
व्यलिङ्गमळङ्कारः ॥ २४॥ & 

इसके बाद दाँतरूप कुन्तास्नोंको धारण करके. राजुसेन्यको विदलित करनेवाले सुप्रतीक 
नामक गजश्रेष्ठफ़ों, सामने युद्धमें आते देखकर भौमका हृदय दइर उठा, और उनकी 
जद्बाओंमें उनके पिता वायुगा गुणप्रकर्ष वेगवत्त्व पैदा हो गया । सुप्रतीकको आते देखकर 
भोम विचलित होकर जोरोसे भाग खड़े हुए ॥ २४ ॥ 


इति सुप्रतीकसंक्षुभितनिजध्वैजिनीकोलाइलसमाकर्णनोकुलमानसो 
बासवसूनुमेहेषुनिषूदितावशेषसंशप्तकगणदूरनिरासप्रयुज्यमानवायड्याखवे- 
गाई विभज्य निजरथाय बितीर्णवानिव तू्णमासाद्य निर्वेलभुजगबेदुर्विलं. 
सितौ तो कुस्मजातकिरातराजी निरुद्धय. चिरेण योधयामास ॥ 


इतीति । इति एवंप्रकारेण सुप्रतीकेन तदाख्यभगदत्तगजेन संछुभितायाः मधि- 
ताया निजध्वजिन्याः स्वसेनायाः कोळाहळस्य कळकळस्य समाकर्णनेन श्रवणेन 
आकुछमानसः व्यग्रहृदयः वासवसुचुरिन्द्रात्मजोञ्जुनः महेपुमिर्दा घें बाणेः निषूदि- 
तावशेपाणाम्‌ हतशेपाणां संशप्तकानां नाम ब्रिगर्तानाम्र निरासे :दूरापसारणे अयु- 
ज्यमानस्थ जिप्य्माणस्य' चायव्याखस्य.यो वेगः शीघ्रगामित्व तदं ` तदर्धेभागं 
विभज्य निजरथाय वितीणंवान, दत्तवानिव वायुवेगेनः रथेन तूर्णमासाद्य युद्धतषेन्र- 
मागत्य निर्वेळ्सुजग्चंदुर्विळसितौ अपारभुजपराक्रमगर्बितो तौ युद्धे सेना दूर 
यन्तो कुम्भजातः द्रोणः किरातराजो भगदत्तश्व तौ निरुध्य अग्रतोऽवरुध्य चिरेण 
योधयामास युद्धमकारयत्‌। निजसेनाकोलाहळं शरुत्वा हतशेषाणां त्रिगत्त॑सेनाना 
निरासाय प्रयुज्यमानस्य वायन्याखस्य वेगार्थ स्वरथाय दत्तवानिवाजुनः तूर्णं रण- 
स्थळमागल्यापारुजवीर्यगर्चितौ द्रोणमगदत्तौ निरुध्य चिरकाळपर्यन्तं युद्धं कारः 
यामालेति भावः । 7 

इस प्रकार सुप्रतीक नामक हाथी द्वारा दलित की गई अपनी सेनाके कोलाइलकों 
सुनकर आक्रुलहदय अजुनने हतहेप संशप्तकनामक त्रिगत्तेसेन्यको दूर भगानेके लिये 
प्रयुज्यमान वायव्याखके वेगका आधा भाग वाटर अपने रथको दे दिया, इस प्रकार 


१. “वजिनीचरकोलाददल!। २. 'समाकुल”। ३. 'विलसितौ कुम्भः । इति पा०। 


द्रमः स्तबकः | ५५७ 


बायुवेगसै चलनेवाले रथके सहारे शीघ्र आकर अपारञुजपराकमगरतित द्रोण तथा भगदत्त 
कौ आगेसे रोककर बड़ी देर तक लडाया ॥ 
ततः tr 
मनश्च पार्थस्य रथं च भंङ्क्तुं मदावलेन्द्रस्य करे परवृत्ते | 
सारथ्यचातुर्यबशेन शौरेभम्र: स तस्यैब मनोरथोऽभूत्‌ ॥ २५॥ 
मनश्वेति पार्थस्य अजुनस्य सनः हृदयं भङ्कुम्‌ उदासयितुस्‌ रथं च भङ्क्तुम्‌ 
न्नोटयितुं मदालेन्त्रस्थ करिश्रेषठस्य सुप्रतीकस्य करे शुण्डादण्डे प्रवृत्ते तपरे सति 
( सुप्रतीकेश्युनस्य रथं विदरूय्य तदीयसुर्साहं हसयितु मत्ते सति ) शौरेः 
श्रीकृष्णस्य सारथ्यचातुयंवशेन -रथचाळननेपुण्येन तस्य सुप्रतीकस्य सः पार्थः 
रथभज्ञनविषयकः मनोरथ एव भग्नः विफछोऽभूत्‌ , कृष्णस्तथा तन्मार्गाद्‌न्यतो 
रथं गमयामास यथाञ्जुँनरथः सुरक्षितोडतिष्ठदेवं तस्य करिणस्ताइशो मनोरथ एच 
भझो जात इस्यर्थः । रथं भङ्क्तुमध्यवसितस्य गजस्य मनोरथभङ्गवर्णनाद्‌ दिपमा- 
छ्कारः ॥ २५॥ 
अजुंनके रथ तथा युद्धोत्साइयुक्त मनको भरन करनेके लिये अजुंनके रथको तोड़कर 
उनके उत्साइको कम करनेके लिये तत्पर सुप्रतीकका मनोरय-पार्थरथभक्षन विषयाभि- 
लाप ही भग्न हुआ, पार्थका रथ नहीं भझ्न हुआ क्योंकि रथचाळनकुशलू भगवानूने 
रथको दूसरी ओर मोड़ लिया, जिधरसे वह हाथी आ रहा था उधरसे हराकर दूसरी ओर 
कर लिया ॥ २५॥ i; 
पार्थस्य तस्य तदनु प्रहिता बधाय 
सङ्गं ययौ पथि शरेभंगदत्तशक्ति: । 
प्रस्थानकर्मसमये भयदोयि तस्या 
नागस्य दशेनमजायत यत्समीपे ॥ २६॥ 
पार्थैस्येति । तदचु तत्पश्चात तस्य पार्थस्य अजुनस्य वधाय प्रहिता प्रेरिता 
भगदत्तञ्चक्तिः आयुधविशेषः पथि मार्गे शरेः अर्जुनस्य बाणेः अङ्गं ययौ विनाशं 
आप, यत्‌ यतः तस्याः भगद्त्तशक्तेः प्रस्थानकर्मसमये अ्जुनवधाय यात्राकाले 
भयदायि विपउजनकं नागस्य सप॑स्य करिणश्च दर्शनम्‌ अजायत। यांत्रासमये येन 
नागः इश्यते तस्य यात्रा विपदाचहा जायते, सा हि भगदत्तराक्तिर्यान्राकाले नाग- 
मपश्यदुतः सा पथ्येव पार्थसरे निर्मध्यते स्मेति तास्पयंम्‌ । काब्यलिज्ञमलझ्लारः, 
'शशसर्पबकादीनां दुर्शनादूभयमाप्नुया'दिति ञ्यौदिपशाख्म्‌ ॥ २६॥ 
अजुंनके वधार्थं चलाई गई भगदत्तकी शक्ति ( नामक अख ) भानेके समय मार्गमें 


१. 'हुन्तुमर । २. ‹दायिनोस्यः। इति पा० । 


+ चम्पूभारतम्‌। 


शे अजुनके नाणोंसे नष्ट हो गई, क्योंकि प्रस्थान करनेके समय उसे नाग-सपं-हाथीके 
रशन हुए थे । शकुनशालके अनुसार 'शशसपेदृकांदि? जन्तुओंके दर्शनसे यात्रामे 
विपत्तिका आना संभव रहता है॥ २६ ॥ 

अथ तेन हरेः सुताय मुक्त हृदि कृत्वा स्वयमात्मदैवमखम्‌ | 

तदिदं वनमालया मुझुन्दः सहवास्तव्यकुटुम्बितामनेषीत्‌ ॥ २७॥ 

अथ त्तेनेति। अथ भगदत्तशक्तिभज्ञानन्तरं सुकुन्दः श्रीकृष्णः हरेः इन्द्रस्य 
सुताय अर्जुन छच्यीक्कत्य तेन भगदत्तेन मुक्त म्रहतम्‌ आत्मा स्वयं विष्णुंदेवमधि- 
'छाता यस्य ताइशम्‌ आत्मदेवम वैप्णवम्‌ अखम स्वयम्‌ हदि कृत्वा हृद्येन प्रतीष्य 
हुद्देशेन गृहीत्वा तदिदं हृदयगृहीतं वेप्णवमञ्जम वनमालया स्त्रकण्ठस्थवनमाळया ` 
सहवास्तब्यः सहनिवासकर्त्ता कुटुम्बी ग्रही तस्य भावस्तास्‌ स्वहृद्यचासिवन- 
माळासहनिवासित्वस अनेषीत्‌ प्रापितवान्‌ । अयमाशयःशाक्तो अग्नायाँ भगः 
दत्तोडर्जुनवधाय वेष्णवमखमुखत, तचास्र भगवानात्महृदयेन प्रतीष्टवान्‌ स्वहृदय- 
स्थवनमालासहवासिश्वं चानेपीत्‌। कृष्ण उत्थाय तद्वैष्णवासं वनमाढावद्ष्दये 
स्थापितवानिति भावः । आपादलस्बिनी माला वनमाला प्रकीत्तिता!' इति ॥ २७ ॥ 

शक्तिमङ्ग हो जानेपर मुकुन्दने इन्द्रके पुत्र अजुनके वधार्थं भगदत्तद्वारा प्रवृत्त स्वदे- 
बताक-वैष्णब-अजको अपने हृदयपर रखकर उस अखको' वनमालाका सहवासि कुड॒म्वत्व 
आप्त करा दिया, भगवानूने वैष्णव अखको अपनी छातीपर सदाके लिये बसा लिया, 
अर्जुनगी रक्षाके लिये भगवानने उस अखको अपनी छातीयर रख लिया ॥ २७॥ 


स फल्गुनस्तत्र चकार बाणैश्चिकीषुमन्त्याक्षरवजितं स्वम्‌ । 
कुलाचलात्पीबरमप्यरातेः करेरपुमाद्याक्षरयोगशुन्यम्‌ ॥ २८ ॥ 

स फल्गुन इर्ति । तत्र युद्धे सः प्रलिद्धपराक्रमः फल्गुनः अजुंनः स्वम्‌ आत्मान- 
मजुनस्‌ अन्त्याचरवर्जितस्‌ फठ्गुनशब्दस्यान्त्येनाचरेण नकारेण वर्जितं फठगुम्‌ 
असारं तुच्छं चिकीर्घुम्‌ ( रथभञ्जनद्वाराल्घूकचुम्‌ ) कत्तमिच्छन्तस्‌ कुछाचछात्‌ 
पर्वतादपि पीबरं विशाल तम्‌ सुप्रतीकं नाम अरातेः ` झत्रो भगदत्तस्य करेणं गजम्‌ 
बाणेः स्वशरेः आद्याक्तरस्य ककारस्य योगेन संबन्धेन शून्यं रहितम्‌ रेणं चकार । 
अर्डुनरथं विभिद्य तं तुच्छता नेतुमिच्छुन्त तं शान्रकरिणमञ्चनः स्ववाणेलवशश्छिनष- 
चानिति तास्पयंमू । अन्त्याक्षररहितं स्वं चिकी पंमजुन आद्याक्तररहितमङ्ृतेति चमः 
सकारो क्तिः । 'वाच्यतस्फह्ग्चसारंचेःति यादवः। अन्न फर्गुनकरेणुशव्द्योस्तदथयो- 
श्वामेदारोपः ॥ २८ ॥ 

फल्युनने जव देखा कि यह मुझे ही अन्त्याक्षररहित, फल्गुन शब्दमें अन्त्य अक्षर 


१. 'कृत्यः। २. क्रौब्चाचलात? | इति पा० । 


दशग:ः स्तबकः | ५५६ 


निकालकर नचा फरश-शशारन्परत्षा लाइता है, यर हाथी मुझे रथभक्षनदारा तेकर 
बनाना चाए रशा ऐर तन माण दारा घस पर्वतापेक्षया भी विशाल दाचुगज सुप्रतीक्षकों- 
करेणुको-अपने बार्णोरी सण्छ~सण्ड'काट-फरकेः अन्त्याक्षरशून्य रेणु वना दिया। जो 
` हाथो फल्गुनको अन्त्याक्षरशःय प्‌] बनाना चाटता था, उसे अर्जुनने करेणुसे रेणु बना 
दिया । अन्त्याक्षरशन्य बनानेकी एखद्या रसमेवालेको आययाक्षरशून्य बना दिया, वही उक्ति 
चमत्कारिणी ऐ॥ २८॥ 
मदपङ्कललामगन्धिफालं मघमत्सूनुररेनिंपात्य शीष॑म्‌ । 
परथुलां मुदसादघे ततोऽसौ प्रथिवी गन्धवतीति गौतमोक्तेः ॥ २६ ॥ 
मदपह्केति ।. ततः सु्रतीकचधात्‌ परतः असौ मघवतः सूनुः इन्दसुतो डन: 
सदपङ्केन कस्तूर्या यत्‌ रळामतिछकं तस्य गन्धोऽस्यास्ति ताइशं फालं ललार- 
देशो यस्य ताइशम्‌ कस्तूरी तिळकसुगन्धयुतळलारम्‌ अरेः भगदत्तस्य शीर्पम्‌ शिरः 
तिपात्य झुवि पातयित्वा प्रथिवी गन्धवती इति गौतमोक्तेः पथुळां महतीं नदम 
प्रीति ( प्रमापणभवसानन्द्स्‌ ) आदधे जनयामास। ताइश्ीं गोतमी प्रत्यक्षप्रमाण- 
सिद्धां विधाय सन्तोपयामासेत्यर्थः। कस्तूरिकातिळकलाग्डितभाछदेशं न्रोः शिरः 
पतितमाप्यधरा तदानीम्‌ । गन्धान्विता धरणिरित्युपछच्यगन्करप्रस्यक्षतो सुदम- 
धान्ननु गौतमोक्तेः । इति भावः। अन्न भगदत्तशीपपातने गन्धबोधकयो तमोक्तेः 
्रीवयुर्पादासंबन्धेऽपि तत्सम्धन्धाभिधानादतिशयोक्तिरलङ्कारः॥ २९॥ 
उस समय कस्तूरिकापिलकाड्तिभाल भगदत्तके सिरको पृथ्वीयर गिरा करके इन्द्र” 
पुत्र अज्ञुनने "पृथ्वी गन्धवती होती है? इस तरहकी गोतमो क्तिको सन्तुष्ट कर दिया, प्रत्यक्ष 
प्रमाण सिद्ध करके उस उत्तिक्रो कृतार्थ कर दिया ॥ २९ ॥ 
भगदत्ते वधं याते सह मत्तेन दन्तिना । 
सत्यजिन्नाशरोकातिमत्यजन्पाण्डुनन्द्नाः ॥ ३० ॥ 
भगदत्त इति । मत्तेन मदच्युता दन्तिना सुप्रतीकनाम्ना गजेन सह भगदत्ते नाम 
शत्रौ वधं याते प्रास्ते सति पाण्डुनन्दनाः युधिष्ठिरादयः पाण्डचा सत्यजितो नाशेन 
सरणेन या झोकात्तिः शोकव्यथा तां व्यथास अत्यजन्‌ त्यक्तवन्तः । भगदत्त 
स्वहस्तिना सह सते सति पाण्डवाः सस्यजितो मत्युनोत्पादिता व्यथां न्यूनीभूता- 
समन्यन्तेत्यथः ॥ ३० ॥ ; 
मदमत्त हाथी घुप्रतीकके साथ भरदत्तके मारे जानेपर पाण्डुके पुत्र युनिष्ठिर आदिन 
सत्यजितके मरनेसे उत्पन्न मनोव्यथाको भुला दिया ॥ ३ ०॥ र 
तदनु नाम्रां5इरुणे तेजसि संध्ययापि तादृशे कलशयोनिः स्वयं नाम्ना 


१. “माळ । २. 'आदधात? । ३. इस्तिनाः। ४. 'पार्थसैनिकाः । इति पः? 


५६० 'चम्पूमारतम्‌.। 


गुरुरपि व्यथयापि ताहग्बिधल्निमिरेबाज्लै्विरलितेन बलेनाचुगाम्यमानस्तौ- 
दात्विकं स्वमनोरथमिव दृष्यतासुपगतमावासं शनैः शनैराबवृत्ते ॥ 
तदन्मिति। तदनु तत्पश्चात्‌ नाम्ना अरुणे अरुणसंशके तेजसि सूये सन्ध्ययाऽपि 
संध्यारागेणापि तादृशे अरुणे सति आरक्ते जायमाने, कळश्चयोनिः व्रोणः स्वयम्‌ 
आत्मना नाम्ना गुरुः गुरुपद्बोध्यः अपि व्यथया युद्धेऽसाफल्यजन्यया पीड्याऽपि 
गुरु गुरुव्यथः सन्‌ , त्रिभिः एवं रथाश्वपदातिभिः (गजानां भीमेन संहृतस्वाचि- 
भिरडेरित्युक्तम ) विरछितेन स्वदपीभूतेन बढेन सेन्येनानुगम्यमानः अनुखियमाणः 
सन्‌ , तादाखिक तात्कालिक मनोरथम्‌ युथिष्टिरम्रदणरूपम्‌ इव दूण्यतास्‌ असफल- 
तया निन्दापात्रत्वस्‌ उपगतम्‌ दूष्यतासुपगतं दृप्यस्वन असिद्धम्‌ परमण्डपात्मकम्‌ 
आवास शिविर शनैः शनैः आवबृते परावृत्तः। “अरुणो भास्करेऽपि स्याद्‌ वर्णभेदे 
स तुत्रिषु' इति ॥ ) 
इसके नामसै अरुणतेज सूर्यके सन्ध्यारागसे मौ अरुण रक्ताभ हो जाने पर द्रोणने- 
जो नामले भो यरु कहाते हैं और उस समय युडमें सफलता नहीं पा सकनेकी व्यथासे भी 
गुरु-भारी हो रहे थे, तीन शी भज्ञो-अश्व, रथ, पदातियोंके रह जानेके कारण स्वल्पोभूत 
सैन्यके साथ दृष्यता असफलत्वेन निन्यताको प्राप्त युविष्ठिरग्रहणमनोरथके सदृश दूष्यता 
प्राप्-दृष्यशब्दसे प्रथित-अपने आवेशमें शिविरमें प्रवेश किया । तीन ही अंग बच रहे 
थे, इसका अभिप्राय यदद है एक अंग, गज तो भौम दारा संहृत होचुकाथा॥ 
शिबिरमेत्य तदैव सुयोधनः शितशरत्रणमोचितकञ्चकम्‌ | 
मृदुलमञ्चगतं कलशोद्धवं बिरचिताञ्जलिरेवमभाषत ॥ ३१ ॥ 
जिबिरमिति । तदेव द्रोणागमनसमय एव सुयोधनः दुर्योधनः शिबिरम्‌ द्रोणा- 
वासम्‌ एव्य आगत्य विरचिताभलिः बद्धकरपुटः सन्‌ शितानां तीचणानां शाराणां 
बाणानां ये घणाः क्षतानि तेभ्यः मोचितः प्रयत्नेन एथक्‍्कृतः कन्चुकः कवचं येन तं 
तथोक्तम्‌ सढुछमञ्चगत कोमलशयनशयितं कलशोद्धवं द्रोणम्‌ एवं चच्यमाणविशा 
अभाषत | युद्धादागत्य नणितेभ्यो गात्रेभ्यो महता केन कवचमपनीय बणयुत- 
गान्नतया कठोरे आसने उपवेष्टदुमशक्यतया कोमळदायनदयितं द्रोणसुपगंग्य कृता- 
अलिदुयोंघ्र्न एवमभापतेत्यर्थः॥ ३१ ॥ 
जभी द्रोग अपने शिविरमें आये कि दुर्योधन वहाँ आया, द्रोगने बाणन्रणयुक्त शरीर 
परसे किसी प्रकार कवच उतार कर रखा और कोमल झाय्या पर लेट गये, तब हाथ 
-जौड़कर दुयोधिनने द्रोणाचायंसे इस प्रकार कहा--॥ ३१ ॥ 


महार॒थ ! त्वं मम वाब्छितहुं फलेग्रहि न प्रतनोषि यस्मात्‌ | 
कृपेति शब्दोऽपि बभूव नूनं हस्वस्त्वयि श्याल इब त्वदीये॥ ३२ ॥ 
१. 'तादात्विकमनो रथम्‌? । शत पा०। 


“शामः रतचकः | ५६१ 


महारभेति । हे मद्दारथ, थीरघर आचाय रोण, स्यं 
दुर्योधनस्य चान्ितदर' युधिएिरहणरूपमनोरथवष्छ सेह च्छ दल 
युधिष्ठिर जीचम्राहं ग्रहीर्या नभेऽर्पय स्ति (तत्‌ तस्मात्‌ ) कृपा इति शब्दः स्वदीये 
श्याले कृपाचार्य शारद्वते इच स्वयि अपि 'छपा' इतिशब्दस्तदर्थो दयारूपः हस्वः 
अदीर्घाचरः रवश्च यभूच किम्‌ ? अयमाशयः-यरव॑ मम सनोरथ न सरुल्यसि 
वेला तब मयि ला अ सम्भावयामि, यथा तव श्याछे 'क्ृपः 
इति प्रथिते कृपाशब्वो हस्यो जातस्तथेव महिपयेड ॥ 
गता किम्‌? इति ॥ ३२॥ दिपयेऽपि तब झया इतक वदता 
“हे महारथ आचाय, यंदि आप इगारै मनोरथ युविष्ठिरका अइणरूप वृक्षको सफल 
नहीं बनाते हैं, तो सुझे मालूम पड़ता है कि आपकी कृपा मुझपर एस्व-थोडी हो गई है, 
जैसे आपके सारे “कृप के नाममें इपा शब्द हस्व, हो गया ऐ॥ ३२॥ . 


भगवन्‌ ! त्वमिदं सावधानेन चेतसा स्मरणपथमधिरोपय | 
अगवश्षिति । हे भगवन्‌ पूज्य आचार्य, सवस इदं वचयमाणं वस्तु सावधानेन 
अवहितेन चेतसा स्सरणपथमधिरोपय स्मरणपथं प्रापय स्मर इत्यर्थः। . 
भगवन्‌ गुरुदेव, आप उस बातको इस समय साबधानीते स्मरण करें--॥ ही 
पितामहः सोऽपि प्रषत्कतल्पे बपुर्निज माघवसन्तरङ्गे ! 
तबैब हस्ते मम कार्यसिद्धि कृत्वा हि धाम स्वमियेष गन्तुम्‌॥ ३३॥ 
पितामह इति । सः कोकेकचीरः पितामहः भीष्मः अपि निज चपुः स्वशरीर 
पषत्कतल्पे दारशय्यायास्‌ , अन्तरङ्गे हृदये माधवम्‌ रदमीकान्तम्‌ , मम कार्यसिद्धि 
जयरूपां सफलतां तचच त्वन्मात्रस्य हस्ते कृत्वा निधाय स्वं धाम परमं धाम ब्रह्म 
गन्तुमियेष मोक्ष प्राप्नुमिच्छुति स्म । भीष्मः शरशय्याया शयानो मनसा च दरिं 
ध्यायन्मम सारं अवत्येवारोप्य निर्वृतिं गतस्तसपूत्तंये भवतावश्यं यतनीयं, 'संभा- . 
वितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते' इत्यर्थः ॥ ३३ ॥ 
भीष्मपितामहने मरनेके समथ अपने शरीरको झरशस्यापर रखा, भगवान्‌ रमा- 
कान्तको अपने मनमें रखा और हमारे कार्यी सिद्धिका भार आपको सौंपा, तव अपने 
परम धाम ब्रह्मफो पानेकी इच्छा दी ॥ ३३॥ 
तमेतं दयमानेन समेतं शोकसंपदा | 
ऊचेऽथ शुरुणा तेन नीचेतरगुणाब्धिना ॥ ३४॥ 
तमेतमिति । शोकसम्पदा अतिशोकेन समेतम्‌ युक्तम्‌ तस्‌ तथा प्राथयमानम्‌ 
एतं दुर्योधनम्र नीचेतरे महान्तो ये गुणाः दृयादाचिण्यगाग्भीर्याद्यस्तेपामन्धिना 


१. मगवन्निदमिदानीं स्मरणपथमधिरोपय चेतसा सावधानेन'। २. "च? | इति पा० । 
३६ च० भा० र 


५९२ चस्पूभारतम्‌ 


सागरेण आश्रयसूतेन दयमानेन दयाशीळेन गुरुणा द्रोणाचार्थेण एवं वष्यमाण- 
रूपम्‌ ऊचे उच्यते स्म।' अतिशोकयुक्तं तथा ्रार्थयमानञ्ज सुयोधनं गुणसागरो 
दुयालश्च द्रोण एवसुचाचेत्यर्थः॥ ३३ ॥ 

शोकसमडिसे युक्त तथा उक्तरूपसे प्राथना' करनेवाले सुयोधनके प्रति मदान्‌ यण, 
शौये, दाक्षिण्य आदिको सागर तथा दयाड द्रोणाचायेने इस प्रकार की ॥ ३४॥ 


बाष्पातिवृष्टावपि पाणडवानां पौथोरुहव्यूहूबितीणमोदान | 

प्रातः शव एबाखिलधातराष्ट्रान्‌ संचौरयेयं युधि बाहिनीषु ॥ ३५॥ 

वाष्पातिवृष्टावषीति । पाण्डवानां युधिष्ठिरादिपाण्डपुत्राणां बाष्पस्य दुश्जाशुणः 
अतिवृष्टो अतिशयितवर्षणे सत्याम्‌ जायमानायाम्र अपि ( पाण्डवेषु सेन्यसंचया- 
तस्वप्नभावस्याकिल्षित्करत्वादुदत्स्वूपि ) पाधोरूहव्यूहबिलीणमोदान  पन्यूहना- 
मकसेनासक्चिवेशविरचनेन दत्ञनन्दान्‌ कमछछुलदुर्शनेनानन्दमनाद अखिळान्‌ 
सर्वान्‌ घात्तराष्ट्रान, छतराष्ट्रपुन्नान्भवतो दुर्योधनादीन्‌ हंसभेदांश्च खः आगामिनि 
दिवसे प्रातः प्रभाते एव युधि समरे वाहिनीछु सेनासु नदीछु च्व सञ्चारयेयस्‌ 
प्रचारयुताच्‌ ङुयास्‌ । अतिवृष्टी नवीघु कमळानां निपातो धात्तराषट्राणामसञ्चारश्च 
जायते, तद्विपरीतं करिष्यामि, रुदस्स्वपि पाण्डवेषु निर्भयान्भवतः स्वेतः सेनायां 
चारयिष्यामीति च । “घात्तराष्ट्रोऽसिते हँसे छंतराष्ट्रसुतेडपि च', 'सेनानद्योस्तु वाहि- 
नी?, “व्यूहस्तु बळविन्यासे निवांणे बृन्दतकंयोः इति कमशो विश्वामरौ । श्लेषो- 
त्यापितो विरोधामासोऽलङ्कारः ॥ २५ ॥ 

पाण्डबोके वाष्प-रुदनकी, अतिवृश्कि होते रहनेपर. भी पद्मव्यूहकी रचनासे 
आनन्दित दोनेवाले शृतराष्ट्र-पुत्र दुर्योधनादिकोंकी कल प्रातःकाल थुद्धमें सारी सेनामें 
घुमा दूँगा, अति बृष्टि होते रहनेपर भी कमलकुळ देखकर आनन्दमग्न हंसोंकों कळ 
प्रातःकाळ सारी नदियोंमें सद्नारयुक्त बना दूँगा। कल मैं पद्मव्यूहकी रचना करूंगा, 
जिसे देखकर समी पाण्डव रो उठेंगे, क्योंकि उसे तोड़ना उन्हें नहीं आवेगा, आप लोग 
प्रसन्न होकर सारी सेनामें घूमें ॥ ३५॥ - 

इति गिरा तमाश्वास्य राजानं सदनाय विसृष्टबतो मुहुमुहरज्जैनस्य 
सब्यसाचित्वशैलीमनुचिन्त्य हृदि रणरणिकामनणीयसीं बिश्राणस्य द्रोण- 
स्य सकाशाद्विनिर्गतां निद्रासखी बिचेतुमिष सा निशापि तरसा निरः 
गात्‌ ॥ , 
„ „अति गिरेति । इति शिरां प्रागक्तप्रकारेण वचसा तं राजानं हुयोधनस्‌ आश्वास्य 
घैयंवन्त कृत्वा संदनाय गृहं रन्तुं विसुष्टवतः अनुमतिं दत्तवतः ( द्रोणस्य ) सः 


——— 


- १, 'पयोरुहः। २. अचारयेयम? । २. 'अनुविचिन्त्य! । इति प!० । 


बशगः रतबकः | ५६३ 


: पुनः पुनः अजुनस्य सब्यसाथितयदीढीम, इसतद्वयेनापि ब 
णस्य धारयतः द्रोणस्य सकाशाद्‌ समीपात, विनिर्गता दूरीभूतां निद्गान्नास स्वस- 
खीम्‌ विचेतुस्‌ अन्वेपयितु इव सा निश्ञा अपि सरसा चेगेन निरगात्‌ निरयासीत्‌ 
निर्गता । दुर्योधनसेवं समाश्वास्य गृष्ठ प्रति प्रेपितचतो द्रोणस्य हदये पार्थस्य सब्य- 
साचित्वस्मरणेन प्रबुद्धया चिन्तया दूरं गता निद्रा, स्वसखी तामन्वेष्डुमिव निशा- 
प्ययासीत्‌ , अघ्णोरेव तस्य प्रयाता रजनीति भावः ॥ 

इस अकारके वचनसे दुर्योधनको आश्वासन देकर द्रोणने उसे घर भेज दिया चल 
बाद जब उन्होंने अजुनका सव्यसाचित्व-दोनां दार्थोसे वाण चढानेकी क्षमता-का स्मरण 
किया तब उनको बड़ा सन्ताप हुआ और उनको आँखाको नींद दूर भाग गई, उसी निद्रा- 
रूप अपनी सखीक्रो खोजने रात मौ वेगसे निकल गई ॥ 

अपरेद्युरसो बृतो बलोघेरथ भेरीनिनदेनभो विभिन्दन्‌ । 

कवची विशिखी रथी शरासी कलशीसूनुरवाप युद्धभूमिम्‌ ॥ ३६ ॥ 

अपरेचुरिति । अपरेद्युः तत्परवत्तिनि दिवसे असौ कलशीसूनुः द्रोणाचार्यः 
कवची छतकवचः, विशिखी बाणधारी, रथी रथारूढः शरासी धनुर्धरश्च भूत्वा 
बलौघेः सेन्यसमूहैः जतः वेष्टितः, भेरीनिनदेः जयदुन्दुभिध्वानेः नभः आकाश 
विभिन्दन्‌ द्विधा विपाटयन्‌ युद्धभूमिम्‌ रणचेन्नम्‌ अवाप । इतसवंसन्नाः पद्मव्यूह- 
रचनाये युद्धभूसिं गत इत्यथंः॥ ३६॥ 

दूसरे दिन कवच धारण किये, वाणोंको समाले, रथारूढ एवं धनुपधारी द्रोणाचार्य 
सेन्य समुदायसे वेष्टित होकर विजयदुन्दुभिनादसे आकाशका भेदन करते हुए युदधक्षेत्रमें 
पहुँचे ॥ ३६ ॥ 

द्रोणस्य सेनाचलधूलिपाली थोणेस्तु नग्नंकरणी बभूब । 

घटाथ तस्याः कटदानपूरैः पटं पुनः संघटयांचकार ॥ ३७ ॥ 

 द्रोणस्येति । द्रोणस्य ्रोणाचार्यस्य सेनाभ्यः चऊति उत्तिष्ठतीति सेनाचला 

भूलिपाली रजःपरली सेनाससुस्थापितरजोराज्ञिः तदा तस्मिन्‌ समये तु क्षोणेः 
पृथिव्याः नग्नकूरणी चिवख्तासम्पादनी आसीत्‌। तस्मिन्समये द्रोणसेनोस्थापिता 
रजःपटली समुद्बशोपणद्वारा एथिब्या नग्नतां जनयतिस्म, समुद्रवसना हि धरणी, 
समुद्रेषु शुष्यत्सु नञा भवतीति भावः। अथ अनन्तरं तस्याः द्रोणसेनायाः घटा 
गजपङ्िः कटदानपूरेः कुम्मदानवारिप्रवाहैः ( एथ्व्याः ) पटं ससुद्रं पुनः भूयः 
सङ्घटयांचकार वर्धयामास, सेनागजत तिभिसुक्ताभिर्दानवारिधःराभिः पुनरपि एथ्वी- 


१. “युद्धरङ्गम्‌? । इति पा० ' 


। 


५६४ 'वम्पूभारतम्‌ 


द्रोणाचार्यकी सेनासे घड़ी हुई धूली-पटलीने उस समय पृथ्वीकौ नता उत्पन्न कर दौ, 
समुद्र हो पृथ्वीका वख दोता दै, सेनोत्थित थूळने समुद्रको शुष्क कर दिया, पथ्वी विव 
हो गई, फिर तुरत उस सेनाके गर्जोकी प्के कुम्मस्थल्से प्रवादित होनेवाली दानवारि- 
धाराने पृथ्वीके वखसागरको सङ्घटित कर दिया, यथावस्थित सागर बनाकर पृथ्वीकी 
नग्नता दूर करके उसकी लाज रख ली ॥ ३७॥ 


आश्चयेस्थूललेक्षं तदनु दिविषदासंन्तरिक्षस्थिताना 
क्षोणीन्द्राणो रिपुणामसुरुगहरणे कूटयन्त्रायमाणम्‌ | 
गन्धैः केसराब्यैमदमघुभिरिमैः केतुपत्रैः शताज्ञः 
पद्मव्यूहूं व्यतानीत्मधनभुवि गुरु; सांयुगीनाम्रगण्य: ॥ रै८ ॥ 

आश्चर्येति । तदनु युद्धस्थलप्राप्तयनन्तरस्‌ सांयुगीनेषु युद्धप्रवीणेषु अग्रगण्यः 
प्रथमो सुख्यो गुरू दोणाचायः प्रधनसुचि रणाङ्गणे अन्तरिक्षस्थितानां युद्धदर्शन- 
लाऊसत्तया5«काशेडवतिष्ठ मानानां दिविषदां देवानास्‌ आश्चर्यस्य विस्मयस्य स्थू- 
ळळक्तम्‌ सुख्यं प्रदातारम्‌ अतिविस्मयजनकम्‌ं ; रिपूणां शुपक्षगतानां क्षोणी- 
न्द्राणां पृथ्वीपतीनाम्‌ असवः प्राणा एच खगाः तेषां हरणे अपनयने कूटयन्त्राय- 
माणस वागुरांयन्त्रवत्मतीयमानम्‌ ,' केसराठयैः ग्रीवागतकेशयुतेः गन्धैः अशैः, 
मदो दानवारि मधुमकरन्दो येषु तैः इभेः गजैः, केतुपत्रैः पताकापटरूपपत्रयुतेः 
शताओ रथैश्च पद्मव्यूहं कमंछाझतिसेनाविन्यासस्‌ व्यतानीत्‌ कृतवान्‌ । कमले 
केसरमधुपन्नाणि भवन्ति, अन्न सेनाव्यूहे केसरस्थाने केसरयुताश्वाः,  मकरन्दस्थाने 
सदूयुतकरिणः, पन्नस्थाने चं ध्वजयुता रथाः क्रियन्तेस्स । तदेवं पद्मव्यूहरचना द्वो- 
णेन कृता या देवानां विस्मयं प्राधान्येन जनयन्ती शचुभूपतीनां प्राणस्रगहरणे 
जाळकार्युमङतेति तारपर्य्र ॥ 'केसरोऽख्जी स्कन्धो र्नि कि्षल्के चकुखेऽपि चः 
इति वैजयन्ती । “वाजिवाहावंगन्धर्वाः इति यादृवश्च ॥ ३८॥ 

युद्धस्थलमें पहुँचनेके वाद वीराग्रगण्य द्रोणाचार्ये युद्ध देखनेकी इच्छासे आकाशमें 
इकट्ठें हुए देवोंके लिये मुख्यतया विस्मयावद, शब्ुपक्षगत नृपोंके प्राणरूप हरिणोंको खींच 
निकालनेमें जालका काम करनेवाला, घोडेरूप केसर, मदगजरूप मकरन्द तथा ध्वजपट- 
युत रथरूप पत्नोंसे युक्त पद्नव्यूह बनाया । सेनाको पद्माकारमें सन्निवेशित किया, परमे 
केसर, मकरन्द और पत्ते होते हैं, सेनामें घोड़े केसरकी, हाथी मकरन्दको तथा रथगण पत्त 
की जगहपर सन्निवेशित किये गये थे ॥ ३८ ॥ 

a बैरिबृत्तं ७, ~ 
समयेऽत्रे निशाम्य वेरिवृत्तं तपसः सूनुरभाषताभिमन्युम्‌ | 


१, “ल्यम्‌? । २. 'भन्तरिक्षे स्थितानाम्‌? । ३. “अन्न निवे; प्रतिपद्य’ | इति पा०। 


द्रामः स्तवकः | ५६५ 


समयेऽत्रेति। अन्न अस्मिन्‌ समये तपसः धर्मस्य सू पुन्नो युधिष्ठिरः वेरिणां 
झन्नूणां बृत्त प्मव्यूहविरचनवृततान्तं निश्ञम्य शरुत्वा अभिसन्य नामाजुनपुत्रम्‌ 
अभाषत वचयमाणप्रकारेणोक्तवान्‌ , अयि वत्स, हे पुत्र, अधुना सम्प्रति ते तव 
पिताअजुनः अन्यतः अन्यत्र गतः, संशसकयुद्धे गतः, अतस्तदनुपस्थितौ सर्वसेन्य- 
रक्षा सककपाण्डवसेनापरित्राणम्‌ ते तव भारः कार्यस्‌ अजनि जातः, पितुरचुप- 
स्थितौ पुत्रेण त्वया सर्वा सेना रक्षणीयेति भाव; ॥ ३९॥ 
इस समय जव धर्मेराजको शद्युओ द्वारा पद्मव्यूह बनाये जानेकी ख़बर मिलो तब 
उन्होंने अभिमन्युसे इस प्रकार कद्दा- दे पुत्र अभिमन्यु, तुन्हारे पिता अजुन संशप्तकसे 
लड़ने दूसरी जगइ चले गये हैं, इस समय सारी सेनाकी रक्षाकी जवाबदेदी तुम्हारे ऊपर 
आ पड़ी है ॥ ३९॥ न ४ * 
कवचं प्तिसुञ्न धत्स्व चापं भज घेयं परितो विधेहि योधान्‌। 
अधिरोह शताज्ञमाविश त्वं कमलव्यूहुमरीन्निपूदयस्व ॥ ४० ॥| 
. कवचमिति । कवचं वर्म अतिझुञ्च धारय, चापं धनुः धतस्व करे स्थापय, चेय 
गभीरभावं भज ग्रहाण, योधान्‌ भटान्‌ परितो विधेहि यथोपयुक्ते स्थाने नियती- 
कुरु, शताङ्गस्‌ रथम्‌ अधिरोह आरूढो अव, ( इत्थं सन्नदः ) त्वस्‌ कमलब्यूहं 
पद्माकारं शञ्च॒सैन्यविन्यासस्‌ आविश प्रविश, अरीन्‌ शन्नुनू निपूद्यस्व घातय ॥४०॥ 
कवच पहन छो, धनुप हाथमें लो, धीरज धारण करो, अपनी रक्षाके लिये चारो ओर 
सेनाओंको यथोचितरूपमें सन्निवेशित कर दो, रथपर चढ़कर पद्मव्यूहमें पेठो और शब्चुओं 
का संहार करो ॥ ४० ॥ 


इति राज्ञो निदेशं सौलिदेशे निवेश्य योडु प्रतिष्ठमाने जयनिःसाण- 
भेरीपटहपंणवायैवाद्येगगनशायिने गुणाय सौखशौयनिकायमाने लीलया 
कॅमलव्यूहमवगाह्य .बाले$पि स्वयमेकाकिनि निजकोदएडचण्डिमसंपदा 
.कौरबचमू क्षोसयंमाणे तस्मिन्सौभद्रे सिन्धुपतिव्यूहमुखं . पिधाय स्मरः . 
हरवरलाभदर्पण तदनुधाबिनीं पाण्डववाहिनीं: क्रुघा रुरुधे ॥ 

. इति राज्ञ इति । इति पूर्वोक्तरूपम्‌ राज्ञो युधिष्टिरस्य निदेशम्‌ आज्ञास्‌ मौलिः 
देशे निवेश्य शिरसि स्थापयित्वा सादरं स्वीकृत्य योद्धुँ युद्ध कत. प्रतिष्ठाने 
चलति ( अभिमन्यौ ) जयनिःसाणभेरीपटहपणवा्चैः विजयचाद्यभूतदुन्दुभिपटह- 
पणवाद्भिः वाद्यैः गगनशायिने आकाशवत्तिने गुणाय शब्दाय सौखशायनिकाय- 
माने सुखशयनप्रश्न॑ कुर्वति ताजुद्दोधयति आकाशगुण शब्द स्वविजयदुन्दुभिर- 
Sn यी MRR SR RS कदर 


२. 'पणवा्यैगंगनः। २. 'शायि ३. 'पद्नव्यूहगर्भगू्‌!। ४. 'क्षोभयमाणे 
सौभद्रे? । इति पा० । 


५६६ चम्पूभारतम्‌ 


देण प्रबोधयति--कमलव्यूहम पद्माकारावस्थितं सेनासन्िवेशय लीछया अवगाह्य 
अनायासं प्रविश्य बाळे अपूर्णषोडशवषेऽपि स्वयम्‌ आत्मना पुकाकिनी सहाया- 
` न्तरनिरपेक्षे निजको दण्डचण्डिमसस्पदा स्वचापगतोग्रतासछुद्भथा स्वघनुषः परा- 
क्रसेण कौरवचमू कौरवसेन्यं क्षोभयमाणे व्याकुलीकुर्वति सति तस्मिन्‌ प्रकटपरा- 
क्रमे सुभद्रातनये सोभद्रेऽभिमन्यौ सिन्धुपतिः जयद्रथः व्यूहसुस व्यूहअवेशमारास्‌ 
पिधाय अवरुध्य स्मरहरवरलाभंदर्पेण महादेवसकाशाएछब्धस्य चरस्य गर्वेण तदूचु- 
घाविनी सौसद्रष्ठचरीं पाण्डववाहिनीं पाण्डवसेनां कधा रुरुधे निवारितवान्‌। 
समुद्रो वाहिनीं रुणद्धीति प्रसिद्वम्‌ ॥ 
इस प्रकारकी युधिष्ठिराश्ञाको सादर स्वीकार करके अभिमन्यु युद करने चला, उस 
समय विजयवाद्य भेरी, पटह, पणव आदि बजने लगे, उन वाजोंके शब्दाने आकाशमें 
अवस्थित गुण शब्दको सुखशयनिका पूछी, सोतेसे जगाया, आकाशमें शब्दोंको प्रोदबोधित 
किया, अभिमन्युने एकाकी बाळक होकर भी पद्मव्यूहमें प्रवेश करके अपने धनुषके उग्र- 
तातिशयसे कौरव-सेनाको व्याकुळ कर दिया, तब सिन्धुपति जयद्रथने व्यूहके मुख-अवेश 
मागको रोक छिया, और महादेव द्वारा दिये गये वरदानके गर्वसे जयद्रथने अभिमन्युके 
साथ आनेवाली पाण्डव-सेनाको कोथपूवेक रोक लिया । भेरो-गजवाह्य, पटद्द-अदववाह्य 
और पणव-नरवाह्य वाद्य होते हैं ॥ 
उद्यद्वियुद्धरज्ञादपि सुरवनितापुष्पवषोत्पतद्धि- 
उगाल्ञम्नैः परागैरंढतरघटिते चक्षुषां पद्सयुग्मे । 
स्थित्वा मध्येन्तरिक्षं बिजयसुतभुजागबेलीलायितानि 


La 


द्रष्टृणां खेचराणां श्रशमनिमिषता तत्हुर्ण भंचुरासीत्‌ ॥४१॥ 


व्यक्धिरिति । मध्येञ्न्तरिच्चस्‌ आकाशमध्यै स्थित्वा अवस्थाय विजयसुतस्य 
अर्जनपुत्रस्याभिमन्योः भुजागवलीलायितानि बाहुबलगर्वविक्रीडितानि द्वष्टरणो 
पश्यताम्‌. खेचराणां देवानां चक्चपां नेत्राणां पच्मयुग्मे पलकथुगले युद्धरङ्गात्‌ रण 
- क्षेत्रात उद्यद्धिः उध्वंसुस्पतन्निः सुरवनिः पतद्धिः 
अधो गच्छद्भिः वेगात्‌ लग्नेः संसक्तेः परागेः भूरजोभिः कौसुमेश्च रजोभिः इढतर- 
चरिते परस्परं मिलिते सति तत्दणं तन्न समये अनिमिषता निर्निमेषता न्हुशं 
भडुरा नष्टा आसीत अजायत । यद्यपि देवा अनिसिषनयना तथापिः तस्मिन्‌ समये 
सेनाभिग्द्वतानि भूरजांलि उत्पतितानि सन्ति तेषामधःपचम निबिडीचक्रः, देव” 
बालाबृष्टकुसुमपतद्रजांसि चोध्वंपचम निविडयामासुः, तदेवसुभयोः पच्मणोः पराः ` 
गनिबिडतया परस्परसंसक्तयोः सतोः आकारोऽवस्थितानां युद्धद्रष्टूणां देचानां 
नेत्राणि सनिमेषाण्यजनिषतेति भावः। देवानामनिमिषत्वभङ्गासम्बन्धेऽपि तत्सस्ब- 


१. 'भङ्कराभूत्‌?। इति पा० । 


दशमः स्तबकः । ४६७ 


न्धाभिधानादतिशयोक्तिः परागसङ्घपचमयुगघटनयोहेँतुहेतुमतोसक्त्यात्मको हेत्व- 
छङ्कारश्च, तयोः अङ्गाङ्गिभावेन सङ्करः। खग्घराद्रत्तम्‌ ॥ ४१ ॥ 

आकाशमें अवस्थित होकर देवगण अभिमन्युकी बहादुरी देख रहे हैं, उनकी आँखोंकी 
नीचेवाली पलके युद्धक्षेत्रसे ऊपरकी ओर उड्नेवाली धूलिसे भर गई' और ऊपरवाली 
पल्के देववा लावर्षित 'झुसुमप्रागोसे भर गई, भर जानेके कारण दोनों पबे एक दृसरेसे 
सट गई”, फलतः ना समय देवगणकी अनिमिपनेत्रता मिट गई, उनकी पलक झिप गई" ॥ 

शरशायितेद्रिरदरौलसण्डलेर्बिपुलै्विघाय विषमां वसुंधराम्‌ । 
प्रथुचक्रवर्तिप्रथुयत्नवेभबं बितथीचकार बिजयस्य नन्दन: ॥ ४२॥ 

शरशायितैरिति । विजयस्य अजुंनस्य नन्दनः पुन्नो$ : यितेः बाण- 
निपातितैः विपुळेः बहुमिर्विशालेश्व hun vs है इस 
धरणीं विषमां नतोन्नतां विधाय पथुनाग्नश्रक्रवर्त्तिनो राजः पु यत्नवेसवं महान्तं 
घरणीसमीकरणप्रयासं वितथीचंकार व्य्थयामास ।: विष्ण्वंशभूतेन राज्ञा प्रथुना 
चेन्येन एथिवीं पर्वतेनंतोन्चता दृष्टा प्रजानिवासार्थसियमसमीचीनेति सच्चा घलुष्को- 
ट्या पर्वंतान्दूरीकृत्य धरा समीकृता, अयं घुनयुंद्धे हस्तिनः शेलसमाकारान पातः 
यिस्वा धरणीं विषमां विधाय एथोः प्रयासं व्य्थमकृतेति तारपर्य॑म्‌। मन्जुभाषिणी 
चत्तस्‌ ॥ ४२॥ 

अजुँनपुत्र अभिमन्युने वाणद्वारा एथ्वीपर सुला दिये गये हाथीरूप . विशाळ . पव॑तोंसे 
पृथ्वीको फिरसे निम्नोन्नत वनाकर पृथुनामक राजाके धरणीसमीकरण-विषयक महाप्र- 
यासको व्यर्थं कर दिया, शृथुने बड़े यत्नसे पृथ्वीको सम वनाया था, अभिमन्युने पवत 
समान हाथियाँको मार-मारकर उनसे जमीनको नतोन्नत-विषम-वनाकर पृथुके प्रयास 
बेकार कर दिये ॥ ४२॥ 


पाथोत्मजो भानुसुतस्य सामि भित्त्वो शताङ्गं शितभज्लवृष्टया ।. 

पितामद्दोक्तं कुंरुबीरगोष्ठयां तथ्यं चकाराधेरथत्वमस्य ॥ ४३ ॥ 
पार्थात्मज इति.। पार्थात्मजः- अर्जुनसुतो$भिसन्युः शितभन्नवृष्टणा तीचणानां 
बाणभेदानामनारतप्रह्मरेण भानुसुतस्य सूयपुत्रस्य कणस्य रथं सामि अर्ध मित्त्वा 
छित्वा ङुरुचीरगोष्टयाम दुर्योधनस्य सभायाम्‌ भस्य कर्णस्य पितामहोक्तं भीष्मः 
ग्रतिपादितम अर्धरथत्वम्‌ अर्धरथोऽयं कणे इति भीप्मकथनं तथ्यं यथार्थं चकार । 
- भीष्मेण दुर्योधनयोष्टयां निन्दाप्रसङ्गे कणस्याधरथस्वसुक्तं, सम्प्रति छिन्नेऽधे रथस्य 
कणो यथाथ एवार्घरथोऽजनि तन्मन्ये पितामद्दोक्तं सत्यं विधातुसेवाभिमन्युस्तथा- 

अचेश्टतेति भावः ॥ ३३॥ 


२.९क्छ्त्वाः। २. 'कुरुराजगोष्ठयां? । इति पा० । 


का 'चम्पूभारतम्‌ 


अजुनके पुत्र अभिमन्युने तीखे बाणोंकी बृष्टि करके सूर्यपुत्र कर्णेके रथका आधा हिस्सा 
खण्डित करके कुरुराजकी सभामें भीष्म पितामहद्वारा कहे गये कर्णके अर्धरथत्वको यथाथ 
सिद्ध कर दिया । उन्होंने जो कर्णको निन्दामें अर्धरथकां कल्क लगाया था उसे साबित कर 
दिखलाया ॥ ४३ ॥ 


'अथामिसन्युधेतभूरिमन्युद्रीणि तदीष्यौस्मितकान्तिलच्यात्‌ | 
बाल्ये निपीतानपि पिष्टसारानुभैः शरेरुद्ममयांचकार ॥ ४४ ॥ 


अधैति । अथ क्णरथाधच्छेदनारपरतः एतमीममन्युः आश्रितमयानकक्रोधः 
अभिमन्युः उभ: दारुणेः शरैः स्वबाणेः दौणिस द्रोणपुत्रस अश्वत्थामानस तस्य 
अश्वत्थास्नः ईष्यास्मितस्य अभिमन्युविक्रमासहनजनितहासस्य कान्तेः घवलताया 
रचयात्‌ मिषात्‌ बाल्ये स्वशिशुत्वे पीतान्‌ अपि पिष्टसारान्‌ जळमिश्री कृततण्डुळ- 
चूर्णानि उष्ठमयाज्ञकार उद्घारयामास । अभिमन्युदारप्रयोगेण यदश्वस्थामा ईष्याँ- 
स्मितमकुरुत, तत्कान्तिव्याजाद्‌भिमन्युरशवस्थाम्ना बाल्ये 'निपीतान्‌ दुग्धाभावे 
तस्पतिक्वतीन पिष्टसाराच. वान्तिद्वारा बहिष्कत्तु' तं वाध्य चके इत्यथः । अपहुतिर- 
- लङ्कारः॥ ४४ ॥ । 
. ` केके रथके भाषे भागका छेदन करनेके बाद भयानक कोप धारण करके अभिमन्युने 
: द्ोणपुत्र अइवत्थामापर दारुण वाणवृष्टि की, उन वार्णोके लगनेसे अशवत्यामाने इष्याहास 
. किया, उसकी कान्तिके छलसे अभिमन्युभे लड़कपनमें अश्वत्थामा द्वारा पिये गये पिश्‍्सा- 
` रका वमन सा करवा दिया, अइवत्यामाको छठीके दूधकी याद करा दी ॥ ४४॥ 


' ` सुतस्य शौयोत्सुरराजसूनोरुदीणेदिग्भ्रान्तिर्दारभीतिः । & 
` कपस्वसुर्मज्ञलतन्तुनेष साकं चकम्पे स शुरुमुहृतंम्‌॥ ४५5 

-' _ स॒तस्येति। सुरराजसूनोः इन्त्रपुन्नस्यार्थनस्य सुतस्य . धूत्नस्याभिमन्योः शौर्यात्‌ 

. “वीरत्वातिशयात्‌ ,उदीर्णविरज्ञान्तिः उपपन्नदिराञ्जमः . उदारभीतिः सातिशयभय- 

युक्तः सः चापाचायंतयाः प्रथितो गुरु i द्रोणः .कृपस्व बु कृपाचार्यभगिन्याः द्रोण- 
 खियः कृप्याः मङ्गछतन्तुना ` माङ्गछिकसूत्रेण. साकं सहेव सुहुत्तं चरण चकम्पे कम्प- 
. ~ “माप । ब्रोणांचायस्ताइशमभिमन्युपराक्रमं' परय. दिङमूढो भयभीतश्च सन्‌ स्व- 
स्रीबद्धानिपत्तिकरसूत्रं करे धारयज्नपि, कम्पमच्ुभवतिस्मेतिं भावः। सहोक्तिरल- 
ङ्कारः ॥४५॥ 7 पिट ५ | 
` अजुंनके पुत्र अभिमन्युकी बहादुरी देखकर चापाचायं द्रोग'दिर्भमरमे. पड़ गये, उन्हें 
बड़ा भय होने लगा कि न जानें क्या दोनेवारा है, और इन्हीं चिन्ताओंके कारण कृपी 
द्वारा बाँचे गये मङ्गलसूत्रके साथही द्रोणाचार्य खुद भी कुछ देरके लिये काँप उठे ॥ ४५ ॥ 


१. “अथो! २. तदेष्या!। ३. 'निपीतानिव? | इति पा०। 


दशमः स्तबकः | ४६६ 


विशिखं सुसुक्षमथ गौतमात्मजे 
विबुघेन्द्रपौत्रमभिवीच्य भीषणम्‌ | 
जनने विपद्यपि जना रणाङ्गणे 
शर एच हेतुरिति तस्य मेनिरे ॥ ४६॥ 


विशिखमिति.। अथ गौतमास्मजे कृपाचार्ये भीषणं भयङ्करं विशिखं वाणं ससुर 
प्रयोक्तुमिच्छन्तं विज्घेन्त्रपौत्रस्‌ इन्द्रपुन्रस्य पुत्रम असिसन्युम्‌ अभिवीचय इष्ठा 
तस्य कृपाचार्यस्य जनने उत्पत्ती विपदि मरणे अपि शरः शरकाण्डतुणभेद्‌ः बाणश्च 
हेतुः इति एवं जनाः मेनिरे निश्चिक्युः । यथाऽयं शरादजायत, तथैवायं शरेण विप- 
द्यत इति :लोकानां संभावनाभूदिति भावः। 'गौतमर्षेः रेतः झारस्तस्वे ` पपात) 
तरमात्कृपी कृपश्चेति युग्मसुरपन्चसिति महाभारते कथा वण्यते ॥ ४६॥ 

इसके बाद जब अभिमन्युने कृपाचायेके ऊपर भयङ्कर बाण छोड़ना चाहा तव उसे 
देखकर लोगोंने तय कर लिया कि यह कृपाचार्य जेसे शरसे पैदा हुए हे उसी तरह आज 
शरसे मरेंगे, लोगोंको निश्चय हो गया कि इस शरसे उनका त्राण नहीं है॥ ४६॥ 

आश्रचयेकमंसु कृतेष्वपि हषभारा- 
न्मोक्लुं मुहुमुहुरमुष्य शिरोजबन्धे | 
इष्टास्तदा सुमनसो दिबि कतृभूता 
नाकेन्द्रनन्द्नबने न तु कमेभूताः ॥ ४७॥ 

आश्येकर्मसु इति । तदा तस्मिन्नभिमन्युयुद्धे ( तेनाभिमन्युना ) आश्चर्यकर्मसु 
द्रोणकम्पनकर्णरथच्छेद्नाद्‌शुतकार्येषु कृतेषु अपि हष॑भारात्‌ प्रसादातिशयात्‌ 
असुष्य अभिमन्योः शिरोजबन्धे केरो झुहुस्ुहुः मोक्तुम्‌ चपितुस्‌ पुष्पवृष्टि कततुम 
दिवि आकाशे कवृंभूताः वर्षणक्रियाकत्तृत्व गताः सुमनसो देवाः इष्टाः, कर्म- 
भूताः वर्षणक्रियाकर्मत्वभाजों चर्षणकर्माणि सुमनसः पुष्पाणि तु नाकेन्द्रनन्दनवने 
इन्द्रस्य नन्दननामके उद्याने न दृष्टाः, सर्वासां सुमनसां पूवंमेवाभिमन्योरुपरि वृष्ट- 
स्वेन नन्दुनवने सवंथा पुष्पराहित्यमजायत, केवलं पुप्पयपंका देवा द्व्यच्श्यन्त । 
चर्षणकर्त्तारः सुमनसो इष्यन्ते स्म, वर्षणकर्माणि सुमनसस्तु नन्दुने न इश्यन्तेस्मे- 
्युक्तिभङ्गी चमत्कारजननी । 'सुमनाः पुष्पमालस्योख्रि देशे कोविदेऽपि च? इति 
विश्वः । अतिशयो क्तिरलङ्कारः ॥ ४७॥ 

अभिमन्युने युद्धमें द्रोण-कम्पोत्पादन, कर्ण-रथभक्षन आदि वहुतसे आश्चर्यजनक काये 
किये, उसके सिरपर पुष्पवृष्टि करनेके लिये भव नन्दन वनमें वृष्टिमे कमे बननेवाले सुमन 
नहीं बच रहे थे, सभी फूल इससे पहले ही उसके ऊपर बरसाये जा चुके थे, हाँ पुष्पवृष्टिके 
कर्त्ता सुमन-देवंगण-अवश्म आकाइमें मौजूद थे ॥ ४७॥ 


७० चस्पूभारतम्‌ 


अमुष्य कोदण्डमखण्डयद्रवेः सुतो रथाखान्प्रममाथ ङुम्भजः । 

कृप: कणत्ति स्म जवेन सारथिं व्यपाटयत्केतुपंटं गुरोः सुतः ॥४८॥ 

अमुष्येति । अथ रवेः सुतः कर्णः असुष्य अभिमन्योः कोदण्डं चापस्‌ अखण्ड- 
यत्‌ चिच्छेद, कुम्मजः द्रोणाचार्यः रथाश्वान्‌ रथवाहान्‌ प्रममाथ नारायाञ्चकार, 
कृपः कृपाचार्यः जवेन स्रया सारथि सूतं कणत्ति छिनत्ति स्म, गुरोः सुतः व्रोण- 
पुत्रोऽश्वस्थामा केतुपरं रथध्वजवस्रे व्यपाटयत्‌ विदकितवान्‌। एवं सर्वे सहभूय 
तमाचक्रसुः एतेनाभिमन्योरेकेकाजेयता ध्वनिता ॥ ४८॥ 

इसके वाद जब कौरव-पक्षके योद्धाओंने देखा कि एक एक कर लड़नेपर यह हाथ 
नहीं आयेगा तब सभी मिलकर अन्याययुद्ध पर उतर आये, और तब करणने अभिमन्यु 
का चाप काट डाला, द्रोगने रथाश्वोको मार गिराया, इपाचार्यने जल्दीसे सारथिका नाश 
कर दिया और द्रोगकें पुत्र अश्वत्यामानेखजपटको नष्ट कर दिया ॥ ४८॥ 

एकाकिनः परिभवाय बहुन्प्रवृत्ता- 
नेतानवेद्य निखिलोऽपि निलिम्पवर्गः | 
मन्दारशाखिङुसुमानि यथाभिमन्यौ 
निन्दौरबान्रिपुषु तस्य तथाभ्यबषेत्‌॥ ४६॥ 

एकाकिन इति । एकाकिनः सहायान्तररहितस्याभिमन्योः परिमवाय अन्याय- 
युद्धद्वाराउमिभवाय प्रवृत्तान्‌ उद्युक्तान्‌ एतान्‌ वहून्‌ नानासंख्यान्‌ द्रोणकर्णादीन्‌ 
अवेचय दृष्टा निखिछो5पि निलिग्पवर्गः देवगणः यथा अभिमन्यौ मन्दारशाखिकु- 
सुमानि कल्पबत्तम्रसूनानि अभ्यवषत्‌ अपातयत्‌ तथा तस्याभिसन्योः रिपुषु 
द्रोणादिषु निन्दारवाच्‌ धिक्कारशब्दान्‌ अपातयत्‌ । एकेन सह युध्येमानान्‌ द्वोणा- 
दीन्‌ दृष्टा देवा अभिमन्यु पुष्पवृष्टया समाजयामासुः द्रोणादींश्च धिक्कारैरभर्त्सय- 
्निस्याश्चयः । ससुच्चयस्तुल्ययोगिता चारङ्कारौ ॥ ४९॥ 

एकाकी लड़नेवाल अभिमन्युको अभिभूत करनेको चे्टामें तत्पर बहुतसे बीरों द्रोणा- 
दिकोंको देखकर देवाने जिस तरह अभिमन्युपर कर्पबृक्ष-प्रसूनकी वर्षा की, उसी तरह 
द्रोणादिपर निन्दाशब्द्-धिक्कार-की भी वर्षा को ॥ ४९ ॥ 

रथादवप्लुत्य गदासखस्तदा विदाय बालो बिजयात्मसंभवः | 

चकार मन्दाक्षस्षतो न केवलं रथानमीषां युधि तानपि क्षणात्‌ ॥«०॥ 

रथाडिनि तदा तस्मिन्समये विजयात्मसंभवः अजुनात्मजः बालः अग्रौढवयाः 
अभिमन्युः गदासखः गदापाणिः सन्‌ रथात्‌ भग्नाश्वसूत्तादकायकात्‌ स्वस्यन्दनात्‌ 
अवप्लुत्य वेगेनावरुह्य युधि युद्धे अमीषां द्रोणादीनाम्‌ रथान्‌ विदार्य त्रोटयित्वा 


१. 'झणति स्म शरेण'। २. 'पटानू?। ३. 'निन्दारव’। इति पा० । 


दशमः स्तबक' | ४७१ 


केवल रथान. मन्दाक्षश्वतः शिथिलीभूतचक्रान्‌ न चकार, किन्तु क्षणात्‌ अल्पका- 
छात्‌ तान्‌ व्रोणादीन्‌ अपि मन्दाक्षभ्टतः कथमसहायोऽयं बालः सर्वेषामस्माकं रथा- 
नभिनदिति रूजायुतान्‌ चकार । सर्वेपां तेषां र॒थान्विदायं रथेः सह तान्‌ अपि 
भन्दाचम्चतश्चकारेति भावः । “अच्सिन्द्रियचक्रयो” इति विश्वः । तुल्ययोगि- 
ताऽलङ्कारः ॥ ५० ॥ 

एकाकी वाळक अभिमन्यु अपने स्ताश्वसारथि रथसे कूदकर नीचे चला आया, गदा 
भर उसके पास थी, फिर भो उसने समो विरोधी वोरोंके रथको तोड़कर केवळ उनके 
रथोको ही मन्दाक्षखत-शिथिल चक्रयुत नहीं वनाया, उन बीरोंको भी मन्दाक्षस॒त्‌-रच्जा- 
युक्त-बना दिया, उसकी बीरता तथा अपनी कुचेष्टाके शानसे वे समी रञ्जित हो उठे ॥५०। 

बालो ततः कृतरणौ धघृतराष्ट्रपोत्रो 
सीरू प्रथग्गमनकमेणि मन्यमानः | 
पाथोत्मजः स तु परस्परसाह्मबन्तौ 
चक्रे कृतान्तपुरबत्मेनि गंन्तुमुग्ने ॥ ५१ ॥ 

बालाविति । ततः तदनन्तरम्‌ सः पार्थपुन्नः पक न्युः कृतरणौ अभिमन्युना 
सह कृतयुद्धौ बालौ उतराष्ट्रपौन्रो दुर्योधनदुः्शासनसुतौ वौ पथक्‌ प्रत्येकस गमन? 
` कर्मणि कृतान्तपुरगमने भीरू भयभाजो मन्यमान इव उगे भयङ्करे कृतान्तपुर- 
वत्मैनि -यमनगरमारेँ गन्तुं परस्परसाहमवन्तौ अन्योन्यसहायौ चक्रे। बाछाविमो 
पृथक्‌ पृथक कृतान्तपुरस्य भयङ्करे मार्ग गन्तु अयभाजौ स्यातामिति मस्वेवाभि- 
मन्युस्तौ सदैव ह्वा परस्परसहायौ विधाय निर्भयं यमपुरवत्मनि गन्तुमुदिदेशेति 
भावः । उत्मेक्ताऽळङ्कारः ॥ ५१ ॥ 

इसके बाद अपने साथ लड़नेके लिये आये राष्ट्रे दोनों पौत्रोंको अलग अलग 
भयङ्कर यमपुर मार्गमें चलनेमे भयभीत सा समझकर अभिमन्युने उन दोर्नोका एकही 
साथ वध कर दिया, जिससे वे दोनों एकही साथ यमपुर चले जॉय, मागेमें एकाकी जानेसे 
उन्हें भय न लगे ॥५१॥ 

अथ कर्णमुखा मददारथास्ते मिलिताः केतबमेत्य यौगपद्यात्‌ । 

सुरनायकपौत्रमेनमख्ैः स्वयशोभिः सह पातयांबभूङुः ॥ ५२ ॥ 

अभेः । , अथः कर्णमुखाः कर्णप्रधानास्ते महारथाः कणंद्रोणजयद्थङ्पाश्वत्थाः 
सानः केतवस्‌ दुर्नीतिम पुकेन निरखेण समं सरथाखाणामनेकेषां सम्परायरूपं 
छुळस्‌ पत्य अङ्गीक्ृस्य यौगपद्यात्‌ तुल्यकालम मिछिताः परस्परसंहताः सन्तः 


पुनस्‌ सुरनायकपोत्रम्‌ इन्वपत्रस्याजुनस्य इत्र अभिमन्युं स्वयझोभिः स्वकी- 
amin dna 000 लि 


२. ्तुंमम्रे? । इति पा० । 


९५७२ 'चम्पूभारतम्‌ 
त्तिभिः समं पातयांबभूवुः निपातयामासुः। कर्णादयों मिलिताः सन्तोऽभिमन्यं 
न्यपातयन्‌, चहुभिरेकस्य निपातमात्तेषामयश्ञोऽपि जातमिति भावः । सहोक्तिः 
रळङ्कारः, औपच्छुन्दसिक दृत्तम ॥ ५२॥ 
इसके बाद कर्ण आदि सभी मद्दारथगणने छलका आश्रय लेकर एक ही साथ लड़कर 
उस इन्द्र्पौत्र अभिमन्युको धराशायी वना दिया, साथ ही उन्होंने अपली कीत्ति भी 
खो दी। एक निहत्ये वीर पर समी लोगोंने जो अन्याययुद्ध किया इससे उन योद्धाओंकी 
कौत्ति मिट्टीमें मिल गई ॥ ५२ ॥ 
तंदनु सेनयोस्तयो:' दवेलितरुदिते अपि स्पर्धाजनितया परस्परवि 
जिगीषुतयेव व्योमसीमानमुदलद्व्यतामू | 
तदानीं नियमबृद्धपरिषदूध्वेविक्षिप्करपुटजलाञ्जलिक्षालनादिव व्यप- 
यातमहोष्मणि पूषणि तौ द्वावपि बलोधो निजनिजस्कन्धावारानुसंघा- 
नाय निरगच्छताम्‌ |। 


तदन्विति । .तदूनु अभिमन्युमरणानन्तरं तयोः सेनयोः पाण्डवकौरसेन्ययोः 
कौरवसेन्यस्याभिमन्युमरणजन्मना प्रसादेन चवेछिंतं सिंहनादः) पाण्डवसेन्यस्य 
तदुस्थेन विषादेन रुदितञ्च ते चवेलितरुदिते अपि स्पर्धाजनितया स्वोत्कषप्रकाशने 
चछया जनितया परस्परविजिगीषुतयाऽन्योन्यजयासिळाषेण . इव व्योमसीमानस्‌ 
आकारमर्यादास्‌ उदलङ्वयताम्‌ उल्लद्दयामासतुः । पाण्डवसैन्येर्यावह्नुदित तावदेव 
कौरवसेन्येरानन्द्गर्जितं कृतमिति भावः ॥ 

तदानीं तस्मिन्समये पूषणि सूर्ये नियमवृद्धानास्‌ तपस्विना परिषदा समूहेन 
ऊध्वंच्षिसकरपुरा्जछिभिः उपरिनिक्षिसकरतजलाध्येः क्षाळनात्‌ स्नपनादिव च्य- 
प॒यातमहोष्मणि दूरीभूततापे निरस्तसंतापे सति द्वावपि बलौघों कौरवपाण्डवः 
सैन्यसमूही निजनिजस्कन्धावारानुसन्धानाय स्वस्वशिविरगवेषणाय निरगच्छ 
ताम्र निगंतौ । सूर्य सुक्तसंतापतयास्तप्राये सेन्ये शिबिर गते इत्यर्थः ॥ 

इसके बाद कौरवसैन्यका सिंहनाद और पाण्डवसैन्यका रोदन एक दूसरेसे स्पर्धा 
रखकर परस्पर अपेक्षा-सी धारग करके भाकाशकी इयत्ताको लाघने लगे । 

उस समय तपस्विजनमण्डली द्वारा दिये गये अर््याँश्षरि-जलसे क्षालित होने के कारण 
सूर्यकी उष्णता कम हो गई, सूर्य गन्दतेज पड़ गये, तब दोनों द्ोंकी सेनायें अपने अपने 
शिविरोंकी खोजमें चलीं॥ न ; 


` अथ त्रिगतीनपि तान्करभैः सहखगतोन्बिरचय्य गात्रे | 


१. 'तदनु तत्र तयोः सेनयोः च्वेडित? । २. “विजिगीषयेवः । ३. 'तदानीं खल 
जगति नियम?। ४. “व्यपेत महोमहो? । ५. 'बलोघौ निजस्कन्था? । इति पा० । 


दरामः स्तबक; | ५७३ 


बिनै हेतुं व्य 

व हेतु व्ययमानचेता बिडौजसोऽपि न्यवृतत्कुमार: ॥ ५३॥ 

अथेति । अथ बिडौजसः इन्द्रस्य कुमारः पुन्नोज्जुनोडपि ब्रिगर्त्तान्‌ त्रिगत्तनास्नः 
त्रणजन्यरन्श्रत्रयसहिताँश्च तान्‌ युद्धागतान्‌ चुरमैनामास्भेदैः सहखगर्तानू त्रणजन्य- 
ौिछृहसहजयुक्ततनून्‌ विरचच्य विधाय निगर्त्तान्‌ जर्जरीकृततनून विधाय अपि 
विनेव हेतुं कारणं किमपि विचेच व्यथमानचेताः खिन्नमनाः न्यबृतत्‌ संशप्तकयुद्धात्‌ 
परावृत्त:। त्निगर्त्तान्‌ अपि सहस्नगर्त्तान्‌ इति विरोधः, त्रिगत्तसंज्ञाच्‌ ब्रणच्ददरयु- 
तान्‌ चेति तत्परिहारः ri जातेऽपि ङुरचेत्रयुद्धेभिमन्युमरणेन तदू- 
हृदयस्याप्रसन्नतया दुःखितोऽजुनः स्वशिबिरमायातः, अ खेद्कारणं हृदय 
सुदासयतीति तारपय॑सू ॥ ५३॥ A re 

इसके वाद निगत्ते देशवासी सोमदत्त आदिको सामने युद्धमें अपने क्चरप्र नामक 


बाणोंके प्रहारसे सहस्तगत्त-हजार जणच्छिद्रयुत-शरीर बनाकर भी बिना किसी प्रत्यक्ष 
कारणके उदासदिछ इन्द्रपुत्र अजुन अपने शिबिरमें आये॥ ५३॥ _ 


बाष्पायते दृष्टियुगं करामराच्चापो गलत्यन्तरुदेति तापः । | 

फलं किमेतस्य भविष्यतीति विचिन्तयन्धाम विवेश राज्ञः ॥ ५४॥ 

बाष्पायते इति । दृष्टियुगम्‌ अजुनस्य नेत्रद्ययं वाष्पायते अश्रु सुञ्चति, कराग्रात्‌ 
चापो गळति पतति, अन्तः हृद्ये तापः उदेति सन्तापो वर्धते, एतस्य सर्वस्याश्रु- 
पातवाणस्खलनतापोद्यानासुद्भवस्य. समुदितस्याशुभलिङ्गस्य फलं किं भविष्य” 
तींति विचिन्तयन्‌ अजुंनः राजो युधिष्ठिरस्य घाम भवनं शिबिर विवेश प्रविष्टवान्‌ । 
अत्रानेकक्रियायौगपद्यात्समुच्चयालङ्कारः ॥ ५४॥ छाएको कामी 

ऑर्खोसे आँसू गिर रद्दा.है, हाथसे धनुष छूट जाता है, हृदयमें सन्ताप उदित हो 
रहा है, झन अनिष्ट लिङ्गोंका फल क्या होगा ! यद्द सोचता हुआ अजुंन राजा युधिष्टिरके 
शिबिरमें आया ॥ ५४॥ 


तरशर नेत्रानथ सवेबन्धूनिशाम्य पुत्रस्य निशाम्य वातोम्‌। 

तापापदेशेन धनंजयस्य चित्तं चुचुम्ब स्वसनामतेजः ।|.५५ 

तत्रेति। अथ तत्रं युधिष्ठिरशिविरे स्वबन्धून्‌ सर्वांनास्मीयजनान्‌ अश्रुनेन्रान्‌ 
रुदतः निशाम्य दृष्टा, पुत्रस्य अभिमन्योः वार्तास्‌ कर्णादिभिरचुचितयुद्धेन हत्या- 
रूपां प्रद्त्ति निशस्य शर्वा च धनञ्जयस्य अजुनस्य चित्तम्‌ हृदयम्‌ तापापदेशेन 
संतापव्याजेन स्वसनाम स्वनाम समाननामकं धनअयनामकं तेजः वह्निः चुचुम्ब 
प्रविवेश । रुदतो बान्धवान्‌ दृष्टा पुत्रमरणब्ृत्तान्तं च श्रुत्वा धनञ्जयस्य हृद्यं 
सन्तापाग्निना स्पृश्यते स्मेति भावः । 'निश्ास्य!, निशम्य’ इत्युभयं “शमोडददांने 


१. 'तदाश्चः। ` २. 'सूनोश्व? । इति पा०। 


७७४ : चम्पूभारतम्‌ 


इति मिरवविकल्पकृतस्‌ › दरनेञ्थे मिच्चाभावात, हस्वत्वाभावेन निशास्पेति रूपं, 
श्रवणे मिस्वाद्हस्वस्वेन निशम्येति रूपं बोध्यस्‌ ॥ ५५॥ 

अर्जुनने युधिष्ठिरकै शिविरमें जाकर सभी आत्मीयजनोंकों रोते देखा, और 
अभिमन्युकै अन्याययुडमै मारे जानेको वात सुनी, इससे उनका हृदय धनजय 
समान नामक तेज-बहि-सन्तापसे स्पष्ट हो गया, अजुंनके हृदयमें सन्ताप को आग-सी 


लग गई ॥ ५५॥ 
चीरं तनूजमनुचिन्त्य विलापभाज . 
घारालदृष्टियुगलं घरणी लुठन्तम्‌ ' 
: बाम्मिश्रिरेण बसुधाधिपसंयुतस्तं 
विखंभरोडजुनमपि व्यदधाद्रोकम्‌॥ ४६ ॥ 
वीरमिति । वीरम्‌ ऐकाक्ये$पि बहुमिः कृतयुद्धतयाञ्साघारणशूर . तनूजं इत्रम- 
भिमन्युम्‌ अबुचिन्त्य शोचित्वा बिळापभाजं बिळपन्तस्‌ ; धाराळइष्टियुगलस्‌ 
ेत्राम्यां द्वाभ्यामपि बाप्पधारां विसजऱ्तस्‌ › चरणौ छुडन्तम्‌ ४थिव्यां विवत्तमानं 
तस्र अजुंनस ` वसुधाधिपसंयुतः युधिषिरेण सहितः विश्वम्भरः ष्णः चाग्भिः उप- 
देसे; चिरेण अशोकमर्‌ वीतसन्तापस्‌ व्यदधात्‌ कृताच ।. युधिष्ठिरसहितः श्रीकृष्णो 
वीरस्य पुच्रस्य विरहे विलपन्तं रुदन्तं धरणौ ळठन्तं चाजुंनं बहुभिरुपदेशवचनेः 
सान्श्वयामासेति भावः । अजुनमपि अशोकं ` कृतवानिति विरोधः, परिद्ारस्तुक्त 
पुव विरोधाभासोऽछङ्कारः ॥ ५६ ॥ epi 
बहादुर पुत्र अभिमन्युके शोकमें विलाप करनेवाले, दोनों नेत्रीसे अश्॒धारा वरसाने 
वाले तथा जमीन पर छोटते इए अजुनको युधिष्ठिरसहित भंगवान्‌ ने बहुत देर तक 
समझा-बुझाकर अशोक-सन्ताप-रह्ित कर दिया । भगवान्‌ तथा युविष्ठिरके बहुत 
समझानेसे अजुन कुछ कुछ अकृतिस्थ हुए ॥ ५६ ॥ 
इन्द्रात्मजस्तदनु बाहुसुदस्य कोपा- 
.__.त्सिन्यूहुददस्य समरे दवतां समक्षम्‌ । 
त्या श्व एव यदि तस्य शिरो न झर्यो 
'तस्यां विशेयमहमित्यकरोत्तरतिज्ञाम्‌ ॥ ५५ ॥ 
इस्द्रात्मज इति । तदनु कृष्णयुधिष्ठिरक्ृताश्वासनात्परतः इन्दात्मजः अजुनः 
बाहुम्‌ रुजम उद्स्य उत्थाप्य “श्वः आगामिनि दिनि तस्थ मपुन्नब्नुहः सिन्धूह॒हस्य 
सिन्धुराजस्य जयद्रथस्य शिरः मस्तकं द्विपतां दुर्योधनादीनां समर्च पुरतः हेत्यां 
निजायुधे यदि न कुर्यास्‌ न निदध्यां विस्वा स्वाखे नारोपयेयं तदा तस्यां हेत्यास्‌ 
अग्निञ्चाळायाम्‌ बिशेयं प्रविश्यात्मानं दहेयम्‌’ इति एंबंरूपां प्रतिज्ञां अक- . 


दशमः- स्तबकः । ४७४ 


रोत्‌, यथहं खः पुन्नदुहो जयद्रथस्य शिरो न छिन्द्यां तदा बह्दौ प्रविश्या- 
समानं व्यापादयेयमिति भावः । हितिः स्यादायुधे वहिकीले तरणतेजसि' इति 
विश्वः ॥ ५७ ॥!' 

इसके बाद आश्वस्त होकर इन्द्रपुत्र अजुंनने हाथ उठाकर प्रतिक्षा कौ कि यदि मैं 
कल अपने पुत्रके द्रोही जयद्रथक्रा दुर्योधन आरि शन्नुओंके सामने सिर काटकर अपने 
अख पर न रख छ तो असिप्रवेश करूँ; यदि जयद्रथको सबके सामने नहीं मार सकू 
तब अगिनिज्वालामें प्रवेश करके अपनी जान दे दूँ॥ ५७ ॥ 

अथ वृत्तमेतदबकण्ये भीरवे विततान सिन्घुपतये प्रतिश्रुतम्‌ । 

तव गुप्तियुग्मसपि मे भरोडजुनात्समे रे श्व इत्यतिगभीरधीगुरु: ॥५२ 

अथेति । अथ अजुनप्रतिज्ञानन्तरस्‌ एतद्वृत्तर अजुनप्रतिज्ञाविधानरूपं समा- 
चारस्‌ अवगत्य ज्ञात्वा भीरवे भयभीताय सिन्धुपतये सिन्धुराजाय अतिगभीरधीः 
अतिगम्भीरजुद्धिः गुरुः ्रोण-*श्वः परदिने तव समरेज्जुनात्‌ गुप्तियुगमम--पगुप्तिः 
गोपनं, युतिः रक्षणं च इति द्वयमपि से मम भरः कायम्‌? इति प्रतिश्वुते प्रतिज्ञा 
विततान । एवंविधां पार्थप्रतिज्ञां समाकर्ण्य रीतमानसाय जयद्रथाय द्रोणः प्रतिज्ञा 
दत्तवान्‌ यत्‌ श्वः समरेऽहम्‌ स्वां पार्थाद्गु्तरूपेण अळच्य भावेन स्थापयितुं रक्षितु च 
सारमाददामि इति । गुस्ति-शुप्तभावेन स्थापना रक्षा च, तदिदं गुत्तियुंग्ममहं तवा- 
बश्यं विधास्यामि, मामास्मरत्तादत्तमवेस्य मा भैषीरिति भावः ॥ ५८ ॥ 

जयद्र्थने जब अजुनद्वारा की गई प्रतिज्ञा की बात सुनी तव वह बहुत डर गया, 
तब गंभीरबुद्धि द्रोणाचार्यने उससे प्रतिश्चापूर्वंक कहा फि कल युद्धमें अजुंनसे तुमको 
छिपाना और सुरक्षित रखना दोनों प्रकारको गुप्तिका भार मैं लेता हूँ, कल न तो अर्जुन 
तुमको देख सकेंगे, न वाल बाँका कर सकेंगे इसकी जिम्मेदारी मैं रेता हूँ ॥ ५८ ॥ 

अन्येद्युरवलम्बितप्रथमशिखरिसानौ भानौ स्कन्धाबारयुगबसुंधरा- 
थिपतियुद्धसन्नाहपेश्ुन्यलम्पटपटहध्वानतरले सिन्धुराजयुगले शरणागः, 
अरणालंकर्मीणेनं पद्मनेत्रेण सौभद्रबधशोकातिरेकपरिगलित्बाष्पपूरप ्किः 
ले हारदेशे समानीतं सौवीरनायकगोपनस्थलदिइक्षयेब तुङ्गतरकेतुश्वङ्ग- 
मधिरूढेन कपिपरिबुढेन परिमण्डितं मानसरगरुडगन्धबहबान्धवैः सैन्ध- 
वैराहितबन्धनं स्यन्दनमधिरुह्य संक्रन्दननन्दन: समरोचितवेषसंपदबि- 
कलेन निजबलेन सह प्रतिष्ठमानो निरुंडवियत्पथे रथमंदवन्युरे: सिन्धु 

१. 'प्रदश्रवम! | २ 'समरेष्वमीरिति गम्भीर! । ३. “भगवता पाणिमित्रतोश्रेण 
पक्ष? । ४. “शुरजनवाष्प।. ५. ध्वारतले। ६. मान समागेणगरुड? । 
७, वान्धबैरादितबन्धनम्‌?। ८ 'रुद्ध! | इति पा०। 


४७६ चम्पूभारतम्‌ 


रेबिबिधगतिनाटकैघोटकेः कृतरणासत्तिभिः पैत्तिभिविरचितपरिपन्थिज- 
नमोहस्य व्यूहस्य प्रष्ठभागे जयद्रथं प्रतिष्ठाप्य स्वयमपि पुरोभागं परिष्कु- 
णस्य द्रोणस्य चरणयोबौणाभ्यां प्रणीतप्रणिपातस्तेन दीयमानमागो- 
बकाशश्चण्डमारुत इब घेनमण्डलं तमेव व्यूह क्षणादेव क्षोभयामास ॥ 
अन्येधुरिति ` अन्येद्युः परदिवसे भानौ सूर्ये अवलम्बितप्रथमशिखरिसानौ 
आश्रितपूर्वाचलशिखरे सति सूयोंदये जाते सति, सिन्धुराजौ सागरो जयद्रथश्च 
तयोः युगले द्वये ( योरपि ःशगरजयद्रथयोः ) स्कन्धावारयोः शिबिरयोः युगे 
द्वितये कौरवशिबिरे. पाण्डवशियिरे च वसुन्धराधिपतीनां युद्धाथमागतानां राज- 
न्यानां युद्धसन्नाहस्य युद्वोद्यमस्य पैशुन्यं सूचना तत्र लम्पटेन रसिकेन तत्परेण 
पटहध्वानेन विजयवाद्यरवेण तरले चञ्चले सति, ( योरपि; शिविरयो राज्ञां युद्धो- 
कपटहशब्दें! सागरे चलायमाने जयद्थेऽप्यात्मविपत्तिशङ्कया चछचित्ते 
जायमाने सति इस्यर्थः) शरणागतभरणाळङ्कमीगेन झरणागतजनरचाद्चेण पश्म- 
नेत्रेण राजीवनयनेन श्रीकृष्णेन सौभद्भवधेन- अभिमन्युद्धत्युना. यः. शो कातिरेकः 
झोकातिझयस्तेन परिगलितेन खुतेन बाष्पपुरेण अभ्रुधारया पङ्किले पिच्छिले द्वार- 
देशे द्वारभूमौ  सौवीरनायकगोपनस्थळदिषृक्ञया क जयद्रथो गोप्यते इति द्रष्टमि- 
च्छया इव तुङ्गतरकेतुश्ङ्गस्‌ उच्चतरं ध्वजदण्डशिखरम्‌ अधिरूढेन कपिपरिच्रुढेन 
हनूमता परिमण्डितम्‌ शोभितम्‌ मानसगरुडगन्धवहानां . मनोवेनतेयचायूनां 
वान्धचेः बन्धुभिः तत्समशीघ्रगतिमिः सेन्धवैः अशैः आहितवन्धनं युक्तस्‌ स्यन्दनं 
रथम्‌ अधिरुह्य आरुह्य संक्रन्द्ननन्दनः इन्द्रतनयोञ्जुनः समरोचितवेषसम्पद्चिः 
कलेन युद्धोपयुक्तवेषसूपापूर्णेन निजबलेन स्वसेन्येन सह प्रतिष्ठमानः युद्धाय 
चळन, निरुद्धवियत्पथेः व्याप्तब्योममार्गेत्रिंशालेः रथे, मद्वन्घुरेः दानवारिसु- 
भगेः सिन्धुरेः गजे', विविधगतिनाटकेः नानाविधान्यतिम्रकारान्‌ प्रदर्शयदूमिः 
घोरकेः अशैः, कृतरणासत्तिभिः युद्वसन्निहितेः पत्तिभिः पांदचारिभिः विरचितप- 
रिपन्थिजनमोहस्य विरोधिजनान्मोहयतः व्यूहस्य सेनास्थापनप्रकारस्य पृष्ठभागे 
पश्चात्‌ जयद्रथं तिष्ठाप्य रचित्वा स्वयमपि. आत्मना पुरोभागम्‌ अग्रदेशं परिष्कु- 
वाणस्य सेनाग्रदेसं भूषयतः द्रोणस्य चरणयोः बाणाभ्यां प्रणीतप्रणिपातः कृत- 
रणामः, तेन द्रोणेन दीयमानमार्गावकाशः दत्तवर्त्मा अजुंनः चण्डमारुतः प्रचण्ड, 
चायुः घनमण्डळं मेघपटकम्‌ इव तमेव व्यूहं व्यृहाकारेण स्थितं द्रोणरक्षित च 
सन्यस क्षणात्‌ स्व॒ल्पकालादेव चोभयामास' व्यस्तं चकार ॥ 
दूसरे दिन जब सूयं पूचळ ( उदयाचळ ) शिखर पर आ गये, दोनों शिविरोंमें 
राजगणके युद्रोबमकी सूचना देनेवाले विजयवार्थोके बजनेसे समुद्र तथा जयद्रथ दोनों 


१. 'पत्तिभिश्च?! २. पद्मव्यूहस्य” | ३. 'प्रणिददितः । ४. भिघमण्डलम्‌? । इति पा०। 


ह... 


दृरासः स्तबकः । ३९७७ 


सिन्धुराज तरल हो उठे ( सागर आवाजसे तरल हो गया और जयद्रथ अजुंनप्रतिज्ञाके 
भयसे ), तव शरणागतरक्षक औकृष्णद्वारा अजुँनका रथ दरवाजे पर लाया गया, दरवाजा 
अमिमन्युकी सृत्यु पर उमड़े हुए शोकातिरेकसे गिरी अथुधारासे पङ्किल हो रहा था, 
अजुँनके रथकी ध्वजापर ऊपर चढ़कर हनुमानजी वेढे हुए थे, ऐसा लगता था मानों 
वे जयद्रथके छिपाये जानेकी जगह देखना चाहते हों, उस रथके घोड़े तीन गत्तिमें मन, 
गरुड तथा हथाकी तुलना करते थे, उस पर आरूढ होकर इन्द्रपुच अर्जुन युद्धोपयुक्त 
वेपभूपासे सब्जित सेन्यके साथ चले, ( उन्होंने देखा क्रि ) आकाशचुम्त्री रथो, मतवाले 
हाथियों, नानाविध चालवाळे घोड़ों और युद्धस्थलमें पहुँचे पदातियों से वना छुआ व्यूह 
शङ्को मोहमें डाले देता है, उस ब्यूहमें जयद्रथको छिपाकर द्रोणाचार्य स्वयं उस 
व्यूइके अग्र-भागको भूषित कर रहे हैं, उन्हें देखकर अजुँनने दो वार्णों द्वारा उनके 
चरणोंमें प्रणाम ज्ञापित किया, द्रोणाचार्य ने अजुँजको मारं प्रदान किया, अजुनने व्यूह 
की सेनाको उसीतरद्द क्षु्ध-सन्नलित-छर . दिया जैसे प्रचण्ड वात भेघमालाको सञ्चलित 
कर देता है ॥ १७ 


तदनन्तरम्‌ ,-- RT 
सराप्रकास्ुरपलायनबगभङ्गीं 
तत्ताहशीमभिनयन्निव शौरिनुन्नः । 
वेगेन विस्मयकरेण विरोधिसैन्ये 
विष्वक्चचार विजयस्य शाताङङ्गवर्यः ॥ ५६ ॥ 
संशपरकेनि । झौरिचुन्नः कृष्णप्रेरितः संशप्तकासुराणां त्रिगत्तेयुद्धेडजुनेन सह 
युद्धवतां तदाख्यानास्‌ पळायने$जुनबागघातासहनतया धावतां या वेगभङ्गी दुत" 
पलायनकला तां तत्ताद्दशीम्‌ अद्वितीयाम्‌ अनन्योपमेयां तां अङ्गीस्‌ अभिनयन्‌ 
अनुकुवंनू इव विजयस्याजुनस्य शताङ्गवर्यः रथश्रेष्ठः विरोधिसेन्ये शत्चुबळे विस्सय- 
करेण आश्चयंजनकेन वेगेन शीघ्रगत्या विप्वक्समन्ततः विचचार सञ्चरितवान्‌ । 
भगवता प्रेययाणोऽजुंनरथोऽरिसेन्ये समन्ततो वेगेन विचचार, मन्ये सः संशप्तका- 
सुराणां वेगपछायनभङ्गीमनुकुवंच्चिवावत्ततेति भावः । अभिनयक्निवेत्युव्मक्षा ॥ ५९ ॥ 
भगवाचके द्वारा चलाया गया अजुनका रथ वेगसे शुकी सेनामें चारो भोर चक्कर 
छगा रहा था, ऐसा लगता था मानों वद तिगत्त॑युद्धमें संशपतकाइुरों द्वारा दिखलाई गई 
अद्वितीय पलायनवेग-कलाका अभिनय कर रहा था। जिस वेगसे संशप्तने रणस्थल्से 
पलायन किया था उसी वेगसे अजुंनका रथ शबुसेन्यमें चक्कर लगा रहा था ॥ ५९॥ 
तत्र निह्नुत दिनेश्वरंदीप्तौ जुम्मिते तमसि धूलिमिषेण । 
'खिद्यते स्म युधि पाण्डबसेना हष्यति स्म सहसा कुरुसेना ॥६०॥ 
१. दीप'। २.'खेद्ः। ३. 'हृष्यते?। इति पा०। 


३७ च० भा० 


0000 व्वम्पूभारतमू । 


तत्रेति। तत्र तस्मिन्‌ काळे युधि युद्ध निह्ुतदिनेशवरवीसौ आवृतसूर्यप्रमा- 
सण्डले सूर्य्रकाशावरके तमसि अन्धकारधूलिमिपेण सेनोस्थापितरजोब्याजेन जू- 
स्मिते प्रसृते सति सहसा पाण्डवसेना खिद्यते स्म, कुरुसेना सहसा हृप्यति स्म॥ 
यदा यदा सेनोत्थितं रजो दिवि व्याप्नुवत्‌ सत सूयंमाबणोति, तदा तदा सूर्यो5- 
स्तंगतः सम्प्रति स्वप्रतिज्ञापूर्तये वाहि प्रवेच्यति पार्थ इति जानती पाण्डवसेना 
खिद्यते कौरवसेना च हृष्यतीति तात्परयम्‌ ॥ ६० ॥ 

उस समय युद्धम सूयेकी किरणांको आइप करनेवाला सेनोत्यापित धूर जब आकाइमें 
फैल जाती थी, तब ( सूर्यास्त हुआ जानकर ) सहसा पाण्डवोंकी सेना खिन्न तथा कौरवों 
की सेना आनन्दित होने लगती थी । उन्हें लगता था अब प्रतिज्ञापू्तिके लिये पार्थ आगमें 
प्रवेश करेंगे, अतः उन्हें खेद तथा दर्षे होता था ॥ ६० ॥ 

गाण्डीवमेतेन मुहुर्विकृष्ट हस्वं च दीर्घ च बभूव युद्धे । 


३ 


तुलामिवर्णन तंदाधिरोडुं स्वनामधेयस्थितिशालिनेव ।! ६१ ॥ 

गाण्डीवमिति ' तदा तस्मिन्युद्धसमये एतेनाजुनेन सुद्ठः वारं वारं विक्ृष्ट नमितं 
गाण्डीवं नाम तदीयं धनुः म्वनासधेयस्थितिशाछिना स्ववाचकगाण्डीवपदवत्तिना 
इवर्णेन तुलाम्‌ समतास्‌ अघिरोढुम्‌ प्राप्तुम इव स्वं दीघं च अल्प दीघंपरिणाहं 
च बभूव, यदा नमयति तदा ङुण्डलाकारतां प्रप हस्वपरिणाहं जायते, यदा 
च बाणं विसजति तदा दीर्घीभूतं भवति, तन्मन्ये स्ववाचकगाण्डीवपदनिप्ठेक्रार- 
सादृश्यं लव्धुमिवेहते इत्यर्थः। गाण्डीवशव्दे दीर्धेकारो हस्वेकारश्च द्वयमपि कोश- 
प्रमाणितं तथा चामरः--‘कपिध्वजस्य गाण्डीवगाण्डिवौ पुंनपुंसके?। गाण्डीवरूपा- 
॑तद्वाचकपद्योहस्वत्वदीघत्वयो रलेपमूळकामेदाध्यवसायादतिश्चयी क्तिः, उस्रेचा 
व्च तन्मूलेति द्वयोः सङ्करः ॥ ६१ ॥ " इ 

उस समय उस युद्धमें अज्जुनका धनुष गाण्डीव-धनुष जव नवाया जाता तो हस्व 
छोटा तथा जव बाण छोडा जाता तब. बड़ा दीर्घ परिमाण . लम्बा हो जाता था, ऐसा 
लगता था मानो वह रववाचक गाण्डोव पदके मध्यमें वत्तेमान इकाररूप वर्णकी 
तुलना प्राप्त कर रहा हो। गाण्डीव शब्दका इकार भौ हस्व दोघे दोनों प्रकारका 
होता है॥ ६१॥ 

_ अस्त गतश्ेद्रविन्दबन्धुवन्ध्या भवेत्सापि सदीयसंधा । 
इतीब संक्रन्दननन्दनो5सौ तदीयमागं रुरुचे शरौचैः॥ ६२ ॥ 


अस्तमिति । अरविन्दबन्धुः सूयंश्चेत्‌ अस्तंगतः अस्तः) तदा सा असिंद्धा जय- 
द्रथवधरूपा मदीया सन्ध्या प्रतिज्ञा अपि वन्ध्या निष्फला जाता, इति इव अस्मा- 


१. “धनुः । २. 'सह? । इति पा० । 


दरामः स्तबकः | ७७६ 


देव हेतोः भसौ संक्रन्दननन्दन इन्द्रपुत्रो5जनः शरौघेबाणराशिशिः तढीयमार्गस्‌ 
सूर्यसञ्चारपथमाकाशम्‌ रुरुधे. आवृणोतिस्म । यदि सूयोऽस्तं यांयात्तदा सम 
प्रतिज्ञा होयत इति सनसि छृस्वेच पार्थः स्वीये शरेः सूर्यपथं रुरोध, मार्गेज्चरुद्धे 
सति नास्तगासी अवेद्यं स्याज्नमे प्रतिज्ञायाश्च भङ्ग इति आवः॥ ६२ ॥ 

कमलिनौकुळवल्ल्भ सूर्य यदि अस्ताचलपर पहुँच गये तव तो हमारी प्रतिशा झूठी 
हो जायेगी, ऐसा सोचकर ही अर्जुनने अपने बागों द्वारा सूर्यका संचारमार्ग आकाश 
रुद्ध कर लिया था। इनका मार्ग ही रोक दें तव यह अस्ताचर तक जायेंगे कैसे ! फिर मुझे 
अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनेका मौका मिल जायगा, यहा अजुनी इच्छा थी, इसी इच्छासे 
उन्होंने अपने वाणों द्वारा आकाशको घेर रखा था ॥ ६२ ॥ 

मत्संगतेनौष्ठपुटेन भूसुक्संबन्धितां स्पष्टमिव नुवाणेः । 

घनंजयोऽसौ शितभज्ञकृत्तेः शिरोभिराच्छादयाति स्म धात्रीम्‌ ॥ ६३॥ 

सृत्सज्ञतेनेति । असौ धनञ्जयः अजुनः शितभल्लकृत्तेः तीचणधारभल्लाल्यवाण- 
च्छिन्नेः खत्संगतेन सत्तिकास्पर्शिना ओष्ठपरेन ओष्ठयुगळेन भूसुकसम्वन्धितां नुप- 
तिसम्बन्धाकितां स्पष्टं स्फुटं बुवाणेः कथयङ्ञिः शिरोमिः इव राज्ञां मूर्धभिः धात्रीस्‌ 
पृथ्वीस्‌ आच्छादुयति स्म आदृणोति स्म । अयसाशयः--अर्जुनो राज्ञा शिरांसि ती- 
चणधारेः स्वीयभंल्लास्येर्बाणेरिछुतत्वा भूमौ पातितवान्‌, तानि च शिरांसि स्वांशभूतौ- 
छयुगलेन झत्तिकां स्पृशन्ति स्फुटं राजसम्बन्धितां कथयन्ति स्म, राजानो हि भूझु- 
जः, अमी ओष्ठा अपि तत्सम्चन्धिनोऽत एव च भूभुज इति स्वयमेव स्वीयराजसम्ब- 
न्थितामघोपयन्नमी ओष्ठा इत्यथः । भुवं युञ्जते पालयन्ति, सुवं सुञ्जन्ति भक्त- 
यन्ति ते च भूशुजः, तत्सम्बन्धितयेवेपामपि भूसुवत्वमिति तात्पर्यम्‌ ॥ ६३॥ 

अजुंनने अपने ताखे भछनामक वाणों द्वारा राजाओंके सिर काटकर पृथ्वीको पाट 
दिया, राजाओंके कटे हुए सिर जमीन पर गिरे थे और उनके ओष्ठ जमीनमें सटे हुए थे, 
जमीनमें सटे ओठ कह रहे थे कि हम क्षितिभुक्‌-राजाओके सम्बन्धी हैं, अर्थात्‌ इम 
राजाओंके सिरके ओठ हैं, इसोलिये तो मिट्टी खा रदे हैं, क्षितिमुक्‌-पृथ्वीका पालक या 
भोक्ता , क्षितिभोक्ता राजाका सिर भी क्षितिसुक्‌ होगा, इसील्यि वह .अंधर मिट्टीमें” 
लगाये हैँ ॥ ६३॥ द 

वेडं कङ्ककुलामिषं घृतविपल्लङ्गं कलिङ्गं पुनः 
भोज आाजनमापदां यसपुरीसीमारुथं मागधम्‌ | 
चोलं दुःखनिचोलचित्तमिषुभिः कु्ेन्सुपवोधिभू- 
' ` पुञस्तत्न दिनाबसानसमये रुन्धे स्म सिन्धूदृम्‌ ॥ ६४ ॥ 
बङ्कभिति । खुपईणास्‌ देवानाम्‌ अधिभूः स्वामी इन्द्रस्तस्य पुन्रोञ्जुनः इपुभि- 


१, बङ्गर। इत्ति पा० । 


५८० चम्पूभारतम्‌। 


चाणेः चङ्कं तददेशाधिपं कङ्ककुलस्यामिषं गृध्राणां भचयम , कलिङ्गं तदाख्यजन पद्‌- 
स्वामिनं विपदिछिङ्गम्‌ मरणचिह्दधारिणम्‌ , इनः भोजम्‌ भोजदेशशालक नृपवि- 
शेषम्‌ आपदां भाजनम्‌ पात्रम्‌ , मागधं मगवाधीशम्‌ यमएरीसीसारुधस यमपुर- 
सीमनि स्थितम्‌ यमपुरगतम्‌ , 'चोलं नुपमेद्म दु/खनिचोलचित्तम क्टवे्टितहद्यं 
कुर्वन्‌ सन्‌ तत्र रणे दिनावसानसमये सायङ्काले सिन्धूद्ृद जयद्गथ रुन्चस्म निरुद्ध- 
वान्‌। सर्वास्तास्तान्नुपान्‌ मारयित्वाञ्जेनो दिनावसानकाछे जयद्रथं पुरतोऽरुण- 
दिति भावः। अन्न वङ्कादयो देशावाचकशब्दा लक्षणया तदीशवाचका बोध्याः ॥६४॥ 
देवराजके पुत्र अजुनन अपने बाणों द्वारा बङ्कुदेशाधिपको ग्रंभकुलका अख्या कलिङ्गा - 
धोइाको मरणचिहोपेत, भोजराजको आपत्तिपात्र, मगधाधीशको यमपुरगामी, चोलाधिप 
को दुःखाइतचित्त वनाकर उस रणस्थलमें सायं समयके आनेपर जयद्रथको आगेसे घेर 
लिया ॥ ६४ ॥ 
तत्रान्तरे ` . छ 044 
भूपस्तूत्तपमानधीभयभराजिज्ञासुरिन्द्रात्म भू- 
बाती सात्यकिमारुती रिपुचमूव्यूह प्रति प्राहिणोत | 
'तो जित्वा गुरुमात्तसिंहनिनदौ संवीद्य भूरिश्रवा 
रावेयश्व हठात्तँतो रुरुघतुः संक्षोभयन्ती कुरून्‌ ।। ६५ | 


म जन्य भाट पस रीः सन्तः 
भू इति । भयभरात्‌ भजुना निष्टशङ्काजन्यभीत्यतिशयात्‌ उत्तपम़ानधीः सन्तः 


सहृद्रयो सूपो युधिष्ठिरः इन्द्रात्मसुचः शक्रसुतस्याजुनस्थ चार्ता वृत्ताऱ्त जिज्ञासुः 
सन्‌ सात्यकिं मारुतिं भीमं च तौ. रिपुचमूव्यूह शज्ुसेन्यसम प्रति प्राहिजोत 
प्रेषितवान्‌। तौ सात्यक्रिभामी गुरं दरोणं व्यूहसुखस्थित जिस्वा विजित्य आत्तसिंह 
निनदौ कृतसिंहनादो कुरून्‌ संचोभयन्ती नाशयन्तो संवीच्य इष्ठा ततः राधेयः 
कर्णः भूरिश्रवाश्च हठात्‌ बछात्‌ रुरुधतुः मार्गे उपस्थाय युद्धे व्यापार चाग्रेगसना- 
न्निवारयामासतुः। ततोऽज्ुनविपयानिष्शञङ्कया .व्यथमानमानसस्तद्वृत्तज्ञानोत्को 
युधिष्ठिरः सास्यकिमास्ती शत्ुसैन्य प्रति प्रहितवान्‌ , तत्रागतौ च तौ व्यूहसुखस्थं 
द्रोणं विजित्य कुरुसेन्यानि मदंयितुं प्रबृत्तौ, तथाभूतौ सिंहनादं युञ्जन्तो च सात्य- 
किभीमौ विलोक्य कर्णभूरिश्रवसौ तौ निरुद्ववन्ताविति भावः ॥ ६५॥ 
युधिष्ठिरो अजुनके लिये बड़ी चिन्ता हो रही थो, जिससे उनका हृदय संतप्त हो रहा 
था, अजुंनकी खबर लानेके लिये उन्होंने सात्यकि तथा भीमको भेजा, वे दोनो व्यूइके 
मुँहपर अबस्थित द्रोणाचायको जीतकर भोतर पेठे, सिंहनाद करना प्रारम्भ क्रिया और 
कौरव-सेन्यको नष्ट करना प्रारम्भ किया, उन दोनोंको वैसा करते देखकर कणे तथा भू. 
वाने उन्हें एकाएक घेर छिया ॥ ६५॥ * 


२. 'क्षित्वा तो २. रिपुः ३. 'उभौ?। इति पा० ६ 


दृशासः स्तबकः | ५८१ 


अथ सोमदत्ततनुजो रमापतेरनुंजोऽपि भग्नरथसूतकार्मुकौ । 
परिह पट्टसलतां परस्परं प्रधनं भैयंकरमुभौ बितेनतुः ॥ ६६॥ 
अथेति । अथ पुतद्नन्तरम्‌ सोमदत्ततनुजो भूरिश्रवाः, रमापतेः कृष्णस्य 
अनुजः सात्यकिः अपि च भझरथसूतकासुंकौ परस्परखण्डितस्यन्दूनसारथिचापौ 
सन्तौ पइसळताम्‌ अस्नविशेषं परिगृह्य आदाय उभौ तौ परस्परं भयङ्करम्‌ अन्यो- 
न्यंभीपणस प्रधनम्‌ युद्धं वितेनतुः चक्रतुः। भूरिश्रवःसात्यकी भरने रथे सृते 
सारथौ छिन्ने च चापे शतपट्टसाखरौ भयङ्कर इन्ह्रयुद्धमारव्धवस्तावित्यथीः । मन्जुः 
भाषिणीदृत्तस्‌ ॥ ६६॥ - 
इसके वाद सोमदत्तनामक राजाका पुत्र भूरिश्रवा तथा श्रीकृष्णा भाई सात्यकि 
दोनोंने दोनोंके रथ तोड़ दिये, सारथि मार दिये और चाप काट दिये, पीछे वे दोनों ही 
ही पद्दस नाम अख लेकर भयङ्कर दन्दयुद्ध करने लगे ॥ ६६ ॥ 


अथ शिनितनयं निपात्य भूस्यामुरसि घृतासिरसौ तु सौमदत्तिः | 
गलयितुमिव गर्वसारमन्तनिजचरणेन निपीडयांचंकार ॥ ६७॥ 
अथ सिनितन्यभिति । अथ प्रवृत्ते इन्द्ययुद्धे शिनितनयं सात्यकिं भूम्यां निः 
“ पात्य भूमी पातयित्वा उरसि तासिः इतकरवाळः असौ सौमदृत्तिः भूरिश्रवाः 
अन्तः हृदयस्थितं गर्वसारस वळदप॑म्‌ गलयितु बमयितुस्‌ इव निजचरणेन निपी- 
डयाञ्जकार आस्कन्दितवान्‌। भूरिश्रवाः सात्यकिं भूमौ पातयित्वा स्वचरणेन तस्य 
हृदयसपीडयन्मन्ये स तद्दि स्थितं दपंस अपि चमनवत्मंना बहिष्कतुमेच्छुदि- 
त्याशयः ॥ ६७॥ 
शानपनथ सात्यकिको पृथ्वापर गिरा करके भूरिश्रवा उसकी छाती पर तलवार लिये 
खड़ा होकर उसे दवा रहदा था, ऐसा लगता था मानों भूरिश्रवा सात्यकिके हृदयम वर्त्तमान 
बलदरपक्को उगिलवा देना चाहता हो ॥ ६७॥ 


. तदा हरिदूंरगतोऽपि नाक्षं व्यापारयामास रथे$जुंनस्य | 


. निजानुजातोरसि दत्तपादे भूरिश्रवस्येव मद्दारथेऽस्मिन्‌॥ ६८॥ 

नरा हरिरिति। तदा सात्यकिवधसमये, दूरगतोऽपि हरिः ष्णः अर्जुनस्य रथे 
अक्तं चक्रमध्यद॒ण्ड न व्पापारयामास रथं न चालयामास; किन्तु निजानुजातस्य 
स्वानुजन्मनः सात्यकेः उरसि हृदये दत्तपादे न्यस्तचरणे महारथे वीरे अस्मिन्‌ 
भूरिश्रवस्येव अक्ष चज्ञुव्यापारयामास चिक्षेप। तस्मिन्सात्यकिवधकाळे दूरगतो 
भगवान्‌ स्वयमागन्तुमशक्त्याञ्जुँनरथचाकनमपि हित्वा तत्रेव दत्तइष्टिरासीदि- 
स्यथः॥ ६८॥ 


१. “च?। २. 'पह्चिशलतां?। ३. “भयानक? । ४. 'भूमौ! । ५. “बभूवः | इति पा० । 


२८२ चस्पूभारतम्‌ | 


जब भूरिश्रवा सात्यकिके हृदयपर लात रखे हुए खड़ा था, तब भगवान्‌ दूर थे, वहीं 
से उन्होंने उसकी स्थिति देखी, तत्काळ उन्होंने अजुनके रथको चलाना छोड़ दिया, केवळ 
अपने छोटे भाई सात्यकिके सीनेपर पैर रखकर खड़े हुए महारथ भूरिश्रवाको दी देखते 
रहे ॥ ६८॥ 
चोदितस्य हरिणा किरीटिनो मार्गणेन हृतहस्तपल्लवः । 
सोमदत्ततैनयो न केवलं कौरवा अपि विहस्ततां ययुः | ६६ ॥ 
चोडितस्येनि । हरिणा श्रीकृष्णेन चोदितस्थ--पश्य तवायं सखा शिष्यश्च 
सात्यकिविपद्यते इति प्रेरितस्य किरीटिनोऽजनस्य मार्गणेन बाणेन हृतहस्तपज्जवः 
खण्डितकरः सोमदत्ततनयः भूरिश्रवाः एच केवलं न (विहस्ततां न ययौ हस्तशून्य- 
तां न प्राप्त), कौरवा अपि विहस्ततां बिह्वलतां अथुः प्रासवन्तः । छिन्नहस्ते भूरि- 
अवसि स्वहस्तमिव चिन्न मन्यमानाः कौरवा विह्नलतां प्रापुरित्याशयः ॥ *चिहस्तो 
व्याकुलः समौ? इत्यमरः॥ अत्रैकस्य हस्तच्छ्ेदेन सवेषां विहस्तत्वकथनाद्‌सङ्गति- 
नामाळड्कारः ॥ ६९ ॥ 
भगवान्‌ने अजुंनको प्रेरित किया कि देखो; तुम्हारा शिष्य सात्यकि मर रहा है, इस 
पर अर्जुनने बाणसे भूरिश्रवाका हाथ काटकर गिरा दिया, भूरिश्रवाके हाथके कट जानेसे 
केवल भूरिश्रवाही विहस्त-हस्तरंदित नहीं हुआ, सभी कौरव विहस्त-व्याकुल हो उठे ॥ 


भूरिश्रवास्तदलु पुत्रममुं बलारे- 
भूयो बिगह्य पुरुषोत्तमसंनिधाने । 
आचम्य पावनमसौ ङुशामेकम॑न्य- 
मास्तीय युद्धभुवि तत्र शायालुरासीत्‌ || ७० ॥ 
अूरिश्रत्रा शपि । तदनु हस्तच्छेदनानन्तरभ्‌ भूरिश्रवाः अमु बलारेरिन्द्रस्य पुन्न- 
मञुनम्‌ - पुरुषोत्तमसज्षिधाने भगवतः समक्षं भूयः पुनः पुनः विगह्मं 'धिक्त्वास्‌ , 
यो ममान्येन युध्यमानस्य io इस्येवं निन्द्या तिरस्क्ृत्य एकं 
पावनं पवित्रं कुशं जलस्‌ आचम्य प्राईय अन्यं कुश दुर्भ तत्र युद्धभुवि आस्तीयं 
शयालुः आसीत्‌। युद्धस्थान एव ग्रायोपवेशमशिश्रियत्‌ इत्यथेः। 'कुशो रामसुते 
दर्भे योकत्रे द्वीपे कुश जलम्‌? इत्यमरः ॥ ७० ॥ 
हाथके कट जानेपर भृरिश्रवाने वलारि-इन्द्रके पुत्रको भगवानूके सामनेमें ही खूब 
फरकारा-*भिक्कार है तुमको, तुमने दूसरेके साथ लड़ते समय हमारा हाथ काटकर 
अच्छा काम नहीं किया है”, इत्यादि निन्दा करके-पवित्र जलसे आचमन किया और 
कुश बिछाकर वहीं युडक्षेत्रमे प्रायोपवेशन करके सो रहा ॥ ७० :! 


१. 'तनुजो। २. 'अन्यत्‌?। इति पा० । 


दशमः स्तबकः | ५८३ 


तदनु हिडिस्बबैरी दिननायकतनय॑साहाय्यकेन भयानकसायकनि- 


कायबर्षिणाममर्षिणां दर्पण गरीयसां दुःशासनयवीयंसां विसरमुजासयितु 
विदलितविमतमदां निजगदामष्टामिः काष्टामिः सह अमयांचकार ॥ 


तदन्विति । तदूचु तदुनन्तर हिडिस्ववेरी हिडिम्वासुरघाती सीमः दिननायक- 
तनयसाहाय्यकेन कर्णकृतसहायतया भयानकसाय्रकनिकायवर्षिणाम्‌ सीपणवा- 
णगणबृष्टिपराणाम््‌ असपिणास्‌ कुपितानाम्‌ दर्पण गरीयसाम्‌ अभिमानशालिनाम्‌ 
ढुग्शासनयचीयसास्‌ दुःशासनानुजानास्‌ विसरं समूहम्‌ उजासयितु हन्तुम विद- 
छितविमतमदां खण्डितशचुजनदर्पास निजगदां स्वीयां गदाम्‌ अष्टामिः काष्ठासिः 
दिशाभिः सह भ्रमयाञ्चकार अमितचान्‌ । अनन्तर भीमः कर्णसहायतया वाणदृष्टि 
कुचेतां कुपितानां संग्दृतगर्चाणां च दुर्योधनानुजानां वधाय स्वां गदां रमयामास, 
यस्यां मन्त्यां दिशोपि आमन्त्य ईव प्रतीयन्ते स्मेति भावः ॥ 
इसके बाद सोमने करणकी सद्दायतासे भोपण बाण बरसानेवाछे, अमषंपूरित तथा 
शृतगवं दुर्योबनानुर्जोके समूहका वध करनेके लिये अपनी गदा घुमाना प्रारम्भ किया; 
भोमळी गदाके घूमनेसे साथ-साथ आरो दिशायें घूमतो-सी प्रतीत होने ल्गो ॥ 
गान्धारजाजठरसीम्नि पुराश्मद्त्तां 
दत्त्वा दशां युधि गदा पत्रमानसूनोः । 
दुःशासनानुजङुलाय हि योगपद्या- 
चक्रे मिथोऽएनबतिं त्रिदशीस्तु यात: ॥ ७१ ॥ 
गान्धार्‌जेति। पवमानसूनोः वायुसुतस्य भीमस्य गदा गान्धारजायाः गान्धार्याः 
जठरसीम्नि गर्भदेशे पुरा गर्भावसथायां चिरेणापि ग्रसवाभावे अश्मना पापाणेन 
दत्ताम्‌ इतां दशास्‌ अवस्थाम्‌ युधि युद्धे दुःशासनानुजकुळाय दत्त्वा दुःशासना- 
चुजसमूहाय वितीर्य अष्टनवति त्रिदृशीः अष्टाधिकनवतिसंख्या अप्सरसः मिथः 
परस्परं यातृः आतृभार्याः चक्रे विहितवान्‌ । पुरा यान्धारी छतगर्भा चिरादप्यम- 
सवेऽश्मना गर्भ समाथेति कथा, तदनुसारेण गर्भस्था डुःच्चासनाचुजास्तदर्ममाथ- 
समये यां वेदनां प्राप्तवन्तो भीमस्य गदायुद्धे तेभ्यस्तासेव वेदनां दत्तवत्ती, तान्म- 
थितवती, मथनान्मतेघु स्वगंतेपु च तेषु अष्नवतिमप्सरसो युगपदेव परस्परं 
यातुरचक्रे च। सीमेन सहेव गदया निप्पिप्यानवतिदुःशासनानुजा व्यापाचन्ते 
स्म, तेषां च चरणात्तावत्योऽप्सरसो युगपदेव यावृत्वं च प्राप्यन्ते स्मेति भावः ॥ 
“भार्यास्तु भ्रातृवगस्या यातरः स्युः परस्परम्‌’ इत्यमरः ७३ ॥ 


१. 'सुतः। २. 'यवीयसाङुञ्जाङयिदुं विदखतः। ३. सनं आमयानासः । 
सु 


४ 'योगपद्यां? । इति पा०। 


२८8 चस्पूभारतम्‌ । 


दुःशासनके अन्ुजोंको--यान्धारीके गर्ममें बहुत दिनों तक प्रसव नहीं दोनेके कारण 
पत्थरसे मथित होनेसे.जो वेदना भोगनी पड़ी थी, उस समय युद्धमें भौमने वही वेदना 
अपनी गदाके प्रहारसे उन्हें दो, जिस प्रकार वे गर्भावस्थामें पत्थरसे मथित किये गये 
थे, भोमकी गदाने युद्धमें उन्हें उसी प्रकार मथ टिया, और उनके मरकर स्वर्ग जानेपर 
उनका वरण करनेवाली श्रठानबे अप्सराओंको एक साथ याता-देवरानी-जेठानी-सगे 
भाइकी वहुएँ बना दिया ॥ ७१॥ 
बिहदयं विरथं विसारथिं विशरासं विपताकिकापटम्‌ | 
विशिखेन विवस्वतः सुतं विदधाति स्म बृकोदरः क्षणात्‌ ॥ ७२ ॥ 
विहयमिति । बृकोदरः भीमः विशिखेन बाणेन ( जातावेकवचनम्‌ , वाणेरि- 
स्यथः ) चणात्‌ स्वदपेन समयेन विवस्वतः सूयंस्य सुतं पुत्र कर्णम विहयस्‌ गता- 
शस्‌ , विरथम्‌ खण्डितस्यन्दनं, विसारथिम्‌ स्रतसूतम्‌ , विशरासस्‌ जुटितधनु- 
षम्‌ , विपताकिकापरस्‌ न्टध्वजञ्च विदधाति स्म कृतवान्‌ । अथ भीमो वाणैः 
कर्णस्याश्वान्‌ अवधीत्‌, रथमभनक्‌ , सारथिमवधीत्‌ , चापं बभक्ष, ध्वजपर्ट चा- 
ध्वंसय दित्यर्थः ॥ ७२ ॥ 
* औमने वार्णोसे क्षणमरमें सूयंके पुत्र कर्णके घोडोको मार गिराया, रथ तोड़ दिया, 
सारथिको निहत कर टिया, धनुष काट डाला और ध्यजपटको धूलिसात्‌ कर दिया ॥ ७२॥ 
७ र ७ र 
अथान्यमास्थौय रथं क्षणेन कणे: ऋुरूणां घुरि कांसु कस्य | 
पूर्व गुणेनाझुगजातमेकं पश्चादटन्याप्यपरं निरास्थत्‌ ॥ ७३ ॥ 
अधान्यमिति । अथ कणेः क्षणेन शीघ्रम्‌ अन्यं रथं यानमास्थाय आरुह्य कुरूणां 
कौरवाणां घुरि समक्तम्‌ पूर्व प्रथम कार्सकस्य गुणेन मौर्व्या एकम्‌ आशुगजातं याण- 
समूहम्‌ निरास्थत्‌ जिप्तवान्‌ , पश्चात्‌ अटन्या धनुषः कोठ्या अपरस्‌ अन्यस्‌ आशु- 
गस्य वायोर्जातं पुन्नं भीमं निरास्थत्‌ निर्धूतचान्‌। बाणान्‌ विसज्य भीमं व्यथितः 
चान्‌, न तु हतवान, हा पुन्राणामभयस्य द॒त्तपूर्व॑त्वात्‌ इति भावः॥ 
“आशुगोःवायुविशिखौ? इत्यमरः ॥ ७३॥ 
इसके बाद दूसरे रथपर झटसे आरूढ़ होकर करणने कोरवोंके सामने ही पहले धनुष 
की प्रत्यज्ञासे बाण बरसाये, पीछे धनुषका कोटिसे भामको पाकरके छोड दिया, धनुषकी 
कोरिसे ढकेळ ही भर दिया, उसका वध नहीं किया, क्योंकि अजुंनेतर पाण्डवोंको 
उसने अभयदान दे दिया था ॥ ७३ ॥ 


मारुतिस्तदनु सोमदत्तभूपादपांसुपरिधूसरोरसा । 
कंसमदेनकनीयसा समं शक्रनन्दनसमीपमाप सः ॥ ७४॥ 


१. 'अक्षाद्यः॥ २. 'निरास्यत? । इति पा० । 


दरासः स्तबकः । ५८५ 


मारतिरिसि । तदूनु कर्णेन निर्धूय त्यागान्तरं सः सारतिर्वाचुसुतो भीमः सोम- 
दत्तञ्चुवः सोमद्तसुसस्य भूरिश्रवसः पादपांसुभिः आक्रमणकाले रूग्नेः चरणर्‌- 
जोभिः परिधूसरं मरिनशुरो हदयदेशो यस्य तथाभूतेन कंसमईनस्य कृष्णस्य 
कनीयसा अनुजेन सात्यकिना समस्‌ साकम्‌ शक्रनन्दनस्याज्ञुनस्य समीपम्‌ 


3 ७, 
सन्निधिस आप। कर्णेन स्यक्तो भीमो भूरिश्रवश्वरणघूलिलिसवक्षसा सात्यकिना 
सहाजुनसमीप गत इत्यथः ॥ ७४ ॥ 


कणे द्वारा छोड दिये गये शीप भूरिभवाके दारा किये गये पादः्रमनके समद लगी 

भूरिश्रवाकी घूलिसे व्याप्त हृदयूवाज़े सात्यकिके साथ हो इन्द्रके इत्र मजुंनके पात पहुंचे ॥ 
तदनु दनुजपरिपन्थिनि श्रीकृष्णे निजशरपुज्षेन कुरुछुखरान भञ्ज- 

अन्त धनंजय तं सुतवधेन कृतमन्तु रिपुं निहन्तुमादिश्य दलितदेत्यचळेण 
निजचक्रेण चण्डकरमण्डलमपिदधाने गर्भस्तिमानस्तमहास्तेति सस- 
स्तनिजबलकोलाहलमाकण्ये दुःशलाजानिमु दा निजवदनसुदासयत्‌ | 

तदन्विति । तदूचु तदनन्तरम्‌ निजशरपुझेन स्वबाणनिक्रेण ङुरुङु्जरान्‌ कौर- 
वझुख्यान्‌ भञ्जयन्तं पीडयन्तं तं प्रसिद्धपराक्रम धनञ्यसजुन् दनुजपरिपन्थिनि 
दानवारो श्रीकृष्णे सुतवधेन अभिमन्युनिपातेन कृतमन्तुं विहितापराधं रिषुं जयद्रथं 
हन्ठुमादिश्य आज्ञाप्य दलितदृत्यचक्रेण विनाशितराक्षसससुद्येन निजचक्रेण 
स्वीयेन चक्राखेण चण्डकरसण्डलम्‌ सूर्यबिम्बस्‌ आपिद्धाने आच्छादयति सति 
गभस्तिमान्‌ किरणमाली सूयः अस्तम्‌ अहास्त गतवानितिहेतोः समस्तस्य निजव- 
रस्य स्वसेन्यस्य कोळाहळं कलकलम्‌ ( सूर्यडस्तंगते जीवति जयद्वथेञ्जुनस्याग्नि- 
अवेश्रतिज्ञयाऽऽनन्देन शब्दायमानेषु स्वसेन्येषु ) दुःशलाजानिः जयद्रथः सुदा 
आनन्देन ( स्वस्र॒व्युसंभावनाऽपगमाज्जुक्तयसंभावनोद्याभ्यास्‌ ) निजवद्नस्‌ 
स्वसुखस्‌ उदासयत्‌ उन्नमितवान्‌ । 

इसके बार अपने व!णो द्वारा कुरुमुख्यगणको मारते हुए $जुंनको ुत्रत्रध द्वारा 
अपराध करनेवाले झाछुओंको मारनेके लिये आदेश देकर दानववरा ओंइष्णन =! 
संहार करनेवाले अपने . चक्रसे सर्यविम्त्रको आवूत कर दिया, उस समच अपनो सार 
सेनाका कलकल नकर जयद्रथने समझा कि सूर्यास्त हो गया, तव उसने आनन्दसे 
अपना मुँह उठाया ॥ 

तदा प्रकाशस्य दिवाकरस्य तिरोहितस्यापि जयद्रथस्य | 


अदर्शनायापि च दर्शनाय सुद्शेनं हेतुरभून्सुरारेः ॥ ७५ ॥ 


१. 'पन्थिनि निज; 'पन्थिनि शर?। २. आदिइय निहन्तु । २. 'विदवाने% 
'विधाने!। ४. 'आस्त?। ५. 'सह निजवदनसुदास?। इति पा० । 


५८६ चम्पूभारतम्‌ । 


तदेति । तदा तस्मिन्‌ जयद्रथसुखोन्नमनसमये प्रकाशस्य प्रकटस्य दिवाकरस्य 
तिरोहितस्य समस्तसेन्यब्यूहगुछस्य अप्रकरस्य जयद्रथस्य अपि क्रमेण अद््शनाय 
अप्रकटत्वाय दुर्शनाय स्फुटावळोकाय च झुरारेः सुद॒र्शनं नाम चक्र हेतुः कारणस्‌ 
अभूत्‌ अजायत। तस्मिन्समये प्रकरमपि सूर्य प्रच्छाद्य इकूपथादपनेतुं, व्यूहमध्य- 
स्थतयाऽप्रकटमपि जयद्रथ बहिरानीय दशंयितु च श्रीकृष्णस्य चक्रं कारणत्वसवाप । 
चक्रेणाच्छुन्ने सूयंबिम्बे तमस्तंगतं प्रतीत्य स्वयं वही प्रविशन्तं तदाजुनं तं दरष्टुं 
समागतं जयद्रथं पार्था दृष्टवानिति भाव; ॥ ७५॥ 
उस समय प्रकाशमान सूर्यको अपने चक्रसे भगवानूने छिपाकर दर्शन-पथसे दूर कर 
दिया, और व्यूहके मध्यमें छिपे रहने वाळे जयद्रथको दिखला. देनेमें भगवान्‌का चक्र 
कारण वना । यह भगवान्‌के चक्रका ही प्रभाव था कि प्रकाशमान सूये छिप गया और 
छिपा हुआ जयद्रथ प्रकाशमें आ गया । भगवानूने चक्र आच्छादित करके सूर्यको अदृश्य 
बना दिया, और सूर्यको अस्तंगत समझकर जयद्रथ व्यूदसे निकलकर अजुनके .सामने 
आ गया । महाभारतमें लिखा है कि भगवानूने माया द्वारा अन्धकार उत्पन्न करके सूर्यको 
तिरोद्दित कर दिण, यहाँ जो चक्रसे सूयंका आदृत होना लिखा है वह पुरणान्तरकी कथा 
के आधार पर ॥ ७५१; 
सकलमपि जगन्ति चक्रयूथं सवितुरदर्शनतः सखेदमाहुः । 
समरभुषि कथं नु शौरिचक्रं तपनतिरोभवनं तदाचकाङ्के ॥ ७६॥ 
सकलमपीति । जगन्ति छोकाः सकलम्‌ निखिलम्‌ अपि चक्रयूथं चक्रवाक- 
मण्डल चक्रससूहं च सवितुः सूर्यस्य अद्शंनतः अनालोकनतः सखेदं एतकष्टम्‌ 
आहुः कथयन्ति, जगत्यापामरम्रसिद्धमिदं यचचक्रमण्डलं ( चक्रवाकसमू हश्चक्रकुछं च ) 
सूयंस्यादर्शने खिद्यत इति, ( परम्‌ ) तदा तस्मिन्समये समरञ्ुवि युद्धक्षेत्रे शौरि- 
चक्रे ष्णस्य चक्रम तपनतिरोभवनं सूर्यस्यादशेने कथं चु आचकाङ्चे कामयते 
स्म। यदि सवंस्य चक्र$लस्य सूयोंदशंनं खेदायहं भवति, तदा शौरिचक्रस्य तद्‌ 
दशनं कथमभिलूषितमजनीक्याश्चय॑स्‌ । एकस्य चक्रपदस्य चक्रवाकपच्षिपरत्वे विरो- 
धपरिहारो बोध्यः। रलेपोत्थापितो विरोधाभासोऽछङ्कारः। पुष्पितामावृत्तस्‌ ॥७६॥ 
संसार कहता है कि सकल चक्रवाकमण्डल या चक्रमण्डल सूर्यके अदशेनसे खेदका 
अनुभव करता है, परन्तु आश्चर्थ को बात हे उस समय युद्धके क्षेत्रमें मगवान्‌के चक्रने 
सूयंका अदर्शन-छिपना-हो पसन्द किया ॥ ७६ 


तावत्किरीटी तरुणेन्दुमौलेवंदान्यताकीर्तिवदावदेन | 


शरेण 


रिण शत्रोरलुनीत शीष साकं प्रमोदेन स कौरवाणाम्‌ ॥ ७७ ॥ 


१. 'अस्त्रेणः। इति पा० । 


दरास- स्तबकः । xx 


तावदिति । तावत्‌ जग्रदथदशनक्षणे एव सः प्रसिद्धपराक्रमः किरीटी अर्जुनः 
तरुगेन्दुमौलेः सालेभ्षुशेखरस्य शिवस्य वदान्यतायाः दानशीलतायाः या कीत्तिः 
प्रशस्तिः सस्था: बदाधदेन अभिधायिना शिवस्थ दानशक्तिप्रभवयज्ञःल्यापकेन 
शिवदत्तेन शरेण पाशुपताखेण कौरवाणां दुर्योधनादीनां प्रमोदेन साकं हर्षेण सह 
झात्नोः पून्नधातिनो अथद्थस्य शीषस्‌ मस्तकम्‌ अलुनीत द्वि्रवान्‌ । यावञ्जयद्रथः 
सूर्यस्यास्तमने प्रसीश्याजनप्रणाशं दृष्ट्मायाति तावदेवाजुनस्तस्य शिरः पाशुपता- 
खेण च्तिञ्जवान्‌ , तब्छेदेन कौरवाणां हर्षो$प्यच्छिचत, भतिनोपतेर्मरणजन्यं दुःखं 
कौरवाणां मनांस्यव्यथय दित्याशयः । सहोक्तिरलज्ञारः ॥ ७७ ॥ 

जभी जयद्रथ अञुनको देखनेके लिये वाहर निजला, तमो झजुनने शिवमदत्त, शिव 
की बदान्यताको प्रख्यापित करनेवाले पाझुपतारूडे पुत्रयाती शड जचद्रथद्ा सिर काट 


गिराया, उसके मरनेके साथ ही साथ कौरवोंका आनन्द भो 


१, 
| 
| 

>) 
र 


मरनेकी संभावनासे उत्पन्न इषे भी कौरवोंका जादा रहा, = 
से उन्हें बड़ा भारी कष्ट भी दुआ ॥ ७७॥ 
बृद्धश्षत्राञ्जलौ सायं नालमध्योय क॑ घृतम्‌ । 
१ त. न्घुभतुजिष्णुस्त ४४. [as २ 
इतीव क॑ सिन्धुभतुजिष्णुस्तस्मिन्नपातयत्‌॥ ७८ ॥ 
वृद्क्षवःक्षलाविनि । सायं सन्ध्याकाले वृद्धत्तत्रम्य बृद्धम्य चच्रियस्य जयद्रथ- 
जनकस्य अञ्जलौ संपुरीकृतकरद्वये नम्‌ अवस्थारितं क॑ जलस्‌ अर्ष्याय सूर्याध्य- 
दानाय न अलम न पर्याप्तम्‌ , इतीव अम्मादेच कारणात्‌ जिष्णुः अजुनः तस्मिन्‌ 
बृद्धचत्राञ्ञलो सिन्धुमत्तः सागरस्य कं जलम्‌ सिन्युमत्तः जयद्रथस्य कं शीषं च 
अपातयत्‌ । अजुनः पाशुपताख्नच्छिन्नं जयद्रथस्य शिरः सिन्थृतीरे तपस्यतस्तस्पितुः 
करेऽपातयत्‌, यत्र करे स बृद्धः सूर्यायाव्यं दातुं जले निहितवानासीत्‌ , सन्ये 
सूर्यार्ध्यायापर्या्तं तदञ्जलिस्थं पूरयितुमिवा डनस्तदज्ञलो सिन्डुभत्तुः कम्पानीयः 
मिव जयद्रथस्य झिरो न्यस्तवानिति भावः ॥ ७८॥ 
जयद्रथके पिता बूढ़े क्षत्रिय उस समय सन्ध्याक्षालमें सूर्यक्रों अध्ये देनेके लिये अपन 
अञ्जलिमें जल लिये थे, ( अजुंनन सोचा फि उनके दाथका जल सूर्याथ्यंके लिये पर्याप्त 
नहीं है ऐसा सोचकर ) अजुंनने उनकी अअलिमें सागरका जल-सिन्धुराजका सिर डाल 
दिया ॥ ७८॥ प 
एतत्किमित्ययमपास्य सुतस्य शीर्ष 
शीयन्स्वमूधेनि बरेण शशाङ्कमौलेः । 
क्षोण्यामवाड्सुखतया निपपात वेगा- 
दाघ्रातुकाम इव तत्सुतव॒त्सलत्वात्‌ ॥ ७६ ॥ 


१. “इतीव सिन्धुराजस्य'।  २- “न्यपातयत? | इति पा०। 


एतस्किम्‌ इति । अयं दुद्धक्षत्रियो जयद्भथस्य पिता-एतत्‌ शिरः किम्‌ ? कुत 
आपतितम्‌ ! इति शङ्कितः सन्‌ सुतस्य शीर्षम्‌ जयद्रथस्य शिरः अपास्य भूमौ 
निपात्य शशाङ्कमौछेः शिवस्य वरेण- “यस्तव घुन्रस्य शिरो भूमौ पातयिष्यति 
तस्यात्मनोऽपि शिरस्तस्हणसेव भूमौ पतिष्यति’ एवंरूपेण हरवत्तवरदानप्रभावेण 
स्वमूर्धनि शीर्यन्‌ भिन्नशिरस्कः सन्‌ सुतवत्सलत्वात्‌ पुत्रमेमवश्ात्‌ तत्‌ सुतशी- 
षम्‌ आध्रातुकामः आजिधासन्‌ इव अवाङ्सुखतया निम्नमुखीभूय वेगात्‌ क्षोप्यां 
धरण्यां निपपात। यदा तपस्यतो भास्कराध्यंदानायोदयु्ञानस्य च बद्धस्य जयः 
द्वथपितुः करे जयद्रथस्य शिरः पतितं तदा किमिंदमापतितमिति जुगुप्समान 
इवासौ वृद्धस्तच्छिरो भूमावपातयत्ततश्च पूर्वोक्तरूपेण शिववरेण तस्य बृद्धस्यावाङ्‌- 
सुखं शिरो भूमौ पपात, तदेत्थं प्रतीयते स्म यदसौ बृद्धो निजपुत्रस्य शिर आघ्रातुं 
चात्सल्येनेव भूमौ नतझुखो भवतीति भावः ॥ ७५ ॥ | हु 
उस वृद्ध क्षत्रियके हाथों पर जब जयद्रवका तिर ।५९। :4 उत्तने 'यह क्या है { कहॉसे 
आ पड़ा है ? ऐसा सोचकर पबराहटके साथ उस जयद्रथ-झीषको जमीन पर गिरा 
दिया, वेसा करनेसे शिवप्रदत्त वरके प्रभावसे उस बूढ़े क्षत्रियका सिरभी जमीनपर अघो- 
सुख गिर गया, ऐसा लगता था मानो वह बूढ़ा वाप अपने पुत्र पर प्रम होनेके कारण उस 
सिरको-जयद्रथके सिरको सू घना चाद रहा हो ॥ ७९ ॥ 
अथ तस्मिन्वासवसूनौ वासरबिरामे शिबिरमेत्य यथावृत्तं रणकथां 
विज्ञाप्य हृषितरोमाणं राजानसुपतिष्टमाने सुयोधनस्तु क्रोधनतया भगि- 
नीजानि हानिनिदानया सबोसपि शवेरीं नियोद्धुकामः सन्गँस्भीरयुद्धा- 
रम्भभेरीनिध्वानमुज्जुम्भयामास ॥ 
एते तदा तं समाकण्ये संमरवेज्ञानिकाः स्मरणमात्रकतसंनिधानं 
निशि दशगुणितभुजबलावलम्बं दिडिस्बभागिनेयं प्रथक्प्रस्थाप्य स्वँय- 
सपि सकलान्यपि निजबलानि संनाह्य संयुगाय युँगायतबाहवः शक्रसुता- 
द्यो निम्चक्रमुः ॥ 
अथ तस्मिनिति । अथ तस्मिन्‌ जयद्रथहन्तरि वासवसूनौ अज्जुनसुते वासर- 
विरामे दिनान्ते शिबिरम्‌ सेनासक्षिवेशदेशम्‌ एस्य आगत्य यथावृत्तम्‌ यथाभूतं 
रणकथां युद्धव्ृत्तान्तं विज्ञाप्य निवेद्य हृपितरोमाणं जायमानरोमाञ्चं प्रसन्नस्‌ 
राजानम्‌ युधिषिर उपतिष्ठमाने सेवमाने सति सुयोधनः अगिनीजानेर्भगिन्याः 
दुःशलायाः पव्युजयद्र्थस्य हानिः मरणं निदानं यस्यास्तथाविधया क्रोधनतया 


१. हृष्ट। २. 'निधननिदानतया?। . ३. धाम्भीरः। ४. 'एते तदाकण्य। 
५ समरवैज्ञानिकं। ६. 'स्वयमिप निजवछानि!। ७. 'संयुगायतः । इत्ति पा०। 


>> रि 


दृशमः स्तबकः | ४८६ 


क्रुधा सर्वास्‌ अपि ससस्तास्‌ रजनीं रात्रिस्‌ ( अत्यन्तसंयोगे द्वितीया ) नियोद्घु- 
कामः युद्धं कत्तमीहमानः सन्‌ गम्भीरयुद्धारस्ममेरीस्‌ अयानकयुद्धप्रारम्भवाद्यम 
उज्जुम्भयामास अवत्तितवान्‌ । 

तदा तस्मिन समये तं भेरीशब्दं समाकर्ण्य श्रुत्वा समरवैज्ञानिकाः युद्धवि- 
शारदाः एते पाण्डवाः स्मरणमात्रक्कतसञ्चिधान ध्यानमात्रोपस्थितं निश्चि रात्रौ दश- 
शुणितभुजबळावलम्बं दशगुणीभूतवाहुवीयंशालिनम रात्रौ विशिप्य प्रभवन्तं हि- 
डिम्बभा गिनेय॑ दिडिस्व्रासुरभगिन्यां हिडिम्बायां जातं घटोत्कच नाम भीमसुतं 
पुथक स्वतः म्रधान्यन मस्थाप्य. युद्धार्थं प्रेष्य स्वयम्‌ अपि सकलानि बलानि 
सत्यानि संयुगाय अचिरभाचिने निशासंगराय संनाझ उद्यक्तानि कृत्वा युगायत- 
बाहचः दृपभस्कन्धधार्योदारुनिर्मितः शकराङ्गविशेपो युग तद्ददायतों दोघंपीनौ 
वाहू येपां ते तथोक्ताः शक्रसुतादयः अजुनप्रन्दुतयः निश्चक्रमुः युद्धाथ॑ शिविरेभ्यो 
नियंता जाताः ॥ 4 

जयंद्रथका वध करके सूर्यास्त होनेपर इन्द्रपुत्र अजुन शिविरमें आ गये, और युद्धका 
समाचार सुनाकर युविष्टिरको रोमाञ्चित तथा सेवित कर रहे थे, उसी समय दुर्योधनने 
वहनोई जयद्र्थके वधसे उत्पन्न कोपके कारण सारी रातभर लड़ते रहनेकी इच्छासे गम्भीर 
युद्धारम्भकी सूचना देनेवाले रणवाद्य वजवा दिये । 

उस समय उस रणवाद्य ध्व'नको सुनकर युद्धके रहस्यको जाननेवाले पाण्डर्वोने 
याद भर करनेंसे उपस्थित, रात्रिनें दशशुण होनेवाले वाहुपराक्रमसे युक्त दिडिम्वाके गर्भले 
भौम द्वारा जनित ्रोत्कदको पृथक्‌ लड़नेंके लिये भेज दिया, और खुद भी सारी सेनाको 
युद्धके लिये सन्नद करके युग-गाड़ीका जुआ-के समान दीर्घं विशाल बाहु रखनेवाले अजुन 
प्रभुनि -ण्डव छ्षिद्िरोसि निकल पड़े ॥ 


या तारका मे सततं विरुद्धा तां बिश्रतीमा इति बद्धरोषम्‌ | 
सर्चैन्द्रिये सत्यपि सेनिकानां मागं दशामेव तमो रुरोध ॥ ८०॥ 


`या तारकेति | या तारका नचन्नं तारका कनीनिका च सततं मे मम तमसः 
विरुद्धा ससूलनाशकतया विरोधिनी तां तारकाम्‌ इमाः सेनिकदृशः विञ्जति धार- 
यन्ति, इति हेतोरस्मात्‌ बद्धरोषं छतकोप॑ तमः सर्वेन्द्रिये अन्येन्द्रियगणे सस्यपि 
इतरेषु श्रोत्रादिषु विद्यमानेष्वपि सेनिकानां इयां चक्षुपास एव मार्ग रुरोध अव- 
झुद्ववत्‌ । अन्योऽपि स्वविरोधिन आश्रयदातारं पीडयति तद्वदिदं तमोऽपि स्ववि- 
रोधिन्यास्तारकाया नक्षत्रस्य तस्पदप्रतिपाद्यत्वेन तदभिष्नत्वेनाध्यवसिताया नेत्र- 
कनीनिकाया आश्रयदानानास्कुपितमिव सत्‌ चछुष एव मार्ग रुरोध, नान्येषामिः 
न्द्रियाणाम्‌ इत्यर्थः । उत्मेक्षाव्यक्षका्रयोयादूगम्याऽलङ्कारः ॥ ८० ॥ 

अन्धकारने देखा कि जिस तारका-नक्षत्र या नेत्रकनीनिका-से मेरा शाश्वतिक विरोध 


५६० चम्पूसारतम्‌ | 


है, उसे ये आँखें धारण करती हैं, इसीलिये कुपित होकर अन्धकारने नाक, कान आदि 
सङ्ञोंको छोड़कर सेनाको आँखोंके मागको रोक लिया । अन्धकारके विरोधी कनीनकिओंको 
आश्रय देनेवाले नेत्रोपर कोप करके अन्धकारने और इन्द्रियोंको छोड़कर आँखेंके मार्गको 
घेरा । अन्धकारसे सैनिकों के नेत्रको प्राग नहीं सुझ रदा था ॥ ८०॥ . 


शबेयोश्रिकुरे मनोजशिखिनो घूमे नभोरण्यभू- 
जस्बूशाखिनि पेचकाण्डजद्दशामालो कसिद्धाञचने | 
चेले कालहलायुधस्य तमसामुज्जुम्भणे ताष्ृशे 
उप्यहीवाहबशिल्पमदूभुतत॑म चक्रद्देये सेनिकाः ॥ ८१॥ 
शावर्था इति। हार्वर्याः रात्रिरूपायाः ख्रियः चिकुरे केशपाशे, तत्तुल्य इत्यर्थः, 
- सनोजशिखिनः मदनाग्नेः धूमे धूमसमे, नभः आकाश पव अरण्यभूः वनभूमिः 
तस्या जम्बूद्याखिनि जम्बूब॒क्षे, पेचका नाम येऽण्डजाः उल्कक्पक्तिणस्तेपाम्‌ आलो- 
काय इकदाक्तिसम्पत्तये सिद्धाञ्जने दिव्यौषधिरूपे ( यस्या ओषधेः प्रभावेण लोकानां 
इकशक्तिः प्रखरायते तस्सिद्धा्जनपदेनोच्यते, तमस्युरूकाः समधिकां इक्शक्ति- 
मासादयन्तीति तमसस्तेपां कृते सिद्वाझनत्वसुक्तस्‌ ) कालः यमराज पुव हळा- 
युधो वळरामस्तस्य चेले वस्त्रे, ताइशे अनन्योपमे तमसां उज्जुम्भणे प्रागल्म्ये 
सत्यपि विद्यमानेऽपि घोरे तमस्ति सर्वत्र व्यासेऽपि अहनि दिन इव द्वये उभये 
सैनिकाः कौरवपाण्डवोभयपक्षगता भटाः . अदूभुततरम्‌ अत्याश्चयंजनकस्‌ आहव- 
शिल्पं युद्धकौशळं चक्रुः प्रकटीक्कतवन्तः । रात्रेः केशपाशोपमे 'कामवहेधृंमाभे 
आकाशारण्यमूमेजस्वूृच्षसइचे उलूकानामालोकाय सिद्धाअनसमानेः यमरूपवल- 
रामस्य वखतुल्येऽतिघोरे तमसि सर्वतो च्याप्तेऽपि कौरवपाण्डचोभयपत्तभटा दिव- 
स इवार्तिवस्मयावहं युद्धनैशुण्य प्रका शयन्तिस्मेत्यर्थः ॥ ८१ ॥ 
निशारूप नायिकाके केशपाशस्वरूप+ कामरूप अग्निके धूमस्वरूप, भाकाशरूप 
अरण्यभूमिके जम्बूवृक्ष-समान, उलूक पक्षकी दशेनाभिबृद्धिमें सिद्धाज्ञनतुल्य तथा यमरूप 
वळरामके बख-समान तादृश भौपण अन्धकारके व्याप्त रइनेपर भी दिनकी तरह दोनों 
पक्षेके बार सन्यगणने भोपण युद्धकौशर प्रदर्शित किया ॥ ८१॥ 
प्रधने$दूभुते$पि निशि नारददृष्ठेः प्रथमेतरा व्यलसदीति रुदग्रा | 
` बनिता अपि त्रिद्शनाथनंगयाँ बरणस्नजं चिकुर एब बबन्धुः ॥ ८२ ॥ 
प्रबन:दुभुतेडपाति । निशि रात्रौ अद्भुते विस्मयावहेईपि प्रधने युद्धे जायमाने 
नारदृदष्टः उदग्रा अतिमहती प्रथमेतरा द्वितीया ईतिः अनावृष्टिः व्यलसत्‌ अजा- 
यत, रात्री योगिनां समाधिमग्नतया तथुद्धदृशनादा नन्दाश्रुवृष्टिन जाता, यदि दिन- 


१, 'तरः। २. 'नगर्यो? । इति पा०। 


दरामः स्तबकः । ५६१ 


मभअनिष्यत्तदाऽसौ तथुद्ध दृष्टा समधिकमानन्दमध्यगमिष्यदित्यर्धः । त्रिदशनाथ- 
नगर्याः इन्दपर्याः स्वर्गस्य वनिताः खियः अपि अप्सरसोऽपि बरणस्रजं युद्धे स॒त्वा 
देवत्वं पद्य स्वर्गमागतानां वीराणां वरणार्थ रक्षितं माल्यं चिङुरे स्वकेशपादो ` 
एव बबन्छुः अधारयन्‌ । रात्रेस्तासां भोगकाळतया ता अपि स्वां चरणख॒जं स्वीयः 
केशपाशाळङ्कारभावेनोपयुक्तवस्य इत्यथः ॥ ८२॥ 

रात्रिके समय अद्सुत युद्ध होते रहने पर भी नारदकी आँखोंमें आनन्दाश्चकी 
अनाबृष्टि ही वनी रही, क्योकि रात्रि योगियोंके लिये समाधि-समय शोता है उस समय 
वह युद्ध देखने नहीं आये, फलतः उनकी आँखोंसे आनन्दाश्चुधारा नही प्रवाहित हो सकी 
और स्वगेकी अप्सराओंने भी अपने वरणस्रजाको अपने केशपाशका ही अलक्कूरण बनाया, 
उस समय उनका भोग-समय था, अतः सज-धजकर वे विलासोंमें लग गई, युद्ध देखने 
या वरण करने गई ही नहीं ॥ ८२॥ 

अमीषु युदधदिबसेष्वयमेब हि कासुकः |. 
रणोत्सवे विभज्याध रात्रये$सौ' ददौ यतः ॥ ८३ ॥ 

अमीत । अमीपु एतेपु चतुदंशसु युद्धदिवसेषु अयस्‌ राक्रियुद्धयुक्तो युद्ध- 
दिवसः एव कासुकः खीपरायणः रसिकः, यतः कारणात्‌ असौ युद्धदिवसः रणो- 
त्सवे युद्धकृतोत्सवे अर्घ समांरां विभज्य रात्रये ददौ दृत्तवान्‌। यो हि ख्रीप्रियो 
भवति स किमपि सुन्दरं वस्तु प्राप्य तद्ध प्रियाये समपेय ति, अयमपि युद्धविवसो 
रणोत्सवाधं रात्रये दत्तवानतो$यमेव ख्रीपरः, अन्ये दिचसास्तु नीरसास्तेषु निशायां 
रणनिदृत्ते निशायें रणोत्सवाधंप्रदानाभावादिति भावः ॥ ८३ ॥ 

इन सभा युद्ध-दिवसों में यह चोदददवाँ युद्ध -दिवस ही कामुक स्रोप्रिय रहदा, क्योंकि 
इसने स्वग्राप्तरणोत्सवर्में से आधा विभाग करके रात्रिको मी दिया, जो स्रोपरायण-कामुक 
होता है वह उत्तम चीज पाकर अपनो प्रियाको दिया करता है, दूसरे दिनोंने वेसा नहीं 
किया था, इसने वेसा किया, अतः यही युद्धदिवस कामुक सिद्ध हुआ ॥ 

ततः क्षणादेव घटोत्कचोऽसौ सड्य़ामसीमोपरि जम्भमाण: | 

" तमीमिमां सान्द्रतमां तमोभिदंष्ट्ाप्रभाभििबसं बितेने ॥ ८४ ॥ 

ततः क्षणादेवेति । ततः असौ पाण्डवपक्षेण प्रहितो घटोत्कचो नाम हिडिम्बा- 
पुन्नः क्षणात्‌ स्वड्पकाळात्‌ एव संग्रामसीमोपरि युद्धचेत्रोपरितनभागे जुम्भमाणः 
धावन युद्धक्षेत्रोपरि उड्डीयमान इभ्यः, इमां तमोभिः सान्द्रतमाम्‌ अतिश्या- 
झां तमां निशां दुषट्राप्रभाभिः दृशनकान्तिसिः दिवस दिनवस्प्रकाशपूर्णां वितेने 
कृतवान्‌ । युद्धचेत्रोपरि चङ्क्रममाणो घटोत्कचः तमोमछिनामपि तां युद्धरात्रि 
दिवसवत््रकाश्चपूर्णासङ्तेति वात्पयंस्‌ ॥ ८४ ॥ 


१. 'रणोत्सवं? । २. 'अपि' । इति पा०। 


५६२ - चम्पूभारतम्‌ | 


इसके वाद पाण्डर द्वारा भेजे गये तया आकाशमें युझक्षेत्र के ऊपर मेंडराते हुए 
उस घरोत्कचने अपने दाँतोंकी किरणों द्वारा उस अंधकारपूर्ण रात्रिको दिन बना दिया॥ 
तिष्ठ द्रोण ! सुयोधन ! द्रुततरं धावस्व दुःशासन ! 
त्वां मुखामि किमद्य भोः कृप ! क्रपालेशोऽपि न त्वत्कृते । 
रान्धाराधिप ! का कथा तब रणे ठुर्मेधसामः्रणीः 
कणेः केति घटोत्कचः कडुरवो व्यश्राम्यदश्जान्तरे ॥ ५५ ॥ 
तिष्ठेति । हे द्रोण, तिष्ठं त्य युद्धाय स्थिरो भव, सुयोधन, त्वं दुततर शीम्ने 
धावस्य पलायस्व, दुःशासन, अद्य त्वां सुव्वामि त्यजामि किम्‌ ? न त्यजामीस्यरथः, 
सोः कृप कृपाचार्य, त्वस्कृते तव विषये कृपालेशो दयालवो5पि न अस्तीति रोषः, 
हे गान्धाराधिप, शकुने, रणे तव का कथा ? त्वं तु दूतकुशलछो युद्धं किं ज्ञातवान्‌ ? 
दुभेधसाम्‌ दुबुंद्वीनाम्‌ अग्रणीः अग्रगण्यः कर्णः छ ? कुत्र विद्यते ? इति एवं कटुरवः 
कठोरवचनः घटोत्कचः अञ्नान्तरे आकारामध्ये व्य्रश्रास्यत्त्‌ आम्यति स्म ॥ ८५॥ 
द्रोण, आप लड़नेके लिए तैयार रहं, दुर्योधन, तुम शाप्र युद्धक्षेत्से भागो नहीं तो मारे 
जाओगे, दुःशासन. नें तुमको आज कहाँ छोड़ता हूँ ? हे झप, तुम्हारे लिये हमारे हृदयमें 
तनिक भी दया नहीं है ' ह राक्रने, तुम लड़नेका ह।ल क्या जानो, हुम तो जूभा खेलना 
जानते हो, वइ दु्ंडि कम कहाँ हे ? इस प्रकार कड़ची बात बोलता हुआ घटोत्कच आकाश 
में घूमत रहा, ८० है - 
'हेडिम्बेयमसुं निजाट्ट॥सितेः छ्ुभ्यदशाशामुख ४ 
दंट्राडळूरकरालमात्तपरशुं दृष्टवंब केचिद्टाः । 
. बिभ्युश्वकशुरामिमीलुरवनो पेतुमंमूच्छुंजईः 
प्राणानारुरुइर्बिमानममरीरापुः प्रमोद दघुः॥ ८६ ॥ 
हैडिसेयमिति । निजाइहसितेः स्वीयेरद्हासैः चुभ्यदशाशामुखम्‌ व्याप्दश- 
` दिगन्तराछम्‌ दंष्रांकूरकराळ्म्‌ दन्तप्ररोहभीषणम्‌ आत्तपरशुम्‌ ग्रहीतकुठारस्‌ असुं 
हैडिम्बेय घटोत्कच द्रा एव केचिद्‌ भटाः योधाः व्रिश्युः भीता बभूबुः, खकः 
रुरुदुः, आमिमी लु; नेत्राणि प्यदृधुः, अवनो शथिब्यां पेतुः पतिताः, मूसुच्छुः, प्राणान्‌ 
जइः म्ृतवन्तः, विमानं देवयानम्‌ आरुरुहुः आरूढाः, अमरीः देवबालाः आपुः 
आत्तवन्तः, प्रमोद दृः ताभिः सह रममाणाः प्रसादमापुः ॥ ८६॥ 
अपने भीषण अड्टदाससे दश दिशाओंको व्याप्त करनेवाले, दाँतके अङ्करसे भयानक 
दीखनेवाळे, कुठारधारी उस घटोत्कचको देखनेभरसे कुछ योद्धागण डर चये, रोने लगे, 


१. 'आय'। २. 'इैडम्वेयः। ३. “हसितक्षुम्यतः? । + 'विस्युगचश्चरमी? । 
५. “प्रापुः । इति मा० । 


दशमः स्तबकः । ५६३ 


आँखें मूँद लीं, जमीन पर गिर गये, मूच्छित हो गये, प्राण छोड़ दिये, विमानपर चढ़कर 
स्वगे. चले गये, अप्सराओंफो पा लिया और आनन्द करने लगे ॥ ८६॥ 
नमसि तमभिवीज्षय घोररूपं दिशि दिरि तत्र पलायिते नृपौचे । 
मरणसमयशुष्टिलमशख्जस्तदभिमुखः प्रययौ कबन्ध एकः || ८७ ॥। 
नभसीनि घोरं भयङ्करं रूपमाकृतियस्य तं तथोक्तं घटोत्कच नभसि आकारो 
अभिचीच्य आलोक्य नृपौधे कौरवपक्तयतराजवरे तन्न युद्धे दिशि दिशि नाना- 
दिशासु पछायिते द्रुते सति मरणसमये सृत्युकाले सुष्टौ लग्चस्‌ स्थितं शस्त्रं यस्य 
तादशः ( सरणोत्तरं सुष्टेरचुन्मोच्यतया संप्रति अपि छतश्रकरः ) एकः कबन्धः 
झिरोरहितः कायः तदभिसुखः घटोस्कचाभिमुखः प्रययो गतः । युद्धागता राजा- 
नस्तु भयादितस्तोऽपसस्रः, केवलमेक कबन्धः स्वमरणकाले सुष्टौ गृहीतशस्रतया 
सम्म्रस्यपि तश्रस्तं प्रययाविति. भावः। परिसंख्याङङ्कारः, अभिमुखगमनस्य 
कबन्धे नियमनात्‌ ॥ ८७॥ 2 
भयानक रूपधारी उस घथेत्कचको आकाशमेँ उडते देखकर राजालोग इधर-उधर 
नाना दिशाओंमें भाग गये, केवळ एक कबन्ध सिरकटा-जिसके हाथकी मुद्दे में मरनेके 
समयमें पकड़ा गया शस्त्र था, ( क्योंकि मरनेपर मुट्ठी खुलती नहीं है ) वही उसकी 
ओर गया, उसका पीछा किया ॥ ८७॥ 
पितुश्च पुत्रस्य च वेदवाक्‍ययंदुक्तमेकात्म्यमिदं हि दृष्टम्‌ | 
भीमात्मजो ऽपि स्वयमेव युद्धे भीमो यदासीदरिसैनिकानाम्‌ ॥ ८८॥ 
पितुश्वेति । पितुः जनकस्य पुन्नस्य च ऐकात्यस्‌ अभिन्नरूपत्वम्‌ यत्‌ वेदवाक्येः 
“आत्मा बै पुत्रनामासि” इत्यादिभिः उक्त तत्‌ इदं दृष्ट तत्र युद्धे अत्यक्तीकृतस । वेदेरु 
दूघोषित पितुः पुन्नस्य चेकात्म्यं तत्र युद्धे प्रत्यक्षमचेक्षितमित्यथः । यत्‌ यतः भीमा- 
त्मज्ञो$प्यसौ. घटोत्कचः युद्धे स्वयमेव अरिसेनिकानाम झञचुसेन्यानाम्‌ भीमः भयः 
जनकः आसीत्‌ अजायत, भीमजन्यस्यापि तस्य भीमत्वेन तन्न इश्यतया जन्यज- 
नकेकात्म्य म्रमापितमिति भावः। काव्यलिङ्गं रछेषसञुत्यमरङ्कारः ॥ ८८ ॥ 
वेदोंम कहा गया हे ।क जनक और पुत्रम कोइ भेद नहीं होता है, “आत्मा वे पुत्रना- 
मासि” इत्यादि वेदवचनोंने जो पुत्र और पिताकी एकात्मता अर्भिंन्नरूपता वताई है, वह 
उस समच युद्धम प्रत्यक्ष देखी गई, क्य कि मीमात्मज-भोम-पुत्र होकर भो वह घटोत्कच 
शङ्ञसैनि्ोके लिये भीम भयङ्कर हो रहदा था, भौमात्मज खुद भीम बन रहा था, इससे 
सावित दो गया कि पुत्र और पित्नामें एकरूपता वेदोक्त प्रत्यक्ष समर्थित भी है ॥ ८८॥ 


भिन्दीपालेस्तो मरे: शूल जालेवंषरुमेत्वोभयेषां नगानाम्‌ । 


१. “एव? \ २. 'हि? | इति पा०। 
३८ च० भा० 


४६४ चम्पूसारतम्‌ 


दृष्ट: कापि काप्यदृष्टोऽरिसैन्यं व्योन्नि स्थित्वा नान्नि शेषं स चक्रे !।८६॥ 
भिन्दोपाढैरित्ति। स घटोत्कचः व्योम्नि स्थिस्वा आकाशे अवस्थाय छापि कुत्र- 
चिद्देशे इष्टः कापि अदष्टः गुप्तः सन्‌ भिन्दीपाछेः रञ्जुमयपाषाणचेपिभिरखेः तोमरेः 
अल्पङुन्ताकारडृहर्फारँरायुधमेदेः, शूळजाळेः शूळाख्याखविदेषेः, उभयेषां नगानां 
चृक्षाणां पर्वतानां च उग्रैः भीषणैः वर्षे बृष्टिसिः अरिसेन्यं श्चं नाम्नि शोषं 
नामावरोषं चके कृेचान्‌। भिन्दीपाळतोमरशूळासतरपरहारे दुक्षाणां पर्व॑तानां भीषणैवं- 
इश्च घटोत्कचः सर्वमरिबलमपातयव्‌ , केवळं तन्नाम शिष्यते स्मेत्यथः ॥ ८९ ॥ 
भिन्दीपाळ, तोमर, शुल आदि अलोका प्रहार करके और दोनों प्रकारके नग-पर्वेत 
` और वृक्षकी उम्रबृष्टि करके, आकाशमें रहकर कभी दृष्टिपथमें आकर और कभी छिपकर 
उस घरोत्कचने समस्त शबुसैन्दकी नामावशेष कर दिया॥ ८९॥ 
स्व॑ स्वं क्षयं नागमदद्य रात्रौ दुर्योधनस्य ध्वजिनीति सत्वा । 
पिवृव्यमक्त्येव स भोमसूचुस्तत्रैव तस्था: क्षयमाततान || ६० ॥ 
स्व रमिति दुर्योधनस्य ध्यजिनी सेना अध रात्रौ अस्यां रात्रों ( अन्यरात्रि- 
सविव ) सवं स्वं जयं शिबिरं न अगमत्‌ न गतवती, इति मस्वा ज्ञात्वा स भीम- 
सूचुः घदोत्कचः पितृव्ये पिवृन्नातरि दुयोंधने भक्त्या भ्रद्धयां इव तत्र युद्धदेश 
एव तस्याः दुर्योधनध्वजिन्याः क्षय नाशसाततान कृतचान । अस्यां रात्री सेनेय॑ 
शिबिर न गतेति मस्तेव घटोत्कचः पितृव्यभवत्येच तत्सेनायास्तन्ेव शयं कृतवान्‌ 
शिविर व्यधादिति च । “प्रलयावासयोः च्यः? इति विश्वः ॥ ९० ॥ 
और रातोंकी भाँति आजकी रात दुर्योधनकी सेना अपने क्षय-आवासंको न जा सकी, 
यह जानकर भीमके पुत्र घरोत्कचने दुयोधनकी सेनाका उस युद्क्षेत्रमें हो क्षय वना 
डाला, क्षयकर दिया, मानो वह अपने पिता के भाई दुर्योधनपर बड़ी भक्ति रखता हो, 
उसी भक्तिसे प्रेरित होकर उसने दुर्योधनकी सेनाका क्षय-न्षिवास, निर्माण-नाझ कर 
दिया हो । ९०.॥ 
तत्रान्तरे, £ 
वाहिन्या एब से नाथ सेदिन्या अपि नङ्कःयति | 
हे अण पके गत उदित इति गने सुयोधनः ॥ ५१ ॥ 

. वाहिन्या इति। एषः घटोत्कचः क्षण काल य Fs 
अवततयेद्यदि, तदा मे मम वाहिन्याः इ न, मेदिन्या Cea 
विनाशे गमिष्यति, यद्ययं कियत्कालपयंन्तं युद्धं चाल्येत्तदा न केवलमधं सेनायाः, 
ममाधिकारस्थाया सुवोऽप्यर्धं विनश्येत्‌, इति सुयोधनः मेने निर्णीय ज्ञातवान्‌ ॥ 


१. 'छित्ता नामशेषम्‌? । इति पा०। 


दशमः स्तबकः | ४६४ 


अगर यह घटोत्कच कुछ देर तक और छड़ता रद्देगा तब केवल हमारी आधी सेना 
ही नहीं, आधी हमारी अधिकृत भूमि भी नष्ट हो जायगी, ध्वस्त हो जायेगी, सुयोधनने 
यह तय कर लिया । सुयोधनको दृढ विश्वास हो गया कि अगर यह कुछ देर लड़ता रह 


जायेगा, तब हमारी आधी सेनाकै साथ-साथ हमारी आधी पृथ्वी भो धूल्मे मिल 
जायेगी ॥ ९१ ॥ र 


इत्यं नितान्तचिन्तासंतानार्दितस्य धातेराष्ट्रस्य संप्राथनागुणनिकया 
संश्वुतसबांमिसारो मिहिरकुमारो वज्ञघारया महेन्द्रो महीध्रसिव तेन दत्तः 
- या वलक्षाश्वक्षपणदक्तेयमिति चिररक्षितया महत्या शक्त्या वक्षसि निर्मि- 
ये क्षणेन तं क्षणदाचर क्षितौ निपातयामास ॥ 

इत्ममिति । इत्थस्‌ अनेन प्रकारेण नितान्तम्‌ अत्यथंस्‌ चिन्तासन्तानेन चिन्ता- 
भवाहेण अर्दितस्य पीडितस्य धात्तराष्ट्रस्य संप्राथनागुणनिकया प्रार्थनापौनःपुन्येन 
भूयोभूयोऽभ्यर्थनया संग्टतसर्वाभिसारः ( घरोत्कचमारणाय ) विहितसर्वोद्योगः 
सर्वात्मना सन्नद्धः मिहिरकुंमारः कर्णः महेन्द्रः शक्रः वज्रघारया महीध्रम्‌ पर्वतः 
मिव तेन सहेन्द्रेण दत्तवा चळचारवस्य अर्जुनस्य क्षपणक्षमा मारणसमर्था इयस्‌ 
शक्तिरिति चिररक्तितया अजुनवधाय सुरक्षितस्थापितया महत्या शक्स्या तदा- 
ख्या्रमेदेन तं क्षणदाचरं . निशाचरं .राक्षसं घटोत्कचं वक्षसि हृदयदेशे निभिद्य 
विदाय क्षणेन अविळम्बेन चितौ एथिच्यां पातयामास अपातयत्‌। कर्णेनेन्द्रदत्तया 
शक्त्या वक्षसि भिन्नो घटोत्कचो खत इत्यथः। चञ्जधारया महेन्द्रो मही प्रमिवेत्युपमा ॥ 

इस.प्रकार नितान्त चिन्तासमूहृसे पीडित दुर्योधनकी बार-बार की गई प्रार्थनासे 
घरोत्कंचको मारनेके लिये सभी प्रकारका उद्योग करनेवाले सूर्यपुत्र कर्णने जैसे कजकी 
थारसे इन्द्र पर्वतको भिन्न कर देते हैं उसीतरह इनद्रदवारा दी गई तथा इससे अजुनका 
वध करूँगा? इसलिये बहुत दिनोंसे सुरक्षित रखी गई शाक्तिसे घटोत्कच नामक उस- 
निशाचरका कलेजा फाड़ दिया, और वह घटोत्कच तुरत जमीन पर गिर गया ॥ 


पौत्रस्य तस्य प्रबलस्य शाक्ते: प्रहारपीडां प्रतियो घिदत्ताम्‌ 

अपारयन्द्रष्टुमिबातिघोरामन्तः स्थितो वायुरगाद्व दिष्टात्‌ ॥ ६२॥ 

पौद्स्थेति । ग्रबळस्य प्रकृषबल्युक्तस्य पोन्नस्य पुत्ररूपभीमेजनितस्य तस्य 
घरोत्कचस्य अन्तःस्थितः हृदयवत्तीं चायुः प्राणानिलः प्रतियोधिना प्रतिभटेन 
शन्नुणा दृत्तास्‌ उत्पादितास्‌ अतिघोरां शक्तेः प्रहारपीडास्र शक्त्याख्यशख्राघात- 
जन्यां व्यथां द्रष्टुस्‌ अपारयन्निव असहमान इव वायुः बहिष्टात्‌ हृदयात्‌ बहिः निर- 


१. 'संतांनादातेस्य संग्रार्थनागुण?। २. 'निर्भेच' । २. “न्यक्षिपत्‌र “पातयामास? । 
४. 'भ्रवलप्रसिद्धेःः । ५. योध!। ६. 'बदिष्टात? | इति पा० | 
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गात्‌ निर्गतः। कर्णप्रहतशक्तिव्यथां सोहुमसमथ इव घटोत्कचप्राणवायुस्तदृडद्यात्‌ 
निरयासीदिति उत्मेक्षा । बहिष्टात्‌ इत्यत्र स्वार्थे तातिः ॥ ९२ ॥ 
कर्णदारा प्रहत शक्तिकी घोर व्यथासे दोनेवाले अपने पौत्रके कष्टको नहीं देख सकनेके 
कारण वायुदेव घटोत्कचके हृदयसे वाइर निकल गये, कर्णने जो शक्ति चलाई उससे 
घरोत्कचको जो पोड़ा हुईं, उसे वायुदेव नहीं देख सके, अपने पौत्रके कष्टको वह नहीं 
देख सके, इसीलिये वह उसके हृदय देशसे वाहर निकल गये, जिससे उसकी छटपटाहर 
न देखनी पडे ॥ ९२ ॥ , | | 
सापि शक्तिरमिहत्य नराशं सांयुगीनजनसंतुतशौयेम्‌ । 
बायुसूनुपरिघादिव भीता वासबस्य सबिधं प्रतिपेदे ॥ ६३ ॥ 
साऽपि शक्तिरिति ' सा इन्द्रेण कर्णाय दत्ता, कर्णेन च घरोस्कचे प्रहता शक्तिर्ना- 
माखम साँयुगीनजनसंनुतशोरयंम्‌ शूरजनप्रशंसितपराक्रमम्‌ नराशं राक्षसं घटो- 
स्कचस्‌ अभिहत्य मारयित्वा वायुसूचुपरिघात्‌ भीमकरस्थायाः गदायाः भीता इव 
न्नस्ता इव वासवस्य सविधम्‌ इन््रसमीपदेशं प्रतिपेदे गतवती । घटोत्कचनाशा- 
स्परतः सा शक्तिः पुनरपि इन्द्रस्य समीपं गता, मन्ये सा पुत्रमारणजनितकोपात्‌ 
भीमपरिघात्‌ बिमेति स्म इव ॥ ९३ ॥ 
इन्ददारा कणेको दी गई वह शक्ति झूरजनद्वारा प्रशंसितपराक्रम उस राक्षस घटो- 
त्कचका वध करके फिर इन्द्रके पास चली गई, ऐसा मालम पड़ता था, मानो वह वायुपुत्र 
भीमके परिध-गदासे डर रही दो । शक्तिको भय मालूम पड़ा कि मैंने भौमके पुत्रकी हत्या 
की है, कहीं भीमकी गदा उसका बदला न लेने लगे, अतः वह शक्ति अपने शरण्य इन्द्रके 
पा चली गई ॥ ९३॥ " "i i 
तदानीं तत्र तेषां कौरबकौन्तेयसैन्यानां बाष्पलहरीं निष्पोदयितुं 
मोदविषाद्योरहमहमिकया स्पर्धा समुवधेत ॥ 
अथ जयद्रथघटोत्कचनिधनुशोकातिशयगुरून्द्रयानपि कुरूनाश्वास- 
यितुमिव कुलॅकरूटस्थे कुमुदबान्धवे कुलिशायुधदिशमेत्य काशनिकाशीर- 
भीषुमिराकाशं सदिशावकाशं विकाशयंमाने सति कोपकुटिलीकृत'चापौ 
विराट दरुपदभूपौ दुतम नीचेनोराचेराचाय शललेः "शल्यसृगामिव निबद्धः 
तनुमातेनतुः ॥ 


१. “तदानीं तेषाम्‌?। . २. “उत्पादयितुम्‌? । ३. अतिरेक? । ४. “कुरु । 
५. 'दिशामेत्यकाशनीकाश? । ६. 'आकाशदिषाः। ७. दञ्ञदिशाः। ८. “व्याकोचः 
माने। ५ "कोपेन?! १०. दुपदविराट”। २११, 'शलाल?। इति पा० । 
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तदानीमिति । तदानीं तस्मिन्‌ काले तत्र युद्धरेन्ने तेषां कौरवकौन्तेयसैन्यानाम्‌ 
कौरचपक्तसेनानां पाण्डवपक्तसेनानां च वाप्पलहरीम्‌ एकत्नपक्ते आनन्दाश्च॒धाराम्‌ 
अपरत्रपत्ते शोकाश्चुधारां निष्पादयितु प्रवत्तेयितुम मोदृदिषादयोहपंशोकयोः अहः 
महमिकया अहं पूर्वमहं एतेमित्येचंूपेण स्पर्धा विवादः समचर्धत अजायत । तदा 
कौरवसेना सुदा आनन्दाश्च वर्षयितुम्‌ पाण्डचसेनाश्च विपादेनाश्च मोक्तुं परस्परस्प- 
र्घासिवाकृतेति भावः। 

अथ अनन्तरम्‌ जयद्रथस्य घटोत्कचस्य च निधनेन छस्युना यः शोकातिशय 
समधिको विषाद्स्तेन गुरून्‌ पौडापूर्णान्‌ द्वयान्‌ उभयपक्तगान्‌ अपि ङुरून्‌ पाण्ड- 
वान्‌ घात्तरष्ट्राश्च आश्वासयितुं थेयं घारयितुम्‌ इव कुलकृटस्थे चन्द्रवशस्याद्यपुरुपे 
कुसुदवान्धवे चन्द्रे कुलिशायुधस्य चञ्रिण इन्द्रस्य दिशस प्राचीस्‌ पत्य आसाद्य 
कादानिकारेः शारपुष्पधवलेः अभीषुभिः किरणेः सदिशावकाशं दिगन्तराळसहितस्‌ 
आकाशस्‌ नभः विकाशयमाने प्रकाशयति सति, कोपङुरिलीकृतचापौ क्रोधन- 
मितधलुषो विराटद्रुपदभूपो विराटद्रुपदनामानौ भूपी द्रुतम्‌ शीघ्रम्‌ अनीचेः दिझा- 
ळैर्नाराचेः बाणविशेषेः आचाय द्रोणम्‌ शललः तएलोमभिः शल्यस्गम्‌ इव निबः 
द्वतनुस आचितवएुषस्‌ आतेनतुः चक्राते। अतः परं जयद्रथस्य मरणेन व्यथितान्‌ 
कौरवान्‌ घटोत्कचस्य मरणेन व्यथितान्‌ पाण्डवाँश्च घेय॑ धारयितुमिव चन्द्रवंशः 
स्यादिपुसि चन्द्रे ्राचीझुपेस्य घचळरंशसिदिगन्तरामाकारं च ्यश्नुचाते सति 

कुतचापौ विराट्दुपदौ द्रोणाचार्यस्य वपुः स्थवाणेब्याप्तमकुरुतां यथा शल्यः 
स्टगस्य शरीरं शललव्याप्तं ति्ठतीत्याशयः। “श्वावित्तु शल्यस्तज्ञोग्नि वाळली दालछं 
शळम्‌? इत्यमर ॥ 

युद्धस्थळमें उस समय कौरवःसैन्य और पाण्डव-सैन्यकी क्रमशः आनन्दाश्रुधारा तथा 
शोकाश्चधारा को प्रवत्तित करनेके विषयमे आनन्द और विपाद परस्पर स्पर्धा कर रहे थे। 

इसके बाद जयद्रथ तथा घडोत्कचके निधनशोकसे पूर्ण कौरव और पाण्डवोको 
आश्वासित करनेके लिये चन्द्रवंशके आदिपुरुष चन्द्रमा जब प्राची दिशामें आकर 
काशपुष्पषवरू अपनी किरणासे दिझावकाशके साथ-साथ आकाशको भी धवल. वनाने 
लगे, तब कोपसे धनुषको वृक्र-नमित करके विराट तथा दुपदने द्रोणाचायँके शरीरक 
अपने विशाळ वाणोंसे उसी तरह व्याप्त कर दिया, जैसे शाहीका शरीर उसके शलल केश 
या काटोंसे व्याप्त रहता दै ॥ 


तस्याधेमझा नाराचास्तन्वां तद्विक्रमश्चियः 
रोचन्ते स्म. प्रहृष्यन्त्या रोमाञ््ानामिबाङ्कुराः ॥ ६४ ॥ 


तस्येति । तस्य द्रोणस्य तन्वां वपुषि अ्धमग्नाः अधंग्रविष्टाः, नाराचाः विशाल- 
बाणाः द्रुपदेन विराटेन च प्रयुक्ता, प्रहष्यन्त्याः युद्धावसरळाभेन सोद्मानायाः 


Se - | चम्पूभारतम्‌ 


तस्य ठ्रोणस्य विक्रमश्चियः पराक्रमलछकस्याः रोमाञ्चानाम्‌ पुळ्कानास अङ्कराः 
प्ररोहा इव रोचन्ते स्म आन्ति स्म । द्रोणदारीरमंग्ना द्रुपदविराटाभ्यां अयुक्ताः 
नाराचा व्रोणस्य पराक्रमभ्रियो रोमाञ्चा इच शोभन्ते स्म । उत्मेचालक्वारः ॥ ९४ ॥ 
द्रुपद तथा विराटद्वारा प्रहृत होकर द्रोणाचार्यके शरीरमें आधे चुमे इए वे नाराच- 
बाण ऐसे लग रहे थे, जैसे युद्धावसरलामसे खुश दोने बाळी द्रोणकी पराक्रमलक्ष्मीके रोमा- 
जराङ्कर दो ॥ ९४॥ 
१अभिदेश्येन निक्षिप्रमथोभौ द्रोणपाषेतौ । 
कोदण्डविद्यासवंस्वं त॑न्वाते स्म प्रकाशितम्‌ ॥ ६५ ॥ 
अरिनदेरयेनेति । अथ द्रोणः पार्षतः दुपदश्च तौ उभौ अग्निदेश्येन तन्नामकेन 
द्रोणद्रुपदयोरखविद्यागुरुणा : नि्चिप्तं न्यासीकृतं शिक्षितम्‌ कोदुण्डविद्यासरवंस्वस्‌ 
अखविद्यारहस्यं प्रकाशितं तन्वातेस्म चक्रतुः। उभावपि सतीथ्यौं द्रोणजुपदौ याव- 
तयोर्गुकणाऽग्निदेश्यनामकसुनिना शिक्षितं . तावत्सवंमखविद्यानेएुण्यं प्रकाशया- 
मासतुरिति भावः ॥ ९५॥ 
इसके बाद हुपद तथा द्रौणको उनके अख्नवि्ागुरु अग्निवेश्यने जो कुछ अख्नभिया- 
कौशल उपदेश द्वारा थातीके रूपमें दिया था, उन लोगोंने उस समस्त अस्ञ्रविद्याकोशल्को 
प्रकाशित कर दिया ॥ ९५॥ : 
ततः शरसंभवभगिनीजानेश्चापचतुर्मुखो बृद्धत्वविश्राणितविक्रतवेष- 
योरपि बिशिखविमोचनस्ष्टिशिल्पेन विलोभनीयविप्रहीकृतयोबिराटपौच्या- 
ल्योरवैरणोत्सबयौगापंद्ये सति विद्युधपुरबिलासिनीनां बिडौजँसः कुटुम्बि- 
न्या अपि दु:समाघेयं विवादमापादयामास ॥ 
अथ तत्र शबेरीचरभुजगर्व निबोपितपवेतमश्ङ्गशिला “भङ्गविपाटितरा- 
रीरा संध्यारागमिषेण रुघिरघारामुत्सजन्ती सा निशापि ^बिनाशदशा- 
माशु विवेश ॥ 


तदच कोककुडुम्बिनीनां नग्नंकरणे महसि समारूढविहायसि क्रो- 
घ' निद्रारोधसाधारणीभवदरुणिमदकप्रतिफलनेरायोघनधरणीरुधिरधुनीषु 


१. 'अझिवेश्येनः। २. कु्वातेः। ३. 'अतिवृद्धत्व; ‘समृद्धः । ४. 'पांचाल- 
योरहपूर्विकया। ५. 'यौगपथे त्रिुधश। ६. वारविलासिनौना’। ` ७. 'विडौजः 
कुटुंबिन्याः। ८. 'दुःसमाधम्‌?। ९. निवांन्त? । १०. 'विसङ्गपाटितः। ११. “शरीरेव? । 
१२. नाशदशाम्‌। १२. “समाविवेशः। २१४, (निरोध? | इति पा०। 
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पङ्करुहाण्यङ्करयन्तो घटोत्कचबिराटपाच्चालपञ्चताप्रर्पश्वितवेरभारतया 
“ुरोरायुहेतुमलीकाक्षरं परिमाष्डुंमैलीकषचनमेकं प्रयुज्यैता भवता' इति 
घसंजातमनुक्रूलयन्तो वसुद्देववासबकुमारादय: प्रथससंनिकृष्टस्य धृष्टद्य- 
म्रस्य वरूथिनीविमाथिनीं वारणधोरणीं प्रचेतससिव पयोधरपरम्परां 


पुरोधाय भशं खस्य गुणं शङ्खस्य परिपूरणेन दुशह कु्यन्तं कौरंवसेना- 
पतिमभिजर्सुः ॥ 


तत इति । ततः तदनन्तरं शरसंभवस्य झपाचाग्रस्य भगिनी कृपी जाया खी 
यस्य तस्य द्रोणाचार्यस्य चापचतुसुंखः धनुरात्मक्रो ब्रह्मा वृद्वत्वेन वार्धकेन वि. 
श्राणितो दत्तः विकृतः कुत्सितः पलितादिना वनिताजननिन्दनीयो वेषो रूपं 
याभ्यां तयोस्तथाभूतयोरपि विशिखविसोचनं बाणप्रहार एव सृष्टिः सर्गस्तदेव 
शिल्पं चातुर्यं तेन विलोभनीयविग्रहीकृतयोः सुन्दरं वपुः प्रापितयोः ( यद्यपि 
वलीपितादिवार्धकङृतदोषेविरारद्रपदौ दूषितत्ततू आस्तां तथापि द्रोणस्य चापो 
ब्रह्मा बाणप्रहाररूपसृष्टनिपुण्येन मरणं प्रापय्य नूतनदेवभूसे समारोप्य रमणीय- 
सजुतां गमितौ, तयोरित्यर्थः ) चरणोस्सवयौगप्ये युगपरपतित्वेन वरणरूपे उत्सवे 
सति विदुधपुरविलासिनीनां स्वगंस्थानामप्सरसाम्‌ विडौजसः इन्द्ररय कुटुम्बिन्या 
आयंया शच्याऽपि दुःसमाधेयम्‌ समाधातुमशक्यं शमयितुमयोग्यं विवादम्‌ कलहे 
आपादयामास उपस्थापितवान्‌ । यद्यपि दुपदविराटो बुद्धौ तथापि द्रोणचापो 
सारणेन तौ देवौ कृत्वा सुन्दरता प्रापय्य तौ वरीतुमइमहमिकया स्पर्धमानानाम- 


ष्सरसां तं कळहद्ुपस्थापयामास यस्य समाधानं शच्यापि मध्यस्थया कत्त नापा- 
यतेति भावः ॥ 


अथेति । अथ अनन्तर तत्न युद्धचेत्रे झर्वरीचरस्य राक्षसस्य घटोत्कचस्य सुज- 
गर्वेण बछदर्पेण निर्वापितानास्‌ उत्पाट्य पातितानां पर्वतश्चङ्गाणां शिलासङ्ग: दारू 
खण्डेः विपारितशरीरा विदीर्णदेहा संध्यारागमिषेण सायङ्कालससुचितरक्तमाव- 
व्याजेन रुधिरधारास्‌ शोणितप्रबाहम्‌ उत्सजन्ती कुवती सा निशा रात्रिः अपि 
आशु शोध्रं विनाशद्शाम्‌ अवसानम्‌ विवेश प्राप्ता । घटोत्कचकृतपवंतशिलाप्रवाह- 
श्रणिता संध्यारागव्याजेन रक्तमिव प्रवाइयन्ती रात्रिरपि ग्रभातेस्थथः । तदु 
तत्पश्चात्‌ कोककुटुम्बिनीनां चक्रवाकवधूनां नझङ्करणे विवस्त्रताऽंपादके रतोत्सवः 
जनके महसि तेजसि सूर्य समार्ढनिहायसि आकाशमागते सति कोधस्य इष- 


८. “प्रपञ्चत्‌? २. “अलोकम? « प्रियुज्यतामित्ति? । - वायुवास३? । 
५. प्रथम संनिक्ृष्ट; 'प्रधनसंनिक्ृष्टशृष्टधुम्नवरूथिनी!। ६. अचेता इव' । 
७. 'कुरुसेनाधिपतिम्‌?। इति पा० । 


६०० चम्पूभारतम्‌ 


जनविनाशभवस्य कोपस्य निद्वानिरोधस्य रात्रिजागरणस्य च साधारणीभवन्‌ 
तुस्यरूपेणोस्पा्योऽरुणिमा रक्तता यासु तासां इशां प्रतिफलनें: अति विस्वनेः आयो- 
धनधरणीषु युद्वभूमिषु याः रुधिरघुन्यो रक्तनद्यस्तासु पङ्केरुहाणि कमछान्यङ्करयन्तः 
जनयन्तः ( कोपेन जागरणेन च रक्ताइशो युद्धस्थलप्रवाहिणीछु रुधिरधारासु 
निपात्यतासु कमलानीव जनयन्तः ) घटोरकचतरिराटपाञ्चालानां पञ्जतया मृत्युना 
अपञ्चितवेरभारतया समेधितवेरतया--गुर द्रोणस्य . आयुर्हेतुम जीवनादष्टरूपस्‌ 
अळीकाच्तरं ऊळाटलिपि प्रमाष्टुंस्‌ एकस्‌ अलीकवचनं मिथ्या वचः प्रयुज्यतां व्याहि- 
यतां भवता इति एवं धर्मजातं युधिष्ठिरम्‌ अनुकूछयन्तः स्वीकत्तं प्रेरयन्तः, वसु- 
देवचासवङ्माराद्यः श्रीकृष्णाजुंनप्रश्वतयः प्रथमसन्निकृष्स्य आदिभागे स्थितस्य 
छृष्टय्यूर्नस्य वरूथिनीविमाथिनीं सेन्यसंहत्रीस्‌ वारणधोरणीस्‌ राजसेना पुरोधाय 
( पयोधरपरस्परा पुरोधाय अग्ने कृत्वा स्थितं प्रचेतसं वरुणमिव ) खस्याकाशस्य 
गुण शब्द रङ्कस्य स्वीयशङ्कस्य परिपूरणेन आध्मानेन सदा दुर्वहं भारयुतं दोघे 
कुवेन्तम्‌ ( हस्तियूथं पुरस्कृत्य शङ्कमाधमन्तम्‌ ) कौरवसेनापतिं ्रोणस्‌ अभि- 


: सम्मुखं प्रापुः ॥ $ 
म्य बाद न वहनोई द्रोणाचार्यके चापरूप ब्रह्माने विराट तथा द्रुपदके बुढापेके 


कारण कुरूप कर दिये जाने प्रर भी अपने वाणप्रहाररूप सृष्टिनैपुण्यद्वारा रमणीयकलेवर 
वनाकर.उनके वरणार्थं एक साथ आई हुई अप्सराओंके बीच शचीद्वारा भी नहीं सुलझाने 
लायक कलह पैदा कर दिया | यद्यपि विराट तथा द्रुपद बूढ़े हो जानेकै कारण विरूप हदो 
गये थे, तथापि द्रोणके चाप रूप विधाताने अपने बाणप्रयोगरूप सुष्टिचातुर्यसे उन वूर्ढोको 
इतना सुन्दर तन दे दिया कि वे जब मरणोत्तर स्वगे गये तव उनके वरणार्थ अप्सराओं में 
आपसमें इतना झगड़ा पैदा हुआ जिसे शची भी नहीं सुलझा सकती थीं । 
अनन्तर युडक्षेत्रमें राक्षस घरोत्कचके वलदपंसे गिराये गये पर्वतःशङ्ग-दिला खण्डसे 
चूर्णित देहवाली रात प्रातः्सन्ध्याकाछिक लालीरूप रुधिरथारा बह्दाती हुई नाशदशाको 
प्राप्त हुईं, रात बीत गई ॥ 
इसके वाद कोककुट्डम्विनी-चक्रवाकीको नग्न करनेवाले-रतिप्रवृत्त बनानेवाले तेज 
सूये जब आकाशमें आ गये तब कोप और निद्राअभाव दोनों द्वारा समानभावसे उत्पन्न 
छाले युक्त आँखेंके प्रतिविम्बोंद्ारा युद्धक्षेत्रमें प्रवाहित होनेवाली रुधिरकां : नदियोंमें 
कमलको उत्पन्न करनेवाले घटोत्कच, विराट तथा पाञ्चालके मरनेसे बढ़े हुए वेरके कारण 
“द्रोणाचायंके भालमें लिखी आयुरेखाको मिटानेके लिये एकबार आप मिथ्या दचनका 
प्रयोग करे? इस प्रकार युधिष्ठिरको मनाते हुए श्रीकृष्ण अजुन वगैर सबसे आगे रहनेवाळे 
शध्युम्नकी सेनाको मथित करनेवाली दर्तिपङ्किको-जैसे वरुण मेघमालाको आगेम रखे 
हों, उस तरह आगेमें रखकर आकाशके यण शब्दकों अपने शङ्खके शब्दसे आकाशको अत्ति 
दुवंह बनाते हुए द्रोणाचार्यके सामने आ गये ॥ 


दशमः स्तबकः । ६०१ 


कोपेन तावत्कुटिलः स भीमः कुम्भानभाहीहदया गंजानाम । 

नामैकदरेशोऽपि च इम्मयोनेरेते्भृतोऽभूदिति मत्सरीब॥ ६६॥ 

गपेनेति । तावत्‌ तस्मिन्‌ काळे कोपेन घरोस्कचादिमरणभवेन क्रोधेन कुटिलः 
सयङ्करः स भीमः एते गज इम्भैः कुम्भयो नेः द्रोणस्य नामैंक देशः ङुम्भशन्दः अपि तः 
स्वचाचकतयाऽचलस्बितोऽभूत्‌ इति मत्सरी छतेप्य इव गद्या गजानाम्‌ कुम्भान्‌ 
सस्तकदेशान्‌ अभाडक्षीत्‌ व्यद्लयत्‌ । सञ्जेः क्तरि लुङ्‌ । इमे गजकुम्भाः कुम्भयो- 
ने ग्रोणस्य नाम्नः कुम्भयो निशव्द्स्थेकदेश इम्भशव्द धारयन्ति स्ववाचकतयोपाद- 
दते हति ङुप्यन्निव भीमो गजकुर्भानां विपारनं कृतवान्‌ इस्यर्थः ॥ ९६॥ 

यह गजकुम्भ कुम्भयोनि द्रोणके नाम कुम्भयोनि पदके एकदेश कुम्भशब्दका धारण 


करते हैं इसलिये झुम्भोंपर कोप रखनेवाले भीमने अपनी गदासे गजकुम्भोको भरन कर 
कर दिया ॥ ९६॥ 


इति तंत्र तां करिधटां पाठ्यता घटोत्कचजनकेन द्रोणसुतस्य 
सनान्नि हस्तिनि पातिते सति 'प्रचुरतरमदः स्वबशातुबर्ती शुभतरमणि- 
देदीप्यमानमस्तकोऽयमश्वत्थामा हतः? इति धमतनयगदितं कणोरुतुद- 
सभ्यणेमाकण्य वैण्येभरितबद्नं सुर्तनाशशोकमोहेन परित्यक्तचापशयं 
स्थण्डिलेशयं भारद्वाजसीलोक्य हंष्टतरधीधुष्टयुम्नो निजपितृबन्धन स्मृ- 
तिजनुषा रुषा सत्वरमेत्य ' हन्तुमुदथुङ्क ॥ 

इति तत्रेति । इति एवंप्रकारेण तत्र युद्धस्थले करिघटां गजपङ्कि पाटयता दुल- 
यता घटोस्कचजनकेन भीमेन द्रोणसुतस्य अश्वत्थाम्नः सनाम्नि तुल्याभिधाने अश्व- 
स्थामनासनि हस्तिनि गजे पातिते हते सति 'प्रचुरतरमद्‌ः अतिमत्तः स्ववश्ाचुवत्ती 
स्वकरिणीमनुसरन्‌ शुभतरमणिभिः मुक्तामणिमिः देदीप्यमानमस्तकः धवळशिराः 
अयमश्वत्थामा ( गजो ) इतः? इति धमंतनयगदितं युधिष्टिरोच्चारितं कर्णारन्तुदं 
कर्णकष्टप्रदम्‌ (द्रोणस्य बुद्धौ युधिष्टिरोक्तरयमर्थं आपतितो यत्‌ 'प्रचुरतरमदः सातिः 
शय ुजद्पः स्ववशानुवर्त्ती स्वाधीनगतिः हन्तुवंशंगत इति चा शुभतरमणिना 
दीसतलळारोश्वस्थमा मम पुत्रो हत”) आक्यं श्रुत्वा वेवण्यंभरितवदनस्‌ भिन्नः 
कान्तिमुखं सुतनाशशोकमो हेन पुत्नविपत्तिकृतखेद्भवया मूच्छुया परित्यक्तचापशयं 
घनुस्त्यागिकरम्‌ स्थण्डिलेशयम्‌ दुर्भास्तरणे शयानं भारद्वाजं द्रोणमालोक्य इष्टा 
इृष्टतरधीः अतिग्रसन्नजुद्धिः शष्ट्युम्नः निजस्य पितुः ह्ुपदस्य ब्रोणेन अर्जुनद्वारा 


१. 'द्विपानाम्‌? । २. "तत्र करिघटाम्‌?। २ “पातयता?। ४. 'निपातिते!। 
५. 'निगदितम्‌?। ६. 'सुतशोकमोददेन?। ७. 'अवलोक्य?। ८. {हृष्टधीः 
९. “दयुम्नोऽपिः। २१०. 'वधस्मृति’। ११. 'अभिहन्तुस? । इति पा०। 


६०२ चस्पूआरतम्‌ 


कारितस्य बन्धनस्य स्छत्या जबुयस्यास्तया रुषा कोपेन सत्वरं झीघ्रस्‌ एत्य समी- 
पमागत्य हन्तुम्‌ द्रोण खण्डयितुमुदयुङ्क उद्यम कृतवान्‌॥ 
इस प्रकार युद्धक्षेत्रमें हाथियाको मारनेवाळे भोमने जब अश्वत्थामा नामक हाथीको 
मार गिंराया तव युधिष्ठिरने कहा कि-'मदमत्त, अपनी इृथिनीका अनुसरण करनेवाला, 
सुक्तामणि-धवलमस्तक यह अश्वत्थामा नामक गज मारा गया! ( द्रोणने समझा कि--अुज- 
बलदृप्त, स्वाधीन, मणिशोमितललाट अश्वत्थामा मेरा पुत्र मारा गया ) युधिष्ठिकी ऐसी 
कष्टप्रद उक्तिको सुनकर द्रोणका चेहरा उतर गया, उन्होंने धनुष हायसे गिरा दिया, वे 
जमीनपर कुश बिछाकर सो गये, इस प्रकार उन्हें सोता देख गृष्ट्युम्नको बड़ी खुशी हुई, 
उसे-द्रोणने अजुनद्वारा उसके पिता द्रुपदको वँधवाया था, यह वात याद आ गई, इस 
बातके स्मरणसे कुपित द्ोकर वह द्रोणके पास जाकर उन्हें मारनेको उद्यत हो गया ॥ 
एकेन खड़ा दरुपदस्य सूनुः करेण चान्येन कचं गृहीत्वा | 
विद्य शीष गुरुमप्यमु द्रागन्तेबसन्तं कलयांचकार || ६७ ॥ 
एकेनेति ! बुपदस्य सूनुः दुपदपन्नो,रष्टयुम्नः एक्रेन करेण दुद्धिणेन बाहुना खड्गं 
शहीत्वा अन्येन करेण वामेन कचं द्रोणस्य शिरःस्थं केशं शुहदीत्वा च शीर्ष द्रोण- 
क्षिरो विलय स्वा गुरुम चापाचायंस अपि असुम्‌ द्रोणम्‌ अम्तेवसन्तं शिष्यं 
समीपे अवस्थितं च कल्याञ्जकार कृतवान्‌। तथा तस्य शिरश्छिच्वा त स्वसमीपे 
स्थापयामासेत्यथंः ॥ ९७ ॥ ३ 
द्रुपदके पुत्र धृष्टयुस्नने एक हाथसे तलवार तथा दूसरे दाथसे द्रोणको चोटी एकड़कर 
उनका सिर काटकर शुरुको मौ अन्तेबसत्‌ शिष्य-तथा समीपस्थ वना दियां, जो शुरु 
थे वह शिष्य दो गये इसमें विरोध आमासित होता है; जो शुरु थे वह उसके समीप सो 
गये इसमें उसका परिहार हो जाता दै । यहाँ विरोधाभास अलङ्कार है ॥ ९७॥ 
तत्तादृशं तदनु तातवधं निशाम्य 
कोपातिरेककलुषः कृपभागिनेयः 
आग्नेयमस्नमम्रुचस्परसैनिकाना- 
मक्षौद्विणी शलभतां लभते स्म तंस्मिन्‌।। ६८ || 
वत्ताइशमिति । तदनु तत्ताइशम्‌ ळोकनिन्दुनीयं तातस्य पिततः वधं हत्यास्‌ 
( जखत्यागदशायाँ मारणम्‌ ) निशम्य थुत्वा कोपातिरेककलुषः कोपाधिक्य चुब्धः 
कृपभारिनेयः कृपस्य भगिन्याः कृप्याः पुत्रः अश्वत्थासा आग्नेयम्‌ अग्निदेवताकम्‌ 
अस्रम्‌ अधुचत्‌ परायुङ्ग, यस्मिन्नाग्नेयाऽसब्रेऽश्वत्थामप्रयुक्ते परसैनिकानां शब्ुसेना- 
नाम्‌ अक्षोहिणी परिमाणमेदः शलभतां लभतेस्म दग्धस्वमभज्ञत। शलभो नाम 
पतयालुः कीरभेदुः॥ ९८॥ 


१. "कचे? । २. “तम्‌ ३. 'यस्मिन्‌? | इति पl० । 


दशसः स्तबकः ! ६०३ 


इसके वाद अपने पिताका-द्रोणका इस प्रकार निन्दनीय वध-अखत्यागावस्थामें मारा 
जाना सुनकर अत्यन्त कोपके कारण क्षमित होकर अश्वत्थामाने आग्नेय अख्रका प्रयोग 
कर दिया, जिस आग्नेय अखमें शब्सेनाको अक्षौहिणी शल्भत्वको प्राप्त हुईं, जल मरी ॥ 
तत्‌ः सुराधीश्वरसूनुम॒क्तजद्माखभासा भ्वशाधिक्तुतेन । 
अखण साध गुरुनन्दनस्य सन्दायमानद्तिरास भानुः ॥ ६६ ॥ 
ततत इति । ततः अश्वत्यामप्रयुक्ताग्नेयास्त्रेण स्वसेनाया दाहनानन्तरम्‌ सुराधी- 
श्वरसूनुना देवनायकपुन्नेण अजुनेन सुक्तस्य प्रयुक्तस्य अह्याखस्य भासा दीसथा 
अृद्षाधिवकृतेन तिरस्क्ृतेन गुरुनन्दनस्य अश्वत्थास्नः अस्त्रेण आग्नेयास्त्रेण साधे 
सह भानुः सूर्यः मन्दायमानद्युतिः मन्दीभूततेजस्कः आस बभूव । अश्वत्थास्ना 
अयुक्तमाग्नेयमस्त्रे शामयितु पार्थो अह्मास्त्रं प्रयुक्तवाच , तेन तवीयमार्नेयाख्नं 
धिक्कृतमिव मन्दायमानणुतिकमभूत्‌ तेनेव सह सूर्योऽपि मन्दायमानद्यतिरजञा- 
यत। सूर्योऽस्तं गत इति परमार्थः। अन्न सूर्यास्तगमने आग्ने .ख्रसाहित्योक्तेः 
सहोक्तिरळङ्कारः ॥ ९९ ॥ 
इसके बाद अश्वत्थामप्रयुक्त आग्नेयाराको शमित' करनेके लिये, देवाधीश इन्द्रके पुत्र 
अजुँनने त्रहमाज्नका प्रयोग कर दिया, उस मल्माखसे अति तिरस्कृत होकर अ&त्थामादवारा 
प्रयुक्त वह आग्नेया मन्दप्रभ हो गया और उसीके साथ सूर्यं भौ मन्दप्रम हो गये ॥९९॥ 
घृतराष्ट्रसुतो5पि गेहमागादिनदीपाङ्कुरदीनदीनदीप्तिः । 
शकलीकृतबाहुकणेनोसेः सह योधैः स घटोत्कचाश्सबषोत्‌ ।। १००॥ 
इत्यन्तभट्टकबिकृतो चम्पूभारते दशमः स्तबकः । 
धृतराष्ट्रसुतोडपि इति: सः छतराष्ट्रसुतः दुर्योधनः अपि दिनदीपाङ्करदीनदीन- 
दीसिः अहनि दीपस्येच दीनदीना अतिक्षीणा द्रोणजयम्थादिवधेन मन्दीभूता दीछिः 
कान्तिः यस्य तंथाभूतः स्वपक्षवीराणां मरणेनातिमन्दतेजाः सन्‌ घटोत्कचाश्म- 
वर्षांत. घटोत्कचक्कतशिकाप्रहारजन्यादाघाताव, शकलीकृतवाहुकर्णनासेः खण्डितत- 
तवक्कैः योधेः सह अवशिष्टेः स्वपक्चभटेः सह गेहम्‌ आवासदेशम्‌ आयात्‌ आयातः। 
ओऔपच्छुन्द्सिक त्तम्‌ ॥ १००॥ , 
द्रोण, जयद्रथ आदि वीरोंके मारे जानेसे उदास, दिनमें जलाये गये दीपकी तरद्द मन्द- 
तेज वह दुर्योधन भी घटोत्कच द्वारा किये गये शिलाप्रहारसे खण्डित हो गये हैं हाव; कान 
तथा नाक आदि अङ्ग जिनके ऐसे बचे हुए भरटोके साथ अपने आवासस्थानको आ गया ॥ 
इति मैथिल्पण्डितश्रीरामचन्द्रमिश्रप्रणोते चम्पूमारत'प्रकाशे' 
दशमस्तवक'प्रकाशः? ॥ 
<०८५७॥८/०'०- 


१, “नासाः? । इति पा० । 


एकादशाः स्तबकः 


अन्येद्युरड्धिमिलितेरसृगापयाचां 
पूरैरिबोदयति पूषणि शोणिताङ्गे। 
सेनाधिपर्‍्यसरणौ '्रतराष्ट्रसूनुः 
कण सुबणेचटवारिभिरभ्यषिश्त्‌। (| | 

अन्येयुरिंति । अन्येद्युः द्रोणवधात्परवासरे अब्धिमिलितेः सागरसंगतेः अस्‌गा- 
पगानां रक्तनदीनां पूरैः प्रवादैः इव शोणिताङ्गे रक्ततनौ पूपणि सूये उद्यति सति 
उतराष्ट्रसूलुः कर्ण नाम सेनाधिपत्यसरणौ सेनापतिपदे सुवर्णघटवारिभिः कनकः 
कछदाजलेः अभ्यषिञ्चत्‌ अभिषिक्तवान्‌। द्रोणवधानन्तरस्‌ परदिने युद्वप्रवाहिणीनां 
रक्तधाराणां प्रवाहेस्सागरसंगतेरिव शोणितरज्जिततनौ रक्ताभे सूर्ये प्राच्यां प्रकटी- 
भूते सति दुयोधनः कर्ण क्नककछशाहतैजंलेः सेनापतिपदेऽभिषिक्तवान्‌ › सेना- 
पतिं कृतवान्‌ ॥ १ ॥ 

द्रोणके मारे जानेपर दूसरे दिन सागरसंगत शोणित प्रवाहमें अवगाहन करनेके 
कारण रक्तवर्णशरीर सूये जब प्राची दिशामें उदित हुए तब दुर्योधनने कर्णको कनक- 
कलशजळसे सेनापति पदपर अभिपिक्त विया ॥ १॥ 

आभौमतानीद्‌मिषेककाले तस्योपरिष्टात्तपनीयकुम्भ: । 

झत्रातुमात्मप्रभवोत्तमाङ्ग संमीपयातस्य सरोजबन्धोः।। २ || 

आमामिति | तस्य कर्णस्य असिपेककाले उपरिष्टात्‌ उपरिभागे तपनीयूङुम्भः 
कनककळशः आत्मप्रभवस्य स्वपुन्नस्योत्तमाङ्गं शिरः आश्रातुम्‌ समीपयातस्य सवि- 
धसुपगतस्य सरोजबन्धोः सूर्यस्य आभाम्‌ झोभाम्‌ अतानीत्‌ कृतवान्‌ । 'अभिषेकः 
काले कर्णस्योपरिदेशेऽचस्थितः स्वर्णधरः कर्णस्य पिततः सूयंस्य तच्छिरः आप्नातु- 
मागतस्य शोभामहत, क्णशिरोघातुमायातः सूयं इव प्रतीयतेस्मेत्य्थः। अन्न 
सुवर्णकलशः कर्णाप्राणागतसूयतयोस्प्रेज्षितो बोघ्यः । उपजातिदुत्तस्‌ ॥ २॥ 

अभिषेक-कालमें कणंके ऊर्पारे दशमें वत्तेमान स्वणेकलश ऐसा लगता था मानो अपने 
पुत्र केके सिरको सू घनेके लिये समोप आया हुआ सूर्य हो । कनककल्शको .सूर्यरूपमे 
उत्प्रेक्षित किया गया है॥ २॥ > लता! 

दिङमूलशैलकुदरेशायकेसरीन्द्रसौखप्रसुप्तिकमहापटहारवेण । 
कर्णा बलेन करनर्तितकालएष्ठो जन्यस्थलीमथं रथेन जबाञ्जगाहे ॥३॥ 


१. “आभात्तदानीम? । २. “समीपयाती हि सरोजबन्धुःर। ३. "ममि 
रथेन? । इति पा० । 


एकादशः स्तबकः । ६०४ 


दिल्मूलेति। अथ सेनापतिपदेञसिषेकानन्तरम्‌ दिङ्मूलुलेछानां दिज्ञामादि- 
भागे स्थितानां चक्रवाळादिपवंतांनां कुहरेशयाः गुहास्थिताः ये केसरीन्द्राः महा- 
सिंहास्तेषां सौखप्रसुतिकः सुखशयनप्रश्‍नकरत्ता तन्नि्रामञ्जकः यः महापटहारवः 
महान्‌ यस्य भेरीशब्दस्तेन दिगन्तस्थितपवंतगुहासुससिंहम्रवोधकारिणा दिगन्त- 
व्यापकेन विजयवाद्यध्वनिनेत्यथ:, बढेन सेन्येन ( सह) करनततितकालपृष्ठः शरः 
सन्धानसोच्षाभ्यां करकम्पितकालपृष्ठाख्यस्वचापः कर्णः रथेन जवात्‌ वेगपूर्वकम्‌ 
जन्यस्थलीम युद्धभूसिस जगाहे प्रविष्टः। सेनापतिपदेऽभिपिक्तः कणो महाध्वनिना 
विजयवाद्ेन दिगन्तपर्वंतगुहाशयान्‌ सिंहान्‌ जागरयन्‌ वलेन सह कालपृष्ठटे नाम 
स्वं धनुनेत्तयन्‌ कणों वेगेन समरभूमिमाससादेत्यर्थः ॥ ३॥ 

दिगन्तमें बत्तंमान चक्रवालादि पर्वेतोंको गुहाओंमें सोये हुए सिंद्दोको जगा देनेवाले 
वाद्य शब्दोंसे युक्त सेनाको साथ लेकर रथारूढ करणने अपने हाथमें कालापृष्ठ नामक अपने 
घनुषको नदाते हुए युद्धभूमिमें गगपूवक प्रवेश किया ॥ ३॥ 

ताबरपरेपां ध्वजिनीश्वरोऽपि पदं न्यधत्त प्रधनप्रदेशे | 
परिस्फुरत्पट्टसशक्तियष्टिरारासतूणीरशरेबेलो चेः ॥ ४॥ 

तावदिति । ( यावस्कणों युद्धभूसिं प्रविशति ) तावत्‌ परेषां पाण्डवानां ध्वजि- 
न्याः सेनायाः ईश्वरः अधिपतिः शष्टयुम्नः अपि: परिस्फुरन्तः देदीप्यमानाः प्साः) 
झक्तयः, यष्टयः, शरासाः चापाः तूणीराः इषुधयः, शराः बाणाश्च येषां तेः तथोक्ते- 
स्तत्तदखसज्जितेः बलौघेः सैन्यसमुदयेः ( सह ) प्रधनप्रदेरो युद्धस्थले पदं न्यधत्त 
समाजगाम । यावस्कणों रणस्थलीं गाहते तावद्धष्युग्नो5पि तत्तदखयुतान्सैनिका- 
नादाय युद्धभूमिं गत इत्यर्थः ॥ ४॥ 

जवतंक कर्णने युद्धभूमिमें प्रवेश किया तबतक पाण्डवोंके सेनापति धृष्टचुम्नने भी 
चमकते हुए पट्टिश, शक्ति, यष्टि, धनुष, तरकस, बाण आदि अख-शर्तोसे सज्जित स्वसैन्य 
के साथ युदक्षेत्रमें पदापेण किया॥ ४॥ ह 

चमूद्यी सा तदनु प्रगल्भा विसतत्वसेव्योमनि पांसुपुक्षेः । 

प्रागेब शुद्धामपि सिद्धसिन्धुं विचित्रमेतव्यतनोदपापाम्‌ || ५॥ 

चमूद्दयीति । तदलु कौरवपाण्डवसेनाहयसमागमानन्तरम्‌ प्रगढभा युद्धकला 
निपुणा सा चमूद्वयी सेनाद्वितयी व्योमनि आकारे विसृत्वरः प्रसरणशीलेः पांसुः 

च नऊ तैधली' & च्छ ¢ 

पुन्जेः सेन्यपदचेपोत्थापितै्लीपरळेः प्राक्‌ स्वसम्पकोत्‌ पूवस एवं शुद्वाम अपगतः 
पापास्‌ अपि सिद्धसिन्धु _देवापगाम्‌ अपापाम्‌ अपगतपापाम्‌ अपगता आपो 
यस्यास्तां तथोक्ताञ्च अतनोत्‌ एतत्‌ विचिन्रम्‌ आश्वयंकरस्‌ । सेनोत्थापितो धूळीभरो 
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१. “न्यधत्त? I २. 'पद्चिशखेट्शक्तिशरास”'। ३. “असुत्वरैः? । इति पा० । 


६०६ चस्पूआरतम्‌ 


_ दाश्चयस , शुद्धायाः पापापनोदनं वैयर्थ्यादाश्चर्यकरस अपापास इत्यस्य अपग- 
तापाम्‌ अपंगतजलाम्‌ शुष्कास्‌ अतनोदिति विचत्तितार्थः । अन्न विरोधाभासोऽ- 
लड्ढारः॥.० ॥ । 
इसके बाद. रणकलाप्रवीण दोनों पक्षोंकी सेनाओंने अपने दारा उड़ाई गई तथा 
आकाशमें फैलनेवाली घूलसे पहले ही निष्पाप आकाशगङ्गाकौ अपाप निष्पाप बनाया, यहद 
आश्चर्यकी वात हुई, जो पहले ही से निष्पाप हो उसे क्या अपाप बनाया जायगा १ अप- 
गता आपः जलानि यस्याः, इस बिग्रहसे अपाप शब्दका अर्थ शुष्क भी होता दै, अपाप 
बनाया माने चुखा डाला, यही मुख्य अर्थ है, जिसमें बिरोध छूट जाता है॥ ५॥ 
पादातं पादातं रंथ्या रथ्यां च हास्तिकं गजता | 
'आश्चीयं चाश्वीयं द्रागमिदुद्राब कॅस्पितमहीकम्‌॥ ६ ॥ 
पादातमिति पदातीनां पादचारिसेनिकानां समूहः पादातं तथाविधस्‌ रथ्या 
रथसमूहो रथ्यास्‌ , गजता करिससुदायः हारितकस्‌ गजयूथस्‌ › आश्वीयस्‌ अश्व- 
गणः च आश्वीयम्‌ स्वसमानजातीयम्‌ ( परवलम्‌ ) द्राक्‌ शीघस कस्पिता मही 
यस्मिन्‌ कर्मणि तत्तथा अभिदुद्राव आचक्राम । इन्दयुडं प्रावत्तंतेति भावः ॥ ६॥ 
पदा सैन्यसमूह पदातियसे) रदगण रथोसे, गजयूथ गजयूबसे तथा अखसमूह भः 
समूहसे, इसे प्रकार सब सैन्य दूसरे पक्षके सजातीय सन्यसे दइन्द्रयुद करने “गे, जिससे 
दहाँकी पृथ्वी कॉप उठी ॥ ६ ॥ 
विशेधिसेतासभिवीच्य कोपाद्विस्फारिताद्वानुसुतेन चाँपात्‌। 
बिजुम्भमाणं तरा गुणं स्थ बियत्समस्तं न शशाक सुम्‌ ॥ ७॥ 
णिरोधिसेनामिति ।. भागुसुतेन कर्णेन विरोधिसेनास्‌ शन्नुसेन्यम्‌ अभिवीचय 
इष्ठा कोपाद्‌ विस्फारितात्‌ सक्रोधं नमितात्‌ चापात्‌ काळगृष्ठाख्यात्स्वघचुषः 
तस्या वेगेन विजुस्भमाणं म्रकरी भवन्तस स्वं गुणम्‌ इब्दाख्यं गुणस चोडुम्‌ समस्तं 
वियत्‌ आकाशं न झशाक। चाजुसेन्यसागरदरशनजनितको पेन कर्णेन सद्यो नस्म- 
मानाद्वचुषः प्राहुभंवज्ञाकाशस्य गुणः झाब्दस्तन्नाकाशे न मातिस्म, अतिसहान्ध्वनिः 
रभवदित्यर्थः ॥ ७ ॥ 
डाबुसैन्यसागरको देखकर करणने कोपसे -अपने धनुष कालपृष्ठको टंकारित किया, उससे 
जो आकाशका युण-शब्द तेजीसे निकला, उस शब्दको ढ़ोनेमें पूरा आकाश असमर्थे हो 
गया, आकाइमें वह शब्द नहीं अट सका ॥ ७॥ ३-5५ - 


कुरुचसूपतिबाणबिदारिताढुदपतन्मणय: करिसस्तकात्‌। 
~ र ९ ० च) ७०० नेवेदयितु ~ 
सुंतवितीणनिजास्पददुदेशां द्युमणये बिनि किल॥ ८॥ 


१. रथ्यां रथ्या?।- २. 'आइवम्‌?। ३. 'प्रकस्पितः। ४. 'सुतविदीणे? । इति पा०। 


एकादशः स्तबकः । ६०७ 


कुरुचमपतोति । कुरुचसूपतिना कौरवसेनापतिना कर्णेन वाणे: स्वशरेः विदा- 
रिंतात्‌ विपारितात्‌ करिमस्तकात्‌ पाण्डवसैन्यगजशिरस; सणयः अुक्ताफलानि-- 
चुमणये सूर्याय सुतेन तत्पुन्रेण कर्णेन चितीणाँ दत्ताम्‌ उत्पादिता निजास्पदानां 
करिकुम्भानां दुर्देशामविपाटनात्सिकां विनिवेदयितुं कि कथयितुस्‌ इव उदप- 
तन्‌ उदडीयन्त । वाणेः करिमस्तकानि कर्णो$भिनत्‌, ततो सुक्ताफछान्युदपतन्‌ , 
सन्ये मणयः कर्णेन कृतं स्वाभ्रयविदारणरूपमपकारं तत्पित्रे सूर्याय निवेदयितु- 
मिवाकाशस्थितसूर्यसुद्दिऱ्योदडीयन्त, अन्योऽपि पुन्रक्ठतमपकार तश्पिन्ने निवेदयिः 
तुमागच्छति तद्वदिति भावः । फलोसचाञलङ्कार; ॥ ८ ॥ 

कौरवसेनापति कर्णदारा विदारित करिकुम्मोसे मणियाँ आकाशको ओर उड़ीं, ऐसा 
लगता था मानो सूर्ये पुत्र कर्णे द्वारा की गई अपने निवासस्थान गजकुम्भोंकी बुढेशा 
को सूर्यसे निवेदित करनेके लिये जा रही हों ॥ ८॥ : 

अनेकधा दत्तबिलास्यबाणेररातिखेटावलिराबभासे । 

भीब्रीडखेदाबकरादूमहीतु प्रथक्तयाउसून्यमचोलिनीव ॥ ६ || 

अनेकेति । अस्य कौरवसेनानायकस्य क्स्य वाणेः शरेः अनेकधा वहुदो द- 
विळा कृतच्छिद्रा अरातिखेटावलिः दाचुगणकरस्था फळकततिः भीः भयं, ळज्जा 
जपा, खेदो दुःखम्‌ , एतत्रयमेव अवकरः तुपघूलंयादिसमूहः तस्मात्‌ प्रथकतया 
सिन्नस्वेन असून्‌ प्राणान्‌ ग्रहीतुं यमचाळिनी यमसम्यन्धिनी चालिनी सानेकर- 
न्प्रयन्त्रमेदः इव आवासे शशुभे। अयमाशयः-कणों वाणान्सुञ्चति, तेः विपा- 
रिततया वहुच्छिद्रीभूता शञ्जुगणस्य बाणवारणाय ता फछकततिः-शत्रुणास्र 
सरणकाले भिया लज्जया खेदेन च सङ्कीर्णान्प्राणान्‌ एथकङृत्य ग्रहीतुमात्ता यम- 
चालिनी इव प्रतीयतेस्म, अन्योऽपि इपकादिः तुपादिमिश्चितमन्नगणं पथक्क्त 
चलिनीं प्रयुङ्के, तद्व्ममोऽपि रज्जाभयसेदुमिलितान्द्ृतशूरगणग्राणान्‌ पथक्कसत 
चालिनीमाददे, तथैव स्रियमाणशूरगणकरस्था खेटावछिः प्रतीयते स्मेति। अन्न 
रूपकोर्प्राणितोखेच्षाऽळङ्कारः ॥ ९॥ 

सूर्यपुत्र कणे द्वारा बहुत छिद्रोसे युक्त बनाई गई शब्युओंकी ढाई उस समय ऐसी 
मालूम पड़ती थीं मानो लज्जा, मय, दुःखं आदिसे सङ्कीणे शब्रुगणके प्राणोंको साफ करके 
'अळग करनेके लिये लाई गई यमग्री चाळनी हो । जैसे अन्नके साथ भूसा, भिट्टी आदिके 
मिल जानेपर लोग चाछनाके द्वारा उसे साफ कर लेते हैं, उसी तरह मरनेके समयमें 
झरोके पाण लज्जाभयदुःग्यादि विविध भावोंसे सङ्घीण हो जाते हैं उन्हें प्राणसे अलग 
करके के4ल प्राण भर ले जःनेके लिये यमने ढालक्री चलनी लाई हो ॥ ९॥ 


तदनु बाणगणेझुंमणेः सुतो धृतविपत्ति स पत्तिकदम्बकम्‌ । 
१. 'मिदाऽस्यः। २. 'चालनीव्‌?। इति पा०। 


६०८ चम्पूभारतम्‌ 


अतिविषादि निषादिङुलं ञ्यधाद्यमपुरीपथिकान्रथिकानपि ॥ १०॥ 

तदन्विति । तद्नु अनेकयोधसंहारानन्तरम्‌ सः प्रमिद्धपराक्रमो मणेः सूर्यस्य 
सुतः कर्ण; चाणगणैः स्वप्रयुक्तबाणराशिमिः पत्तिकदम्वकम्‌ पादचारिसैन्यसमूह्‌ 
छतविपत्ति विपन्नस्‌ , ( मरणरूपविपन्निमग्नस्‌ ) निषादिकुलं इस्तिपकमण्डलस्‌ 
अतिविषादि सातिशयदुः्खोपेतम्‌ , रथिकान्‌ रथारूढान्‌ अपि यमघुरीपथिकान्‌ 
अमपुरगतान्‌ व्यधात्‌। त्रिविधमपि सैन्यं कर्णेन स्ववाणेर्न्यांपादयते स्मेति तारपर्यस्‌ । 


द्रुतविलम्बितं बुत्तस्‌ ॥ १० ॥ 
इसके वाद सूर्यपुत्र-कणेने अपने बागों द्वारा पादचारिसैन्यको' मरणरूप विपत्तिमें 


डाल दिया, इस्तिपक-समुदायको विपादपूर्ण कर दिया और रथारोहियोंको भी यमपुर 
मार्गका पथिक बना दिया ॥ १०॥ 
अग्रेसरः कर्णहतेषु कश्रिद्धटः प्रविष्टो रबिरन्धमार्गम्‌ | 
निलिम्पचा डुश्रृति पुष्टे निर्गेन्तुमीष्टे स्म न किंचिढुच्चैः ॥ ११॥ 
` अग्रेसर इति । कर्णहतेषु कर्णेन हतानां भटानां मध्ये अग्रेसरः पुरोगामी कञ्चिद्‌ 
भटः रविरन्धमार्गस सूयमण्डलरूप वतमं प्रविष्टः प्रविष्टमात्रः सन्नेव निलिम्पानां 
देवानां चाटुनः तस्प्रशंसापरकवाक्यस्तोमस्य श्चुत्या आकर्णनेन पुष्टदेहः स्थूलीभूतः' 
शरीरः ( भूत्वा ) किञ्चित्‌ अल्पम्‌ अपि उच्चैः ऊर्ध्वम्‌ निर्गन्तुम्‌ नेष्टेस्म, न 
समथो भवतिस्म । कर्णमारितेषु अरेषु कोऽपि भटः प्रथमं सूयंविस्वरन्धमा्ग 
प्रविष्ट एंच देवैः कृतया प्रशंसयोच्छूनगान्नः सन्‌ ततो वस्मंनो बहिभवितु नाशकत्‌ , 
तत्रैव तयैववातस्यै इत्याशयः। असम्बन्धे सम्बन्धरूपातिशयो क्तिरलङ्कारः ॥ ११॥ 
कणे द्वारा मारे गये शुरोमेंसे एक वहादुर शूर पहले ही सूर्यविम्बमेदन कर के स्वगं पहुँचने 
के लिये सूर्येरन्त्रमागमे पहुँचा, मागे सङ्कीणे था दी, देवोंने जो उस वीरको शूरताकी प्रशंसा 
की, तो उसकी देइ फूल उठो, बस वहीं वद्द अटक गया, आगे जानेमें समर्थ नहीं हुआ॥ 
पुष्पप्रदानेन सुरदुवर्ग श्रान्तेऽमराणां प्रथमं वृतानाम्‌ । 
हठेन कण्ठादपहत्य मालामबृण्वताभ्यमसुरानमर्यः ॥ १२॥ 
पुष्पभदानेति ' पुष्पाणां नूतनागतसुरवरणमाल्यानां ्रदानेन वितरणेन सुर- 
दुवे कदपढ्चसमूहे श्रान्ते धतायासखेदे सति प्रथमं बृतानाम्‌ अग्ने वरणमाल्या 


सत्कृतानाम्‌ अमराणां देवभावं प्रा्वतां शूराणां कण्ठात्‌ हठात्‌ अकस्मात्‌ बल- 
पूवक वा मालाम्‌ स्वदत्तामेव वरणस्रजस्‌ अपहृत्य आदाय असयः देवाङ्गवाः 
अभ्यग्रसुरान्‌ नवागतान्‌ वीरान्‌ देवभूयंगतान्‌ अवृण्वत बुण्वतेस्म, अनुहणं युद्धे 
ख्वा देवत्वसासाद्य स्वगंमागच्छुतां चरणार्थ खजो$पंयन्तो देवहुमाः श्रान्ताः 


१. 'जातस्तुति। २. न चः!। २. ुधद्रुवर्गेर । इति पा०॥ 


एकादशः स्तबकः | ६०६ 


सन्तो भूयो माल्यं नापंयन्ति, तदापि देवानां वर्ण मा ग्रतिबन्धीतिभावयन्स्योऽ 
प्सरसः पूर्व डूतानां देवानामेव कण्ठेभ्यो हठान्माल्यान्यादाय नवान्‌ सुरान्वुण्व- 
तेस्मेति तात्पयंस्र । अन्नाप्यतिशयोक्तिः तया चासङ्कथभटवधरूपचस्तुध्वनिः॥१२॥ 
भदनिश युद्धमें मरकर स्वर्ग आनेवाले नवीन देवोंके बरणार्थ माल्य समर्पण करने 
वाळे देववृक्षपण जब थकसे गये, माला देनेमें असमर्थ हो गये, तव अप्सराओने पहले 
वरण किये गये देवोंके गळेसे हठात्‌ माछायें उतारकर नवागत देवोंका वरण करना प्रारम्भ 
किया ॥ १२॥ 
तत्तादृशं a os 
संवीक्ष्य सबरिपुरक्षु च भीतिभाक्षु । 
आसीत्ममोद्परिमेदुरमेकमेव । 
बोमेतर॑ रणतले बनमालिनेत्रम्‌ ॥ १३॥ 


तत्ताइशमिति। तत्ताइशम्‌ अनितरसाधारणं तरणिञ्ुवः सूर्यसुतस्य कर्णस्य 
सुजयोः वाह्वोः चण्डिमानम्‌ उप्नत्वम्‌ प्रतापातिशयं संवीचय दृष्टा रणतले युद्धचेत्ने 
सर्वरिषुदक्ठ सकलशझुनयनेषु भीतिभाच्ु भयत्रस्तेषु सत्सु च एक वामेतरं दक्षिणं 
वनमाछिनेत्रं कृष्णनयनमेच ( सूर्यास्मकतया ) प्रमोदपरिमेदुरम्‌ आनन्दपूर्णम्‌ आ- 
सीत्‌ । यद्यपि युद्धे कर्णस्य प्रतापमालोक्य सर्वाणि चनरनेत्राणि भयसभजन्त, 
अथापि कृष्णस्य दक्षिणं सूर्यात्मक नेत्रं: स्वपुन्रपराक्रमदर्शनेन ढब्घहर्पमजायतेति 
भावः ॥ १३॥ 

सूयंसुत कर्णका असाधारण प्रताप देखकर युद्क्षेत्रमें वत्तंमान सभी शब्युओंके नयन 
भयसे भर गये, भीत हो उठे, केवळ एकमात्र वनमाली कृष्णका वामेतर-दक्षिण नेत्र 
आनन्दसे परिपूरित हो रहा था । “सूर्याचन्द्रमसौ इष्टी! इस तरह शाखमें भगवानूके नयन 
सूर्य चन्द्ररूप कहे गये हैं, तदनुसार भगवानका सूर्यात्मक दक्षिण नयन अपने पुत्रकी वीरता 
देखकर आनन्दपूर्ण हदो रदा था ॥ १३॥ 

रिक्ते पुष्पैः सिद्धगन्धवेवँगे मुक्त्वा सुकत्वा मूश्चि बीरस्य तस्य | 

द्वावेवाश्रे द्योसदां गोष्ठिमध्ये पूषाचन्द्रौ पुष्पबन्ताबभूताम्‌॥ १४ ॥ 

रिक्त इति । सिद्धानां गन्धर्वाणां च देवयोनिभेदानां वग समूहे ( इदसुपलचणं 
देवानामपि-तथा च सिद्धगन्धर्वदेवगणे इत्यर्थः फलितः ) तस्य तथा पराक्राम्यतः 
वीरस्य कर्णस्य सूर्थ्नि शिरसि सुक्त्वा झुकस्वा भभिवृष्य पुनः पुनः पुष्पवृष्टीविधाय 
पुष्पैः रिक्ते शून्ये सति अभ्रे आकाशे दयोसदां देवानां गोष्टिमध्ये सभायां द्वौ पूषा- 
चन्द्रौ सूर्याचन्द्रमसौ पुष्पवन्तौ तपुष्पौ पुष्पवतपदप्रतिपाद्यौ चाभूतास्‌ स्थितः 


१. “तं तादृशाम्‌? । २. 'सयेतरम? । ३. मुख्ये’। इति पा०। 
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६१० 'चम्पुभारतम्‌ | 


चन्तौ । कर्णस्य शिरसि पुष्पवर्षण कृस्वा रिक्ततासुपगतेषु देवेषु केवलं सूर्याचन्द्र- 
ससावेच पुष्पवन्ती सपुष्पौ पुष्पवतपदप्रतिपाद्यौ चातिष्ठतामिति भावः। “पूषा- 
` प्चन्त्रौ' इत्यन्न 'देचताद्वन्द्वै च? इत्यानङ्‌ । 'एकयोक्त्या पुष्पचन्तौ दिवाकर निशा- 
करो? इत्यमरः। अन्राप्यतिशयो क्तिरलङ्कारः देवानां रिक्तत्वासम्बन्धेञपि तत्सस्व- 
न्याभिघानात्‌। शालिनीवृत्तस्‌ , रुच्षणं पूर्वेसुक्तस्‌ ॥ १४॥ 
बहादुर कर्णके सिरपर बारबार पुष्पदृष्टि करके जब सभी देवगण फूलसे शुन्य ( रिक्त- 
खाली ) हो गये तव आकाशचारी देवोंमें केवल सूर्य तथा चन्द्रमा दो ही ( केवळ ) पुष्प- 
वन्त फूलवाले बच गये, पुष्पवत्‌ शब्दके अभिधेय रह गये ॥ १४॥ 
वियत्मदेशाद्विशिखेः कठोरेदुंद्राब दूरं भवमब्जबन्धुः । 
झसुष्य नो चेद्चिराद्वजेरन्पादाः कथं पौटलिमानमेब ॥१५॥ 
वियल्मदेशादिति । असुण्य कर्णस्य कटोरेः भीषणेः विशिखेः ( कठोरविशिख- 
प्रहारसीत्या ) अब्जबन्धुः कमलकुलमित्रं सूर्यः वियतअदेशात्‌ आकाशात्‌ दूरं वहु- 
दूरं दुद्राव पलायितः भ्रूं चस असंशयं) सूर्यः कर्णकठोरबाणप्रहारभीतः सन्‌ रथा- 
आन्मन्दगतीन विहाय पादचारेणेव वियद्देशात्‌ सुदूरं पलायितवानिति प्रथम: 
पादद्दयार्थः । तत्रोपपत्तिमाह--नोचेदिति.। नोचेत्‌ यदीदूं न स्यात्तदा अस्य सूयस्य 
पादाः चरणाः किरणाश्व पाटकिमानम्‌ रक्तत्वम्‌_ अचिरादेव तत्वणादेव कथं भजे-, 
रन प्राप्चुयु» यदि सूयः पादचारेण सुदूर पछायितवान्‌ नाभविष्यत्तदा तदीयाः 
पादा रक्तत्वं गता नाभविष्यन्‌ , सन्ति तु तथाभूता अतस्तथाभावः अतीयत इत्या- 
शयः। अन्यस्यापि दूरदेशधावनेन पादयोररुणिमोर्पद्यते । अस्तोन्सुखोऽभूद्‌कं इति 
भावः । अर्थापत्तिरतिशायो क्तिश्रालङ्कारौ ॥ १५ ॥ 
कणेके कठोर-बाण-प्रद्वारके भयसे कमलकुल-भित्र सूर्यं आकाशसे बहुत दूर भाग गये, 
यह बात अवइय ही हुई, अन्यथा उतने समयम हो उनके पाद-चरण या किरण लाळ 
केसे हो जाति । उस समय अस्तोन्सुख सूर्यकी किरणें लाळ हो रही थीं, ऐसा लगता था 
मानो आकाशमें कर्ण-बाणवृष्टि होते देखकर सूयं भगवान्‌ भाकाशसे दूर भाग खड़े हुए 
हैं, इसलिये दरुतगमनके कारण उनके पाद लाल हो रहे है । जो पैदल चलता. है. उसके 
पैरोंका लाळ हो जाना स्वाभाविक है, सूये रथपर चढ़कर नहीं भागे, क्योकि रथाइव उतनी 
तेजीसे नहीं भागते, दिनभर चलते रहनेसे घोड़े थक गये थे ॥ १५॥ 


तरणेः किरणैस्तदारुणानां पटलं व्योश्नि पयोसुचां बभासे । 
चिरकालंचुसुक्षया पिशाचेरधिकं मांसमिवाहवादुपात्तम्‌ ॥ १६॥ 
तरणेरिति। तदा सूर्यास्तकाले तरणेः सूर्यस्य किरणेः अरुणानां रक्तीकृतानाम्‌ 


१. 'पाटलिमापिरेकम्‌?। २. थुसुक्षितैः । इति पा०। 


एकादशः स्तबकः । ६११ 


पयोसुचां मेघानां पटल समूहः व्योग्नि आकारे पिश्ञाचेः भूतविशेषेः चिरकालः 
भुक्या यहुदिनपर्यन्तमाहाराय आहवात्‌ रणस्थळाइुपात्तं संगृह्य रक्षितमधिक 
सांसम्‌ इच बभासे रुरुचे। अस्तकाछेऽर्णघणेः सूर्यकिरणे: रञ्जिता मेघमाला पिक्षा- 
चेश्चिरकालप्येन्तमहाराय सञ्चितो मांसराशिरिव इश्यते स्म। उपमाऽरङ्कारः ॥१६॥ 

उस समय सूर्यास्तकालमें अरुणवणे सूये-किरणोसे रसित मेघमाला ऐसी प्रतीत ददो 
रही थी मानो पिशाचोंने वहुत दिनों तक खाते रहनेके लिये युद्धस्थलसे बहुत-सा मांस 
इकट्ठा करके रख लिया हो । छाल मेघमाला आकाशमे पिद्यार्चो द्वारा सञ्चित करके रखी 
गई मांसराशिके समान प्रतीत हो रही थी ॥ १६॥ 

अवरोपितज्यमथ कर्णका्ुकं 


विरतौ दिनस्य विजहौ विनम्रताम्‌ | 
अबलोकनाय हरिदन्तरे भया- 
दूद्रवतामरातिधरणीभुजामिव ॥ १७ ॥ 
अवरोपितज्यमिति । अथ दिनस्य विरतौ सन्ध्यासमये अवरोपित्तज्यं शिथिली- 
कतप्रस्यञ्चे कर्णस्य कासुंकं घजुः हरिदन्तरे दिगन्तराळ्मध्ये भयात्‌ कर्णशरचति- 
भतेः दवतां पलायमानानास्‌ अरातिधरणीसुजाम्‌ शत्रुराजन्यानास्‌ अचलोकनाय 
दर्शनाय इव विनश्नताम्‌ खब॑तां विजही तत्याज, उन्नतमभवत्‌, अन्योपि सुदूर- 
'धावज्जनद्शंनायोज्नतगान्नो भवति, तद्वदवतारितप्रत्यज्ञ तद्धनुरुन्ततं सद्‌ भया- 
सपलायमानान्परपच्षनुपतीच्‌ द्रष्टुमिवेदतेस्मेत्युत्मेक्षा । मन्जुभापिणीवृत्तम्‌ ॥ १७॥ 
सन्ध्या समय प्रत्यज्ञाके उतार दिये जानेपर कणेका धनुष नन्नता-खवंताको छोड़कर 
उन्नत हो गया--उठ गया, ऐसा प्रतीत हो रहा था, मानो वह दिगन्तरमें वाण-पातमयसे 
भागनेवाले शञुपक्षीय नृपतियांको देखना चाहता हो। जो दूरमें जानेवाछोंको देखना 
चाहता है वह थोड़ा ऊँचा उठ जाता है, उसी तरह उस समय कणषनुपने देढापन छोड़कर 
सौधापन ग्रहण कर लिया ॥ १७॥ 
अप्राप्तनूतनशरक्षतिभिः स्वसेन्ये- 
रस्पन्द्दृष्टिमिरनुक्षणमीक््यमाणः | 
दुर्योधनाम्रकरसंबलिताङ्कुलीकः 
आविक्षदात्सकटकं स तु आनुसूनुः ॥ १८॥ 
अप्राप्तेति । सः भानुसूनुः सूर्यसुतः कणः अप्राप्ता न छग्नाः नूतनाः नवाः 
भीष्मद्रोणसेनापतित्वसमये ग्राक्ताभ्यः शरत्ततिभ्योऽधिकाः शरक्षतयो बाणप्रहारा 
यैस्तैस्तथोक्तः स्वसैन्यैः स्वीयसेनिकेः अस्पन्दृष्टिभिः निर्निमेषेः नयनैः अनुक्षणं 
चणे क्षणे ईच्यमाणः विलोक्यमानः ( घन्योऽय्रं महारथः कणो यत्सैनापत्ये वयं न 
चाणैसिंद्यामहे, ता एव वाणक्ततयोऽस्मदङ्गे सन्ति या भीष्मद्रोणसेनापत्यकाछे प्राप्ताः, 


६१२ चस्पूआरतम्‌ । 


नवानोद्धचन्ति, इति सनेहादराभ्यां सैनिकेरनिमेषदष्टिमिरवकोक्यमानः ) दुरयोधः 
नस्य अग्रकरेण हस्ताग्रेण संचलिता मिळन्ती अद्भुलिः यस्य तथोक्तश्च ( दुर्योध- 
नस्य हस्ताग्ने स्वं हस्ताग्रमवस्थापयन्‌) आत्मकटकं स्वीयं शिबिर प्राविक्षत्‌ प्रविष्टः । 
अन्न नृतनशरक्षतिराहित्यस्थ विशेषणगत्या अबुच्चणनिःस्पन्दुद्ृङनिरी छणकारणत- 
योपनिबन्धात्‌ पदार्थहेतुक काच्यलिङ्गमछङ्कारः। वसन्ततिलकं दत्तम्‌ ॥ ३८ ॥ 

नहीं लगे हे नये बाण-प्रहार जिनको ऐसी अपनी सेनाओं द्वारा निर्निमेष नयनों से 
सतत इश्यमान एवं दुर्योधनके दाथमें अपनी अङ्गी डाले सूर्यपुत्र करणने अपने शिविरमें 
प्रवेश किया । कर्णको सेनायें अपलक नेत्रोसे इसलिये देख रही थीं, उस दिन करणेचे 
अपनी बहादुरीसे उन्हें चोट नहीं आने दी थी, जो घाव पहले लगे थे उनको नंवीन-वाण 
प्रहारजन्य घाव नहीं रूगने दिया था । दुर्योधन उसका मित्र था अतः वह प्रसन्नतासे उसके 
हाथमें अपनी अङ्गुली रखे हुए था । इस प्रकार वह युद्धस्थलसे लौटा ॥ १८ ॥ 


शरेयः परिस्फुरितकमलचकऋ्यूदे प्रकाशमानपत्रिकुलसंचारे प्रकटित- 
घनंजयतेजोवर्धने भाविनि प्रधन इव प्रभातसमये प्रादुवति सति मधु- 
मथनसारथेर्मघवत्कुमारस्य वधकृते शल्येसत्सारथ्यमेव परं साघनमब- ` 
घारयता राधेयेन कृतबोधनः सुयोधनः सबहुमानं मानधनभाज मद्रराजः 
सुपगस्य स्वागामननिदानपरिज्ञानेन विमनायमानमपि तं तैस्तेमेघुररच-. 
नेवेचनेः कोपगिरेरधित्यकाप्रदेशात्कथंचिदवरोप्य कर्णरथनेपँथ्य सारथ्य- 
मधिरोपयामास ॥ 

परेधुरिति । परेयुः परस्मिन दिने परिस्कुरितकमलचक्रव्यूहे म्रकाशमानपझः 
व्यूहचक्रब्यूहनामकसैन्यविन्यासप्रकारे, अपरत्र-विकसत्कमळचक्रवाकङुरे, म्रका- 
शमानपत्रिकुलसञ्चारे प्रकरी भवत्वाणगणगतागतो, परत्र पक्षिङुळग्रचारयुते, ग्रकरि- 
तधनञ्चयतेजोवर्धने स्फुटीभूताजुंनपराक्रमसस्रुद्धो परत्र स्फुटोदिताग्नितेजोवधंकसूये 
प्रधने युद्धे इव प्रभातसमये प्रादुभंवति जायमाने सति मधुमथनसारथेः क्कृष्णस्‌- 
तस्य मघवस्कुमारस्य अञ्जनस्य वधकृते हननाय शल्यसत्सारथ्यम्‌ समीचीनं 
झाल्यकृतं सारथिक्कत्यम्‌ एवं साधनं सिद्धिदायकम्‌ अवधारयता निश्चिन्ता 
राधेयेन कर्णेन कृतबोधनः योधित आगृहीतः सुयोधनः सवहुमानं सादर भानः 
नभाजं स्वाभिमानधनिकं मद्रराजं शल्यम्‌ उपगम्य स्वागमनिदानपरिज्ञानेन 
स्वस्य दुर्योधनस्य आगमननिदानस्य आगमनकारणस्य कर्णसारथ्याग्रहरूपस्य 
परिज्ञानेन अवगत्या विमनायमानं खिद्यमानम्‌ अपि तं श्यं तेस्तेरनेकविधैम- 


१. 'अद्युपरेः। २. 'विपरिस्फुरत?। ३. “शल्यसारथ्यमेव साधन? । ४. “राधातन- न 
येनः। ५. 'सुयोधनो मानधनभाजम? । ३. नेपथ्यम्‌ । इति पा०। 


एकादशाः स्तबकः | ६१३ 


घुररचनेः श्च॒तिप्रीतिकरणुम्फनेः वचनेः वाक्येः कोपगिरेः क्रोधपर्वतस्य अधित्यका- 
भूमेः उपरितनमदेश्ात्‌ ( महतः कोपात्‌ ) कथञ्चित्‌ प्रचुरप्रयासेन अवरोप्य अव- 
साय कर्णरथनेपथ्यम्‌ कणरथालङ्कारभूतं सारथ्यं सूतभावम्‌ अधिरोपयामास स्वी- 
कारयामास । “अद्वेभूमिरूष्वेसधित्यका इत्यमरः ॥ 

दूसरे दिन सेनामें पद्मव्यूह, चक्रव्यूह आदि सेनासन्निवेश-प्रकार बन गये, और इधर 
कमळ तथा चक्रवाक के समुदाय प्रसन्न हो उठे, सेनामें बार्णोका यातायात होने छगा, इधर 
पक्षिकुल उड़ने लग गये, सेनामें अजुनके पराक्रमकी बृद्धि होने लगी, इधर आगकी 
दोस्तिको बढ़ानेवाले सूर्य प्रकट दो गये, इस प्रकार भावी युद्दकी तरह जव प्रभात समय 
हो गया, तब कृष्णसारथि इन्द्रपुत्र अजुनके वधका एकमात्र उपाय यही है फि हमारे 
रथका सञ्चालन शल्य करें, इस प्रकार निर्धारित करके कणने दुर्योधनको यह बात समझा 
दो, अनन्तर दुर्योधन सादर मद्रराज तथा महाभिमानी शल्यके पास पहुँचा, दुर्योधनके 
आनेका कारण-कणेके सारथिके रूपमें शाल्यका आमन्त्रण-सुनकर राल्यको बड़ा दुःख हुआ, 
फिर भौ दुर्योधनने भ्रियवचनों द्वारा शल्यको कोपगिरिके झिखरपरसे नीचे उतारकर किसी 
प्रकारसे फर्णके रथको अलंकृत करके सारयिपदपर आरूढ होना स्वीकार करवाया॥ 

अथ मद्रनायकनिबद्धसैन्धवं 
रथमारुरोह रविभूः पराक्रमी | 
प्रमदश्च. कौरवचमूचरान्क्षणा- 
दतिसाध्बसं च परयोधमण्डलम्‌ ॥ १६॥ 

अथेति । अथ शल्येन कर्णसारथ्ये स्वीकृते पराक्रमी ग्रशंसनीय सुजविक्रमः 
रविभूः सूर्यसुतः कर्ण: भद्रनायकेन शल्येन निवद्धाः नियन्त्रिताः सेन्धवा अश्वा 
यस्य तं ताइशं रथस्‌ आरुरोह आरूढवान्‌ , प्रमदः आनन्दः कौरवचसूचरान्‌ कुरु 
पत्तीयसैनिकाच्‌ आरुरोह अतिसाध्वसं समधिकं भयं तु परयोधमण्डळं पाण्डव- 
सैन्यगणस्‌ आरुरोह, अयमर्थः सारथ्यं स्वीकृस्य झाल्येन योजिताश्वं रथमारोहति 
सहापराक्रमे कर्णे कौरवसेना विजयाशया महान्तमानन्द्म्‌ , पाण्डवसेन्यं च परा- 
जयभयमविन्दतेति । काव्य िङ्गसङ्गीणं दीपकमलङ्कारः ॥ १९॥ 

सेनापत्ति-पद स्वीकार करके शल्यने जब रथके घोड़ोंका नियन्त्रण करना प्रारम्भ किया 
तब कर्ण रथपर आरूढ हुए, उनके रथारूढ होते ही कौरव-सेना आनन्दित दो उठी, और 
पाण्डवोके पक्षकी सेना भयभीत हो उठी ॥ १९ ॥ 


ततः क्षणादेव रथेन तेन संग्रामसीमानसुपेत्य वीर: | 
शह्ठ॑ तदनत्याक्षरबाच्यमेतदूद्वयं निनादैरपुपूरदेषः ॥ २०॥ 
' तंत इति । ततः झञल्यसारथिकस्वरथारोहणानन्तरम्र एपः वीरः कणः तेन शल्य- 
कृतसारथ्येन रथेन क्षणात्‌ अल्पकाळात एव संग्रामसीमानम्‌ युद्धसमीपदेशस 


६१४ व्वम्पूभारतम्‌ | 


उपेत्यासाद्य शङ्खं तदन्त्याक्षरस्य खस्य वाच्यम्‌ आकाशस्‌ पतद्वयस्‌ शङ्खमाका- 
झञ्च निनादेः शब्दैः अपुप्रत्‌ पूरयामास । रथारूढः कणों युद्धक्षेत्रमागत्य शङ्ख” 
शब्देनाकाशं पूरितवान्‌ , शङ्ख ध्मातवानिति भावः ॥ २०॥ 
इसके बाद शल्य-सारथि युक्त रथपर बैठकर उस मद्दायोद्धा कर्णने क्षणभरमें थुद्ध-क्षेत्रमे 
आकर शङ्ख तथा उसके अन्तिम वर्ण 'ख? का अभिधेय आकारा-इन दोनोंको शब्दसे पूर्ण 
कर डाला, शङ्ख तथा आकाश दोनों को गुजा दिया ॥ २०॥ 
तंदनु च॑ण्डतरदोदणडश्चण्डकरसूनुर्निजयन्तारं मद्रनेतारं प्रति बचन- 
मित्थयुत्थापयामास -- नि 
इदानीमयि शल्य ! तब सारथ्यंकौशल्यं निशाम्य विजयसारथेचेद्‌- 
नमधिलञ्जापयोधि सहमजनक्ृते नाभिकमलवास्तव्यस्य नयनायुधसा- 
रथेश्वत्वायेपि सुखानि समाह्वातुमिव भ्रशमवनतमास्ते ॥ 
तदन्विति । तदनु शङ्कवादनात्‌ परतः चण्डतरदोदंण्डः शन्नुभयङ्करभुजः चण्ड 
करसूनुः सूर्यपुत्रः कर्णः निजयन्तारं स्वसारथिं मद्रनेतारं शल्यं प्रति इत्थं वच्य- 
माणप्रकारक वचनम्‌ उत्थापयामास कथयितुमारेभे । 
"अयि शल्य, इदानीं सम्प्रति तव राज्यस्य सारथ्यकौइाल्यम्‌ अश्वनियमन- 
ग्रावीण्यम्‌ निशाम्य साक्षात्कृत्य विजयसारथेः अजुंनसूतस्य कृष्णस्य वदनं सुखम्‌ 
अधिळज्जापयोधि त्रपासागरे सहमज्जनङृते' सहैव सज्जितुम्‌ नाभिकमलवास्त- 
व्यस्य कृष्णनाभिसरोजनिवासिनः नयनायुधः रिवः ( तेन नयनारिनना कामो 
हतस्तेन तस्य तथात्वम्‌ ) तत्सारथिः ब्रह्मा ( त्रिपुरदाहे शिवसारश्यंः ब्रह्मणा 
कृतं तदुक्तं महिम्नःस्तवे-*रथः क्षोणी यन्ता शतछतिरगेन्द्रो धनुरथो’ इत्यादिछोके ) 
तस्य ब्रह्मणः चस्वायपि झुखानि समाह्वातुम्‌ आकारयितुम्‌ इव. स्ुशमवनतम्‌ 
अधोसुखमास्ते तिष्ठति । त्वत्कृतं सारथ्यं वीचय कृष्णोऽपि ळज्जते, स हि लञ्ज- 
याऽधोसुखस्तिष्ठति, मन्ये तदीयं सुखं छञ्जापयोधौ मङ्क्तं सङ्गिस्वाय ब्रह्मणोऽपि 
घवत्वा्य पिं मुखकमलानि ०8% स्यादिति॥ 
इसके वाद राचुभयहूरभुजदण्डाली सूयंपुत्र कर्णने अपने सारथि शल्यके प्रति इस 
प्रकारके वचन कहना प्रारम्भ कियो-- ! 
अजी शल्य, इस समय तुम्हारा सारथिकार्य-कौशल देखकर अजुंनके सारथि श्रौकृष्ण 
भी ढज्जावनतमुख हो रहे हैं, ऐसा मालूम पड़ता है कि उनका मुख ल्ज्जारूप 
सागरमें एक साथ मज्जन करनेके लिये नाभिकमलवासी तथा शिवसारथी ब्रह्माके चारो 
सुर्खोको बुलानेके लिये लज्जाकृत अवनति-च्याजसे नाभिके पास पहुँच गया हो ॥ 


१. 'तदनन्तरम्‌? । २, श्रचण्डः। ३. 'कौशल्म?।.. ४, 'निशम्यः। 
५, 'पयोधो? | इति पा० । 


एकादराश स्तबकः | ६१४ 
अपि च 


मरुत्कदस्बैरुपलाल्यमानं भनेन दीप्राखिलहेतिजालम्‌। 
शारांभिवर्षेण धनंजयं तमिङ्गालयेदेष भुजः क्षणेन ॥ २१ ॥ 

मरुदिति। है मद्वेन्द शल्य, मरुस्कदम्त्रः देवगणेः उपळाल्यमानम्‌ र्ळाष्य- 
समानस्‌ दीप्राखिळहेतिजालम जाउ्चल्यमानसमस्तशस्रचयस्‌ तं विजयेन इप्यन्तं 
घनञ्जयं पार्थस्‌ एप मामको झुजः चणेन स्वरितस्‌ शराभिवर्षेण वाणवृष्ट्या इङ्गालः 
येत्‌ योजयेत्‌ , यथा वायुना संवध्यंमानं दीक्तज्वाळायुतं च धनक्षयस्‌ ( मेधः) 
शरवर्षण वारिबृष्ट्या योजयति । यथा मेघेनागिनिः शम्यते तथाऽहमपि बाणवृष्टया5- 
जुने स्थगयेयमित्याशयः । रिष्टपरम्परितं रूपकमङ्कारः। उपजातिवुंत्तम्‌ ॥ २१ ॥ 

दे मद्रराज शल्य, देवगण से इलाधित चमकते हुए सारे अखोसे युक्त अर्जुनको हमारा 
यहद बाहु शीघ्र दी वाणबृष्टिसे ढेक देगा, जैसे वायु द्वारा संवद्धित तथा चमकती हुई ज्वालासे 
पूर्ण धनञय-अभिको ( मेघ ) जलदृष्टिसे ढेक देता है ॥ २१॥ 

ततस्तैच्छुबणपुटककंचं कणेवचनमाकण्ये. पार्थेन पुरा प्रार्थितमर्थ 
हृदिक स मद्रभूपतिरपवायीवार्यसूयेतनयधेयं गगनङुसुमसोदयं विधा- 
तुमेबमुत्तरमुत्तरन्ञयामास,-- 

तत इति । ततः तदुनन्तर तत्‌ पूर्चोक्तरूपम्‌ श्रवणपुटक्रकर्च कणंव्यक्त कर्णवच- 
नमू आकण्यं श्रुस्वा पार्थेन पुरा प्रार्थितं दुर्यो धनपक्षस्वीकारे$पि कर्णघिक्करणरूपस्‌ 
अजुंनाचुरोधं हृदिकृत्य स्ट्वत्वा सः मंद्रभूपतिः मद्रदेशाधिपः शल्यः अपवायं कण- 
वचनं प्रतिषिध्य अवाय॑ दुर्निवारम्‌ अतिमहत्‌ सूर्यंतनयघेयंस्‌ कर्णगभीरभावे गग- 
नकुसुमसोदय खपुप्पायमाणं नितान्तमिथ्याभूतं विधातुं ( कर्णं क्षोभयितुम ) एवं 
वचयमाणप्रकारम्‌ उत्तरम्‌ प्रतिवचनम्‌ उत्तरङ्गयामास व्याहृतवान्‌। | 

इसके बाद कानमें. आरेकी तरद लगनेवाले--कानको 'चीरनेवाले--कणेकड कर्णके 
वचनको सुनकर और पार्थके ६।रा पहले किये गये अनुरोधका स्मरण करके मद्र्राज शल्य 
ने कर्णको रोककर-कहनेसे निषिद्ध करके-दुर्वार भैयंशाली कर्णके धैयंको आकाराकुसुम 
तुल्य अत्यन्तालीक -बगानेके लिये इस प्रकारका उत्तर दिया॥ 


पुरा बिराटस्य पुरोपकण्ठे रणाङ्गणे सारथिनाजुनस्य । 
उत्पाट्यमाने5पि रयेण नेत्रे निद्रा कथं ते हृदयंगमासीत्‌ ॥ २२॥ 


पुरेति ।..हे कर्ण, पुरा पूर्वसुत्तरगोग्रहणवेळायास्‌ विराटस्य राज्ञः पुरोपकण्ठे 
नगरपा रणाङ्गणे  युद्धक्षेत्रे अजेनस्य सारथिना तदानीमञ्चुनरथचालकेनोत्तरेण 


२, पद्देन्द्रदोप्ताखिल' Ieee २. “ताम्‌? । ३. 'क्रकचं वा म? । ४. 'रवायेसये- 
सुतधै यस्‌? । इति पा०। 


३१६ चम्पूभारतम्‌ । 


ते तव कर्णस्य नेत्रे नयने वस्त्रे च रयेण वेगेन उत्पाटयमाने अपद्वियमाणेऽपि निद्रा 
ग्रान्धर्वाखकृता हृदयंगमा प्रिया कथमासीत्‌ ? उत्तरगोग्रहणसमयेअञ्चुनः प्रस्वापनाखं 
अयुज्य भवतां वस्राणि स्वसारथ्युत्तरद्वारा5पह्ृतवान्‌ , तदा भवान्‌ कथं न जागसि 
स्म, सम्प्रति विकत्थमानस्य भवतस्तदा वस्त्रापहरणसमये जागरणझुचितमासी- 
दित्यर्थः ॥ २२॥ 

हे कणे, पूवेकाळ में उत्तर गोम्रहणसमयमें . विराट नगरके पास अज्जुका सारथि 
उत्तर जब आपका नेत्र-बञ् उतार र्दा था, अथवा आपकी आँखें निकाल रहा था, उस 
समय आपको निद्रा क्‍यों प्यारी लग रही थो, उस समय तो भरस्वापनास्जके : प्रभावसे आप 
सो रहे थे, इस समय वहादुरीकी बाते करने चले हैं १॥ २२ ॥ 


आयासलेशारह्ितं बनसीन्नि पूवं 
संदानिते सुहृदि ते सुंरवैणिकेन । 
कुत्रापि गूढबसतिस्त्वमहो निकुझे 
किं नाबिभेः सविधकीचकरन्ध्रगानात्‌ ॥ २३॥ 

. आयासेति। पूर्वम्‌ दुर्योधनस्य घोषयात्राकाले वनसीग्नि द्वेतवनमध्ये .ते तत्र 
शुजशाछिनः सुहृदि दुर्योधने सुरवेणिकेन देवगायकेन गन्धर्वेण आयासलेशर हितं 
विनेवाल्पमप्यायासस्‌ सन्दानिते रज्जुमिर्वद्बे सति; अहो इति . सहासखेद्व्यञ्कम्‌ 
सवं कुन्नापि निकुञ्जे लतादिपिहितस्थाने गूढबसतिः आत्मानं गोपयित्वा स्थितः सन्‌ 
सविधकीचकरन्ध्रगानात्‌ समीपस्थितवेणुगीतेः न अबिभेःः भीतो जातः किस्‌ ? 
शब्दाचुसारिणो गन्धर्वा मामत्र स्थितं ज्ञात्वा वध्नीयुरिति किं त्वं भयं नाध्यगच्छुः, 
अवश्यमेव भीतोञ्भवः ? तदा तवेयं वीरता क्वासी दित्युपहासः ॥ २३ ॥ 

घोषयात्राकालमें दैतवनमें जब गन्धवे चित्रसेनने आपके मित्र दुर्योधनको विना किसी 
आयासके बन्धनमें डाल रखा था, उस समय आप किसी निकुञ्चमे जा छिपे थे, क्या वहाँ 
बंशके छिद्रसे होनेवाले गीतसे आपको पय नहीं लगता था, शब्द सुनकर गन्धर्व वहाँ 
पहुँचकर कहीं मुझको भी न वन्धनमें डा दे इस आशक्वासे आपको भय - अवश्य होता 
रहा होगा, वहीं छिपकर जान बचाने वाळे आप इस समय डींग हाँक रहे हैं ॥ २३॥ 
पाञ्चालिकायाः परिणीतिकाले संघीभवद्धिः सह धातराष्ट्रें । 
सबानभूस्पार्थशरश्रयोगात्कर्णोऽपि भूत्या कथमात्तगन्धः ॥ २४॥ 
पाञ्चालिकाया इति । पाञ्चाळिकायाः द्रौपद्याः परिणीतिकाले विवाहसमये सङ्घी- ` 
अवञ्चिः एकत्रीभूतेः तस्याः ( पाञ्चाल्याः अपहरणाय मिलद्विः ) धात्तराट्रेः दुर्यो- 
धनादिभिः सह भवान्‌ कणेः पार्थशरप्रयोगात्‌ अञ्जुनशखप्रहारात्‌ आत्तगन्धः 


१. “वांशिकेन' । .२. 'निकुअम्‌?। इतिः पा० । 


एकादश: स्तबकः | ६१७ 


सुहीतगर्वंः अभिमूतः भूत्वापि ( इदानीम्‌ ) आत्तगन्धः सगवः कथम्‌ अभूत्‌ ? 
तदाऽभिभूतस्य तवाधुना गर्वो न शोभते इत्यथः । कर्णस्य दाब्दग्रहणोचितता न्न 
गन्धग्रहणोचितता इत्यपि ध्वन्यते । 'आत्तगन्धो$भिभतः स्यात? इति । “गन्धो 
बन्धक आमोदे लेशे सम्वन्धगवंयो? इत्ति चामरः। उपजातिईत्तम्‌ ॥ २४॥ 

्रौपदो-स्वयंवरकालमें द्रौपदीके अपहरणार्थ इकट्ठे होनेवाले दुर्योधनादिके साथ जब 
पार्थ-बाण-प्रहारसे आप-कर्ण अभिभूत हो गये तब फिर इस समय आपका यह गर्व कहाँसे 
आ गया है! जब उस समय आपने कुछ भी नहीं किया तब इस समय क्यों गर्न प्रकट 
कर रहे हैं !॥ २४॥ 


इन्द्रात्मजातेन स तेन गन्तुमीष्टे तुलामीश्वर एक एव | 
, तृणाय कृत्वा निजजीर्वनं यो युद्धाय येन स्पृहयन्नुदस्थात्‌ ॥ २५ ॥ 
इन्रात्मजातेनेति । एक एव सः ईश्वरः महादेवः इन्द्रात्मजातेन इन्द्रपुत्रेणाजुनेन 
सह तुलां समतां गन्तुं लब्धुम्‌ ईप्टे शक्नोति, ( यतः ) यः अजेनः येन शिवेन सह 
युद्धाय सम्मुखसंग्रामाय निजजीवितं तृणाय मच्चा प्राणमोहं त्यक्‍त्वा उद्स्थात समनं 
्वोऽभवत्‌ । येन शिवेन सह ( किराताञ्ञनयुद्वादसरे ) युद्धाय स्वप्राणांस्तृणवत्तच्छ्ला- 
न्मस्वाजुनः सन्नद्धो जातस्सः शिव एवाजुनसमो नान्यस्त्वमन्यो वा कश्चन तत्तल्य 
इति भाचः। शूर साधारणसंमाष्यस्याजुंनसादृर्यर्य शिवमात्रे नियमनारपरिसंख्या- 
ज्ञाळङ्कारः॥ २५॥ 
जिस शिवजीके साथ युड के लिये जो अजुंन अपने प्रार्णोको तृण मानकर सन्नद्ध हो 
गया था, अपने प्राणोंका मोह छोड़कर लड्नेको उद्यत हो गया था, उस अजुनके साथ 
वह शिवजी ही समता का दावा कर सकते हैं, दूसरा कोई भी वीर शिवके साथ युद्ध 
करनेवाले अर्जुनकी संमता नहीं प्राप्त कर सकता हे ॥ २५॥ 
इति तस्य मद्राध्यक्षस्य ताहक्षमुभुदण: कुमारे पक्षपातं समीक्ष्य कमे- 
साक्षिनन्दनोऽपि रौच्यवँजितं पदविभागचमत्कृतिसुभगं भावुकं बचनमे- 
चमंबादीत्‌- 
इति तस्येति । इति एवम्‌ प्रागुक्तरूपम्‌ तस्य कर्णसारथ्यग्राहिणः मद्गाध्यक्तस्थ 
सद्राजस्य शल्यस्य ऋभुच्णः इन्द्रस्य कुमारे पुत्रे$जुने तारक्षम आतिशय्यशाछिनं 
पक्षपातस्‌ अभिनिवेशम्‌ आदरातिशयम्‌ समीचय आलोच्य कमंसाक्षिनन्दनः सूर्य- 
पन्नः कर्णः अपि रौच्यवर्जितम अकटोरम्‌ पदविभागेन पदच्छेदेन या चमत्कृतिः शोभा 
ततया सुभगं भावुकं रमणीयम्‌ वचनम्‌ एवं वंच्यमाणदिशा अवादीत्‌ उक्तवान्‌। 
१. “मत्वा? । २. 'जीवितमः। ३. 'तादृक्षसृमुक्षकुमारे पक्ष ॥ ४ वर्ज्यम्‌? । 
५. “अभाणीत्‌? । इत्ति पा० । 


६१८ चम्पूआरतम्‌। 


केने जव उक्तरूप शल्यका अज्जुनपर पक्षपात सुना तब उस कमंसाक्षिनन्दन-भानु- 
ुत्रने (केने ) रोक्य-कठोरतासे रहित तथा पदच्छेदकृत चमत्कारयुक्त वचन इस प्रकार 
से कहा ॥! 


अयि ! भारिनेययशसां सुभगंकरणस्त्वमद्य भुवि मद्रपते !। 

सम मातुलेति बहुधा वदता बिजयेन शंभुमपि मा तुलय ॥ २६॥ 

अयीति। अयि मद्रपते मद्रराज शल्य, अद्य सम्प्रति भागिनेययशसां सुभ- 
'गंकरणः स्वभगिनीपुन्राणां पाण्डवानां कीत्तेः प्रशंसनपरायणः स्वस्‌ मम अजुनस्य 
सातुळ, इति वदता मन्मातुळ, इति पदेन त्वां सम्बोधयता, अथवा मम अजुंनस्य 
तुळा केनापि वीरान्तरेण साहश्यं मा नास्ति इति वदता आत्मानं काघमानेन 
विजयेन सह शम्भुम्‌ शिवम्‌ अपि सा तुल्य न सहशं कुरु आतमप्रशंसिनस्सवां 
मातुलशब्देन सम्बोधयतश्चाद्धुनस्य त्वया कृता तुलना नोचित्तेति तात्पयंस्‌ । 
यतोऽसौ त्वां मातुरूपदेन सम्बोधयस्यतस्स्वं तं शम्भुना तुळ्यसीति नोचितं तव 
कायंमिति भावः ॥ २६:॥ र 
|. हरे मद्रराज, शल्य, आप अपने भागिनेय पाण्डव की कत्तिको उत्तम वताते हें, 
आपको अजुंन मेरे मामा” कहकर पुकारता दै, इसलिये आप उसे महादेवकी तुलना दे 
रहे हैं बया यह ठोक है, अथवा अजुन आपसे कहता है कि मेरी वराबरी कोई नहीं कर 
सकता, इसोपर आप उसे छिवतुल्य कहते हैँ, क्या यह उचित वात है ?॥ २६॥ 


इत्युक्ततत एतस्य सौरेदेन्तपुंटाबिब |: 
जबादुभावनीको तौ जघटेते परस्परम्‌ ॥ २७॥ ` 
इतीति । इति एवम्‌ उक्तवतः कथितवतः एतस्य सौरेः सूयं पुत्रस्य कर्णस्य 
दुन्तपुरौ ओष्ठौ इव तौ उभौ अनीको सेन्यपक्षो जवात्‌ वेगात्‌ परस्परम्‌, अन्योन्यम्‌ 
जघरेते मिरितौ । यावदेवमभिधाय कणेः स्वोष्ठौ योजयति. विरमति, तावदेवोभौ 
सेन्यपक्षो परस्पर युयुजाते, दन्द्वयुद्भमारव्धवन्तौ.इस्यर्थः ॥ - 
इस प्रकार कहकर कर्णने जमी अपने ओठ बन्द किये, चुप हुए, तभी दोनों पक्षोंकी 
सेनार्थे एक दूसरेसे भिड़ गई, द्न्द्रयुद्ध डिड गया ॥ २७॥ 
स्व॑तोऽपि सुनि सैन्यपरागैः शोषितेषु सजलेषु सरःसु | 
केवलं गगन एव तदानीमपसरःकुलमलोक्येत लोके: || २८।। 
सर्वेतोऽपीति । तदानीं तस्मिन्सेनाथुगलसङ्गटनसमये सुवि संसारे सर्वतः सव॑- 
त्रापि सजळेषु जलपूर्णेषु सरस्सु सरोवरेषु सैन्ययोः कौरवपाण्डवसेनयोः परागैः 
भूलिभिः शोपितेषु शुप्कतां प्रापितेषु सत्सु छोकेः अप्सरःकुलम्‌ जलपूर्णसरोवर- 


१. “करणत्वम्‌ २. 'पटौ?। ३. 'जघटाते? । ४, 'अदृदयत? । इति पा०। 


एकादश. स्तबकः । ६१६ 


सङ्घः अप्सरसां देववनितानां कुलं च गगने एव केवलम्‌ आकाडामात्रे अळोक्यत 


इश्यते स्म। सन्योस्थापितधूरिमिः सरस्सु शुप्कतामापादितेपु अप्सरःकुछं केवळ- 
साकाश पूव इश्यतेस्म, अन्यत्र नेति भावः। अप्सरः जठपूर्ण सरः, अप्सरसो 


देव्यश्च । अन्न सवत्र प्रास्याप्सरो वस्वस्याकाशमात्रे नियमनास्परिसंख्यालङ्कारः । 
स्वगताञ्चत्तस्‌ ॥ २८॥ 

दोनों सेनाओंके परस्पर भिड़ जानेपर पृथ्वीपर वर्तमान सारे जलाशय तो 
सेनाद्वारा उड़ाई गई धूळसे शुष्क हो गये, अप्सरः-जल्पूर्ण सरोबर प्रथ्वोपर कहीं भी नहीं 
रह गया केवल आकाशमे ही अप्सरःकुल-जलपूर्ण सरोवर तथा अप्सरोगण लोगोंको 
देखनेको मिलता था । आकाशमें युद्धदशेनाथ आई दुई अप्सरायँ दीख पड़ती थीं॥ २८ ॥ 

तद्नु तत्र पररुपरघट्टनजनितस्फुलिङ्गव्याजेन, निपीतपूर्यौन्‌ रुधिरः 
शीकंरानजीणशाङ्कया वमन्तीभिः पट्टसवल्लरीसिश्च, कबन्धोत्पाटनसृष्टिपा- 
टबमेव संग्रामदेशदे शिकसदेशादभ्यसितुमवनीतलमवतीणें: पयोधरपटले- 
रिव खेटकमण्डलेश्व, युगपदेव बहुविधवीरयोधजनप्रवेशसोौकयीय तरणि- 
रन्ध्रसरणिं विशालयितुमिव वियत्तले दूरमुचलिताभिः शक्तिमिश्व, प्रति 
क्षणक्षपितबिपक्षकुलवत्तान्तं मुहुमुहरटनीसुखेन कथयितुमिव धानुष्कक- 
णोभ्याशा प्रत्यागतेः कोद्ण्डदण्डेश्चै, युद्धविलोकनबद्धकोतुकसिद्धयोबतकु- 
चमण्डलनिजकुस्भतारतम्य परिचिचीषयेव “दूर नभसि करान्प्रै सारयद्धि 


शुण्डाल मण्डलेश्च, विचित्रतरचक्रचडक्रमणमिषेण पदात्पदमपि न गन्त- ` 


ञ्यसिति-विसतनिरोधकुण्डलनामिव कुवेद्धिरवेद्धिश्व, शोणितपङ्क शोणितः 
वेगसंश्रमबिदा्य माणधरणीरन्ध्रनिगत्वरफणीन्द्रफणासहस्रमणिकिरणधोः 
रणीमस्रणितेरिव चक्रेः संक्रीडद्भिः शताङ्गेश्र, भयानके सकलसुरजनतनू- 
रुहसौखशायन्तिके समीके ॥ 


१. “तत्र तयोः सेनयोरुभयोरपि परस्पर? । २. “शीकरनिकरान्‌?। ३. “वमन्तः 
* भिरिव पट्टिश? ४. “उत्पादन? “उत्पतन? । ५.।'पाटवं संग्राम; “पाटवमपि 
संग्रामदेशिक' । ६. बढ्यै? । ` ७. 'अतिविशारूयितुम्‌?। ८: {दूरं दूरम्‌? । 
९. 'कर्णाभ्यणमभ्यागतैः?। १०. “दण्डैश्च विचित्रतर चक्रचंक्रमणमिषेण पदात्पदमपि 
न गन्तव्यमिति विमतनिरोधकुण्डलनामित्र कुवे द्रवं द्विश्च युदविलोकन'। ११. 'परि- 
चिक्षिषयाः। १२. दर दूरम्‌?। १३. प्रविसारयद्भि?। १४. “मण्डळेश्च 
वेगसंश्रम?। ˆ १५. 'शोणैः। १६. 'संविदाय!। १७. 'भयानकम्‌?। १८. “शाय- 
« निकम्‌ समीकमभूत” । इति पा०। 


६२० चम्पूभारतम्‌ । 


तदन्विति । तदचु सैन्यद्वयसंघटनानन्तरस्‌ तत्र युद्धस्थळे परस्परघट्टनजनितरफु- 
बिङ्गब्याजेन अन्योन्यसङ्घप्रकटिताग्निकणच्छुलेन निपीतपूर्वान्‌ पूर्व पीतान्‌ रुधिर- 
शीकरान्‌ शोणितबिन्दून्‌ अजीणंशङ्कया अध्यशनजनितांपरिपाकभयेन वमन्तीभिः 
उद्गिरन्ती मिः इव पट्टसवज्ञरीमिः पट्टिशाख्यास्त्रकताझिः, (परस्परसङ्घट्टनाझिकण- 
चमनच्छुलेन पीतपूर्वान्‌ झोणितबिन्दून्‌ पडिशा अजीर्णा शङ्कयेवो द्विरन्ति, अन्येऽपि 
मुक्तमजी्णशङ्कया वमनद्वारानिर्गमयन्ति तद्वदित्यर्थः )  कबन्धानास्‌ उदकानास्‌ 
अपसूर्धकलेवराणाञ्च उत्पाटनस्य उध्वंग्रसारणकर्मणः सृष्टि: जननव्यापारस्तस्यां 
पादवं नेपुण्यम्‌ एव संग्रामदेशदेशिकसदेशात्‌ युद्धस्थळरूपाचायसकाशात्‌ अभ्यसि- 
तुस्‌ शिक्षितुम्‌ अवनितलम भूतळस्‌ अवतीणे आयातेः पयोधरपटलेः मेघमण्डले- 
-रिव खेटकमण्डछैः फळकनिकरेश्र, ('ठाल' शब्देन कथ्यमानाः फळकाः मेघा इव, ते 
हि युद्धस्थलरूपाचाय सकाशास्कवन्धानां पयसां छिन्नशिरसां वपुषां चोध्वेनयनकलां 
शिक्षितुमिव सुवमायाता इत्यरथः) युगपत्‌ तुल्यकाळस्‌ बहुविधवीरयोधजनानां ना- 
'नाभटानां प्रवेशसौकर्याय सुखं प्रवेशाय तरणिरन्ध्रसरणिं सूर्यरन्ध्रपथं विश्ञालयितुं 
विस्तारयितुम्‌ इव वियत्तळे व्योमनि दूरसुच्चलितामिः सुदूरं गताभिः शक्तिभिः 
तदाख्याखविरेपैश्च, ( शक्तयः सुदूराकाशे चरन्ति, मन्ये तास्सङ्कचितं सूर्यरन्भर- 
बत्मं चहुवीरजनप्रवेशसौकर्याय विस्तारयितुमिवोध्वं प्रचरन्तीत्यथः ) श्रतिक्षणं क्षणे 
क्षणे क्षपितानां हतानां विपक्षकुछानां बृत्तान्तं समाचारम्‌ सुहु्हुः पुनः पुनः 
अटनीसुखेन धजुष्कोटिख्पाननद्वारा कथयितुं सूचयितुमिव धाचुप्ककर्णाभ्याश्ष 
अनुर्धरवीरजनश्चुतिसमीपम्‌ प्रत्यागतेः उपसतेः कोदण्डदण्डेश्च. घनुदंडेश्व, ( कोद- 
ए्डानमनवाणमोत्ता्यां भूयोभूयः प्रयोक्त ुतिसमी पमायान्ति, मन्ये ते प्रतिक्षण- 
निहृतशचुकुलवृत्त सवप्रयोकत्रे सूचयितुमिव तथा कुवन्ति इत्याशयः ) युद्धविलोकने 
.संग्रामद्शने निवद्धकौतुकम्‌ एतोत्कण्ठं यत्‌ सिद्धयौवतस्‌ देवख्रीसमूहस्तस्य कुच- 
मण्डलेन सह निजकुग्भस्य यत्तारतम्यं तुळनस तस्य. परिचिचीपया जिज्ञासया 
इव दूरं नभसि सुदूराकाशे करान्‌ प्रसारयद्भिः शुण्डादण्डान्‌ प्रसारयद्धिः शुण्डाल- 
मण्डलेः हस्तिसमुदयेश्र, ( हस्तिनो व्योमनि शुण्डादण्डान्‌ प्रसारयन्ति, मन्ये ते 
युद्धदर्शानाय विपदाश्चितानां सिद्धवनितानां कुचमण्डलेस्सह स्वकुम्भानां तारतस्य- 
'मिव सट्टा जिज्ञासन्ते इत्याशयः ) विचित्रतरचक्रचङक्रमण मिषेण अद्भुतचक्राका- 
रअ्रमणव्याजेन पदात्पदम्‌ एकमपि पद्म्‌ न गन्तव्यं न पुरस्सरणीयम्‌ इति विमत- 
निरोधकुण्डलनाम शन्नुनिषेधकराजाज्ञावत्तु करेखाम्‌ इच कुवंद्भिः अचंद्भिः अश्वेश्व 
(अश्वा विचित्र चक्राकार भ्रमण कु्व॑ते सन्ये ते शत्रून्‌ पुरस्सतुं वारयितुं राज्ञामादेश- 
रूपां वतुंलां रेखामितर कुत्ते इत्याशयः ) शोणितपड्ठशोणिते रक्तकदमरञ्जितेः वेग- 
-संश्रमेण अतिवेगसञ्जारेण विदायमाणानां भिद्यमानानां धरणीनां पथ्वीनाम रन्प्रे- 
भ्यश्छिदेभ्यो निर्ग्वराः वहिर्भवन्तो ये फणीन्द्रः सर्पास्तेपां फपासहखस्य या मणि" 


एकाद्शः स्तबकः | ६२१ 


किरणधोरणी रत्नप्रभाझरी तया मसणितेः मिलितेरिव चक्रेः सङक्रीडद्धि: संचर- 
माणेः शताडेः रथैश्च, (रथचक्राणि रक्ताक्तानि सञ्चरन्ति, मन्ये वेगवशविदीणंपर्वत- 
रन्धनिर्गतफणिफणासणिकिरणजालूमिलितानीव स्युस्तानीत्यर्थः ) भयानके पूर्चो- 
. 'कपटसखेटकशक्तिकरिशुण्डादुण्डाश्वरथचक्रेः भीषणे सकलसुरजनतनूरुहसौखञ्ञायः 
निके समस्तदेवजनरोमाणि सुखशयनश्रश्नद्वारा जागरयति समस्तदेवरोमाञ्चकरे 
समीके युद्धे ॥ 

इसके वाद परस्पर टकरानेसे निकलते हुए स्फुलिङ्गोंके बहाने पहले पीये गए रुधिर- 
कर्णोको अजीणे-शक्कासे उगलनेवाली पट्टिशलताओंते, कबन्ध-पानी तथा अपमत्तक कले- 
वरको ऊपर उड़ानेकी कलामें संग्रामंरूप आचार्यसै शिक्षा ग्रहण करनेके लिये पृथ्वीपर 
आये हुए मेघोंकी तरह दोखनेवाली ढालोंसे, एकद्दी साथ वहुत से भर्टोकों आसानीके 
साथ प्रवेशकी सुकरता उत्पन्न करनेके लिये सूर्येरन्धरमागेको चौड़ा करनेके लिये आफाशमें 
दूर. तक फेलो हुई शक्तियोंसे अनुक्षण मरनेवाले शञ्जुकुलके समाचारोंको सुनानेके लिए 
धनुधरगणके : कार्नोके पास तक पहुँचनेवाले धनुदण्डोसे, युद्धदशैनाथ आये हुए देव 
वालागणके कुचमण्डलके साथ अपने कुम्ममण्डलोंकी तुलनाका अभ्यास करनेके लिये 
आकाशमें शुण्डादण्ड फेलानेवाले हाथियोसे, अद्भुनप्रकारक चक्राकार चङ्क्रमणके 
व्याजसै 'एक पग भी आगे मत बढ़ना? इस प्रकारकी निषेधाशासे राञ्ुकुलको रोकनेवाले 
अश्वोसे, शोणितपङ्कसे लाळ होनेके कारण :वेगञ्रमणतिदीणे पथ्वीके गर्भते निकलनेवाली 
सर्पकणामणिप्रभाओ'से मिले हुएसे लगनेवाले चक्काँसे इधर-उधर घृमनेवाले रथोसे जङ 
वह युद्धक्षेत्र भीषण हो उठा और समस्त देवगणको रोमाश्चित करने लगा तब-- 


ढुँःशासनो नयनजुस्भितकोपबहि- 
सीत्येब फालतलमृध्वेसुपाश्रिताभ्याम्‌ | 
ञरुभ्यां अयानकमुखो रिपुभूमिपान- 
_ ऽप्यारव्ध यो5घयितुमेतदतीव चित्रमू | २६ || . 
दुःशासन इति । नयनयोः नेत्रयोः जुम्मितः प्ररूढः यः कोपवहिः क्रोधाग्निस्ततो 
भीत्या अयेन इव ऊर्ध्वम्‌ उपरितनं फाळतल्स्‌ छलाटतटम्‌ उपाश्चिताम्यां गता- 
भ्यां जुम्यां भयानकझुखो भीषणवदनो दुःशासनः रिषुभूमिपान्‌ शञ्जभूतानू राज्ञः 
अपि योधयितुस्‌ संग्रामम्रबृत्तान्‌ कत्तम आरब्ध प्रारब्धवान्‌, एतद्तीव चित्रम्‌ 
आश्चर्यसू , भूमि पिबन्तीति भूमिपास्तान्‌ अधचितुस्‌ अधोसुखान्‌ कर्तुमारब्धः 
सूमिपानायाधोम्ुखानामपि तथाविधानमाश्चर्थकरम्‌ । राज्ञो ञूभङ्गमात्रेणाधश्च- 
कारेत्याश्वयंकरमजनीति भावः ॥ २९॥ 


१. 'तदनन्तरम्‌-दुः्शासनो?। इति पा०। 


६२२ न चम्पूभारतम्‌ | 


आँखोंमें उत्पन्न दोनेवारे क्रोधवढिकी ज्ञालाके भयसे ऊपर कपारकी ओर चढी हुई 
अते भयानक दोखनेवाळे दुःशासनने रिपुभूपालोंको लड़ाना प्रारम्भ किया, भूमिपर 
अधोमुखपतित रिपुओंको तिरस्कृत करना प्रारम्भ किया यह आश्चयंकी बात इई! जो 
स्वयं भूमिप हो-भूमिका पान कर रहा दो-उसे क्या अधः किया जायगा॥ २५ ॥ 
३ 
स झुन्तलाल्यम्बरधूतिधुंये: स्वसिंहनादैबिंद॒घे ढुरापः । 
पराभवं सोमकलास्यद्देतौ पाञ्चालिकायासिव पार्थेचम्बाम्‌ ।। ३० ॥ 
स कुन्तेति । दुरापः परेदुधर्षः कुन्तं नामाखमेदं छाळयति सादर सुह्लाति यः 
स कुन्तलाळी, स्वसिंहनादेः गजितेः अस्वरधूतिधुर्य' आाकाशकभ्पनधुरन्धरः सः 
दुःशासनः सोमकेषु शृष्टयुम्नसेनिकेषु छास्यं स्वच्छुन्दनृत्त यासां तास्तथोक्ता हेतयः 
चास्राणि यस्यां तस्यां पार्थचम्वाम्‌ ` युधिष्टिरसेनायास्‌ पाञ्चालिकायां द्रौपयामिव 
पराभवसर अनादरं विदधे तवान्‌ , पाग्चालिकापक्षे कुन्तळाळयः केशपाञ्चाः अम्व- 
राणि चख्राणि च, तेषां धूतौ आकर्षणे ब्रौपवीकेशाम्बराकर्षणे धुः वीणः, सो- 
सस्य चन्द्रस्य कला आस्ये सुखे हेतुः जनको यस्यास्तथाभूतायास्‌ चन्द्रकला- 
सुपादाय निर्मितवदनायाम इति विशेषणयोरर्थः, शेपं पूर्ववत्‌ । श्लिष्टविदेषणा 
सूरणोपमाऽलङ्कारः ॥ ३० ॥ 
कुन्त नामक अखको सर्ने धारण करनेवाला एवं अपने लिहनादसे आकाशको 
कम्पित करनेमें प्रवीण उस दुःशासनने सोमक-थ्ृष्टयुम्नके सैनिकोंके स्वच्छन्द नृत्यकारी 
अखोंसे युक्त पाण्डव-तैन्यमें उसी प्रकारका पराभव करना प्रारम्भ किया, जैसा कुन्तल- 
केशपाश तथा अम्बर-वल्लका आकर्षण करनेमें निपुण होकर चन्द्रमाकी कलाओंसे वने हुए 
सुख रखनेवाली द्रौपदीका पराभव किया था ॥ ३०'॥ ! 
ततो याज्षसेनीकटितटपटापहारसमयचक्रचछक्रमणवासनालुवृत्तिव- 
शादिव विविधानि रेचकमण्डलानि वितन्वन्निजास्पदभेदको भीमः क 
बा समाराच्छतीति बीक्षितुमुन्नतप्रदेशमधिरूढाभ्यां हृदन्तर रुधिरबुँद्बुद- 
सुकुलाभ्यामिब्‌ रोषलोहिताभ्यां” लोचनाभ्यां साध्वसदानशौण्डः करत- 
लबंश्रम्यमाणपरिघपातनपाटितभटघोटककरटरिघटाक्षतजप्रवाहैः संमी- 
कसीमानं कॅण्ठयसीं बिद्धानः सुयोधनानुजो वियद्ध्वनि विजुम्भित- 
ध्वनिश्वेकोद्रदगध्वनीनो5भूत ॥ 
तत इति | ततः तदनन्तरं याज्ञसेन्याः व्रौपद्याः कटितटात्‌ नितम्बात्‌ पटापहारः 


२. धुयै। .२९रापम्‌’। ३. शबुदबुदास्यामिव? । ४. “करित? । 
५. 'घनतरपरिषविघट्टनविपाटित। ६. 'समरसीमां?। ७. “गुर्फ?। इति पा०। 


एकादशः स्तबकः । ६२३ 


सस्तस्या अनुवृत्तिवशात्‌ सम्पर्कांदिव विविधानि रेचकमण्डलानि चक्राकारअम- 
णानि वितन्वन्‌ कुवंन्‌ निजास्पदभेदकः स्वोरस्थळचिपारकः भीमः क वा कुत्र देशे 
समागच्छति आयाति? इति चीच्षितुस्‌ अवलोकयितुम्‌ उन्नतप्रदेशम्‌ सुखरूप- 
मुचस्थानस्‌ अधिरूढाभ्यां हृदन्तरे यदुधिरं शोणितं तस्य चुदुबुदमुकुछाभ्याम्र कोर- 
काभ्यास्र इव रोषळो हिताभ्यां कोपरक्ताभ्यां लोचनाभ्यां. साध्वसदानशौण्डः भयदा- 
नदक्षः करतले बंश्रम्यमाणा वार चार भ्राग्यन्ती गदापरिघस्तस्य पातनेन प्रहारेण 
पारिताः हताः भटाः योधवीराः घोटकाः अश्वाः करटिनो गजाश्च तेषां घटायाः समू- 
हस्य क्षतजप्रवाहैः शोणितघाराभिः समीकसीमानं युद्धस्थळप्रान्तदेशं कण्ठद्वयसी 
कण्ठदेशमितरक्तजलाचिलां विदधानः कुर्वाणः सुयोधनाचुजो दुःशासनः वियद्ध्वनि 
आकाडामार्गे विजुम्भितध्वनिः व्याप्तशब्दः बुकोदरस्य भीमस्य हशोः नयनयोः 
अध्वनीनः विषयः अभवत्‌ भीमेनादश्यतेस्य्थः । 

इसके वाद द्रीपदीके व्लापहारकालमें किये गये चक्राकार भ्रमणके संस्कारका अनुः 
वृत्तिके कारण नानाप्रकारक चक्रगतिका करनेवाला, अपनी छातीको फाइनेवाला भीम 
कहाँ आया है इसको देखनेके लिये सुखरू? ऊँची जगहपर वैठे हुए तथा हृदयमें वर्तमान 
रुभिरकी कलीके समान रोषरक्त नयर्नोसे भय देनेमें दक्ष हाथमें घूमती दुई गदा द्वारा 
मारे गये भट, अश्व, गजघटाके शोणित-प्रवाहसे युद्धभूमिको कण्ठप्रमाण शोणितजलसे 
पूर्णे बनानेवाला एवं आकाशमें अपनी गर्जेनाको व्याप्त करनेवाला दुश्शासन भौमकी आँखों 
के सामने भाया ॥ 

बद्धकच्छावपि हो तावभीको भीमंकौरवौ । 
गदागदि रणं घोरं कुबोते स्म परस्परम्‌ ॥ ३१ ॥ 

वद्धकच्छाविति । बद्ध: कच्छुः सध्यपटवन्धः याभ्यां तौ तथोक्ती ( कौपीनवन्तो 
च अभीको कासुकाविति विरोधः) अंभीकौ निर्भयौ च तौ द्वौ भीमकौरवौ बृको- 
दरदुःशासनौ परस्परस घोरं सवंजनभयङ्करं गद्या च गद्या प्रवत्तं गदागदि 
रणं युद्धं कुर्वाते स्म झतवन्तौ ॥ ३१ ॥ 

वद्धकच्छ कौपीनधारी होकर भी अभीक-कामुक इस अर्थमें विरोध प्रतिभासित होता 
है, बद्धकच्छ कमरमें कपड़ा लपेटकर बाँधे हुए तथा निर्मय ( इसमें परिहार हो जाता है) 
बे दोनों भीम और दुःशासन आपसमें गदा-प्रह्वारद्वारा अनुष्ठित भीषण युद्ध कर रहे ये ॥ 

निपातितस्य द्विषतः स भूमौ समक्षमदणां ङुरुभूपतीनाम्‌ | 

रण्डे कराभ्यासुदरे पदाभ्यां संताडनं साधु समाचचार॥ ३२॥ 

निपात्येति । सः प्रसिद्वस्वम्रतिज्ञावद्धः भीमः ङुरुमूपतीनां दुर्योधनादिनुपाणां 


१. 'भीकरारवौ? । इति पा०। 


६२४ 'चम्पूआरतम्‌ | 


अचणां समक्तम्‌ तेषु पश्यत्सु भूमौ युद्धभुवि निपातितस्य बलपूर्वक शायितस्य द्वि 
षतः शत्रोः दुःशासनस्य गण्डे कपोले कराभ्यासुभाभ्यां स्वहस्ताम्यास्‌ उदरे क्षी 
पदाभ्यां चरणाभ्यां च साधु यथाप्रतिज्ञं सन्ताडन प्रहारं समाचचार कृतवान्‌ ॥३२॥ 

उस दृढप्रतिश मीमने कौरवनृपत्ति दुर्योधनादिकी आँखोंके सामने उस अपराधो- 
दुः्शासनके गार्लोपर अपने दोनों हार्थो तथा पेटपर चरणोंसे खूब प्रहार किया, इच्छा 
भर पीटा ॥ ३२॥ 

निजप्रियाकेश्यक्रषोऽस्य शात्रोनिभिद्य बक्षः पिबतोऽस्रृगम्भः | 
समीरसूनोञ्च पिशाचिकानां सपीतिकेल्यां कलहो बभूव ॥ ३३ ॥ 

निजप्रियेति ' निजप्रियायाः स्वखियाः केश्यकृषः केशाकर्षिणः अस्य शन्नो 
द्विषतो दुःशासनस्य वत्तः हृदयं निर्भिद्य विदार्य अस्र्गम्भः शोणितरूपं पयः पिवत 
आचामतः अस्य समीरसूनोः वायुसुतस्य भीमस्य पिशाचिकानां पिशाचाङ्गनानां 
च सपीतिकेल्यां सहरक्तपानक्रीडायां कलहः अहमधिक रक्तं पिबेयम्‌ , अहसधिके 
रक्तं पिवेयमिति विवादः अभूत्‌। भीमेनोव्याँ पातयिस्वा वक्षो विदार्य च दुःशा 
सनस्य रक्ते पीयमाने पिशाचिका अपि तद्रतं पातुं ्राचत्तन्त तदा समधिकरक्तपा- 
नाय भीमेन सह पिशाचिका विवादं चक्ररिति भावः ॥ ३३॥ 

समने द्रौपदीकेशाकषी दुःशासनको जमीनपर गिराकर उसकी छाती फाड़ दी, और 
उसका शोणित पीना प्रारम्भ कर दिया, पिशाचाङ्गनायें भी इधर उधरसे आकर दुःशासन 
का रक्त पौने लगी, मोम तथा पिशाचियोंके बीच उस रक्तपान-प्रसन्गमें छीना-झपटी होने 


लगी ॥ ३३॥ ; 
एणीदशः स्वकीयाया वेणीं तेरेव शोणितेः। ` ` 
क्षोणीभ्रतां दविषामेषः शोणीचक्रे सहाक्षिमिः ॥ ३४ ॥ 
एणीदृश इति । स्वकीयायाः निजप्रियतमायाः एणीद्दशो सगीनेत्रसडशनेन्नाया 
द्रौपद्याः वेणीम्‌ केशपाशम्‌ तेरेव ढुःशासनहृवयनिर्गतेः शोणितेः एपः भीमः क्षोणी 
सतां दुर्योधनादीनां प्रतिपक्षतृपाणां सहाक्षिभिः अक्षिभिः नेत्रः सह शोणीचक्रे 
रक्चयामास । वेणी रक्तरनपनेन शोणीकृता, तस्पश्यतां राज्ञामक्षीणि च कोपेन 
रञ्चितानीति भाव: | सहो क्तिरळङ्कारः ॥ २४ ॥ 
अपना प्रिय। द्रौपदीके बाको, दुःशासनके शोणितसे भीमने लाल बनाया, साथ ही 
नृपोंके नेत्रोको भो कोपरझित- कर दिया ॥ ३४॥ 
तद्नन्तरम्‌ , 


रिपून्करुच्ेत्रतले चरन्तं तृणाय मत्वा बृषसेनसुम्र 
किरीटिंगोपः'परधेनुकान्तं निनाय काण्डेयेमलोकंगो ष्ठम्‌ ॥ ३५ ॥ 


१. “शत्रो विभिद्यः १. ‘रिपुम्‌? « 'गोष्ठीम्‌?। इप्रि पा० । 


एकादशः स्तबकः । ६२५ 


रिपूनिति । रिपून्‌ सस्यरच्षकान्‌ स्वकार्थंसस्यभक्तणविरोधिनः त्रश्च तृणाय 
सस्वा तृणवदुनाइत्य कुरुक्षेत्रतले युद्धदेरे कुरुसंबन्धिनि केदारभागे च चरन्तं सस्या- 
नि भक्षयन्तं परधेनूनां कान्तं वल्ळभं परया घेचुकया असिधेनुकानामकास्रेण रम- 
णीयं च उग्रं भयङ्करं बृपसेने वृषसेनं नाम कर्णपुत्र वृषश्रेष्ठ च किरीटी अजुन 
एव गोपः दण्डेः कगुडः वागेश्व यमलोकरूपं गोप्टं निनाय ग्रापितवान्‌ । यथा 
कश्चन कृपकगोपः केदाररक्षकाननाइस्य चेत्रे चरन्तं धेनुभिः काम्यमानं वृषराजं 
स्वदृण्डप्रहारेण गोष्ठं ्रापयति, तद्ददर्जुनः कणंदुर्योधनादीन्‌ अनाइत्य एतासिधेचु- 
कार्पुयं च बपसेन नाम कर्णपुन्न ख्यबाणेयंमछोकमनेपी दित्याशयः । समस्तवस्तु- 
विषयं सावयवरूपकमरूङ्गारः ॥ ३५ ॥ 

जेसे क्षेत्ररक्षक परवादद नहीं करके खेत चरनेताले; गायोंके प्रिय भीषण बूपराजको 
गोप अपने छूग॒ड़-पह्यारसे गोष्टमें पहुँचा देता है, उसी तरह युडमें वत्तमान शब्ुओंका 
अनादर करके अजुनने अपने वार्णोसे कुरुक्षेत्रमें घूमते हुए एवम्‌ असिधेनुका नामक अखसे 
शोमित भयङ्कर वृषसेन नामक कणे-परत्रको यमलोक भेज दिया ॥ ३५॥ 

अवकण्ये किरीटिभग्नमाजाबभिमन्योरधिकं सुतं स कर्ण: | 
रिपुरङ्कुतरक्षुरष्टदिक्कु ज्वलयंश्चक्षुरभूदरीन्दिघक्षु: ॥ ३६ ॥ 

अवकर्ण्येति । अभिमन्योः तदाख्यात्‌ स्वमारितात्‌ पार्थपुत्रादघिकं किरी टिना5- 
जुनेन अग्नं निहतं सुतं स्वपुत्रं ब्रुपसेनम्‌ अवकर्ण्य थुस्वा आजौ संग्रामे ्वञुः 
ज्वळ्यनू कोषशोणं विदधानः सः कर्णः रिपवः एव रङ्गवो हरिणाः तेपां तरच्ुः 
स्टगादनो स्टयसजातीयः पशुमेदः ( शत्रुख्गेषु तरक्षुरिव प्रतीयमानः, यथा तर- 
छुद्शनेन स्रगाणां प्राणाः शिथिलायन्ते तथा झञ्जुप्राणान्‌ शिथिलयन्‌ ) अष्टदिछु 
सर्वासु दिशासु अरीन्‌ दिघन्नः उवळ्यितुमिच्छुः अभूत्‌। वृपसेनं नाम स्वसुतम- 
भिमन्युवधप्रतीकारमिच्छताऽञ्चुनेन निहतं थरुत्वा कर्णः कोपरक्तनेन्नो भूत्वा शाञ्जु- 
सेन्यस्रगान्‌ तरुरिव ऽतिच्षिपन्सर्वतः सेना दिधक्षरिव प्रतीयते स्मेत्याशयः। अन्न 
पुत्रवधइत्तान्ताकर्णनस्य विशेषणगत्या शत्रुद्धिक्षाहेतुत्वात्‌ काच्यलिङ्गमळङ्कारः ॥ 

कणेमे जब सुना कि उसका पुत्र बृपसेन अभिमन्युवध-प्रतीकारके इच्छुक अजुनदारा 
मारा गया, तव उसकी आँखे कोपसे जलने लगी, रक्त हो गयीं, वह .शवुरूप मूर्गोके लिये 
नरश्च सृगाइन ( जिसे देखते ही सूर्गोके प्राण निकलने लगते हैं) बन गया, और समौ 
ओर साधुको मारने लगा ॥ १६ ॥ 


कुण्डलीकृतकोदण्डश्चणडभानुतनूभुबः । 
ताण्डवं बिदघे पाणिः पाण्डवानां बलान्तरे ॥ ३७॥ 
कुण्डली कृतेति । चण्डभानुतनुभुवः सूय पुत्रस्य कर्णस्य पाणिः करः कुण्डलीकृतः 
कोदण्डः ङुण्डलाकारीकृतधनुः (आक्ृष्टचापः) सन्‌ पाण्डवानां वलान्तरे सेन्यमध्ये 
४० च० भा० 


६२६ चस्पूआरतम्‌ 


ताण्डवं नृत्य विदघे, गुणाकर्षणबाणसोचाम्यां सततप्रद्धत्तास्यां नृत्यन्चिव ` प्रतीयते 
स्मेत्याशयः । अनुप्राससेदः झन्दालङ्कारः॥ ३७॥ 
चण्डमानु सूर्ये पुत्र कर्णक्का हाथ धनुषको कुण्डलाकार बनाकर धारण क्यि हुए- 
जमित धनुष लिये हुए वहाँपर युडमें ताण्डव सा कर रहा था, नाच सा रहा था॥ २७॥ 
युद्धे हतो योघसमूह एप बिम्बं पितुर्म बत भेत्स्यतीति। _ 
मत्वेव पत्युमंहसां कुमारः संछादयामांस दिवं शरौधेः ॥ ३८॥ 
युद्धे इत इति । एषः योधसयूहः भटगणः युद्धे हृतः संग्रामनिपातितः सन्‌ मे 
अम पितुः सूर्यस्य विस्वं मण्डळं सेत्स्यति युगपन्निर्गमने संघट्टवद्षात्‌ विदळयिष्य- 
-तीति इति मत्वा इव इति मनसि कृत्वा इव महसां पत्युः सूर्यस्य कुमार: पुन्नः 
कर्णः शरौपैः वाणेः दिवस्‌ आकाशं संछादयामास आद्युणोतिस्म, इमे निहता 
सरा यद्याकाशमार्गेण युंगपत्स्वर्गाय प्रस्थास्यन्ते तदा सूयंविर्बं भेत्स्यत इति मत्तेव 
कर्णस्तत्प्रयाणवर्त्म व्योम बाणेरावृणोतिस्मेति भावः ॥ ३८ ॥ 
यह योधागण युडमें मारे जानेपर हमारे पिता सूर्यका मण्डल भेदन कर देगा, बहुतसे 
भट एक साथ मरकर स्वर्ग जाने लगेंगे तव उनकी भोड़से, सूर्यमण्डल भिन्न हो जायेगा, 
ऐसा सोचकर कर्णने अपने वार्णोते आकाशको ही आवृत कर दिया, जिससे कोई. निहत 
योधा सर्यंतक पहुँच ही न सके ॥ ३८॥ 
करीन्द्रमण्डले पेतुः कणमुक्ताः शरजजाः | 
_ सदानाम्बुकरं यान्ति स्थूललक्ष्यं हि मागेणाः॥ ३६ ॥ 
करीन्द्रेति |. कर्णसुक्ताः कर्णेन प्रहताः दारचज्ञाः बाणगणाः करीन्द्रमण्डले गज- 
समूहे पेतुः निपतन्ति स्म, (तथाहि ) मार्गणाः बाणा याचकांख सदानास्बुकरं 
दानवारियुतशण्डादण्डं दानाथजलपूर्णकर च स्थूलळचयं इथुळच्यं 'वहुदातार च 
कमपि पर पुमांसं यान्ति । कर्णमुक्ता बाणाः करिणां समूहमगच्छुन्‌ , यतो वाणाः 
स्थूलं छचय॑ दानवारियुत॒ण्डादण्डशालिनं च गच्छन्ति, यथा याचकाः दानाय 
छतजळहर्तं कमपि बहुदातारं ब्रजनि। अन्न सामान्येन विशेषसमर्थनरूपोऽर्था- 
न्तरन्यासः ॥ ३९॥ या 
कणे द्वारा चलाये गये वाण गजसमूहुके ऊपर गिरे, क्याँकि वाण स्थूललद्य तथा 
दानवारिपूर्ण शुण्डाशालियोपर दी जाता है, दौर याचक अधिक देनेवाले सङ्घटपाथ ग्रहदीत- 
जठ-पाणिवालोके पास ही जाता है ॥ ३९ ॥ 
प्रकाश्य कर्णे युधि कालप्रष्ठ भयंकराभे चलति प्रवीरे । 
तदीयअल्लेदेलिताः परेऽपि प्रकाश्य चेलुबत रक्तप्रष्ठम्‌॥ ४० ॥ 
प्रकाश्येति । भयङ्करा भयजननी आभा तेजो यस्य ताइशे स्वतेजसा भयजनको 
तस्मिनू प्रसिद्धे प्रवीरे शूरे कर्णे कालप नाम स्वं धनुः प्रकाशय प्रकरी ङस्य युधि 


एकाद्राः स्तबकः । ६२७ 


युद्धे चलति इतस्ततो बजति सति तदीयभदलेः कर्णबाणेः दिताः हताः प्रताडिता 
चा परे झनत्रोऽपि रक्तएप्ठे स्वीयं रुधिररक्त प्रदेश काश्य चेलुः पलायाञ्चक्रिरे । 
कर्णबाणहता रुधिररक्तपृष्ठाश्च शत्रवः पलायित्तुमारभन्तेस्या्यः ॥ ४० ॥ 
कर्ण जब अपना कालपृष्ठ नामक धनुप सामने करके युद्धमें चलने लगा तव शब्ुगण भी 
अपनी रक्तरजित पीठ दिखलाते हुए इधर उधर चलने लगे । कर्णके वार्णोको आते देखकर 
उन लोगोंने पीठ दिखा दी, पीठ शोणितसे भींग गई, और वे उसी तरह भागने लगे ॥४०॥ 
तत्र तत्र युधि संचरमाणः शल्यसारथिमता स रथेन ।. 
चूषितारिमदवोरितयाऽसौ सूर्यसूनुरपि चण्डकरोऽभूत्‌॥ ४१ ॥ 
तर तत्रेति । युधि रणभूमौ शल्यसारथिमता शल्यकृतसारथ्येन रथेन निजस्य 
न्दुनेन सञ्चरमाणः सः असिद्वपराक्रमः असौ सूयसूनुः कर्णः अपि चूषितारिमदवा- 
रितया निःशेपपीतशञ्ुगवंजलतया चण्डकरः सूर्य: भयङ्करपाणिश्च अभूत., पुञ्ञोऽपि 
'पितरमचुचक्रारेति भावः। “आत्मा चे पुन्ननामासि’ इति श्रुत्यनुसारेण पुन्नः पितृ- 
स्वेनावभासे इति तात्पयंम्‌ ॥ ४१॥ 
शल्यक्ृत सारथ्यसे तीब्रगामो रथपर आरूढ होकर जब सूर्यपुत्र कर्णने युद्धस्थलमें 
भयङ्कर आभा धारण करके, युडमें भ्रमण करना प्रारम्भ करके शका गर्वरूप जल पीना 
आरम्म कर दिया, तब वह अतिद्रीप्त कर्ण चण्डकर-ूर्य सा दौजने लगा । पिताके समान 
अतीत होने लगा ॥ ४१॥ 
र्‌वेः कुमारस्य रथै संमीच्य रमाप्रियस्यापि तदा समीके | 
धेय हृदः स्वेदजलं शरीराञ्जगाल तोत्रं च जवेन हस्तात्‌ ॥ ४२॥ 
रवेरिति । तदा समीके युद्धचेत्रे रवेः कुमारस्य सूर्यपुत्रस्य कर्णस्य रथं तदद्धत- 
गृतिस्यन्द्ने समीचय विलोक्य रमाप्रियस्य लचमीनाथस्य कृप्णस्य अपि हृदः हृदः 
यात्‌ घेयंस्‌ , इारीरात्‌ स्वेदजलं, हस्तात्‌. च तोत्रम्‌ अश्वताडनस्‌ च जवेन वेगेन 
जगाल पतति सम | (जगाल! क्रियायाः सवंत्रान्वयः। दाल्येनं चाल्यमानं कर्णरथं 
यश्यन्भगवान्‌ कृष्णोऽपि त्यक्तदतिः स्वेदपूर्णवपुः स्खरिततोत्रश्चाजायतेति भावः ॥ 
शल्यके दवारा सञ्चालित दोनेवाल कर्णरथको देखकर श्रीकृष्णका भौ पैय जाता रहा, 
बह पसीनेसे तर हो गये, और उनके हाथसे अश्वताडन-चाबुक गिर गया, भगवान्‌ भी 
च्यग्रं हो उठे ॥ ४२॥ ४ : 
तदनन्तरमसत्यचक्रवर्तिविकदैनतनयी परस्पर प्रैधनं प्रॅवतेयितुमार- 
'भेताम्‌ ॥ 
तदनन्तरमिति । तदनन्तरम्‌ तत्पश्चात्‌ अमत्त्यचक्रवरत्ती इन्दस्तत्तनयोञ्जुंनः 


१. 'पाणितया?। . २ 'चिरीच्य,। ३. 'समरं?।  'आ्रवतंयितुम? | इति पा०। 


६२९८ . चम्पूभारतम्‌ 


विकत्तनस्य तनयः कर्णश्च तो परस्परम अन्योन्यस्‌ प्रधनम्‌ युद्ध प्रवत्तेयितु क्स 
आरसेतास प्रारञ्दचन्ती ॥ Hs 
इसके वाद अग््य चन्रबदी देवराजके पुत्र अजुन नथा चिकत्तेत-सूर्यके पुत्र कणे-दोनों 
ने परस्पर मुए करना प्रारम्भ दिया ॥ 5 
राधाइन्तीपुत्रयोः शौँयभाजोशक्रीमूतौ चापदण्डौ ज्वलन्ती । 
मध्यस्थाया रङ्गमूदेवतायास्ताटङ्काभामादघाते स्म तत्र ॥ ४३ ॥ 
राधाऊन्तीति । शौर्यभाजोः असाधारणशौर्यञ्चाळिनोः राधाङन्तीऐुत्रयोः कर्णाजुं- 
नयोः चक्तींनूतौ अवनततया चक्ताकारतां गतौ उवछन्तौ sn चापदण्डौ 
घनुद्‌ण्डौ तत्र समये परस्परयुद्धकाले मध्यस्थायाः (कर्णाजुनमध्य गताया रङ्ग- 
भूदेवतायाः युद्धस्थळाधिष्टावृदेवतायाः ताटक्की कर्णभूषणे तयोराभाम्‌ साइर्यस्‌ 
आदधाते स्म अधारयताम्‌ । तदानीमन्योन्ययुद्वकाले चक्कीकृतौ कर्णाज्ुनचापौ 
मध्ये स्थिताया युद्वस्थलाधिष्ठातृदेवतायाः ताउङ्कवत्‌ प्रतीयेते स्मेत्याशयः। उप- 
माळड्ठारः ॥ ४३ ॥ ॥ 
उस समय असाधारण कर्ण तथा अजुंनके चक्राकार तथा देदीप्यमान चापदण्ड ऐसे 
प्रतीत ददो रहे थे, मानो वे दोनों बीचमें अवस्थित युद्धस्थलकै अघिष्ठात्री देवताके गोट- 
गोल चमत्कारी ताटकू-कणेभूपण हों ॥ ४३ ॥ 4 


अवकण्य शारासर्वाल्लघोषं सुतयोस्तत्र सहसद्दष्टिपृष्टयो: । 
दिवि बैणिकतापसस्य चित्रं महती प्रीतिरभूच नेव चाञ्रूत्‌॥ ४४ ॥ 
अवकर्ण्येति । तत्र तस्मिन्‍्द्॒न्द्रयुद्धसमये सहनं दृष्ट्यो नयनानिःयस्य सः सह- 
सरदृष्टिरिन्द्ःः सहं शृष्टयः किरणा यस्य सः सहस्रधृष्टिः सूर्य: तयोस्सहस्रइषटि- 
बृष्टयोः शक्रसूर्ययोः सुतयोः पुत्रयोः कर्णार्जुनयोः शरासचज्लिघोषं चापशब्दुम्‌ अव- 
करण्य श्रुत्वा दिवि आकार वेणिकतापसस्य चीणावादनरसिकस्य . सुनेर्नारद्स्य 
महती श्रीतिः आनन्द्‌ः अभूत्‌ णा भूत , एतचित्रम्‌ । नारदस्तयोश्रापघोपं- 
निशम्य प्रसादं गतः, तच्चापघोषस्य स्ववीणारवतिरोधायकतया नापि प्रसाद्‌ गत 
इत्याज्ञयः । प्रीत्युरपच्यबुत्पच्योवेणिकत्वस्य कारणतया परिकरालङ्कारः ॥ ४४॥ 
सहस्तइष्टि इन्द्रके पुत्र अजुन तथा सदस्नघ्ृष्टि सूर्यके पुत्र कर्ण, इनके द्वारा किये गये 
धनुष्टंकारवो सुनकर आकाशमे रहकर युद्ध देखनेवाळे वीणाप्रिय नारदको प्रसन्नता. हुई 
और न मौ हुई, प्रसन्नता इसडिये हुई कि वैसा युद्ध देखा, नहीं इसलिये हुई कि उस 
भनुष्टंकारशब्दने शब्द्रमात्रको अपनेमें लीन कर दिया, उनका वीणारव भी उसीमें 
अन्तर्भूत हो जानेकै कारण उनको सुननेको नहीं मिला ॥ ४४॥ 


उल्लोलकल्लोलितदोबिलासावुपेन्द्रमद्रेधरसारथी तौ | 


एकादश: स्तबकः । ६२६ 
परस्परं भल्लकुलेरभूततां रुपाव॑लीढावरुपावल्लीढो ॥ ४५ ॥ 
उल्लोलेति | उल्ञोळाश्चञ्चलाः ये कल्लोलाः महोर्मयः ते सञ्षाता येषु ते उल्लोल- 
कल्लो लिताः अतिबद्धि गताः दोर्षिजासाः वाहुविक्रमाः ययोस्तौ तथोक्ती उपेन्द्रः 
सारथिः अजुनो मत्रेश्वरसारथिः शल्यसूतः कणंश्च तौ दवौ कर्णाजुनी परस्परम्‌ 
अन्योन्यं रुपा कोपेन अवलीदौ युक्तो अपि मज्नकुलेः चाणरणप्रहारैः अरुपा ब्रणेन 
अपि अवलीढो व्यासदेहौ अभूताम्‌ जातौ । रपाचलीढावप्यरुपावलीढाविति विरोधः 
प्रतिभासः, रुघा कोपेन अरुपा ब्रणेनेत्यर्थ च तत्परिहारः । 'बणोऽस्रियामीमरुः 
इत्यमरः। अत्र विरोधाभासयमकयोः संसृष्टिः ॥ ४५॥ 
अतिप्रवृद्ध सुजप्रतापशाली कृष्णसारथि अज्जुन तथा ज्ञैल्यसार ति कणे, दोनों दी 
एक दूसरेपर कोपसे बाण बरसाते हुए घायल हो गये, रुपाबशीद होकर भी अरुपावलीढ हो 
गये, ऐसा कइनेपर आपाततः विरोध प्रतीत होता है परन्तु रुपा-कोपेन अवलीढऱयुक्त शेकर 
सौ अरुपा-ब्रणसे युक्त हो गये इस प्रकार अर्थ करनेपर विरोधका परिहार हो जाता दै॥४५॥ 
कणोमरेन्द्रसुतकार्मुकवल्लिवान्तै- 
'नीरन्ध्ितेऽम्बरतले निबिडेः प्रषत्केः । 
अभ्यागतानमर भावसुपेत्य वीरी- 
न्पप्रच्छ घैणिकसुनिः प्रधनप्रकारान्‌।। ४६ || 
ऋर्णामरेन्द्रेति । कर्णस्य अमरेन्द्रसुतस्य देवनायकपुत्रस्याजुनस्य च कामुकवल्लि- 
म्यां धनु्लताभ्यां वान्तेः क्िप्ते: निबिडेः घनेः पषत्केः वाणेः शरेः अग्वरतळे आकाशे 
नीरन्ध्रिते समन्ततो व्यापते सति वैणिकसुनिः नारदः भमरभावम देवत्वस्‌ उपेत्य 
प्राप्य अभ्यागतान्‌ उपगतान्‌ वीरान्‌ प्रधनप्रकारान्‌ युद्धसमाचारान्‌ अएच्छुत्‌ , 
याणैराकारो व्याप्यमाने स्वयं सुद्धस्थिते दर्शनेञशक्तो नारदस्तत्र युद्धे स्त्वा सद्यो 
देवत्वमासाद्यायतान्‌ चीरान्युद्भसमाचारविपये पृच्छुति स्म । अन्न नारदस्य ताइवप्र- 
रनासम्बन्धेऽपि तस्संचन्धाभिधानादतिशयोक्तिरलङ्कारस्तेन च युद्वस्यातिगहनत्वं 
च्यज्यते । वसन्ततिलकं ब्ृत्तस्‌ ॥ ४६ ॥ 
कणे तथा अजुन द्वारा प्रयुक्त किये गये घने वाणोंसे आकाशके पट जानेपर नारद 
त्रयं युद्ध नहीं देख सके, तब जो उस युद्धमें मरकर देवत्व प्राप्त करके स्वरे जाते थे, 
उन्हीसे युदके समाचार पूछ पृछकर युद स्थितिका अन्दाज वरने लगे ॥ ४६॥ 
पाणिना तदनु भानुनन्दने पन्नगाञ्जमचिरेण गृहृति | 
पूर्वमेब निखिलाप्सरःकुलात्सा दघौ वरणमाल्यमुबंशी || ४७ ॥ 


१. 'अर्थि लोढावरुषापि लोढौ? । २. 'नौरन्त्रमम्बरतले निबिड? | '३. भागम्‌? 
४. 'योधान्‌? । इति पा०। 


६३० चम्पूभारतम्‌ 


पाणिनेति ` तदनु तदनन्तरं भानुनन्दने सूयंसुते कर्णे पाणिना स्वकरेण पन्न- 
गाखं नागास्त्रं नाम शखभेदस्‌ अचिरेण दुतं ग्रहति आदाने सति सा अजुनेन 
सह रन्तुसिच्छुया. तत्पाश्वमागत्य तेन तिरस्कृता उवशीनामाप्सराः निखिलाप्सरः- 
कुळात, सकलाप्सरोगणापेक्षया पूवस प्रागेव 'वरणमाल्य स्वयंवरणजज दधो करे 
कृतवती, सम्प्रति नागाखहतमजुनमायातं बुत्वा चिरपोषितमजुनसङ्घमासिलाषं 
पूरयितुकामा सोवंशी सवंग्रथसं वरणमाल्यमादाय सज्ञातिष्ठदित्यर्थः ॥ ४७॥ 

कर्णने जमा अपने हाथमें अजुंनपर चलानेके लिये.नागाख छिया, तभी सभो अप्स- 
राओंसे पहले उवंश्ीने अपने हाथोंमें वरणमाल्य धारण कर छिया, उवेशीको अजुनको 
पत्तिरूपमें पानेकी वडी उत्कण्डा थो, एकबार जव अर्जुन इन्द्रके पास स्वर्गमे थे तव उसनें 
अजुंनसे रति-याचना की भो थी, परंतु अजुंनने उसका प्रत्याख्यान कर दिया था, अवकी 
उसने देखा कि कर्ण जब नागार चळाने जा रहे हैं, तब अर्जुन अवश्य मरकर देवर 
प्राप्तिपूवक स्वर्ग पधारेंगे, अतः उनके वरणाथे उसने पहले ही माला उठा ली कि कहीं दूसरी 
अप्सरा अजुंनका वरण न कर ले ॥ ४७॥ - 

सव्यसाचिहननाय शरासे संहिते रबिसुवा सुजगाख्ने । 
नन्द॒नद्वितयवत्त्वममंस्त स्वस्य कल्पकवनेन सहेन्द्रः ॥ ४८ ॥ 

सव्यसाचीति । , रविझुचा कर्णेन सब्यसाचिहननाय अजुनवधार्थं शरासे काल- 
पृष्ठे नाम स्वघनुषि झुजगांख्ने नागाख्रे संहिते भारोपिते सति इन्द्रः स्वस्य आत्मनः 
कल्पकचनेन नन्दुनाझ्यकाननेन सहैव नन्द्नद्वितयवस्वम्‌ नन्दूनद्वयशालिस्वस्‌ 
अमंस्त मचुते स्म । अयमाशयः-इन्द्रो हि जयन्तार्जुनाभ्यां नन्दनद्वितयचान्‌ 
असिद्धः, सम्प्रति कणे नागाखं संदघाने सति अर्जुनमरणमवश्यम्मावि मत्वेन्दः 
स्वस्य नन्दनद्वितयवत्त्व न जयन्ताजुनाभ्यां किन्तु जयन्तनन्दूनकाननाभ्यां सबु- 
तेस्मेति तारपयंस्‌ ॥ ४८ ॥ i 
` करणने जव अपने धनुप पर नागाख्नसन्थान किया, तव इन्द्रको विश्वास हो गया कि 
अर्जुन इस त्राण्से त्राण नहीं पा सकते हैं, और ऐसा समझकर उन्होंने अपने नन्दन- 
इयमें जयन्त और नन्दनवनकी गिनती की, पहले वह अपनेको जयन्त तथा अजुन 
से नन्दनद्वयशाली मानते थे, अब तो अजुँनका नाश .अवश्थंभावी देखकर जयन्त तथाः 
नन्दनवनसे हीं अपनेको नन्दनद्दयवाला मानने लगे ॥ ४८ ॥ 


रबितनयबिसुर्तमञ्जमेतद्दिवि रसनायुगलं बद्दिवितन्बत्‌ । 
अहमरिसघुना द्विधा करोमीत्यभिनयकेलिमिवादधट्टभासे । ४६ ॥ 
रवितनयेति । रवितनयेन कर्णेन विसुक्त प्रहतम्‌ एतदर्ख नागाखम्‌ दिवि 
आकारो रसनयोः जिह्वयोः युगलं द्वयं बहिवितन्वत्‌ प्रकाशयत्‌ अहस्‌ अरि दाबु" 
मजुनस द्विधा करोमि खण्डयामीति अभिनयकेलिम्‌ स्वप्रौढिप्रकाशनाय फ्रीडावि- 


एकादश: स्तबकः | ६३९ 


शेषस्‌ आदधत्‌ धारयत्‌ इच आवभासे प्रचकारो। खाण्डव र 
दाय गच्छुन्ती तक्षकपत्नी पार्थेन हता, तदा ne उन्क 
जातः, ततः ङपितोऽसौ पार्थवधाय कणंतूणे स्थितः, तमेव शरं कर्णः सन्दधे स च 
मातृहन्तृवधाय जिह्नां चपल्यन्नाचभास इत्याशयः ॥ ४९॥ 

रयितनय कर्ण द्वारा चलाया गया वह नागाख आकाशमें अपनी जीम फैछाये हुए 
ऐसा लगता था मानो वह अभिनयन्रीड़ा द्वारा लोगोंसे अभिमान प्रदर्शित कर रहा दो- 
में अभी इस शब्जुकी ग्रीत्राको दो खण्ड कर दूँगा ॥ ४९ ॥ 


द्विवा विधातुं विजयं शिरोधावथापतन्तं स सरीस्रपं तम्‌ । ` 

निरीक्ष्य पोदेन निजेन शाङ्गी निमज्नयामास शंतताङ्गमुव्यौम्‌ ॥ ५० ॥ 

द्विषेति । अथ विजयम्‌ अर्जुनस्‌ शिरोधौ ग्रीवायाम्‌ द्विधा विधातुं खण्डयितुम्‌ 
आपतन्तम्‌ समायान्तं तं सरीसपम्‌ कर्णाखभाव गतं नागमश्वसेनम्‌ निरीचय सः 
प्रसिद्धोऽर्जुनवस्सलः शाङ्गी कृष्णः निजेन पादेन निजचंरणभरेण शाताङ्गम्‌ अञ्ुना- 
धिष्ठितं रथम्‌ उव्यां धरण्यां निमञ्जयामास निमझमकार्पीत्‌, तथाकरणेन च 


तम्यागच्छुतो नागाखस्य ळच्यच्युतिरजायत, नागारत्रळचयतोऽज्चुनः रस्त इत्यर्थः 
उपेन्द्रवञ्ाबुत्तम्‌ ॥ ७० ॥ 


इसके वाद जमी भगवानने देखा कि कर्णप्रयुक्त वह बागरूपधारी सर्प अश्वसेन 
अज्ुंनवा गला काटने आ रहा है कि भगवानूने अपने चरणके भारसे अजुंनके रथको 
जमौनमें धँसा दिया, जिससे उस नागारका निशाना चूक गया, अजुन लद्यस्थलसे खिसक 
कर बच गये ॥ ५० ॥ } - 
* आनेमिमझस्य हरेर्पायात्तदा शताङ्गस्य किरीटिनोऽस्य। 
गर्भेऽबक्राशं किल बान्धवेन शंभोः शताङ्गो घरणी व्यतानीत्‌।। ५१॥ 
आनेमीति। तदा तस्मिन्समये हरेः श्रीकृष्णस्य उपायात्‌ पादनिष्पीडन रूपात, 
आनेमि चञ्चलायःपट्टिकापर्यन्तस्‌ मग्नस्य पथिष्यां गतस्य किरीटिनोञ्चुनस्य 
शताङ्गस्य बान्धवेन आतृभावेन साजात्येन रथत्वकृतेन शम्भोः शताज्ो रथो 
धरणीरूपः गभे स्वान्तर्भागे अवकाशम्र स्थानम्‌ व्यतानीत्‌। भगवान्‌ कृष्णो 
यदाऽ्ुनर₹" यं तद्वथं पदा निऽपीडयामास, तदाऽऽनेमिमग्नायाञ्जुरथाय शिवस्य 
रथो धरणं रथत्वसाजास्यक्कतबन्धुपरेम्णा स्वान्तःस्थानमकर्पयत्‌ इत्यर्थमुं॥ ५१ ॥ 
उस समय भंगवानूके व्यापार-पादनिष्पी डनरूप उपायसे जव अर्जुनका रथ धुरीतक 
जमीनमें धँस गया तव महादेवके रथ प्थ्वीने अजुनके रथको रथत्वसाजात्यसे अपना 
बान्धव समझकर अपने भीतर स्थान दे दिया ॥ ५१ |! 


१. 'भारेण'। २. 'रथान्नमुव्योम!। ३. 'धरणि?। इति पा०। 


९३२ चम्पूभारतम्‌ * 


ततः कुरूणामिव पुष्करान्ते दवेलाभंटीं जम्भयतात्मंनस़ | 

उम्राहिना तस्य किरीटअज्ञमग्राहि नाकेन्द्रभयेन साकम्‌ ॥ ५२॥ 

तत इति । ततः तदुनन्तरं कुरूणाम्‌ दु्योधनःदीनास्‌ चवेळाभेटी सिंहनादौ- 
स्यम ( अयमजुनो नागास्त्रेण निहन्यत इति प्रसादकृतमोदत्यल्‌ ) इव आत्मनः 
स्वस्य घवेलार्भटी विषोअत्वम्‌ पुष्करान्ते आकाशे जुम्भयता प्रकटयता उग्राहिना 
अीषणसर्पेण तरय अर्जुनस्य किरीटश्वङ्गस्‌ इन्द्रदत्तं किरीटम्‌ नाढेन्द्रभयेन अजनो 
विपद्यत इत्येवंरूपेण शक्रस्य भयेन सह अग्राहि अपहृतस्‌। स हि कर्णास्त्रभूतो 
नागः एथ्वीनिमग्नरथस्यार्डुनस्य रूच्यस्थानविखतया केवलं किरीटमेवाहरत्‌ , न 
आणान्‌ , तेन किरीटेन सैव शक्रस्य अयमप्यजुंनमरणविषयमहरदिति सहोक्तिर- 
लक्कारः ॥ ५२॥ 

- इसके वाद कौरवोंने सिंइनांदकीं उद्धतता प्रकट करना प्रारम्भ किया कि अर्जुन 
मारे गये, और कर्णके नागाखने अपने विषदी उग्रता आकाशर्में प्रकटित की, और 
अनन्तर उस नागोखने अजुनके किरीट मात्रका दरण कर लिया, साथ हो इन्द्रके हृदयके 
भयका भी हरण कर लिया, फिरीटमात्रके हरणसे प्राण वच गये, इससे इन्द्र गतचिन्त ह 
गये ॥ ५२ ॥ है 

ततः खेहरसाद्रेस्त पक्षपाती सुजंगमम्‌ । 
तक्षकः किल पार्थस्य वर्धयामास सायक: ।। ५३ ॥ 
ततः स्नेद्देति । ततः पार्थकिरीटहरणानन्तरम्‌ स्नेहेन तेळरसेन प्रेम्णा च आदरः 
सरसः, पत्तेः पाती पतनशीलः शुत्रवस्सलश्च पार्थस्य बाणः तक्षकः कत्तनदक्षो 
वाऱ्यादिः तक्षकः अश्वसेननागपिता च तं नागाखरूपं झुजङ्गं वर्धयामास खण्ड- 
शश्चकार वर्धयामास च। यथा तक्षको नाम नायाश्वसेनपिता स्निग्ध पक्षपाती 
च भूत्वा तं वर्धधामास तथव तेलादः प्तः पतनशीलश्व च्छिदिकमा वाश्यादिरूपः 
पार्थबाणस्तं कणंग्रयुक्तं नागाखं खण्डशश्रकारेति भावः । सावयवं रूपकम्‌ ॥ ५३॥ 
जिस प्रकार रनेदांधीन पक्षपाती पिता तक्षकने नागसेनकों बड़ा किया था, उसी प्रकार 
तेलाद्रे तथा पक्षोंके सहारे उड़ने वाले तक्षणकर्मा पार्थबाण्ने उस नागाखभृत अश्सेनको 
खण्डशः काट दिया ॥ ५३॥ 
दन्तीन्द्रपादातरथाश्वभेदी ङुन्तीकुमारः सं हरनिदेशातू । 
राघेयकाये ब्रिबिधा्जजालमाघेयमेब व्यंधित क्षणेन ।। ५४ ॥ 
दन्तीन्द्रेति । दुन्तीन्द्राः गजसुख्याः, पादाताः पादचारिणः, रथाः, अश्वाश्च तान्‌ 
- भिनत्तिमारयतीति तथोक्तः सः कुन्तीकुमारो5जुनः हरेनिंदेशात्‌ अद्येव कणों जेतव्य’ 


१, “यता निजां च°। २. 'न्ययित?। इति पा० । 


एकादशः स्तबकः | ६३३ 


इत्येवं रूपं भगवदादेशं प्राप्य क्षणेनेव अल्पकालेनेव राधेयकाये कर्णशरीरे विवि- 
धाखजाळ्म नानाप्रकारक स्वमच्रजातम्‌ आधेयम्‌ आश्रितम्‌ अवस्थापितम्‌ प्रहृतम्‌ 
व्यधित कृतवान्‌। भगवादादेशेनाजुनः कर्णस्य पपुपि क्षणेनेव बहुन्प्रहारान्‌ विदधे 
इत्याशयः ॥ ७४ ॥ 

हाथा, पादचारी सैन्य, रथ तथा अश्वका भेदन करनेवारू कुन्तीपुत्र पार्थने 'आज 
हो कर्णको जीतना चाहिये? इस प्रकारका भगवदादेश पा करके क्षणभर अपने नानाप्रकारके 
अस््ञांको कर्णके शरीरमें आश्रित कर दिया, कर्णके शरीरको अपने वाणरूप आघेयका 
अधिकरण वना दिया ॥५४॥ 


सर्वेपु मौर्गणगणेषु बहुप्रदत्वा- 
३ त्खर्वेतराइतिरयं खमणेः कुमार: । 
पार्थस्य मार्गणगणं पतितं शरीरे 
साथ व्यधार्दाभिमतं स वितीय जीवम्‌ ॥ ५५॥ 
सर्वेष्विति । घहुप्रद्‌ष्वात्‌ अतिदानशीलत्वात्‌ सर्वेषु अनजुसंहितविशेषेषु सकल 
साधारणेषु मार्गणगणेपु वाणगणेपु याचकेषु च खर्वेतरा अतुच्छा महती आदतिःआदुरो 
यस्य तथाभूतोऽसौ अयम्‌ खमणेः सूयंस्य इंमारः पुत्रः कणंः शारीरे स्वकाये पतितं 
गं पार्थस्याजुनस्य मार्गणगणं याचकवगंम्‌ बाणसमूहं च अभिमतं दान्छितं (स्वस्य) 
जीचम्‌ जीवनम्‌ वितीय दत्वा सार्थस्‌ पूर्णमनोरथम्‌ व्यधात्‌ कृतवान्‌। याचकः 
सामान्यादरकर्चासौ कर्णः रवप्राणयाचनागताय पाथमारणगणरूपाय याचकाय 
स्वप्राणान्द्स्वा तदभिळापं पूरयित्वा स्वं चदान्यस्वं पाल्यामासेति भावः ॥ ५५ ॥ 
सभी मारंण-बाणों तथा याचोंका आदर करनेवाले उस सूयेपुत्र करने पार्थेके बाण" 
रूप याचकोंको- जो उसके अङ्गमें लगे थे-अपनी जोबनरूप अभिमत वस्तु प्रदान करके 
उन्हें कृतार्थ कर दिया, पार्थके वाणोंने कर्णके प्राग ले लिये ॥ ५५ ।' 
कणेऽथ कर्णेन्द्रियमात्रपात्र दुर्योधनः शोकरसे ममञ्ञ। 
अभ्यासभूसानुमिवाधिरोहुसनागतस्य हृदमजनस्य ॥ ५६ | 
कर्णेड्येति । अथ कर्ण कर्णेन्व्रियमात्रपात्ने श्रवणमात्रशेपे श्रोतब्यमात्ने श्रते सति, 


दुर्योधनः झोकरसे दुःखसागरे--अनागतस्य भाविनः हृदनिमञ्जनस्य युद्वान्ते 
इदुमज्जनस्य अभ्यासभूमानम्‌ परिचयदाढयंम्‌ अधिरोडुस्‌ अधिगन्दुम्‌ इव 
ममज्ज । अयमाशयः--कर्ण खते सति दुर्योधनः शोकसागरे मग्नो बभूव, मन्ये सः 
पश्चास्करिष्यमाणस्य इदनिमञ्जनस्याभ्यासं कत्तुमिव तथा कृतवानिति , हेतू: 
स्रेक्षाऽळङ्कारः ॥ ५६॥ 
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१. 'याचकजनेपुः। २. 'तरोद्धति; “तरोन्नप्रि। ३. *कर्णेडपि? । इति पा० । 
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६३४ वर्पूमारतम्‌ 


कणे जब केवल कार्नोसै सुनने भरके लायक ही गये-नाममात्र शेष रह गये, तव 
दुर्योधन शोकसागरमें डूब गया, ऐसा लगता था कि वह आगे किये जानेवाले हृदनिमञ्जन 
के लिये अभ्यास-प्राचुर्यं कर रहदा दो ॥ ५६ ॥ 
ततः स्वकीयस्य तनूभवस्य बधाळले ्लातुमना इव द्राक्‌ । 
मन्दायमानद्युतिमालैभारी मरीचिमाली च ममज्ञ सिन्धौ॥ ५७॥ 
इत्यनन्तभट्टकविक्रतो चम्पूभारते एकादश: स्तबकः | 
तत इति । ततः कर्णवधानन्तरम्‌ मरीचिमाली सूयः .अपि स्वकीयस्य निजस्य 
तनूभवस्य पुन्रस्य कर्णस्य वधात्‌ रूत्योः द्राक्‌ स्वरितस्‌ जले स्नातुमनाः रनातु- 
मिच्छुज्िव ( सचोग्चतपुन्रस्य तिळाझषळिदानाय स्नानमावश्यकमितिङृत्वेच ) मन्दा- 
यमाना शोकेन ग्लपिता या द्युतिमाळा किरणततिस्तां बिभत्तीति तथोक्तः सन्‌ 
सिन्धौ सागरे ममज्ज । सूर्योऽस्तं गत इत्यर्थः। माळभारीशव्दे इष्टकेषीकामा- 
छानां चिततूलमारिषु इति माळाऽऽक्रारस्य हस्वस्वम्‌ ॥ ५७॥ 
कर्णके मारे जानेके बाद मन्दायमान किरणधारी सूये समुद्रंमें डूब गये, ऐसा लगा 
जैसे क्रि वह सूर्य अपने पुत्र कर्णके मरनेपर उसके निमित्त तिळतोयाअलि-प्रदान कररे के 
लिये शोध जलमें स्नान करना चाह रहे हों ॥ ५७॥ | हे 


इति मैथिळ्पण्डितश्रीरामचन्द्रमित्रप्रणी ते चम्पूभारतप्रकाये? 
' एंकादरास्तवक'परकारः?! ॥ 


१. 'अपस्नातुम' । २. 'भारमाली' । इति पा०। 


द्वादशः स्तबकः 


शल्यं ततः-परमरातिकुलस्य चित्ते 
शल्यं दिशन्तमनिशां रमणः ङुरूणाम्‌। 
कल्यं रणेषु प्रतनाधिपतिं विधाय 
तुल्यं त्रिबिष्टपपतेः स्वममन्यतासौ ॥ १॥। 
शल्यमिति । ततः परं कर्णात्परतोऽसौ ङुरूणां रमणः स्वामी - दुर्योधनः रणेछु 
विविधम्रकारकयुद्धेषु कल्यं समर्थम्‌ , अरातिङुलस्य शञ्जुव्गस्य चित्ते अनिशं सततं 
झाल्यम्‌ कीलकं दिशन्तं शस्यनिखंननमिच कष्ट समर्पयन्तं तं शल्यं नाम मद्रपर्ति 
एृतनाधिपतिं सेनानायकं विधाय कृत्वा सेनापत्येऽभिषिच्य स्वम्‌ आत्मानस त्रिः 
विष्टपपतेः शक्रस्य तुल्यम्‌ अमन्यत सन्यते स्म । कर्णारपरतः समरनिपुणमत एव 
शझ्लुहृद्यव्यथक शल्यं सेनापतिपदेऽभिषिच्यासौ दुर्योधनः स्वमिन्द्रमिव दुर्जयम- 
सन्यतेति भावः। काव्य छिङ्गमळङ्कारः ॥ १॥ 
इसके वाद ब,णैके मारे ज.नेपर बौ एवाधिपति दुर्योपन्ने शञुसमुदायके हृदयमें काँटा 
पिदानेवाले युडनिपुण मद्रराअको सेनाणतिपदपर अभिषिक्त करके अपनेको स्दगेके स्वामी 
इन्द्रके तुल्य समझ लिया ॥ १॥ 6 , 
तत्तारेशं तदनु बाहुबलेन शत्रू. 
नाकम्पयन्तममरावलिमस्तकेन | 
शक्त्या निहत्य युधि शल्यमजातशत्रोः 
पाणिदेधौ प्रथमतः परहिंसकत्वम्‌ ॥ २॥ 
तत्ताइशमिति । तदनु बाहुबळेन सुजवीर्यण शत्रून्‌ प्रतिपक्तिणो राज्ञः भमरा- 
चलिमस्तकेन देवगणशिरसा सह आकम्पयन्तस्‌ चाळयन्तम्‌ ( शत्रवो भीताश्च- 
छन्ति, देवानां मस्तकानि च तदुद्सुतशुजवीर्यशलाघया चलन्ति) तत्ताइशस्‌ 
_अबुपमञुजप्रतापस्‌ शल्यं मद्राधिपतिं युधि युद्धे शक्स्या स्वपराक्रमेण शक्स्या- 
ख्यास्त्रेण वा निहत्य अजातशत्रोः युधिष्ठिरस्य पाणिः प्रथमतः इदं ्रथमम्‌ पर 
हिंसकत्वं शब्रुमारणम्‌ दधौधारयामास । अजातशचुरपि झल्यमारणेन परहिंसकत्व- 
मिदं प्रथममधारयदित्यथः ॥ २॥ 
इसके बाद अपने सुजप्रतापके द्वारा झञ्जओंके साथ साथ देवगणके मस्तकोंको भी 
सञ्चालित करनेवाले अतुळनीयपराक्रम शल्यको युद्धमें निहत करके भजातशत्रुके वाहुने 
पहली वार परिसा धारण की । शश्च भंयसे चल पड़े और देवगणके सिर उसके पराक्रम- 
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१. “तम्‌? । २. "मदेन? । इति पा० । 


६३६ 'चम्पूभारतम्‌ 


इलाघामें चले । इससे पहले युधिष्ठिरने परपीडा नहीं की थी, पहले पहल यह शल्यवध 
उनके द्वारा सम्पन्न हुआ ॥ २॥ 
अथ तं सुबलात्मजं क्षणाद॑बगत्य प्रियपाशक से । 
यमदापितपाशकं व्यधाद्यमय़ोः प्राथमिकः पराक्रमी ॥ ३ ॥ 
अथ तमिति। अथ पराक्रमी सुजवीर्यशाळी यमयोः युग्मजातयोः प्राथमिकः 
आद्यः नकुछः तं प्रतिद्धवज्ञनव्यापारस्‌ सुबढास्मजं शकुनिस्‌ प्रियपाशकं चूत- 
प्रियस्‌ अवगत्य यमदापितपाशकम्‌ यमेन सहदेवेन दा स्वपारोन बद्धस्‌ क्षणात्‌ 
शीम्रम्‌ रुधे युद्धे यमदापितपाशकम्‌ यमपाशवद्धम्‌ व्यधात्‌ , नङुलः सहदेवपाश- 
चदं शकुनिमाशु सधे हतवानिति भावः । प्रियपाशकाय पाशदापनात्समाळङ्कारः॥३॥ 
इसके बाद युग्मजात भाश्योंमें बड़े नकुलने सहदेव द्वारा थूतप्रिय जानकर-प्रियपाशक 
समझकर जिस शकुनिके गलेमें फन्दा डाळ दिया गया था, उसके पास जाकर युद्धमें तुरन्त 
उसको यमराजके सृत्युपाशमें वद्ध करवा दिया ॥ ३॥ 
अथ युद्धतपतुंदुःसहश्रीहोरिदभ्यन्तरधाबदात्मघोषम्‌ । 
सहते स्म न किंचिदप्युळूकं सहदेवस्य भुजप्रतापभानुः ॥ ४॥ 
अधेति। अथ शकुनौ हते सति युद्धतपत्तुना समररूपग्रीप्मसमयेन दुःसहा श्रीः 
रकाशो यस्य स तथोक्तः सहदेवस्य सुज्ञप्रतापभानुः बाहुवीर्यरूपसूयः हरिदन्तरे 
दिशाभ्यन्तरे धावन्त आस्मघोपाः सिंहनादा यस्य त तथा दिगन्तरे पळायमानाः 
आत्मघोपाः काका यस्मात्तथाबिधं च तन्‌ उलूकं नाम पक्तिमेदं शकुनिसुत च 
किञ्चिदपि न सहते स्म ब्रुतमेव न्यवधीत्‌ । यथा ओऔप्मे प्रखरप्रकाशः सूर्यः काकान्‌ 
दिशासु विद्रावयन्तं कमप्युल्कं न सहते तथेच युद्धे ्रकटपराक्रमोऽस्य सहदेवस्य 
प्रतापः दिगन्तरे व्याक्तात्मसिंहनादे इाङ्निपुत्रसुल्कं क्षणममपि नासहतेत्यथीः। 
साङ्गं रूपकमछङ्कारः ॥ ४॥ ६ 
जिस प्रकार ओम ऋतुका प्रकाशनान सूर्य, दिशाभ भाग रह हैं काकगण जिससे 
ऐसे उलूको नहीं सहता है, उसी तरह घुद्में प्रकट दोनेवाळे सहदेवके प्रतापने, जो 
'दिगन्तरमे व्याप्त पार रहा हे अपने सिंहनाद ऐसे उलूक नामक शकुनिपुनको युद्धमें 
क्षणभर मा नदी टिकने दिया । सहदेवने उलूक नामक शञ्जनिपुत्रका वध कर दिया ॥ ४॥ 
ज्वालं विषक्तमिव दानबिधो ऋशानो: 


१, "अवगम्यः । २. 'निपक्त: 'लानुपक्त' ¦ इति पा० । 


द्वादशः स्तबकः | ६३७ 


उवाळमिति । अथ पार्थ अजुने दानविधो वह्विनाजुनाय सम्प्रदानीकरणे बिपक्तम्‌ 
लग्नम्‌ उवाळम्‌ वह्िप्रभामिव शोणं रक्तं चसरचालम्‌ चमरणुगपुच्छुकेदाजाळं 
दधत, धारयत्‌ चापञ्च गाण्डीवम्‌ उदस्य उत्थाप्य रिपून्‌ हतशेषान्‌ शत्रून्‌ निहन्तरि 
हन्तु प्रवृत्त सति द्रोणात्मभूः अश्वत्थामा कपस्तन्मातुलश्च तप्रमुखास्तदाद्याः अश्वः 
त्थामकृपादयः सहसा हठात्‌ कान्दिशीकाः भयदुताः बभूबुः भयभीता सन्तः 
पलायन्तेस्य्थेः । अजुनचापछग्नो ख्गवालभरः चह्धिनाऽजुनाय खाण्डवदृहनावसरे 
गाण्डीवे संसक्ता वहिप्रभवे प्रतीयते समेत्युख्रेा ॥ ५॥ 

अजुँनके धनुप गाण्डीममें लगे हुए चमरमृगपुच्छकेश ऐसे लगते थ मानो खाण्डव- 
दाह समयमें अग्नि जब अर्जुनको गाण्डीव घनुप दे २हे थे, उस समय अग्निकी लपट 
उस धनुपमें लग गई दो, उस तरहके रक्ताभ थच्ुपको उठाकर अजुनने जव दतशेप 
शब्चुओंका संहार करना प्रारम्भ किया, तब अउवत्थामा कप वगैरह भयभीत होकर भाग 
खड़े हुए ॥ ५॥ हे 


इत्थं सोदरदायाद्बरूथिनीनां रणक्षितौ परिक्षयममिवीच्य महीयसा 
साध्वसेन मनसि विरचितप्रथमप्रवेशः कचन दुङ्ञेयदेशे गूढावस्थितिरेब 
महती ममायुष्टोमेष्टिरित्यालोच्य झटिति घटितकवचात्रगुण्ठनः पन्नगके- 
तनः सँमन्तपञ्नकसामन्तं सागरगम्भीरं. त्वंरितनामानं कंचन मद्दाहृद- 
मासाद्य “मदूसुजेन चिरायमाणां क्षोणीं त्वव्येब समपेयिष्यामि! इति 
पातालवासिनः पन्नगाधिपतेद्िसह्रलोचनेषु रसि बाचा निवेदयितुमिव 
दूरदूरं निमज्ज्य स्वविद्यया स्वेमप्यम्भ: स्तम्भयामास॥ 
इत्थमिति । इस्थम्‌ अनेन पूर्वोक्तप्रकारेण सोदराणां तृणां दायादानां सपिण्डाः 
नां भीप्मसोमदत्तादीचां आतुपुत्रादीनां च वरूथिनीनाम्‌ तावतीनां सेनानां च रण” 
कितौ युद्धचेत्रे ्ञयं विनाशम अभिविच्य दृष्टा महीयसा भूयिष्ठेन साध्वसेन मनसि 
हृदये विरचितप्रथमश्रवेशः इदम्पूर्वंतया प्रथमप्रथमं भयभीतः क्वचन दुज्ञयदेशे गुप्त- 
स्थाने गूढावस्थिंतिः प्रच्छुन्नावस्थानस्‌ एन महती श्लाध्या मम दुर्योधनस्य आयुशे- 
सेष्टिः जीवनसमयव्यतिगमनोपायः ( क्चिद्गुप्तस्थाने प्रच्छुक्षमावेन स्थित्वा जीवितं 
गमयामीत्येव साप्रतं पन्थाः ) इति आलोच्य विचाय शटिति स्वरया घटितकव- 
चावगुण्दमः छतकवचः पन्नगकेतनः सर्पध्वजो दुर्योधनः समन्तपञ्चक-सामन्तस्र्‌ 
समन्तपञ्जकाख्यङुरुचेत्नस्थतीर्थविशेपसमीपस्थम्‌ सागरगम्भीरं स्वरितनामानं स्व- 
रिताभिधानं कञ्चन महाहृदम्‌ विशाल जलाशयम्‌ आसाद्य उपसत्य 'मद्‌सुजेन 


१. (कचन गूढावस्थिति'। २. 'स्यमन्तपञ्चकसा मन्तन । ३. “स्वरित? । 
४. वचनानि? | इति ५० । 


६३८ चम्पूभारतम्‌ 


दुर्योधनस्य मम बाहुना चिरधायंमाणां सुबहुकाछं पालितां चोणी एथिवीं त्वयि 
'पन्नगाधिपे एच समर्पयिष्यामि स्थापयिष्यामि’ इति एवं पाताळवासिनः धरातल- 
-निवासिनः पन्नगाधिपतेः शेषनागस्य द्विसह्रलोचनेषु दृष्टयात्मकेषु तावत्संख्यकेपु 
व्व ओत्रेषु निवेदयितुं वक्तुम्‌ इच दूरं दूरस सुदूर निमज्ज्य मप्तो भूत्वा स्वविद्यया 
स्वाम्यस्तया जलस्तम्भनकळ्या सर्वमपि अम्भः स्तम्भयामास, स्वतो दूरे स्तम्भ- 


यित्वा स्थापयामास ॥ 7 
इस प्रकार युद्धक्षेत्रमे अपने भाई, दायाद तथा सेनाओंका सर्वनाश देखकर दुर्योधन 


के हृदयमें पहली बार बढे मारी भयने प्रवेश क्रिया, तव उसने सोचा कि किसी अज्ञात 
-स्थानमें छिपकर रहना ही अब मेरे आयुशेषकी समाप्तिका उपाय है, ऐसा सोचकर उससे 
'झटसे कवच धारण कर लिया, और समन्तपञ्चक नामक कुरुक्षेत्रवत्ती तीर्थपिशेपके समी- 
'पस्थ त्वरित नामक समुद्रसइश गम्भीर महाहदर्मे पेठ गया, उसमें पेठकर वह बहुत नीचे 
चला गया, ऐसा मालम पड़ा जैसे वह पातालवासी शेपके दो हजार संख्यक नेत्ररूप 
ओत्रोमै एकान्तमें यह कहने गया दो कि जिस प्ृथ्वीका . मैंने इतने दिनों तक पालन 
किया, उस पृथ्वीको आज तुझे समर्पित करूँगा, इस प्रकार उस हृदके भीतर प्रवेश करके 
दुर्थोधनने जलस्तम्मनविद्यासे सारे जलको स्तम्भित कर दिया ॥ 
बकहन्ता पुराद्यासौ धातराष्ट्रबधोद्यतः | 

& इति भीतस्य राज्ञोऽस्य युक्तं कासारमज्जनम्‌ || ६॥ 

बकहन्तेति। असौ भीमः पुरा पूर्वमेकचक्रपुरवासकाले बकहन्ता वकासुरमारकः ` 
अकनामक पक्षिहन्ता च अद्य अधुना धात्तराष्ट्राणां 'एतराषट्रसुतानां दुर्योधनादीनां 
'नीलपक्षहंसमेदानां च वधोद्यतः वधाय कृतोद्यमः, इति भीतस्य भयअस्तस्य अस्य 


` -राज्ञो ढुयोंधनस्य कासारमञ्जनं सरसि प्रवेशनम्‌ युक्तम्‌ उचितमेव। कासारवासि- 


नामेकस्य हन्तयुंपस्थिसे. सेपाणामपि पलायनं जलप्रवेशो वा.छोकसिद्धतयोचितो- 
पायेषु गण्यते । अचुरूपसङ्करनात्मकः समालङ्कारः) स च श्ळेषानुग्राणितः॥ ६ ॥ 

जिसने पहले एकचक्रपुरवासकालमें वक नामक दत्यका संदार क्रिया था, वकपक्षीको 
मारा था, वढी इस समय थ्वतराष्टरपुत्रों या हंसों मारनेके लिये उद्यत हो गया है, इसोसे 
डरकर यह राजा दुर्योधन सरोवरमें डूब गया, यह ठीक ही क्रिया ॥ ६॥ 


द्रीषु वा रिखरितंटीमरीषु बा पुरीषु वा घनवनवल्लरीषु वा । 


तिरो भवेदयमिति तं स मार्गितुं रणस्थलात्पबनसुतोऽथ निर्ययौ ॥७॥ 
दरीषु वेति। अथ दुर्योधने हृदमग्ने सति सः दुर्योधनः दरीषु पर्वतगुहासु वा, 


शिखरितटीक्षरीषु पर्वेतप्रपातनिशंरेघु वा, पुरीषु कासुचित्‌ नगरीषु, घनवनवक्षरीषु 


सान्त्रकाननळतासु वा तिरोभवेत्‌ भन्तहितः स्यादिति हेतोः तं दुर्योधनं मागितुम्‌ 
१. 'सरिज्झरीपु' । २. `नव?। इति पा० । 


हादरा: स्तबकः । ६३६ 


अन्वेछुम्‌ पवनसुतः वायुपुन्रो भीमः रणस्थळात्‌ युद्धक्षेत्रात्‌ निर्ययौ निर्गतः । 
अवश्यं स्वमात्ररेषोऽयं दुर्योधनः कचन प्रच्छुन्ने भूमागे स्वं गोपयेदिति विभाव्य 
सीसस्तदन्वेषणाय रणस्थळाञ्चछित इत्याशयः । रुचिराद्धत्तस्‌ , 'चतुगुंहेरिह रुचिः 
राजभस्नगे?” इति तल्लक्षणात्‌ ॥ ७ ॥ 

. यह दुर्योधन किसी पर्वेतकी कम्दरामें, शैछशिखरसे गिरनेदाले निझेरमें या काननकी 
घनी झाड़ीमें कद्दींपर जाकर छिप जायेगा, ऐसा सोचकर उसे हू ढने के लिये भीम युद्धस्थल 
से निकल पड़े ॥ ७॥ व & 

अपरेरपि सोद्रैस्तदानीमनुयौतस्य जयार्थसिद्धयेऽस्य 
शतमन्युभुवः परेव दिष्ट्या शबर: कश्चन संन्यधाइनान्ते। ८ ॥ ` 
अपरैरपौति । अथ ` तदानीस्र दु्योधनान्वेषणसमये अपरैः स्वभिन्ने; सोदरैः 
तृभिः धर्मराजादिभिः अनुयातस्य अनुसृतस्य अस्य भीमस्य जयार्थसिंद्ये विजय" 
रूपप्रयोजननिप्पत्तये पुरा तपश्चयाकाले शतमन्युसुचः इनदरपुत्रस्याजुनस्य इव 
कश्चन एकः शबरः किरातः दिष्टया भाग्यवशात्‌ चनान्ते काननपाश्च _सन्न्यधाव्‌ 
समीपमायतः, यथा तपःसिद्धये वनं गतस्याजुनस्य सिद्धये कश्चन कुहनाकिरातः 
समीपमायातस्तथेव भीमस्यापि विजयसिद्धये कश्चन किरातः सञ्चिदृधे इत्याशयः । 
उपमाऽतिशयो क्तिमिलिता ॥ ८ ॥ - 
अन्य सोदर धमंराजादिके साथ विजयसिद्धिकै जिये प्रस्थित भीमकी मार्गमे जडहद- 
वत्ती वनप्रान्तमें एक किरातसे भेंट हो गई, जैसे तपश्चयांकालमें सिद्धिप्राप्तिके चेश करते 
हुए अर्जुनको दिमाल्यके बनमें एक किरात भिला था॥ ८॥ क 
अथ तेन कताञ्जलिना सबिनयं निवेदितायां सारवेभौम लक्षणोपेतायां 
पद्पङ्कौ लच्यमाणेः सलिलमाहृुं बनरेवताभिरोहितेरिव कलशैरेङ्किता- 
बतारपथास्संगररङ्गप्रयुक्तबिविधायुधसविघं।भ्यस्ततेचण्यानीब मोरुतिव- ` 
चनानि निशम्य बिशालैः क्रोधनिःधासैरुपरिकोरकितबुद्बुदकलकलोद- ` 
यात्तस्माजलारायाहुत्तीय मानिनामग्रणीः सुयोधनो घीरधीरमनास्ता- ` 
इशेन भीमेन सह भयानकं गदागदिकलहं सरभसमुपचक्रमे ॥ 

अथेति. । अथ झबरसङ्गमानन्तरम्‌ तेन सविनयं नम्रमावेन कृताअलिना 
कृतनमस्कारेण शबरेण निवेदितायास्‌ सूचितायास सावंभौमरक्षणोपेतायाम्‌ । 
वचक्रतत्तिचिह्वमूतकछशाध्वजादिरिखायुक्तायास्‌ पद्पङ्कौ चरणचिह्परम्परायाम्‌ लच्य- 
माणेः स्फुटं इश्यमानैः सलिलमाइत्तंस्‌ जळाहरणाय वनदेवताभिराहितेः स्थापितः 
५000000000 Be 


१. “जातस्य? । २. आनीतैः । ३. 'अङ्कितात्‌?। ४. 'अधीततैऽण्यानीव? । ५. 'परु- 
षाणि सरोषाणि मारुतिः। ६. 'धीरमनास्ताइशेनः। ६. 'कलहायितुम्‌? । इति पा० । 


६४० चम्पूभारतम्‌ 


इव फलशेः घरे: अद्वितावतारपथात्‌ युक्ताज्जलावतारमार्गात, , (जलावतारमार्गे दुयो- 
धनपाद्गतकलशरेखाः स्फुटमदृश्यन्त, ता वनदेवता जलाहरणाय स्थापिताः कलशा 
इच प्रतीयन्ते स्म ) सङ्गररङ्गे युदधचेत्रे प्रयुक्तेम्यः व्यवहतेभ्यः विविधा युधसत्रिधेम्य 
नानाखसकाशदेरोभ्यः अभ्यस्ततेषण्यानि अधीत्त्रखरभावानि इव सारुतिवचनानि 
भीमवाक्यानि निशम्य थुत्वा विशालः वीच: करो धनिःश्वासेः कोपग्रवृत्तः श्वासेः उपरि 
जलोध्वंभारे कोरकिताः संवर्धिताः बुद्लुदानां कलकलोदया कोलाहलध्वनयः 
यस्मिस्ताइशात्‌ तस्मात्‌ त्वरितनामकाज्जलाशथात्‌ उत्तीर्य बहिनिंगत्य मानिनाम्‌ 
अभिमानशालिनाम्‌ अग्रणीः अग्रगण्यः धीरधीरमनाः अतियभीरहृदयः सुयोधनः 
सीसेन सह भयानकं भीषणं गदागदिकलहं गदायुद्धं सरभसं वेगेन उपचक्रमे 
आरब्धवान्‌ । दु्योधनमन्वेप्टुं प्रस्थितो भीमो मध्येमार्गमेकेन दारेण मिलितः, स हि 
शबरोऽनेन पथा दुर्योधनो गतवान्‌, पश्य चक्रवत्तिचिह्वध्वजकलशाकाररेखाभिरियं 
सरणिव्याप्तिति भीमसुक्तवान्‌, तद्रेलानुसारेण भीमो जलहद्‌ पाश्चेमागत्य तीच्णे- 
बंचनेदुर्योधनमाह्ृयते स्म, तच्छूवणात्कुपितो दुर्योधनः श्वासं सुञ्चन्‌ हदाढहिरागत्य 
भीमेन सह गदायुद्वमारब्धवानिति भावः ॥ 
उस शबरने नम्नतापूर्वक नमस्कार करके बताया कि इसी मार्गसे दुर्योधन गया है, 
चक्रनत्तित्रिह ध्वजकलशादि रेखा इस मार्गेमें बनी हुई हैं, उसी रेखाके आधारपर--जो 
रेखायें ऐसी प्रतीत होती थीं जेसे वनदेवताओंने पानी लानेके लिये अपने “वडे रखें हों- 
भीम जलाशयके घाटपर पहुँचे, और वहसे भीमने दुर्योधनकों अपने दण वचर्नोसे 
लकारा, उनके वचन ऐसे तीदग लगते थे जैसे उन्होंने युडस्थलमें प्रेथुक्ग,अखोसे तीक्ष्मता 
का अभ्यास किया हो | भौमके तीद्ण वचन सुनकर अभिमानियोंमें अग्रगण्य एवं गंभौर- 
बुद्धि दुर्योधनने जलाशयसे वाहर आकर अभिमानी भौमके साथ वेगसे गदायुद्ध करना 
प्रारम्भ कर्‌ दिया ॥ 
आजगाम स सरस्वतीतटादाजिसीम्रि बलबान्बलस्तदा । 
जायते सह यदाख्यया खलु भद्रदेवपदयोः समागम: ॥ ६ ॥ 
आजगामेति । तदा भीमहुरयोधनयोगंदायुद्धकाले बलवान्‌ शौर्यशाली सः बलः 
वलरामः सरस्वतीतरात्‌ तन्नामकनदीतीरात्‌ आजिसीग्नि युद्धक्षेत्रे आजगाम 
आयातः यदाख्यया यन्नाम्ना भद्रदेवपद्योः समागमः संबन्धो जायते, यो हि 
“बलभद्रो बढदेवश्च? इत्युभाभ्यामपि नामभ्यामभिधीयते ॥ ९॥ 
उस समय भीम और दुर्योधनका गदायुद्ध देखनेके लिये प्रसिद्ध वीर बलदेव सरस्वती- 
तरसे उस युद्धक्षेत्रमे आये, जिनके नामके साथ भद्गपद देवपद जुड़ा हुआ है, जिन्हें वल- 
भद्र या बलदेव दोनों नामोंसे पुकारत हे ॥ ९ ॥ 


१. "जायते खल यदाख्ययानिशन्‌? । इति पा०। 


द्वाद्राः स्तबकः | ६४१ 


तत्र विस्मयक्रं गदाहवं पश्यतोऽस्य सह संमदाश्रमिः | 
पुष्पवृष्टिरभयोरुपान्तयोः पुष्करात्सुरमिगन्धिरापतत्‌ । १० ॥ 
तरति । तत्र यदचते विस्मयकरं महात्रयजनकं भीमदुर्योधनयोर्गदाहवं गदायुद्ध 
पश्यतो विलोकयतः अस्य बलरामस्य संमदाश्रुभिः आनन्दाश्च॒धाराभिः सह पुष्कः 
रात्‌ आकाशात्‌ सुरभिगन्धिः सुगन्धपूर्णा पुष्पदृष्टिः उभयोः उपान्तयोः पार्श्वयोः 
आपतत्‌ पततिस्म । तयोयुंद्धे दरे प्रसन्ना देवारसुरमीणि पुष्पाणि वदुपुर्वळरामस्य 
चानन्दाथु प्रवृत्तमिति भावः ॥ १०॥ 
भीम तथा दुर्योधनका गदायुद्ध देखकर बलरामके नेत्रसे आनन्दा प्रवाहित होने 
व्यय और उसके साथ साथ आकाशसे सुगन्धित पुष्पकी वर्षा भी दोनों भागाने होने 
लगी ॥ १०॥ 
प्रविवेद कुला लचक्रवद्धमतोस्तत्र तयोहयोमिंदाम्‌ । 
न बलो-न इरिने पाण्डवा न सुरा नाश्चमुखा न चारणाः॥ ११॥ 
प्रविवेदेति । तन्न प्रबुत्ते गदायुद्धे कुळाळवक्रवत कुस्भकारचक्राकारेण असतोः 
'अत्तवत्मंना धावतोः तयोभींमदु योंधनयो: द्वयोः भिदास्‌ भेदम्‌ पा्थक्यस्‌ न बलः 
बळरासः प्रविवेदः न हरिः कृष्णः प्रविचेद, न पाण्डवा युधिषिरादयो विविदुः, न 
सुराः देवाः विविदुः, न अश्वसुखाः गन्धर्चाः विविदुः, न चारणाः वावदुः। बल- 
कृष्णपाण्डवसुरगन्थवेचारणेषु तदानीं तयो भेद ज्ञातुं कोऽपि न प्राभूदित्याशयः ॥५१॥ 
उस गदायुद्ध-कालमें चक्राकार अमण करनेवाले भीम और दुर्योधन में भेदका ज्ञान न 
बलरामको, न भगवानको, न पाण्डवोंको, न देवोंको, न गन्थर्वोको, न चारणोंको, करिसीदो 
नहीं हुआ, उन दोनोंमें पार्थेक्यज्ञान किसीवो मी नहीं हुआ ॥ ११॥ 


मन्नामधारि सदुलं बसनं विमंथ्ना- 
त्येतत्सदेत्यतिरुपेव यदूद्रहस्यं । 
नेत्रेण सूचितमरेरथ सक्थियुग्मं 
चूणीचकार गदया श्वसनस्य सूनुः ॥ १२॥ 
` मन्नामेति। अथ चिरगदायुद्वानन्तरम्‌ एतत्‌ दुर्योधनस्य सबिथयुग्मम्‌ जङ्घाः 
युगलम्‌ सदा मन्नामधारि सर्समाननामकस्‌ ( "नेत्रं वाससि छोचने' इति कोशस्वा- 
रस्येन. मद्वाचकपद्समानपदामिधेयस ) मदुळं कोमछं वरम विमथ्नाति मदयति 
परिधाय कलुपीकरोति, इति हेतोरस्मात अतिरुषा कोपातिशयेन हरे नेत्रेण सूचि- 
तम्‌ इङ्गितिन बोधितम्‌ अरेः दुर्योधनस्य सविययुग्मम्‌ जङ्घाद्वयम्‌ श्वसनस्य वायोः 


सूनुः पुत्रो. भीम: गद्या चूणीचकार दुलितवान्‌ । भगवतो नेत्रे स्वसमान नामसु छं 


१. प्रय्रद्वात्ि; “विस्ृदूनातिः । इत्ति पा० ) 
४१ च० भा० 


६४२ चस्पूभारतम्‌ | 


चस्रमदूंनकोपादिच मीमाय सक्थ्नोः प्रहारायेङ्गितं कृतवान्‌ तविङ्गितमवगस्य भीमो 
गदया दुर्योधनोरू चूर्णीकृतचानिति भावः । उपप्रे्षाऽछङ्कारः ॥ १२ (2 

नेत्र तथा वख इन दोनों अर्थोर्मे नेत्र शब्दका प्रयोग होता हे, यह दुर्याषनका जङ्घाः 
इय हमारे नामधारी कोमळ वलको पहनकर मसला करता दै इसीलिये कुपित. होकर 
भगवानके नेत्रने मीमको इशारा किया कि दुर्योधनकी जब्बापर प्रदार करो, और भगवान्‌ 
के इशारेकी समझकर मीमने गदासे दुर्योवनके जद्नायुगलको चूर्ण कर दिया ॥ १२॥ 


तत्राथ तारकमिबाद्रिसुताकुमारो र 
जित्वा सुयोधनमसौ शिबिरं दिनान्ते । 
वर्ग: प्रथातनुसुबां मधुभित्समेतः 
षडमिमुखेजेनितशक्वरवो जगाददे ॥ १३॥ 
तत्राथेति | अथ तत्र हृद्पाश्वे अद्विसुताकुमारः पार्व॑तीपुन्नः कार्तिकेयः पण्सुखः 
तारकं नामासुरमिव तं दुर्योधन जित्वा विजित्य हत्वा मधुमित्समेतः छृष्णसहितः 
असौ एथातबुमुवा कुन्तीपुन्नाणां वर्गः युधिष्ठिरादिंगणः पड्भिसुंखेः ' जनितशङ्करवः 
कृतशङ्कध्वनिः दिनान्ते सायंकाले शिविरम्‌ सेनासन्निवेशदेशं जगाहे आयातः 
कार्तिको स्वयं षण्सुखः पाण्डवानां पञ्चाना कृष्णसाहित्यात्‌ पण्सुखस्वं बोध्यं तत 
उपमाऽलङ्कारः॥ १३॥ र - : 
उस समय कृष्णके साथ मिले हुए पार्थपन्नकने दुर्योधनको जीतकर शक्ल बजाया, जैसे 
काशिकेयने तारकासुरको जीतकर शङ्ख बजाया था, इन पार्थौने भी छः मुर्खोसे शङ्कष्वनि 
की ( क्योंकि वह कृष्णको मिलाकर छः थे ) कातिकेयने भी अपने छ:.मुर्खोसे शज्लध्वनि 
बी, अनन्तर पार्थगण तथा श्रीकृष्ण सन्ध्या-समयमें शिविरकों लौटे ॥ #ह॥ 
भूयोऽपि सायमनलाय महःप्रदाने | 
न भासां प्रभोरिव करादिशि विप्रकी णेः | 
बाक्षिपथरोधिभिरभ्धकारेः ँ 
प्रापे कुरक्षितिश्वतां पटमण्डपौघः ॥ १४ ॥ ८ 
भूयोऽपीति। सायं दिनान्तसमये अनलाय वहये महसः प्रदाने स्वतेजसो 
वितरणकाले भासां प्रभोः सूर्यस्य करात्‌ किरणात्‌ हस्तादिव दिशि स्वदिशासु 
विप्रकीण: व्याः धूमेः इव ( प्रतीयमानेः ) अक्षिपथरोधिभिः नेन्रसार्गावरो धिसिः 
तमोभिः अन्धकारेः कुरुक्तितिग्दतां कौरवचंश्यानां राज्ञां पटमण्डपौघः पटनिर्मित- 
गृहावछिः प्रापे आत्रियतेस्म ।. सायमन्धकारो वस्रमण्ड पराजिषु व्या्तोऽभूत्‌ स हि 
अन्धकारः सूर्येण वह्वये स्वतेजःप्रदानकाले तत्करस्खलितो धूम इव प्रतीयते स्म। 
सायंकालेऽस्तंगच्छुन्सूयः स्वतेजोग्बौ निदधातीति, प्रसिद्धि; ॥ १४ ॥ 


दवादराः स्तबकः | ६४३ 


'सन्ध्याकाछमें सूये जब अपना तेज अग्निको प्रदान कर रहे थे, तव उनके. दायसे 
निकलकर दिशाओंमें व्याप्त हुए धूमके समान प्रतीत होने वाहे अन्धकारने कौरव 
राजगणके शिविरोंको व्याप्त कर लिया ॥ १४ ॥ 

भियुक्तमा > 
तस्मिन्काले विचित्य क्षितिपतिमसुभियुक्तमासाद्य रङ्गे 
तस्तराशास्य लापेनिजमपि समरे भावि कृत्यं निवेद्य | 
सुक्तस्तेनाधेमार्ग हरवरञुदितो द्रोणभूश्वापमोव्यो 
धृष्टयुस्नं निकृत्य स्वसुरपि तनयानस्य चिच्छेद शग़न्‌ ॥९५॥ 

तस्मिन्निति। तस्मिन्नन्धकारव्याप्तदिगन्तरे काळे बोर्णभूः अश्वत्यामा रे युद्ध- 
चेन्न विचित्य समन्ततोडन्विष्य असुभिः माणेः युक्त जीवन्तं लषितिपतिं दुर्योधन 
चाम आसादय उपगस्य तैस्तैः समयोचितेः छापैः कथनेः आश्वास्य पेय लम्भयित्वा 
समरे रात्रियुद्धे भावि भविष्यत्‌ निजं कृत्यम्‌ सर्वपाण्डववधरूपं निवेश विज्ञाप्य 
सेन दुर्योधनेन मुक्तः गन्तुमनुज्ञातः सन्‌ अधंमार्गे वत्मंनि हरस्य दाग्भोवरेण सर्वा> 
'विजेयस्वरूपेण सुदितो इप्तः सन्‌ चापमौर्या धष्टयुम्ने नाम पाण्डवसेनापति निकृत्य 
घिरवा अस्य रष्टयुर्नस्य स्वसुः भगिन्या द्रौपद्याः शूरान्‌ तनयान्‌ पुत्रान्‌ लघु- 
पञ्चपाण्डचान्‌ अपि चिच्छेद । युद्धे सुचिरमन्विष्य जीवन्तसासाद्य च दुर्योधनमश्वः 
सस्थामा तस्कालोचितवचनेस्तमाश्वासितवान्‌, स्वं क्त्यं रात्रो पाण्डववधमपि 
ज्ञापितवान्‌ , ततश्च तेनानुमतो मध्ये मार्ग शष्टयुस्नं निस्य पञ्चापि स्वपतः 
-याण्डवपुन्रान्‌ हतवानिति भावः ॥ १५॥ 

उस समय अश्वत्यामाने दुर्योषनको युदक्षेत्रमें दूंढा और उसे जीता पाकरके रात्रि- 
'युडमें वह पाण्डवोंका संहार करने जा रहा है यह कहा, और तत्कालोपथुक्त उक्तियों द्वारा 
उसे आश्वासित भी किया, दुर्योषनकी अनुमति प्राप्त करके अश्वत्थामा वहाँसे चला, आधी 
'राहमें ही अश्वत्यामा शिवद्वारा दिये गये सर्वांजेयत्वरूप वरदानसे इप्त होकर धृश्युन्नका 
वध करके रातमें सोये हुए पाँच पाण्डव पुत्रों-ह्रौपदीके लालोंको काट डाला ॥ १५॥ 

इत्थं निशीथे भयानकनिजसायकशतधौशकलीकृतद्धिषदनेकानीका- 
स्कुरुनायकपटनिकेतनात्स्वभुजाभ्यामिव प्रविष्टकटकाभ्या कुपकृतवमेभ्यां 
“सह पुनरपि सरस्तीरमागत्य दुष्करं स्ववृत्तान्तं कथयन्तमंश्वत्थामानं प्रति 
यि सखे ! संप्रति मम प्रीतिरेताबती? इत्यमिनेतुमिव तियेकप्रसारितेन 
जाहुयुगलेन यत्नादार्लिष्य “त्वमेव खलु.मम प्राणो भवसि? इत्यौपचौरिकं 
चचनं प्रयुज्ञानं राजानं कोपादिव तदीयाः प्राणास्तदानीमत्याक्ुः ॥ 
SN SR aes SUNS सत्या ४ 


१. “शकरितद्विषद्नीकात्‌?। २, 'मश्वरवामानम्‌ अयिः ३. 'चारिक?। 
४, “तं राजानम्‌? । इति पा० । 


६४४ चम्पूभारतम्‌ । 


इत्थमिति । इत्थम्‌ अनेन प्रकारेण निशीथे अधराज्री' मयानकेः भीषणेः निज- 
सायकैः स्ववाणेः शतधा शकलीकृताः खण्डं खण्डं कृताः द्विपतां शत्रुणामनेके वहवः 
अनीकाः सैन्यानि यन्न तस्मात्‌ हतबहुसैन्यगणात, कुरुनायकपटनिकेतनात्‌ पाण्ड- 
चानां परभवनात्‌, प्रविष्टकरकाभ्यां 'एताङ्गदाभ्यां स्वसुजाभ्याम्‌' इच प्रचिष्टकट- 
काम्यां सैन्यश्षिविरे प्रविष्वद्भ्यां कृपक्ृतवत्मंग्यां .तन्नामकाभ्यामारमनः सहायः 
काभ्याम्‌ सह पुनः भूयः अपि. सरस्तीरम्‌ दुर्योधनाध्युषितं सरोवरतटमागत्य 
दुष्करं कठोरं स्ववृत्तान्तं निजकृत्यस्‌ शिशपाण्डवपञ्चकहस्यारूपम्‌ कथयन्त शुचाणः 
मश्वस्थामानं प्रति-अयि सखे, सम्प्रति मम प्रीतिः स्नेहः एतावती इयन्मात्रा, 
समास्ता मम प्रीतिः नातः परमहं जीवितास्मि,, इस्यभिनेतुमिव तियक्‌ ्रसारितेन 
सण्डळीकृतेन बाहुयुगलेन करद्वयेन यलात्‌ प्रयासाद आक्िष्य आलिज्ञय “त्वेव 
खळु मम प्राणो भवसि” इस्यौपचारिकं मिथ्यावञ्चनरूपं वचनं प्रयुज्जानं कथयन्तं 
राजानं दुर्योधनं कोपात्‌ क्रोधात्‌ इव. तदीयाः दु्योधनसंबन्धिनः _प्राणास्तदानी 
तदा तम्‌ अत्याः त्यक्तवन्तः दुर्याधनोऽयमन्यं ्राणमिहाहेति कोपादिव तदः 
तस्प्राणास्तं राजानं त्यक्तवन्तः, दुर्योधनो स्त इत्याशयः ॥. 

इसके बाद इस प्रकार अपने भयक्कूर. वाणों द्वारा खण्ड-खण्ड कर. दिये हं अनेक 
सैनिर्ोक्रो जहाँपर ऐसे पाण्डद-शिदिरसे निकलकर अश्वत्यामा, कटकधारी अपने , बाहु- 
देयके तुल्य शिविरमें गये हुण कृप तथा कृतवर्माके साथ; दुर्योधन जहाँ पर पड़ा था; उस 
हंदके तटपर आया, वदाँ आकर उसने क्रूर निजक्कत्य.. पाण्डवशिशुवधका वर्णन किया, 
सुनकर दुर्योधनने कहा--कि दि मित्र, मेरी प्रीति इतनी है? इसी वातका अभिनय करनेके 
जिथे दुर्योधनने अपने हाथ फैलाकर कहा कि. भाई अश्वत्थामा, तुम ही मेरे प्राण हो, 
दुर्योधनके इस औपचारिक वचन को सुनकर कुपित होनेवाले दुर्योधनके प्राणोंने तत्काल 
उसका त्याग कर दिया ॥ द ५ 

कपस्ततः कुरुपुरी कृतवर्मा कुशस्थलीम्‌ । 
प्रययो द्रोणसूनुश्च पाराशयेतपोबनीम्‌ ॥.१६ ॥| 

कृप इति | ततो दुर्योधनमरणानंन्तरं कृपः कुरुपुरी .हस्तिनापुरं ययौ, कृत- 
वर्मा कुशस्थलीं द्वारकां ययौ, द्रोणसूनुः अश्वत्थांमा च पाराशयंस्य व्यासस्य तपो- 
चनीम्‌ तत्तपस्याश्रमं प्रययौ, सर्वेऽपि युद्धं विहाय यथास्थानं गताः॥ १६ ॥ 

इसके बाद दुर्योधनके मर जानेपर कृपाचाये इस्तिनापुरको, कृतवर्मा द्रारकापुरीको 
और द्रोरपुत्र अश्वत्थामा व्यासके तपोचनको चले गये ॥ १६॥ Re 

अथ दीपिभिरात्मनो बिजेतुर्बिमतद्रौणिशिरोमणेभेवित्रीम्‌। 

सहजास्पदमङ्गमानहानि खंमणिद्रष्टुमिवोदयाद्रिमागात्‌। १७॥ 


१. सविता? । इति पा०। 


डादशः स्तबकः | ६४४ 


अ्येति। अथ खमणिः सूर्यः ढीसिमिः स्वप्रमामिः आत्मनः सूर्यस्य विजेतुः 
'पराअवितुः सुर्यादधिकतेजसः विमतस्य तेजसा स्वजेतृतया शचुभूतस्य द्ौणिशिरो- 
सणेः अश्वस्थामसषिरोचत्तिरत्वस्य अविन्रीस्‌ भीमेन करिप्यमाणां सहजं स्वाभाविक 
यद्‌ आस्पदं स्थानश्वस्थामशिरोरूपं ततो भङ्गः अपसारणं पातनं निप्कासनञ्च 
सेव मानहानिः अप्रतिष्ठा तास्‌ मेड इच उद्याद्रिस्‌ उद्याचलम्‌ आगात आया- 
तः। अन्योऽपि स्वजेतुरप्रतिष्ठां दट्ट्मिच्छति, तद्वत्सूर्योपि स्वतेजसा सूर्यमभिभव- 
-लोऽश्वत्थामशिरोचत्तिरल्रस्य भीमकृतां स्वस्थानादुपसारणस्व्रूपां मानहानि दृष्ट- 
-भिवोद्याचलरूपसुचचस्थानं गतः, सूर्योदयो जात इस्यथः॥ १७ ॥ ळे 

प्रकाशमें अपनेको विजित करनेवाले अतएव स्वद्दाचुस्वरूप अश्वत्थाम-शिरोत्रत्ती 
रत्नकी भीमद्वारा की जानेवाली मानहानिको देखनेके लिये उद्याचलपर आ गये, अश्व 
त्थामाके शिरपर एक रत्न था, उसने अ्रभामे सूर्यका अश्निक्रमण कर लिया था, जिससे 
सूर्य उस रत्नसें डाह रखते थे, जब सूर्यने सुना कि भीम अश्वत्यामाके शिरोवत्ती रत्नको 
उसके स्वाभाविक आस्पद-निवासस्थानसे दूर हटाकर अपमानित करने जा रहा हे, तव 
सूर्यको वढी प्रसन्नता हुई, और वह अपने शबुभून उस मणिका स्त्रस्थानच्युतिरुप 
अपमान देखनेके लिये उदयाचलपर चढ़ गये ॥ १७ ॥ 


तद्न॑न्तरमात्मसोद्रसूतमुखाच्छवणकालकूटसपत्यात्ययमधिगम्य 
विषीदन्त्या याज्ञसेन्या मूच्छोन्धकारं रलदीपालोकेन दूरमुत्सारयितुमु- 
स्सुक इव गुरुसुताहरणाय शताज्ञमधिरुद्य मौरी विस्फारयद्धिमघवत्कुमा- 
रादिमिर्मासलितपाथ्रैभागो मारुतिस्तपस्यतस्तस्यैबाश्रसंपदभारं प्रतस्थे ॥ 
तदनन्तरम्‌ इति । तदुनन्तरस्‌ सूर्योदयात्‌ परतः आत्मसोद्रसूतसुखात्‌ स्वसो- 
दुरस्य 'रष्टयुम्नस्य यः सूतः सारथिः तन्मुखात्‌ तत्कथनात्‌ श्रवणकालकूटम कर्ण- 
ज्यथकस्‌ अपत्यात्ययस्‌ स्वपुत्रपञ्चकविनाशस््‌ अश्वव्थामकृतस्‌ अधिगम्य विदित्वा 
'विषीदन्त्याः खिद्यमानायाः याज्ञसेन्याः द्रौपद्याः सूच्छान्धकारं मोहतमः रलदीपा- 
केन रलअकाशेन दूरस अपसारयितुं दूरीकचुम्‌ उत्सुक इव उत्कण्ठित इव 
शताङ्गस्‌ रथमधिरुह्य मोर्वी धनुपः प्रस्यञ्चां विस्फारयद्भिः .आझुष्य नमयद्भिः मघ- 
चर्कुमारादिभिः अज्ञुनादिभिः सांसङितपारश्वभागः ,एणसमी पदेशः युक्तः मारुतिः 
भीमः युरुसुताहरणाय अश्वत्थामानमानेतुस्र तस्येच अश्वत्थास्न एव आश्नमपद्सागं. 
तपस्यास्थानं प्रतस्थे चलितः, द्रौपद्या आश्वासनायाश्वत्थामानमानीयोपस्थापयितुं 
तच्छिरोरल्ं निष्कासयितुं चाजुनादिभिरनुरतो भीमोऽश्वत्थामाधिष्टितं तपोवनं 
अतस्थ इत्याशयः ॥ द 


२. "ततः परमात्म? | २. 'युरुसुतचूडामणेराहरणाय? । ३. 'पदमू प्रतस्थे’ । इति पा० । 


६४६ चम्पूसारतम्‌ । 


` इसके वाद अपने सोदर गृष्टयुम्नके कहनेसे कानोंको दुःख पहुँचानेवाले पुत्रमरणकः 
पता पाकर द्रौपदी विखाप करने लगी, उसके मोददान्धकारको रत्नदौपकी प्रभासे दूर करने 
के लिये व्यम्र-सा होकर भम अश्वत्थामाकों पकड़कर छानेके ९ददेश्यसे अश्वत्थामाके 
तपोवनकी गरजले, भोमके साथ-साथ रथारूढ होकर धनुष ताने इए भज्जुनादि 
भी चले ॥ 
तत्रागतेषु युधि तेषु तपोधनोऽय- 
सेकोऽपि धीरतरधीरिषुबंषुकेषु | 
निष्पाण्डवास्तु वसुधेति निजत्रतेन 
साकं व्यमुञ्चदमिसन्त्र्य जबादिषीकाम्‌॥ १८॥ 

तत्रागतेष्विति । तत्र तपोवने आगतेषु इषुव्ुंकेषु - बाणवर्षणपरायणेषु तेखुः 
पाण्डवेषु भीमादिषु सत्सु एकः असहायः अपि युधि संग्रामे धीरतरधीः अत्यन्त- 
गम्भीरचुद्विः अयम्‌ अश्वत्थामा नामा तपोधनः तपस्वी वसुधा इयं थ्वी निष्पा- 
ण्डचा समस्तपाण्डचरहिता अस्तु जायताम्‌ ( इत्यभिमन्त्र्य ) इषीकास्‌ नामाख- 
सेदम जवात. वेगात निजत्रतेन स्वतपसा साकं सह व्यसुञ्चत्‌ व्यूजत्‌। सर्वे 
प्रतिपक्षेषु सहागत्य बाणं वर्षत्स्वपि स्वयमसरह्वायोऽपि तपरव्यसौ अश्वस्थासा निर्भ- 
यचित्त एवास्त, इषीकाम्‌ आदाय निष्पाण्डवा धरणिरस्स्विति चाभिमन्ः्यतासः 
स्वतपसा सहासुञ्चत्‌ , परशापकाले तपः क्ञयात्तपसा सहामुञ्जदित्युक्तम्‌ । सहोक्तिः 

रठड्कारः काव्यलिङ्गश्च ॥ १८ ॥ 
आश्रममें आकर भीम आदि बाणवर्षा करने लगे, .अश्वत्यामा एकाकी हो थे, फिर 
भी वे तपस्वी विचलित नहीं हुए, वे युद्धे गंभीरतापूर्वक डटे रहे, और अपने तपोबल 
के साध एक इषीकाको अभिमन्त्रित करके इस अभिप्रायसे चलाया कि यह पृथ्बी पाण्डवः 

रहित हो जाय ॥ १८॥ 


अथ ब्रह्मरिरोसनस्य प्रहितस्य किरीटिना | ` 
योगात्तूलपदस्येब हस्वभाव॑ जगाम सा॥ १६ ॥ 
अथेति । अथ अश्वस्थाम्ना इषीकाप्रयोगानन्तरम्‌ किरी दिना अजुनेन प्रहितस्य 
प्रेषितस्य अश्वत्थामग्रयुक्तेषीकास्रप्रतिकारधिया प्रयुक्तस्य ब्रह्मशिरोऽस्रस्य तूलपद्स्य 
इव योगात्‌ उत्तरपदभावेन संचन्धात्‌ सा इषीका हस्वभावं हस्वस्वं क्षीणप्रभावतां 
'च जगाम, यथा इषीकापदं तूलपद्योगे 'इृष्टकेषीकामाळानां चिततूलभारिषु’ इत्यः 
नुझ्ञासनबळावू हस्वत्वं याति तथेव पार्थत्रह्मास्रप्रयोगेणाश्वस्थामप्रयुक्तमिषीकारूं 
झान्तमजायतेत्यर्थः ॥ १९॥ 


१. 'वरषकेषुः। इति पा०।. 


द्वादशः स्तबकः । ६४७ 


जैसे तूलपदयोगसे इषीका शब्द हस्त शो जाता है, उसी तरह अजञुनप्रयुक्त जह्याखर- 
प्रभावसे अश्वत्थामादी इषीका हस्व हो गई, दव गई ॥ १९॥ 


अथाहृतो सारुतिना हठेन भग्नस्य शीषोदुगुरुनन्दनस्य | 
दृत्तो मणिः पाषेतनन्दनाया: शोकाभिदाहप्रतिबन्धकोऽभूत्‌॥ २० ॥ 
अथाइत इति। अथ भझस्य, पराजितस्य गुरुनन्दुनस्य द्रोणः : 
शीर्पात्‌ मस्तकात्‌ मारुतिना भीमेन हठेन >> आहृतः वषात दस 
वौपये समर्पितश्च मणिः अश्चव्थामचूडारत्नस्‌ पार्षनन्दुनायाः बरौपद्याः शोकाझचि- 
दाहस्य पुत्रवियोगजनितशोकाझिना अउवळनस्य अतिबन्धकः निरोधकः अभूत्‌। 
अयमाशयः--यथा सत्यपि वह्ीन्धनसंयोगे चन्द्रकान्तमणिसमचधाने दाहो न 
जायते, तथैवाश्वत्थामानं पराजिस्य तच्छिरो भित्वा नीतं मणि इद्टा शोकेन द्रोप- 
द्या दाहः प्रतिबध्यते स्म, द्रौपदी स्वं खेदं टघूचकार, अपकत्तदण्डनस्य अपकारः 
विस्मारणफळव्वादिति ॥ २० ॥ £ 
इसके वाद अश्वत्थामाके पराजित दो जानेपर भीमने उसका मस्तक , चीरकर मणि ले 
ली, और ठाकर द्रीपदीको दिया, उस मणिको देखकर द्रौपदोका शोकारिनमें जलना बन्द 
हो गया, उसे कुछ आश्वासन प्राप्त हुआ, आग और इन्धन एक जगह रहै फिर भी यदि 
वहाँपर चन्द्रकान्तमणि छाकर रख दी जाती है तो दाइका होना रुक जाता है, उसी तरह 
उस मणिने द्रौपदी के अग्निदाइको रोक दिया, अपराधीको दण्ड मिल गया ऐसा समझकर 
द्रौपदीने शोक थोड़ा कम मान लिया ॥ २०॥ 
ततः संबंतेसमयसच्छात्रे ताइशि कुरूणामुभयेषामपि संप्रहारे कृष्णा- 
वेणीबन्धाथुषा सह परिसंमाप्ते,-- 
तत इति । ततः अश्वत्थाममणिग्रहणानन्तरम्‌ संवत्तसमयसच्छान्ने प्रलयकाल- 
सहपाठिनि तत्तुल्ये ताश भीषणे कुरूणाम्‌ उभयेषाम्‌ कौरववंर्यानां पाण्डवानां 
दुर्योधनादीनाञ्च सम्प्रहारे युद्धे कष्णावेणीबन्धायुषा कृष्णावेणीजीवितकालेन सह 
परिसमाप्तेऽ्वसिते सति । .दुम्शासनरक्तस्नाता द्रौपदी वेणीममुचत्‌ , युद्धमपि तद- 
हरेव समाप्यतेति तयोः साहिस्यञ्जुक्तम्‌ । र 
अश्वत्थामाकी मणि छौन' ढेनेके बाद वह प्रल्यकालतुल्य कौरवद्वय-पाण्डव तथा 
शतराष्टरपत्रोका युद्ध द्रौपदीकी वेणीतन्धकी आयुके साथ ही समाप्त हो गया ॥ 
स्व॑ दुःशलाशेषमपत्यवर्ग पाण्डोश्च विज्ञाय समस्तशेषम्‌ | 
. दशा सदान्धो जरठो महीपश्चिरं तदा चेतनयोपि जज्ञे ॥ २१॥ 
। स्वमित्रि। स्वम्‌ स्वीयम्‌ अपत्यवगंस्‌ सम्ततिससुद्यस्र दुःशलाशेषम्‌ दुःशला- 
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“१. "विजिग्ये? । इति पा०॥ 


६४८ चस्पूसारतम्‌ । 


मान्नावरोपस्‌ , पाण्डोश्च अपत्यवर्गस्‌ समस्तदोषस्‌ पञ्चापि शिष्यमाणा इति अक्ष- 
तम्‌ विज्ञाय ज्ञास्वा जरठो वृद्धो महीपो राजा टतराष्ट्रः सदा चिरात्‌ जन्मकालात्‌ 
इशाऽन्धः इक्शाक्तिशून्यः तदा स्वसर्वापस्मनिनाशवार्तताश्रवणसमये सखेतनयाऽपि 
अन्धः रहितः जशे अजनि । स्वमपत्यगणं हुःश्चलानामककन्यामात्रश्षपमचगत्य तः 
राष्ट्रो मूच्छा प्रापेति भावः॥ २१ ॥ 
धूतराष्ट्रको जब माढम हुआ कि हमारे भपत्योमें. केवळ दुःशला बची दै, और पाँडुके 
पाँच पुत्र ज्योके त्यों बचे इए हैं तब आँखते संदासे अन्धा वह वूहा राजा चेतनासे भी 
अन्था-रद्दित-हो गया, मूच्छित हो गया ॥ २१ ॥ 
तदानीं दिभि ` 2 000. 
तदानीं विदुरसंजयाभ्यां व्यजनादिभिरुपचारेबिश्राणित संज्ञः कुरुभू- 
पतिः 'हा सुयोधन ! हा दुःशासन !! इति बहुधा बिलपन्नुत्याय रणनि- 
हतस्वजनमुखेन्दुस्मरणमात्रादुज्ञीलकज्ञोलितशोकसिन्युमिबन्थुभिः सह्‌ 
नगरोनिर्गतः हे प्राणाः ! भवत्समेषु गतेष्वपि यूयमद्यापि न निर्गताः ? 
इति रोषेण आ्राणान्बहिरुत्सारयितुमिव हृदि पुनः पुनर्विरचितकराएफाल- 
नाभिः सबिधँमागत्य मजजन्ममूसीन्द्येभ्रातिभट्यमियमाचरतीत्यसदिष्णुः 
तयेब कपोलमकरिकासुन्मूलयन्तं बाष्पग्रवाहं नयने रुत्स्रजन्तीभिरनवर- 
बमस्मान्कुसुभैरामोदमरितान्विदधानाः सुयोधनादयः क पतिता इति 
रावेषयितुभिब भुवि दूरबिकी णेंश्चिकुरहस्तैरुपलक्षिताभिः पबनसुतपरिधो- 
पालम्भन्परिपूरितायें: बिलीपैदिंगन्तर॑ निरन्तरयन्तीभिः स्नुषाभिः परि- 
बायेमाणया गान्धारसुतया शनेः शनरनुगम्यमानः संग्रामंसुवमवगाह्य 
*पङ्किशः परिशीलितदी धेनिद्रेघु पाकशासनमुक्तं पारिजातः भ्रसबपरिमलि- 
तकचबन्धेषु  प्रबीरेषु तनयेषु निपत्य परितो ' बिलुण्ठन्कुरुभूपतिश्रचिर- 
सरोदीत्‌॥ 
तदानीमिति । तदानीं तस्मिन्‌ मूच्छावसरे विदुरसञ्जयाभ्यास्‌ उयजनादिभिः 
ताळव्यजनजलसेकादिमिः शीतळोपचारैः ` विश्राणितसंज्ञः दत्तश्रवोधः ङुरुभूपतिः 
उतराष्ट्र, हा सुयोधन, हा दुःशासन, इति एवं वहुधा वारं वारस विकृपन्‌ विळापं 


१. “संश्ञः हा सुयोधन? । २. 'उल्लोलित? । ३. 'निर्गत्तः . भवत्समेपुः । 
४. 'आगम्यः। ५. “आचरत्तिः। ४. “क्वेति गवेषयितुमिव दू रमवती णैः? 'तूर्णम- 
वृतीणे? ७. 'पूरितार्थे ॥. ८, “परिदेवनरवेः। ९, 'अभिगम्यमानः। 
१०. 'प्किभिः निपतितेषु परि?! ११. 'परिसुत्तः। १२. 'कुसुम”। १३. वीरेपुः। 
१४. “अपि परिलण्ठन्स कुरुभूपः'। इति पा० । 


द्वाद्शाः स्तबक: | ६४६ 


कुवँच उत्थाय रणे निहतानां सतानां स्वजनानाम्‌ पुन्नादिनिजात्मीयवर्गाणाम सुखे- 
-न्दूनास्‌ चन्द्रोपममुखानां स्मरणमात्रात्‌ ध्यानात्‌ उ्छोलकएछोछितञ्ञोकसिन्बुः 
अतिसात्रग्रवृद्खेदसागरः ( चन्द्रो दये सागरबृदधेः स्वाभाविकतयेवसुक्तम ) बन्धुभिः 
विदुरादिभिः स्वजनैः सह नगरात्‌ हस्तिनापुरात्‌ निर्गतः बहिभूतः, हे माणाः) 
भवस्समेपु प्राणतुर्येछु स्वजनेषु पतिपुन्नादिषु गतेषु सृतेप्वपि यूयम्‌ अद्यापि अधु- 
नावधि न निर्गताः? इति एवम्‌ रोपेण कोपेन प्राणान्‌ स्वजीचान्‌ बहिरूसारयि- 
तुम्‌ निस्सारयितुम्र इव हृदि उरसि पुनः पुनः विरचितकरास्फाळनाभिः कृतहस्त- 
ताडनाभिः सविधमागत्य शवसमीपमागस्य, कपोळदेशमाप्येति वा, मम अश्चु- 
वाहस्य जन्मभूः नेत्रं तस्य यस्सौन्द्यं श्याम्वरूपस्‌ , तस्य प्रातिभव्यम्‌ प्रतिः 
-स्पधिस्वस्‌ इयस कपोळमकरिका करोति इति असहिष्णुतया कोपेन इव कपोळम- 
करिकास्‌ गण्डोपरि निर्मितां कस्तूरिकादिभिमकराचाकृतिं शङ्गार प्रसाधनम्‌ उन्मूल 
यन्तं चालयन्तं बाष्पप्रवाहम्‌ अक्च॒धारास्‌ नयनैलोंचनेः उत्सृजन्तीभिः; अनवरतम्‌ 
सर्वदा अस्मान्‌ चिकुरान कुसुसेः माळतीमहिलका दिएुष्पेरामोदभरितान्‌ सुगन्धः 
पूर्णान्‌ तुष्टाश्च विद्धानाः कुर्वन्तः सुयोधनादयः क़ कुत्र ? इति गवेपयितुम्‌ अन्वे- 
प्डुस्‌ इव दूरविकीणेः चिकुरहस्तेः केशपाशरूपेः करेरुपलक्षिताभिः युक्ताभिः 
पचनसुतस्य भीमस्य यः परिघो गदा तदुपाळम्भने कटोरत्वादिना निन्दने पूरि- 
तताः सार्थक्यं लभमानेः तस्परकेः विळापैः परिदेवितेः दिगन्तरं दिशावकाश निर 
-न्तरयन्तीभिः पूरयन्ती भिः स्चुपाभिः एन्रवधूमिः परिवायमाणया वेष्टितया गान्धार 
सुतया गान्धार्या दाने: शनेः मन्दं मन्दमचुगम्यमानः छतराष्ट्रः संग्रामसुवम्‌ रण” 
स्थळम्‌ अवगाह्य आगत्य पक्चिशः परिशीलितदीर्घनिद्रेषु प्रापतचिरनिद्रेशु शतेषु 
'याकशासनुक्तेः इन्द्रेणाभिदृ्टे पारिजातप्रसवेः कह्पतरुप्रसूनेः परिमितः सुग- 
लि प्रापितः कचवन्धः -केशपाशो येषां ताइशेपु प्रवीरेषु शूरेषु तनयेषु स्वपुत्रेषु 
-डुर्योधनादिषु परितो विछुण्ठन्‌ समन्तत आवत्त॑मानः कुरुभूपतिः कौरवराजः चिरम्‌ 
- अरोदीत्‌ रोदितिस्म॥ 
उस समय मूर्छित हो जानेपर विदुर तथा संजयने पक्का आदि उपचारोसे घारराष्ट्रको 
होश कराया, हा दुर्योधन, दा दुःशासन, इस अकार विलाप करते, हुए वे उठे, रणमें 
मारे गये आत्मोयजनों के सुखरूप चन्द्रके ध्यानसे तरक्गित हो रहा दै-दुःखतागर जिनका 
"ऐसे बन्चुओके-साथ- नगरसे वाइर. निकले, उनके पीछे धोरे-धोरे गान्धारी चर रही थी 
जो-हे प्राण, जब प्रागसमान प्रिय वे प्यारे चले गये तव तुम भी क्यों न चले गये इसी 
पसे प्राणके स्थान छातीपर बार वार दाथसे प्रहार करती दुई, समीप आकर यह कपोलः 
“निमित कस्तूरीमकरिका अश्चके जन्मस्थान नेत्रकी शोमा इयामरताकी प्रतिस्पर्धा करतीं है 
इसौलिये अथुप्रवाह मकरिकाको धो वहानां चाहते हैं, इस प्रकारके अश्रप्रवाहकों गिराती 
दुई सदा जिन्होंने हमें फूलोंसे सुवासित किया वे दुर्योधनादि कहाँ चळे गये, इस प्रकार 


बढ 


६५० चम्पूभारतम्‌ | 


दुर्योधनादिको अन्बेषणामें दूर तक फैले हुए केशोंवालो, तथा भोमकी गदाकी निन्दामे 
पयवसित होनेवाळे विळाप-दचनोंसे आकाशको पूरित करनेवाली पुत्रबधुओंसे घिरी थी, 
इस प्रकारसे धृतराष्ट्र युद्धस्थले आये, वहाँ आकर धृतराष्ट्र एक पड्किसे चिर निद्रालीन 
तथा इनद्रवर्षित-करपद्गुम कुसुर्मोसे सुगन्धित केशशाली अपने पुत्रों के शर्वोपर लोट लोटकर 
बड़ी देर तक रोते रहे॥ द 
रुष्टं पितृव्यमझुमागतमाजिभूमौ 
दृष्ट भयाङुलधियाथ युधिष्टिरेण । 
अभ्यथितो हरिपराशरनन्दनौ द्रा- 
गाजग्मतुस्तमपनीतरुषं विधातुम्‌ ॥ २२॥ 
रुष्टमिति । अथ अनन्तरम्‌ आजि भूमौ युद्धचेत्रे आगतं रुष्टं सकलूपुत्रवधष्टत- 
कोपं पितृच्यं पितुञ्जातर एतराष्ट्र वर्ड साक्षात्‌ कचु भयाकुलघिया भीतचुद्धिनःः 
युधिष्ठिरेण अभ्यर्थिता प्रार्थितो हरिपराशरनन्द्नौ कृष्णव्यासौ तस्र छतराष्ट्रम 
अपनीतरुषसू विंगतकोपस्‌ विधातुम्‌ कत्तुम द्राक्‌ शीक्रम आजग्मतुः आगतौ ।. 
युधिष्टिरो युद्धचेत्रागतस्थ कुपितस्य शतराष्ट्रस्य पुरो गन्तुं भीतः सन्‌ तस्कोपशम- 
नाय कृष्णव्यासौ पार्थितबाँस्तौ.च तत्माथनामनुरुध्य तरा ट्ट सान्त्वयितुमचिरे-- 
णागतवन्तावित्याशयः ॥ २२॥ र 
युढक्षेत्रमे आये हुए कुपित चाचा धृतराष्ट्रके सामने जानेमें युधिष्ठिरको बुद्धि भयभीत 
हो उठी, उन्होंने हरि तथा व्याससे प्राथना बी कि आकर धृतराष्ट्रो समझा-बुझाकर 
शान्त करे, तदनुसार श्रोकृष्ण तथा व्यास शीत्र ही वहाँ आ गये ॥ २ २॥ : 
तं व्यासकृष्णाबंभितप्यमानं शोकेन शान्तं सुतरां व्यधत्ताम्‌ । ' 
नभोनभस्याविव दाववृक्षं दन्दह्यमानं दबपावकेन ॥ २३॥। 
तं त्यासेति । व्यासकृप्णी शोकेनःपुत्रशतमरणब्यथया अभितप्यमानं सातिशय- 
सन्तं तं चतराष्टरम्‌ , नभोनभस्यौ श्रावणभाद्रमासौ दवपावकेन वनवहिना दन्द 
मानं दाववृक्षस्‌ वनतरुमिव सुतरां शान्त व्यधत्ताम्‌ कृतवन्तौ। यथा श्राचण-- 
आद्रपदुमासौ दावाग्निना दह्यमानं चनतरुं झान्तसन्तापं कुरुतस्तथा पुत्रशोकेन: 
सन्तप्यमानं छतराष्ट्र कृप्णव्यासौ सुतरां शान्तं क्रतवन्तावित्युपमा ॥ २३ ॥ 
जिस प्रकार भावणमाद्रमास वनाग्निसे सन्तप्त वनवक्षषो शान्तताप करते हैं उसा 
प्रकार पुत्रशोकमें झुलसते हुए धृतराष्ट्रको कृष्ण तथा व्यासने समझा-बुझाकर शान्तताप 
कर दिया ॥ २३॥ छ 
अथ सहजै: संह महाहवभुवमासाद्य स्वासिन्‌ ! अनेकवबिधापराध-: 


१. “वति २. 'तममाहृवसुवमागम्यः |. इति पा०। 


दवादशः स्तबकः | ६५१ \ 


७ पु ह 

करणेन तव शापपात्रं जेनोश्यमागत? इति चरणयोः प्रेणमन्तेसात्मान 
प्रथमतो स्ृदुलमालिङ्गितवन्तं पश्चाद्भाबज्ञेन मुकुन्देन पुरःस्थापितेनः 
लोहुभीमसेनेन सह निजबैरमपि चुणीक्गतवन्तंप्रज्ञादृशं पुरस्कृत्य स्मृत- 
बहुलकरणीयजातो युधिष्ठिर;' पुरा भगीरथ इव प्रेतभूयंगताय सर्वस्मै 
ज्ञातिजनाय निमंलेनिलिम्पनिञ्नगासलिलेनिवापाञ्जलिनिबीपणं निधिबदेब 
निवेतयामास ॥ 

अथेति । अथ छतराष्ट्रकोपशमनानन्तरम्‌ सहजैः सोद्रेः भीमादिभिर्जातूभिःः 
सह महाहवश्ुुवसर महायुद्धचेत्रम आसाद्य पराप्य, स्वामिन्‌ महाराज, अनेकविधा- 
पराधकरणेन नानाप्रकारकापकारविधानेन तव झापपात्रम्‌ अनुक्रोशयोग्य; जनोऽयं 
मल्ळत्तणः आयत इति एवसुकस्वा चरणयोः प्रणमन्तम्‌ कृतप्रणामम्‌ आत्मानं प्रथ-- 
मस्‌ पूवम्‌ मदुळम्‌ कोमलतया आरिङ्गितवन्तम्‌ आरिछिष्टवन्तम्‌ , पश्चात्‌ भावशेनः 
छतराष्ट्रहृद्यभावज्ञेन सुकुन्देन श्राक्ृष्णेन पुरःस्थापितेन शतराष्ट्राग्रे न्यस्तेन कोह- 
भीमसेनेन ळो हनिर्मितभीमप्रतिकृस्या सह निजवेरम्‌ अपि चूर्णीक्कतवन्तम्‌ मदिः 
तचन्तम्‌ प्रज्ञादरां जन्मान्धं छतराष्ट्र पुरस्कृत्य संमान्य स्मृतबहुळकरणीयजातः. 
४्यानोपनीतनानाविधकत्त॑च्यो युधिष्टिरः पुरा पूचंकाळे भगीरथ इव प्रेतभूयंगताय 
मताय सर्वसमे ज्ञातिजनाय स्वसम्बन्धिवर्याय निमळेः पवित्रैः निलिम्पनिस्नगा- 
सलिैः गङ्गापयोभिः निवापाक्षलिनिर्वापणं तर्पणादिप्रेतकृत्यं विधिवत्‌ यथाशा 
नि्वत्तंयामास चकार ॥ 

इसके वाद अपने भाइयोंके साथ युडक्षेत्रमे आकर युधिष्ठिरने बृतराष्ट्रकै पास जाकर 
कदा कि महाराज, नानाविध अपराध करनेके कारण आपके शापका पात्र यह जन आ 
गया है, ऐसा कहकर युधिष्ठिर धृतराष्ट्रके चरणोंमें गिर गये, युधिष्ठिरको धृतराष्ट्रने इलके 
से गले लगा लिया, भगवान्‌ जानते थे कि धृतराष्ट्रके भाव भौमके प्रति मळे नहीं हैं, अतः 
उन्होंने लोहेका भोम धृतराष्ट्रके आगे कर दिया जिसे पृतराष्टरने अपने वैरके साथ 
साथ चूर्ण कर दिया, इसके बाद युधिछिरने धृतराष्ट्रका सम्मान करके कत्तेन्यका स्मरण 
किया, अपने सभी आत्मीयोंका, जो मारे गये थे, पवित्र गङ्गाजले तपंणादि प्रेंतक्ृत्यः 
सम्पादित किया, जैसे पूर्वकालमें भगीरथने सम्पादित किया था॥ 

झुंभाविधिबीचीरिब तोरणाबलीस्ततो बहन्तीं ततवाद्यनिस्वनाम्‌ | 

हरि पुरोधाय समं सहोदररविक्षदात्मीयपुरीं युधिष्ठिर: ॥ २४॥ 
शुभाब्धिवीचीरिवेति । ततः स्वर्गतानां प्रेतकृत्यस्थ सम्पादनात्परतः युधिष्ठिरः 


१.'अयं जनःः। २. 'पतन्तम?। ३. धर्मात्मज। ४. 'निवतेयामास? । 
५. “घुधाब्धिः। ६. “पुर! | इति पा०। 


६५२ “चम्पुसारतम्‌ । 


शुभानि कल्याणानि अब्धयः सागरास्तेपां चीचीः तरङ्गान्‌ इव कर्याणसागर तर- 
-जैससत्वसाप्ता: तोरणावल्ीः पुप्पपढ्ठवादिनिर्सितग्रृहवेष्टनीः वहन्तीम्‌ धारयन्तीस 
ततवाद्यनिस्वनास्‌ व्याश्चमङ्गलवाथध्वनिम्‌ आत्मीयपुरीस कुलक्रमाध्युपिता नग- 
रीस हरि श्रीकृष्ण पुरोधाय अमे कृत्वा सहोद्रेः आतृभिः समः अविक्षत्‌ प्रविष्ट । 
तोरणालइ कृता मडलवाद्योपेतां च तां नगरी भगवता भ्नातठमिश्व सहितो युधिष्ठिरः 
ग्रविष्वानिति भावः ॥ २४॥ 
सृत वान्धवोंकी प्रेतक्रिया कर लेनेके बाइ कल्य।णसागरकी तरङ्गपरम्पराके समान 
प्रतीत दोनेवाली तो रणावळियोँसे सुएज्जित तथा मज्ञल्वाध्यनिसे पूर्ण उस पैत्रिक पुरीमें 
युधिष्ठिरने भगवान्‌ कृष्णको आगे करके अपने भाइयोंके साथ प्रवेश श्या ॥२४॥ 
वलभ्नसूतेट्रेपदात्मजाया वितानिते धाम्नि स्‌ तत्र चेलेः | 
स्थित्वा पितृव्यस्य दिनं त देकं परेऽह्नि पाथः प्रययौ स्वगेहम्‌ ।। २५॥ 
बलग्नेति । तत्र पुरे सः पाथः युधिष्ठिरः दुपदास्मजायाः द्रौपद्याः बलूग्नसूतेः 
मध्यदेशप्रसूतेः ( दुःशासनाकृष्टे: ) चेलेः बस्त्रे: वितानिते सञ्जातविताने आच्छा- 
दिते पितृन्यस्य छतराष्ट्रस्य धारिन तत्‌ प्रवेशोपलक्षितं दिनमेकं स्थित्या व्यति- 
याप्य परेडहि स्वगेहम्‌ आत्मनो भवनम्‌ प्रययौ गतवान्‌। पुरं प्रविष्टो युधिष्ठिरः 
पूर्व दुःशासनाङृ्टेवसत्रेः सक्षाततवितानं धतराष्ट्रभवनसध्युष्य दिनमेकं परेऽहनि 
स्वीयं भवनं प्रविष्ट, स्वाधिकारज्ञापनाय शाझुजयलरूब्धरय वस्तुनः समधिकाकर्ष- 
कत्चप्रत्यायनाय चा छतराष्ट्रगहे वासो घणितो बोध्यः ॥ २५ ॥ 
द्रौपदी-पखावर्ष गकालमें दुःशासन द्वारा खींचे गये द्रोपदाकी कमरसे निकले हुए 
वर्खो ते बनायी गई हैं चाँदनी जिसमें ऐसे धृतराष्ट्र भवनमें प्रवेशवाळे एक दिनको विताकर 
दूसरे दिन युधिष्ठिर ने अपने भवन में प्रवेश क्रिया ॥ २५ ॥ 
तत” 
राज्यासिषेकसलिलादिव संगतं द्रा- 
गाबतंुद्वहति मूर्धनि धर्मसूनोः । 
कृष्णादयः शुभगुणे कृतिनो सुहुते 
हैमं न्यंधुसुकुटमुञ्ञ्वलरन्रजालम्‌ ॥ २६॥ 
राज्यासिषेकेति। ततः; स्वभवनप्रवेञ्ञानन्तरम्‌ कृतिनः तत्कालकत्तव्यज्ञानकु- 
-शलाः कृष्णप्रश्ुतयः द्राक्‌ सत्वरम्‌.राज्यासिपेकसलिलात्‌ पट्टाभिषेकवारिसकाशात्‌ 
इच सङ्गतं मिलितं आवत्तम्‌ जलञ्जमि चक्रवत्तिचिह्कभूतं सव्यगतिचक्रावत्तंचिहृम्‌ 
उद्वहति धारयति घर्मसूनोयुघिष्ठिरस्य मूर्धनि मस्तके उज्ज्वळरत्नजालस्‌ प्रकाश- 


१. “न्यघुः। इति पा० । 


द्वादशः स्तबकः । ६५३ \ 


मानमणिगणं हेमं स्वर्णनिमितं सुकुटं किरीरं शुभगुणे चन्द्रतारादिसादुगुण्ययुत्तेः 
सुहुत्त न्यः स्थापयामासुः, युधिष्टिरराज्याभिषेकं कृतवन्त इत्यर्थः ॥ २६॥ 
अपने भवनमै आ जानेके वाद उस समयके कत्तंब्यमें निपुण कृष्णादिने राज्याभिषेकः 
वारिसे समागत आवत्तं-जल्रभि-को तरह प्रतीत होने वाले वामावत्ते केशभ्रमिके धारण 
करनेवाले युषिडिरफे मस्तक पर रत्नकिरणोंसे प्रकाशमान स्वर्णभुकुट शुभमहूत्तमे रख 
दिया, उनका राज्याभिषेक करके रत्नजटित स्वणेमुकुट पहना दिया ॥ २६॥ 
द्विजप्रणामेषु पस्य लग्ना भूरेणुराजिशुजसीन्नि रेजे । 
एकाधिकद्वादशहायनेषु क्षितिः कृशाङ्गी विरहादिवास्थ ॥ २७॥। 
द्विजप्राणामेष्विनि ' द्विजान्‌ तत्नोपसिथितान्‌ ब्रह्मणान्‌ उददिश्य प्रणामेषु साष्टाङ्ग 
नमस्कारेण नृपस्य युधिष्ठिरस्य झुजसीम्नि वाहुदेरो लग्ना संसक्ता सूरेणुः पृध्वी प- 
रागः एकाधिकद्वादशवत्सरेषु त्रयोददासु वेषु वनवासाज्ञातवाससमयेषु अस्य 
युधिष्टिरवाहोः विरहात्‌ वियोगात्‌ इव कृशाङ्गी दु्यंळतां गता क्षितिः धरणी आव- 
भासे रेजे। रजो हि पृथ्वी इशेच प्रतीयतेस्मेति भावः, विरहादिव इस्ति हेतुः 
प्रक्षा ॥ २१॥ 
उपस्थित व्यासादि ब्राह्मणोंको साष्टाज्ञ प्रणाम करनेसे राजा युधिष्टिरके बाहुओसि लगी 
हुई धूळ ऐसी प्रतीत हो रही शी मानो तेरह वर्षों तक युभिष्टिरसे वियुक्त रहनेके कारण 
दुबली पृथ्वी आज युधिष्टिरके बाहुओंसे लिपट गई हो ॥ २७॥ 
तदानीमेव पराशरस्ुतबिदुरसंजयेः सह्‌ संभाषमाणं रमारमणमम्रतो 
. निधायं सबिनयं युयुत्सुना दीयमानहरुतावलम्बो भूभारलघुकरंणेन प्रीय- 
माणेदि्वारणैः प्रेषितमिव महान्तं 'कंचिदौपबाह्ममधिरूढः शशिमण्डलेन 
शर्वेरीप्रथमयाम इव घबलातपत्रेण परिष्क्रियाणोपरिभागो लालनबशेन 
पाश्चयोरीगंत्य प्रमोदतरलपक्षपुटाभ्यां मरालदंपतीभ्यां चतुर्मुख इव चाम- 
राभ्यासुपवीञ्यमानो हम्येशिखराव लम्बिनीनां, पुरनितम्बिनीनां क॑पोल- 
फलकस्खलनदूरविप्रकीणेरानन्द बाष्पबिन्दुसुङुलेरिब लाजाञ्जलिभिस्वकी- 
येमाणः पुरःसरविविधवो्यगुरुजनशिष्यायमाणगबाक्षपरम्परां तां “नगरीं 
प्रदक्षिणीकृत्य द्वारभुबमबतीर्णा निजमणितिलकप्रतिबिम्बानीव दीपाङ्कु 
१० ~ भिर्विरचि ५१ त्ति 
राणि कनकपात्रमध्ये बहन्तीसिवीरसीमन्तिनीभिर्विरचिता रात्तिकमङ्गलः 


१. 'विधाय'। २. बीभत्सुना!। ३. 'करणोपकारेणः। ४. 'कंचिद्दिप्रमौप? । 
५. 'शरद्राकाशर्वरी'। ४. 'आगम्यः। ७. 'छंविनीनां नितंविनीना?। ८, 'कपोल- 
स्खलन?) ९, 'मङ्गलूवाद्य'। १०. “पुरीम्‌? ११. “आर्तिक्य? | इति पा०। 


६५४ 'वम्पूभारत्तम्‌ | 


ह ~ & 9 ७ 
पाण्डुसूनुनिबिडवितानमा त्यघूपपरिमलसुरमिते मण्डपे कुरुकुलक्रमागत 
'सबेतोसद्रं नाम सिंहासन मध्यवात्सीत्‌ ॥ । ४ 

तदानी भति । तदानीस्‌ अ भिषेकानन्तरकाले पराशरसुतोः व्यासः विदुरः संज- 
यश्च तैः सह संभाषमाणम्‌ आळपन्तम्‌ रमारमणं कृष्णम्‌ अअतो विधाय घुरस्कृत्य 
सविनयं नम्नभावेन युयुत्सना वेश्यागर्भाज्वेन तराष्रसुतेन तज्ञाम्ता दीयमान- 
इस्ताचळम्बः वितीर्णकरावलम्बनः भुभारळधूकरणेन भूमिभारापहारहेतुना प्रीय- 
माणेः सन्तुष्यञ्चिः दिग्वारणेः दिग्गजैः मरेषितम्‌ इव कञ्चित्‌ महान्त्‌ विशालस 
औपवाह्यास्‌ राजवाइनयोग्यस्‌" मद्गजम अधिरूढः शश्चिमण्डलेन चन्द्र बिस्बेन 
.( परिष्क्रियमाणः ) शर्वरीप्रथमयामः निशाप्रथमभ्रहरः इव धवळातपत्रेण रवेत- 
*छुत्रेण परिष्क्रियमाणोपरिभागः धवलीकृतोध्व॑देश', छाळनवशेन वात्सल्यप्रका- 
दानेन पार्श्दयोरागत्य उभयोर्भागयोः आगत्य उपरृत्य प्मोदतरल्पक्षपुटाभ्यां ` 
कम्पमानेन पक्षद्ठयेनानन्दं व्यक्षयद्भ्यां मरालद्ग्पतीभ्यां हंसमिथुनाभ्यास्‌ च्चतु- 
झुंखो ब्रह्मा इव चामराभ्याम्र, उपवीज्यमान', हम्यशिखरावरूम्बिनीनां . प्रासाद- 
शिखरस्थानां पुरनितग्बिनीनां पुरख्जीणास्‌ कपोलफलके गण्डतले स्खळूनेन ।निपा- 
तेन दूरविम्रकीणेः सुदूरोच्छुलितः आनन्दबाप्पबिन्दुसुकुळेः इव लाजाझलिभिः 
आचारलाजैः अवकीर्यमाणः, पुरस्सराणि यानि विवधवाद्यानि ,वीणाखुदक्ञादीनि 
तान्येव गुरुजनाः ध्वनिशिक्षकाः तच्छिण्यायमाणा तदुचारितशन्दाव्तनपरायणा 
गवाचपरम्परा वातायनसमूहो यस्यां तां तथोक्तां नगरी प्रदंणिणीङृत्य प्रदक्षिणं 
आन्त्वा द्वारसुवस द्वारदेशस्‌ अवतीर्णः आगतः सन्‌' निजमणितिलकप्रतिबिम्यानि 
-स्वस्षिरोवसिंरस्नभूषणप्रतिरूपाणीव दीपाछुराणि ग्रदीपान्‌ कनकपात्रे स्वर्णभाजने 
चहन्तीभिः धारयन्तीभिः वारसीमन्तिनीभिः वेश्याजनेः विरचितारात्तिकमङ्गलः 
कृतशुभनीराजनः पाण्डुसूनुः युधिष्ठिरः निविडवितानेषु सवंतो विस्तृतेघु वितानेषु 
माल्यानां खजां धूपानां. ग्रहसंस्कारधूपानाम. परिमलसुर भितेः सुगन्धपूणे मण्डपे 
सभाभवने कुलक्रमागतं वंशपरम्पराऽऽयातं सवंतोभद्रं नाम सिंहासनस्‌ अध्यचा- 
उस्रीत्‌ अध्यरुत्तत्‌ ॥ Re र र 
उसके बाद युथिष्ठिरने व्यास, विदुर तथा संजयके साथ बातें करते हुए, श्रोकृष्णको 
आगे करके युयुत्सु नामक घृतराष्ट्रके वेश्‍या पुत्रका हाथ पकड़े, भूभारहरणसे प्रसन्न दिग्गजों 
द्वारा उपद्दारमें भेजे गये विशाल तथा राजवाहन योग्य हाथीपर आरूढ़ होकर, ऊपर 
इवेतात्तपन्न धारण किया, वह इवेतातपत्र उनके ऊपरी भागको चमका रहा था, जैसे चन्द्र: 
मण्डल रात्रिके प्रथम यामको चमकाता है, उनके दोनों ओर चामर चल रहे थे, वे 
चामर ऐसे लगते थे जैसे दुलारके कारण ब्रह्माके हंसथुगल ब्रह्माके दोनों ओर आ ग्रे 


oC 


१, 'क्रमादागतम्‌? । इति पा० । 


द्वादशः स्तबकः। ६०५ 


'दों, भत्रनके ऊपरमें खड़ी पुरनारियाँ आचारछाज 
अतीत होते थे मानो कपोल्स्थलपर गिरनेसे दूर तक उड़कर आई हुईं पुररमणियोंकी 
आनन्दाधनिन्दुएँ हों, इस प्रकार नगरीकी परिक्रमा करके दरवाजे पर आ गये, नगरीमें 
बाजे बजते थे उनकी आवाज हर गवाक्षस्ते निकल रही थी, ऐसा लगता था . मानो गुरु 
रूप वाजेकी भावाजको शिष्य रूप वातायन दुहरा रदे हो, दरवाजे पर थाछोमें दीप लेकर 
वैश्याओंने उनकी मङ्गळ आरती उतारी, थालोके दीप ऐसे लगते थे मानों चेश्याओंकी 
रिरोभूषाओंमें छगी मणियोंकी छाया हो, आरती उतारे जानेके वाद युधिष्ठिरने पितानोमें 
गी मालाओं तथा धूपवत्तियोंकी सुगन्यसे सुरभित मण्डपे आकर अपने वंशक्रमसे आगत 
-सवेत्ोभद्र नामक सिंदासनपर आरोहण किया ॥ 
सौधे कदाचिद्धिरुह्म समं सुहृद्धि- 
भूपश्विराहिरहितस्य पुरस्य तस्य । 
बापीषु वीथिषु बनीषु चतुष्पथेषु 
जृत्यालयेषु च निमज्जयति स्म दृष्टिम्‌ ॥ २८॥ 

सौधमिति। कदाचित्‌ भूपः राजा युधिष्ठिरः सौधं राजम्रासादम्‌ सुहृननिः स्वव- 
यस्यैः समस सह अधिरुह्य आसाद्य चिराद्विर हितस्य दीघंकालवियुक्तस्य तस्य 
घुरस्य हस्तिनापुरस्य चापीघु दीधिकासु, वीथीषु, वनीषु उद्यानेषु, चतुष्पथेषु शङ्गा 
'टकेषु, नृत्याळयेषु नाटयशाळासु च टि स्वं नेत्रं निमञ्जयति स्म पातितवान्‌ । 
आसादुशिखरात्तानि तानि स्थानानि चिरकालोपरान्तं समुस्कण्ठित इव सादर मच- 
'छोकयामासेति भावः ॥ २८ ॥ 

सिंहासनारूढ हो जानेपर किसी समय राजा युधिष्ठिर अपने मित्रोंके साथ प्रासाद- 
शिखर पर चढे, और वहाँसे उन्होंने चिरविरदित उस हस्तिनापुरकी वापी, गली, उद्यान, 
चौराहे तथा नाय्यशालाओ पर अपनी दृष्टि डाली ॥ २८॥ 


'तदानीं खलु-- 
क्षीणीं कोशग्रृहाणि गोधनततिं घोटान्रथान्कुञ्जरा- 
नन्यां संपदसप्यदात्पणसिषाद्स्माकमीशाय यः | 
तादृक्षः शकुनेः करो बिजयतामित्यालपन्ती: शुकी 


रुदयाने सँ निशाम्य धर्मतनयो मन्दं जहासानुजैः ॥ २६ ॥ 
क्षोणीमिति । यः शकुनिकरः शकुने द्ूतनिषुणो हस्तः अस्माकम्‌ शुकीनाम 


गिरा रही थीं, आचारलाज ऐसे 


इशाय पालकाय स्वामिने दुर्योधनाय पणमिषात्‌ द्यूतपणब्याजात्‌ क्षोणीं समस्तां 


एथिवीस्‌ , कोशग्ृहाणि राजधनस्थापनभवनानि, गोधनततिं गवां राशिम , 
rr it मोक धा क SY त 54: 
१. अथ! | इति पा० । 


६५६ 'चम्पूभारतम्‌ | 


घोटान्‌ अश्वान्‌ , रथान्‌ यानानि, कुझ्रान्‌ करिणः अन्यास्‌ एतद्तिरिक्तास सम्प- 
दम्‌ रत्नाम्बरादिकस्‌ अपि अदात्‌ अपितवान्‌ , ताइच्षः एताच्ययतकुरळः शकुनेः 
करो हस्तो विजये -तां सर्वोत्कर्षेण वत्तताम इस्यालपन्तीः एवं आपमाणाः शुकीः 
झुकाङ्गना उद्याने पुप्पवादिकायां निशम्य शुस्वा, (शकीतां ताइश्ं भाषितमाकण्यं ) 
'सः धर्मतनयो राजा युधिष्टिरः अजुजेः भीमादिभिः सह मन्द जदास स्मितं चकार। 
'अंद्यापीमाः शुक्यो ययाप्रागिव च्याहरन्तीति तदज्ञानेन हासं कृतवानिति भावः ॥ 
एक समय युधिष्ठिर अपने भाइयोंके साथ उद्यानमें गये, वहाँ पर शुकाङ्गनाये कह 
रही थीं कि शकुनिके उस हाथकी जय दो-जिसने चूतपणके बहाने हमारे स्वामी दुर्योधन 
को समूची पृथ्वी, खजाना, गोधन; घोड़े, रथ, हादी तथा अन्याय सम्पत्तियाँ प्रदान की, 
शुकाङ्गनाओंके यह शब्द सुनकर युधिएिरने माइयोंके साथ मुस्कुरा दिया । उनके इँसने 
का अभिप्राय यह था कि इनका अज्ञान तो देखो कि ये अब भी वही वीती वात दुइरा 
रही हैं, इन्हें यह भी नहीं माळम कि दिन बदू गये हैं ॥ २९॥ हि 
कुन्त्या पाण्डोस्तनूजः सुतशतबिरहादन्तरत्यन्तमार्त 
भत्त्या साकं पितृव्यं प्रतिदिनमनुजेरप्रतः स्थापयित्वा । 
कृत्वाधस्तात्कुशाम्रं बिजितमिव थिया प्राञ्जलिः सर्बेधमो- ` 
न्मीष्माइणोश्रमाणामविकलमश्टणोत्स्वास्पदं गन्तुमिच्छोः ॥३०॥ 
कुन्त्येति । पाण्डोस्तनूजः धर्मराजः दिने दिने ग्रतिदिनं ङुन्स्या तदाख्यया मात्रा 
अनुजैः आतृभिः भीमाद्भिः च साकम्‌ सह सुतशतबिरहात्‌ शतसंख्यकघुन्न- 
वियोगवशात्‌ अन्तः हृदये अत्यन्तमात्त॑म्‌ स्टशव्यथितं पितृव्ये छतराष्ट्र नाम 
पितुर्भातरम अग्रतः स्थापयित्वा पुरस्कृत्य धिया निजबुद्धया विजितमिव कुशाग्र 
कुशास्तरणम्‌. अधरतात्‌ कृत्वा तत्रोपविश्य ग्राज्जलिः बद्धकरयुगळः सन्‌ स्वा- 
स्पदम्‌ रवं घाम ब्रह्म वसुलोकं वा गन्तुमिच्छोः प्रयातुमीहमानात्‌ भीष्मात्‌ शर- 
शय्यास्थितात्‌ वर्णानाम्‌ ब्राह्मणादीनां चतुर्णास्‌ आश्रमाणाम्‌ ब्रह्मचयांदीनां च 
चतुर्णाम्‌ सर्वधर्मान्‌ कत्तेब्यविरेषान्‌ अविकं याथातथ्येनाश्णोत्‌ श्रुतवान्‌ । 
युधिषिरः साजुजो मात्रा चोपेतः-सुतशतविरहव्याङछं शतराषट्रमग्रतः त्वा धिया 
जितमिव ङुशमास्तीयोंपविष्टः सन्‌ भीप्मात्समस्तं वर्णाश्रमधमंरहस्यं श्रुतवानिति 
भावः । सग्धरावृत्तम्‌ ॥ ३० ॥ 
माता कुन्तो तथा सोदरगणके साथ युधिष्ठिरने प्रतिदिन चुतशतके विरहसे व्याकुळ 
धतराष्ट्रगे आगे करके स्वधाम-वसुलोकको जानेके लिये उद्यत भीष्मके पास स्ववुद्धि 
दारा तौजतामें परास्त कुर्शोकी नीचे रखकर उनका आसन बनाकर भोष्मसे ब्रह्मचयांदि 
आश्रम तथा ब्राह्मणादि यणचतुष्टय के घर्मका सारा रहस्य सुना ॥ ३०॥ 


१. 'कृत्यइः पाण्डवोऽसौ?। इति पा०। 


| 
| 


॥ 
१ 
| 


हादराः स्तबकः | ६०७ 


आ लङ्कायास्तदनु सहजेरा हिमादेर्जितश्री: ` 
शौरेदोष्णा घटितनिजदोधमेभूर्वैदिपाख्चै । 
साहस्नीणां शातमखदृशामोदधानोऽभ्यसूया- 
मन्यादृक्ष॑ नियमपरधीराजहाराश्वमेधम्‌॥ ३१॥ 

आ लङ्काया उति । तदनु भीष्माद्मरहस्यश्रवणानन्तरस्‌ आ लक्कायाः लङ्कामा- 
रभ्य आ हिमाद्रेः हिमालयपर्यन्तस सहजेः खातभिर्मीमादिसिः जितश्रीः वशी- 
कृतराज्यलूचमीः ( तावति देशे विरतीणराञ्यः ) झौरेदोंप्णाः कृष्णहस्तेन घरित- 
निजदोः मेलितनिजहस्तः ( कृष्णं सवंकार्यष्वजुरुन्धानः ) घर्मभूः युधिष्ठिरः वेदिः 
पाश्वे यज्ञार्थवेदीसमीपे नियमपरधीः अनुष्ठाननिष्टबुद्धिः साहस्रीणां सहस्रसंख्या- 
कानां शतसखइशास्‌ इन्दरनेन्राणास्‌ अभ्यसूयाम्‌ इ्ष्यास्‌ आदधानः जनयन्‌ सन्‌ 
अन्याइत्तं वि रक्षणम्‌ अश्वमेधं नाम कतुम्‌ आजहार संपादितवान्‌ । वीरेआंतुमि- 
जिंतसकरदेशः कृप्णानुरोधी च युधिषिरः कतुमरवमेधमसाधारणभावेन व्यधत्त, 
येनेन्द्रध्शोऽपि ४ तेप्या अजायन्तेति भावः । इन्द्रस्य परवुद्धिमत्सरितयेव्थसु- 
क्तम्‌ ॥ ३१ ॥ 

भीष्मके पास बैठकर वर्णाअम घमे सुननेके वाद अपने भाश्योंके द्वारा लङ्लासे लेकर 
दिमालय पर्यन्त राज्यविस्तार करके भगवान्‌के हाथ्से अपना हाथ मिणाये हुए सतत 
उनके अनुरोधको मानते हुए धर्मराजने वेदीके पास बेठकर असाधारण अश्वमेध यश 
सम्पन्न किया जिसे देखकर इन्द्रको मनमें भी ईर्ष्या हो गई, इःदरकी सहस्तसंख्यक आँखें 
भी इंष्यांसे युक्त हो गई ॥ ३१॥ 

राज्ञां मौलिपरम्परां चरणयोः पाणौ प्रदानश्रियं 
बुद्धौ राजनयोदयं हृदि कृपां सत्यं च जिद्वाञ्चले । 
बाहौ सागरमेखलां वसुमती मस्ते किरीटं सुदा 
कु्वन्धर्सतनूभवश्चि[मस्ौौ गोपायति स्म प्रजाः ॥ ३२ ॥ 


इत्य नन्त अट्टकविक्ृतौ चम्पूभारते द्वादशः स्तबकः | 


१. सन्दथानंः इति पा० । 
४२ च£ भा० 


६९८ ` चम्पूभारतम्‌ | 

रा्ञामिति । असौ कृताश्वमेघो घर्मतनूभवः युधिष्ठिरः चरणयोः स्वपादयोः 
राजञां तत्तदेश्यानां राजञां मौळिपरम्पराम्‌ सस्तकावछिम कुवन्‌ स्थापयन्‌ ( सकला. 
जपि राज्ञो नमयन्‌) पाणौ स्वहस्ते प्रदानश्रियस्‌ दानलदमोस कुवन्‌ सदा दान- 
परायणः, बुद्धौ स्वमतौ राजनयोद्यं राजनीतेः प्रकाशं कुर्वन्‌ , सदानीतीरनुसरन्‌ , | 
हृदि स्वचित्ते कृपां कुवंन्‌ दयाछः, जिद्वाञ्जळे सत्यं कुर्वन्‌ सदा सत्यं व्यवहरन्‌ , 
बाहो सुने सागरमेखलाम्‌ समुद्रवेष्टितां वसुमतीं एथ्बीं कुषेन्‌ भुजबलेन सकलां 
धरित्री सु्षानः, मस्ते शिरसि किरीटं मुकुट कुर्वन्‌ धारयंश्च सुदा सानन्दं प्रजाः | 
लोकान्‌ पालयति स्म ररक्ष । श्रुतधर्मा नमितसकळतपगणः सततं दानपरायणो | 
राजनीतिग्रयोक्ता दयाछुः सत्यवादी समस्तणय्वीपतिश्चासौ युधिष्ठिरो -राजसुङ्टधरो | 
` भूस्वा सकळाः प्रजाः सानन्दुमवति स्मेति भावः ॥ ३२॥ | 

राजगणके मस्तर्कोको अपने पैरोंपर रखनेवाले, द्वाथमें दानपरायणताशाली, बुद्धिमें . 
राजनीति-भ्रकाशयुक्त, हृदयमें दयाळु तथा जिहासे सदा सत्यवक्ता एवं बाइमें सारी | 
पृथ्वीकी रक्षाका. भार धारण करनेवाले युधिष्ठिरने आनन्दसे सारी भ्रजाका पालन 
किया॥ ३२॥ 


इति मैथिल्पण्डितश्रीरामचन्द्रमिश्रप्रणीते चन्पूभारतप्रकाशे? 


द्वादशस्तबक प्रकाशः ॥ | 


SRS CMOS TSENG a’ 


MPEP 


| 


ग्रन्थकूट्प्रशास्तिः 


दिगन्तरलुठत्कीर्तिरनन्तकबिक्ुञ्जरः। 
प्राणैस्तुल्यं सरस्वत्याः ्रणेषीचचम्पुभारतम्‌॥ १॥ 
दिरन्तरेति । दिगन्तरे दिशामन्तराले छुउन्ती परिवर्तमाना कीत्तिः यशो यस्य 
ख ताइशो दिगम्तविस्तीणंयश्ाः अनन्तकविकुञ्रः अनन्ताभिधः कविश्रेष्ठ: सर- 
स्वत्याः भारत्याः ग्राणस्तुल्यं प्रियतम चम्पुभारतं नाम ग्रन्थं ्राणेपीत्‌ , इदं नाम- 
'कीत्तनं स्वकीच्यचुबृत्तये कृतं योध्यम्‌ ॥ १॥ 
दिगन्तर्मे लोट रद्दी ई-व्याप्त हो रही है-कोसि जिसकी, ऐसे कपिम्रेष्ठ अनन्तने सरः 
स्वतीके प्राणके सइश-अतिश्रिय-इस चम्पूभारत नामक अन्थका निर्माण किया ॥ १॥ 
उन्मीलदस्बुजकदम्बकसौरभीणा- 
मुन्नृत्यदीशमुकुटीतटिनीसखीनाम्‌ | 
आचाम्तवैरियशसामसृतो्मिलानां 
वाचामनन्तसुकवेवसुंधेव मूल्यम्‌ ॥ २॥ 
इति चम्पूभारतकाव्यं समाप्तम्‌ ॥ 
उन्मीलदिति । उन्मीलतः सथो विकसतः अस्बुजकदुम्वकस्य कमलकुलस्य 
सौरभी सुगन्धः इव सौरभी सुगन्धो यासां तादृशीनां तथोक्तानाम्‌ , तथा उन्तृ- 


` स्यतः ताण्डवं नुत्यमाचरतः ईशस्य शिवस्य या सुकुरीतरिनी शिर:खवन्ती गङ्गा 


तस्याः सखीनां सहशीनास्‌ , एवस भाचान्तवैरियशसाम्‌ निःशेषत्तपितविरोधि- 
विद्दज्जनरचनाप्रशस्तीनास 
अनन्तनामककमिश्रेष्ठस्य वसुधा समस्ता धरणिः एव सूर्यस्‌ । अतिबहुमूल्यमिद्‌- 
सीयं कदित्वमित्यर्थः। अन्न सररासो 


कता, सिवशिरःख्रवन्तीसर्येन पावनता, आचान्तवेरियशसामिति च प्रतिस्पर्थि- 
: जनोपमदुंकत्वं, किल्लाउतोर्मिलानामिति माधुर्य च काव्ये व्यज्यते, तेन च सर्वेण 


| 


च्यज्ञ्यार्थेन काव्यस्य बहुसूल्यत्वं समध्यते ॥ २॥ 
सथो विकसित कमलसौरभसइश सौरभशाली, नृत्यपरायण शिवमस्वकस्थित-गज्ञा- 
समान पूत, निइशेषपीत्‌ रिपुकौत्ति, और असृतस्यन्दिनी अनन्तकविवाणोका मूल्य सारी 
वसुधा ही है, अर्थात्‌ उनकी वाणी अति बहुमूल्य है ॥ 
इति मैयिल्पण्डितऔरामचन्द्रमिअ्रणीतो अन्धक्षमशरितश्रकाशः' 
ATRIOS 


oo 


२. 'वसुधाप्यमूल्यम? । इति पा०। 


६६० चम्पूभारतम्‌। 


यो जातो घरणीसुरान्वयसरो हंसात्पसर्पंथक्ो- 
ज्योत्स्ना्योतितविदसुखान्मघुरिषृष्यानेकबद्धाइया क ॥ 
सिश्राल्यान(मधसूदनाज्जयमणौ? सीमन्तिनीनां मणौ 
श्रीयुतरामचन्द्रकतिनो ब्याख्या प्रसिध्यादियम्‌ ॥ १ ॥ 
रामचोणिखबाइसम्मितशरयाशातिथी माघगे 
` चन्दे पष्यति वासरे दिनमणेः श्रीशारदाजुभदाद, ॥ 
<रांची'स्थापितराउ्यसंस्ङृतमहाविद्याळये पूर्णता- 
हेश्वरपदाम्भोजेधु विश्राम्यतु ॥२॥ 
` 'विद्वांसो वसुधातळे परवचः्श्छाधाडु वाचंयमाः 
उकस्वैतद्विसुखीभवामि न मनाग्राळोचनावस्मंतः ॥ 
हे हि स्वर्णपरीक्षणेकनिकषा निष्पचपाता इशं 
निचषिप्यात्मगुणोचितादर सुवं कुयुंममेमां क्तिस ॥ ३ ॥ 
डिब्रान्वेषणमात्रसज्जधिषणानप्यन्र दोषान्‌ बहुन 
अन्ये दुर्शयतो न मत्सरितया निन्दामि किन्त्वर्थये ॥ 
निर्दोषेण पथा प्रशस्तरचनां निर्माय काञ्चित्‌ कृति 
लोकेभ्यः समुपाहरन्त अविता भूयो यशोडनेन वः ॥ ४ ॥ 
मान्यान्यानहमाद्रिये नतदिरास्ते ते सखायश्च से 
येषामागहतो विद्षपि निजां शक्ति प्रवत्तो$मवस्‌ ॥ 
व्याख्यानेउन्न नतेरियं सम कृतिः कार्यान्यथाहपदं 
सर्वानिन्दितकीत्तिलामसुभगं भाग्य कुतोऽस्मादाम्‌ ॥ ५ ४ 


* इति 'मुजप्फरपुर'मण्डळान्तःपाति-'पकडो"प्रामवासिना “शांची'स्थराजकीयन 
-संस्कृतमहाविद्यालये साहित्याध्यापकेन ध्याकरणसाहित्यवेदान्ताचॉर्याद्युपाधि- 
. : प्रसाधिना मैथिछपण्डितश्रीर्यामचन्द्रमिश्रशासंणा विरचितायां उस्पुआरतस्प 
प्रकाशाभिधायां व्याख्यायां ग्रन्धकृत्मरशस्ति प्रकाशः ॥ 
— - 
समाप्तश्चायं ग्रन्थ: 
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